रे 


३२६८ # वचन-सखुघा श्रीक्षष्णकी श्रेयस्करी मद्ान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, कर खब अति श्रद्धाले पाव ॥ $ 





धनंजयके लिये युद्धमें पराक्रम प्रकट करते हुए मेरे रथपर रखकर उसके पिछले भागमें समरा्रणमें स्थपर 
बल और अ्रभावकों देखें | दारुक | कछ युद्धमें में शोभा पानेबाले वीर विनतानन्दन गरुड़के चिहवाले 


सहल्नों राजाओं तथा सैकड़ों राजकुमारोंको उनके थोड़े 
हाथी एवं रथोंसहित शत्युके मुखमें पहुँचा दूगा। 
मैं अपने चक्रते सबको चर-चर कर ढूँया 


खस्तां चक्रप्रमथितां द्रक्ष्यससे नृपवाहिनीस्‌ ॥ 
मया ह्ुद्धेन समरे पाण्डवार्थे निपातिताम । 
श्व; सदेवा। सगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसा। ॥ 
ज्ञयन्ति ोका; सर्वे मां सुहृदं सन्यसाचिन। । 
यर्त॑ द्वेष्टि स मां द्ेष्टि यस्त॑ चालु स सामनु ॥ 
इति संकरुप्यतां बुद्धया शरीराद्द्रे ममाजुन। | 
यथा ल॑ं से प्रभातायागसां निशि रथोत्तममर ॥ 
कल्पयित्वा यथशाद्धमादाय व्रज संयतः | 
गदां कोमोदकी दिव्यां शक्ति चक्र धनु! शराव्‌ ॥ 
आशोप्य वे रथे खत सर्वोपकरणानि च | 
खान च कस्पग्रिस्वाथ रथोपस्थे ध्वजस्थ में ॥ 
वैनतेयस्य वीर्य समरे रथशोमिन। । 
( महामारत द्रोग० ७९.| ३१--३६४६ ) 
तुम कछ देखोगे कि मैंने समराह्रणमें कुपित होकर 
पाण्डुपुत्र अर्जुनके लिये सारी राजसेनाकों चक्रसे चूर- 
चूर करके घरतीपर मार गिराया है। करू देवता, 
गन्धव, पिशाच, नाग तथा राक्षत आदि समस्त लोक 
यह अच्छी तरह जान छेंगे कि मैं सन्यसाची अज्जुनका 
हितैषी मित्र हूँ। जो अर्जुनसे द्ेष करता है, वह 
मु्से द्वेष करता है और जो अर्जुनका अबु॒गामी है, 
वह मेरा अनुगामी है, तुम अपनी बुद्धिसे यह निश्चय 
कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। कह प्रात;- 
काछ तुम शाख्र-त्रिधिके अनुसार मेरे उत्तवरथको 
छुसजित करके सावधानीके साथ लेकर युद्धस्थल्मे 
चलना | सूत ! कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, 
घनुष, वाण तथा अन्य सत्र आवश्यक सामग्रियोंकी 


घ्वजके लिये भी स्थान बना लेना | 


दारुक / तुम मेरा रथ सजाकर लाना 


छत्रं जःभ्बूनदेजोलेरकेज्वलनसपमन। ॥ 
विश्वकमकितेदिव्येरस्वानपि. विभूषितान्‌ । 
बलाहक॑ मरेघपुष्पं॑ शैब्य॑ सुग्रीवमेव च॥ 
युक्तान्‌ वाजिवरान्‌ यत्त; कवची तिष्ठ दारुक । 
पाआ्जन्यस्थनिर्धोषमाष भेणेव पूरितम ॥ 
श्रृत्वा च भव नादसुपेयास्त जवेन मांम्‌ | 
एकाह्माहमम्ष च स्वदुखानि चेव्र ह॥ 
आतु) पदष्वसेयय व्यपनेप्याति दारुक। 
सर्वोपायेयतिष्यामि यथा बीभत्सुराहवे ॥ 
पश्यतां धातराष्ट्रणां हनिष्यति जयद्रथम | 
यस्य यस्थ च बीभत्सुवंधे यत्न॑ करिष्यति । 


आशंसे सारथे तत्र भविताय घुत्रो जया || 
( महामारत द्रोग० ७९ | ३७-४२ ) 


दारुक ! साथ ही उसमें छत्र छगाक्र अग्नि और 
सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले तथा विश्वकर्माके 
बनाये हुए दिव्य छुत्र्णमय जालोंसे विभूषित मेरे चारों 
श्रेष्ठ धोड़ों---बलाहक, मेघपुष्प, शैब्य तथा सुभ्रीवको 
जोत लेना और खययं भी कबच घारण करके तैयार 
रहना | पाश्चजन्य शह्॒का ऋवम खरसे बजाया हुआ 
शब्द और भयंकर कोछाहलछ सुनते ही तुम बड़े वेगसे 
मेरे पास पहुँच जाना | दारुक | में अपनी बुआजीके 
पुत्र भाई अर्जुनके सारे: दुःख और अमपको एक ही 
दिनमें दूर कर दूँगा। सभी उपायसे ऐसा प्रयत्न 
करूँगा, जिससे अर्डुन युद्धमें इवतराष्ट्रपत्नोंके देखते- 
देखते जयद्रथकों मार डालें | सारथे | कछ अर्जुन 
जिस-जिस वीरके वधकां अयत्न करेंगे, मैं आशा करता 
हैं, वहाँ-बहाँ उनकी निश्चय ही विजय होगी | 





जा 


% अर्जुनका खप्त+ भगवान्‌ भ्रीकृष्णका युधिष्ठिरको जयद्रथ-बधके लिये पूर्ण आश्वासन १: 


दारुक बोछा--पुरुषसिंह | आप जिनके सारथि बने 
हुए हैं, उनकी विजय तो निश्चित हैं ही। भछा। उनकी 








श्ायायपिकमाए आया 


पराजब केसे हो सकती है! आपने गुझे जो आशा दी है, 
उसका में यथावत्‌ पालन करूँगा । 


+---- 5७ णि.2८पप 


अज्ुनका खप्न तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका सुधिह्िरको जयद्रथ-बधक्के लिये पूर्ण आश्वासन 


इधर अखिन्त्य-पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजुन अपनी 
प्रतिशकी रक्षाके लिये भगवान्‌ शिवके मन्त्रका चिन्तन करते- 
करते निद्राके वशीभूत हो गये | खप्नावस्थामें उनके पास 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आये और पूछने रगे---“अजुन ! तुम किस 
चिन्तामें निमग्न हो ?? खप्समें ही अजजुनने उत्तर दिया-- 
केशव | मैंने अपने पुत्रके घातक जयद्रथकों मारनेकी प्रतिज्ञा 
की है; किंतु घृतराष्ट्रपक्षके सभी महारथी मेरी प्रतिशा भज्ग 
करनेके लिये निश्रय' ही सिन्धुराजकों सबसे पीछे खड़ा करेंगे; 
समस्त सेनाओं और उन महारथियोंसे घिरा होनेपर जयद्रथ 
कैसे मेरी दृष्टि आ सकेगा १? यह सुनकर श्रीकृष्ण अजुनकों 
भगवान्‌ शिवके समीप एक पर्वतके शिखरपर ले गये। 
भगवान इषभध्यज वहाँ तपथ्था कर रहे थे और ब्रह्मवादी 
महर्षिगण दिव्य स्तोत्र पढ़कर उनके गीत गा रहे थे | अर्जुन- 
सहित श्रीकृष्णने प्रथ्वीपर मस्तक टेककर भगवान शिवको 
प्रणाम किया । दोनोंने ही उनकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ 


शंकर प्रसन्न हो गये । अजुनने मन-ही-मन श्रीकृष्ण और 


शिवकी पूजा करके भगवान्‌ शंकरसे कहा--“प्रभो | में आप- 
से दिव्यासत्र प्रात करना चाहता हूँ? भगवान्‌ शंकरने उन 
दोनोंका स्वागत किया और अर्जुनकों पाशुपतासत्र दिया। डसे 
पाकर अर्जुन बड़े संतुष्ट हुए और पुनः श्रीकृष्णके साथ अपने 
शिविरिमें लौट आये। इस खप्न-दशनके पश्चात्‌ बह रात्रि 
व्यतीत हो गयी। प्रातःकाल पाण्डव-शिविरमें राजा युधिष्ठिर 
सूर्तों और मागधोंके द्वारा की हुईं स्तुति तथा बिविध बाययोंकी 
ध्वनि सुनकर जाग उठे। उन्होंने स्नान ओर नित्यकर्मसे 
निद्वत्त हो ब्राह्मगोंको दान दिया और बस्ल्ाभूषणोंसे विभूषित 
हो सिंहासनपर बेंठकर वहाँ पधारे हुए मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
पूजन किया । तलश्चात्‌ अर्जुनकी की हुई प्रतिशकी सफल 
बनानेके लिये उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे प्रार्था की। उस 
समय भगवानले उन्हें सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा-. 


वासुदेव डवाच 
सामरेष्वपि लोकेषु सर्वेधु न तथाबिधः | 
शरासनधरः कश्चिद्‌ यथा पार्थों धनंजयः ॥ 


श्रीकृ० व० अ० छे७-- 


वीयबानखसम्पन्नः पराक्रान्तो महावरूः। 
युद्शोण्ड: सदामर्पी तेजसा परमो नृथाम्‌ ॥ 
स युवा वृपभस्कन्धो दीपेबाहुमहाबलः । 
सिंहरपभगतिः श्रीमान्‌ द्विपतस्ते हमनिप्यति ॥ 
अह च तत्‌ करिप्यामि यथा इन्तीसुतोड्जुन। । 
धातराष्ट्र सैन्यानि धक्ष्यत्यग्निरिवेन्धनम ॥| 

( महाभारत द्रोण० ८३ | २ १--२४ ) 

श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ | देवता 

लोकोंमें कोई भी ऐसा घनुर्धर नहीं 

कुन्दीकुमार घनंजय हैं। वे 

सम्पन्न, पराक्रमी, महावली 


ओंसहित सम्पूर्ण 
ढीं है, जैसे आपके भाई 

शक्तिशाढी, अख्ज्ञन- 
रा ! अश्रकुराछ, सदा अम्षशील 
और मलुष्पोमें परम तेजखी हैं | अर्जुनके कंधे वृषभके 
समान सपुष्ट हैं, उनकी भुजाएँ विशाल हैं, चाल भी 
श्रेष्ठ सिंहके सह्श है | वे महान्‌ बलवान, युवक और 
श्रीसम्पन्न हैं | अतः आपके शब्रुओंकों अवश्य मार 
डालेंगे | में सी वही करूँगा, जिससे कुन्तीपुत्र अ जुन 
दुर्योधनकी सारी सेनाओंको उसी ग्रकार जला डालेंगे 
जैसे आग इंधनको जछाती है | ! 


हु + + कर | 

अद्य तू पापकर्मीणं 356 सोमद्रधातिनम | 
अअुनरदेशेन॑ मा्यमिषुनिः क्षेप्सतेरजुनः | 
तस्याद्य शुत्रा: स्येनाथ चण्डगोम्रायवथा हा 
सक्षमिष्यन्ति मांसानि ये चास्ये ह 


3३8० पुरुषादका: |॥ 
यद्यख्य देवा गोप्तारः सेन्द्रा। सर्वे तथाप्यसों |: 
राजधानों यम्स्याद् इत; आ्राप्स्यति संकुले || 
निहत्य सेन्ध् जिप्णुरथ॒स्वामुपयास्थति | 


विशोडो बिज्ब्रो राजन भव भूतिपुरस्कृत! ॥ै - 
( महाभारत द्वोण० ८३ | २५-२८ ) 
आज खुभद्राकृमार अमसिमन्यक्ती छक्क -.७ 


३७० % घपचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्कर्स महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ # 





स्च्स््स््चच्च्च्ल्ल्््य््््््य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्स्ल्य्य्स्य्ल्ल्ल््िस-डजटटज 


उस नीच पापी जयद्रधकों अर्जुन अपने बाणोंद्वारा उस 
मार्गपर डाल देंगे, जहाँ जानेपर उस जीवका पुन; इस 
लोकमें दर्शन नहीं होता | आज गीघष, बाज, क्रोधमें 
भरे हुए गीदड़ तथा अन्य नरभश्ती जीव-जन्तु जयद्वथ- 
का मांस खायेंगे। यदि इन्द्रसहिंत सम्पूर्ण देवता भी 








उसकी रक्षाके छिये आ जायें, तो भी वह आज 
संग्राममें मारा जाकर यमराजकी राजवथानीमें अवश्य जा 
पहुँचेगा | राजन्‌ ! आज विजयशील अजुन जयद्रथको 
मारकर ही आपके पास आयेंगे। आप ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
रहकर शोक और चिन्ताको त्याग दीजिये | 


नाओै-+>ै2-क्ूटय.ई--- 
श्रीकृष्ण और अज्जुनकी रणयात्रा, उनका महारथियोंसे युद्ध, वहुत-से विपक्षी बीरों और सैनिकोंका 
उनके द्वारा संहार, रणभूमिमें अश्वोंकी परिचर्या तथा दुर्योधनकों सामने देख श्रीकृष्णका 
दुर्योधनके बल तथा उसके असदाचरणका बखान करते हुए अर्जुनको 
उसके बधके लिये ओजपूर्ण शब्दोंमें उत्साहित करना 


तदनन्तर अर्जुन राजा युधिष्टिरका दर्शन करनेकी इच्छासे 
के शिविरमें आये | ड्योढ़ीमें प्रवेश करके उन्होंने राजाको 
।म किया । फिर युधिष्ठिरने उठकर उन्हें प्रेमपूर्वक हृदयसे 
॥या और आशीर्वाद देते हुए. मुस्कराकर कहा--०अर्जुन ! 
ज॒ संग्राममें ठुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी; क्योंकि तुम्हारे 
की कान्तिसे यही सूचित होता है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ज॑ अधिक प्रसन्न हैं; इसल्यि ऐसा होना अवश्यम्भावी 


!? इसके बाद अर्जुनने अपना स्वप्न सुनाया। उसे सुनकर 
को बड़ा विस्मय हुआ ओर सबने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 


के कहा--यह बहुत अच्छा हुआ; बहुत अच्छा हुआ ।? 


तत्पश्रात्‌ युधिष्ठटिरकी आज्ञा ले उन्हें प्रणाम करके समस्त 
दोसहित सात्यकि, श्रीकृष्ण और अजुन--सहर्ष शिविर्से 


र निकले । श्रीकृष्णने सारथिक्री भाँति रथ सुसजित करके 
नको सूचना दी कि रथ तैयार है | तब नरश्रेष्ठ अर्जुनने 


कि कवच और किरीद धारण करके घनुष-बाण लेकर 


: रथकी परिक्रमा की | उस समय ब्राह्म्णोने उन्हें विजय- 
कक आशीर्वाद दिया | किर वे रथपर आरूढ़ हुए | उनके 
नेके बाद सात्यकि और श्रीकृष्ण भी उसी रथपर आएरूढ़ 
गये । श्रीकृष्णने घोड़ोंकी रास हाथमें ले छी | रणवाद्य 
' उठे | माकञलिक स्त॒तियाँ होने छगीं। रथ आगे बढ़ा। 
बछ, मनन्‍्द। सुगन्ध वायु बहने छगी ) विजय-सूचक झुभ 
इन प्रकट होने लगे। अर्जुनने सात्यक्रिको युधिष्ठिरकी 
के लिये भेज दिया और स्वयं जयद्रथसे युद्ध करनेके लिये 
सर हुए.। इधर द्रोणाचार्यने कौरव-सेनाको चक्र-शकटब्यूह- 
व्यवस्थित किया । कोरवनसेनाके सामने अपशकुन 
' 'लेगे। 


अर्जुनकों रणभूमिमें प्रवेश करते देख दुर्भभ्रणने उनका 
सामना करनेके लिये उत्साह प्रकट किया । प्रतापी अर्जुनने 
शत्रुसेनाके सम्मुख जितनी दूरसे बाण मारा जा सके, उतनी . 
ही दूरीपर अपने रथको खड़ा करके शह्जु बजाया। साथ ही 
श्रीकृष्णका पाग्चजन्य भी हुंकार कर उठा। फिर तो अर्जुन 
ओरे हुर्मषणमें युद्ध आरम्म हो गया | अर्ज़ुनने उसकी गज- 
सेनाका संहार करके समस्त सैनिकोंको मार मगाया | अपनी 
सेनाको भागती देख दुःशासन कुपित हो युद्धके लिये अ्जुनके 
सामने आया। परंतु अर्जुनके वाणोंसे क्षत-विक्षत हो उसे 
सेनासहित भागनेको विवश होना पड़ा | फिर अर्जुनसे द्रोणा- 
चार्यका सामना हुआ । अर्जनने आचचार्यसे व्यूहके भीतर 
प्रवेश करनेकी आशा माँगी। आचार्यने हँसकर कहा-- 
“अर्जुन ! मुझे परासत किये बिना जयद्रथको जीतना असम्भव 
है।? फिर तो गुरु और शिष्यमें घोर युद्ध छिड़ गया | द्वीणने 
अर्जुन और ओक्ृष्णको अपने वाणोंसे घायल कर दिया | 
अजुनने भी आचार्यकी सेनाका संहार कर डाला | इस तरह 
गुरु-शिष्यका युद्ध उत्तरोत्तर उग्र रूप घारण करने लगा। तब 
श्रीकृष्णकी प्रेरणासे कालात्यय होता देख अर्जुन द्रोणाचार्यको 
छोड़कर आगे बढ़ गये | आचार्यने व्यक्ञ किया, ठम तो 
शत्रुको पराजित किये विना कभी नहीं छीटते थे | आज क्या 
बात है ? अर्जुनने उत्तर दिया--'आप मेरे गुरु हूँ, झर्त्रु 

नहीं | आपको कौन परास्त कर सकता है !? ग 

ऐसा कहकर अर्जुनने कौरव-सेनापर घावा किया। आचार्य 
द्रोण और कृतबर्मके साथ जूझते हुए अर्जुन कीरव-सेनाके 
व्यूहमें प्रविष्ठ हो गये | उस समय वरुण-पुत्र राजा श्रुतायुधने 
अर्जुनपर आक्रमण क्रिया | अर्जुनके बाणोंसे उनके घोड़े और 


% श्रीकृष्ण और अजुनकी रणयात्रा, उनका महारथियोंसे युद्ध 5 
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. सारथि मारे गये। तब उन्होंने बदला लेनेकी मीयतसे अर्जुनके 
सारभिपर भी गदा चढाबी; परंतु उस गदाने लोटकर 
श्रतायुधको ही मौतके घाट उतार दिया। जो युद्ध न करता 
हो; उसपर चलायी जानेपर बह गदा अपने प्रयोक्ताको ही मार 
डालती थी । यह उस गदाके लिये वरुणका दिया हुआ 
प्रभाव था । श्रुतायुधके मारे जानेवर काम्योजराज सुदर्शन 
अज्ुनका सामना करनेके छिये आया) परंतु अर्जुनने उसे 
बात-की-बातमें यमछोक पहुँचा दिया | तदनन्तर उनके हाथसे 
श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, म्छेच्छ सैनिक और 
अम्बछ्ठ आदि मारे गये | यह देख दुर्योधनने द्रोणाचार्यकरो 
डपारुम्स दिया | आचार्यने उसके शरीरमें दिव्य कवच बाँध- 
कर उसीको अजुनके साथ युद्ध करनेके लिये भेजा | उधर 
अर्जुनने तीव्र गतिसे कौरव-सेनामें घुसकर विन्द और अनु- 
विन्दको काले गालमें डाछ दिया। तदनन्तर घोड़ोंको थका 
हुआ जान अजुन रथसे उतर गये। उन्होंने बाणोंका घेरा 
बनाकर शन्रुओंको सब ओरसे बहुत दूरीपर ही रोक दिया और 
पृथ्वीपर वाण मारकर अगाधघ जलूसे भरा हुआ एक सरोवर 
ग्रकट कर दिया । साथ ही बार्णोका एक घर भी बना दिया। 
श्रीकृष्णने घोड़े खोल दिये और उन्हें टहलाया । अपने हाथसे 
उनके शरीरमें धैंसे हुए. बाण निकाले | कुशलतापूर्वक प्रावोंकी 
खिकित्सा की | उनका श्रम एवं कष्ट मिटाया और पानी 
पिलाकर उन्हें अच्छी तरह नहछाया । फिर घास ओर दाना 
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खिछाया | जब उनकी सारी थकावट दूर हो गयी तो पुनः 
उन्हें रथमें जोत दिया | इसके बाद उस रथपर आछडढ़ हो 
अर्जुनसहिंत श्रीकृष्ण रणक्षेत्रमे आगे बढ़े । उन्हें देखकर 
कौरव-सैनिक निराश हो गये | श्रीकृष्ण और अर्जुनने देखा 
कि अब जयद्रथ अधिक दूर नहीं है | इससे उन्हें बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वें उसकी ओर बढ़ चले । इतनेमें दी दुर्योधन 
उनकी राह रोककर खड़ा हे गया, वह देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अज्जुनसे यों समयोचित बात कंही-- 
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वालुदेब उवाच 


दुर्योधनमतिक्रान्ममेत॑. परु्य धनंजय । 
अत्यद्धुतमिम मन्ये तास्त्यस्थ सदशो रथ: | 
दूरपाती महेष्वासः इताख्रो युद्धदुर्मदः । 
दढाखश्रित्रयोधी च धार्तराष्ट्रो महाबलः ॥ 
अत्यन्तसुखसंबंद्ो मानितश्व॒ महारथः | 
कृती च सतत पार्थ नित्य द्ेष्टि च वान्धवान्‌ || 
तेन युद्धमह मनन्‍्ये ग्रापकाल॑ तवानघ | 
अन्र वो बृतमाबत्त बिजयायेतराय था ।॥ 
अत्र क्रोधबिषं पार्थ विम्यश्व चिर्सम्भृतम्‌ | 
एप सूलमनथोनां पाण्डवानां महारथः || 
सोथ्यं प्राप्स्तवाक्षेप॑ पश्य साफल्यमास्मन; | 
कर हि राजा राज्याथी त्वया गच्छेत संयुगम्|। 
दिष्टया लिदानीं सम्प्प्त एप ते षाणगोचरम्‌ । 
यथार्य जीवित॑ जद्यात्‌ तथा कुरु धनंजय ॥ 
ऐश्वमद्सम्पूढो नेष दु।खममुपेयिवान्‌ । 
न॒च ते संयुगे बीय जानाति पुरुषप॑भ ॥ 
तां हि लोकार्यः पार्थ ससुरासुरमालुपा। । 
नोत्सहन्ते रणे जेतुं किझतैकः सुयोधन: । । 
( महाभारत द्रोण० १०२। १-९) 

श्रीकृष्ण बोले--धनंजय ! गँघकर 
आर हुए हे इंजन जी गो 


तो इसे अत्यन्त 
अद्भुत योद्धा मानता हूँ। इसके समान दूसरा कोई 
रथी नहीं है | यह महावली उतराष्ट्रपुत्र दूरतकके 


लक्ष्यकों मार गिरानेवाछा, महान्‌ धनुर्घर, अख-विद्यार 
निपुण और युद्धमें दुर्मर है | इसके अख-दख की 
सुदद हैं. तथा यह विचित्र रीतिसे युद्ध करनेबाछ्ा है 
इन्तीकुमार ! महारथी दुर्वोवन अत्यन्त खुख्से के 
इआ सम्मानित और बिद्वान्‌ है | यह तुम-जैसे वन्य 
कक नित्य-निरन्‍्तर दवेष रखता है | निष्पाप अर्जुन ! 
समझता हूं, इस समय _इसीके साथ युद्ध करनेका 
अचसर प्राप्त हआ है | यहाँ कनोलिओ- -- ० 





३७२ ४ बचत-खुधा श्रीक्षप्णकी श्रेयरकरी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पाव ॥ $ 
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रणघूत होनेवाला है, वहीं विजय अथवा पराजयका 
कारण होगा | पार्थ ! तुम बहुत दिनोंसे सेजोकर रक्‍खे 
हुए अपने क्रोधरूपी विषको इसके ऊपर छोड़ो । 
महारथी दर्योवन ही पाण्डवोंके सारे अनर्थोकी जड़ है | 
आज यह तुम्हारे वाणेंके मार्गमें आ पहुँचा है | इसे 
तुम अपनी सफछता समझे, अन्यथा राज्यकी 
अमिलाषा रखनेवाला राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध- 
भूमिमें कैसे उतर सकता था १ | धर्नजय ! सौमाग्यवश 
यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे बाणोके पथमें आ गया 
है | तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे यह अपने प्राणोंको 
त्याग दे | पुरुषर्त ! ऐश्वर्यके घमंडमें चूर रहनेवाले इस 
दुर्योधनने कभी कष्ट नहीं उठाया है | यह युद्धमें तुम्हारे 
बल-पराक्रमको नहीं जानता है । पार्थ ! देवता, अछुर 
और मनुष्षोंसहित तीनों ठोक भी रणक्षेत्रमें तुम्हें जीत नहीं 
सकते। फिर अकेले दुर्योधनकी तो औकात ही क्या है ! 


स्‌ दिष्टया समसुग्राएस्तव पार्थ रथान्तिकसू । 
जब्ेन॑ ते महाबाहों यथा दूत पुरंदर ॥ 
एप. हानर्थे सतत प्राक्रान्तस्तवानघ । 
निकृत्या धरम्राज वे चते वश्वित्वानयस्‌ | 

हनि सुनृशंसानि झतान्येतेव मानद । 
युष्मासु पापमतिना अपपिष्वेब नित्यदा ॥ 
तमनाये सदा छुड्धं पुरुष॑ कासचारिणम । 
आयो युद्धे मतिं झृत्वा जहि पाथीविचारयन्‌ ॥ 
निकृत्या राज्यहरणं वनवार्स थे पाण्डव | 
परिलेश च कृष्णाया हृदि ऋृत्वा पराक्रमम्‌॥ 
दिष्य्येष तब बाणानाँ गोचरे पसितंते। 
प्रतिघादाय कार्यस्थ दिष्डया च॑ यतते5्ञ्रद। ॥ 
दिश्या जानाति संग्रामे योद्व्य हि लया सह । 
दिश्या च सफला। पाथ से कामा हकामिताः ॥ 
तस्याजहि रणे पाथ घातेशर् छुलावमस | 


ययेन्द्रेण हतः पूव जब्मा देवाह॒रे दूध ॥ 
( महाभारत द्वोण० १०२ | १०--१७ ) 





कुन्तीकुमार | सौमाग्यकी वात है कि यह 
रथके निकट आ पहुँचा है | महाबाहो ! जैसे 
बत्नासुरकों मारा था, उसी प्रकार तुम भी इस दुर्योध 
मार डालो | अनघ | यह सदा तुम्हारा अनरथ क 
ही पराक्रम दिखाता आया है | इसने ध+ 
युधिष्ठिककोीं जूएमें छछ-कपटसे ठग लिया है | मान 
तुमठोग कभी इसकी बुराई नहीं करते थे, तो 
इस पापबुद्धि दुर्योधनने सदा ठुमलोगोंके साथ बहु 
क्रूरतापूर्ण बर्ताव किये हैं । पार्थ ! तुम युद्धमे 
बुद्धिका आश्रय ले बिना किसी सोच-विचारके, 
क्रोधमें भरे रहनेवाले इस स्वेच्छाचारी दुष पुरुषको 
डाछो । पाण्डुनन्दन ! दुर्योधनने छछसे तुमलोः 
राज्य छीन लिया है, तुम्हें जो वनवासका कष्ट भी 
पड़ा है तथा द्रौपदीको जो दुःख और अपमान उः 
पड़ा है--इन सब बातोंकों मन-ही-मन याद १ 
पराक्रम करो | सौमाग्यसे ही यह दुर्योधन तु 
बाणोंकी पहुँचके भीतर चक्कर छगा रहा है | यह 
भाग्यकी वात है कि यह तुम्हारे कार्यमें बाधा डाल 
लिये सामने आकर ग्रयत्नशील हो रहा है | पार्थ | भ 
वह समराड्रणमें तुम्हारे साथ युद्ध करना यह अ 
कर्तव्य समझता है और भाग्यसे ही न चाहनेपर 
तुम्हारे सारे मनोरथ सफल हो रहे हैं | कुन्तीकुमार : 
पूर्वकालमें इन्द्रने देवासुर-संग्राममें जम्भका वर हि 
था, उसी ग्रकार तुम रणक्षेत्रमें कुछकलट्ट धृतराष्ट 
दुर्योधनकों मार डाछो | 
अखिन हते त्वया सेन्‍्यमनाथ भिश्वतामिदम्‌ । 
वेस्स्पास्यास्त्ववभ्थो मूल छिन्थि दुरातमनाम्‌ । 
( महाभारत द्रोण० १०२। ३६ 
इसके मारे जानेपर अनाथ हुई इस कौरव-सेना 
संहार करो, दरात्माओंकी जड़ काट डालों, जिः 
इस बैरूपी यज्ञका अन्य होकर अवसय-स्तान 
अवसर प्राप्त हो । 
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प्रीर न ु 
$# अजजुनद्वारा जयद्रथका और कर्णह्वारा घटोत्कचका वध # 








अजुनके बाणोंकों व्यर्थ होते देख भगवान्‌का उन्हें उत्तेजित करना, तद्नन्तर अज्जैनके 
बाणोंकी मारसे व्याहुल होकर दुर्येधिनका भाग जाना 


तब अजुनने जानपर चढ़ाकर तेज किये हुए विचित्र 
पंखवाले चौंदह बा्णोंद्वारा तुरंत दुर्योधनकों घायछ कियाः 
परंतु उनके वे बाण कवचपर जाकर फिसल गये | उन्हें 
. निष्फलठ हुआ देख अर्जुनने पुनः चोदह तीखे बाण 
चलाये, परंतु वे भी कवचसे फिलर गये | अर्जुनके चलाये हुए. 
उन अद्याईंस बार्णोंको निष्फठ हुआ देख शबत्रु-बीरोंका संहार 
करनेवाले श्रीकृष्णने उनसे इस प्रकार कहां-- 
अदृष्टपूर्त पच्यामि शिलानामिव सर्पणस 
० कप ७ 0७. ९ 
त्वया सम्ग्रेषिता। पार्थ नाथ कुबन्ति पत्रिण। ॥ 
4 शा 
कच्िद्‌ गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतर्षभ । 
ए्‌ + 
घश्थि ते यथापूव शुजयोश्र बल तब ॥ 
न वा कचिदर्य कालः प्राप्त: खादय पश्चिम) । 
तब चैवास्थ शत्रोश्व तन्ममाचक्ष्य पच्छतः ॥ 
विसयो में महाल वां तव इद्डा शरानिमाल्‌ । 
व्यर्थान निपतितान्‌ संख्ये दुर्योधनरथ अति ॥ 
वजाशनिसमा घोर रकायबमेदिन: । 
८ ऊ छः [2 
शरा; कुर्वन्ति ते साथ पार्थे काद्य विडम्बना || 
( महाभारत द्रोणग० १०३। ६-१० ) 
पार्थ ) आज तो मैं ग्रस्तरखण्डोंके चलनेके समान 
ऐसी बात देख रहा हूँ, जिसे पहले कभी नहीं देखा 
था | तुम्हारे चछाये हुए बाण तो कोई काम नहीं कर 
रहे हैं | मरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे गाण्डीब धनुषकी शक्ति 
पहले-जेसी ही है न ? तुम्हारी मुट्ठी एवं बाहुबल भी 


धूर्ववत्‌ हैं न? आज तुम्हारी और तुम्दारे इस झन्नुकी 
अन्तिम मेंटका समय नहीं आया है क्या: में जो 
पूछता हूँ, उसका उत्तर दो । कुल्तीनन्द्न ] आज 
युद्धस्थल्में दुर्योधनके रथके पास निष्फ होकर.-मिरे 
हुए तुम्हारे इन बाणोंको देखकर मुझे महान्‌ आश्चर्य 
हो रहा है। पार्थ ) वज्न' और अशनिके समान भर्यकर 
तथा शबुओंके शरीरको विदीर्ण कर देनेत्राले तुम्हारे वे 
बाण आज बुछ काम नहीं कर रहे हैं, यह कैसी 
विडम्बना है ? 


अजुन बोले--श्रीक्ृष्ण | मेरा तो यह विश्वास है कि 
हुयोधनको द्रोणाचार्यने अमेद्य कवच वाँधकर उसमें यह्‌ 
अद्भुत शक्ति स्थापित कर दी है| यह कवचघारणा मेरे अखोंके 
लिये अश्नेद्य है । जनादंन ! अब आप मेरी भुजाओं और 
धनुषका बल देखिये। मैं कवचसे सुरक्षित होनेपर भी दुर्याधनकों 
पराजित कर दूँगा। पर 

यों ४ हकर अर्जुनने अच्छी तरह छोड़े हुए. कालोपम 
तोखे बा्णोद्ारा दुयोधनके चारों छोड़ें और दोनों पृष्ठ 
रक्षकोंकी मार डाला | उसके घंनु६ और दस्तानेफो भी काट 
दिया और रथको ट्ूक-दूक करना आरम्भ किया । डर्स समय 
पार्थने रथहीन हुए दुर्योधनकी दोनों हथेलियोंमें दो फैने बाणों- 
द्वार गहरी चोट पहुँचायी । उपायको जाननेवाले कुन्तीकुमार: 
ने अपने बाणोंद्वारा दुर्योधनके नखोंके मांससें - प्रहार कि 
तब वह वेदनासे व्याकुछ हो युद्धथूमिसे भाग चला । । 


+-+>औऔ<ि#>ककार.त_०--- 
& और कर्ण 
अजुनह्ाशा जयद्रथका और कणद्वारा घटोत्कचका वध; घटोत्कवके मारे जानेपर 


श्रीकृष्णदी प्रसन्नता 


अ््जुनके बाणोसे पीड़ित हुए, दुर्योधनको विपत्तिम पड़ा 
देख बहुत-से श्रेष्ठ धमुर्धर योद्धा उतकी रक्ाके ट््ि आ पहुँचे। 
डन सबने अजुनको चारों ओरसे घेरे लिया और मारी बाण- 
वर्षाह्वरा उनके रथकों आच्छादित कर दिया । इसी 
समय श्रीकृष्णकी भेरणाले अजुनने। बड़े जोरसे शाण्डीव 
घनुषका टक्कर करते हुए, वाणवर्षा आरम्भ की और 


और इसका कारण 


भगवान्‌ केशवने पाश्जजन्य वाहन फूँका | उत्त शहनोद 
और घनुपके ठह्काससे उछ्विग्न हो समस्त कौरब-सैनिक े 
घराज्मायी हो गये | तदनन्तर जबद्रथकी रक्षा नियुक्त हि ली 
महारथियोंके साथ अर्जुनका घोर अद्ध आरम्भ हुआ | 
ओर नो महारथी थे और दूसरी ओर अकेछे ञ पा 
उघर युधिष्ठिरने अर्जुनका समाचार छानेके ल्यि ग् 

' पढे 


5०2 


रे आः की घ्री क्व पे स्कर दि न 
४७७ # वचन-सुधा श्रीकृष्णको श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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सात्यकिको ओर फिर भीससेनकोी उनके पास भेजा। वे दोनों 
वीर कौरवसेनाका संहार करते और बहुत-से वीरोंको मौतके 
घाट उतारते हुए बारी-बारीसे अज्ुनके निकट आ पहुँचे | 
भीमसेनने द्वोणाचार्यके रथकों उठाकर कई बार दूर फ्रेंक 
दिया था और वीरमानी कर्णको भी मासनेके लिये विवश 
करके धृतराष्ट्रके बहुतसे पुत्नोंकी बमछोक भेज दिया था। 
 सात्यकिके आगमनकी सूचना पाकर अर्जुनकों मुधिष्ठिसकी 
चिन्ता हुई | इधर भूरिश्रवाने सात्यकिपर आक्रमण किया। 
सात्यकि असंख्य बीरोंसे युद्ध कर चुके थेः अतः थके हुए ये 
भूरिश्रवा उनपर हावी 300 या | वह तलवारसे उनका 
सिर काठना ही चाहता था कि अजुनने दूरसे एक बाण 
मारकर तल्वारसहित उसकी दाहिनी भुजा काट गिरायी। 
भूरिश्रवाने इसे अन्याय कह आमरण अनशन आरम्भ कर 
दिया । इतनेमें ही उसके द्वारा अपमानित सालकिने 
तल्वारसे उसका मस्तक काट डाला | तदनन्तर अर्जुनने 
. जयद्रथपर घावा किया। ढुवोंधनकी प्रेरणासे उसकी सहायताके 
लिये आये हुए. कर्णकी भी परास्त करके अर्जुनने कोरव- 
योद्धार्जेके साथ धोर युद्ध किया । उस समय उनका अद्भुत 
पराक्रम देखने ही योग्य था। 


इसी बीच भगवान्‌ श्रीकृष्णने सूर्यको अस्ताचलके 
मिकट जाते देख अपनी योगशक्तिसे अन्धकारकी सृष्टि की, 
इससे सूर्यदेव छिप गये | जयद्रथ बार-बार मस्तक ऊँचा 
करके सूर्यकी ओर देखने छगा। इसी समय श्रीक्षष्णकी 
प्रेणासे अ्जुनने भयानक पराक्रम प्रकट करके जयद्रथके 
रक्षुकोंकी मार भगाया। फिर श्रीकृष्णकी सम्मतिके अनुसार 
एक दिव्य बाणकी अभिमन्त्रित करके उसकी ओर चढाया। 
वह बाण जयद्रथका मस्तक काटकर बाज पक्षीके समान उसे 
आकाशमें ले उड़ा। समन्तपश्चक-क्षेत्रसे बाहर जयद्रथके 
पिता राजा वृद्धक्षत्र संध्योपसना कर रहे थे | अजुनके 
बाणने जयद्रथके मस्तकको उन्‍्हींकी गोदमें डाल दिया। वे 
जप समाप्त करके जब उठने छगे तो वह सस्तक उनकी 
गोदसे (थ्वीपर जा गिरा | उसके गिरते ही राजा बुद्धक्षत्रके 
. मसतकके भी सौ टुकड़े हो गये । इतनेमे अन्धकार दूर हो 
गया और सूर्यदेव अस्ताचलको जाते दिखलायी दिये । 
. सूर्याखसे पहले ही जयद्रथका वध हो गया ओर अर्जुनकी 
प्रतिशा पूर्ण हो गयी । जयद्रथको मारा गया देख क्ृपाचार्य 
अर्जुनपर क्रोघ[ूर्वक बाणवर्षा करने लगे) किंत अर्जुनके 
बाणोंकी मार खाकर वे तत्काल अचेत हो गये | इससे 





अर्जुनकों खेद हुआ | फिर कर्ण और सात्यकियें युद्ध होने 
लगा तथा कर्णक्रों पराजित होना पड़ा | 

॥॒ सूर्यास्त होनेपर युद्ध समाप्त हुआ | युधिडिरने श्रीकृष्ण; 
अज्जुन) भीम एवं सात्यकिका सानन्द अमिनन्दन किया । 
दुर्योधनने द्रोणाचार्यपर आक्षिप किये । आचारयने दुर्योधनको 
फटकारा और रातमें ही युद्धके लिये प्रधान किया | उभय 
पक्षमें भीषण युद्ध आरम्म हो गया | दोनों भोरके अच्छे-अच्छे 
बीर घराशायी होने छगे। पाण्डवोंकी ओरसे घणोत्कचने 
भारी पराक्रम दिखाया। उसने कौरबसेनाका भीषण संहार 
आरम्म किया । उसके हाथसे जदासुरका पुत्र अठम्बुष 
मारा गया। उसने मायासय युद्ध करके शत्रुसेनाको घोर 
संकटमे डाल दिया और अन्तमें वह भी इन्द्रकी दी हुई 
शक्तिसे कर्णके द्वारा मारा गया | मरते-मरते भी उसने अपने 
विद्ञाल शरीरसे एक अक्षोहिणी कोरव-सेनाको कुचल डाल । 
उसकी मुृत्युसे पाण्डवोमे हहकार मच गया; परंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हर्षसे भरकर नाचने छगे। अर्जुनकों भगवादका 
यह बतोंव असामयिक लगा और उन्होंने इसका कारण पूछा। 

इन्द्रकी दी हुईं शक्ति घटोत्कचपर छोड़े दी गयी 

इससे अर्जुन सुरक्षित हो गये 
श्रीवासुदेव उवाच 

अतिहर्षपिर्म प्राप्त शुणु से ले धनंजय । 

अतीव मनसः सद्यः ग्रसादकरस॒च्मम््‌ | 

शक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा महादय॒ते | 

कर्ण निहतमेवाजों विद्धि सद्यो धनंजय ॥ 

शक्तिहस्त॑ पुनः कण को लोके5स्ति परुमानिह | 

ये. एनममितश्तिप्ठेतू कार्तिकेयमिवाहवें ॥ 

दिष्टयापनीतकवची दिप्टथापहत्तकुण्डल; । 

दिष्ट्या सा व्यंसिता शक्तिरमोधास्य घटोत्कचे॥ 

यदि हि स्यात् सकवचस्तथेव स्यात्‌ सकुण्डलः | 

सामरानपि लोकांखीनिकः कर्णो जयेद्‌ रणे ॥ 

बासवो वा कुबेरो वा वरुणो वा जलेश्वरः । 

यमो वा नोत्सहेत॒कर्ण रणे श्रतिसमासितुम्‌ | 

गाण्डीवमुद्यस्थ भ्ांथत्र चाह मुदर्शनम्‌ । 

न शक्तों खो रणे जेतुं तथायुक्तां नरपभम्‌ ॥ 


% घट्टोत्कथके मारे जनिपर शीकृष्णकी धसन्नता और इसका कारण ३६ 


व्वद्धिता्थ तु॒शक्रेण मायापहुतकुण्डलः । 
विहीनकवचशआय छूत। . परपुरंजय: || 
उत्कृत्य कबच॑ यसात्‌ कुण्डले विमले च ते। 
प्रादाच्छक्राय कर्णो वे तेन वैकतन। स्प॒तः ॥ 
( महाभारत द्रोणग० १८० । ११-१९ ) 
तब भगवान भ्रीकृष्णने कहा--धनंजय । आज 
स्तबमें मुझ यह अत्यन्त हर्षका अबछर प्राप्त हुआ है, 
सका क्या कारण है, यह तुम मुझसे सुनो | मेरे मनको 
ह्काल अत्यन्त प्रसन्नता प्रदान करनेवाला बह उत्तम 
हारण इस प्रकार है | महातेजखी धनंजय ! इन्द्रकी 
हे हुई शक्तिकों धरोत्कचके द्वारा कर्णके हाथसे दूर 
कराकर अब तुम युद्धमें कर्णको शीघ्र मर हुआ ही 
प्रमझोे | इस संस्तारमें कौन ऐसा पुरुष है जो युद्धस्थवूमें 
कार्तिकेयके समान शक्तिशाली कर्णके सामने खड़ा हो 
सके । सौभाग्यकी बात है. कि कर्णका दिव्य कवच 
उतर गया; सौभाग्यसे ही उसके कुण्डल छीने गये तथा 
सौसाग्यसे ही उसकी बह अमोधरक्ति घटोत्कवपर गिरकर 
उसके हाथसे निकल गयी | यदि कर्ण कबच और 
कुणडछोंसे सम्पन्न होता, तो वह अकेछा ही रणमूमियें 
देवताओंसहित तीनों छोकोंकों जीत सकता था। उस 
अवस्थामें इन्द्र, कुबेर, जलेश्वर वरुण अथवा यमराज भी 
रणमूमिमें कर्णका सामना नहीं कर सकते थे। तुम 
गाण्डीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक 
साथ जाते तो भी समराष्टणमे कबच-कुण्डलॉसे युक्त 
नरश्रेष्ठ कर्णको नहीं जीत सकते थे । तुम्हारे हितके 
लिये इन्द्रने शन्नु-नगरीपर विजय पानेबाले कर्णके दोनों 
. कुण्डल मायासे हर लिये और उसे कब॒चसे भी वच्चित कर 
दिया | कर्णने कत्नच तथा उन निर्मछ् कुण्डलोंको ख्य॑ 
ही अपने शरीस्से कुतरकर इन्द्रको दे दिया था; इसीलिये 
उसका नाम विक्रतेना! इुआ | 
कर्णके महान्‌ युणोंत्री तथा उनके महान्‌ एराकमकी यरजंसा 
आशीविप इव छुड्ठो जुम्भितों मन्वतेजसा | 
तथा भाति कर्णो में शान्तज्वाल इवानलः ॥ 
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यदाप्रभृति कणोय शक्तिदंत्ता महात्मना। 
वासदेन महाबाहो क्षिप्त यासों घटोत्कचे ॥ 
कुण्डलाभ्यां निमायाथ दिव्येन कवचेम च॑। 
तां ग्राप्यामन्यत चृष; सतत त्थां हत॑ रणे ॥ 
एवंगतोी5पि शक्योडय॑ हन्तुं नान्येन केनचित्‌ । 
ऋते त्वां पुरुषव्याप्त शपे सत्येन चानघ ॥ 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपसी निमतत्रत+। 
रिपुष्वपि दयाबांध तस्रात्‌ कर्णो बंप) स्मृत: | 
युद्धशोण्टे. महाबाहुनित्योबतशरासन। | - 
केसरीव बसे नर्दन्‌ मातज्ञ इव यूथपान्‌ ॥ 
विसदान्‌ रथशादान्‌ छुछते रणमू्धनि। 
मध्य गत इवादित्यों यो न शक्यो निरीक्षितुम ॥ 
त्वदीयें! पृरुषव्याप्र योधपुस्मैर्महात्ममिः । 
शरजालसहस्ाांश।ः शरदीबय दिवाकर; ॥ 
तपान्ते जलदो यह॑च्छरधारा; क्षरन्‌ मुहु। | 
दिव्यात्जजलदः कणे; पर्जन्य इव ब्रष्टिमान्‌ | . 
( महाभारत द्रोण० १८० | २०-२८ 0 
जेसे क्रोपमें भरे हुए सर्पको मन्जके तेजसे स्तब्ध 
कर दिया जाय तथा प्रज्जलित आगकी ज्वाणको बुच्चा 
दिया जाय, शक्तिसे बच्चित हुआ कर्ण सी आज मुझे 
वेसा ही प्रतीत होता है | महाबाह्दो ! जबसे महात्मा 
इन्द्रने कर्णको उसके दिव्य कबच और कुण्डलोके बदलेमें” 
अपनी शक्ति दी थी, जिसे आज उसने घटोत्कचपर चला 
दिया है, इस शक्तिको पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें 
रणभूमिमें मारा गया ही मानता था । पुरुषसिंह | आज 
ऐसी अवस्थामें आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी 
दूसरे योद्धासे नहीं मारा जा सकता । अनघ | में 
सत्यकी शपथ खाकर यह बात कहता हूँ । कर्ण ब्रक्मण- 
भक्त, सत्पयवादी, तपखी, नियम और ब्रतका पाठ्य 
तथा शत्रुओंपर सी दया करनेवाला है; इसीलिये उसे 
दृष ( धर्मात्म ) कहा गया है | महाबाहु कर्ण युद्धमें 
कुदछ है | उसका घनुप सदा उठा दी रृता ह। 


कक्ष 
२३७६ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ # 


ननननी+े- 
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बनमें दह्ाडनेवले सिंहके समान वह सदा गर्जता रहता 
है | जैसे मतबाढा हाथी कितने ही यूयपतियोंको मंद- 
रहित कर देता है, उसी प्रकार कणे युद्धके मुह्यमेपर 
सिंहके समान पराक्रमी महारथियोंका भी धर्ंड चूर कर 
देता है | पुर्वतिह ! तुम्हारे महमामतख्री श्रेष्ठ योद्धा 
दोपहरके तपते हुए सूर्यकी भाँति कर्णकी ओर देख भी 
नहीं सकते | जैसे शरद्‌ ऋतुके निर्मेछ आकाझमें सूर्य 
अपनी सहस्नों किरणें ब्िखेरता है, उसी प्रकार कर्ण 
युद्धमें अपने बाणोंका जाल-सा बिछ देता है | 


त्रिदशेरपि चास्यद्धि! शख्ष समन्ततः | 
अशक्यस्तदय॑ जेतुं खद्भिमोसशोणितम ॥) 
कवचेन विहीनश्र कुण्डलाभ्यां व पाण्डव। 
सोध्च माजुपतां प्राप्तो विश्ुक्तः शक्रदत्तया || 
( महाभारत द्रोग० १८० । २९-३० ) 
जैसे वर्षाकालमें बरसनेवाला मेध पानीकी घारा 
गेरता है, उसी प्रकार दिव्याखरूपी जल प्रदान करने- 
एछा कर्णरूपी मेघ बारंबार बाणघाराकी वर्षा करता 
हता है | चारों ओर बाणोंकी इष्टि करके शत्रुओंके 
एीरोंसे रक्त और मांस बहानेवाले देवता भी कर्णको 
रास्त नहीं कर सकते | पाण्डुनन्दन | कर्ण कवच 
गैर कुण्डलसे हीन तथा इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे शून्य 
उैकर अब साधारण मनुष्यके समान हो गया है। 


गहरे (अजुनके ) हितके लिये ही जरासंघ, भिश्ुपाल, 
एकलव्य, हिडिग्ब, किर्मीरि, बक और घटोत्कच 
. आदिको विविध उपायोंते मारा ओर मरवाया यया 
था । वास्तवमें धर्मका लोप करनेवाले सभी 
मेरे द्वारा वष्य हैं 


जरासंधश्वेद्राजो महात्मा 
महाबाहुश्वैकलब्यों .. निषाद ॥ 

एक्रेकशो.  निहता। से. एते 
थोगैस्तेस्वैस्वद्धिताथ पगैव । 


अथापरे.. लिहता.. शक्षसेन्द्र 
हिडिस्वकिमीरकग्रधाना: | 
अलादुध; परचक्रावमर्दी 
पण्ेत्कचश्रोग्रकमा तरखी ॥ 
( महाभारत द्रोग० १८० । १२-३३ ) 
सगघराज जरासंघ, महामवखी चेदिरान शिश्षुपाल 
और निषादजातीय महावाहु एकरव्य---इन सबको मैंने 
ही तुम्हारे हितके लिये विभिन्‍न उपायोंद्वारा एक-एक करके 
मार डाल है | इनके सिंवा हिडिम्ब, किमीर और बक 
आदि दूसरे-दूसरे राक्षसराज, शत्रुदलका संहार करनेवाला 
अलायुध और मर्यकर कर्म करनेवाछा वेगशाली घटोत्कच 
भी तुम्हारे हितके छिये ही मारे और मखये 
गये हैं । 
जरासंधश्वेदिशाजो नेपादिथ महाब॒लः | 
यदि सुन हताः पूर्वसिदानीं स्पुर्भयंकरा। ॥ 
दुर्योधनस्तानवश्य॑ इणुयाद_ रथसत्तमान्‌ । 
तेडसासु नित्यविहिश; संश्रयेयुश्च कोरवान्‌ ॥ 
ते हि वीरा महेष्वासा। कृताझा इृढयोधिन। । 
धातंराष्ट्रं चघूं छृत्मां रक्षेयुरमरा इब ॥| 
छतपुत्री जरासंधश्चेदिराजों निषादज।। 
सुयोधन समाभित्य जयेयु; प्रथिवीमिमराम्‌ ॥ 
योगेरपि हता येस्ते तन्‍्मे शरण धनंजय | 
अजय्या हि बिना योग्ंथे ते देवतेरपि ॥ 
( महाभारत द्वोग ० १८१ । २-६ ) 
अर्जुन | जरासंव,शिशुपाल और महावली एकलव्य यदि 
ये पहले ही मारे न गये होते तो इस समर बड़े मर्यकर 
सिद्ध होते । दुर्मोवन उन श्रेष्ठ रथियोंसे अपनी सहायता 
के लिये अवध्य प्रार्थना करता और वे हमसे संबंदा 
द्वेष रखनेके कारण निश्रय ही कौख्ोंका पक्ष लें [मै 
वीर, महाघनुर्धर, अखबियाके ज्ञाता तथा छता9क युद्ध 


*# घटोक्चके मारे जानेपर श्रौकृष्णकी प्रसन्नता ४ 


करनेवाले थे; अतः दुर्याधनकी सारी सेनाकी देवताओं- 
के समान रक्षा कर सकते थे | सूतपुत्र कर्ग, जरासंब, 
चेदिराज शिशुपाक और निषादनन्दन एकलव्य---ये 
चारों मिलकर यदि दुर्योधनका पक्ष लेते तो इस प्रथ्चीको 
अवश्य ही जीत लेते | धनंजय | वें जिन उपायोंसे मारे 
गये हैं, उन्हें बताता हूँ, मुझसे सुनो | बिना उपाय 
किये तो उन्‍हें युद्धमें देवता भी नहीं जीत सकते थे । 
एकेको हि एथक्‌ तेषां समस्‍्तां सुखाहिनीस । 
योधयेत्‌ समरे पार्थ लोकपालाभिरक्षितामर ॥ 
जरासंधो हि. रुषितों शौहिणेयप्रधर्षितः । 
अखदूबधार्थ चिक्षेप गदां वे सर्ववातिनीय ॥ 
सीमन्तमिब छुवाणा नभसः पावकग्रभा ) 
अध्ययतापतन्ती सा शक्रप्नक्ता यथाशनिः ॥ 
तामापतन्ती दृप्टेब गदां रोहिणिनन्दन। । 
प्रतिधाता्थमर््र॑वे स्थृणाकर्णमवासूजत्‌ ॥ 
अख्बेगग्रतिहता सा गंदा प्रापतद्‌ श्रुवि। 
दारयन्ती घरां देवीं कम्पयन्तीव पर्वतान्‌ ॥ 
( महभारत द्रोग० १८१ । ७---११ ) 


कुन्तीनन्दन ) उनमेंसे अछग-अछग एक-एक वीर 


ऐसा था, जो छोकपाछेंसे सुरक्षित समस्त देवसेनाके 
साथ समराष्रणमें अकेला ही युद्ध कर सकता था। 


एक समयकी बात है | रोहिणीनन्दन वरूरामजीने युद्धमें - 


जरासंधकों पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर 
जरासंधने हमछोगोंके वधके लिये अपनी सर्वधातिनी 


गदाका अहार किया | अग्निकि समान पग्रज्वर्ित वह - 


गदा इन्द्रके चछाये हुए वनत्रक्की भाँति आकाशमें सीमन्त- 
रेखा-सी बनाती हुई वहाँ गिरती दिखायी दी | वहाँ 
गिरती हुई उस गदाकों देखते ही उसके प्रतिधात 
( निवारण ) के लिये रोहिणीनन्दन बढरामजीने 
स्थूणाक्ग नामक अब्बका प्रयोग किया | उस अखके 
वेगसे प्रतिहत होकर बह गदा प्रथ्बीदेवीको बिदीर्ण 
करती और पर्वतोंको कँपाती हुई-सी भूतछूपर गिर पंडी। 


श्रीकृ० व० अं० ४८-..- 


३७७ 


. विनाभूतः से गदया जरासंधो महाशधे । 
निहतो भीमसेनेन पश्यत्स्ते- धनंजय ॥ 
यदि हि खादू गदापाणिजरासंधः अतापशान्‌। 
सेन्द्रा देवा न त॑ हन्तुं रणे .शक्ता नरोचम ॥॥ 
( महाभारत द्रोण० १८१ | १५-१६ ) 
घनंजय ! उस महासमरमें जरासंब ब्रिना गदाके हो. 


गया था; इसीलिये तुम्हारे देखते-देखते भीमसेनने उसे 
मार डाला | नरश्रेष्ठ | यदि प्रतापी जरासंबके हाथमें 
वह गदा होती, तो इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी उसे 
युद्धमें मार नहीं सकते थे | , 


लद्िताथ (ने नेपादिरुष्ठेन वियोजितः |. 
द्रोणनाचायक कृत्वा छब्नता सत्यविक्रमः | 

सर तु बद्घाइुलित्राणों नेषादिृदविक्रम।। 
अतिमानी बनचरों बभों राम इवाप:॥ 
त्वद्धितारथ तु स मया हतः संग्रामसूर्धनि। . 
चेद्राजश्व॒ विक्रान्तः अत्यक्ष निहंतस्तव ।।  ' 
स चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सर्वस॒रासुरैः | 
वधार्थ तय जातो5हमन्येषां च सुरह्रिपाम्‌ ॥ 
लत्सहायो नरव्याप्र लोकानां हितकाम्यया-) - 
हिडिस्बवककिमीरा भीमसेनेन पातिता; 
रावणेन समग्राणा अहायज्ञविनाशना! | 
हततस्तथेव मायावती हेडिस्वेनाप्यलायुध:.॥|- * 
हेडिम्बश्राप्युपायेन शक्त्य। कर्णेन घातितः.). - 
यदि होन॑ वाहनिष्यत्‌ कर्ण: शबत्या महासधे ॥|. . 
मया वध्योष्मविष्यत्‌ स भेमसेनि्धटेत्क्च; |. 
मया .न निहतः पूर्वभेष सुष्मदश्रिय्रेप्सया.॥. « 
एप हि ब्राह्मणद्वेपी यज्ञद्वेपी .च राक्षस) 


९. रा 
धर्म लो पापात्मा वस्मादेष निषातितः ॥|. ... 


श्र 


व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रदत्ता प्रयानथ |. .. 


हम 


पु हि 
ये हि धर्म लोप्ारों वध्यास्ते मत पाण्डव ॥ 
६ महाभारत द्रोण० १८१ | १७-१८, २१--२८ ) 


३७८ $ धचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्ति, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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तुम्हारे हितके छिये 

पराक्रमी एकलव्यका आचार्यत्र करके छलपृ्र॑ंक उसका 
अँगूठा कटठवा दिया था। सुद्ढ पराक्रमसे सम्पन्न 
अत्यन्त अमिमानी एकल्व्य जब हाथोंमें दस्ताने पहनकर 
बनमें विचरता, उस समय दूसरे परशुरामके समान 
जान पड़ता था । तुम्हारे हिंतके लिये मैंने ही युद्धके 
मुद्दानेपप उसे मार डाछा था । पराक्रमी चेदिराज 
शिशुपाल तो तुम्हारी आँखेंके सामने ही मारा गया था | 
बह भी संमग्राममें सम्भर्ण देवताओं और अखझुरोंद्वारा 
त्रीता नहीं जा सकता था। नख्याप्र ! मैं सम्पूर्ण छोकों 
# हितके लिये और शिशुपाछ एवं अन्य देवद्रोहियोंका 
घ करनेके लिये ही तुम्हारे साथ इस जगतमें अवतीर्ण 
आ हैँ । हिडिम्ब, वक और किर्मीर-ये सत्र रावणके 

मान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञोंका विनाश 

जया करते थे। इन तीनोंकी भीमसेनने मार गिराया 

| मायावी अलायुध घटोत्कचके हाथसे मारा गया है 

र घटोत्कचको भी मैंने ही युक्ति छगाकर कर्णकी 

छांयी हुई शक्तिसे मरा दिया है । यदि महासमरमें 

गे अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र घटोत्कचकों नहीं 

सता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता । 

भीमसेनका पुत्र होनेपर भी वह पापात्मा था। मेरी प्रीति 

त्तबमें घर्षसे ही है । ) तुमछोगोंका प्रिय करनेकी 

झ्से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था | यह ब्राह्मणों 

र यज्ञेंसे द्ेष रखनेबाल तथा धर्मका छोप करनेवाला 

परत्मा राक्षस था; इसीलिये इसे मरा दिया है । 

निष्पाप पाण्डुनन्दन | इसी उपायसे मैंने इन्द्रकी 
हुई शक्ति भी कर्णके हायसे दूर कर दी है। धर्मका 
- करनेवाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं । 





५ | कक न्प्यर 
ही द्रोणाचायने सत्य- जहाँ ज्ञान, सत्य, मन-इख्रियका दमन, शौच, पर्म, 


लज्जा, श्री, धृति ओर क्षमा है; वहाँ मैं ( भगवान्‌ ) 
सुखपूर्वक रहता हूँ 


धर्मसंखापनाथ हि ग्रतिज्ञेषा ममाव्यया | 
ब्रह्म सत्यं दमः शोचं धर्मो ही। श्रीध्व॑ति; क्षमा ॥| 
यत्र तत्र श्मे नित्यमह ५ सत्येन ते शपे । 
न विषादस्तया काये; कण वकतेन प्रति ॥ 
उपदेक्ष्याम्युपाय॑ ते थरेन त॑ प्रसहिष्यसि | 
सुयोधन चापि रणे हनिष्यति बरुकोदर! ॥ 
तस्थापि च वधोपायं वक्ष्यामि तब पाण्डव | 
वर्धते तुपुलस्त्वेष शब्दः परचमृ' प्रति ॥ 
विद्रवन्ति च सेन्यानि त्वदीयानि दिशो दश | 
लब्धलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चमूं तव । 
दहत्येष च व३ सेन्य॑ द्रोणः प्रहरतां वरः ॥ 
( महाभारत द्वरोणग० १८१ ॥ २९--३३ ) 
धर्मकी स्थापनाके लिये ही मैंने यह अटछ प्रतिज्ञा कर 
रक्‍्खी है | मैं तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि 
जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, छुजा, श्री, ध्वति और 
क्षमाका निवास है, वहीं मैं सदा सुखप्रूषंक रहता हूँ | 
तुम्हें बैकर्तन कर्णके विषयमें चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है | में तुम्हें ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे तुम 
उसका सामना कर सकोगे । पाण्डुनन्दन ! युद्ध 
दुर्योधनका भी वध भीमसेन करेंगे। उसके बंका 
उपाय भी मैं तुम्हें बताऊँगा। शत्रुओंकी सेनामें यह 
भयंकर गजनाका शब्द बढ़ता जा रहा हैं. और तुम्हारे 
पैनिक दसों दिशाओंमें भाग रहे हैं | कौरबोंका निशाना 
अचूक हो रहा है | वे तुम्हारी सेनाका विनाश कर 
रहे हैं | इधर ये योद्धाओंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे 
सैनिकोंको दग्ध किये देते हैं | 


नाश ट 3 24<>६--- 


३ ० ३ ३७९, 
४ कर्णने अजजुनपर श क्त क्यो नहा छोड़ी $£ ७ 






कणने अजजुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके च्त्तन्पन्त न जड़ी, झसके उत्तों ओकण श्रीकृष्णका 
सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन 


तदनन्तर महारथी सात्यकिने महात्राई श्रीकृषसे करके. भविष्यन्ति गतात्मानः सुरा इब गो 
विषय इस प्रकार प्रश्न कियां-- 


ध्रभो | कर्णको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था तयैति रे अतिज्ञात जम  400 

ही | वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य शक्ति उसके. हक चित्य च कं बवो गएडीवधन्चन प् 

हाथ मौजूद भी थी तथापि सूतपुत्रने अज्नपर उसका प्रयोग अहमेव तु राधेग मोहयामि युधां बर। 

वेसे नहीं किया 9? ततो नावाध्ुजच्छक्ति पाण्डवे ब्वेतवाहने || 
हु ५! ३ कर ( महाभारत द्रोग० १८२ | ३५--४० ) 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--सात्यके!दुःशासन, कण, 
(2 शकुनि और जयद्रथ-ये दुर्याब्ननकों आगे रखकर सदा 
गुप्त मन्त्रणा करते और कर्णकों यह सलाह देते थे कि 
रणमूमिमं अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, बिजग्री 
वीरोमें श्रेष्ठ मह्मधनुर्घर कर्ण ! तुम वुन्तीपुत्र महारथी 
अजुनको छोड़कर दूसरे किसीपर इस शक्तिकों न 
छोड़ना; क्योंकि देवताओंमें इन्द्रके समान उन पाण्डवोंमें 
अज्जुन ही सबसे अधिक यअगस्त्री हैं| अजुनके मारे 
जानेपर सूंजयोसहित पाण्डब मुखखरूप अग्निसे हीन 
देवताओंके समान मृतप्राय हो जायेगे |! शिनिग्रवर ! 
करने बैसा ही करनेकी उनके सामने प्रतिज्ञा भी की 
कि थी। कर्णके हृदयमें नित्य-निरन्तर गाण्डीबधारी अजजुनके 
बधका संकल्प उठ्ता रहता था । योद्भाओंमें श्रेष्ठ 





इक (. सत्यके परंतु मैं ही राधापुत्र कर्णको युद्ध जब- 
मैं ट जब ५ जुं कप 
प्यारे अर्जुनकों बचानेके लिये मैं ही कर्णकी मोहित ब, कर्ण अर्जुनके सामने पड़ता, तब्-तब अपनी 
करके शक्ति नहीं छोड़ने देता था शक्तिसे मोहित किये रहता था; इसीलिये स्वेतवाहन 
श्रीवासुदेव उवाच 


री बा अर्जुनपर उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी । 
दु।झसनथ कर्ण शक्षनिश्र ससेन्‍्धवः । 


सतर्त मन्त्रयन्ति सम दुर्योधनपुरोगमाः ॥| अजुनके समान मुझे कोई ग्रिय नहीं है | अर्जुनकी 


कर्ण कर्ण महेष्यास रणेडमितपराक्रम | ग्राणकक्षाकी चिन्तामें मुझे रातों नींद नहीं 
नान्‍्यस्थ शक्तिरेपा ते मोक्तव्या जयतां बर॥ आती थी 


ऋते महारथात्‌ कर्ण हुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ । फास्णुनस् हि सा सृत्युरिति चिन्तयतोडनिशम्‌ । 
स्‌ हि तेपामतियशा देंवानामिव वासव३ | न निद्रा न च में हों भनसो5स्ति युधां वर ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते पार्थे पाण्डवाः सुझयेः सह। घटोत्के व्यंसितां तु दष्ठा तां शिनिपुद्धच | 


स-सप क्रष्णर्क प्रेयस्क न गली 
३८० १६ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्क्री सहान्‌ | द्व्य सघुर श॒ुच्चि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 
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मृत्योरास्ान्तरान्युक्त पश्याम्यद्य धन॑जयम्‌ || 
न पिता न च से माता न यूं आतरस्तथा ) 

न च ग्राणास्तथा रक्ष्या यथा वीभत्सुराहवें॥ 
त्रैलोक्यराज्याद्‌ यत्‌ किंचिदू भवेदन्यत्‌ सुदुर्लभम्‌ । 
नेच्छेय॑ सात्ववाहं तद बिना पार्थ धनंजयम्‌ ॥ 
अतः ग्रहर्प! सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेज्भवत्‌ । 
मृत प्रत्यागतमिव इृष्डा पारथ धर्नजयम्‌ ॥ 
अतश्न प्रहितो युद्धे मया कणोय राक्षसः । 
न हन्यः समरे रात्रो शक्तः कर्ण प्रवाधितुस्‌ ॥ 

( महाभारत द्रोणग० १८२ | ४१--४६ ) 
बीखर ! वह शक्ति अ्जुनके लिये मृत्युखरूप 
इस चिन्तामें निरन्‍्तर डूबे रहनेके कारण न 
मुझे नींद आती थी और न मेरे मनमें 
। हर्षका उदय होता था । शिनिवंशशिरोमणे ! 


| 








वह शक्ति घटोत्कवपर छोड़ दी गयी, यह देखकर आज 
में यह समझता हूँ कि अज्जुन ग्रृत्युके मुखसे निकछ आये 
हैं | मुझे युद्धमें अर्जुनकी रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत 
होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जैसे भाइयों तथा अपने 
प्राणोंकी रक्षा भी नहीं अतीत होती | सात्यके ! तीनों 
लोकोंके राज्यसे भी बढ़कर यदि - कोई अत्यन्त दुर्लभ 
वस्तु हो तो उसे भी मैं कुन्तीनन्दन अर्जुनके बिना नहीं 
पाना चाहता । युयुधान | इसीलिये जैसे कोई मरकर 
लौट आया हो, उसी प्रकार कुन्तीपुत्र अजुनको ( उस 
प्राणघातिनी शक्तिसे बचा ) देखकर आज मुझे बड़ा 
भारी हर्ष हुआ था । इसी उद्देस्यसे मैंने युद्धमें कर्णका 
सामना करनेके लिये उस राक्षतकों भेजा था। उसके 
सिवा दूसर कोई राजिके समय समराज्भगर्मे कर्णको 
पीड़ित नहीं कर सकता था |] । 


नक्शा ह 
द्रोणाचायके वधसे कुपित हुए अश्वत्थामाद्वारा नारायणास्रका प्रयोग तथा उससे रक्षाके लिये. 
श्रीकृष्णका पाण्डव-सैनिकोंको अख्न-श््र त्याग देनेका आदेश 


घोत्कचके मारे जानेसे युधिष्ठिस्को बड़ा दुःख हुआ । 
ष्यने उन्हें समझाया; तथापि युधिष्टिर कर्णसे युद्ध करनेके 
स्वयं चल पढ़े। मार्गमे व्यातजीने उनकी दर्शन दिया 
बताया कि “कर्णके द्वारा धटोत्कचके मारे जानेसे अज्जुनके 
की रक्षा हुई है । अतः तुम्हें रोषमें आकर कोई काम 
करना चाहिये | आजके पाँचवें दिन यह सारी प्रथ्वी 
[री हो जायगी ।? इतना कहकर व्यासजी अन्तर्थान हो 
। उनके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर स्वयं कर्णका वध करनेके 
स्से हट गये | उस अँबेरी रातमें दोनों ओरके सैनिक 
से व्याकुछ हो रहे थे | अर्जुनने उन सबको सम्बोधित 
5 कहा--“योद्धाओ ! थोड़ी देर सोकर विश्राम कर छो । 
चन्द्रोदयके बाद युद्ध आरम्भ कर देना !? ऐसा ही हुआ | 
दयके बाद पुनः झुदकी तेंयारी हो गयी। हुर्योधनने 
चचार्यको सोते ही समय शत्रुओपर आक्रमण न करनेकी 
के कारण उपाठ्म्म दिया। उत्तरमें आचार्यने भी अनेक 
पूर्ण बातें कहीं | फिर पाण्डवोंने द्रोणाचार्ययर आक्रमण 
[| पाण्डब-पक्षके विराट द्रुवद एवं द्रुपदके पौत्र उनके 
से मारे गये | धृष्टयुम्नने द्ोणाचार्यके वधकी अतिज्ञा की 


ओर दोनों दलोंमे घमासान युद्ध आरम्म हों गया | नकुलने 
दुर्याधनको पराजित किया। दुःशाउन और सहदेवमें, कर्ण 
और भीमसेनमें तथा द्रोणाचार्य और अजुनमें बोर युद्ध हुआ। 
धृष्टध्म्नने दुःशासनकों हराकर द्रोणाचार्यार घावा बोल 
दिया । दुर्योधन और सात्कि एक दूसरेसे जूझने लगे | कर्ण 
और भीमसेनमें संग्राम छिड़ गया तथा अर्जुनने कौरव-सेनापर 
वेगपूर्वक आक्रमण किया । द्रोणाचर्यकरे द्वारा पाग्चारेकि 
संहारका क्रूस्तापूर्ण कर्म सम्यादित होने छगा | ऋषियेनि 
द्रोणकी अख्त्र त्यागनेकी आज्ञा दी | इसी बीचर्म अश्वत्यामायी 
मृत्युका (मिथ्या ) समाचार सुनकर द्रोणाचार्य जीवन निरा्ष 
हो गये। वे अख्तर त्यागकर योगघारणाके द्वारा ब्रद्मलोकको चले 
गये | उसी अवस्थामें घृष्टद्ुम्नने उनका मस्तक काट लिया | 
किर तो कौरव-सेनिक एवं रंनाथति भागने छो। अश्वत्यामा- 
के इस भगदड़का कारण पूछनेतर क्ृपाचार्यने उसे द्रोगवधका 
चृत्तान्त सुनाया | फिर तो कृपित हुए अश्वव्यामाने पाण्डव- 
सेनापर नारायणासत्रका प्रयोग किया। उसके प्रभायत बचनेके 
लिये भगवान, श्रीकृष्ने उस समय पाण्टव-योद्धार्ओको 
सम्बोधित करके कंद्दा-- 


# थ्रुधिष्ठिरका वध करलेके लिये उद्यत हुए अज्जुतकी भगवान्‌ प्रीकृष्णका धर्मोपदेश 


दिव्य वारायण-रूपकी महिला ह 
ज्षीघ्र न्यसत शस्लाणि वाहेस्यश्रावरोहत | 
एप ग्रोगो5न्न विहित! प्रतिषेधे महात्मना ॥| 
दिपाश्चसन्दनेम्यश्च॒ छ्षिति. सर्वेईवरोहत । 
एयमेतल वो हन्यादख मूमों निरायुधान्‌ ॥ 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा बंख्धमिंद प्रति । 
तथा तथा भवन्त्येते फीखा बलवत्तरा। || 
निध्ेष्यन्ति च शख्राणि वाहनेभ्योःयरुद्य ये | 
_ (भेडखलि कुबेते वीर नमन्ति च विवाहना: )) 
_बाब्‌ नेतदस्र संग्रामे निहनिष्यति मानवोन | 
' ये त्वेतत्‌ प्रतियोत्यन्ति मनसायीह कंचन | 


निहनिष्यति तानू सबोस रसावलगतानपि ॥ 
- ( महाभारत द्रोग० १९९ | ३८---४२ ) 





इस अख्के निवारणके लिये यही उपाय निर्मित क्लिो 
है | तुम सब छोग हाथी, घोड़े और समोंसे उतरबर 
पृथ्वीपर आ जाओ | इस प्रकार भूमियर निहली खड़े 
हुए तुमहोगोक्रों यह अब नहीं मार सकेगा । हमारे 


योद्धा जैसे-जैसे इस अज्नके विरुद्ध युद्ध काते हैं, बसे 
ही-बैसे ये कीरव अत्यन्त प्रबल होते जा रहे है| जो छोग 
अपने वाहनोंसे उतस्कर हथियार नीचे छल देंगे और 
जो वीर वाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करेंगे, उन मलुष्णेंकों संग्रामभूमिमें यह अख 
नहीं मारेगा | जो कोई मनसे भी इस अजका सामना 
करेंगे, वे रसातरूमें चले गये हो तो भी यह अख्न वहाँ 
पहुँचकर उन सबको मार डलिगा |? 


श्रीकृष्पके आदेशानुसार सबने ऐसा ही किया और 


.. थोड़ाओं ! अपने अदा शीघ्र नीचे डाह इत्से-वे समस्त पाण्डब-सैनिक उस भीपण अमेघ अखछके 
दो और सवारियोंसे उतर जाओ। परमाशा नारायणने अकोपसे बच गये | 


+ -*४2च्बल (२२०४ २००- 


युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उच्चत हुए अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका बलाक व्याध और 
कौशिक मुनिकी कथा सुनाते हुंए धर्मका तत्व बताकर समझाना 


द्ोणब्धके पश्चात्‌ कर्णको कौरब- सेनाका सेनावति बनाया 
गया | उसके सेनापतित्वमें कोरब-सेना युद्धके लिये अखित 
हुई । दोनों ओरकी सेनाओं छोर युद्ध होनेके पश्चात्‌ 
भीमसेनने क्षेमधूतिका और सातयकिने विन्द-अनुविन्दका वध 
किया । द्रोपदीपुत्र श्रुतकर्मा और प्रतिविस्थयके हाथोंसे क्रमशः 
चित्रसेन एवं चित्र मारे गये | इससे ऋौख-सेनामें मगदड़ 
मंच गयी । यह देख अश्ववत्यामाने आक्रमण किया; किंतु 
अर्जुनके द्वारा उसे पराजित होना पड़ा तथा दण्डघार और 
दण्ड आदि मारे गये | उसयपक्षके अनेक प्रमुख बीर भारे 
गये । रात्में कर्ण और दुर्योधनकी बातचीत हुई । कर्णको 
अच्छे सारथिकी आवश्यकता थी। दुर्योधनके अनुरैधसे 
शब्यने किंचित्‌, मु नचके साथ कर्णका सारंथ्य स्वीकार 
कर लिया। रफ्क्षेत्रस जानेपर भव्य युधिष्ठिस्कों दिये हुए, 
बचनके अनुततार कर्णको अनुत्वाहित और तिरिस्कृत करने 
छगे । किसी तरह उन दोनोंका विवाद आन्त छुआ। फिर 
दोनों! ओस्की सेनाओंमे घोर युद्ध छिड़ गया | कर्णने नकुछ 


और सहदेवसहित डुधिष्ठिक्रों पराजित कर दिया । उंसके 
ब्राणेंसि पीड़ित हो युधिष्ठिर अपनी छावनी आकर विश्राम 
करने छगे | उनके श्रायल होनेका समाचार सुन भीमसेनपर 
युद्धका भार छोड़कर श्रीकृष्ण और अजुन युधिष्टिरको देखनेके 
लिये शिविरमें आये। युधिष्टिरने अ्रमसे कर्णकों मारा गया 
जान उन दोनोंका खागत किया ओर कर्णवधका ब्रत्तान्त 
पूछा । तब उन्हेंने बतावा कि अभी कर्ण मारा नहीं गयाहै। 
सुविधिर घायछ और मर्माइत-से थे, अतः यद सुनकर उनको 
बड़ा क्षोम हुआ और उन्होंने आवेशर्म अर्जुनसे कहा---।तुस्हे 
अपना गाण्डीब घनुष किसी ओरके हाथमेंदे देना वाहिये |? 
यह सुनकर अर्जुन तलवार निकालकर उनका बघ करनेको 
तैयार हो गये | श्रीकृष्णने जब उनसे ्रोषका फारण पूछा, 
तब अर्जुनने अपनी प्रतिश सुनावी--जो मुझसे -यह क्रद्द दे 
कि 'तुम अपना गाण्डीव धतुप वूस्रेको दे दो, उसका सिंर 
क्राट दूँगा--यह मेरा गुप्त ब्रत है? | यह सुनकर श्रीक्षष्णने 
उन्हें धिक्षाण और इस प्रकार कह-- 
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८२ +% बचन- प्णक्की छर 
३८२ $ वचन-खुधा श्रीकृष्णक्ी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ति, करें सब अति भ्रद्धाले 
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घर्मपा हे उठ ०० कल ली स े 
लनके उद्देश्यते विवेक़रहित विचार करनेके लिये 
अजुनकों श्रीकषणकी फटकार 
श्रीकृष्ण उबाच 


इदानीं पार्थ जानामि व बूद्धा; सेवितास्त्वया | 
काले न पुरुषव्याप्र संरुभ यद्‌ भवानगात्‌ ॥ 
“न हि धर्मविभागज्ञ। कु्यादेत धनंजय । 
यथा तल पाण्डवादेह धमभीरुर्पण्डितः ॥ 
अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वे। 
कार्याणासक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधम। ॥ 
अनुसृत्य तु ये धर्म कथयेयुरुपखिता। । 
समासविस्तरविदां न तेषां वेस्सि निश्चयम्‌ ॥ 
अनिश्रयज्ञों हि नर कार्याकामविनिश्रये | 
अवशो सुद्यते पार्थ यथा त्वें मृढ एबं तु ॥ 
न हि कार्यमकाय वा सुर्ख ज्ञातुं कर्थंचन । 
श्रुतेन ज्ञायते सब तन्च त्व॑ नावबुध्यसे ॥। 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यत्च धर्म रक्षति ध्मेवित्‌ । 
प्राणिनां त्व॑ ब्ध पाथें धामिको नाववुध्यसे |। 
प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायात्‌ मंदो मम । 
अनृतों वा वेद वार्च न तु हिंझात्‌ कथंचन |॥ 
स कर्थ आतर ज्येष्ठ राजान पर्मकोव्रिदस | 
हन्याद्‌ भवान्‌ नरश्रेष्ठ प्राकृतो5न्य; पुमानितर। 
अयुध्यमानस्थ वर्षस्तथाशत्रोध मानद | 
प्राठमुखय द्रवतः शरण चापि गच्छतः | 
कताअले। प्रप्नय ग्रमत्तस्स तंथत्र च। 
ने वध: पूज्यते सह्लिस्तच्च सब शुरों तब ॥ 
( महाभारत कणं० ६९ | १६-२६ 
श्रीकृष्णने कहा-पाथ | इस समय में समझता 
कि तुमने वृद्ध पुरुणोंकी सेवा नहीं की हैं | पुरुपसिह 
इसीलिये तुम्हें बिना अवसरके ही क्रोत्र आ गया हैं 
पाण्डुपुत्न धनंजब ! जो घमके विभागकों जाननेवाब्य है 
वह कभी ऐसा नहीं कर सकता, जैसा कि यहाँ आज 
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से पान ॥ # 
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तुम करना चाहते हो | वास्तवमें तुम धर्मभीर होनेके 
साथ ही बुद्विहीन भी हो | पार्थ ! जो करने योग्य 
होनेपर भी असाध्य हों तथा जो साध्य होनेपर भी 
निषिद्ध हों--ऐसे कर्मोंसे जो सम्बन्ध जोड़ता है, वह 
पुरुषोंमें अवम माना गया है| जो खयं धर्मका अनुप्तरण 
एवं आचरण करके शिष्पोंद्रारा उपासित होकर उन्हें 
घर्मका उपदेश देते हैं; घर्मके संक्षेप एवं विग्तारको 
जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विषयमें क्‍या निर्णय हैं, 
इसे तुम नहीं जानते | पार्थ ! उस निर्णयक्नों न 
जाननेवाछा मनुष्य कर्तव्य और अकर्त॑व्यके निश्चयमें 
तुम्हारे ही समान असमर्थ, विवेकशन्य «4 मोहित 
हो जाता है। कर्तन्य और अक़र्तव्यका ज्ञान किगी 
तरह भी अनायाम ही नहीं हो जाता है | बह सत्र 
शास्से जाना जाता हैं और गशास्रका तुम्हें पता ही 
नहीं हैं। बुन्तोनन्दन ! तुम अश्ानवद अपनेकों 
धर्मज्ञ मानकर जो घर्की रक्षा करने चछे हो, उसमें 
प्राशिहिंसाका पाय हैं, यह बात तुम्हारे-नैसे धार्मिककी 
समझमें नहीं आती है | तात ! मेरे ब्िचारसे प्रागियोर्क 
हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ बर्म हैं। क्रिंसीकी 
प्राण-रक्षाके डिये झूठ बोलना पढ़े तो बल टे, पिन 
उसकी हिंसा किसी तरह ने होने दे | नस्थ्रेष्र ! तु 
दूसरे गंबार मनुप्यक्रे समान अपने बड़े भाई घमत्ष 
नरेशका वच्र कंसे करोंगे ? 


£ युथिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए अज्जुनकों भगवान्‌ श्रीकृष्णका धर्मापदेश # 
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मानद ! जो युद्ध न करता हो, शब्रुता न रखता 
हो, संग्रामसे विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरणमें 
आता हो, हाथ जोड़कर आश्रयमें आ पड़ा हो तथा 
असावधान हो, ऐसे मनुष्पका वध करना श्रेष्ठ पुरुष 
अच्छा नहीं समझते हैं । तुम्हारे बढ़े भाईमें उपर्युक्त 
सभी बाते हैं 

सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पर सत्यका पालन 
विवेकपर्वक होना चाहिये 


त्वया चेव॑ ब्र्त पाथे बालेनेव क्ृर्त पुरा। 
तस्तादधर्मसंयुक्तं मौख्योत्‌ कम व्यव्यसि ॥ 
गुरु पाथ कसात्‌ ल॑ हन्तुकामोडमिधावसि । 
असम्प्रधाय धमोणां गति सहमां दुरत्ययास्‌ ॥। 
इंद धर्मरहस्यं॑ च तव वक्ष्यामि पाण्डव | 
थद्‌ ब्रूयात्‌ तव भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिर:।। 
बिहुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती वाषि यशखिनी । 
तत्‌ ते वक्ष्यामि तत्त्वेन निबोधतदू धनंजय ॥ 
सत्यस्य बचन॑ साधु न सत्याद विद्यते परम्‌ | 
तच्वेनेव सुदुज्ञेय पश्य सत्यमनुष्ठितम ॥ 
किमाशर्य कृतग्रज्ञ। पुरुषोदपि सुदारुणः 
सुमहत्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यं बलाकोउन्धवधादिव ॥ 
किसाश्रयं पुनमूंढो धमंकामों ह्पृण्डितः । 
सुमहत्‌ प्राप्नुयात्‌ पापमापगाखित कौशिकः ॥ 
( महाभारत कणें० ६९ | २७--३१, ३६-३७ ) 
पारथ | तुमने नासमझ वालकके समान पहले 
कोई प्रतिज्ञा कर छी थी, इसीलिये तुम मूर्खतावश 
अधघर्मयुक्त कार्य करनेको तेयार हो गये हो । कुन्ती- 
कुमार ! बताओ तो तुम घधर्मके सूक्ष्म एवं दुर्वोध 
खरूपका अच्छी तरह विचार किये बिना ही अपने 
ज्येष्ठ श्राताका बच करनेके लिये कैसे दौड़ पड़े ? 
पाण्डुनन्दन ! मैं तुम्हें यह धर्मका रहस्य बता रहा हूँ । 
घनंजय ! पितामह भीष्म, पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, विदुरजी 
अथवा यशखिनी दुन्‍्तीदेवी--थे छोग तुम्हें धर्मके 
जिपत तच्नका उपदेंश कर सकते हैं, उसीको मैं ठीक- 


ठीक वता रहा हूँ। इसे ध्यान देकर सुनो | सत्य 
बोढना उत्तम है | सत्यसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है; 
परंतु यह सम्रझ्न छो कि सत्युरुषोंद्राग आचरणमें लाये 
हुए सत्यके यथार्थ खरूपका ज्ञान अत्यन्त कठिन होता 
है। जिसकी बुद्धि शुद्ध ( निष्काम ) है, वह पुरुष यदि 
अत्यन्त कगेर होकर भी, जैसे अंधे पशुको मार देनेसे 
बढाक नामक व्याथ पुण्यका भागी हुआ था, उसी 
प्रकार महान पृण्य ग्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है 
इसी तरह जो घर्मकी इच्छा तो रखता है, पर है मूर्ख 
और भज्ञानी, वह नदियोंके संगमपर बसे हुए कौशिंक 
मुनिको भाँति यदि. अज्ञानपूवंक धर्ष करके भी महान्‌ 
पापका भागी हो जाय तो क्या आश्चर्य है ? . 
अजुन उवाच 
आचढ्व भगवन्नेतद्‌ यथा विन्दाम्यहं तथा। 
वलाकस्यानुसम्वन्ध॑ चदीनां कौशिकस्य च॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ३८ ) 
अज्जुन बोले--भगवन्‌ | वछाक नामक व्याधथ और 
नदियोंके संगसपर रहनेबाले कोशिक मुनिकी कथा कहिये, 
जिससे में इस विषयको अच्छी तरह समझ सकूँ.। 


व्यापने हिंसक ग्राणीकों मारकर भी स्वर्ग श्राप किया 
वासुदव उवाच्र 


पुरा व्याधो5भचत्‌ कथ्रिद बलाको नाम भारत ॥ 
यात्रा पृत्रदरुय सगाल्‌ हन्ति न कामतः॥ 
बद्धो च मातापिदरों विभर्सन्यांश् संभ्रितान) 
खथमेनिरतो निर्त्य॑ सत्यवांगनसयक३ | “ 
स कदाविन्दृग लिप्सुनोम्यविन्दन्यगं कवित्‌ | 
अपः पिवन्त दच्शे झ्वापदं घाणचल्षुपम ॥ - 
अच्शपूवेभपि तत्‌ सर्ख तेन हत॑ तदा। 
अन्धे हते ततो व्योज्ञः पुष्पवर्ष पपात च ||“ 
अप्सरोगीतवादित्रेनोंदितं च. मनोरम 
विमानमगमत्‌ खगोन्‍्दगव्याधनिनीपया ॥ 
तदू भूत॑ सर्वभूतानामभावाय किलार्जुन | 


$# श्रीकृष्ण-स्तवच ( गाव ) # 











शदिकी दिंसाकों भी श्रीकृष्णी पाप सानते थे । मछा, 
उमस्त जीवोंके ऐसे सुहृदू श्रीकृष्णी यशादिम पशुबलिके 
उर्थक्ष किस प्रकार हो सकते थे ! इसीलिये पशुब॒लिके 
वेरुद्ध अपना मत विस्तास्से उन्होंने उद्धवजीसे प्रकट किया 
ह । ( देखिये औसद्धागवत ११ वाँ स्कत्थ, इक्कीसबाँ 
वंध्याय । ) 

जरा व्याधके द्वारा श्रीकृष्णनीकों घातक वोट पहुँचाये 
वनेपर भी उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे भयभीत 
रखकर कहा कि “व्याध | डर मत, 355-उठ5 | तूने तो मैरी 
प्रसन्नताका ही काम किया है ) तू पुण्यवानोंकी गतिकों प्राप्त 
कर ॥? ( श्रीमद्भांगयत ११) ३० । ३९ ) 

श्रीकृष्णके अन्तिम शब्द वे हैं; जो उन्होंने दारुक 
पतारथिसे कहे--“दारुक ! तुम मेरे द्वार उपदिष्ट धर्म 
स्त रहो, संसारकी घटनाओंकों मायारचित ( विनाशशील 
खं असार ) जानकर शाननिष्ठ बनकर शान्ति धारण करो ।? 


( श्रीमद्धांगवत ११ | ३० | ४९ ) वह जीवनका प 
एकमात्र सत्य है और यही सुख-शान्त्रिका मार्ग है 
श्रीकृष्णजीके द्वारा उपदिष्ठ धर्म वही है, जो उन्होंने उ 
कहा था ( श्रीमद्धागवत ११॥ २९॥ ८-१९ ) और 

जिक्र ऊपर किया गया है। वह यह है कि सब १ 
परमात्माकी मावना करे और सबके साथ मित्रताका वर्ता 


निस्संदेह इस साधनामें विन्न और तकलीफें आ 
हैं; क्रिंठु जैसा कि श्रीकृष्णजीने कहा है। भ्भक्तः 
दुःखोंकों प्रसक्षतापूजंक सहनेवाल्ा होना चाहिये। ओऔः 
ब्राधाओं और कष्-विपदाओंके बीचमें भी कृष्ण 
अमूल्य उपदेशका स्मरण रखना चार्दियवे कि हुःर 
बिवदाओंकी परमात्माका आशीवीद समझना चाहिये; 
वे संसारका सच्चा खरूप जताकर अपने खाधीन अ 
पस्मत्म-खरूपकी उपलब्धिकी ओर मबृत्त करते 
( श्रीमद्भायगवत १० । ८८ | ८-१० ) 





श्रीकृष्ण-सवन ( गान ) 


( स्वयिता--श्रीजुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ४०) वार-एटूकछा ) 


नैत्तिक पतन भयंकर 
तप-त्याग-बरकू दिछाकर 


€6:€5-2:66:€-&6:2:666666:6६६€०---- 


भगवान कृष्ण आकर, सुरी मधुर बजाकर। 
इस देशकों. जगाकर, उपदेश फिर सुना दो॥ १ ॥ 
गोएँ बुदा रही हैं, नित नेन भीर भर-सर। 
गोपार वेग आकर, उलकी व्यथा मिटा दी॥२॥ 
विद्वेषे. अनलछसे यह देश जू रहा ह्वै। 
पावन पियूष-्धारा फिर नेहकी बहा दी ॥ डे गे 
दलबंदियोंका दुलदुछ. थकबअरमें छा रहा दै। 


फिर भव्य भाव भरकर इस देशको 
सब ओर हो रहा है। 
संकट विकट.. ऊकदा 
कण-कण हमें है. प्यारा। 


दो॥ ४ ॥ 


उठा 


दो॥ ५ | 
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भारत वतन हमारा, 

स्वस्थ है निछावर, प्रभु | भाव ये जमा दो॥ ६ ॥ 

दुशेंका नाश. करना, खसुजनोंका त्रास हैरना। | 
इस घर्म-युद-वयको नसस-बसमें बस, पेसा दों॥ ७ ४ है! 
था. शान्तिका निकेतत, बन. शक्तिका पुजारी । टर 
भारतकों.. शक्तिशाली, भगवान ! फिर बचा दी) ८ ॥ ््छ 
निष्कास-कमे जन-हिंत, हरि-भक्तिभावनामय । १! 
इस. फर्मंपोग-पथ्रको.. फिरसे. 'छुसाल! दिखा दी॥+५% ॥ 


ख्च्ग -म्शा.+७5 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 
संक्षित लीलाप्रसड्रसहित 
& 
“है णैवचनासउत 


| भ्रीमद्भागवत ] 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका आजियोत्र तथा माता-पिताकों उनके पूर्जजन्मका इत्तान्त 
बताकर उन्हें आश्वासन देना 


द्वापर युगकी बात है; देत्पोके दलने घमंडी राजाओंका 
रूप चारणकर अपने भारी भारसे प्रथ्वीकों आक्रान्त कर रक्खा 
था | उससे त्राण पानेक्ते लिये वह ब्रह्माजीकी शरणमें गयी। 
वहाँ उसने अपनी पूरी कश्कथा कह सुनायी । ब्रह्माजीने बड़ी 
सहानुभूतिके साथ उसकी दुःखगाथा सुनी । उसके बाद वे 
भगवान्‌ शंकर, खर्गके अन्यान्य देवता तथा गोख्पघारिणी 
पृथ्वीकों साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये । वहाँ पहुँचकर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने पुरुषसूक्तके द्वारा परमपुरुष 
सर्वान्तिर्यामी प्रभुकी स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी 
समाधिस्थ हो गये | उन्होंने समाधि-अवस्थामें ही आकाशवाणी 
सुनी और देवताओंसे कह्य--“देवगण [| भगवानकों एथ्वीके 
कडका पहलेसे ही पता है। वे भूमार हरण करनेके लिये 
भूतलपर अवतीर्ण होंगे । अतः उनकी लीलामें सहयोग करनेके 
लिये तुमछोग भी अपनी स्त्रियोंसद्ित यदुकुलछमें जन्म ग्रहण 
करों । वसुदेवजीके घर खयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रकट होंगे । 
उनकी ओर उनकी प्रियतमा श्रीराघाकी सेवाके छिये 
देवाज्ञनाएँ: जन्म ग्रहण करें। खर्प्रकाश भगवान्‌ शेष्र भी 
उनसे पहले ही उनके बड़े भाईके रूपमें अवतार ग्रहण करेंगे । 
भगवानकी लीलाके कार्य सम्पन्न करनेके लिये भगवती योगमाया 
भी अंशख्पसे अवतीर्ण होंगी |? देवताओंसे ऐसा कहकर और 
पृथ्वीको सान्त्वना दे त्रह्माजी अपने घामकों चले गये । 

उन दिनों मथुरापुरीमें राजा उमग्रसेन राज्य करते थे । 
उनके भाई देवकके एक पुत्री थी; जिसका नाम था देवकी । 
उसका विवाह झूरखुत्र वसुदेवजीके साथ हुआ । वसुदेवजी 
विवाहके पश्चात्‌ अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकीके साथ घर 
जानेके लिये स्थपर सवार हुए'। उम्रसेवका लड़का था कंस । 
उसने अपनी चचेरी बहिन देवकीको प्रसन्न करनेके लिये 
उसके रथके घोड़ोकी रास पकड़ छी । वह खये ही रथ 
हाँकमे लगा । इसी समग्र उसे सम्बोधित करके आकाशवाणी 


श्रीकृ ० बृ> औ० ३-- 


हुई---“अरे मूर्ख | जिसको रथमें बेठाकर तू लिये जा रहा है, 
उसके आठवें गर्भकी संतान तुझे मार डालेगी |? यह 
आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच छी और अपनी 
बहिनकों मार डालनेके लिये तेयार हो गया । यह देख 
वसुदेवजीने कंप्को बहुत समझाया-बुझाया, परंतु उसमे 
उनकी एक न सुनी । तब बसुदेवजीने देवकीकी प्रत्येक संतान- 
को उस्चन्न होते ही कंसके दवाथमें सोंप देनेकी प्रतिशा की) 
कंसको यह विश्वात था कि वसुदेवजी कभी झूठ नहीं बोल 
सकते | अतः उसने उनकी बात मानकर देवकीकों छोड़ 
दिया। शर्तके अनुसार देवकीके प्रथंम पुत्र कीर्तिमानकों 
बसुदे्‌वजीने कंसके हाथमें दे दिया, परंतु कंसने वह पुत्र उन्हें 
लौटा दिया और कहा--#पुझे केवल आठवाँ पुत्र चाहिये |? 
इधर नारजीने कंतके पास आकर बताया कि जमे 
सहनेयाले नन्‍्द्‌ आदि, उनकी बल्लियाँ, वसुदेव आदि 
बृष्णिवंशी यादव तथा देवकी आदि ख्रियाँ और इन सबके 
सगे-सम्बन्धी सब-के-सब देवता हैं | देत्योंके कारण प्रथ्बीका 
भार बढ़ गया है । अतः देवताओंकी ओरसे अब उनके 
बधकी तैयारी की जा रही है |? इतना कहकर नारदजी चले 
गये और कंसने वसुदेव-देवकीको हथकड़ी-बेड़ीसे जकड़कर 
क्रैदमें डाल दिया | उन दोनेंसि जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें 
बह मारता गया | अब देवकीके सातवें गर्भके रूपमें भगवान्‌ 
शेष आये; किंतु श्रीहरिकी आज्ञसे योगमायने उस गर्भका 
संकर्षण करके उसे गोकुछबासिनी वसुदेवपत्नी रोहिणीके 
डदरस्में स्थापित कर दिया | मथुराके छोग बड़े दुःखसे इस 
बातकी चर्चा करने छगे कि बेचारी देवकीका यह गर्भ न 
हो गया | तदनन्तर भगवान्‌ अपनी समस्त कलाओके साथ 
बसुदेवजीके हृदयमें प्रकट हो गये | फिर बसुदेवजीके आधान 
करनेपर देवी देवकीने आठवें गर्मके हमें उस तेज़कों ग्रहण 
किया । अब देवकी अत्यन्त तेजस्विनी दिखाबी देने छगीं । 


४ यमलाजुन-उद्धार, मणिप्रीव-नलकूवरको अनन्य भक्तिप्ाव देकर विदा करता £ १९, 








ते भावना की थी | उस समय तुम दोनोंकी अभिदाषा 
| करनेके छिये वर देनेत्राक्नका राजा मैं इसी रूपसे 
घारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि तुम्हारी 


इच्छा हो, मुझसे माँग छो?, तव तुम दोनोंने भेरे- 


पता पुत्र माँगा | 


जुष्टग्राम्यत्रिषयातनपत्योी,.. च. दुम्पती ) 
वत्राथेज्पव्ग से सोहितों सम सायया ॥ 
ते मंयि युवा लब्ध्या वर मत्सचर्श सुतम | 
म्यान्‌ भोगानशुद्भार्था युवा ग्राप्मगोरथों ॥ 
दृष्ठान्यतर्म लोके शीलौदार्यशुणः समम्र्‌। 
है सुतो वामभर्र प्ृश्चिगर्भ इति श्रुतः ॥ 
प्रोवो.. पुनरेबाहमदित्याभास कश्यपात्‌ । 
पेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाद्च वासन। ॥ 
तीयेउसिन्‌ भवे5ह वे तेनेव वषुवाथ वास | 
(तो भूयरतयोरेव सत्यं में व्याहतं सति॥ 
तू वां द्शितं रूप ग्राग्जन्मसरणाय में । 
न्‍्यथा मद्धव ज्ञान मर्त्पलिज्ेन जायते ॥ 
गं मां पुत्रभावेन अक्षमादेन चासक्ृत्‌। 
न्तयन्ती कुंतस्नेही यास्येशे मद्॒तिं पराम्‌॥ 

( श्रीमद्धागवत १० । ३ । ३९-४५ ) 
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उस सम्यतक विषयभोगेंसे तुमओ्ेगोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं हुआ था| तुम्दारे कोई संतान भी न थी। इसलिये 
मेरी माया(कपा)से मोहित होकर तुम दोनोंने मुझ्नसे मोश्ष नहीं 
माँगा । तुम्हें मेरे-जेप्ता पुत्र होनेका बर प्राप्त हो गया 
और मैं बहाँसे चला गया | शब सफल्मनोरय होकर 
तुमकेग विषयोंका भोग करने छुगे। मैंने देखा कवि संपार- 
में शीठ, खभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-मैसा 
दूधरा कोई नहों है, इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र 
हुआ और उस समय मैं धपृश्निगर्भ'के नामसे विख्यात 
हुआ । किर दूसरे जन्ममें तुम हुई अदिति और बसुदेत् 
हुए कह्यप । उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ । 
मेरा नाप था “उपेन्द्र' | शरीर छोटा होनेके कारण छोग 
मुझे वामन! भी कहते थे। सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें भी में उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ । मेरी वाणी सर्बदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना 
यह रूप इसलिये दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व 
अवतारोंका स्मरण हो जाय | यदि में ऐप्ता नहीं करता 
तो केबल मनष्य-शरीरसे मेरे अन्रतारकी पहचान नहीं 
हो पाती | तुम दोनों मेरे ग्रति यत्रमाव तथा निरन्‍्तर 
ब्रह्ममाव रखना । इस प्रकार वात्स्य-स्नेह और परमात्म- 
चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी! । 


+ 
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यमलाजुन-उद्भार, मणिग्रीय और नलकूबरकों अनन्य भक्तिभात्र देकर जिंद। करना 


एक दिन नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दासियोंकों तो 
रे का्मोंगें लगा दिया ओर स्वयं अपने लाछाकी माखन 
छानेके लिये दही मथने छगीं। साथ ही श्रीकृष्णकी उन 
उलछीलाओँका; जिन्हें वे अबतक देख चुकी थीं, गान करने 
त । इसी समय श्रीकृष्ण सतनयानके लिये माताके पास 
ये। उन्होंने दहीकी मथानी पकड़ छठी और उन्हें मथनेसे 
; दिया | वे माता यशोदाकी गोंदमें चढ़ गये और मैया 
हैँ सन पिलाती हुईं उनके मन्द-मन्द मुसकानसें युक्त 


मुखारविन्दकी शोभा निहारने छगी। इतनेमें ही दूसरी ओर 
अगीठीपर रक्ल्ले हुए दूधमें उफान आया । उसे देख 
यशोदाजी कन्हेयाकों अतृत् दी छोड़कर जब्दीसे दूध उतारने- 
के लिये चछी गयीं | इससे श्रीकृष्णकों कुछ क्रोध आ गया | 
उन्होंने पास ही पड़े हुए लेढ़ेसे दद्का मय्का फोड़ डाला। 
फिर आँसू बहाते हुए वे बरके भीतर गये ओर वहाँ माखन 
डड़ाने लगे । यशोदाजीने दूधकों उतास्कर टौंटनेपर ददीका 
मटका फूटा पाया | वे समझ गयीं कि यह सब मेरे छालाकी 


£ रेईे 





कालिय वागको रमणक द्वीपमे जानेक्ी आशा देना, 'कालिय-हुद! तीथकी महिमा स्थापित करना 
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जवासियोंको दुखी देख मगवान्‌ श्रीकृषनने उस समय 
शरीर फुछाकर खूब मोटा कर लिया । इससे सॉप्का 
टूटने छगा और वह श्रीक्ृषष्णी छोड़कर अछग 
हो गया | कालिय क्रोषसे आगबबूलछा हो अपने फण 
करके फुफकारें मारने छगा | श्रीकृष्ण उसके साथ 
' हुए पैंतरा बदलने छोे | वह साँप भी उनपर चोट 
# दाँव देखता हुआ पैतरा देने छगा। अन्तमें उसका 
शीण हो गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके बड़े-बड़े सिरोंको 
;र उनपर सवार हो गये। उसके मस्तकोंके मणियोंके 
पे भगवानके सुकुमार तलओंकी छालिमा और भी बढ़ 


| थे क्राल्यिके फिरोपर कलापूर्ण शत्य करने लगे। 





काल्यिके एक सौ एक ऐिर थे | वह अपने जिस सिरकों 
ऊँचा उठाता था, उसीकों भगवान्‌ अपने पैरोंकी चोय्से 
कुचल डाछते थे | इससे काल्यि नागकी जीवनशक्ति क्षीण 
हो गयी | उसका एक-एक अक्ल चूर-चूर हो गया । उसके 
मुँहसे खूनकी उलदी होने रंगी। अब उसे पुराणपुरुष 
भगवान्‌ नाराययकी रुप्ृति हुईं। वह मन-ही-सन मगवानकी 
दरणमें गया। नागपत्नियोंके चित्तमें भी बड़ी घबराहट 
हुई । वे बालकींको आगे करके पृृथ्वीपर छोथ गयीं कीर समस्त 
प्राणियोंके एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीक्षष्णकों प्रगाम करके 
उनकी स्तुति करने लगीं। तब भगवानने दवा करके उसे 
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छोड़ दिया । तदनन्तर बह 


भीग भी बडी 
जोड़कर मग्रवा दोनतासे हाथ 


वाचस इस प्रकार बोला-.. 

और संखूध जगतक खामी हैं ) के ही हे पे मा 
मायाक कारण है। आपने दी हम सर्पोकतो अलन्त हा 
बनाया हूं। अतः अब आग अपनी ही ग्च्छासे जैता ठीक 
समझ, कर। दमपर कृपा कर या दम दण्ड दें |? 


भगवानक्के क्रडा करनेते कालिगडृढ तीर्थ बने गया 


इत्याफप्ण बच; प्राह भगवान्‌ कार्यमालुपः 
भात्र सस्‍्थयं तया सर सम्मद्र याह मा चर्म] 
खसज्ञत्यपत्यदरात्य गा।वाभरुज्यतां नदी। 
यू एततू संसरेनालस्तुम्प॑मदनुशसनम्‌ 
कीतेयन्लुभयों। संध्योन युषादूभयमाप्लुयात्‌ 
याजसन्‌ खाला मदाक्राड दवरादीसपंगरजजले; 
उर्पाध्यि मां सरन्चत्‌ सबंवापृ अमुच्यत्‌ .. 
हीय॑ रमणके हिला हृदमंतप्रुपाश्रित 
यज्भयातू स सुपणस्था। नवान्मलादलाड्छितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | १६ | ६०-६३ ) 
कालिय नागकी वात घुनकर लाला-पनुष्य भगवान्‌ 
अन्न कहा---सप॑ | अब तुझे यहाँ नहीं रहना 
ये | वे अपने जाति-माई, पुत्र और लियोंके साथ 
शीत्र ही यहसि समुद्र चठा जा ।अब गौएँ और प्रतुष्य 
यमुना-जलका उपभोग करें । जो भनुष्य दोनों समय 
तुझको दी हुईं मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीर्तन बे 
उसे सॉपसे कमी भय न हो | मैंने इस काहिय-ड: 
ऋ्राडा का हैं, इसलिये जां पुरुष इसमे स्नान करके 
जछसे देवता और पितरोंका तप॑ण करेगा एवं उपवास 
करके भेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा वह 
सब पापसे मुक्त हो जायगा | में जानता हूँ कि तू 
गरुढके भयतें रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें आ बसा 
था । अब तेरा शरीर मेरे चरण-चिह्नोंसे अ्लित हो गया 
है. | इसलिये जा, अब गुड तुझे खायेंगे नहीं? | 


“ता ऑचबलड- फल २बन< 


$ यंशपत्रियोपर छर्पी # 
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तुम्हारी इस अमिशषाका अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा 
यह संकल्प सत्य होगा। तुम मेरी पूजा कर सकोगी। 
जिन्होंने अपना मन और ग्राण मुझे समर्पित कर खखा 
है, उनकी कामनाएँ उन्हें सांसारिक मोगोंकी ओर ले 
जानेमें समर्थ नहीं होतीं; ठीक बेसे ही जैसे भुने या 
उबाले हुए बीज फिर अड्डरके रूपमें उगनेके योग्य नहीं 
रह जाते | इसलिये कुमारियो ! अब तुम अपने-अपने 


१५ 





घर लौट जाओ | तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है | 
तुम आनेवाली शरदऋतुकी रात्रियोमें मेरे साथ विहार 
करोगी । सतियो | इसी उद्देश्यसे तो तुमछोगोंने यह 
ब्रत और कात्यायनी देवीकी प्रजा की थी ॥! 

भगवानकी यह आज्ञा पाकर वे कुमारियोँ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा 
न होनेपर भी बड़े कष्टसे श्रजमें गयीं) अब उनकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण हो चुकी थीं। 


यज्ञपत्नियोंपर कृपा 


एक दिन यमुनातटके उपवनर्में गौएँ. चराते समय 
ग्वाल-बालोकों बढ़ी भूख सताने लगी । उन्होंने राम-इ्यामके 
पास आकर कहा-पप्रभो | हमारी क्षुधा शान्त करनेका कोई 
उपाय कीजिये |? भगवान श्रीकृष्णने उन्हें ब्रह्मवादी स्वर्गंकामी 
ब्राह्मणोंके यज्ञमें अन्न माँग छानेके लिये भेज॥ परंतु वहाँ 
उनकी बात किसीने नहीं सुनी । वे नियश लेट आये। तब 
भगवानने कहा-'छुमलोग उनकी पलियोंके पास जाओ और 
मेरा नाम लेकर मोजन मौँगो |! ग्वाल्बालेने ऐसा ही किया | 
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ओऔक्ृष्ण-दर्शनके लिये सदा उत्सुक रहनेवाली उन देवियोंने 
ग्वाख्बालोंकी बात सुनकर बढ़े हृषंका अनुभव किया ओर 
चार प्रकारके स्वादिष्ट भोजनोंकी थाली सजाये वे स्वयं उस 
स्थानपर गयीं, जहाँ राम-श्याम विराजमान थे | भगवानले 
उनका स्वागत करते हुए कहा-- 


सभी बुद्धिमान्‌ भगवानूसे ग्रेम करते हैं 
खागत॑ वो महाभागा आखतां कराम किस । 
यन्‍नो दिरक्षया श्राप्ता उपपन्नमिद हि ब३॥ 
ननवद्भा मयि कुर्वान्ति छुशलाः खार्थद्शनाः । 
अहदतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मग्रिये यथा॥ 
गआणबाहूमन!खात्मदारापत्यधनादय॥ | 
यत्सम्पकोत प्रिया आसंस्ततःको न्वपरः प्रिय: ॥ 
तदू यात देवयजन पतयो वो ठ्विजातयः | 
खसत्र॑ पारयिष्यन्ति युष्माभिरृहमेधिनः ॥ 
( श्रीमद्धागवत्त १० | २३ | २५--२८ ) 
महाभाग्यवती देवियों ! तुम्हारा खागत है | आओ, 
बैठो | कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें ! तुमछोग 
हमारे दर्शनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे 
प्रेमपूण हृदयवालोंके योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं 
कि संसारमें अपनी संच्ी मलठाईको समझनेवाले जितने 
भी बुद्धिमान्‌ पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान ही 
मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें किसी 
प्रकारकी कामना नहीं रूती--जिसमें किसी ग्रकारका 
व्यवधान, संकोच, ठिपाव, दुविधा या देत नहीं होता | 
प्राण, बुद्धि, मत, शरीर, खजन, दी, पुत्र और धन 
आदि संसारकी सभी वस्तुएँ जिसके लिये और जिसकी 
संनिविसे प्रिय छगती हैं--उस आत्मासे, परमात्मासे, 
मुन्त श्रीकृष्णसे बढ़कर और कौन थ्यारा हो सकता है ! 
इसलिये तुम्हारा आना उचित ही है । में तुम्हारे प्रेमका 


२६ % वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्कय महान | दिव्य मंधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





अमिनन्दन करता हूँ, परंतु अब तुमलोग मेरा दर्शन कर 
चुकीं | अब अपनी यह्ञदाठामें छोट जाओ । तुम्हारे 
पति ब्राह्मण गृहस्थर हैं. | बेतुम्हारे साथ मिछकर ही अपना 

|. कैंगे 
यह पूर्ण कर सकेगे।! 

यश्पल्नियोंने भगवचरणोंकी सेवा छोड़कर जाना 
अस्वीकार कर दिया। वे बोलीं-'हमारे पति अब हमें ग्रहण 
नहीं करेंगे | हमें इन चरणोंमें ही खान प्रात हो |? 
भगवानने कहां--- 

भगवानमें मन लगनेसे भगवत्माति 


पृतयो. नाम्यत्रयेरत्‌ पितृआत्सुतादयः । 
लोकाथ वो मयोपेता देवा अप्यलुमल्वते॥ 
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न प्रीतयेष्नुरागाय बाड़सज़्ो नृणामिह | 
तन्मनो मयि युज्ञाना अचिरान्मामवाप्सथ | 
( श्रीसद्धागवत १० | २३। ३१-३२ ) 
“देवियों ! तुम्हारे पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्चधु: 
कोई भी तुम्हारा तिरूकार नहीं करेंगे | उनकी तो बात 
ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका 
कारण है---अब तुम मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो 
गयी हो। देखो न, ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर 
रहे हैं | देवियो ! इस संसारमें मेरा अड्ड-सड़ ही मनुष्यों 
में मेरी श्रीति या अलुरागका कारण नहीं है | इसलिये 
तुम जाओ, अपना मन मुझमें छगा दो | तुम्हें बहुत शीघ्र 
मेरी प्राप्ति हो जायगी |? 


आशा पाकर छृताथ हो वे सब यशशालमें लौट गयीं। 





इन्द्रयज्ञके विषयमें मश्न तथा उसका निराकरण करके गिरियज्ञ एवं गोयज्ञका प्रतिपादन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ इन्दावनमें रहकर 
अनेकों प्रकारकी लीलाएँ कर रहे थे | उन्होंने एक़ दिन 
देखा कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यश करनेकी तैयारी कर * रहे 
हूँ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी ओर सर्वज्ञ हैं। 
उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे | फिर 
भी विनयावनत होकर इन्दोंने नन्‍्दबाबा आदि बढ़े-बूढ़े 
गोपोंसे पूछा-- 
समझ-बूल्कर कर्म करना चाहिये 
कंध्यतां मे पितः कोउय स्म्प्रमो व उपागतः । 
कि फल कस्प चोदेशः केन वा साध्यते मखः ॥ 
एतदू ब्रृहि महान्‌ काम्मी मद्यं शुश्रषवे पितः । 
न॒ हि गोप्य हि साधूनां कृत्य सबौत्मनाभिह ॥ 
अस्त्यस्थपरच्ष्टीनाममित्रोदास्तविद्विषाम्‌ । 
उदासीनोडखिदू वर्ज्य आत्मवत्‌ सुहदुच्यते ॥| 
ज्ञास्वाज्ञावा च. कर्मोणि जनोड्यमनुतिष्ठति । 
विदुप) कर्मसिद्धिः स्थात्तथा नाविदुपों भवेत् ॥ 
तत्र तावत्‌ क्रियायोगो भवतां कि विचारित; | 
अथवा लोकिकस्तन्मे पच्छतः साधु अप्यताम ॥ 
( श्रीमद्धायवत १० | २४७। ३-७ ) 


(पिताजी ! आपडोगेंके सामने यह कौन-सा बड़ा 
भारी काम, कौन-सा उत्सव आ पहुँचा है ? इसका 
फल क्‍या है ? किस उद्देश्से, कौन छोग, किन 
साधनोंके द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं ? पिताजी ! 
आप मुझे यह अवश्य बतछाइये | आप मेरे पिता हैं 
और मैं आपका पुत्र | ये बातें छुननेके लिये मुझे बड़ी 
उत्कण्ठा भी है| पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अपनी 
आत्मा मानते हैं, जिनकी दश्टिमिं अपने और पंरायेका 
भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और 
न उदासीन---उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती 
ही नहीं । परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्यकी 
बात शत्रुकी भाँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये । 
मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे 
कोई बात छिपायी नहीं जाती । यह संसारी मलुष्य 
समझे-बेसमझे अनेकों प्रकाकके कर्मोंका अलुष्ठान 
करता है | उनमेंसे समझ-बून्कर करनेवाले पुर्षेंके 
कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमज्के नहीं । अतः 
इस समय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, 





8 * 
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वह सुहृदोंके साथ विचारित--शाखसम्मत है. अथवा 
णैकिक ही है : मैं यह सब जानना चाहता हूँ; आप 
कृपा करके स्पष्टछूपसे बतलाइये! | 


नन्दबाबाने कहा--वेण ! भगवान्‌ इन्द्र वर्षों करनेवाले 
मैथोंके स्वामी हैं। ये मेघ उन्हींके अपने रुप हैं | वे समस्त 
प्राणियोंको तृत्त करनेवाला एवं जीवन दान करनेवाला जल 
बससाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र | हम और दूसरे लोग भी 
उन्हीं मेघपति भगवान्‌ इन्द्रकी यशेके द्वारा पूजा किया 
करते हैं| जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता है, वे भी उनके 
बरसाये हुए. शक्तिशाली जलसे ही उलन्न होती हैं । उनका 
यज्ञ करनेके बाद जो कुछ बच रहता हैं; उसी अन्नसे हम 
सब मनुष्य अर्थ: धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी सिद्धिके 
लिये अपना जीवन-निवाह करते हैं| मनुष्योके खेती आदि 
प्रयत्नोंके फल देनेवाले इन्द्र ही हैं| यह घर्म हमारी कुल- 
परम्परासे चछा आया हैं । जो मनुष्य काम, लछोम, भय 
अथवा द्वेषवश ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देता है, उसका 
कभी मन्नल नहीं होता | 


ब्रह्मा) शंकर आदिके भी शासन करनेवाले केशव 
भगवानने नन्‍्दबाबा और दूसरे व्रजवासियोंकी बात सुनकर 
इन्द्रको क्रोध दिलानेके लिये अपने पिता नन्दबाबासे कहा-- 


है । | ब् 
+६ 
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गौ, बआाह्यग तथा गिरिराजके यजनके लिये ग्रेरणा 


कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणेव विलीयते । 
पुर्ख दु।ख भर्य क्षेमं कमेणेबामिपचयते || 
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अल चेदीश्वर : कब्नित्‌ फलरूप्यन्यकर्मणाम्‌ । 
कतार पा सा$पि न हकतुः अभ्ुहि से ॥ 
पमिल्ट्रंणह भूतानां खख्बकर्मानुपर्तिनाम । 
अनीशनान्यथाकतु खमावबिद्दितं नृषाप्र्‌ ॥ 
सभावतत्रों हि जनः खमावमनुग्रतते | 
खभापमिद सब सदेग सुरमानुपम्‌ ॥ 
देहाजुचपचाज़त्तु: प्राप्योत्यृजनि कर्मगा | 
शजुमत्रमुदामीन: कोंप्. गुस्नीयर: ॥| 
तझात्‌ सम्पूजबेत्‌ कम सात: खक़मेऊन | 
अज्ञता के वर्तेंत तदेवाय हि देवतम्‌ ॥ 
भाव॑बस्लन्यमुपजीयति | 
न्‌ तस्ताद विच्दत क्षेप् जाई नायगती बना ॥ 
ब्तेत गदणा सिग्नी राजन्यों रक्षया भुपः | 
से बातेया जीवेच्छृद्रस्तु द्विजसेवया ॥| 
कृपियाणिज्यगोरश्ा कुमीद॑तुयग्रच्यते | 
वार्ता चतुर्विधा तत्र वर्य गोइततमोइनिशप््‌ ॥ 
सत्त रजस्तम इति खित्युतत्षय्तहेतव: 
रसोसचते विश्वान्योस्य॑ विधि जा ह 
28 चोदिता मेथा वर्षस्त्मम्बूति के 
हम सिद्धयन्ति महेन्द्र कि करिष्यति | 
न नः पुरो जनपद ने श्राम्मा न गृह वयप््‌। 


नित्य वनशैरुनियारि 
पनोकस्तात शैलनियासिन। ॥| 


य इन्द्रयाग्सम्भारास्तैरय साध्यतु भखः 
पच्यन्तां विविधा पाका। सपान्ता: प्‌ के 
।॒ वे 
सयावापुपशब्कुस्य; सवंदोहश गृहयताम्‌ | 
है न्वासप्रय। सम्यग ब्रहमणरनबादिप्िः । 
अन्न बहुबिध तेम्यो देय॑ वो घेनुदश्षिणा: ॥ 
अन्यभ्यथाश्वचाण्डालपतितेग्यो कलर 

यपस च गयां दा गिरये दीयतां बलि; ः 
खडकता अक्ततन्तः खनुलित्ताः सुबासस: 

प्रदक्षिणं च कुद्त ग्रोविप्रानलपर्तता । 


बे 


बैतानू ॥ 


२८ ££ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ % 








एतन्मम मत तात क्रियतां यदि रोचते। 
अय॑ गोत्राह्मणाद्रीणां मं च दयितो मखः ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० | २४। १३-३० ) 

पिताजी ! ग्राणी अपने करके अनुसार ही 
दा होता और कर्से ही मर जाता है । उसे 
उसके कर्मके अनुसार ही सुख-दुःख, भय और 
इलके निमित्तोंकी ग्राप्ति होती है । यदि कर्मोंको ही 
ब कुछ न मानकर उनसे मिन्न जीवोंके कर्मका फछ 
ेब्राल्ा ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालों- 
गे ही उनके कर्मके अनुसार फू दे सकता है | कम 
न॑ करनेबालोपर उसकी ग्रमुता नहीं चछ सकती । जब 
सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोका ही फछ भोग रहे हैं, 
तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है. ! पिताजी ! जब 
वे पूर्वसंस्कारके अनुध्तार प्राप्त ढोनेवाले मनुष्योंके कर्म- 
फलको बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन ! 
मनुष्य अपने खभाव ( पूर्ब-संस्कारों ) के अधीन है । 
वह उसीका अनुसरण करता है । यहाँतक कि देवता, 
असुर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सारा जगतू 
खभावमें ही स्थित है । जीव अपने कर्मोके अनुसार 
उत्तम और अधम शरीरोंको अहण करता और छोड़ता 
रहता है । अपने कर्मोके अनुसार ही “यह शत्रु है, 
यह मित्र है, यह उदासीन है?--ऐसा व्यवहार करता 
है | कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कम ही 
ईश्वर | इसलिये पिताजी ! मनुष्यको चाहिये कि पर्व- 
संस्कारोंके अबुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके अनुकूल 
धर्मोंका पान करता हुआ कर्मका ही आदर करे | 
जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका सुगमतासे चलती है, 
बही उसका इश्देव होता है । जैसे अपने विवाहित 
पतिकी छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 
व्यमिचारिणी खरी कभी शान्तिलाम नहीं करती, वैसे ही 
जो मनुष्य अपनी आजीविका चलनेवाले एक देवताको 
छोड़कर किस्ती दूसरेकी उपासना करते हैं; उससे उन्हें 





कमी छुख नहीं मिल्ता | ब्राह्मण वेदोंके अध्ययन- 
अध्यापनसे, क्षत्रिय प्रथ्वीपालनसे, वैश्य वा्तवृत्तिसे और 
शूद् ब्राह्मण, क्षत्रिय और केयोंकी सेवासे अपनी 
जीविकाका निर्वाह करें। वैश्योंकी वार्तावृत्ति चार प्रकार- 
की है---कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और व्याज लेना | 
हमछोग उन चारोमेंसे एक केवछ गोपालन ही सदासे 
करते आये हैं । पिताजी ! इस संसारकी स्थिति, 
उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सचगुण, रजोगुण 
और तमोगुण हैं | यह विविध प्रकारका सम्पूर्ण जगत्‌ 
स्री-पुरुषके संयोगसे रजोग्रुणके द्वारा उत्पन्न होता है | 
उसी रजोगुणकी प्रेरणासे मेघणण सब कहीं जरू बरसाते 
हैं । उसीसे अन्न और अन्से ही सब जीवोंकी जीविका 
चलती है । इसमें भला इन्द्रका क्या लेना-देना है ! 
चह भला क्या कर सकता है ? 


पिताजी | न तो हमारे पास किसी देशका राज्य 
है और न तो बड़े-बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं। हम तो सदाके 
वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं | इस- 
लिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिशजका यजन 
करनेकी तेयारी करें । इन्द्र-यज्ञके छिये जो सामग्रियाँ 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींसे इस यज्ञका अनुष्ठान होने 
दें। अनेकों प्रकारके पक्वान---खीर, हलवा, पूआ, पूरी 
आदिसे लेकर मूँगकी दालतक बनाये जायेँ। ब्रजका 
सारा दूध एकत्र कर लिया जाय | वेदवादी आद्मणोंफे 
द्वारा भीभाँति हवन करवाया जाय तथा उन्हें अनेकों 
प्रकारके अन्त, गौएँ और दक्षिणाएँ दी जाये । और 
भी चाण्डाल, पतित तथा कुत्तोतककों यथायोग्य वस्तुएँ 
देकर गायोंको चारा दिया जाय और फिर गिरिरिजको 
भोग छगाया जाय । इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर 
छन्दर-छुन्दर वल्न पहनकर, गहनोंसे सज-सजा छिया 
जाय और चन्दन छूगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा 
गिरिणिज गोबर्घनकी प्रदक्षिणा की जाय | पिताजी ! 


# इन्द्रके कोपसे ब्रजकी रक्षाका संकरप और गोवर्धन-धारण +# 





मेरी तो ऐसी ही सम्मति है । यदि आपलोगेंको रुचे, 
तो ऐसा ही कीजिये | ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और 
गिरिराजको तो प्रिय होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है 

कालात्मा भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका घमण्ड 
चूर-चूर कर दें। नन्‍्दबाबा आदि गोपोने उनकी वात सुनकर 
बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर ली) भगवान्‌ श्रीकृष्णने जिस 
प्रकारका यज्ञ करनेको कहा था; बैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारम्भ 
किया | पहले ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर उसी सामग्रीसे 
गिरिराज और  ब्राह्मणोंकी सादर मेंटे दीं तथा गोओंकों 
हरी-हरी घास खिलायी । इसके बाद नन्दवाबा आदि गोपनिे 
गौओंकों आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा की । ब्राह्मणोंका 
आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भलीमॉति शृज्ञार 
करके और बेलोंसे जुती गाड़ियाॉपर सवार होकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी लीलाओंका गान करती हुईं गिरिराजकी परिक्रमा 





२०९ 
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फरने लगी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपेंकों विश्वास दिलानेके 
लिये गिरिराजक ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण 
करके प्रकट ही गये तथा की गिरिराज हूँ?-इस प्रकार 
कहते हुए, सारी सामग्री आरोगने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने उत्त खल्पकी दूसरे पजवासियेक्रि साथ खबं भी 
प्रणाम किया और कहने छो--देखो, केसा आश्चर्य है | 
गिरिराजने साक्षात्‌ प्रकट होकर दमार कृपा की है | ये चाऐे 
जैसा रूप घारण कर सकते हूं | जो बनयासी जीव इनका 
निरादर फरते हैं, उर्हें ये नष्ट कर डालते £। आओ, 
अपना और गौओंका कल्याण करनेके लिये इन गिरिराजकों 
हम नमत्कार करे |? इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्रेरणासे 
नन्‍्दबाबा आदि बढ़े-बूँढे गोपेनि मिश्रण, मो और 
ब्राह्मणॉंका विधिपूर्वंक पूजन किया तथा फिर श्रीकृष्णके साथ 
सब ब्जमें लोट आये | 


5-४ ्सडत-- 


इन्द्रके कोपसे त्रजकी रक्षाका संकल्प और गोवर्धन-धारण 


इन्द्रको जब यद पता छगा कि मैरी पूजा बंद कर दी 
गयी है, तब वे नन्दवाबा आदि गोपोपर कुपित हो उठे । 
उन्होंने प्रल्य करनेवाले मेघोंके सांवतेक नामक गणको ब्रज- 
पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। उन मेघोंका बन्धन खोल 
दिया ) वे बड़े वेगसे नन्‍्दबाबाके जजपर चढ़ आये और 
मूसलाधार पानी बरसाकर सारे त्रजको पीड़ित करने ल्गे। 
ब्रजभूमिका कोना-कोना पानीसे भर गया। कहाँ नीचा हैं 
और कहाँ ऊँचा; इसका पता चलना कठिन हो गया। 
गोपी-गोप और पशु सर्दीसि ठिठुने और कॉपने लगे | वे 
सब-के-सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आये और बोले-- 
धभक्तव॒त्सल | अब इच्द्रके क्रोधसे तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो / भगवानते देखा कि वर्षा और ओलोकी मारसे पीड़ित 
,. होकर सब प्राणी अचेत हो रहे हैं। वे समझ गये कि यह्‌ 
सारी कखतूत इन्द्रकी हैं। तब वे मन-ही-मन कहने छगे--- 
ऐश्वर्य और पदका अभिमाने वष्ट होना आवश्यक 
अपचेत्युस्वणं. वर्षमतिवा्त॑ शिलामयम्‌ । 

6 ५ स्न्द्रो े नाश 04. 
खयागे विहतेउसामिरिन्द्रो नाशाय वषोते | 
तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये। 
लोकेशमानिनां गोत्याह्रिष्ये भीमद तमः | 


नहि सद्भावयुक्तानां सुराणामीशविस्तयः । 
मत्तोध्सतां मानभज्ञ अ्रशमायोपकत्पते || 
तसान्मच्छरण गोष्ठं मन्ना्थ मत्परिगहम । 
गोपाये स्ात्मयोगेन सोअय॑ में व्रत आहितः ॥| 
( श्रीमद्भधागवत १० । २५। १९५---१८ ) 
“हमने इन्द्रका यज्ञ भट्ट कर दिया है, इसीसे वे 
त्रजका नाश करनेके छिये बिना ऋतुके ही यह प्रचचण्ड 
वायु और ओलछोंके साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। 
अच्छा, में अपनी योगमायासे इसका भडीभौँति जवाब 
दूँगा। वे मूलतावश अपनेको लोकपाल मानते हैं 
उनके ऐज्र्य और धनका धमंड तथा अब्नान मैं चूर 


,चूर कर दूँगा। देवतालोग तो सत्तप्रधान होते हैं। 
इनमें अपने ऐज्र्य और पदका अभिमान न होना 


चाहिये | अतः यह उचित ही है कि इन सखगुणसे 
च्युत दुष्ट देवताओंका मैं मान भड्ठ कर दूँ। इससे 
अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी | यह सारा ब्रज मेरे 
अश्ित है, मेरेह्ारा खीकृत है और एकमात्र मैं ही 
इसका रक्षक हूँ | अतः मैं अपनी योगमायासे इसकी 
रक्षा करेगा | संतोंकी रक्षा कजा तो मेरा अत ही 





३० ३ बचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयर्करी महान । दिव्य मधुर झुच्ि, करें सव अति अ्रद्धाले पाल ॥ # 








है | अब उसके पाछ्यका अवसर आ पहुँचा है# |? 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेलमे एक 
ही द्ाथते गिरिराज ग़ोवर्धनकी उखाड़ लिया और जैसे छोटे- 
छोटे ब्रालक वरसाती छत्तेके पुप्पक्तो उखाड़कर हाथमे रख 
केते हैं, वैसे उन्होंने उस पर्बतकों धारण कर लिया। 
सगवान्‌के वचनानुस्तार चलनेवाले आश्रितोंकी 
भंगवानके द्वारा रक्षा 
अथाह भगवान्‌ गोपान हेपज्ब तात बजोकसः 
यथोपजोप॑ विशत भिरिगत संगोधना; ॥ 
ते ज्ञास इह वे! कार्यों मद्भस्ताद्विनिषातने । 
बातवर्षभयेनाल दल्लार्ण विहित हि. व: ॥ 
( श्रीमक्धागवत, १० | २५ । २०-२१ ) 
इसके बाद मगबानते गोपोंसे कहा--'माताजी, पिताजी 
और ब्रजवासियो ! तुमछोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों- 
के साथ इस पब॑तके गडढेमें आकर आरामसे बैठ जाओ। 
देखो, तुमठोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथसे यह पर्वत 
गिर पड़ेगा | तुमलोग तनिक भी मत डरो। इस आँषी-पानीके 
डरसे तुम्हें बचानेके लिये ही मैंने यह युक्ति रची है |? 











जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सबको आश्वासन 
दिया, ढाढस वँधाया, तब सब-के-सब ग्वाल अपने-अपने 
गोधन) छकड़ों। आश्रितों, पुरोहितों और अत्योंकी अपने- 
अपने साथ लेकर सुभीतेके अनुसार गोवर्धनके गड़ढेमें आ 
घुसे । भगवान्‌ श्रीकृष्णे सब अजवासियोंके देखते-देखते 
भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विभ्रामकी आवश्यकता आदि 
सब कुछ भुलकर सात दिनोंतक छगातार उस पर्व॑तकों उठाये 
रक्‍्खा। वे एक डग मी वहाँसे इधर-उधर नहीं हुए। 
श्रीक्षष्णकी योगमायाका यह प्रभाव देखकर इन्द्रके आश्रर्यका 
ठिकाना ने रहा | अपना संकल्प पूरा ने होनेके कारण उनकी 
सारी हेकड़ी बंद हो गयी; वे भौंचक्केसे रह गये | इसके 
बाद उन्होंने मेब्रेकों अपने-आप वर्षा करनेसे रोक दिया। 
जब गोवध॑नधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि वह भयंकर 
आँधी और घनधोर वर्षा बंद हो गयी, आकाइसे बादुछ छेंट 
गये ओर सूर्य दीखने छगे, तब उन्होंने गोपोंसे कहा-- 


तियात त्यजत त्रासं गोपाः संस्धीधनार्भका। । 
उपारत॑ वातवर्ष व्युदप्रायाश्व निम्नगा। ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | २५ | २६ ) 


भेरे प्यारे गोपो | अब तुमछोग निडर ह्वो जाओ 
और अपनी ज्रियों, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर 
निकलछ आओ | देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया 
तथा नदियोंका पानी भी उत्तर गया |! 


मगवानूक़ी ऐसी आज्ञा पाकर अपने-अपने गोधन 


अल्प ४ गा जे 
जन कट 2 स््रियों; बच्चों ओर बूढ़ोंकी साथ छे तथा अपनी सामग्री 
कक: रु | ३ 8. है. 
क्र ह्विडबनी छकड़ोपर छादकर धीरे-धीरे सब छोग बाहर निकल आये | 
>+-++६#5७७७१-२२------ 





# भग्रवान्‌ कहते हैं--- 


सकृदेव अपन्नाय तवास्मीति व याचतते । अभद॑ स्वभूत्तेम्यो ददाम्वेततद्रत मम ॥ 
“जो केतछ एक वार मेरी शरणमें आ जाता दे और के तुम्दारा हूँ? इस अकार याचना करता $। उसे में सम्पूर्ण प्राणियोंसे 


अभव कर देता हूँ--वद सेय जत है? 


% इस्द्रके मानभते भगवानका अनुग्रह 5: 


३१ 
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इन्द्के मानभज्म भगपानुका अनुग्रह 


जब भगवान्‌ शकृष्णने गिरिरतण गोवर्धनकों धारण 
के मूलछाघार वर्षाते तजकी बचा लिया; तय उनके पास 
मे अपराधोंकीं क्षमा करानेके लिये स्वरगसे देवराज इन्द्र 
एरे | वे मंगवानका तिस्त्कार करनेके कारण बहुत छज्ञित 
| इसलिये उन्होंने एकान्त खानमें भगवानके पास जाकर 
पने सूर्यके समान तेजत्वी झुकुब्से उनके चरणोंक्रा लर्श 
या । परम तेजत्वी मगवायका प्रभाव देख-सुनकर इच्धका 
! घ॒मंड जाता रहा कि में ही तीनों लोकीका स्पामी हूँ) 
ब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरम्भ की-- 

धगवन्‌ | आप जगतके पिता; गुर ओर स्वामी हैं। आप 
एतका नियन्त्रण करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर 
बछ हैं।आप अपने भक्तोंकी लालुता पूर्ण करनेके लिये 
इब्छन्द्तासे छीछा-शरीर प्रकट करते हैँ ओर जो लोग हमारी 
एू अपनेकों ईश्वर मान बेठते हैं; उनका सान मर्दन करते 
ए अनेकों प्रकारक्की लीलाएँ करते हैं। भगवन्‌ ! भेरे 
मिमानका अन्त नहीं है और मेरा क्रोध मी बहुत ही तीज; 
रे बशके बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो न 
४ दिया गया) तब मैंने मूसछाधार वर्षा और आँधीके द्वारा 
एरे अजमण्डलकी नष्ट कर देना चाह! | परंतु प्रभो | आपने 
झपर बहुत ही अनुग्रह किया । मेरी चेश व्यर्थ होनेसे मेरे 
मंडकी जड़ उखड़ गयी | अप मेरे स्वामी है, गुरु हैं और 
है आत्मा हैं। में आपकी झरणमें हूँ तब भगवान 
तक्ृष्णने हसकर मेघके समान गम्भीर वाणीमें उनसे कहा-- 





भंगझनूे अनुमह्रे ऐश्वर्सके मदका नाझ् होता है| 
म्या तेप्कारि सघन गखभज्ोसनुगृढ़ता । 
मदनुरतये नित्य मसल स्रिया भरशम॥ 
न हि न 
मामश्यश्रीमदास्थी दण्डपाति ने पश्मति। 
ते अंशयामि सम्पद्धथों बस चेच्छाम्यनुग्रह्म॥ 
गम्यतां शक्र भट्द व: क्रियर्ता मेउनुशासनम । 
खीमतां खाधिकारेप युक्तेगेः स्पम्भवजितेः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | २७ | १५--१७ ) 
(हद । तुम ऐसर्म और बन-सम्पत्तिके गदसे प्रेथूरे 
मतवाले हो रहे थे | इसलिये तुमपर अनुप्रह बरके मैंने 
तुम्दारा यज्ञ भड़ किया है । यह इसलिये कि अब तुम 
छुझे नित्य-निर्तर स्मरण रख सको | जो ऐश्लर्थ और 
पन-सम्पत्तिके मदसे अन्चा हो जाता है, वह यह नहीं 
देखता कि में कालरूप परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर ञ्स्के 
सिरपर सबार हूँ। में जिसपर अनुप्रह करना चाहता 
हूँ, उसे ऐस्वरयनन८ कर देता हूँ | इन्द्र ! तुम्हारा मच 
हो, अब तुम. अपनी राजधानी अमरावतीमे जाओ और 


मेरी आज्ञाका पाठन करो | अब कमी घ॒मंड न करना । 


नित्य-निर्तर मेरी संनिषिका, मेरे संयोगका अनुभव 
करते रहना और अपने अधिकारके अलुसार उचित 
रीतिसे मयोदाका पान करना? | 


तदनन्तर गोमाता सुरभिने श्रीकृष्ण शौओंके इन्द्र 
पदपर अमिषेक किया । इससे वे “गोविन्द! कहछाये | उनका 
अमिषेक होते ही जगतमें सुदशान्तिका असार हो गया। 
क्र पाणी भी परस्पर निर्वेंर हो गये | इसके बाद भगवानसे 
आशा के देवताओँसहित इन्द्र देवलोककी चले गये | 


्ल्च्ुंच्च्च्च्च्ध्क्ड्ल्स्ल्ल्स्स। 


9५ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्वान्‌ । दिव्य मधुर शुच्वि; करे सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 




















भगवानके वंशीनादसे आक्रष्ट होकर आयी हुई गोपियोंकी ग्रेमनिष्ठाका भगवानके 
द्वारा परीक्षण और रासलीलामें प्रवेशद्वारा उनपर अलुग्रह 


शरदू-ऋतुके प्रभावसे बृन्दावनमें वेला-चमेली आदि 
पुष्प खिलकर अपनी सुगन्ध फेला रहे थे | चीरहरणके समय 
भगवानलने गोपियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये जिनकी ओर 
संकेत किया था वे स्मणीय रत्रियाँ वहाँ उछसित हो रही थीं। 
भगवानने उनपर दृष्टिपात किया ओर अपनी अचित्त्यशक्ति 
योगमायाका आश्रय ले मन-ही-मन रासक्रीडाका संकल्प 
किया । पूर्णिमाके प्रदोष-कालमें चन्द्रोदय हुआ । इन्दुकी 





5 
स्ल्ख ध्ट 


च्रियोंके लिये आदर्श लोकिक 


खागतं वो महाभागा; प्रियं कि काणि व। । 
ब्रजस्थानाम्य॑ कच्िद्‌ बृतागसनकारणस्‌ | 
रजन्येपा. घोरूपा घोरसच्निषेषिता । 
प्रतियात त्रर्ज नेह स्थेयं र्रीसिः सुस॒ध्यमाः ॥ 





हक? 
इशसबपध रे 


कोमल किरणेंसि सारा वन अनुरागके रंगमें रंग गया | फिर 
तो भगवानले वंशीकी मधुर तान छेड़ी । वह प्रेमवर्धक गीत 
सुनकर वे ब्रज-सुन्दरियाँ, जिनका मन अनन्यभावसे भगवानमें 
ही लगा हुआ था या खय॑ मगवानने जिनका चित्त चुरा 
लिया था; जिन्होंने इन्हींकों पतिरूपमें पानेके लिये एकान्त 
साधना की थी, वे सब-की-सब वहाँ आ पहुँचीं। उस समय 
भगवानने उनकी प्रेमनिष्ठाकी परीक्षाके लिये कहा--- 






किक धर्म क्या हे ? 

मातर) पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्र व१। 
विचिन्वन्ति ह्पश्यन्तो मा कुद्व॑ बन्धुसाध्यसम्‌ ॥। 
हृष्ट॑ वन कुसुमित॑ राकेशकरुझितम्‌ | 
यम्ननानिललीलैजत्तरुपछबशोभितम्‌ ॥ 


तदू यात मा बिरं गोष्ठ शुभ्रपध्यं पतीन सती: । 
क्रन्दुन्ति वृत्सा बालाब वानू पाययत दुल्यत | 
अथवा मदमिस्नेहद्‌ भगृत्थों यन्त्रिताशवा। । 
आगता हुवपन्नं व औयन्ते सयि जन्तव। ॥ 
भुं। शुभूषण स्लीयां परो धर्मो, माया । 
तह्पूनां च कल्याण्य; प्रजानां चालुपोपणस ॥ 
दु/शीलो दुरभगों बद्ो जडो रोग्यधनो5पि वा | 
पति! ख्ीमिन हातव्यों लोकेप्सुमिर्षातकी ॥ 
अखरग्यमयशरस्य॑ व फरगु कृच्छे भयतरहम | 
जुगुष्सित च सर्वत्र ओपपत्य कुरुस्धिया) ॥ 
श्रगणादू दशनादू ध्यालान्मपि भावोडसुदीर्तनात्‌। 
न तथा संनिकर्षण प्रतियात ततों गृहान्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | २९ | १८--२७ ) 
मह[भागयवती गोपियों ! तुम्हारा स्वागत है | 
बतलाओ, तुम्हें प्रसक्ष करनेके छिये मैं कौन-सा काम 
करूँ ? ब्रजमें तो सब कुशछ-मड्छ है न ? कहो, इस 
समय यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी १ छुन्द्री 
गोपियों | रतका समय है, यह स्त्रयं ही बड़ा मयावना 
होता है और इसमें वढ़ेबड़े मयावने जीव-जन्तु इधर- 
उधर घूमते रखते हैं| अतः तुम्त सब तुरंत ब्रजमें 
खैट जाओ | शातके सप्य घोर जंगछमें ब्वियोंकों नहीं 
रुकना चाहिये | तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्धु ढूँढ़ रहे होंगे। उन्हें भयमें न 
डालो | तुमछोगेंने रंग-बिरंगे पुष्पोंसे छंदे हुए इस वन- 
की शोमाकी देखा । पूर्ण चन्द्रमावी कोमछ रश्रियोंसे 
यह रंगा हुआ हैं, मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी 
की हो; और यमुनाजीके जठका स्पशे करके बहनेवाले 
शीतछु समीरकी मन्द-पन्द गतिसे हिछते हुए ये वृक्षोंके 
पत्ते तो इस वनकी शोभाकों और भी बढ्ा रहे हैं | 
परंतु अब तो तुमकोगेनि यह सब कुछ देख छिया। 
अब देश मत करो, शीक्षसे-शीघ्र ब्रजमें छौठ जाओ | 
तुपलोग कुडीत श्री हो और खर्य भी सती हो; जाओ, 


श्रीक्ृ> चृ० औ० ५--- 


अपने परतियोंकी और सत्तियोंकी सेवा-शुश्रुवा करो | 
देखे, तुम्हारे घर्के नन्‍हें-तन्हे बब्चे और गैओंके बह 
रोरभा रे हैं; उन्हें दूध पिछाओ, गौएँ दो | अगवा 
यदि मेरे ग्रेमसे पल्लश होकर तुमझेग यहाँ आयी हो 
तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे 
योग ही है; क्योंकि जातक पशु-पश्चीतक मुझसे प्रेम 
करते हैं, मुग्ने देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों ! 
ल्षियोंका परम धर्म यही है कवि थे पति और उसके 
भाई-बन्थुओंकी निष्कपटमावसे सेवा बरें और संतानका 
पाठन-पोषण करें | जिन ब्ियोंकी उत्तम लोक प्रात कनेयी 
अमिद्षषा हो, वे पातकी (पत्रगा भगषद्विमुख) को टो इक 
और किती भी प्रकारके पतिका पह्याग न कर | भछे ही 
वह बुरे खमावत्राल, भाग्यहीन, वृद्ध, पूर्व, गे या 
निय [कप] हक डर / 0 अर. 5 
न हो क्यों न हो। कुठीन ल्ियेंके किये कर 
पुरुषकी सेवा तव तरसे निन्‍्दनीय ही है | इससे 
उनका परछोक विगड़ता है, ख़र्ग नहीं मिंव्ता, शत 
लोकमें अपयश होता हैं. । यह कुकमे सगे तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें फ्रयक्ष--जर्तप्रानमे भी 
कथ्ही-कड हैं | मोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, 
“है लाज्ञातू पर भब--नरक आहिका हेतु है। 
गोपियों | भेरी छीछा झ गक्कि श्र रुपवे 
न्‍ह के अर और अणक्त अबणसे, रुपके 
दहन, उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे ग्रति जैसे 
अतन्य ग्रत्नवी ग्राति होती है, वैसे ग्रेमकी प्रापि निकट 
रहनेसे हीं दोती । इसछिये तुमछोग अपने-अपने 
घरको छोट जाओ? | 
भगवान श्रीकृष्णका यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियों 
उदास और खिन्न हो गयी | उनकी आशा हूट गयी । वे 
चिन्ताके अथाह एवं अपार समुद्र डबने-उतराने छगीं 
उनके नेत्रोंमे ऑँगू आ गये | उन्होंने यरावाक 
दिया और उनके चंखोंसे 7००8, तक उपाहम्धभ 
दिया और उनके चस्ेंसे कदापि दर ने दोनेका निश्चय पक 
किया | करणामब फावावने उनकी अविचल प्रेम-नि हे 
उन्हें झपापूर्वक अपनावा | उनके साथ राम । 
5 सनावा। उनके साथ रामक्रीश करके उनकी 
जत्प-जन्‍्सकी साथ एवं माधना सकछ की | अब वे हे 
की हो गयीं । भगवानते हक पा 


थृत्त इृदयते अपनी वा 


१७ ४ बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्य मधुर शुि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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लिया था। तिश्ुवतकी कौन सुन्दरी गोपियोंके सोमाग्यकी 
सराहना नहीं करेगी । जो सुख, जो सोभाग्य भगवानके 
हृदयमें रहनेवाली लक्ष्मीजीकों भी सुझम न हो सका, उसे 
गोवाड्नाओंने प्राप्त कर लिया । बद्े-बड्े योगी ओर मुनि भी 
जिनकी कृपादृश्टिकिे लिये तरसते रहते हैं, वे ही भगवान्‌ 
ब्यामसुन्दर गोपकिशोरियोंके वशमें हैं, उनके इशारेपर नाचते 
हैं, उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करनेमेँ सुखका अनुभव करते 
हैं। यही सोचते-सोचते गोपियेंके हृदयमें अभिमानका अक्भुर 
उद्यन्न हों गया । यह देख गर्वगद्नन मगवान्‌ गोविन्द 
गोपियोंपर कृपा करनेके लिये ही वहाँ अन्तर्धान हो गये | 


फिर वो गोपिषोंकी बेंसी ही दशा हो गयी, जेंसे यूथपति 
गजराजसे बरिछुड़ जानेपर दथिनियोंकी होती हैं | उनका हृदय 
बिरहकी ज्वाछासे जलने लगा । भगवानने उनके चित्तको चुरा 
लिया था। वे आर्तंखरसे विछाप करने लगीं, पगली-सी 


। 
न्‍ 





होकर उनको हूँढ़ने ओर तंन्मय होकर उन्‍्हींकी छीलाओंका 
अनुकरण करने लगीं । फिर सबने मिलकर बड़े मार्मिक गीत गाते 
हुए भगवानको पुकारा | उस समय वे फूट-फूट्कर रोने छगीं | 
अब भक्तवत्सल भगवान्‌ अपनेकों छिपाये न रख सके । वे 
करुणानिधान उन्होंके बीचमें प्रक८ हो गये | उन्हें देखते ही 
गोपियोंके नेत्र खिछ उठे | वे सहसा उठकर खड़ी हो गयीं, मानी 
मृत-शरीरमें पुनः प्राण आ गये हों । सभी भगवानकी सेवामे 
लग गयीं । कुछ रूठी हुई मानिनी गोपियोंने श्यामसुन्दरके 
समक्ष एक प्रश्न उपसित किया--प्यारे | कुछ छोग ऐसे 
होते हैं, जो प्रेम करनेवालेसे ही प्रेम करते हैं और कुछ छोग 
प्रेम न करनेवालेसे भी प्रेम करते हैं। परंतु कोई-कोई इन 
दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते । हम जानना चाहती हैं कि इन 
तीनोंमें कोन श्रेष्ठ है १? उनका यह प्रश्न सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उत्तर दिया-- 


५ बंशीनादसे आइृष्ट होकर, आयी हुई गोपियोंकी प्रेमनिष्ठाका मगवानके द्वारा परीक्षण ५. है 
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भगवान्‌ अपने सर्वत्यागी ओमियोंके ऋणी 


मेथी भजन्ति ये सख्य! खार्थेकान्तोद्यमा हिते। 
न तंत्र सौहद धर्म: खाथोथ तद्धि वान्यथा ॥ 
भजन्त्यभजतों ये थे कहंगाः पितरों यथा 
धर्मों निरषादोउत्र सोहद च सुमध्यमा। ॥ 
भजतो5पि न ये केचिद्‌ भजन्यभजता हुत। ।. 
आत्मारामा ब्राप्तक्ामा अकृतज्ञा गुरुढुहः ॥ 
नाहँ तु सख्यो भजतोडपि जन्तून्‌ 
भजाम्यमीपामलुबृत्तिदतयें..। 


ग्रथाधनो. लब्धधने. विनष्टे 
तब्िन्तयान्यत्रिभुतों मे वेंद ॥ 
एवं मदर्थोज्य्ितलोकवेद- 


खाना हि यो मय्यनुवृत्तयेंईबला। । 
मया परोश्ष _भजता तिरोहित॑ 
माल्रमितु मार्थथ तत्‌ प्रिय प्रिया! ॥ 
पारयेडह॑ निखधसंयुजां 
खसाधुकृत्य॑विवुधायुपापि वे! । 
या साभजन्‌ दुजरोेहअब्ला। 
संबश्च्य तद व: प्रतियातु साधुना ॥ 
( श्रीमद्धांगवत १० [३१॥ १७-१२ ) 


न 


क्षेरी प्रिय सियों | जो प्रेम करनेपर प्रेम करते 
हैं, उनका तो सारा उदोग स्वायकों लेकर हैं | लेन- 
देनमात्र है । न तो उनमें सौहाद है और न तो धर्म । 
उनका ग्रेम वे खार्थके डिये ही है; इसके अतिरिक्त 
उनका और कोई प्रयोजन नहीं है । सुन्दरियों ! जो 
लोग ग्रेम न करनेवालेसे भी ग्रेम करते हैं---जैसे खेभाव- 
पे ही करुणाशीठ सजन और माता-पिता--उनका हृदय 
सैदार्दसे, दितिषितासे मर रूता है और सच पूछो तो 
उमके व्यवहारमों निएछक सत्य एवं र्ण धर्म भी है | 
बुछ लीग ऐसे होते हैं, जो प्रेम करनेबालोंसे भी गेम 


ः नल 
मत की 


नहीं करते, व ग्रेम केबागेंका तो उनके सामने के 
प्रइव ही नहीं है। ऐसे छोग चार प्रवातके; होते है । 
एक तो वे, जो अपने सह॒यमें ही खित झूते ई-- 
जिनकी इृश्िमे कमी हैत भासता ही नहीं । दूसरें मे, 
जिन्हें दंत तो भासता है, पंतु जो इतकृत्य हो चुके 
हैं; उनका किसीसे कोई प्रयोजन ही नहीं है । दीनरे 
वे हैं, जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम कता 
है; और चौथे वे हैं, जो जानजूइकर अपना हित 
करनेवाले परोपकारी गुस्तुस्थ छोगेंसे भी दोह करते हैं; 
उनको सताना चाहते हैं | गोषियों ! में तो प्रेम 
करनेबालेसे भी ग्रेमका वैसा व्यवहार नहीं करता, जेंता 
करना चाहिये | में ऐसा केवछ इसीडिये करता हूँ कि 
उनकी चित्तवृत्ति और भी मुच्नम छो, निस्तर लगी ही 
रहे । मैसे निर्धन पुर्षको कभी वहुत-सा धन पिछ 
जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय छोये हुए 
धनकी चिन्तासे भर जाता है, वैसे ही में भी मिल- 
मिलकर छिपफ-छिए जाता हूँ | गोपियों | 
नहीं कि तुमलोगेने मेरे लिये छोक-मर्यादा, 
अपने सगेलसम्बन्धियोंकी भी छोड़ दिया है । ऐसी 
जितिमे तुम्हारी मनोगृत्ति और कहाँ न जाय, अपने 
सौन्दर्ष और सुह्यगकी चिन्ता न करने ढगे, मुहमें ही 
ढगी रे--इसीडिये परोक्षरूपसे तुमछोगेंसे प्रेम करता 
हुआ ही में छिप गया था | इसलिये तुमछोग मेरे प्रेममें 
दोष मत निकाल | तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं 
तुम्हारा यारा हूँ। मेरी प्यारी गोषियों | तुमने मेरे लिये 
धसगृहस्थीकी उत बेडियोंको तोड़ डा है, जिन्हें बढ़े 
बड़ें योगी-यति भी नहीं तोड़ पाते | मुहसे तुम्हारा यह 
मिठन, यह आत्रिकसंयोग सर्वथा निर्मल और सर्वध 
निर्दोष है | यदि में अमर शरीरसे, अमर जीकनरे 
अनन्तकालतक तुम्हारे ग्रेप, सेवा और त्यागका बदढ 
चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं कल 
के लिये तुम्हारा ऋणी हूँ | तुम अपने सौम्य खमावह 


इसमें संदेह 
वेदमा्ग और 


४ अक्रजीकी श्रांकृष्णद्शन-लालसा तथा श्रीक्षष्णले उनको बातचीत 


३१, 
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आहिज्ञन प्राप्त होते ही मेरे समस्त कर्म बन्धन। जिनके कारण 
में अनादिकाछसे मव्क रहा हूँ, हूट जायेंगे। जब ये मेरा 
आलिड्न कर चुकेंगे और में हाथ जोड़, सिर झुकाकर उनके 
सामने खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे «चाचा अक्रूर [? इस 
प्रकार कहकर सम्बोधन करेंगे। क्यों न हो; इसी पवित्र 
और मधुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे लीला कर 
रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जायगा।| भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया; 
उसके उस जन्मको, जीवनको धिक्कार है। मैं उनके सामने 
विनीतमावसे सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊँगा और बलरामजी 
मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे छगा छेंगे और फिर मेरे 
दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके भीतर ले जायेंगे । वहाँ सब 
प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि 
कंस हमारे घरवालोंके साथ कैसा व्यवहार करता है (? 
अफल्कतन्दन अक्रूर मार्गमें इसी मज्जल-सनोसथमें डबे-ड्वे 
रथसे नन्‍्दर्गोंव पहुँच गये ओर सूर्य अस्ताचलपर चले गये। 
जिनके चरणकमलकी रजको सभी लोकपाल अपने किरीटोंके 
द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिह्ंके 
दर्शन किये | कमछ) यव, अड्भुद् आदि असाधारण चिह्लोंके 
द्वार उनकी पहचान हो रही थी ओर उनसे प्रथ्वीकी शोभा 
बढ़ रही थी। उन चरणचिहोंके दर्शन करते ही अक्रूर्जीके 
हुदयमें इतना आह्वाद हुआ कि वे अपनेको सँभाल न सके; 
विहल हो गये। प्रेमके आवेगसे उनका रोम-गेम खिल उठा; 
नेश्नोमे आँसू भर आये और ठपटप टपकने छगे। वे रथसे 
कूदकर उस धूलिमें छोगने गो और कहने छगे--अहो ! 
यह हमारे प्रभुके चरणोंकी रज है |? 
ब्रजमें पहुँचकर अकंस्जीने श्रीकृष्ण और बढूराम दोनों 
भाइयोंकों गाय दुहनेके खाममें विराजमान देखा | ध्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गैरसुन्दर 
बलराम नीलाम्बर । उनके नेत्र शरत्काढीन कंमलके समान 
खिले हुए. थे । उन्होंने अभी किशोर अवशथामें प्रवेश ही 
किया था। वे दोनों गौस्श्याम निखिल सौन्दर्यकी खान थे । 
घुट्नोंका स्पर्श करनेवाल्ी लंबी-लंबी भुजाएँ, सुंदर बदन) 
परम सनोहर ओर गजशावकके समान छलित चाल थी। 
उनके चरणोंगें ध्वजा) चत्र; अड्भूश और कमछके चिह ये। 
जब थे चछते थे; उनसे चिह्ित होकर (थ्वी शोमायमान हो 
जाती थी। उनकी मन्द-मन्‍्द मुसकोन और चिंतवन ऐसी 


थी। मानो दया बस्स रही दो) वे उदारताकी तो मानो मूर्ति 





ही थे। उनकी एक-एक लीला उदाजा और हुए इटामे 
भरी थी | गेम वनमाल और गणियोंद् दर फझामगा से 
ये। उन्होंने अभी-अभी लाने करठे निण न पेय 
और शरीर पवित्र अक्वण्ग तथा चन्दन ऐे किया था ) 
उद्हें देखते ही अहूसजी प्रेमवेगत अबीर दोकर रणमे कूद 
पड़े और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बहरामओे नस्णोंके बाल 
साष्टाइ़ लोट गये । भगवानके दर्शनमे उर्द इतना आहाद 
हुआ कि उनके नेभ्र आँसूसे सर्बथा भर गये | मरे मगर 
पुरकावली छा गयी। उक्कष्ठावश गला भर आगे बा 
पे अपना नाम भी ने बतला सके | शणयगतात्तड भगाम्‌ 
श्रीकृष्ण उनके मेनका भाव जाने गये। उन्हेंनि यो 
अस्त उक्राड्नित हथेकरि द्वारा उ लीचकर उमा 
ओर 20 कम लिया | इसके बाद जे पा मनली 
श्रीवलरामजीके सामने विनीतभावसे खड़े हो गये, तब उन 
उनको गछे छा। लिया और उनका एक ह्य्थ शरीकणाे 
“उड़ा तथा दूसरा वछरामजीने। दोनों भाई उरँ पर के बे 


धर ले जाकर भगवानने उनका 
किया | कुशल-मड्छ पूछकर श्रेष्ठ आ 
विधिपूवेक उनके पाँव पखवारकर मधुप्। 
दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की | 
अतिथि अक्रूरजीको एक गाय दी और 
थक्राबट दूर की तथा बढ़े भादर 
ओर अनेक गुणोंसे युक्त अन्नका नि 
भोजन क्र चुके; तब ध्मके परम मर्मज्ञ भगवान्‌ वर्रामजी का 
बड़े प्रेमसे मुखबास ( पान-इलाबची आदि ) बा 
मा आदि देकर उन्हें अध्यन्त आनन्दित किया गा 
प्रकार सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीमे उनके पा बा 
एृछा--“अक्रूरजी | आपलोग विर्दयी कंसके अंते-जी किए 
प्रकार अपने दिन काटते हैं ! अरे | उसके रहते हे 
की वही दशा है, जो कसाई बा 


करा पाली हुई शेड 
है। जिस इख्ियाराम पापीने अपनी बिर की 
अपनी जिरुखती हुई बहनके 


नन्दे-लन्हे बच्चोंकी मार डाछा, आपलोग उप्की प्रजा है 

फ्िए आप सुलली हैं, यह अनुमान तो हम कर ही कैसे हर 
हैं!” अक्रूरजीने नन्दवाबासे पहले हो कुशल्मड्ठल पूछ हक 
था। जंब्र इस अकार नव्दबावाने भधुर वाणीशे हि के 
कुशछ-मज्जछ पूछा और उनका सम्मान किया तब बे 
शरीरमें रास्ता चलनेकी जो कुछ थक्रावट थी, बह सः 
दबे गयी। पर 


बड़ा स्वागत-सक्कार 
सनपर बैठाया और 
( शहद मि्ा हुआ 
इसके वाद भगवानते 

पैर दबाकर उनकी 
एव अद्वासे उन्हें प्ित् 
भोजन कराया | 
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्चच्च्ंयट्ल्तततततततति 


ही 


फिर उनको आसनवर वैठाकर उनके पाँव पलारे। दीथ 
घुलाये और ग्वाल-बार्लीसहित सबकी पूलेंके हार पान) 
चन्दन आदि सामग्रियेसे विधिपूर्वक पूजा की) वलश्रात्‌ 
कहा--प्रभे ! आप दोनेके झुभागमनसे हमारा जत्म सफल 
हो गया । कुछ पवित्र हुआ हमे विवर; ऋषि और 
देवताओँके ऋणसे मुक्त हो गये | भगवन्‌ ! इस दासको 
आश दीजिये | में आपलोगकी क्या सेवा करूँ ! यों 
कहकर उसने भगवानकों अलम्त उुब्दर सुगन्धित पुर्ष्येके 


लय 
हार पहनाये । ग्वालयालेंसहित पुष्पमालति अछंड्रत दो 
उन दोनों माइयेने शरणागत सुदामाक्ो वर गॉगनेके ह्यि 
कहा | उसने भगवानके प्रति अविचछ भक्तिका वर मोँगा। 
भगवानसे वह वर वो दिया ही। उसके साथ-साथ भगवद्धक्तों- 
के प्रति सौहारद, समस्त प्राणियोंकि प्रति परम दया) वेश 
परमराके साथ-साथ बढ़नेवाली लक्ष्मी, बलछ। भाय) कीर्ति 
तथा कान्तिका भी वरदान दिया | इसके वाद वे दोनो वन्धु 


०-० 


बहाँसे विदा हुए) 


कि >>»: -- 


छुब्जापर कृपा, धलुष-भज्ढ, कुब॒रुमापीडका, मह्ठोका तथा कंसका उद्भार 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी मण्डलीके साथ आगे 
बढ़े । मार्गमें उन्हें एक युवती दिखायी दी; जिसका झुख तो 
प्स्म सुन्दर था; परंठ वह शरीरसे कुबड़ी थी। इसलिये लोग 
उसे 'कुब्जा! कहते थे | पह हाथमें चन्दनका पात्र ल्यि जा 
रही थी । सबको प्रेसरस मदन करनेवाले व्यामसुन्दरने 
कुब्जापर कृपा करनेके लियि हँसते हुए. उससे पूछा-- 


का ल॑ वरोवेतदु हलुलेपन 

कंस्याड्ने वा कंथयख साधु व। । 

श्रेयस्ततस्ते नचिरादू भविष्यति ॥ 
( श्रीमक्वागवत १० | ४९) २ ) 
'हुन्दरी | तुम कौन हो £ यह चन्द्र किसके 
ल्यि ले जा रही हो ! कह्याणी | हमें सब बात सच- 
सच बता दो । यह उत्तम चन्दन, यह अझराग हमें 
मी दो | इस दानसे शीक्र ही तुम्हारा परम कल्याण 


होगा 0! 

सैर ( कुब्जा ) बोली-शामठन्दर | है 
प्रिय दासी हूँ । मेरा नास्‌ जिवक़ा (कुब्जा ) है। में सजा 
के यहाँ चन्दन; अन्न तैयार करनेका काम कस्ती हूँ। मेरे 
तैयार किये हुए चन्दन और अर््नरग भोजराज कंसको बहुत 
प्रिय हैं, परंतु आप दोनेंसि बढ़कर इस अज्ञरागका उत्तम 
पात्र मेरी दृशचिमिं दूसरा कोई नहीं है! । 

मगवानके झौन्दर्य-माधुरयकों देखकर कुव्जा उत्च हो गयी। 
उसने दोनों भाइयोंकी वह झुल्दर और गादीं अड्गराग दे 


दिया | तब भगबानले अपने सॉवले शरीरपर पीले रंगका 
और बछूरामजीने अपने गोरे. शरीरपर छाल रंगका अन्नराग 
लगाया ) नाभिसे ऊपरके भागमें अनुरज्ञित हो वे अत्यन्त 
शोभा पाने छगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुब्जापर बहुत प्रसन्न 
हुए,। उन्दोंने अपने चरणेंसे कुब्जाके दोनों गैर दबा लिये 
और हाथ ऊँचा करके दो अंगुल्यों उसकी ठोढ़ीमें ढुगार्यी 
तथा उसके शरीर्को तनिक उचका दिया। उचकाते 
ही उसके सारे अक्न सीधे और समान हो गये। 
प्रेम तथा मुक्तिके दाता भगवानके स्पर्शसे वह तत्काल 
एक उत्तम सुन्दरी युवती बन गयी। उसी क्षण कुब्जा 
रूप, भुण और उदारतासे सम्पन्न हो गयी। उसके 
मनमें मगवानसे मिलनकी कामना जाग उठी। भगवामते 
उसकी मनोरथयूर्तिके लिये आश्वासन दे विदा किया । 
तदनन्तर जब भगवान्‌ नगरके मुख्य बाजारमें पुँचे तो 
व्यापारियोंने भी उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया। 


इसके बाद पुरवासियोसि धनुध-यशका खान पूछकर 
भगवान्‌ साथियोंके साथ रंगशाछामें पहुँचे | वहाँ एक 
विशाल घनुष्र खखा गया था। भगवानने रक्षकोंके रोकनेपर 
भी उसे उठाकर चढ़ाया ओरतुरंतबीचसे उसके दो दुकड़ें कर 
डाले । उसके हूटनेकी आवाजसे आकाश) पृथ्वी और साथ 
दिशाएँ, गूँज उर्ीं | उसे सुनकर कंस भी थर्स उठा। घनुष- 
के रक्षक आततायी अछुर मगवानपर टूट पड़े, परंतु उन दोनों 
बच्धुओंने धनुषके उन दोनों हुकड़ोंसे ही उन सबका संहार 
कर डाछा तथा उनकी सहायताके लिये कंतद्वारा भेजी 
गयी सेनाका भी काम तमाम कर दिया। शासकों डेरेपर 


आकर ग्वाल्वालेंसहित वे दोनों बन्चु मोजन करके सोये | 


४४ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्चि, करें खब अति श्रद्धासे पान ॥ # 











दूसरे दिन कंसने मछ-क्रीड़ाका महोत्सव प्रारम्भ कराया। 
रंगभूमि सजायी गयी, बाजे वजने छगे, नगर और जनपदके 
नित्रासी यथाथथान आकर बेठ गये । राजालोग अपने नियत 
स्थानोंपर आ विराजे | कंसराज सिंहासनपर आसीन हुआ । 
पहलवान छोंग खूब सज-धजकर अपने उस्तादोंके साथ 
अखाड़ेके समीप आ डठे | उनमें प्रधान थे चाणूर, मुष्टिक, 
कूट/ शल और तोशल आदि । भोजराजद्वार बुलये 
गये नन्‍्द आदि गोप भी भेँट देकर एक मश्नपर बैठ गये । 
तदनन्तर ओऔरीकृष्ण और बलराम भी नहां-घोकर नगाड़ेकी 
आवाज सुन रंगथूमि देखनेके लिये आये। रंगद्वारपर महावत- 
की प्रेरासे कुबल्यापीड हाथी खड़ा था। भगवानने मेघ- 
गर्जनाके समान गम्भीर वाणीद्वारा उस महावतसे कहा-- 


अम्घष्ठाम्बछ्ठ भांग नो देल्यपक्राम मा चिर्म्‌ | 


नो चेत्‌ सकुझरं त्वाद्य नयामि यमसादनस्‌ ॥ 
( श्रीसद्भागवत १० | ४३। ४ ) 


भहावत | ओ महावत | हम दोनोंको रास्ता दे 


दे | हमारे मार्गसे हट जा। अरे, खुनता नहीं £ देर 
मत कर. नहीं तो, मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 


घर पहुँचाता हूँ |! 


भगवानके इस प्रकार घमकानेपर कुपित हुए महावतने 
कालके समान भयंकर कुबलूयापीडकों अक्कुशकी भारसे कुछ 
करके श्रीकृष्णी ओर बढ़ाया। कुबलूयापीडने भगवानकी 
ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट लिया; परंतु 
भगवान झूँड़से बाहर सरक आये और उसे एक घूँसा जमाकर 
उसके पैरोंमें जा छिपे । हाथीने झुँघकर भगवानको अपनी 
झूँड॒से टयोला और पकड़ा; परंतु उन्होंने बल्पूरवंक अपनेको 
उससे छुड़ा लिया । कुछ देरतक उसके साथ खिलवाड़ 
करनेके पश्चात्‌ मगवानने उसकी छूँड़ पकड़कर उसे घरतीपर 
पण्क दिया और पैरोंसे द्वाकर उसके दाँत उखाड़ लिये। 
उन दॉतोंसे ही मारकर उन्होंने हाथी और महावर्तोंका काम 
तमाम कर दिया | तदनन्तर दोनों भाई श्रीकृष्ण और वलराम 
एक-एक हाथमें द्ाथीके दाँत लिये खवाल्बालेंके साथ 
रंगशारा्में प्रविष्ठ हुए | उस समय वे पहलवानोंकों वच्रके 
समान कठोर साधारण लोगोंको नस्श्रेष्ठ, स्रियोंको मूर्तिमान्‌ 
कामदैब, गोपोंकों स्वजन) दुष्ट राजाओंकों दण्डदाता शासक) 
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माता-पिताके तुल्य वात्सल्यभाव रखनेवालेंकों शिशु, कंसको 
मृत्यु, अज्ञानियोंको विराट, योगियोंको परम तत्व और 
मक्तशिरोमणि वृण्णिवंशियोंकों इष्टदेव जान पड़े । 

कंस उन्हें देखकर उद्विग्न हो उठा, नागरिक और राष्ट्रके 
जनसमुदाय इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख- 
कमल खिल उठे | वे नयनोंद्वार उनकी मुख-माधुरीका 
पान करते-करते अघाते नहीं थे | इसी समय चाणूरने श्रीकृष्ण 
ओर बलरामको सम्बोधित करके कहा--शतुम दोनों वीरोंके 
आदरणीय हो | आओ, हम और तुम मिलकर महाराजको 
प्रसन्न करनेके लिये कुश्ती छड़ें! | भगवानने उसकी बातका 
अनुमोदन करते हुए; देश-कालके अनुसार यह बात कही | 


मलयुद्ध समान बलवालोंमें होना चाहिये 


प्रजा भोजपतेरस वर्य चापि वनेचरा।। 
कखाम प्रिय नित्य तन्नः परमनुग्रह। ॥ 
बाला वर्य तुल्यबले; क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । 
भवेन्नियुद्धं माधमे स्पृशेन्मछ्क सभासद। ॥। 
( श्रीमद्भागवत १० | ४३ । २७-२८ ) 
“चाणूर ! हम भी इन भोजराज कंसकी वनत्रासी 
प्रजा हैं | हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्ञ अवश्य 
करना चाहिये | इसीमें हमारा कल्याण है; किंतु चाणूर | 
हमलोग अभी बालक हैं | इसलिये हम अपने समान 
बल्वाले बालकोंके साथ ही कुइती छड़नेका खेल करेंगे | 
कुश्ती समान बलवारोंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे 
देखनेवाले समासदोंको अन्यायके समर्थक्र होनेका पाप 
न ढगे। 
चाणूरने कद्दा--अजी ! तम और वलराम न बालक हो 
और न तो किशोर | ठम दोनों बलवानोंम श्रेष्ठ ही, तमने 
अमी-अभी हजार हाथियोंका बल रखनेवाले कुबलयापीडको 
खेल-ही-खेलमें मार डाछा; इसलिये तुम दोनोंको दम-जेसे 
बलवानेंकि साथ ही लड़ना चाहिये | इसमें अन्यावकी कोई 
बात नहीं है । इसलिये श्रीकृष्ण | तुम मुझपर अपना जोर 
आजमाओ और बढ्रामके साथ सुष्टिक छड़ेगा | 


उपयुक्त निश्चयक्रे अतुतार जोड़ बंद दिये जानेश 


माता-पिठ ७ साप्त जुए ७५ ५०० ७-5७) जादन्‍्य-्नण्रामक उपभंबच ज॥५ भुप्कुल- 
प्रवेश, विद्याव्ययन तथा गुरूदक्षिणाके रूपमें उनके द्वारा मरे हुए गुरु- 
पुत्रकों यमोकसे लाकर गुरुकी सेवाममे अरपण 


भगवान श्रीकृष्णने देखा कि माता-पिताकी मेरे ऐ्वर्य- 
का) मेरे मगवद्भावका शान हो गया है । परंतु इन्हे 





॥. बना 


मी ० हर 


ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, ( इससे तो ये पुत्र-छे(फा गुर 
नहीं पा सकेंगे- ) ऐसा सोचकर उन्हेंने उनपर अपनी यद 
योगमाया फ्रेछा दी, जो उनके स्वजनोंकों कुब रसकर उनकी 
लीलामें सहायक होती दे । यहुवंशदिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बड़े भाई बलरामजीके साथ अपने मौजापके पास 
जाकर आदसपूर्वक और विनयसे झुककर कद्दने लगे । 
माता-पिता-सेवाकी महिमा तथा पत्नी, संतान, गुरु, 
ब्राह्मण एवं श़रणागत आदिका भरण-प्रोपण न करनेबालेका 
जीवन मुर्देके समान 


नाखततो थुवयोस्‍्तात नित्योत्कण्ठितयोरपि । 
बास्यपोगण्डकेशोरा) पुत्राभ्यामभवन्‌ कचित्‌ ॥ 
चर सो ५ भवदन्तिके 
न लब्धो देवहतयोवासों नो भः | 
यां बाल पितगेहस्था विन्दन्ते लालिता मुदम]। 
65 रख [कप कर की 
सवोथसम्भवो देहों जनितः पोषितो यत | 


न तयोयोति निर्षेश पिन्रोमेरत्यः शतायुपरा ॥ 





४६ # वचम-छुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करों महान्‌ | दिव्य मधुर शुति। करें सत्र अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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यस्तयोरात्मज: करप आताना च घनेन थे | 
वृत्ति न दबा प्रेत्य खमांस खाद्यन्ति हि ॥ 
मातर॑ पितर वृद्ध भायो साध्वीं सुतं शिशु । 
गुरु बिग्न॑ अपन्त च कब्पो5विश्रच्छूसन सूतः ॥ 
तनन्‍नावकत्पयों। वंसान्नित्यप्ुड्धि्नचेतसों। । 
मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा बासवर्चतोः ॥ 
ततू श्न्तुमहथस्ताव मातनों परतन्त्रयो। । 
अकुर्गतोज श॒भ्रूपां छिश्योदुहंदा भृशय्‌ ॥ 
( श्रीमक्वागवत १० । ४५। ३-९ ) 
पिताजी ) माताजी | हम आपके पुत्र हैं और 
आप हमारे छिये सर्वदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी 
आप द्वमारे बाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख 
हमसे नहीं पा सके दुर्देववश हमछोगोंको आपके 
पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला । इसीसे बालकोंको 
माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड़-प्यारका छुख मिलता 
है, वह हमें भी नहीं मिल सका | पिता और माता ही 
इस शरीरको जन्म देते हैं और इसका छालन-पालन 
करते हैं | तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम 
अथवा मोक्षकी आ्रात्तिका साधन बनता है। यदि कोई महुष्य 
तौ वर्षषक जीकर माता और पिताकी सेवा कर्ता रहे, 
तब भी वह उनके उपकारसे उऋण नहीं हो सकता । 
जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर और 
धनसे सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे 
उसके अपने शरीरका मांस खिलते हैं । जो पुरुष समर्थ 
होकर भी बूढ़े माता-पिता, सती पत्नी, वालक-संतान, 
गुरु, आह्मण और शरणागतका भरण-पोषण नहीं करता 
बह जीता हुआ भी मुर्देके समान ही हैं | पिताजी ! 
हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गये; क्योंकि कंसके भय- 
से सदा उद्िभ्नचित्त रनेके कारण हम आपकी सेवा 
करनेमें असमर्थ रहे | मेरी माँ और मेरे पिताजी ! आप 
दोनों हमें क्षमा बरें | हाथ | दुष्ट कंसने आपको इतने- 
इतने कड दिये, परंत दम परतन्त्र रहनेके कारण आप- 
की कोई सेवा-झुभूपा ने कर सके । 





अपनी लीछासे मनुष्य बने हुए विश्वात्म शीहरिकी इस 
वाणीसे मोहित हो देवकी-वसुदेवने उन्हें गोदमें उठा लिया 
ओर हृदयसे चिपकराकर परमानन्द प्राप्त किया | वे स्मेह-पाश- 
से देधकर पूर्णतः मोहित हो गये ओर आँसुओंकी धाराते 
उनका अभिषेक करने छगे | यहाँतक कि आँसुओके कारण 
गला रुँध जानेसे वे कुछ बोछ भी न सके | 
देवकीनन्दन भगवान श्रीकृषष्णने इस प्रकार अपने माता- 
पिताकी सान्त्वना देकर अपने नाना उग्रसेनकों यदुवंशियोंका 
राजा बना दिया | फिर उनसे कहा- 
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आह चासान्‌ महाराज अजाश्राज्ञप्तुमहसि । 
ययातिशापादू. यदुभिनासितव्य॑ श्पासने ॥ 
मयि भ्ृत्य उपासीने भवतों विश्वुधादय: 
बलि हरन्व्यवयनताः किंसुतान्ये नराधिपाः ॥ 

( श्रीमद्धागवत १० | ४५ ॥ १३-१४ ) 


डर बज 


पहाराज ! दम आपकी ग्रजा हैं | आप दृमन्गोविर 
शासन कीजिये । राजा ययातिका शाप डनेके कारण 
यदुबंशी राजसिंदासनपर नहीं ब्रेंठ सकते; ( परंतु मेंती 
ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई दोप न द्वोगा )॥ 
जब में सेबक बनकर आपकी सेवा दास्ता रहूँगा, तब 
बड़े-बड़े देवता भी सिर झुकाबर आपको भेंठ देंगे। 
दूसरे नरपतियोंके बारेंगें तो कहना दी क्या हैँ ।! 


घद 3 -सुधा भ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी 
बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी ५ महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पात ॥ # 





रहे थे । उद्धोंने गुरुमीके केवछ एक वार कहने मात्रसे सारी 
विद्याएँ शीख लीं। केवकछ चौंसठ दिन-रातमें ही संबमीशिरो- 
मणि दोनों भाइयोंने चौंसठों कछाओंका शान प्रास कर लिया | 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेपर उन्होंने सान्‍्दीपनि मुनि 
प्रार्थना की कि "आपकी जो इच्छा हो; गुर-दक्षिणा माँग हें |? 
सान्दीपनि मुनिने उनकी अद्भुत महिमा और अजेकिक 
बद्धिका अनुभव कर लिया था, इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे 
सलह करके यद गुरुदक्षिणा मॉँगी कि “्रमासक्षेत्रम हमारा 
बालक समुद्र डबकर मर गया था; उसे ठुमठोग छादों।? 
बलरामजी और श्रीक्षण्णका पराक्रम अनन्त था। दोनों ही 
महारथी थे | उन्होंने 'यहुत अच्छा? कहकर गुढजीकी आशा 
त्वीकार की और स्थपर सवार होकर प्रभास्षेत्रमें गये। 
चे समुद्रतट्पर जाकर क्षणभर बैठे रे । उस समय यह जान- 
कर कि ये साक्षात्‌ परमेश्वर है। अनेक प्रकारकी पूजा-ठामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपखित हुआ । भगबावने 
समुद्रसे कहा--समुद्र ! ठमर यहाँ अपनी बढ़ी-बड़ी तरकेसे 
हमारे जिस गुझ्युन्र॒को वहा ले गये थे, उसे छाकर शीत 
हमें दो |? 
मनुप्यवेधधारी संमुद्रते कहा--'दिवाधिदेव श्रीक्षष्ण ! 
मैंने उस वाल्ककों नहीं लिया हैं। मेरे जलमें पद्चंजन नाम: 
का एक बड़ा भारी देश जातिका अछुर शद्डुके रूपमें रहता 
है। अवश्य ही उसीने वह बालक डुँगा लिया होगा ।! 
स्युद्की वात सुनकरांमगवान्‌ ठुर्तही जरूमें जा घुसे और 
उन्होंने शब्बासुरकों मार डाछा । वर्रदु बह बालक उसके पेढमें 
महीं मिला । तवउसके दरीरका बज ठैकर मगवाद रा चले 
आये | बह्ँसि बरामजीके साथ श्रीकृष्णने यमराजकी प्रिय 
पुरी संयमनीमें जाकर अपना रंड बजाया । शह्लुका शब्द 


उद्धवकी व्जयात्रा, 

- संदेश सुनाना 

उधर श्रीकृष्ण-विरदमें दरजगोपियीकी दयनीय दशा थी। 
किशोरी श्रीराघाका हृदय वियोग-दावानल्से दग्ब हो रदा था । 
कितनी बार ब्याकुलता वहाँतक बढ़ जाती कि अतीव होता 
गरीके आण अब सचमुच नहीं रहेंगे ) १रंठ 


मानों किंश ० 
'आयास्‍्थे---प्रिये | में आउँगा'--श्ीक्षष्णचत्जीका यह 





सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले यमराजने उन 
स्वागत किया और भक्तिभावते मरकर विधिपूर्वक उनः 
पूजा की । फ़िर नम्रतातें झुककर कहा--परमेश्नर | में आ 
दोनोंकी क्या सेवा करूँ !? 


यमराजपर भी भगवानूका ग्ांप्तवे 


श्रीकृष्णने कह्वा--- 
मुरुपुत्रमिद्दानीत॑.. निजकर्मनिषस्धनम | 
आनबस महाराज मच्छासनपुरस्क्षतः ॥ 
( श्रीमद्धागवव १० ) ४५) ४५ ) 
प्यम्राज ! यहाँ अपने कर्म-बन्धनसे बँधा हुआ मेर 
गुरुपुत्र छाया गया है | ठग मेरी भाक्ञ स्वीकार 
करो और उसके करपर थान न देकर उसे मेरे 
पास ले आओ |? 

“जजों आज्ञाः कहकर बमराजने उनका मुस्युत्र छा दिया। 
श्रीकृष्ण और बछ्यम उस वाल्कक्ों लेकर उप्मैन लोड आये 
तथा उत्ते अपने गुरुवेवको सौंपकर बेले-“आप और जो कुछ 
ज्ाहें। माँग छें |? 

गुरुजीने कहा-वत्त ! तुम दोनोंने भलीमाँति गुर 
दक्षिणा खुका दी | अब और क्या चाहिये ! जो त॒म-जैसे 

पुरुषोत्तमोंका गुर है; उसका कौन-सा मनोए्ण अपूर्ण रह 
सकता है ! बीरो ! अब तुम दोनों अपने घर जाओ | तुम 
लोकपाबन क्षीर्ति प्रात्त हो | तम्दारी विद्या इद्लेक और 
परलोकमें भी संदा मबीन बनी रे | कभी वित्टत ने ही। 
युरुकी आशा पा वे दोनों भाई तीतरगामी रथद्वाग मथुरा 
लौट आये | उन्हें आया देख त्वजन। परिजग और पुरजन 
सक-के-उब--परमान*दर्मे निमग्त हो गये, मानों उन्हें कोया 
हुआ घन मिल गया ही । 


निध्ज. -:. ऋण रर 


गोपसुन्दरियों तथा श्रीराधाे 
और कई मासके बाद उनका पुनः 


से उनकी भेंट एवं बातचीत, धयामलुच्दरका 


ब्र॒जमें लोन 


संदेश इतना सुदद न्यन था कि प्राथ उसे वोड़ नदी 
पाते 


पते थे । 

इधर श्रीकृषणणचद्धजीके ब्राणम भी कस 
कंसका निधन भी की चुकी है । परंतु कुछ 
है, जिकसे वे खर्य बजे जा मेदीं वर्फता 


पीड़ा नदी 4 । 
एसी विधवा 


इलिय उन 
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$ उद्धव॒की बजयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा श्रीरधाले उतकी भेंट $ 








अपने प्रिय सखा उद्धवकी झानुनन्दिनीका, अजसुन्दरियोंका 
एवं नन्‍्द-दम्पतिका समाचार छानेके लिये वहाँ भेजनेका विचार 
किया । उद्धवजीका हाथ अपने हाथमें ले शरणागतदुःख- - 
भज्ञन भगवान्‌ ब्यामसुन्दर इस प्रकार बोले--- 


र ४. टेक क 
रु 0०22) ढ लि] ड़ 
00 (5 ८. का ज्ए 7 श्र 2, । ७ 

रे ५० । 
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जप पद 8 कक 
नन्‍्दबाबा, यशोदा तथा श्रीगोपियोंके ग्रेमकी महिसा 


गच्छोद्धव वर्ज पौम्य पिन्रोनों प्रीतिमावह । 
गोपीनां मह्ियोगाथि सत्संदेशविगोचय | 
ता मन्मनस्का मठ्याणा मदथे त्यक्तदोहिकाः । 
मामेव दयित प्रेष्ठमात्मान॑ मनसा गता।। 
ये त्यक्रलोकधमोश् मर्द्थ तानू विभम्गेहम्‌ ॥ 
मयि ता ग्रेयसां ग्रेष्ठे दृरस्थे गोकुलख्तिया। । 
सासन्त्योड्ड़ विमुद्यन्ति विरहोत्कप्ख्यविहला। 
धारयन्त्यतिकृच्छेण प्रायः प्राणान्‌ कर्थंवन । 
प्रत्यागमनसंदेशेवेज्लव्यों में मंदात्मिका; | 
( ओऔीमद्धागवत १०। ४६ । ३--६ ) 
सौम्य-ख्रभाव उद्धव ! तुम ब्रजमेँ जाओ | वहाँ मेरे 
माता-पिता नन्‍्दबाबा और यशोदा मैया हैं, उन्हें 
आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरूकी व्याधिसे 
बहुत ही दुली हो रही हैं, उन्हें मेरे संदेश सुनाकर 
उस वेदनासे घुक्त करो । प्यारे उद्धव ! गोपियोंका 


श्रीकृ० ब० औ० ७--- 
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मन नित्य-निरन्‍्तर मुझमें ही छगा रहता है । उनके 
प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वख्र में ही हूँ । मेरे 
लिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि सभी सगे-सम्बन्धियों- 
को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्विसे मी मुझको ही अपना 
प्यारा, अपना प्रियतम--नहीं, नहीं, अपना आत्मा 
मान रक्‍्खा है | मेरा यह व्रत है कि जो छोग' मेरे लिये 
लौकिक और पारलौकिक धर्मोंको छोड़ देते हैं, उनका 
भरण-पोषण मैं खयं करता हूँ | प्रिय उद्धव | में उन 
गोपियोंका परम प्रियतम हूँ | मेरे यहाँ चले आनेसे वे 
मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यन्त 
मोहित हो रही हैं, बार-बार मू््छित हो जाती है | थे 
मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रही हैं, प्रतिक्षण मेरे 
लिये उत्कण्ठित रहती हैं | मेरी गोपियाँ, मेरी ग्रेयसियाँ 
इस समय बड़े ही कष्ट और यलसे अपने प्रागोंको 
किसी प्रकार रख रही हैं | मैंने उनसे कहा था कि भें 
आउँगा |! यही उनके जीवनका आधार है | उद्भव ! 
और तो क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ | वे नित्य- 
निरन्तर मुझमें ही तन्‍्मय रहती हैं | 

उद्धव ब्रजमें आते हैं | पहले नन्द्दग्पतिसे मिलते हैं। 
उन्हें सान्‍्लना देने जाते हैं; पर दे नहीं पाते | फिर ब्रज- 
सुन्दरियोंसे उनका मिलन होता है । इनके प्रेमकी धारामें तो 
उद्धवका सारा ज्ञानवह जाता है | अन्तमें उद्धव भानुनन्दिनीके 
समीप आये | भानुनन्दिनी दूसरे राज्यमें थीं | वहाँसे उतरकर, 
उद्धवसे मिलीं | पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्देलित 
हो उठा। उद्देल्ति होकर दिव्योन्मादके रूपमे परिणत हो गया। 
उसी समय संयोगसे उड़ता हुआ एक प्रमर भानुकिशोरीके 
दृश्टिपथमें आजाताहै। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती हैं-.मेरे 
प्रियतमने इस श्रमर्को दूत बनाकर भेजा है, मुझे यह मनाने 
आया है | बस, फिर तो किशोरीका वह दिव्योन्माद हिलोरें लेने 
आता हैं। क्रमश उसमें दस छहरें उठती हैं तथा 
भानुकिशोरीके औरीमुखद्वारसे चित्रजल्पके रुपमें बाहरकी ओर 
प्रवाहित होने लगती हैं। 
न पहले प्रजच्यकी लहर आयी श्रीराधाकिशोरी बोलीं... 
कितयदन्ड सुप ! तू मेरे चरणोंका स्पर्श मत कर ७ औंश 


५० # वचन -सुध ५ 5 
चन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 
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भानुकिशोरीके सरणेकि समीप उड़ रहा था । भानुकिशोरीने 
अपने चरण हटा लिये | 

दूसरी लहर आयी परिजल्ी । किशोरीने कहा--- 
“्रमर |! तेरे खामीने केबछ एक बार अपनी मोहिनी 
अधर-सुधाका पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँसे चले 
गये, जैसे तू पुष्पॉका रस लेकर उड़ जाता है |? 

अब विजब्पकी लहर नाचने छगी । किशोरी कह रही 
थीं---५ मिल्न्दि | यदुकुछकशिरोमणिका गशुणगान यहाँ क्यों 
कर रहा है। जा, उड़ जा; मधुपुरकी सुब्द्रियोंके सामने 
क्रिया कर; वे अभी उन्हें नहीं जानतीं |! 

चौथी उज्जल्यकी लदर भानुदुलारीकी वाणीमें वह रही 
थी--५ऐ भ्क्ञ ! तू मुझे क्यों भुलाने आया है कि श्रीक्षष्ण 
मेरे लिये व्याकुल हैं ! बावले | खर्गमे, पातालमें, एथ्वीपर 
ऐसी कौन है, जो उनपर मोहित होकर न्योछावर न हो जायः 
लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं फिर मेरी-जैसीको वे क्यों 
चाहेंगे !? 

अब संजल्पकी पाँचवीं तरद्ग बाहर आयी--'रे मथुकर ! 
मेरे चरणोंको अपने सिरपर क्‍यों रख रहा है १ हटा दे। ऐसा 
अनुनय-विनय मैं बहुत देख चुकी हूँ; जिनके ल्यि सब कुछ 
छोड़ा) वे छोड़कर चले जायें | अब उनपर क्या 
विश्वास करें ? 

छठी अवजत्पकी लहरी दृत्य कर उठी--रे भौरे ! 
आजसे नहीं, में उन्हें बहुत पहलेसे जानती हूँ; उनकी 
निष्ठुस्ताका परिचय मुझे है । रामरूपमें छिषकर वालिका वध 
किय॥ झूपणखाका रूप नष्ट कर दिया; दानवेन्द्र बहिसे छलछ 
किया । मुझे किसी भी काछी वस्तुसे प्रयोजन नहीं” ' पर 
उनकी चर्चा तो मैं नहीं छोड़ सकूँगी |? 

अब सातवीं अभिजव्पकी तरक्ष आती है--रे मध॒ुप ! 
देख, जो एक बार भी उनके लीछापीयूषका एक कण पी लेता 
है, उसके सारे इन्द्व मिट जाते हैं; बहुत-से तो अपना घरः 
ब्रार खाद्य कर बाहर चले जाते हैं) मिक्षासे पेट भरते हैं; पर 
लीलाश्रवण नहीं छोड़ पाते |? 

इसके पश्चात्‌ आठवीं आजल्पकी लहरी आयी---रे 
अलि | हरिणी व्याघके सुमधुर गानपर विश्वास कर अपना ग्राण 
खो देती है; हम सब मी उनकी मघुमरी बातोंमें भूल गयीं, 
आज उसीका परिणाम भोग रही हैं | उनकी बात जाने दें; 
कुछ दूसरी बात कह !? 














अनन्तर प्रतिजब्पक्नी तरक़ ऊपर उठी, भानुद्दुलार 
बोलीं---“मधुकर ! मेरे ग्रियतमके प्यारे सखा | कया मेरे 
प्राणनाथने तुम्हें यहाँ भेजा है ? तब तो मेरे पूज्य हो । तुम्हें 
कुछ चाहिये क्या ? जो चाहों सो माँग छो । में वहीं दे 
दूँगी । प्यारे अ्रमर | क्या मुझे वहाँ ले चलोगे ?? 


अब अन्तमें किशोरीके खरमें दीनता आ जाती है। 
उत्कण्ठाका भी समावेश हो जाता है तथा दसवीं सुजल्पकी 
लहरी होठोंसे बह चलती है। किशोरी कहने छगती हैँ-- 
“प्यारे श्रमर ! आर्यपुत्र श्रीकृष्णचन्ध मधुपुरीमें सुखसे तो 
हैं न ! क्या वें हम दासियोंकी कभी चर्चा भी करते हैं ! 
ओह | वह दिन कब आयेगा, जब श्रीकृष्णचन्ध दिव्य 
सुगन्धपूर्ण अपना हस्तकमल हमारे सिस्पर ख्लेगे!॥? 
पड 
# प्रियतम श्रीकृष्णचन्द्रके किसी सुहृदसे मिलन होकर गृह 
रोपके कारण अनेक भावोंसे युक्त जो वचन बोलता है, उसे 
चित्रजल्प कहते हैं । अजल्प आदि इसी चित्रतल्पके भेद हें । इन 
दर्सोके ऋषश: ये उदाहरण औमद्भागवत्में मिलते हैं-- 





मधुप कितबबन्धो मा स्पृशाडम्ें सपत्या: 


कुचविछलितमालाकुड्डुमस्मशुमिनः । 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसाद॑ 

यदुसद्सि विडम्ब्यं यस्व दूतरत्वमीदृक ॥ 
सकुदघरसुर्धा सवा मोहिनी पाययित्वा 

सुमनस शव सबस्तत्यजेइरमान्‌ भवाइक | 
परिचरति कर्थ तत्पादपर्म तु पद 


छाषि वत हतचेता उत्तमश्शेकजल्पैः ॥ 
किमिद बहु घडड्म्रे गायसि त्व॑_यदूना- 


मधिपतिमगरृहाणामग्रतो. ने. पराणम। 
विजयसखसखीनां... गीयतां पसन्नः 
क्षुपितकुचरुजस्ते कृव्पयन्तीषमिशः ॥ 


दिवि भुवि च रसायां का: लियत्तदुरापाः 
कपडशचिरहासभ्रुविजुम्सल थाः स्थुः। 
चरणरज  उपास्ते य॑ंत्ध भूतिवेय का 
अपि च कृपणाओे छुत्तमझोकशब्दः ॥ 
विसुज॒शिरसि पादं वेदम्यई चाड़कारे- 
रनुनयविदुपस्ते5म्येत्य दौत्वेमुकुन्दात्‌ । 
इह. विसश्पत्यपत्यन्यलोका 


खक्कत 
व्यतजदझतचेता: कि ले संवेयमलित्‌ ॥ 


$ उद्धवक्ी ब्रजयात्रा। गोपसुन्द्‌रियां तथा श्रीराघासे उनकी भेंट £ रे 
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यों कहकर श्रीराधाकिशोरी मौन हो गयीं। महाभावके 
इस महावैभवकों देखकर उद्धव कुछ देर तो आनन्द- 
जड हुए निश्चल खड़े रहे तथा जब शरीरमें शक्ति आयी 
तो भानुकिशोरीके चरणोंमें छोट गये । भानुकिशोरीकी 
छाया पड़नेसे उद्धबका अणु-अणु रससे पूर्ण हो गया | 
तदनन्तर वे क्रिशोरीकों उनके प्रियतमका झानसंदेदय सुनाते 
हुए बोले--देवि ! स्यामसुन्दर कहते हैँ-- 


प्रेमास्यदसे दूर रहनेपर उनकी नित्य और 
प्रगाढ़ स्मृति होती है 


भवतीनां वियोगों मे न हि स्वात्मना क्चित्‌ । 
यथा घूतानि अूतेषु ख॑ वास्वम्रिजेल मही। 
तथाह॑ च. मन/आणसूतेन्द्रिययुणाअ्यः ॥ 
आतान्येबात्मना5 त्मान सजे हन्म्यनुपालये | 





आत्मम्ायानुभावेन. भूतेन्द्रियणुणत्मना ।। 
सृगयुरिव कपीन विव्यधे दब्धधर्मो 


सख्रियमकत विरूपां ख्लीजितः कामयानाम्‌। 
बलिमत्त्वावेध्यद्‌ ध्वाड्क्षवद य- 
स्तदलमसितसख्यदुस्त्यजस्तत्कथाथं:.. ॥ 
यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविमुद्‌- 


बलिमपि 


सक्वददनविधषृतदन्द्रधमो 
यृहकुठम्ब॑ दीनसुत्सृज्य दीना 
बहव हह विहज्ञा सिक्ष॒चर्या चरन्तित] 
वयम्तमिव जिल्व्याहृतं श्रद्दधाना: 

कुलिकरुतमिवाज्ञा: क्ृष्णवध्वों हरिण्यः | 
ददशुरसझ्ञदेतत्तननखस्पशैतीज- 

सररुज  उपभमन्त्रिनू भण्यतामन्यवार्ता ॥ 
प्रियसख पुनरागाः पेयसा प्रेषित: कि 

वरय किमलुरुन्चे माननीयोडसि मेज । 
नयसि कथमिहासान्‌ . दुस्त्यजदन्द्पारव 

सततमुरसि सौम्य ओब॑धू: साकमास्ते ॥ 
अपि बत  मधुपुयामायपुनो5धुना55स्ते 

सरति स- पिठ्गेहान्‌ सौम्य वन्घूंआ गोपान्‌ | 
कचिदपि स कथा नः किल्टूरीणां ग्णीते 

आजमगुरुसुगन्ध॑ मूध्न्येघास्यतू कृदा नु ॥ 


विन: | 


सपदि 


( १० | ४७। १२-२१ ) 





म्दमयान्यायाभााक न काया 
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आत्मा ज्ञानमयः शुद्ध व्यतिरिक्तोष्युणालयः । 
सुपुप्तिखप्नजाग्रद्धिमायाइत्तिमिरीयत..._ ॥ 
येनेन्द्रियाथान्‌ ध्याय्रेत मृपा खप्नवदुत्थितः । 
तन्निरुष्ष्यादिच््ियाणि गिनिद्रः अत्यपद्यत | 
एतदन्तः समाम्नायों योग: सांख्य मर्तीषिणाग | 
त्यागस्तपों दूमः सत्य सम्द्रान्ता इापगाः ॥ 
यत्‌ लहं भवतीनां बे दरे बरतें ग्रियों दशाम्‌ | 
मनसः संनिकपोंथ मंदजुध्यानकराम्यया ॥। 
यथा दूसरे ग्रेप्ठे मन आविश्य वर्तते। 
स्नीणां च न तथा चेतः संनिदक्ृष्टेषश्षिगोचरे | 
मस्यावेश्य मनः कत्ल विश्वुक्ताशेपबृत्ति बत्‌ । 
अनुसास्त्यों मां नित्यमचिरन्मासुपेष्यथ || 
या मया क्रीडदा राज्यां वने5सिन्‌ श्रज आशिता;। 
अलब्घरासाः कस्याप्यों माउज्पुमंद्वीयचिन्तया।॥| 
( श्रीमद्भागबत १० | ४७ | २९-३७ ) 
में सबका उपादानकारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, 
सबमें अनुगत हूँ; इसलिये मुझसे कभी भी तुम्हारा 
वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसारके सभी भौतिक 
पदार्थोमे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी... 
ये पाँचों भूत व्य्त हैं, इन्हींते सब वस्तुएँ बनी हैं और 
यही उन कस्तुओंके रूपमें हैं; वैसे ही में मन, प्राण 
पश्चभूत, इन्द्रिय और उनके विषयोंका आश्रय हूँ। बे 
सम हैं, में उनमें हूँ। और सच पूछो तो में ही उनके 
रूपमें प्रकट हो रहा हूँ | में ही अपनी मायाके द्वारा 
भूत, इन्द्रिय और उनके विषयों रूपमें होकर उनका 
आश्रय बन जाता हूँ तथा ख्य॑ विमित्त भी बनकर अपने- 
आपको ही रचता हूँ, पाछता हूँ और समेट लेता हूँ। 
आत्मा माया और मायाके कार्योसे पृथक्‌ है | वह विश्युद्र- 
ज्ञानलरूप, जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही 


-अवान्तर भेदोंसे रहित सर्वथा छुद् है। कोई ही गुण 


उप्तका स्पश नहीं कर पाते | मायाकी तीन वृत्तियाँ है... 
सुपृप्ति, खनन और जाप्रत्‌। इनके द्वारा बही अखण्ड 
) 


॥। +' रु 











अनन्त और वोषखखूप आत्मा कमी प्राज् तो कमी 
तेजस और कभी विश्व-रूपसे प्रतीत होता है | मतुष्यको 
चाहिये कि बह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थोक्े 
समान ही जामप्रत्‌ अबस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं | इसीलिये उन विषयोंका चिन्तन 
करनेत्राछे मद और इन्द्रियोंकी रोक छे और मानो सोकर 
उठा हो, इस प्रकार जगतके ख्ाष्निक विषयोंको त्याग 
कर में साक्षात्कार करे | जिस ग्रकार सभी नदियाँ 
धूम-फिरकर समुद्रमे ही पहुँचती हैं, उसी अकार मनख्री 
पुरुमोका वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानाव्मविवेक, त्याग, 
तपस्या, इन्द्रियसंयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी 
प्रातिमं ही समाप्त होते हैं | सबका सचा फछ है मेरा 
सक्षात्कार; क्योंकि वे सब मनको निरुद्ध करके मेरे पास 
पहुँचाते हैं । गोपियो ! इसमें संदेह नहीं कि में तुम्हारे 
नयनींका घुबतारा हूँ | तुम्दारा जीवन-सर्वल हूँ; कितु 
मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है | वह. 
यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 
रहनेपर भी मनसे तुम मेरी संनिधिका अशुभव करो, 
अपना मन मेरे पास रखो; क्योंकि ल्ियों और अन्यान्य 
प्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतममें जितना निश्धछ- 
भावसे छगा रहता है, उतना आँखेंके सामने, पास 
रहनेवाले प्रियतममें नहीं छगता। अशेष बृत्तियोंसे रहित 
सम्पूर्ण मन मुझ्ठमें लगाकर जब तुमछोग मेरा अनुस्मरण 
करोगी, तब शीघ्र ही सदाके लिये मुझे प्राप्त हो जाओगी। 
कल्याणियो | जिस समय मैंने दृन्दावनमें शारदीय 
पूर्णिमाकी रात्रिमें रासक्रीडा की थी, उस समय जो गोपियाँ 
खजनोंके रोक लेनेसे जमे ही रह गयीं---मेरे साथ 
रास-विहारमें सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी छीलओंका 
स्मरण करनेसे ही मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी 
मैं मिदुँगा अवश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है |)! 

प्राणबल्लभ॒स्वामसुन्दरका प्रिय संदेश सुनकर ब्ज- 
सुर्द्रियोंकी विरहव्यथा कुछ शान्त हुई | उन्होंने उद्धवजीका 





५ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान, । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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बड़ा सत्कार किया | उद्धव वहाँ गोपियोंका शोक निवारण 
करनेक्के लिये कई महीने रहे | वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अनेकानेक' लीलाएँ और बातें सनाकर ब्रजवासियोंको 
आनन्दित करते रहे । गोषियोंकी प्रेमविहछता तथा 
श्रीकृष्णतन्मयता देख वे प्रेम ओर आनबन्दसे भर गये। वे 
उन्हें नमस्कार करके उनकी महिमाका तथा अपनी लालसाका 
इस प्रकार गान करने छगे-- 

/इस प्ृथ्वीपर केवुछ इन गोपियोंका ही शरीर धारण 
करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्रेमसय दिव्य महाभावमें स्थित हों गयी हैं । 
प्रेमकी यह ऊंची-से-ऊची खिति संसारके भवसे भीत 
मुम॒क्षुजनोंके लिये ही नहीं, अपित बड़े-बड़े मुनियो--मुक्त 
पुरुषों तथा हम भक्त-जनोंके छिये भी अभी वाब्छनीय ही 
है | हमें इसकी थ्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी लीला-कथाके रसका चसका छग गया ऐ) उन्‍हें 
कुलीनताकी, द्विजाति-समुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े 
यश्षयागोंमे दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है! अथवा 
यदि भगवानकी कथाका रस नहीं मिछा। उसमें रुचि नहीं 
हुईं, तो अनेक मद्दाकस्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या 
लाभ है ! कहाँ ये बनचरी आचार/ शान और जातिसे हीन 
गाँवकी गँवार स्वालिनें और कहाँ सबच्चिदानन्दधन भगवान्‌ 
ओक्षृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम ) अह्दो धन्य है | धन्य है | 
इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवानके खरूप और रहस्थको 
ने जानकर भी उनसे प्रेम करे; उनका भजन करे तो 
वे खर्य अपनी शक्तिसे, अपनी कृषसे उसका परम कल्याण 
कर देते हैं; ठीक वैसे ही; गैसे कोई अनजानमें भी अत 
वी ले तो वह अपनी बस्तु-शक्तिसे ही पीनेवालिकी अमर बना 
देता हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण संसोत्सवके समय इन 
ब्रजाइनाओंके गलेमें बॉँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण 
किये | इन्हें भगवानने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया; 
इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वेसा मगवानकी परम प्रेमवती 
नित्यस्लिनी वक्ष/्थछपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं 
प्रात्त हुआ । कमलकी-ती सुगत्प और कार्विसे युक्त 
देवाज्ननाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी द्धिय्ोंकी तो 
बात ही क्या करें ! मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यह्वा 
होगी कि मैं इस ब्रन्दावन-धाममें कोई झाड़ी। ता अंथवा 
ओपषधि--जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! अह्य | वि ये दल 
बन जाऊँगा; तो मुझे इस ब्रजाइनाओंकी चरण-धूलि निसन्‍्तर 


५ उद्धवकी ब्रजयात्रा, गोपसुन्द्रियों तथा ध्ौराघासे उनकी भंठ # ३ 





नया जन 
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सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी | इनकी चरणरजमें स्नान 
करके में धन्य हो जाऊँगा। धन्य हैं ये गोषियों । देंलो तो 
सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है। उन खजन- 
सम्बन्धियों तथा छोक-बेदकी आये-मर्यादाका परित्याग करके 
इन्होंने भगवानकी पदबी---उनके साथ तत्मयता---उनका परम 
प्रेम प्रात्त कर लिया है । औरोंकी तो बात ही क्या, भगवद- 
बागी, उनकी निःश्वासरुपा समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदे भी अब- 
तक मगवानके परमप्रेसमय स्वरूपको हूँढ़ती ही रहती हैं- 
प्राप्त नहीं कर पाती । स्य॑ मगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा 
करती रहती हैं; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता; 
पूर्णकाम आत्मारण और बढ़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें 
जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीक्षण्णके उन्हीं 
चरणारविन्दोंको रासछीलाके समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थल- 
पर रखा और उनका आलिट्नन करके अपने हृदयकी 
जलत--बिरह-व्यथा शान्त की। नम्दवाबाके ब्रज रहनेवाली 
गोपाज्ननाओंकी चरण-धूलिकों मैं वारंबार प्रणाम करता हूँ। 
अहा | इन गोपियोंने मगवान्‌ श्रीकृष्णणी छीछाकथाके 
सम्बन्धर्म जो कुछ गान किया है बह तीनों छोकीको पवित्र 
कर रहा है और सदा-स्व॑दा पवित्र करता रहेगा# | 


कई महीनोंके बाद जब उद्धव मधुपुरीकों लौटने लगे 


अनीननननीनान न नननन। अन्‍ननित-+++77+०+7 “अल लि अडड-डड विनर नमन न जन है 
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तो अनेक उपहार देकर नन्‍द आदि गोपगण ऑसोमि आंसू 
भरकर बोले--- 

धद्धबजी | अब हम यदी चाहते £ थ 
एक-एक बृत्ति, एक-एक संकल्य श्रीकूण्ण' 
ही आश्रित रहे | हमारी वागी निर्तर उनके नागका 
उच्चारण करे और झरीर उन्दींकों प्रभाम करे उन्दीद 
सेबनमें छगा रहे | हम ईश्वरकी इच्छासे कमंब्न्धनने बभकर 
जहाँ कहीं जिम योनिरम भी प्रमण करें, वहाँ म/लमय 
आचरण तथा दान आदिके द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्ण दी 
हमारा अनुराग निस्‍तर बढ़ता रहे रन 

तदनन्तर भानुफिशोरीसे उन्होंने श्रीकृष्णक लिये संदेश 
माँगा ! भानुकिशोरी बोढीं-- 

/प्रियतम च्यामसुन्दर यहाँ आ जाये तो हम सबोको 
अपार सुख होगा; किंतु यदि यहाँ आनेसे उनकी किशित्‌ 
भी क्षति होती हो तो वे कदापि बहाँ न आये । उनके ने 
आनेसे यद्यपि हमारे लिये भीपण ढुःखकी सीमा नं 
तथापि वहाँ रूनेसे यदि उनके हृदयमें सुख होता दें तो थे 
सदा वहीं निवास करें |? 

“राघाकिशोरी ! तुम्हारे इस दिव्य प्रेमकी जय हो? कहकर 
उद्धव श्रीकृष्णचन्द्रके पास चल पढ़े | 


दमरे मनी 
नग्घक्मजके 





क# एताः पर॑ तनुभतों 
वान्छन्ति यदू भवभियों. मुनयो 
कमा: खियो वनचचरीव्यंमिचारदुष्टा: 
ननन्‍्वीश्वरोइचुभजती5विदुषो$पि 
साय श्रियोध्छ 
रासोत्सवेध्स्य 


आसामहो चरणरेणुजुपामह स्यां 


या दुरुत्यज॑ खजनमायप्थ च हिल्वा 
या व श्रियानितमजादिमिराप्तकामैयोंगेश्वरेरपि 
न्यस्त॑ स्तनेपु विजहुः 
पादरेणु ममीश्णशः । यार 


कृष्णस्य तद भगवतस्चरणारविन्दं 


वन्दे. नन्दखजज्ञीणां 


भरुवि गोपवध्वों ग्रोविल्‍्द ८व निखिलात्मसि 
वर्य॑ चर र्कि 
कृष्णे क्व चेष परमात्मनि रूढभावः । 
साक्षाच्छेयस्तनोत्यगद्राज 
उः नितान्रते; प्रसादः 
भुजदण्डमृद्दीतकण्ठलूब्धारिर्षां 


झुठभावा। । 
अद्वजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ 


श्वोपयुक्तः ॥ 
नहिनगन्धरुचां कुतोश्न्या: । 
ये उदगादू ज्रजबरलवीनाम ॥ 
वृन्दावने किमपि.. भुल्मलतोषधीनाम्‌ । 
भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमस्याम ॥ 
यदात्मनि रासगोष्ठचाम्‌ । 
परिरस्थ तापम्‌ ॥ 
हरिकथोद्वीत॑ एनाति भुवनत्रयम ॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ १० । ४७ | ७८--६३ ) 


खय्योंपितां 


+ मनसी वृत्यों नः स्थुः कृष्णादाम्बुजाअया: । वाचोइनिवायिनीनोम्नां 
क्मभिश्रोम्यम्राणार्ता य्‌त्र 


०२ स्क द्यने [३] 
क्ापीखरेच्छया । मज्ल्यचरितेर्दनेर॑तिन: 


कायस्तगहणादियु ॥ 


क्षण 


ईश्वरे ॥ 


( श्षीमद्भधागवत्त १० । ४७ | ६६-६७ ) 


् दर 


९; मक चंच ल्‍आ हल्‍आ हथे गक्षप पकी को कक देव्य 
;४ # यचन-सुधा भर श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुत्रि, कर सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 8 


न 
अर ल्‍ननोन्‍क नल. ७. 














अपने घरपर पधारे हुए भगवान्‌की अक्रूर्धारा स्तुति, भगवानके द्वारा भगवद्धक्तोंकी 
प्रशंशा तथा उनका अक्रूरको हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा देना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रिय संदेश सुनकर गोपियोंकी 
विरद-ब्यवा झान्त हो गयी | उद्धवजी कुछ काछतक ब्रजमें 
रद । उन्हें गोवियोकी दिव्य प्रेम-चेशएँ देखनेकी मिलीं। वे 
प्रेमानन्दर्म विभोर हो गोपियोंकी चरणघूलिकी बन्दना करने 
लगे | फ़िर सबसे विदा ले विविध उपहारोंके साथ ब्रजमें 
लोठ आये। पजबासियोंकी विरह-दशा भगवानको सुना दी। 
तदनन्तर सैस्थ्रीको कृतार्थ करके एक दिन सर्वशक्तिमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछरामजी और उद्धवजीके साथ अक्रूरजी- 
की अभिलापा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेनेके लिये 
उनके घर गये । अक्रूस्जीने दूरसे ही देख लिया कि हमारे 
परम बन्धु मनुष्यलोक-शिरोमणि मगवात्‌ श्रीकृष्ण और 
बलसमजी आदि पघार रहे हैं। वे तुरंत उठकर आगे 
गये तथा आनन्दसे मरकर उनका अभिननन्‍्दन और आलिश्वन 
करने लगे | अक्रसजीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बछरामको 
नमस्कार क्रिया तथा उद्धवजीके साथ उन दोलनों भाइयेने 
भी उन्हें नमस्कार किया | जब्र सब लोग आरामसे आसनोपर 
बैंठ गये। तब अक्रूस्जी उन छोगोंकी विधिवत्‌ पूजा करने 
लगे | उन्होंने पहकछे भगवानके चरण धोकर चरणोद्क 
सिस्पर धारण किया और फिर अनेकों प्रकारकी पूजा- 
सामग्री, दिव्य वस्र; गर्व, माला ओऔर श्रेष्ठ आभूषणोसे 
उसका पूजन किया, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और 
उनके चरणोंको अपनी गोदमें छेकर दबाने छगे | उसी समय 
उन्होंने विनयावनत होकर भगवान श्रीकृष्ण और बलराम- 
जीसे कहा-“भगवन्‌, | यह बड़े ही आनन्द और सोमाग्यकी 
बात है कि पापी कंस अपने अवुयायियोक्रे साथ मार 
गया [ उसे मारकर आप दोनोंने यदुवंशको बहुत बड़े संकटे 
बचा लिया हैं तथा उन्नत और सम्ुछ किया है। आप 
दोनों। जगतके कारण और जगत्‌-रूप आदिपुरुष हैं | 
आपके अतिस्कति और कोई वस्त नहीं है; न कारण और न 
तो कार्य । परमात्मत्‌ ! आपने ही अपनी शक्तिसे इसकी 
स्वना की हैं और आप ही अपनी काल; माया आदि 
शक्तियोसे इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी बस्तुएँ देखी और 
सुनी जाती हैं) सबके खरूपमें प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी 
आदि कारण-तचौंसे ही उनके कार्य स्थावर-जन्नम शरीर 
बनते हैं) वें उनमें अनुप्रविष्टसे होकर अनेक रूपोरमें प्रतीत 


होते हूं, परंतु वास्तवमें वे कारण-रूप ही हैं। इसी प्रकार 
ह्‌ तो केवछ आप ही, परंतु अपने कांयरूप जगतमें स्वेच्छा- 
से अनेक झरुपोंमें प्रतीत होते हं |यह भी आपकी एक 
लीला ही है ] 

प्रमो | आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम) सत्यवक्ता) 
अकारण हितू ओर कृतज्ञ हैं--जरा-सी सेवाको भी मान 
लेते हैं। भछा, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष है, जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ! आप अपना 
भजन करनेवाले प्रेमी मक्तकी समस्त अभिव्ाप्राएँ पूर्ण कर 
देते हैं | बहाँतक कि जिसकी कभी क्षति ओर वृद्धि नहीं 
होती--जो एकरस है, अपने उस आत्माका भी आप दान 
कर देते हैं। भक्तोंके कष्ट मियनेवाले ओर जन्म-इत्युके 
बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रमो [ बड़े-बड़े योगिराज और देवराज 
भी आपके खरूपकों नहीं जान सकते। परंतु हमें आपका 
साक्षात्‌ दर्शन हो गया; यह कितने सोभाग्यकी बात दे। 
प्रभो ! हम स्त्री) पुत्र; धन, खवजन) गेह और देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे बँचे हुए, हैं। अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल हैं।आप कृपा करके इस गादे बन्धनको 
शीघ्र काट दीजिये |? इस प्रकार भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा और स्ठ॒ुति की। इसके बाद भगवान्‌ 
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पितयुपरते बाला; सह मात्रा सुदु।खिता। । 
आनीता$ खपुरं राज्ञा वसन्त इति शुशुम ॥ 
तेषु राजाम्बिकापुत्रों अ्रातपुत्रेष दीनथी। । 
सप्तो न वतेते बुर्न दुष्पुत्रवशगोपन्धस्कू ॥ 
गच्छ जानीहि तदृबत्तमधुना साध्यसाधु वा। 
विज्ञाय तद्‌ विधास्यामो यथा श॑ सुहृदां भवेत्‌ | 
( श्रीमद्धागवत १० । ४८ । २९-३५) 
“तात ! आप हमारे गुरु, हितोपदेशक और चाचा हैं | 
इमारे वंशमें अत्यन्त प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके 
हेतेषी हैं | हम तो आपके वालुक हैं और सदा ही 
आपके द्वारा रक्षा, पाछन और कपाके पात्र हैं | अपना 
परम कब्याण चाहनेबाले मनुष्योंकी आप-जैसे परम 
पूजनीय और महामाग्यव्ान्‌ संतोंकी सबंदा सेंबा करनी 


पाप्डव बड़े दुःखमं पड़ गये थे। अब राजा धृतराष्र 
उन्हें अपनी राजवानी हस्तिनापुरमें छे आये हैं और 
वे वहीं रूते हैं।आप जानते ही हैं कि राजा 
घतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबलकी 
भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बहुत दुष्ट है और 
उसके अधीन होनेके कारण वे पाएडवेंके साथ अबने 
उत्नीजंसा समान व्यवहार नहीं कर पाते | इसलिये 
आप वहाँ जाइये और मादूत कीजिये कि उनकी थिति 
अच्छी है या बुरी | आपके द्वारा उनका समाचार जानकर 
मैं ऐसा उपाय करूँगा, जिससे उन छुह॒दोंकों सुख मिले |! 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्ूरज़ीको इस प्रकार 


आदेद देकर बछरामजी और डद्धवजीके साथ वहाँसे अपने 
घर छलोंट आये। 


नापाज++०>88ह०००---+ 


अक्रूरका हस्तिनापुर जाना और वहाँ पाण्डबोंके श्रति ध्रयराष्ट्रके विषम बतौवका 
करके लोटतेके बाद श्रीकृष्णको साहा हाल बताना, 


|; मत्यक्ष अनुभव 
जरसधका मथुरापर 


आक्रमण तथा पराजित होकर भागना 


भगवानके आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये | वहाँक्की और उनके पुत्र सोमद्त्त, द्रोणाचार्य, क 
एक-एक वस्तुपर पुरुषंशी नरपतियोंकी अमर कीर्तिकी छाप छय द्वोणपुत्र अब्त्यामा, युधिष्ठिर आदि पाँ 
रही है। वे वहाँ पहले घृतराष्ट) मीष्म; बिंदुर, कुन्ती, वाहक इषट-मित्रोंसे मिले | जब गार्दिनीनन्दन 


पाचार्य, कर्ण, दुयोधन, 
पांच पाण्डब तथा अच्यान्य 
इन अकरजी सब इष्ठ-मिन्नो 


० >> ई 


६ # वचन-सुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति अ्रद्धाले पाव ॥ # 








ओर सम्बन्धियोंसे मलीभाँति मिल्ल चुके, तब उनसे उन 
लोगोंनि अपने मथुरायासी स्वजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-द्षेम 
पूढ्टी । उनका उत्तर देकर अक्रूर्जीने भी हस्तिनापुरवासियोंके 
कुशक-मद्लके सम्बस्धमे पूछताछ की। अक्रूजजी यह 
जाननेके लिये कि धृतराष्ट्र पाण्डवोंके साथ कैसा व्यवहार 
करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीं रहे । ध्रृतराष्ट्रमे अपने दुष्ट 
पुत्नोकी इच्छाके विपरीत कुछ भी करनेका साहस न था। 
वे शक्रुनि आदि दुश्ेंकी सलाहके अनुमार ही काम करते थे ) 
अक्रूरजीको कुन्ती और विदुरने यह बताया कि घृतराष्ट्रक 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवॉके प्रभाव, शब्रकोशछ, बल; 
बीरता तथा विनय आदि सदूगुण देख-देखकर उनसे जलते 
रहते हैं | जत्र वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डबोंसे ही विशेष 
प्रेम रखती हैं, तब तो वे ओर मी चिढ़ जाते हैं और 
पाण्डबोंका अनिष्ठ करनेपर उतारू हो जाते हैं | अबतक 
दुर्योधन आदि ध्रृतराष्ट्रके पुत्रोंने एण्डबोपर कई बार विषदान 
आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं और आगे भी बहुत 
कुछ करना चाहते हैं | 

जब अक्ूरजी कुन्तीके घर आये; तब वह अपने भाईके 
पास जा बैठीं | अक्रूरजीको देखकर कुन्तीके मनमें अपने 
मायकेकी स्मृति जग गयी और नेत्रोंमे आँसू भर आये | 
उन्होंने कहा--प्यारे माई ! क्या कभी मेरे माँ-बाप, भाई- 
बहिन) भतीजे, कुलकी स्लियाँ और सखी-सहेलियोँ मेरी याद 
करती हैं # मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और कमलनयन बलराम बढ़े ही भक्तवत्सल और शरणागत- 
रक्षक हैं | क्या वे कमी अपने इन फुफेरे भाइयोंकी भी याद 
करते हैं ! मैं शुओंके बीच तिस्कर शोकाकुल हो रही हूँ। 
भेरी वही दशा है; जेंसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें पड़ 
गयी हो; मेरे बच्चे बिना बापके हो गये हैं। क्‍या हमारे 
श्रीकृष्ण कमी यहाँ आकर मुशकों और इन अनाथ बाल्कोंकों 
सान्त्वना देंगे १? ५ हे 

कन्ती इस प्रकार अपने रागरे-सम्बन्धियों और अन्तर्म 
जगदीशवर भगवान श्रीकृष्णकों स्मरण करके अलन्त इःखित 
हो गयी और फफक-फफककर रोने लगी | अक्त्रजी ओर 
विदुरजी दोनों ही सुख और ढुःखकों समान द्ष्ति देखते 
थे। दोनों बशस्वी महंत्माओंने कुन्तीको उसके पुन्रोके 
जन्मदाता धर्म) वायु आदि देवताओंकी याद दिलाबी और 
रे पुत्र अधर्मका वाश करनेके छिये ही 


यह कहकर कि तुम्ह 2 
कैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया-बुश्ाया आर सानन्‍्वता 
2 
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दी | अक्रूरनी जब मथुरा जाने छगे। तब राजा घृतरा! 
आये पु | बोले: ! 
पास आये ओर उनसे इस प्रकार बोलें--- 








महाराज घृतराष्ट्रजी | आप कुरुवंशियोंकी उछ्छ 
कीतिंको ओर भी बढ़ाइये । आपको यह काम विशेष 
इसलिये भी करना चाहिये कि अपने साईं पाण्डुके परले 
सिधार जानेपर अब आप राज्य-सिंहासनके अधिकारी हु 
हैं| आप घ्मसे पृथ्वीका पालन कीजिये | अपने सद्व्यवहार 
प्रजाको प्रसन्न रखिये और अपने स्वजनोंके साथ समा 
बर्ताव कीजिये । ऐसा करनेसे ही आपको छोकमें यश औ 
परछोकमें सद्गति प्राप्त होगी | यदि आप इसके विपरी 
आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी निन्‍्दा होगी औ 
मरनेके बाद आपको नरकमें जाना पड़ेगा | इसलिये अपर 
पुत्रों और पाण्डवोंके साथ समानताका बर्ताव कीजिये |? 
राजा धृतराष्ट्ने कहा--दानपते अक्रूरजी ! आप 
मेरे कल्याणकी; भलेकी बात कह रहे हैँ | जेंसे मरनेबालेको 
अम्रत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता) बैसे ही 
में मी आपकी इन बातोंसे तृप्त नहीं हो रहा हूँ | फिर भी 
हमारे हिलेषी अक्रूएजी | मेरे चख्ल चित्तमें आपकी यह 
प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय 
पत्रोंकी ममताके कारण अत्यन्त विध्रम हो गया है | जेंसे 
स्फटिक पर्वतके शिखरपर एक बार बिजली कोंघती है और 
दूसरे ही क्षण अन्तर्धान हो जाती है, वही दशा आपके 
उपदेश्ोंकी है | अक्ररजी | सुना है कि सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
पृथ्वीका मार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं | 
ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विघानमें उछढ-फेर कर सके १ 
उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा--मैं उन्हीं परमेश्र्यशाली 
प्रभुकी नमस्कार करता हूँ? । 
अक्रूरजी महाराज धृतराष्ट्रका अभिप्राय जानकर और 
कुरुवंशी खजन-सम्बन्धियोंसि ग्रेमपूवंक अनुमति लेकर मथुरा 
ज्जैट आये उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीके 
सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहार-बर्ताव; जो वे पाण्डबोके 
साथ करते थे, कद्द छुनाया । 
इधर कंसके मारे जानेके वाद उसकी दोनों गानियाँ 
अस्ति और प्राप्ति अत्यन्त हुःखसे व्याकुल हो अपने पिता 
जरासंधके यहाँ गयीं | उन्होंने पिवाके ममक्ष बढ़े दुःखके साथ 
अपने विधवा होनेके कारणोंका वर्णन क्रिया | यद् अम्रिय 
समाचार सुनकर पहले तो जरासंबकों वड़ा शोक हुआ परत 








बह क्रोघषसे तिछमिला उठा | उसने यह निश्चय करके 
॒ पृथ्वीपर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी 
; बड़ी तेयारी की और तेईस अक्लीहिणी सेनाके साथ 
वंशियोंकी राजधानी मथुयाकी चारों ओरसे घेर लिया । 
मगवात्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासंधकी सेना क्‍या 
उमड़ता हुआ समुद्र है। जरासंघने अपने अधीनख 
पतियोंकी पेदूछ, घुड़सवार, रथी और हाथियोंसे युक्त 
£ अक्षोहिणी सेना इकट्ठी कर ली है) भगवानने सोचा 
ह यह सब तो पृथ्चीका भार ही जुय्कर मेरे पास आ 
हुँचा है। में इसका नाश करूँगा | परंदु अभी मगघराज 
रासंघको नहीं मारना चाहिये; क्योंकि यह जीवित 
हैगा तो फिरसे असुरोकी बहुत-सी सेना इकट्ठी कर 
ब्रयेगा | मेरे अवतारका यहीं प्रयोजन है कि में प्रथ्वीका 
बोझ हल्का कर दूँ; साधु-सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट- 
दुर्जनोका संहार । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि 
आकाइसे सूर्यके समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे । 
उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ सुसज्जित थीं और दो सारथे 
उन्हें हाँक रहे थे | इसी समय भगवानके दिव्य और सनातन 
आयुध भी अपने-आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये । उन्हें 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बड़े माई बछूरामजीसे कहा--- 
“भाईजी ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके प्यारे 
आयुध इल्मूसछ भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ॒पर 
सवार होकर शज्ु-सेनाका संहार कीजिये और अपने खजनोंको 
इस विपत्तिसे बचाइये | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीने 
यह सल्यह करके कवच धारण किये और रथपर सवार होकर 
वे मशुरासे निकले । उस समय दोनों भाई अपने-अपने आयुध 
लिये हुए थे ओर छोटी-सी सेना उनके साथ-साथ चल रही 
थी | श्रीकृष्फा रथ हॉक रहा था दारुक | पुरीसे बाहर 
निकलकर उन्होंने अपना पाश्जजत्य शह्ठ वजाया। उनके 
शह्ठुकी भयंकर ध्वनि सुनकर झज्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
डरके मारे थरों उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंधने 
कहा--:पुरुषाधम श्रीक्षष्ण ! तू तो अपने मामाका हत्यारा 
है | इसलिये में तेरे साथ नहीं छड़ सकता। ज॥ मेरे साममे- 
से भाग जा। बलराम | यदि तेरे चित्तमें यह श्रद्धा हो कि 
युद्धमें मरनेपर खर्ग मिलता है तो तू आ) हिम्मत बाँधकर 
मुझसे लड़ |! 
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वीर डीग नहीं हॉकते 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्हय--- 


न॒वैशूरा ५० विकत्थन्ते दरशेमन्त्ये् पौरुपम | 
न शह्ोसी वचो राजज्ातुरुख झुमूपंतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ५५ | २० ) 
'मगधराज ! जो शरीर होते हैं, वे तुम्हारी तरह 
डींग नहीं हॉकते, वे तो अपना वूपौह्प ही दिखलाते 
हैं | देखो, अब तुम्हारी गत्यु तुम्हारे छिप नाच रही 
है । तुम वैसे ही अकबक कर रहे 
समय कोई संनिपातका रोगी करे 
बातपर ध्यान नहीं देता? | 


हो, जैसे मरनेके 
| बक छो, मं तुम्हारी 


मगधराज जरासंघने भगवान्‌ 
सामने आकर अपनी बहुत अबढ और अपार सेनाके 

उन्हें चारों  ओरसे घेर लिया--बहातक कि उनकी न 
रथ; ध्वजा, घोड़ों ओर सारथियोंका दीखना भी बंद हो गया ह 
तब भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपने देवता और अछर--देमोसे 
सम्मानित शाह धनुषका टूर किया । इसके बाद वे तर्कस 
भैंसे बाण निकाहने, उन्हें धनुष्रपर चढ़ाने और घनुपकी डोशी 
खींचकर झुंड-के झंड बाण छोड़ने छगे | उस समय बज 
दें बंप इतनी अ्तीसे घूम रहा था; मानों कोई बड़े ेग्से 
अडातचक्र ( इकारी ) धुम रहा हो। इस प्रकार भगवान्‌ 
औकण जरासंपकी चत॒रज्ञिगी--हाथी, थोड़े, रथ और पैदल 


छ््‌। 
अपार तेजल्ली भगवान्‌ 


न श्रीकृष्;भ और बल्यपके 


सेनाका संहार करने छगे | उस युद्धमे 


४ बचन श्रौकृष्णकी भर 5. 
५८ #% वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





बल्गमजीने अपने मृूसलकी चोदसे बहुत-से मतवाले शन्नुओं- 
सी मार-गारकर उनके अद्जन्‍्प्त्यज्ञसे निकले हुए खूनकी सकड़ों 
मदियाँ बहा दीं। जरासंघकी सारी सेना मारी गयी | रथ भी 
टूट गया । शर्यरमें केवछ प्राण बाकी रहें | तव भगवान्‌ 
न्‍् ० 2 न छत स् 

श्ीयल्रमजीम जेंसे एक सिंह दूसरे सिंहको पकड़ लेता हैं; 
बैंसे दी बहपृर्यक महावल्ली जरासंधको पकड़ लिया | जरासंध- 
ने पहले बहुत-से विपक्षी नरपतियोंका वध किया था; परंतु 


आज उसे बलरामजी वरुणकी फॉँसी और मलुष्योक्े फंदेसे 


बाँध रहे थे | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने यह सोचकर कि यह छोड़ 
दिया ज्ञावगा तो और भी सेना इकद्दी करके छायेगा तथा हम 


सहज ही प्रथ्वीका भार उतार सकेंगे, बलरामजीकी रोक दिया । 





” जरासंघकी सेनाकी पराजयसे मथुरावासी मयरहिंत 
गये थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय आन 
से भर रहा था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर उनमें मिल गर 
जिस समय श्रीकृष्ण नगरमे प्रवेश कर रहे थे, उस सः 
नगरकी नास्याँ प्रेम और उत्कण्ठासे भरे हुए नेन्नोंसे उ 
स्नेहपूरवंक निदार रही थीं ओर फूलेंके हार; दही; अक्षत # 
जो आदिके अछ्जुरोंकी उनके ऊपर वर्षा कर रही थीं | भगवा 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे जो अपार धन और वीरोंके आभूषण 
आये थे, वह सब उन्होंने यदुचंशियोंके राजा उम्रसेनके पा. 
भेज दिया । 


शीजज-+-त-5२२६३२६२६8२६६€₹ 


जरासंधकी बारंबार पराजय, कालयवनका संहार और भगवानका झुचुकुन्दको 
अपना परिचय दे उनपर अलुग्रह करना 


इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षौहिंणी सेना इकट्ठी 
मगधराज जरासंघने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
यदुव॑क्षियोकरि साथ युद्ध किया | किंतु यादवोंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शक्तिसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। 
जब अठारहवाँ संग्राम छिड़नेवाछा था; उसी समय नारदजीके 
भेजे हुए. वीर काल्यवनने तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर 
मथुराको बेर लिया | उधर जरासंघका भी आक्रमण होनेददी- 
वाला था । यादवॉपर ढुहरी विपत्ति उपस्थित देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलरामजीसे सलाह करके समुद्रके भीतर एक ऐसा 
दुर्ग नगर बनवाया) जियमें सभी बस्तुएँ अद्भुत थीं | उस 
नगरकी टम्बाई-चौड़ाई अड़ताढीस कोलकी रे | सगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने समस्त खजनों और सम्बन्धियोंको अपनी 
अचिस्त्य मद्ाशक्ति योगमायाके द्वारा उस इसका नगरतें 
पहुँचा दिया । रोष अजाकी र््षाके ल्यि वलरामजीको मथुरा- 
पुरीमें रत दिया ओर उनसे सलाह लेकर गलेसें कमलोंकी 
माला पहने; बिना कोई अल-शस्त्र लिये खये नगरके प्रमुख 
हवास्से बाहर निकल आये | उनका दिव्य रूप देखकर काल- 
यबनने निश्चय किया कि ये ही वासुदेव हैं | उन्हें आयुध- 
रहिंत और पैंदछ देख काल्यवनने खर्य भी उसी तरह रहकर 
उनसे लड़नेका विचार किया । लीलापुरुषोत्तम मगवान 
श्रीकृष्ण रणभूमिसे भाग रदे थे और काल्यबन उन्हें पकड़नेके 
लिये पीछा कर रहा था । वह पग-पगपर यही समझ रहा था 
कि “अब पकड़ा) तब पकड़ा |? इस ग्रकार भगवान्‌ उसे 


करके 


बहुत दूर एक पहाड़की कन्द्रामें ले गये | वहाँ एक दूशर 
ही मनुष्य सोया हुआ था। उसे देखकर काल्यवनने सोचा: 
यही वह वासुदेव है, जो मुझे दूरतक यहाँ खींच लाया है 
और अब यहाँ साधु बाबा बनकर सो रहा हैं। यह सोचकर 
उस मूर्खने उस सोये हुए, मनुष्यको एक छात मारी | वह 
पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सोया था। पैस्की ठोकर छूगनेसे 
वह सहसा उठा ओर धीरेसे आँखें खोलकर चारों ओर देखने 
छगा | उसने पास ही काल्यबनकों खड़ा देखा | उस पुरुषकी 
रोषभरी दृष्टि पड़ते ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी 
और वह क्षणमरमें जलकर राखका ढेर हों गया | वे राजा 
मुचुकुन्द थे और देवताओंसे बर पाकर युगेंसि वहाँ सो रहे 
थे। देवताओंने कह दिया था कि प्महाराज ! सोते समय 
यदि आपको कोई बीचमें ही जगा देगा तो बह आपकी दृष्टि 
पड़ते ही भस्म हो जायगा । 
काल्यवनके भस्म दो जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मुचुकुन्दको दर्शन दिये | मेबके समान श्याम कात्ति) 
श्रीअड्जञोंपर रेशमी पीताम्बर; वक्षमें श्रीबस्सकी खर्णमयी रेखा, 
कौस्तुम मणिकी जगमगाहठ, चार भुजाएँ, गलेमें बेजयन्ती 
साल) प्रसन्नतासे पूर्ण मनोहर मुख, चमकते हुए मकराकार 
कुण्डछ, अनुराग भरी दृष्टि, तरुण अवस्था तथा मतवा्े 
मृगराजके समान मतबाली चाल देखकर राजा मुचुकुन्द 
उनके तेजसे इतप्रभ हो गये | उन्होंने शक्लित होकर पूछा-- 


*# जराखंधकी वारंबार पराज्य, कालयवनका संहार और भगवानका मुचुकुन्द्पर अजुग्नह # 
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ध्याप कौन हैं ! कॉटोंसे मरे इस घोर वनमें तथा इस पर्बतकी 
_ कब्दरामें आपके पधारनेका क्या कारण है ! मैं समझता हूँ 
आप ब्रह्मा) विष्णु और महेश्वर तीनेमिंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
नारायण ही हैं। मैं इश्ष्वाकुबंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम 
मुनुकुन्द है और मैं मान्धाताका पुत्र हूँ । आपका तेज असह्य 
है। में आपको अच्छी तरह देख नहीं सकता । 
भगवानके शरण हो जानेपर झोक देनेवाली कोई 
कतु नहीं रह जाती 


श्रीमगवानले फद्ा-- 


जन्मकमोमिधानानि सन्ति मे5जड्भ सहखश। । 
न शक्यन्तेज्लुसंख्यातुमनन्तल्वान्मयापि हि।॥ 
कचिद रजांसि विममे पाथिवान्युरुजन्ममिः । 
गुणकर्मामिधानानि न में जन्मानि कहिंचित्‌ ॥ 
कालत्रयोपपन्नानि. जन्मकमोणि में नुप। 
अनुक्रमस्तो नैवान्त॑ गच्छन्ति परमर्षयः ॥ 


तथाप्यद्यतनान्यज्र धणुष्व गदतो ५ मेम। 
विज्ञापितो विर्ज्विन पुराह॑ ध्मगुप्तये। 
भूमेभारायमाणानामसुराणां. क्षयाय. च॥ 


ण्‌९्‌ 


अग्रतीणों यदुढुले गृह आनकरुन्दुभेः । 
वृद्न्ति उसुदेवेति बसुदेवसु्त हि माम्‌ ॥ 
कालनेमिहेतः कंस; प्रलम्बाद्याथ॒ सद्द्विषः । 
अं च यत्रनो दग्धो राज॑स्ते तिम्मचक्षुपरा ॥ 
सो. तथाजुग्रहाथ॑ गुद्यमेताम॒पागतः ) 
प्रार्थितः प्रचुर पूष॑ लवयाह भक्तवत्सलः ॥। 
वरान्‌ वृणीष्य राजे स्ोन्‌ कामान्‌ ददामि ते । 
मां प्पन्नो जनः कथ्रिन्न भयोज्हति शोचितुम्‌ ॥ 
( भीमद्धागवत १० | ५११ | ३७-४४ ) 

“प्रिय मुचुकुन्द | मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम 

हैं | वे अनन्त हैं, इसलिये मैं भी उनकी गिनती करके 
नहीं बतछा सकता । यह सम्भव है कि कोई पुरुष 
अपने अनेक जन्मोंमें प्ृथ्वीके छोटे-छोटे धूलि-कर्णोकी 
गिनती कर डाले; परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और 
नामोंको कोई कभी किसी ग्रकार नहीं गिन सकता | 
राजत्‌ | सनक-सननन्‍दन आदि परमर्षिंगण मेरे ब्रिकाल- 
सिद्ध जन्म और कर्मोका वर्णन करते रहते हैं, परंतु कभी 
उनका पार नहीं पाते | प्रिय मुचुकुन्द | ऐसा होनेपर 
भी मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नाप्रोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो | पहले बद्माजीने मुक़से धर्मकी रक्षा 
और पृथ्वीके भार बने हुए असुरोंका संहार करनेके 
लिये प्रार्थना की थी । उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यदुव॑हमें 
बझुदेवजीके यहाँ अबतार ग्रहण किया है | अब मैं 
बसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसलिये छोग मुझे 'बासुदेव” कहते 
हैं । अबतक में कालनेमि अछुरका, जो कंसके रूपमें 
पैदा हुआ था तथा प्रछम्ब आदि अनेकों साघुद्रोही 
असुरोंका संहार कर चुका हूँ। राजन्‌ ! यह कालयवन 
था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण इंष्टि पड़ते ह्वी मस्त 
हो गया। वही में तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस 
गुफामें आया हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की 
है और मैं हूँ भक्तवत्सठ | इसलिये राजपें ! तुम्हारी जो 
अभिलाषा हो, मुन्नसे माँग छो | में तुम्हारी सारी छाब्सा, 


हे 
प्० 
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अमभिशपाएँ पूर्ण कर दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें आ 


# चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्कर्री महा न्‌ | दिवय मचुर न्न 
उधा श्रीकृषष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मथुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


७७४2 %» >> शल्य पकमपाब्यतम् कम ब्कबकथाशा०कपप छह पथ मय श्मामइाक न 


हू री 
सावभीम महाराज | तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय 





जाता हैं, उसके डिये फ़िर ऐसी कोई वच्छु नहीं रह बड़ा ही पत्ति और ऊँची कोटिका है | यबरपि मैंने 


जाती, जिसके लिये बह शोक करे |! 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब राजा 
मुुकुन्दफो बद्ध गर्गका यह कथन याद आ गया कि 
यदुबंदर्म भगवान्‌ अवतीणे होनेवाले हैँ | वे जान गये कि 
ये खयं॑ भगवान्‌ नारायण हूँ। आनन्दसे भरकर उन्होंने 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया, स्तुति की । तब मगवान्‌ 
श्रीकृण्ने कहा--- 


अनन्य मक्त निष्काम होते हैं 


तारवईभीम महाराज मतिस्ते विमलोजिंता । 
7; ग्रलोमितस्यापि न कामबिंहता यतः ॥ 


प्रलोभितों  वरेयचमप्रमादाय विद्धि तत्‌। 
ते धीर्मस्येकभक्तानासाशीर्मि्भिंधते. क्चित्‌ ॥ 
मुज्ञानानामभक्तानां.. आणायामादिभि्मनः । 
प्रध्षीणयासन॑ राजन. रब्यते पुनरुत्यितम्‌ ॥ 
वेचरस  महीं काम मय्यावेशितमानसः । 
पस्व्वेव नित्यदा तुर्भ्य॑ भक्तिमेय्थनपापिनी | 
पत्नधर्मस्थितों जन्तून्‌. न्‍्यवधीर्गयादिभि) । 
प्रमाहितस्ततपसा जब्यघं॑ महुपाश्रया। ॥ 
पन्मन्यनन्तरे.. राजनू. सर्वभूतसुहत्तमः । 
पू्ला दिजवरस्त ये भापपैष्यसि केवलम ॥ 


( श्रीमद्धागवव १०) ५१ | ५९--६९४ ) 





तुम्हें बार-बार वर देनेका अलोभन दिया, फिर भी 
तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके अधीन न हुई। मैंने तुम्हें जो 
वर देनेका ग्रछोभन दिया, वह केवल तुम्हारी 
सावधानी की परीक्षाके लिये | मेरे जो अनन्य मक्त होते 
हैं, उनकी बुद्धि कभी कामनाओंसे इधर-उघर नहीं 
भठकती | जो छोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाद्दे 
प्राणायाम आदिके द्वारा अपने मनको बशमें करनेका 
कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, उनकी वासनाएँ क्षीण 
नहीं होतीं और राजन्‌ ! उनका मन फिरसे बिषयोंके 
लिये मच पड़ता है| तुम अपने मन और सारे 
मनोभावोंको मुझे समर्पित कर दो, मुझमें छण दो और 
फिर ख्छन्दरूपसे प्रृथ्वीपर विचरण करो । मुझमें 
तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। 
तुमने क्षत्रिययमंका आचरण करते समय शिकार आदिके 
अवसरोपर बहुत-से पशुओंका बंध किया है। अब 
एका्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्याके द्वारा 
डस पापको धो डाछो । राजन ! अगले जम्ममें तुम 
ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियोंके सच्चे हितेषी, 
परम सुहृदू ढोओगे तथा फिर मुझ्न विशुद्ध विज्ञानघन 
परमाध्माको प्राप्त करोगे [! 


अलज--+---+--े्किल-ल--+ 5 


श्रीक्षष्ण और बलशमका द्वारका पहुँचना, बलरामजीका विवाह, विदर्भदेशसे रुक्मिणीका 
प्रेमसदेश लेकर एक बराह्मणका द्वारकामें भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णसे मिलता, 
भगवाबका रुक्षिपीकों हर ठानेका निश्चय 


मुच्ुकुल्दको वरदान दे भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीमें 
पैंट आये । अब उन्होंने म्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया 
ऐर उसका सारा धन छीनकर द्वास्काको ले चले | उसी 
'मय मगधराज जरासंघ फिर तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर 


आ घमका । शन्रुसेनाका प्रवछ वेग देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलराम मनुष्योंकी-सी लीला करते हुए बड़ी फुर्ताकि साथ 
उसके सामनेसे भागे और पेदल भागते ही चले यये। 
उन्हें भागते देख जरासंध हँसा और अपनी रसथसेनाके 
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उनका पीछा करने छगा | बहुत दूरतक भागनेके 
वे दोनो भाई प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गये। जरासंघने उस 
उपर उन्हें बहुत हूँढा। परंतु कुछ पता न चला। तब 
उस पर्व॑तमें चारों ओससे आग लगाकर उन्हें जला देनेकी 
3 करने छगा। थे दोनों भाई जरासंधकी सेनाके पेरेकों 
बते हुए उस ऊँचे परयंतसे एकदम नीचे धरतीपर कूद 
ये | जरासंध उन्हें दग्ध हुआ मानकर सेनासहित 
गधदेशको छोट गया | श्रीकृष्ण ओर बलराम दोनों भाई 
सका पहुँच गये। वहाँ राजा रेबतकी कन्या रेवतीके 
गथ बंढरामजीका विवाह हुआ | 


विदर्भदेशमें भीष्मक नामसे प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा 
राज्य करते थे | उनके पाँच पुत्र थे और एक कम्या। 
पुश्रॉके नाम इस प्रकार थे--रुकमी) रुक्मरथ, रुक्मवाहु, 
रुक्‍मकेश तथा रुक्‍्मसाली | इन पॉचॉोंकी बहिन थी सती 
साध्वी रुक्मिणी। बह अपने घरपर आये हुए अतिथियोंके 
मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनुपम सोन्दर्य, पराक्रम/ शुण और 
देभवकी प्रशंसा सुना करती थी। अतः उसने मन-ही-मन यह 
निश्चय किया कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे लिये योग्य 
पति हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी रुक्मिणीको अपने लिये योग्य 
पत्नी मानकर उसीके साथ विवाह करनेका विचार करते थे | 
रुविमिणीके भाई-बन्धुओंकी मी यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका 
विवाह श्रीकृष्णके साथ कर दिया जाय | परंतु रुव्मी श्रीकृष्णसे 
देष रखता था। इसलिये उसने उस विवाहकी रोककर 
शिशुधालकी रुक्मिणीका पति बनानेका निश्चय किया । 
इससे रुविमिणीके छंदयमें बड़ा दुःख हुआ, उसने बहुत 
कुछ सोच-विचारकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणणतों भगवान्‌ 
श्रीकृष्षके पास भेजा । ब्राह्मण देवता द्वारकापुरीमे पहुँचे । 
द्वारपाक्ने राजमहलके भीवर उनका अवधेश करावा। 
ब्राह्मणने भीतर जाकर आदिपुरुष भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णको 
सोनेके सिंहालनपर विराजमान देखा। ब्राह्मणोंकी इष्टदेवके 
समान आदर देनेवाले श्रीकृष्ण उन ब्राह्मण देवताकों 
देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये । उद्हें 
आउनपर बिठाकर भगवानते उनका पूजन--भादर-सत्कार 
किया | फिर जब वे भोजन करके विश्राम कर खुके; तब 
भगवान्‌, श्रीकृण उनके पास गये और अपने कोमछ 





कक 
हाथोंसे उनके पेर सहलाते हुए बढ़े शान्तभावस्ते पूछने छोे। 
संतोपनें परम सुख 


कचिद डिजपरश्रेत्त धर्मस्ते बृद्सम्मृतः | 
वतेते नातिकच्छेण संतुश्ममस। सदा ॥| 
संतुशे यहिं वर्तेत ब्राह्मणों बेन फेनचित्‌ । 


असंतुशे खिलकाम | | 
घुक्‌ पे 


| $सकृल्लोकानाप्ोत्यपि सुरेधरः | 
अकिश्वनोधपि॑ संतुष्ट: देते सर्वोद्धविज्यरः ॥ 
पिप्नान्‌ खलाभसंतुशन्‌ साधन भूतसुहतमान्‌। 


निरहंकारिण: शान्तान्‌ू नमस्ये . शिर्साप्कृत्‌ ॥ 
कव्चिद्‌ व; कुशल हनन राजतो बस हि प्रजा; । 
छुख वसान्त विषये पाल्यमाना पे मे प्रिय। ॥ 
यतरत्वमाणतो . दुर्ग. निस्तीर्येह 

ए्‌ हट नो $ ५4 यदिच्छया ह॒ | 
सर्वे -नो ब्रह्मगु््य चेत कि कार्य कखाम्र ते॥ 
( भ्रीमद्धागवत १० | ५२। ३ ०-१५ ) 
बह्मणशिरोमणे |! आपका चित्त तो कक 

१ रा हि 
संतुड रहता है न? हक 


आपको अपने पूर्वपुस्षोंद्या 
5 हा रुपद्िर 
सीइत धर्ंका पाछन करेगें कोई कठिनाई तो नहीं 


६९ # बचन-ख़ुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर खब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 





होती ? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट 
रे और अपने धर्मका पालन करे, उससे च्युत न हो 
तो बह संतोष ही उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता 
है । यदि इन्द्रका पद पाकर भी किसीको सन्‍्तोष न 
हो तो उसे सुखके लिये एक लोकसे दूसरे लोकमें वार- 
बार भटकना पड़ेगा; वह कहीं भी शान्तिसे वेठ नहीं 
सकेगा | परन्तु जिसके पास तनिक भी संमग्रह-परिप्रह 
नहीं है और जो उसी अवस्थामें सनन्‍्तुष्ट है, वह सब 
प्रकारसे संतापरह्षित होकर सुखकी नींद सोता है । 
जो खर्य प्राप्त हुई वस्तुसे संतोष कर छेते हैं, जिनका 
खभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोंके 
परम हिलैषी, अहज्लाररहित और शान्त हैं-उन ब्राह्मणों- 
को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । बह्मण- 
देवता ! राजाकी ओरसे तो आपलोगोंको सब प्रकार- 
की सुविधा है न १ जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह 
पान होता है. और वह आननन्‍्दसे रहती है, वह 
राजा मुझे बहुत दी प्रिय है | ब्रह्मणदेवता | आप कहाँ- 
से, किस हेतुसे और किस अभिवाषासे इतना कठिन 
मार्ग तय करके यहाँ पवारे हैं. यदि कोई बात विशेष 
गोपनीय न हो तो हमसे कहिये | हम आपकी क्‍या 
सेवा करें ! ह 
भगवावले जब इस प्रकार पूछा, तब ब्राह्मणदेवताने-उनसे 
अपने आगसनका सारा प्रयोजन कह खुनाया । इसके बाद वे 
भगवानसे रुक्मिणीजीका संदेश सुनाने लगे | 
दक्मिणीजीने कहा है-“त्रिभुवनसुन्दर ! आपके गु्णोंको, 
जो सुननेवार्के कारनेंके रास्ते हृदयमें प्रवेश करके एक-एक 
अज्ञके ताप, जन्म-जनन्‍्मकी है देते हैं. तथा अपने 
तौन्दर्यको जो नेत्रवालें जीवोकि नेजोंके लिये धर्म हे 
एवं स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ हैं 


_चार्सों पुरुषार्थंकि फल 
हम करके प्यारे अच्युत ! मेरा चित्त छजा) शर्म-सव कुछ 
छोड़कर आपमें ही प्रवेश कर रहा है। प्रेमस्वरूप व्याम- 
सुन्दर |! चाहें जिल दृष्टिसि न मे झील, स्वभाव/ 

- हीन्दर्थ) विद्या अवस्था3 घन-घाम-- सभी भाप अद्वितीय 
हैं, अपने ही समान हैं। मनुष्यलोकमें जितने भी प्राणी हूँ, 
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सबका मन आपको देखकर शान्तिका अनुमव करता है; 
आनन्दित होता है। अब पुरुषभूषण ! आप ही बतलाइये 
ऐसी कोन-सी कुल्वती, महागुणवत्ती और घेयवती कन्या 
होगी; जो विवाहके योग्य - समय आनेपर आपको ही पतिके 
रूपमें वरण न करेगी ! इसीलिये प्रियतम ! मैंने आपको 
पतिरूपसे वरण किया है| मैं आपको आत्मसमपण कर चुकी 
हूँ। आप अन्त्यांमी हैं | मेरे हृदयकी बात आपसे छिपी 
नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नीके रूपमें 
स्वीकार कीजिये | कमलनयन ! प्राणवल्ल्भ | में आप-सरीखे 
वीरकों समर्पित हो चुकी हूँ; आपकी हूँ। अब जैसे सिंहका 
भाग सियार छू जाय, वैसे कहीं शिश्षुपाछ् निकटसे आकर 
मेरा स्पर्श न कर जाय | मैंने यदि जन्म-जन्ममें पूर्त / कुआँ, 
बावली आदि खुदवाना ) इष्ट ( यशादि करना » दान) 
नियम) ब्रत तथा देवता; ब्राह्मण ओर गुरु आदिकी पूजाके 
द्वारा भगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे घुझपर 
प्रसन्‍न हों तो; भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण 
करें; शिशुपाऊ अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न 
कर सके | प्रमो | आप अजित हैं । जिस दिन मेरा विवाह 
होनेवाला हो; उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी 
गुप्तल्पसे आ जाइये और फिर बड़े-बड़े सेनापतियोंके साथ 
शिशुपाल तथा जरासंघकी सेनाओंको मथ डालिये, तहस- 
नहस कर दीजिये ओर बलपूर्वक राक्षस-विधिसे बीरताका 
मूल्य देकर मेरा पाणिग्रहण कौजिये। यदि आप यह सोचते 
हों कि प्तुम तो अन्तःपुरभे भीतरके जनाने महलोंमें पहरेके 
अंदर रहती हो) तुम्दारे भाई-बन्धुओंको मारे बिना में तुर्म्ह 
केसे लेजा सकता हूँ !?, तो इसका उपाय मैं आपको 
बताये देती हूँ । हमारे कुलका ऐसा नियम है कि विवाहके 
पहले दिन कुलदेबीका दर्शन करनेके लिये एक बहुत बड़ी 
यात्रा होती है) जुदूस निकलता है, जिसमें विवाह्दी जानेवाली 
कन्याको--दुलहिनको नगरके बाहर गिरिजादेवीके मन्दिरमें 
जाना पड़ता है। कमलनबन | उमापति भगवान्‌ झंकरके 
समान बड़े-बढ़े महापुरुष भी आहतव्मशुद्धिके लिये आपके 
न्वरणकमरल्मेकी धूलिसे स्नान करना चाहते हैं | यदि में आप- 
का वह प्रसाद; आपकी वह चरणघूलि नहीं प्राप्त कर सकी तो 
ब्रतद्धारा शरीरकों सुखाकर प्राण छोड़ दूँगी। चाद्दे उसके 
लिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पढ़ें, कभी-न-कमी तो आपका 
बह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा? ) 

ब्राह्मणदेवता बोले--बहुवंशशझिरोंगणे | ये द्वी दक्मिगी- 


+ 





लिये ये | उन्होंने उन्हींकों 
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जनवासोंर्म आनन्दपूर्वक ठहरा दिया | उस बारातमें शास्व/ 
जरासंध, दन्‍्तवक्त्र, विवूर्थ ओर पोण्ड्क आदि शिश्ुपाल्के 
सहसों मित्र नरपति आये ये। वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे ओर राजकुमारी रुक्मिणी शिशुुपाल- 
को ही मिले; इस विचारसे आये थे | उन्होंने अपने मनमें 
यह पहले ही निश्चय कर रखा था कि यदि औरीकृष्ण बलराम 
आदि यदुवंशियोंके साथ आकर कन्याको हरनेकी चेशट 
करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे । यही कारण था 


कि उन राजाओँने अपनी-अपनी पूरी सेना; रथ) थोड़े) हाथी 


आदि भी अपने साथ छे लिये ये | 


विपक्षी राजाऑंकी इस तेयारीका पता भगवान्‌ 
बलरामजीको छग गया और जब उन्होंने यह सुना कि मैया 
श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण करनेके लिये चले 
गये हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई-झगड़ेकी बड़ी आशक्ा हुईं । 
यद्यपि वे श्रीकृष्णका बल-विक्रम जानते थे) फिर भी श्रावृ- 
स्नेहसे उनका छदय भर आया वे तुरंत ही हाथी; 
रथ और पेद्लोंकी बढ़ी भारी चत॒रज्षिगी सेना साथ लेकर 
कुण्डिनपुरके लिये चल पड़े । 

इधर, परमसुन्द्री रुक्मिणीजी भगवान्‌. श्रीक्ृषष्णके 
शुभागमनकी अतीक्षा कर रही थीं | उन्होंने देखा श्रीकृष्णकी 
तो कौन कहे) अभी बआ्षेण देवता भी नहीं लोदे । वे बड़ी 
चिन्तामें पड़ गयीं; “अह्ो ! अब मनन अमभागिनीके विवाइें 
केबछ एक ही रातकी देरी है। परंत मेरे जीवनसबंसख 
भगवान्‌ अब मी नहीं पधारे | इसका क्या कारण 
श्रय नहीं मादूम पड़ता । यही नहीं; 
लि ब्राह्मगदेवता भी तो अभी तक 
नहीं छोटे । इसमें संदेह नहीं कि भगवात्‌ शरीकषष्णका 
ख़रूप परम शुद्ध है ओर विश्वद्ध पुष्य ही उनसे प्रेम कर 
सकते हैं। उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी? 
तभी तो मेरा हाथ पकड़नेके लिवे--सुके खीकार करनेके 
हिये उद्यत होकर वें यहाँ नहीं पाए रहे हैं ! ठीक है, 
मेरे भाग्य ही मन्द हैं| विधाता और भगवान्‌ शंकर भी 
मेरे अलुकूछ नहीं जान पढ़ते । पह भी सम्भव है कि 
र्द्रपद्षी मिस्टिजकुसारी सती पर्वत्तीजी छुझसे अग्रसन्न हीं [? 
सी उधेड़-बुनमें पड़ी हुई थीं। उनका सम्पूर्ण 
तोभाव भक्तमनचोर भगवानने चुरा 
सोचते-सोचते 'अभी समय है! 


कमलनयन 
हो सकता है। कुछ नि: 
मेरे संदेश ले जानेब 


रुक्सिणीजी है 
मन और उनके सारेम 


घोड़े) . 








ऐसा समझकर अपने आँसूभरे नेत्र बंद कर लिये | 
इस प्रकार रक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीक्षष्णके झुभागमनकी 
प्रतीक्षा कर रही थीं। इसी समय उनकी बार्यी जाँघ, भुंजा 
ओर नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतमके आगमनका प्रिय 
संवाद सूचित कर रहे ये । इतनेमे ही भगवान श्रीकृष्णके 
भेजे हुए वे ब्राह्मणदेवता आ गये और उन्होंने अन्तःपुरमें 
राजकुमारी रुक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई 
ध्यानमग्न देवी हों | सती रुक्मिणीजीने देखा बआहाणदेवताका 
मुख प्रफुह्लित है | उनके मन ओर चेहरेपर किसी प्रकारकी 
घबराहट नहीं है । वे उन्हें देखकर लक्षणोंसे ही समझ 
गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये । फिर अ्रसन्नतासे 
खिलकर उन्होंने आह्मणदेवतासे पूछा। तब आह्षणदेवताने 
निवेदन किया कि “भगवान्‌ शीक्षण्ण यहाँ पधार गये हैं? 
और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | यह भी बतलाया कि 
“राजकुमारीजी | आपको ले जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिश की 
है? | भगवानके घुभागमनका समाचार सुनकर रुक्मिणीजीका 
'हुदय आननन्‍्दातिरेकते भर गया । उन्होंने इसके बदलेमे 
ब्राह्मणके लिये भगवानके अतिस्कि और कुछ भी प्रिय न 
देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया | अर्थात्‌ जगतकी 
समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवताकों सौंप दी | 


राजा भीष्मकने सुना कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामजी मेरी कत्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता- 
वश यहाँ पधारे हैं। तब ठरही) भेरी आदि बाजे बजवाते 
हुए. पूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की 
और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम-उत्तम मेंट देकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की । भीष्मकजी बड़े बुद्धिमान्‌ थे | 
भगवानूके प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्होंने भगवानकों 
सेना ओर साथियोंके सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त नियास- 
ख्ानमें ठहराबा और उनका यथावत्‌ आविश्य-सत्कार 
किया । विदर्मभराज भीष्मकजीक्े यहाँ निमन्त्रणमें जितने 
राजा आये, उन्होंने उनके पराक्रम, अवखा, बल और 
धनके अनुसार सारी इच्छित वस्तुएँ देकर सबका खूब 
सत्कार किया । विद्र्भदेशके नागरिकोने जब सुना कि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब थे लोग भगवानके 


निवास-स्थानपर आये और अपने नयनेंकी अज्जलिमें भर- 
मस्कर उनके वदनारविन्द्का सघुर मकरन्द-रस पान करने 
लगे | वे आपसमें इस प्रकार बातचीत करते थे-“दक्मिणी 
इन्द्दीकी अर्द्धांद्निनी द्ोनेक्रे योग्य हे और ये परम पविम् 
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ऐमें घिक्कार ६ै। आज इमलोग घनुप धारण करके खड़े 
ही रद्दे और ये ग्वाछे) जैसे विंहके भागकों हरिन के जाएँ; 
उसी प्रकार इगारा सारा यश छीन छे गये ।? 

तदनन्तर शिश्ुपालके साथी राजा जरासन्ध आदिने एक 
साथ ही श्रीकृष्णपर धावा बोल दिया | यह देख यदुवंशियोंके 
तेनापतियोंने अपने-अपने धनुपकरा टक्कर किया और घृमकर 
उनके सामने डट गये। वहाँ उमयपक्षकी सेनाओमे घमासान 
युद्ध हुआ। अस्त विजयकी सच्ची आकाब्वावाले यदुबंशियों- 
ने शनुओंकी सेना वहस-नहस कर डाली | जरासन्ध आदि 
सभी नरेश युद्धसे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए | 


उधर शिशुपाल अपनी भावी पत्नीके छिन जानेसे 
मरणासक्न-सा हो रहा था | न तो उसके हृदयसे उत्साह रह 
गया था और न शरीसर कान्ति ही थी ।.. उसका मुँह सुख 
रहा था। उस अवस्थामें जरासन्ध आदिने आकर उसे 
समझा-बुझा किसी तरह धीरज बँधाया | तब शिश्ुपाछ् और 
उसके साथी अपने-अपने नगरोंको लो गये। रुक्मी श्रीकृष्णसे 
सदा द्वेष रखता था | उसको यह बात सहन नहीं हुई कि 
मैरी बहिनकों श्रीकृष्ण हर ले जायँ ओर उससे राक्षस-रीतिसे 
विवाह करें | उस बलवान बीरने एक अक्षौहिणी सेना साथ 
ले ली और श्रीकृष्ण पीछा किया। जानेसे पहले उसने 
समस्त राजाओंके सामने अपनी यह्द प्रतिज्ञा घोषित कौ कि 
ध्यदि मैं युद्ध श्रीकृष्णों न मार सका और अपनी बहिन 
रुक्‍्मिणीकों न छोण सका तो कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं 
करूँगा | यह में आप लोगोंके सामने सत्य कहता हूँ |? यह 
कह स्थपर सवार हो वह सारथिसे बोला--“जहाँ श्रीक्षष्ण 
हो; वहाँ शीक्ष-से-शीघ्र मेर स्थ ले चलो । आज उसीके साथ 
प्ेरा शुद्ध दोण्ण | जिसने बल्पूर्वक मेरी बहिनका अपहरण 
किया है; उस खो्ी बुड्चिवाछे ख्वालेके बल-वीयका घमंड' 
आज में अपने तीखे बाणेंसे चूर-चूर कर दूँगा ।? 


रुवमी भगवानके प्रमावकोीं विल्कुछ नहीं जानता था। 
उसकी सेना वो इधर ही रोक छी गयी थी। वह एकमात्र 
स्थके द्वारा ही श्रीकृष्णके पास जा पहुँचा और छलकारने 
लगा---“अरे | खड़ा रहा, खड़ा रह ।? यों कहकर उसने 
श्रीकृष्णको तीन वाण मारे और उनपर मारी आक्षिप किया । 
श्रीकृष्णने हैंसकर रुकसीका धनुष कांड डाला और छः बाण 
मारकर रुकक्‍मीकों भी घायल कर दिया । फिर आठ बाशोद्वारा 
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उसके चारों धोड़ोंको तथा दो बाणोंसे तारथिकों भी श्षत- 
विक्षत करके तीन बाणोंसे उसके रथकी ध्यजाकों काट डाला। 
तब रुक्‍मीने दूसरा धनुष्र लेकर श्रीकृष्णकों पाँच बाण मारे 
इतनेहीमें श्रीकृष्ने उसका वह घनुष भी काट डाला। 
उसने पुनः दूसरा धनुष उठाया; किंतु छगे हाथ श्रीक्ृष्णने 
उसे भी काठ दिया। इस प्रकार रुक्मीने परिध पह्चिश) 
झूलछ, ढाल, तलवार; शक्ति और तोमर जो-जो अल्ल उठाये 
सबको भगवानने तत्काल काट डाला | अब रुपमी क्ुद् हो हाथ 
नंगी तलवार छे श्रीकृष्ण मार डालनेके लिये रथते कूद 
पड़ा और उनकी ओर इस तरह झपठा) जैसे पतिंगा 
आगकी ओर लूपकता है। उसे आक्रमण करते देख भगवान: 
ने अपने बाणोद्यरा उसकी ढाल) तलबारको तिल-तिल 
करके काट दिया और उसका वध करनेके लिये उद्यत हो 
हाथमें तीखी तलवार ले ली | 


यह देख रुक्मिणी भयसे व्याकुछ हो उठी और पतिके 
चरणेमिं गिस्‍्कर करुण स्व॒स्मे बोढी--देवदेव | जगलते | 
महाबाहो [ मेरे भेयाकों मारना आपको उचित नहीं है | 
परम कृपा भगवानले रुक्मिणीकों भयभीत देख वयासे 
द्रवित हो रक्मीको मार डालनेका बिचार छोड़ दिया, परतु 
उसे उसीके दुपहेसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी) मूँछ तथा 
केश कई जगहसे यूँड़कर उसे कुरूप बना दिया । इसी बीचमे 
यदुबंधी बीरोंने शत्रुकी अद्भुत सेनाकों तहस-नहस कर 
डाला | फिर बे छोग उधस्से छोटकर श्रीकृष्णके पास आये 
तो देखा कि रुक्मी ढुपड्ेसे बैधा हुआ अधमरी अवशामें 
पड़ा है | उत्ते देखकर बल्रमजीकों बड़ी दया आयी 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया 
और रुक्मिणीकी समझा-बुझाकर शान्त किया । वह भोज- 
कट सासक सगर बसाकर वहीं रहने छगा । कुण्डितपुरमें 
उसने मुँह नहीं दिखाया ) द्वारकार्मे आनेपर रुकिमिणीके 
साथ श्रीकृष्णका विवाह-संस्कार बड़ी घूमघामके साथ 
सम्पन्न हुआ । भगवती लक्ष्मीजीको रुविमणीके सर्प 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ विराजमान देख 


0. 


को परम आनन्द प्राप्त हुआ। 


5. 


द्वारकाबासी नर-नारिय 

एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण रक्मिणीनीके साथ पहंगपर 
पैढ़े हुए थे । रुक्सिणीजी सल्ियोसहित पतिकी सेवा संलग्न 
थीं | उन्हें पंखा झल रही थीं। उसी समय मुत्कराते हुए 
भगवानते उनसे वह बात कह्दी-- 


# भगवानके कठोर परिदाससे रक्मिणीका मूच्छित-दवाता $ 3 
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हात्य-विनोदके छूपयें भगवावका अपना स्वरूप-कथन 


राजपुत्रीप्तिता. भूपैलोकिपालमिशूतिशि) । 
महालुभावे। श्रीमड़्ी झुपौदायंबलोजितेः ॥| 
ताम प्राप्नानर्थिनों हिला चैद्यादीन्‌ सरहु्मदान्‌ । 
दत्ता आता सपित्रा च कझान्नी वबृषेउपसाल्‌ ॥) 
राजम्यों विभ्यतः सुभूः समुद्र शरण गतान्‌ । 
बलवद्धिः कृंतहेषान्‌ प्रायरत्यक्तनृपासनान्‌ ॥॥ 
अस्प्वर्सनां.. पुंसामलोकपथमीयुपास । 
आखिता; पदर्वी सुर! प्रायः सीदन्ति योषित: ॥ 
निष्किश्षना वर्य शश्श्रिष्किश्ननजनप्रिया। 
तखात प्रायेण न हत्या मां भजन्ति सुमष्यमे ॥ 
ययोरात्मसम पित्त जन्मैश्वयाक्रृतिभव। । 
तयोविवाहो मैत्री च नोत्भाधमयोंः क्चित्‌ ॥ 
वैदम्येंतदविज्ञाय.. लयादीघसमीक्षया । 
वृता वय गुणेहीना भिश्लुनिः छापिता छुधा ॥ 
अथात्मनोपलुरुप॑ वे भजख क्षत्रिय । 
येन ल्वमाशिषः सत्या इहामुत्र च लप्खपे॥ 
चैद्रशाल्वजरासं वदन्तवक्त्ादयों. नृपा) | 
मम द्विपन्ति वाग्मोर रुकसी चापि तयाग्रजः ॥ 
तेषां वीयमदान्धानां धप्तानां सयलुत्तये। 
आनीतासि भया भद्दे तेजोडप्हरतासताम ॥ 
उदासीना वर्य नून॑ न स्व्यपत्याथकामुकाः । 
आत्मरब्ध्याः5्सहे पू्णा गेहयोज्योविरक्रिया।॥ 
( श्रीमद्भागवत्त १० | ६० | १०--२० ) 
राजकुमारी | बड़े-बड़े नरपति, जिनके पास छोकपालेंके 
समान ऐशवर्य और सम्पत्ति है, जो बड़े महाबुभाव और श्रीमात्‌ 
हैं. तथा सुन्दरता, उदारता और बलमें भी बहुत आगेबढ़े हुए 
हैं; तुमसे विवाह करना चाहते थे | तुम्हारे पिता और 
भाई भी उन्हींके साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते 
थे, यहाँतक कि उन्होंने वादान भी कर दिया था । 
शिशुपाल आदि बड़े-ढ़े वीरोंको, जो कामोन्मतत होकर 





तुम्हारे बाचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे- 
जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं 
है, अपना पति ख्लीकार किया | भद्य, तुमने ऐसा क्यों 
किया * मुद्दरी ! देखो, हम जरासन्च आदि राजाओंसे 
डरकर समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं । बड़े-बड़े व्वानेंसे 
हमने वर बाँध खा है और आय; राजतिहासनके 
अधिकारसे भी हम वश्चित ही हैं | मुन्दरी ! हम किस 
मागके अनुयायी हैं, हमारा कौन-सा मार्ग है, यह भी 
लेगोंको अच्छी तरह मा नहीं है | हमडोग लेफिक 
ध्यवहरका भी ठीकडीक पालन नहीं करते, अनुनय- 
विनयके द्वारा लियोंको रिते भी नहीं। जो लिया 
हमारे-जैसे पुर॒ुषोका अनुसरण करती हैं, उन्हें प्राय: 
बलेश-ही-क्लेश भोगना पड़ता है। सुन्दरी ! हम तो 
सदाके अकिद्चन हैं। न तो हमारे पास कमी कुछ था 
और न रहेगा । ऐसे ही अकिश्वन लोगेंसे हम प्रेम भी 
करते हैं, और वे छोग भी हमसे प्रेम करते हैं | यही 
कारण है. कि अपनेको धनी समझनेबाले छोग प्राय; 
हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेत्रा नहीं करते | को 
धन, बुछ, ऐश्वर्य, सौन्दर्य और आय अपने समान 
होती है--..उन्हींसे विवाह और म्रताका सम्बन्ध करना 
चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या अप हों, उनसे नहीं 
करना चाहिये | विद्भराजबुमारी ! तुमने अपनी 
अदूरदशिताके कारण इन बातोंका विचार नहीं किया 
और बिना जाने-बूझे भिश्लु्ोंसे भेरी झूठी अरंता सुनकर 
मुझ गुणहीनको बरण कर लिया | अब भी कुछ बिगड़ा 
नहीं है तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ ष्रियदो वरण 
कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी हहलोक और परलेककी] 
सारी आशाएँ परी हो सकें। सुन्दरी | तुम जानती ह्द 
हो कि शिशुपाल, शाह्त, जरासन्ध, दनन्‍तवकत्र आदि 
नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रक्मी---सभी मुझसे दे 
करते थे। कब्याणी | वे सव बढ-पैरुषके मदसे अंधे ह्दो रहे 
थे, अपने सामने किसीको कुछ नहीं गिनते थे | उर 


ग़ुणरूप राजा हैं| मानो आप उन्‍्हींके मयसे अन्तःकरणरूप 
समुद्र चेंतन्‍्यघन अनुभूतिस्वरूप आत्माके रूपमें विराजमान 
रहते हैं । इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओँसे वेर रखते हैं। 
परठु वे राजा कौन हैं ! यही अपनी दुष्ट इन्द्रियाँ । इनसे तो 
आपका वेर है ही। और प्रभो ! आप राजर्सिहासनसे रहित हें; 
यह भी ठीक ही है। क्योंकि आपके चरणोंफी सेवा 
करनेवाठोंने भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही दुल्कार रखा है । फिर आपके 
लिये तो कहना ही क्या है । आप कहते हैं कि हमारा मार्ग 
स्पष्ट नहीं है और हम छोकिक पुरुषों-जेसा आचरण भी नहीं 
करते, सो यह बात भी निस्सन्देह सत्य है; क्योंकि जो ऋषि- 
मुनि आपके पादपझोंका सकरन्द-रस सेवन करते हैं; उनका 
मार्ग भी अस्पष्ट रहता हैं और विषयोंमें उलझे हुए. नरपश्ु 
उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनन्त ! 
आपके मार्गपर चलनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेशएँ जब 
प्रायः अछोकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और 
शेशर्योंके आश्रय आपकी चेश्ाएँ अछोकिक हों; इसमें तो 
कहना ही क्‍या है ! आपने अपनेको अकिश्वन बतलाया है; 
परन्तु आपकी अकिश्चमता दरिद्धता नहीं है। उसका अर्थ 
यह है कि आपके अतिस्कि और कोई वस्तु न होनेके 
कारण आप ही सब कुछ हैं | आपके पास रखनेके लिये कुछ 

नहीं है, परन्तु जिन ब्रह्मा आदि देवताओंकी पूजा सब लोग 
झरते हैं, भेंट देते हैं; वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते 
हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। 


परन्तु किन भिक्षुकनि ! उन परम शान्त सर्वस्यागी मदात्याशने 
आपकी महिमा और प्रभावका वर्णन किया है, जिस्दोंने 
अपराधी-से-अपराधी व्यक्तिकों भी दण्ड न देनेका निश्चय कर 
लिया है । मैंने अदूरदर्शितासे नहीं, इस बातको समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगतृके आत्मा हैं और 
अपने प्रेमियोंकी आत्मदान करते हूँ । मैंने जान-बूज़कर उन 
ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका भी इसलिये परित्याग कर 
दिया है कि आपकी भोंहोंके इशारेसे पैदा होनेवाला काल 
अपने वेग़से उनकी आशा-अमिलापाओंपर पानी फेर देता 


है। फिर दूसरोंकी--शिशुपाल, दन्तवक्त्र या जरासन्पकी तो 
बात ही क्या है ! 


सर्वेश्वर आर्यपुत्र | आपकी यह बात किसी अकार युक्ति- 
स्जत नहीं भादूम होती कि आप इन संसारी राजाओंसे भयभीत 
होकर समुद्रमें आ बसे हैं; क्योंकि आपने केवल अपने शाज्ञें-घनुष- 
के टक्कारसे मेरे विवाहके समय आये हुए समस्त राजाओंको 
भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुझ दासीको उसी प्रकार 
हरण कर लिया। जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनिसे वन्य-पशुओं- 
को भगाकर अपना भाग ले आवे | फमलनयन | आप केसे 
कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है, उसे प्रायः कष ही 
उठाना पड़ता ई। प्राचीनकालके अज्ज, पृथु, भरत; ययाति 
ओर गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-अपना एक- 
छत्न साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अमिव्यपासे तपस्या 
करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्मका अनुसरण करनेके 
कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे हैं । आप कहते हैँ 


तो मैंने तुमसे हँसी-हँसीमें तुम्हारी बन्चनना की थी, 
तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनोंकी जेसी व्याझ््या 
की है, वह अक्षरा: सत्य है । छुन्दरी ) तुम 
मेरी अनन्य प्रेयसी हो | मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य 
प्रेम है । तुम मुझ्ले जो-जो अभिवुषाएँ करती हो, 
वे तो तुम्हें सदा-सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह 
भी बात है कि मुझसे की हुईं अभिराषाएँ सांसारिक 
कामनाओंके समान बन्धनमें डालनेवाली नहीं होतीं, 
बब्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती हैं। 
पुण्यमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और पातिव्रत्य 
भी मलीमभौति देख लिया | मैंने उल्टी-सीधी बात कह- 
कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था; परत तुम्हारी 
बुद्धि मुझसे ततिक भी इधर-उधर न हुई | प्रिये ! में 
मोक्षका खामी हूँ | छोगोंको संसार-सागरसे पार करता 
हूँ । जो सकाम पुरुष अनेक प्रकारके जत और तपस्या 
करके दाम्पत्य-जीबनके विषय-सुखकी अभिलषासे मेरा 
भजन करते हैं, वे मेरी मायासे मोहित हैं । मानिनी 
प्रिये ! मैं मोक्ष तथा सम्पूण सम्पदाओंका आश्रय हूँ, 
अधीहरर हूँ | मुप्त परमात्माको श्राप्त करके भी जो झोग 
केबल विषयसुखके साधन सम्पत्तिकी ही अमिव्यषा 


0७:०२: 


हैं | मार्निनि ! मुझे अपने घरभरमें तुम्दारे 


का ग्रे समान श्रम 
करनेवाली भार्या और कोई दिखायी नढीं देती; क्योंकि 


जिस सम्रय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंत्ता 
सुनी थी, उस समय भी अपने विवाहरं आये हुए 
राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके गा 


द्वारा मेरे पाप्त गुप्त 
सन्देश भेजा था| तुम्हारा हरण करते समय मेने 


तुम्हारे भाईको युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर दिया 
था और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें चौसर खेलते सप्रय 
बलरामजीने तो उसे मार ही डाला । किन्तु हमसे 
वियोग हो जानेकी भाशझूसे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया | मुझसे एक बात भी भहों कही ४ 
तुम्हारे इस भुणसे मैं तुम्हारे बहमें हो गया हूँ। शा 
मेरी प्राप्तिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश पे 
या; परन्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेमें कुछ बिलम्ब जं 
देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दौखने छग । 
उस समय तुमने अपना यह सर्वावनसुन्दर शरीर किसी 
दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका संकल्प ह 
लिया था | तुम्हारा यह प्रेममाव हम 
मैं इसका वदल्ा नहीं चुका सकता 


तम्दारे ही अंदर रहे | 
नीता । तुम्हारे इस 
प्रैम-मावका केवछ अधिनर 2 


न्दन करता हूँ | 


* वाणाखुय्की पराजय, शिवके अनुरोधले भगवानका उसे अप्य-दान ४ 
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करना चाहता है, तब वे छोहेका एक परिध्र लेकर उसका 
सामना करनेके लिये डट गये। जो भी सैनिक उन्हें पकड़नेके 
लिये आगे बढ़ा, वह उनके परित्रकी सार खाकर घराशायी 
होता गया | जब वहुत-से सेनिकोंके अन्ञ-भज्ञ हो गये; तव 
वे उत्त महलूसे निकल भागे। बागाझुरने उन्हें युद्धमें अजेय 
देख नागपाशद्वारा बाँध लिया। ऊपाने जब यह समाचार 
सुना तो बह शोक और विय्रादसे विह्छ हो गयी। उसके 
नेत्रेंसे अश्रुधारा बह चली । वह रोने लगी | 


इधर द्वारकार्म अनिरुद्दजीके छापता होनेसे शोक छा 
रहा था। बरसातके चार महीने वीत गये | एक दिन नारद- 


जीने आकर अनिरुद्धके शोणितपुरमें होनेकी बात वतायी | 


किर तो यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी। श्रीकृष्ण 


और बलरामजीके साथ प्रद्युम्न, सात्यकि, गद) साम्ब 
सारण मन्द, उपनन्द और भद्र आदिने बारह अक्षोहिणी 
सेनाके साथ व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणासुरकी राजधानी- 
“ को घेर लिया और नगरके उद्यान) परकोटे; बुर्ज तथा 
मिंहद्दार तोड़ने आरम्म कर दिये। तब्र बाणासुर भी बारह 
अक्षौहिणी सेनाके साथ मगरसे बाहर निकछा । उसकी 
सहायताके लिये भगवान्‌ शंकर और स्वामी कारतिकेय भी 
रणमूमिमें पधारे । दोनों दलों घमासान युद्ध होने छगा | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शंकरजीका, प्रद्युम्नसे कार्तिकेयका, 
बलरामसे कुम्माण्डका) सामसे बाणासुरके पुत्रका और बाणा- 
सुरका सात्यकिसे युद्ध आरम्म हुआ | श्रीकृष्णने शंकरजीके 
अनुयायी भूत) प्रेत) प्रमथ, गुद्यक, डाकिनी, यातुघानः 
चेतालछ, विनायक्र) प्रेवणण, सातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड 
और ब्रह्मराक्षसोंको मार भगावा | महादेवजीको भी जुम्भणास्र- 
से मोहित कर दिया। प्रदुम्नने कार्तिकेयको घायल करके 
रणभूमिसे भगा दिया | बलरामजीने मूसछकी चो्से कुम्माण्ड- 
को घराशायी किया और सबने मिलकर वाणासुरकी सेनाकों 
तितर-बितर कर दिया। वैष्णब और माहेब्वर ज्वरोंमें युद्ध 
हुआ | माहेश्यर ज्वर पीडित हो श्रीकृष्णकी शरणमें गया। 


भुजाओंकी काटना आरम्म किया। यह देख भक्तवत्थल 
शिव श्रीकृष्णके पास आ उनकी स्तुति करके बोले--देव | 
यह बाणासुर मेरा कृपापात्र सेवक है। मैंने इसे अभयदान 
दिया है। अतः आप इसके ऊपर उसी तरह छूपा करें, 
जेंसे इसके दादा दैत्यराज प्रह्मदपर आपने कृपा की थी |? 
भगवान्‌ पमंड चूर करते हैं-- 
श्रीभगवान्‌ बोले-- 
यदात्थ भगवंसुत न करवाम्त श्रित्र तब । 
भवतों यदू व्यवसतित तस्मे साथ्वचुमोदितम्‌ | 
ञ पु जे [3 बा भर कक 
वध्योज्य मम्ाप्येष वेरोचनिसुतोड्सुरः । 
श्रह्मदाय वरो दो ने वष्यों मे तप्रान्मय; || 
रथ बुक ण 
दपापशमनायास | अ्रश्कणा बाहवो भया। 
(5 १ + 03५, च्छ # 
खदित च बल भूरि यच्च भारायित सब; || 
,००क हिट ञ्रु 
चत्वारोध्ख शुजा; शिश्टा भविष्यन्त्यजराम्रा; | 
(0 रद छ्> किक 
पाषेदसुस्यों भवतों नकुतश्िद्धयोज्सुर; ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ६३ | ४६-...४९ ) 
“भगबन्‌ * आपकी बात मानकर--जैता आप 
चाहते हैं, मैं इसे निर्मय किये देता हूँ । आपने पहले 
इसके सम्बन्धमं जेसा निश्चय किया था---मैंने इसकी 
ष्छ [३ कि, (5 रा 
भुजाएँ काटकर उसीका अनुमोदन किया है | मैं जानता 
हूँ कि बाणासुर दैत्ययाज बढिका पुत्र है। इसलिये मैं 
भी उसका वव नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रह्माद: 
पम्प कप जे  ॥- ०० 5 
को वर दे दिया है कि भें तुम्हारे बंशमें पैदा होने- 
जा किसी के के 0 करूँगा? | इसका 
धरमंड चूर करनेके लिये ही मैंने इसकी भुजाएँ काट दी 
रू पे ८ ० 
8 | इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वीके लिये भार हो 
रही थी, इसीलिये मैंने उसका संहार कर दिया है । 
अब इसकी चार भुजाएँ बच रही हैं | ये अजर-अमर्‌ 


श्रीकृष्णने उसे अमयदान दिया ओर चक्र लेकर बाणासुर्की वेनी रहेंगी । यह बाणासुर आपके पार्षदोंमें मुख्य 


जीक्> वब० ओआ० २०--- 


) 0] कष्, 
७४ ४: बचन-सुधथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्विय मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 
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होगा | अब इसको किसीसे किसी प्रकारका भय 
नहीं है? । 
श्रीकृष्णसे इस प्रकार आद्वासन पाकर वाणासुरने 
! उनके पाप्त आ धर्तीमें माथा ठेककर प्रणाम किया 
और अनिरुद्धजीकों अयनी पुत्री ऊपाके साथ रथपर 
बैठाकर भगवानकी सेवामें उपस्थित किया | तदनन्तर 
भगवान श्रीकृष्णने सहादेवजीकी सम्मतिसे बस्लालझ्लार- 
विभूतित ऊपर और अनिरुद्धकों सेनाके साथ आये 
करके द्वारकाके डिये प्रस्थान किया । द्वारका पहुँचनेपर 
उन सबका बड़े घूमधामसे स्वागत हुआ। 


बि-न३०००७ेव०-लकततााा 


भगव न्‌ः से मोहित 

वानूकी गृहचयसे मोहित 
एक समय देवर्पि नारदके मनमें भगवानकी रहचर्या 
देखनेकी इच्छा हुई । वे द्वारका पहुँचे और भगवानके अन्तः- 
पुस्के एक्र-एक सदनमें गये | वे जहाँ भी गये, वहाँ भगवान्‌ 





हुए नारदकों आधासन-दान 


श्रीकृष्णकों उमप्लथित देखा | सर्वत्र उनके द्वारा नारदजीका 
सत्कार हुआ | श्रीकृष्णकी योगमायाकरा वैभव देख वे बेढे-- --- 
ध्योगेश्वर ! आपकी माया मायावियोंके छिये भी अगम्य है। 
परंतु हम भक्तजन आपके चरणकभ्ोकी सेवाके प्रमावसे 
उसका रहस्य जानते हैं? | 

भगवान्‌ ही कर्मके कया, कर्ता और अनुमोदक हें 


तब भगवान्‌ बोले-- 
ब्रह्म धर्मस वक्ताहं कता तदलुमोदिता। 
तत्छिश्षुय्ोकमिममाखित; पुत्र मा खिंद। ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | ६९ | ४० ) 
पदेवर्षि नारदजी ! मे ही धर्मका उपदेशक, पाछन 
करनेब्राछ् और उसका अनुष्ठान करनेत्रा्ोका अनुभोदन- 
कर्ता भी हूँ | इसलिये संसारकों धर्मकी शिक्षा देनेके 
उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका आचरण करता हूँ | 
मेरे प्यारे पुत्र | तुम मेरी यह योगमाया देखकर मोहित 
मत होना ॥! 


टिकी 
मनन :-२:--०:आा 


% ज़रासंधके वन्धनसे मुक्त राजाओंकोी भगवानका आश्वासन 5: 3 
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भगवानका युविष्ठिस्के राजतमयज्ञविषयक विचारका अमुमोदन 


एक समय धर्मराज युधिष्िग्ने भगवान्‌ श्रीकृष्के. एते ते आतरो राजन लोकपालांशसम्भवाः । 
समक्ष विनीतभावसे राजसूययज्ञ करनेकी इच्छा प्रकट की। . ज़ितोड्स्म्यात्मवता तेडह दुर्जयों गोडकृतात्मतिः ॥ 
तब भगवानने कहा-- न कश्रिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया ) 
विभूतिभियोभिभवेदू देवोडपि करिए पावित: ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ७२ | 5-११ ) 
छन्रुविजयी घर्मराज ) आपका निश्चय बहुत ही 
उत्तम है | राजसूययज्ञ करनेसे समस्त छोकोर्म आपकी 
मज्जठ्मयी कीर्तिका विस्तार होगा | राजन्‌ ! आपका 
यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, संगे-सम्बन्धियों, 
हमें---और कहाँतक कहें, समस्त ग्राणियोंको अभीष्ट 
है । महाराज ! पृथ्वीके समस्त नण्पतियोंको जीतकर, 
सारी इथ्वीको अपने वशमें करके और यज्ञोचित सम्पू 
सामग्री एकत्रित करके फिर इस महायज्ञका अनुष्ठान 
कीजिये | महाराज ! आपके चारों भाई वायु, इन्द्र 
आदि छोकपालेंके अंशसे पैदा हुए हैं। वे सब्-के- 
सब बड़े वीर हैं| आप तो परम मनखस्ली और संयप्री 
हैं ही। आपोगेने अपने सहुणोंसे मुझे अपने बमें 
सम्यग्‌ व्यवसित राजन भबता शत्रुकशन। कर डिया है | जिन छोगेंने अपनी इन्द्रियों और मनको 
कल्याणी येन ते कीतिलोकाननुभविष्यति । कहामें नहीं किया है, वे मुझे अपने वहहामें नहीं कर 
ऋषीणां पित॒देवानां सुहृदामपि ना प्रभो। सकते, संसारमें कोई बढ़े-सेबड़े देवता भी तेज, यज्ञ 
सर्वेषामवि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ | . छक्ष्मी, सौन्दर्य और ऐख्वर्य आदिके द्वारा मेरे भक्तका 
विजित्य नृपतीन सबौन्‌ कृत्ता च जगतीं बशे। . तिरूकार नहीं कर सकता, फ़िर कोई राजा उसका 
सम्भृत्य सर्वृसम्भारानाहरुख महाक्रतुम॥  तिर्कार कर दे, इसकी तो सम्भावना ही क्या है ? 





भगवान्‌ सह्ृणोंसे वड़में होतें हैं 





जरासंधके बन्धनसे मुक्त राजाओंको भगवानका आश्वासन 
धर्मराजके राजसूययज्ञके पहले भीमसेनद्वारा जरासंधके 


भगवानूयें मलीभाँति मन लगानेसे भगवत्माकि 
मारे जानेपर उसके जेल्से छूटे हुए बीस हजार आठ सौ 


अद्यग्रभृति वो भूषा सय्यात्मन्यखिलेश्वरे। 
सुद्दा जायते भक्तिबोढमाशंसित॑ तथा ॥ 
शरणागतवत्सछ भगवानते बड़ी मथुर वाणीमें उन राजाओंसे.. दिश्या व्यवसित सूप भवनत ऋतभाषिण; | 
सी श्रियैश्चयमदोन्नाह पश्य उन्मादक नृणाम्‌॥ 


नरेशोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया | उस समय 


5५ ४ घच्मनव-स८ थी जप्य हे कक ५ के | घर कि बट ल्‍ 
ड पत्रन-सुता क्रीऊृष्णकी भेयरक्ररी महान, । दिव्य मधर शुचि, करें सत्र अति थ्रद्धाले पान ॥ 


>> ने अलओ, “नल जनक -मनकक- 





देहयों नहपरों बेसो रामणों मरकोुपरे । 
श्रीमदादू भ्शिता! खानादू देवदे त्यमरेश्वरा। | 
भपन्‍त एतंद्‌ विज्ञाय दहायुत्पाद्रमन्तवत्‌ | 
मां यजन्तोड्ख्वसयुक्ताः श्रजा धर्मण रक्षय ॥ 
संतन्बन्तः प्रजावन्तून्‌ सु्ख दु।खं भवाभवों | 
ग्रापव प्राप्त च सेबन्‍्तों सच्चिता विचरिप्यिथ ॥ 
उदासीनाथ देहादाबात्मारामा घ्वृतत्रताः | 
मस्यावेदय मन। सम्पड्मामन्ते ब्रह्म योौखथ |॥ 
( श्रीमद्भधागवत १० । ७३) १८--२३ ) 
धनरपतियों ! तुमछोगोंने जेसी इच्छा अ्रकट की है, 
सके अनुसार आजसे मुम्तम तुमलोगोंकी निश्चय ही 
दढ़ भक्ति होगी | यह जान छो कि मैं सबका आत्मा 
२ सबका खामी हूँ । नरपतियों | तुमछोगोंने जो 
श्रय किया है, वह सचमुच तुम्हारे लिये बढ़े सौभाग्य 
'र आनन्दकी बात हैं। तुमछोगोेंने मुझसे जो कुछ 
हा है, वह बिल्कुछ ठीक है; क्योंकि मैं देखता हूँ, 
उ-सम्गति और ऐश्वर्यक्रे मदसे चूर होकर बहुत-से छोग 


उच्छुद्लछ और मतवाले हो जाते हैं | हैहय, नहुः 

राबण, नरकाछुर आदि अनेकों देवता, दैंह 

नएति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे ६ 

गये | तुमछोग यह समझ छो कि शरीर और 

सम्बन्धी वेंदा होते हैं, इसलिये उनका न 
अब्ब्यम्भाबी है । अतः उनमें आसक्ति मत करो | 
सावधानीसे मन और इन्द्रियोंको वहमें रखकर र 
द्वारा मेश यजन करो और धर्मपरतक ग्रजाकी रक्षा 4 
तुमठोग अपनी वंश-परम्पराकी रक्षाके छिये, 
लिये नहीं, संतान उत्पन्न करो और ग्राख्यके अः 
जन्म-पृत्यु, सुख-दुःख, छाम-हानि--जो कुछ भी 
हों, उन्हें सपानभावसे मेष प्रसाद समझ्नकर सेवन 
और अपना चित्त मुझमें छगाकर जीवन ब्रिताओ | 
और देहके सम्बन्धियोंसे किसी प्रकारकी आर्सरि 
रखकर उदासीन रहो; अपने-आपमें, आत्मामें ही 
करो और भजन तथा आश्रमके योग्य ब्रतोंका प 
करते रहो । अपना मन भलीभौति मुन्नमें ठगाकर अ 
तुमलोग मुझ ब्रह्मखरूपको ही प्राप्त हो जाओगे | 


--+_््श्ध्र 


मित्रवत्सल भगवानद्वारा दरिद्र सुदामाका सत्कार 


सुदामा नामके एक ब्रक्षिण थे, जो श्रीक्षप्णके साथ 
छ दिनोतक उजयिनीमें गुद सान्दीपनिके यहाँ साथ-साथ 
थे, अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम मित्र थे | ये 
: ब्रह्मशानी) विपयोंसे विस्‍क्त, ध्ान्तचित्त और जितेन्द्रिय 
| वे यहस्थ होनेपर भी किसी ग्रकारका संग्रह-परिग्रह न 
कर प्राख्यके अनुसार जो कुछ मिल जाता; उसीमें 
2 रहते थे | उनके तो वल्ल फे-्पुराने थे ही; उनकी 
गैके भी वैसे दी थे। वह भी अपने पतिके समान ही 
से दुबली हो रही थी | एक दिन दरिद्रताकी प्रतिमूर्ति 
ख़नी पतित्रता भूखके मारे काँपती हुई अपने पतिदेवके 
; गयी और सुरक्षाये हुए मँहसे वोछी--'भगवन ! 
गत्‌ लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं। वे 
वाहछाकब्पतरु; शरणागतवत्तल और ब्राह्मणोंके परम 
; हैं। परम भाग्यवान्‌ आर्यपुत्र ! वे साथु-संतोकि, 


सत्पुरुषोंके एकमात्र आश्रय हैं| आप उनके पास जाइये | 
वे जानेंगे कि आप कुटुम्ब्री हैं ओर अज्नके विना दुली 
रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा घन देंगे | आजकः 
भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवोंके खामीके रू 
द्वास्कामें ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि 
उनके चरणकमलॉका स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तों 
वे अपने-अपतकका दान कर डालते हैं। ऐसी सिर 
जगब़ुरु भगवान श्रीकृष्ण अपने भक्तोंकों यदि धन 3 


- विषय-सुख) जो अत्यन्त वाब्छनीय नहीं है, दे दे तो इर 


आख्र्यकी कौन-सी बात है ? इस प्रकार जब < 
ब्राह्मणदेवताकी पत्नीने अपने पतिदेवसे कई बार बः 
नप्नतासे प्रार्थना की; तब उन्होंने सोचा कि “बनको ' 
कोई बात नहीं है; परंत भगवान्‌ श्रीक्षष्णके दर्शन । 
जायेंगे, यह तो जीवनका बहुत बड़ा छाम है? यही विचार 


वुयंभास्त गतस्तावत्‌ तमसा चाइवा शा । 
मिम्मे झूठे जलमर्म ने आज्ञायत किचन ॥ 
वय भू तत्र महानिला्खुमि- 


मिंदन्यमाना मुहरम्बुसग्जुवे | 
दिशोडपिदन्तीई्थ. प्रखर पर्चे 
शह्दीतहत्ता। परविभिमातुराः ॥ 


( श्रीमक्षागदत १० । ८०। २८--३८ ) 


धर्मके मार द्राह्मगदेव ! गुरुदक्षिणा देकर जब 
भाव गुरदुलसे ठीट आये, तब आपने अपने 
अवखय झीसे क्रवद्द कसा या नहीं ! में 
जहतों हूँ कि आपका चिंच गृहस्ीमें रनेपर भी 
प्राय; विपम-भोगोंमें आसक्त नहीं है । किलू ! यह भी 
मुझे मादम हैं. कि धव आदिम भी आपकी कोई प्रीति नहीं 
है | जगतूम बिस्‍ले ही छोय ऐसे होते हैं, जो मजानुओ 
मायासे विर्मित विषयसम्बन्धी आासनाओका त्याग का 
हैं और वित्तमें करिववोंक्री ततिक भी बरातना न झनेपर 
थी मेरे समान केंबठ कोकशिक्षाके लिये कम करते रहते 
है । द्रह्मगहिरोगण ! क्या आपको उस तमयकी बात 
हम दोनों एक साथ गुरुवुलमें निवास 


[दू है, जब है 
हक में ही द्विजातियोंकीं अपने 


बरते थे । सचमुच गुरु 


पत्नमहायज्ञ आदिसे, वहाचारीके धर्म उपनयन-वेदाष्ययन 
आदिसे, बानप्रशीके धर्म तप्स्यासे और सब ओरसे 
उपर्त हो जाना--इस संन्यासीके धर्मसे थी उतना 
संतुष्ट नहीं होता, जितना गुरदेवकी सेवा-झुश्रूषासे 
संतुष्ट होता हूँ । 

हहन्‌ । जिम्त प्मय हमछोंग गुर्कुछमें निवात कर 
रहे थे, उस समयकी वह वात आपको याद है क्या ! 
जब हम दोनोंकों एक दिन हमारी गुहुपलनीने हथन 
छानेके हि जंगछमें भेजा था| उस समय हमछोग 
एक घोर जंगलमें गये हुए थे और बिना ऋतुके ही 
बड़ा भयंकर आँवी-पानी आ गया था। आकाश्नमें 
विजली कडकने ठगी थीं । अब सूर्याक्त हो गया; 
चारों ओर अधेग-दी-अवेश फ्रेछ गया) 

बर्तीपर इस प्रकार पानी-दीयानी हो गया कि कहाँ 
गड्ढा है, कहाँ किनारा, इसका पता ही व चढता था | वह 
वर्षा क्या थी, एक छोटामोदा अ्य ही था। आँवीके 
बठकों और बर्षाकी वौछारोंसे हमणेगोंकों बड़ी प्रीड़ा 
हुई, दिशाका ज्ञान न रहा | हमलोग अत्यन्त अर 


८०. £ बचन-सुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्विय मधुर शुत्चि, करें खब अति श्रद्धासे पान ॥ 5६ 
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में संतुष्ट नहीं होता । जो पुरुष ग्रेम-भक्तिसे फछ- 
फूछ अथवा पत्रनजलठ कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो में शुद्धचित्त भक्तका वह 
प्रेमोपहार केब्रठ खीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत 
भोग छगा लेता हूँ !? 


भगवाम्‌ श्रीकृष्णेश ऐसा कहनेपर भी उन प्राह्मण- 
देवताने ठजजावश उन लक्ष्मीपतिको वे चार मुट्ठी चिउड़े नहीं 
दिये। उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके हृदयका एक-एक 
संकब्य ओर उनका अभाव भी जानते हैं | उन्होंने ब्राह्मणके 
आनेका कारण, उनके हृदयकी वात जान छी | अब वे 
विचार करने लगे कि 'एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, 
दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मीकी कामनासे मेरा भजन नहीं 
किया है | इस समय यह अपनी पतित्रता पत्नीकों प्रसन्न 
करनेके लिये उसीके आम्रहसे यहाँ आया है। अब मैं इसे 
ऐसी समत्ति दूँगा; जो देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुर्लभ 
है |? मगवान्‌ श्रीकृष्णे ऐसा विचार करके उनके बम्तमेंसे 
चिथड़ेकी एक पोय्छीमें बँधा हुआ चिउड़ा प्यह क्‍या है?-- 
ऐसा कहकर खर्य ही छीन लिया ओर बड़े आदरसे 
कहने लगे--- 


विखात्मा भगवानकों दी हुईं वस्तु समस्त विश्वको 
तृत्त करती हे 


नम्वेतदुपनीत॑ में परमप्रीगनं॑ सखे | 
(६ [] ४७ रे थरु $ 
तपंयन्त्यड़ मां विश्वमेते परथुकतण्डुला। ॥ 
( श्रीमद्धागबत १० | ८१। ९ ) 
प्यारे मित्र ! यह तो तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय 
भेंट ले आये हो | ये चिउड़े न केवल मुझे, बल्कि 
समस्त विश्वकों तृप्त करनेके लिये पर्याप्त हैं | 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिउड़ा खा गये 
और दूसरी म॒द्ठी ज्यों ही भरी, त्यों ही रुक्मिणीके रूपमें 
स्वय॑ भगवती लक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णका हाथ पकड़ 
लिया; क्योंकि वे तो एकसात्र मगवानके परायण हैं, उन्हें 
छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं | रुक्िमिणीजीने कहा-- 
'विश्वात्मन्‌ | बस-बस । मनुष्यको इस छोकमें तथा मरनेके 





वाद परछोकरम भी समस्त सम्पत्तियोंकी समृद्धि प्राप्त करनेके 
लिये यह एक मुद्दी चिउड्ा ही बहुत है। क्योंकि आपके 
लिये इतना ही पसन्नताका हेतु वन जाता है |? 
व्राह्मणदेवता उस रातकों भगवान्‌ ओऔकृष्णके महत्में 
ही रहे | उन्होंने बड़े आरामसे बहाँ खाया-पिया और 
ऐसा अनुभव किया; मानो मैं बैकुण्ठमें ही पहुँच गया हूँ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ब्राह्मणको प्रत्यक्षरूपमें कुछ भी न 
मिछा | फिर भी उन्होंने उनसे कुछ माँगा नहीं ! वे अपने 
चित्तकी करबूतपर कुछ छज्ितसे होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शनजनित आनन्दमें ड्रवतेउतराते अपने घरकी ओर चल 
पड़े | वे मन-ही-मन सोचने छगे--“अहो, क्रितने आनन्द 
और आश्चर्यकी वात है । ब्राह्मणोंकों अपना इश्देव माननेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ब्राह्मणभक्ति आज मैंने अपनी आँखोँ 
देख ली | धन्य है ! जिनके वक्षःस्थर्पर स्वयं लक्ष्मीजी सदा 
विराजमान रहती हैं, उन्होंने मुझ्न अत्यन्त द्रिद्रकों अपने 
हृदयसे छगा लिया ) कहाँ तो मैं अत्यन्त पापी और दरिद्र, 
और कहाँ रूक्ष्मीके एकमात्र आअ्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! 
परंतु उन्होंने ध्यह ब्राह्मण हैः--ऐसा समझकर मुझे अपनी 
भ्रुजाओंमें भरकर हृदयसे छगा लिया | इतना ही नहीं; 
उन्होंने मुझे उस पलंगपर सुलाया, जितपर उनकी प्राणप्रिया 
रुक्मिणीजी शयन करती हैं । मानो मैं उनका सगा भाई हूँ] 
कहाँतक कहूँ ! मैं थका हुआ था; इसलिये ख़य॑ उनकी 
पटरानी रुक्मिणीजीने अपने हाथों चँवर डुछाकर मेरी सेवा की | 
ओह, देवताओंके आराध्यदेव होकर मी ब्राह्मणोंकी अपना 
इष्ददेव साननेवाले प्रभुने चरण दबाकर, अपने हाथों खिल्ा- 
पिलाकर मेरी अत्यन्त सेवा-झुश्रूषा की और देवताके समान 
मेरी पूजा की | खग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातलछूकी सघत्ति 
तथा समस्त योगसिद्धियोंकी प्राप्तिका मूल उनके चरणोकी 
पूजा ही है । फिर भी परम दयाछ श्रीकृष्णने यह सोचकर 
मुझे थोड़ा-सा भी घन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर 
बिल्कुल मतबाल्य न हो जाय और मुझे न मूछ बेंठे |#? 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करते-करते ब्राह्मणदेवता 
अपने घरके पास पहुँच गये | वे वहोँ क्‍या देखते हैं कि 
# स्वर्गोपवर्गयो: पुंतां रसायां भरुवि सम्पदास्‌ । 
सबोसामपि सिद्धीनां. मूल तच्चरणार्चनम्‌ ॥ 
अधनो5य धन प्राप्य माचन्लुच्चेन मां सरेत्‌। 
इति कारुणिकों नून॑ वर्न मेड्मूरि नाददात्‌॥ 
( श्रीमद्भायवत्त १० | ८१ । १९-२० ) 


८२ %# बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान! 








देवताओंकि भी आराध्यदेव भक्तभयहारी यरापति 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खयं ब्राइणोेंको अपना प्रभु, अपना 
इश्देय मानते हैं | इसलिये आह्र्णेसि बढ़कर और कोई भी 
प्रागी जगत नहीं है | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्यारे 
सक्षा उस ब्राह्षणने देखा कि “यद्यपि भगवान्‌ अजित हैं, 


दिव्य मधुर शुच्ि, कर॑ सब अति अ्रद्धासे पान 
किसीके अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकोके : 
जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं? अब वे उन्‍्हींगे 
तन्मय हो गये | ध्यानके आवेगसे उनकी अविद्या 
कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानक 
जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्रा्त किया | 








०-7 ५--- 


भगवानूका गोपियोंसे मिलकर उन्हें 


भगवान श्रीकृष्ण और बलरामजी जब द्वारकामें निवास 
फर रहे थे, उन्हीं दिनों एक बार सर्वग्रास सूर्य-प्रहण छगा | 
उस ग्रहणका पता पहलेसे ही चल गया था; अतः सब्र लोग 
अपने-अपने कल्याणके लिये समन्तपद्चक तीर्थ कुरुक्षेत्रमे 
गये | उस समय समस्त यादव) कौरव, उनके सगे- 
सम्बन्धी तथा नन्‍्द आदि गोपगण भी वहाँ पधारे थे । 
सबने वहाँ स्नान-दान आदिके पश्चात्‌ एक दूसरे- 
से मेंट की | परस्पर दर्शन, मिलन और वार्ताल्ापसे सबको 
बड़ा आनन्द छुआ | सबके नेन्रोंसे प्रेमके अश्रु प्रवाहित 
होने छगे | नन्द और वसुदेवजी चिरकालके वाद वहाँ गले 
मिले | रोहिणी और देवकीने व्रजेब्वरी यशोदाकों हृदयसे 
लगाया । बलराम और श्रीकृष्ण मैंया यशोदा और ननद्‌ 
बाबाके हृदयसे रूगकर देर्तक आँसू बहाते रहे | उनका 
गला भर आया; अतः वे मुँहसे कुछ बोल न सके | 
गोपियोंके परम प्रियतम जीवनसबंस श्रीकृष्ण ही थे । 
उन्हें दीर्घकालके बाद प्यारे श्यामसुन्दरके दर्शन हुए । 
उन्होंने नेत्रोंके मार्गसे अपने प्रियतम श्रीकृष्णको हवृद्यमें 
ले जाकर गाढ़ आलिज्ञन किया और बे इसी भावमें विभोर 
एवं तन्‍्मय हो गयीं। भगवान्‌ एक़ान्तमें उनके पास गये | 
उनको दुदयसे छगाया और कुशल-मन्नल पूछा । फिर वे 
हँसते-हँसते यों बोले-- 
सबमें सदा भगवान्‌ ही ओतग्रोत हैं 


अपि सरथ नः सख्यः खानामर्थचिकीया। 
गतांथिरायितछछचुपक्षक्षपणचेतसः ॥ 
अप्यवध्यायथासान्‌ खिदकृतज्ञाविशड्डया । 
नून॑ भूतानि भगवान्‌ युनक्ति विदुनक्ति च।। 
बायुर्यंथा धनानीक द॒र्ण तूले रजांसि च। 
सयोज्याध्षिपते भूयस्तथा भूतानि भ्रूतझत ॥ 


अध्यात्मतत्वकी शिक्षा प्रदान करना 


मयि भक्तिहिं भूतानामसतत्वाय कल्प 
दिश्या यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः 
अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोडन्तरं बहिः 
भौतिकानां यथा खं वाभ्ेवायुज्योतिरज्ना: 
एवं ब्येतानि मूतानि मूतेष्वात्माउ5त्मना तत। 
उभये सस्यथ परे पश्यताभातमश्षरे 
( श्रीमद्धागवत १० | ८२। ४२- 
“सखियो | हमछोग अपने खजन-सम्बन्धियोंका 
करनेके लिये ब्रजसे बाहर चले आये और इस 5 
तुम्हारी-मेसी प्रेयसियोंको छोड़कर हम शल्रु3 
विनाश करनेमें उछ्न गये, बहुत दिन बीत 
क्या कमी तुमछोग हमारा स्मरण भी के 
हो ! मेरी प्यारी गोपियों | कहीं तुमढोर 
मनमें यह आशझ्ञा तो नहीं हो गयी है कि मैं अकृ 
हूँ और ऐसा समझकर तुमछोग हमसे बुरा तो न 
मानने छगी हो? निस्संदेह भगवान्‌ ही प्राणिये 
संयोग और वियोगके कारण हैं | जैसे वायु बाद 
तिनकों, रूई और घूलके कर्णोको एक-<दूसरेसे मिला दें: 
है और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अछग-अछंग कर देती है 
वैसे ही समस्त पदार्थोके निर्माता भगवान्‌ भी सबब 
संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते हैं। सखियो 
यह बड़े सौमाग्यकी बात हैं कि तुम सब लेगोंक 
मेरा वह प्रेम ग्राप्त हो खुका है, जो मेरी ही प्राति 
करानेवाल्य है; क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रैम-मक्ति 
प्राणियोंको अम्ृतत्व ( परमानन्द-बाम ) प्रदान करनेमे 
समर्थ है ! प्यारी गोपियों ! जैसे घट, पट आदि जितने 


८४ 


और मिट्टी, पत्थर, काप्ठ आदि पार्थिव विकारोंको 


१, चः हि | 20०६ श्र 
४ यचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्फरी महान्‌ | द्व्य मधुर झुचि, करें सब सति श्रद्धासे पान ॥ # 
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लय 


समझता है--ज्ञानी महापुरुषोंको नहीं, वह मनुष्य 


इटदेव मानता है तथा जो केवछ जलकों ही तीर्थ होनेपर भी पश्चओंमें भी नीच गधा ही है |? 
आत्मा वास्तवमें एक है, उसमें नानात्वकी ग्रतीति उपाधि-भेदसे ही 


एक दिन भगवान श्रीकृष्ण और बरूरामजी प्रात्त।काल 
प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | उस समय 
उसुदेवजीने उन दोनों भाइयोंका अभिनन्दन करते हुए. कहा- 
सबचिदानन्दघन श्रीकृष्ण ! और महायोगीश्वर बलराम ! 
॒गतमें जहाँ जो कुछ भी पदार्थ है; सबके रूपमें तुम्हीं दोनों 
[काशित हो रदे हो; तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है ।? इसके 
त्तरमे श्रीकृष्णे कहा-- 


रक ही आत्मामें उपाधिमेदर्से नानातवकी ग्रतीति होती है 


बचो व! समवेतार्थ तातेतदुपमन्महे । 
यन्नः पुत्रान्‌ समुदिश्य तत्ग्राम उदाहतः ॥ 
अहं. यूयमसावार्य इमे च॑ द्वारकौकसः 
सर्वेडप्येय॑ यदुश्रेष्ठ विस्ृश्याः सचराचरम्‌ ।। 
आत्मा ह्ेकः खयंज्योतिर्नित्यो5न्यो निर्शुणो गुण;। 
त्मसृष्टेस्तत्कृतेध. भूतेषु बहुघेयते ॥ 
खं वायुज्योंतिरापो भूस्तत्कृतेप यथाशयम््‌ | 


आविस्तिरोडल्पमूयकी नानालं यात्यसावापि।॥ 
( श्रीमद्धागवत १० । ८५ | २२-२५ ) 


_ पिताजी ! हम तो आपके पुत्र ही हैं । हमें रक्ष्य 
करके आपने यह ब्ह्मज्ञनगका उपदेश किया है | हम 
आपकी एक-एक बात युक्तियुक्त मानते हैं। पिताजी ! 
आपलोग, मैं, भैया बढरामजी, सारे द्वारकाबासी, सम्पू्ण 
चराचर जगत्‌ सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे 
ही हैं। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिये । पिताजी ! 
आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपमेमें ही गुणोंकी 
सृष्टि कर लेता है और गुणोंके द्वारा बनाये हुए पत्चमूतों- 
में एक होनेपर भी अनेक, खयंप्रकाश होनेपर भी दृश्य, 
अपना खरूप होनेपर भी अपनेसे मिन्न, नित्य होनेपर 
भी अनित्य और निर्मुण होनेपर भी सगुणके रूपमें 
प्रतीत होता है | जेसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वी---ये पद्नमहाभूत अपने कार्य घट, कुण्डल आदि- 
में प्रकट-अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-थोड़े, एक और 
अनेकससे प्रतीत होते हैं--परंतु वास्तवमें सत्तारूपसे 
वे एक ही रहते हैं; वेसे ही आत्मामें भी उपाधियोंकि 
भेदसे ही नानालकी प्रतीति होती है; इसलिये जो मैं 
हूँ, वह्दी सब हैं---इस दश्सि आपका कहना ठीक ही है? 


ब्ञानच्च्किव्म्ियत-+ 





देवकीके कंसद्वारा मारे गये छः पुत्रोंकी बलिसे माँगना 
एक बार देवकीके अनुरोध करनेपर उसके मांरे गये पुन 





को लानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सुतललोकमें 
गये | वहाँ राजा बलिने सत्कार करके उनका स्तवन 
किया । तब भगवान्‌ बोले--- 


भगवत्कपासे शापमुक्ति 


हिरण्यकशिपोजाता नीतास्ते योगमायया | 
देवक्‍या उदरे जाता राजन्‌ कंसविहिंसिताः । 
सा ताज्छोचत्यात्मजान खांस्त इमे5ध्यासते5न्तिके 
इत एतान ग्रणेष्पामों मात्शोकापनुत्तये । 
तत शापादू विनिमनुक्ता लोक॑ यास्थन्ति विज्वरा॥॥ 


<द्‌ 





४ बचन-सुधा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें खब अति अ्रद्धासे पान ) # 
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इश्सि ही प्राप्त होती है| श्रुतदेव | जगतमें ब्राह्मण 

जन्मसे ही सब ग्राणियोसे श्रेष्ठ हैं| यदि बह तपस्या, 
विधा, संतोप और मेरी उपासना--मेरी भक्तिसे युक्त 
हो तत्र तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह 
चतुभुजरूप भी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 
है; क्योंकि ब्राह्मण सबंवेदमय है और में सर्वदेवमय हूँ। 
दुबुंद्धि मनुष्य इस बातको न जानकर केवल मूर्ति आदि- 
में ही पज्यबुद्धि रखते हैं और गुणोंमें दोष निकालकर 
मेरे खरूप जगहुरु ब्राह्मणफा, जो कि उनका आत्मा ही 


है, तिरस्कार करते हैं | ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके 
अपने चित्तमें यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर 
जगतू , इसके सम्बन्धी सारी भावनाएँ और इसके 
कारण ग्रक्ृति-महत्तचादि सब-के-सव आत्मखरूप भगवान्‌. 
के द्वी रूप हैं | इसलिये श्रुतदेव ! तुम इन अह्यर्षियोंको 
मेरा ही खरूप समझकर पूरी श्रद्धासे इनकी पूजा करो | 
यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने साक्षात्‌ अनायास 
ही मेरा पूजन कर लिया; नहीं तो, बड़ी-बड़ी बहुमूल्य 
सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो सकती ४७ 
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बाल-हत्याकारी अश्वत्थामाको दृण्ड-अदान 


जिस समय महामारत-युद्धनँ कौरव और पाण्डव दोनों 
पक्षंके बहुत-से वीर वीरगतिको प्राप्त हो चुके ये और भीमसेन- 
की गदाके प्रहारसे दुर्गाधनकी जॉघ टूट चुकी थी, उस समय 
अश्वत्थामाने अपने खामी दुर्योधनका प्रिय, काये समझकर 
द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोके सिर काटकर उसे भेंट किये | यह 
घटना दुर्योधनको भी अग्रिय ही लगी; क्योंकि ऐसे नीच कर्मकी 
सभी निन्‍्दा करते हैं। उन वालकोंकी माता द्रौपदी अपने 
पुत्नोंका निधन सुनकर अत्यन्त दुखी हो गयी । उसकी आँखों 
में आँसू छछछला आये--बह रोने लगी । अजुनने उसे 
सान्त्वना देते हुए कहा--“कल्याणी ! में तुम्हारे आँसू तब 
पोंछुंगा जब व्राह्मणाधमका सिर गाण्डीब-धनुषके बाणेसे कायकर 
तुम्हें मेंट करूँगा और पुत्रोंकी अन्त्येशि क्रियाके बाद तुम 
उसपर पैर रखकर स्नान करोंगी ।? अजुनने इन मीठी और 
विचित्र बातोंसे द्रोपदीको सानन्‍तवना दी ओर अपने मित्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मतिसे उन्हें सारथि बनाकर; कवच 
घारणकर और अपने भयानक गाण्डीव धनुषकों लेकर वे 
रथपर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे दौड़ पड़े | 
बच्चौंकी हृत्याते अश्वत्थामाका भी मन उह्विग्न हो गया था। 
जब उसने दूरसे ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपदे हुए 
आ रहे हैं, तब वह अपने ग्राणोंकी रक्षाके लिये प्रथ्वीपर जहाँ- 
तक भाग सकता था; भागता रहा | जब उसे थकावट मालूम 
हुई तो वह उठकर खड़ा हो गया और डाँट बताने छूगा | 
अन्तरमें जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल अकेल्य हूँ, तब 


उसने अपनेको बचानेका एकमात्र साधन ब्रह्मासत्र ही समझा | 
यद्यपि उसे अज्माख्लकी छोटानेकी विधि मालूम न थी, फिर भी 
प्राणसंकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर 





ब्ह्माखका संघान किया | उस अख्से सब दिशाओंमें एक 
बड़ा प्रचण्ड तेज फैछ गया | अजुनने देखा कि अब तो मेरे 
प्रा्णॉपर ही आ बनी है, तब उन्होंने श्रीकृष्णसे प्रार्थना की । 

खयप्रकाशस्बलूप श्रीकृष्ण | यद्द भयंकर तेज सब ओरमे 
मेरी ओर आ रहा है | यह क्या है, कहाँसे, क्‍यों आ रा 
है---इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है | 





3४ बाल-हत्याकारी अभ्वत्थामाकों दण्ड-प्रदान $ 
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भगवानने कहा--अज्जुन ! यह अश्वत्थामाका चलाया 
हुआ ब्रह्मास्र है । यह बात समझ लो कि प्राण-संकट उपस्थित 
होनेसे उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अख्न॒को 
छोटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अद्ममें इसको दबा 
देनेकी शक्ति नहीं है | तुम शब्तासत्र-विद्याको भलीमाँति जानते 
ही हो । ब्रह्माक्नके तेजसे ही इस ब्रह्मत्नकी प्रचण्ड आगको 
बुझा दो । 
भगवानकी बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और 
भगवानकी परिक्रमा करके ब्रह्माह्मके निवारणके लिये ब्रह्मास्त्र- 
का ही संधान किया। बाणोंसे वेशित उन दोनों ब्रह्मात्नोंके 
तेज प्रछ्यकालीन सूर्य एवं अग्निके समान आपसमें य्कराकर 
सारे आकाश और दिद्याओंमे फैल गये और बढ़ने छगे | उस 
आगसे प्रजाका और लोकोंका नाश होते देखकर भगवानकी 
अनुमतिसे अर्जुनने उन दोनोंको ही छोटा लिया । अजुनकी 
आँखें क्रोपले छाल-लाल हो रही थीं । उन्होंने झपठकर उस 
क्रूर अश्वत्थामाको पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सीसे पशुको 
बाँध ले; वैसे ही बाँध लिया । अश्वत्थामाकों बल्पूवक बाँधकर 
अज़ुनने जब शिविस्की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे 
कमलनयन मगवान्‌ श्रीकृष्णने कुपित होकर कहा--“अर्जुन ! 
इस ब्राह्मणाधमको छोड़ना ठीक नहीं है; इसको तो मार ही 
डालो | इसने रातमें सोये हुए, निरपराध बालकोंकी हत्या फी 
है । इस पापी कुछाज्ञार आततायीने त॒म्हारे पुत्नोंका वध किया 
है और अपने खामी दुर्योधनको भी दुःख पहुँचाया है | 
इसलिये अर्जुन ! इसे मार ही डाछो ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनके धर्मकी परीक्षा लेनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा की 
परंतु अर्जुनका हृदय महान्‌ था | यद्यपि अश्वत्थामाने उनके 
पुत्रौंकी हत्या की थी; फिर भी अ्ुनके मनमें गुरुपुज्नको 
मारनेकी इच्छा नहीं हुईं । 
इसके बाद अपने मित्र और सारथि श्रीकृष्णके साथ वे 
अपने युद्ध-शिविरमें पहुँचे । वहाँ अपने मत पुत्रेके लिये शोक 
करती हुई द्रौपदीको उसे सौंप दिया । द्रौपदीने देखा कि 
अच्व॒त्थामा पछुकी तरह बाँघकर छाया गया हैं | निन्दित कर्म 
करनेके कारण उसका मुख नीचेकी ओर झुका हुआ है। 
अपना अनिष्ट करनेवाले गुरुपुत्न अश्वत्थामाको इस प्रकार 
अपमानित देखकर द्रीपदीका कोमल हृदय कृपासे भर आया 
और उसने अश्व॒त्यामाकों नमस्कार किया । गुरुषुत्रका इस 
प्रकार बॉँधकर छाया जाना सती द्रौपदीको सहन नहीं हुआ | 
ज्सने कहा--छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम 


लेगोंके अत्यन्त पूजनीय हैं | जिनकी ऋृपसे आपने रहस्थके 
साथ सारे, धनु्वेद ओर प्रयोग तथा उपसंहासर्के साथ सम्पूर्ण 
शल्तात्रोंका शान प्राप्त किया है, वे आपके आचार्य द्रोण ही 
पुत्रके रूपमें आपके सामने खड़े हैँ | उनकी अर्घाज्ञिनी कृपी 
अपने वीर पुत्रकी ममतासे ही अपने पतिका अनुगमन नहीं 
कर सकीं) वे अभी जीवित हैं । महाभाग्यवान्‌ आर्यपुत्र ! 
आप तो बड़े धर्मजञ हैं | जिस गुरुवंशकी नित्य पूजा और 
वन्दना करनी चाहिये, उसीको व्यथा पहुँचाना आपके योग्य 
कार्य नहीं है | जैसे अपने बच्चोके मर जानेसे मैं दुखी होकर 
ये रही हूँ और मेरी आँखेंसि बार-बार आँसू निकल रहे हैं; 
वैसे ही इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोयें । जो उच्छुल्लूछ 
राजा अपने कुछृत्योंसे ब्राह्मणकुलको कुपित कर देते हैँ, वह 
कुपित ब्राह्मणफुल उन राजाओंको सपरिवार शोकाम्निर्मे 
डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है |! 
द्रोपदीकी बुत धर्म और न्यायके अनुकूल थी । उससें 
कपट नहीं था, करुणा और समता थी । अतण्व़ राजा 
युधिष्ठिरने रानीके इन हितमरे श्रेष्ठ बचनोंका अभिनन्दन 
किया, साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकि, अज्ुन, खय॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वहाँपर उपस्थित सभी नर-नारियोंने 
द्रोपदीकी बातका समर्थन किया | उस समय क्रोधित होकर 
भीमसेनने कहा, “जिसने सोते हुए बच्चोंकी न अपने लिये और 
न अपने खामीके लिये, बल्कि व्यर्थ ही मार डाछा, उसका 
तो वध ही उत्तम है |? भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने द्रौपदी और 
भीमसेनकी बात सुनकर ओर अर्जुनकी ओर देखकर कुछ 
हँसते हुए-से कहा । 
ब्राह्णफा वध न करना तथा आततायीका 
वध करना उचित है 
अद्यवन्धुने हन्तव्य आततायी वधाहँणः । 
सयवोभयमास्नात॑ परिपह्मतुशासनम्‌ ॥| 
कुरु ग्रतिश्ुतं सत्य यत्तत्सान्वयता प्रियाम । 
प्रियं च भीमसेनस्य पाश्वाल्या महममेव च॥। 
( श्रीमद्धागवत १। ७| ५३-५७ ) 
| गगवान्‌ श्रीक्षण बोले-..'पतित ब्राह्मणका भी वध 
नहीं करना चाहिये और आततायीको मार ही डालना 
चाहिए--शाोमें मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं | 


८८% चबचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्व्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पाव ॥ # 











इसलिये मेरी दोनों आज्ञाओंका पालन करों । तुमने 
द्रोपदीको साल्यना देते समय जो प्रतिज्ञ की थी उसे 
भी सत्य करो; साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो 
प्रिय हो, वह भी करो |? 

अर्जुन भगवानके हृदयकी बात तुरंत ताड़ गये और 
उन्होंने अपनी तलवारसे अश्वत्थामाके सिस्की मणि उसके 
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बालेके साथ उतार ली | बाछोकी हत्या करनेसे वह श्रीहीन 
तो पहले ही हो गया था; अब मणि और अक्नवेजसे भी रहित 
हो गया । इसके बाद उन्होंने रस्सीका बन्धन खोलकर उसे 
शिविरसे निकाछ दिया | मूँड देना; घन छीन लेना और 
स्थानसे बाहर निकाल देना--यही ब्राह्मणाधर्मोका वध है। 
उनके लिये इससे मित्र शारीरिक वधका विधान नहीं है । 


>रीज्चछ ९) ८ज०--- 


उद्धवकी भागवत-ज्ञानका उपदेश 


जब अन्धे राजा ध्रृतराष्ट्रने अन्यायपूर्वकत अपने दुष्ट 
पुत्रोका पालन-पोषण करते हुए. अपने छोटे भाई पाण्डके 
अनाथ बालकॉकोी लाक्षामबनमं भेजकर आग ल्यवा दी । 
जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिस्क्ी पटरानी 
द्रौपदीके केश दुःशासनने मरी सभामें खींचे, उस समग्र 
द्रोपदीकी आँखोंसे ऑँसुओंकी धारा वह चली और उस 
प्रवाहसें उसके वश्षःस्थल्पर छगा हुआ केंसर भी बह चला; 
किंतु धृतराष्ट्रने अपने पुत्र॒कों उस कुकर्मसे नहीं रोका । 
दुर्योधनने सत्यपरायण और भोले-भाले युधिष्ठिरका राज्य 
जुएमे अन्यायसे जीत ल्या और उन्हें वनमें निकाल दिया। 
किंतु वनसे छोंटनेपर ग्रतिज्ञानुसार जब उन्होंने अपना 
ध्यायोचित पैतृक भाग सेंगा) तब भी सोहवश उन्होंने उन 
अजातशत्रु युधिष्ठिककी उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज 
पुधिष्ठिस्के सेजनेपर जब जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौरबोंकी 
छतमामें हितभरे सुमधुर वचन कहे) जो भीष्मादि सबनोंको 
अमृत-से छंगे; पर कुरुराजने उनके कथनकों कुछ भी आदर 
पहीं दिया । देते कैसे ! उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके 
थे; किर जब सछाहके लिये विदुरजीकों बुलाया गया; तब 
उन्जियोंसे ओेष्ठ बिदुरजीने राज्यमवनर्भें जाकर बड़े भाई 
उतराष्ट्रके पूछनेपर उन्हें वह सम्मति दी; जिसे नीति-शाख्रके 
व्राननैवाले पुरुष “विहुरनीतिः कहते हैं। 

उन्होंने कहा--“महाराज ! आप अजातशत्रु महात्मा 
[िष्ठिस्को उनका हिस्ता दे दीजिये। वे आपके न सहनेयोग्य 
प्ष्सधको भी सह रहे हैं। भीमरूप काछे नागसे तो आप 
त बहुत डरते हैं; देखिये; वह अपने छोदे भाश्योंके सहित 


बदला लेनेके छिये बड़े क्रोधसे फुफकारें मार रहा है। आपको 
पता नहीं; भगवान श्रीकृष्णने पाण्डवॉको अपना लिया है ) 
वे यदुवीरोंके आराध्यदेव इस समय अपनी राजधानी 
द्वारकापुरीमं विराजमान हैं | उन्होंने प्रथ्वीके सभी बड़े-बड़े 
राजाओंकों अपने अधीन कर छिया है तथा ब्राह्मण और 
देवता भी उन्हींके पक्षमें हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल 
रहे हैं तथा जिसकी हॉ-मेंहाँ मिलाते जा रहे हैं, उस 
दुर्योधनके रुपसें तो मूर्तिमान्‌ दोष ही आपके घरमें घुसा बैठा 
है। यह तो साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख होकर शरीद्दीन 
हो रहा है । अतणब यदि आप अपने कुछकी कुशल चाहते 
हैं तो इस दुष्टको तुरंत ही त्याग दीजिये |? 


उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुःशासन ओर शकुनिके 
सहित दुर्योधनके होठ अत्यन्त क्रोधसे फड़कने छगे ओर 
उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा--«अरे | इस कुटिल 
दासीपुत्रकी यहाँ किसने बुल्यया है ? यह जिनके टुकड़े खा- 
खाकर जीता है, उन्हींके प्रतिकूल होकर शत्रुका काम बनाना 
चाहता है। इसके प्राण तो मत छो) परंतु इसे हमारे 
नगरसे तुरंत बाहर निकाछ दो |? भाईके सामने ही कार्नमें 
बाणके समान रूगनेवाले इन अत्यन्त कठोर बचनोंसे मर्माहत 
होकर भी विदुस्जीने कुछ बुगा न माना ओर भगवानकी 
मायाको प्रबठ समझकर अपना धनुष राजद्वारपर रख वे 
हस्तिनापुर्से चछ दिये । कोरवोंको बिदुर-जेंसे महात्मा बढ़ें 
पृण्यसे प्रात हुए थे | वे हस्तिनापुरसे चलकर पुण्य करनेको 
इच्छासे भूमण्डलमे तीर्थथाद भगवानके क्षेत्रेंगि विचरने लगे 
जहाँ श्रीहरि ब्रह्मा, रुद्र, अनन्त आदि अनेकों मूर्तियेकि 


# उद्धव गीता # 





्य्य््््््््च्च्स्ल्च्य्््य्््ल्लं्लच्यच्ख््स्‍स्स्स्स्स्प्टटट्श्/फए हक 


हपमे विराजमान हैं । घूमते हुए वे यमुना-तट्पर पहुँचे; तय 
बहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धवजीके दर्शन किये। वे 
भगवान, श्रीकृष्णके प्रख्यात सेवक और अलन्त शान्त- 
खमाव ये। उन्होंने बृहस्पतिजीसे नीतिशाक्षकी शिक्षा पायी 
थी । विदुरजीने उन्हें देखकर प्रेमसे गाद आलिज्नन किया 
और उनसे अपने आराध्य मयवान्‌, श्रीकषण और उनके 
आश्रित अपने खजनोंका कुशलसमाचार पूछा। 


विदुस्जीके पूछनेपर उद्धवने भगवावक्ी लीलाओंका 
सेक्षेपते वर्णन करके प्रभासक्षेत्रमं बढुवंशके विनाशका सार 
समाचार कह सुनाया । फिर बोले---भगवात्‌ अपनी मायाकी 
उस विचित्र गतिको देखकर सरखतीके जलते आचमन करके 
एक वृक्षके नीचे बैठ गये । इससे पहले ही शरणागतोंका 
दुःख दूर करनेवाके भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने कुलका संहार 
करनेकी इच्छा होनेपर छुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम 
चले जाओ | विदुरणी | इससे यद्यपि में उनका आशय 
समझ गया था; वो भी स्वामीके चरणोंका वियोग न सह 
सकतनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमे पहुँच गया । 
बहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं। किंतु जिनका कोई 
और आश्रय नहीं हैं) वे प्रियतम प्रम्मु शोभाषाम श्यामसुन्द्र 
सरत्वतीके तपर अकेले ही बेठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमव 
* अस्यन्त सुन्दर श्याम शरीर है। शास्तिसे भरी रतनारी आँखें 
हैं। उनकी चार मुजाएँ और रेशमी पीताम्वर देखकर मैंने 
उनको दूरसे ही पहचान लिया । वें एक पीपलके 'छोटे-से 
वृक्षका सहयरा डिये बायीं जॉँघपर दायों चरणकमल खेले बेंठे 
थे | भोजन-पानका त्याग कर देनेपर सी वे आनन्दसे प्रफुछित 
हो रहे थे | इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र परम भागवत 
छिद्द मेंत्ेयजी लोकोंमें स्वच्छन्द विचरते हुए बहाँआ 
पहुँचे । मेजेय मुति भगवादके अनुरागी भक्त हैं। आनन्द 
और भक्तिभावसे उनकी गंदन झुक रदी थी | उनके सामने 
ही श्रीहरिने प्रेम एवं मुसकानयुक्त चितवनसे छुले आनन्दित 
करते हुए. कहा--+ 


श्र बच रू, 
दंग होगे 


अननय मकिते भगपानक 


वेदाहपन्वमंगसीफित॑ ते 
ददामि यतद्‌ दुखायप्:। 
सले पुरा विश्वस॒जां वनों 
मत्सिद्विकामेन बसों लवग्ेष्ठ; ॥ 
से एप साथो चरमो भवाना- 
मासादितस्ते मदनुग्हो यतर। 
सनम बूलोकान्‌ रू उन्सजन्ते .. 
दिश्या दर्धान्‌ विशदानुवृत्या ॥ 
पुरा मय प्रोक्तमजाब नास्ये 
पद्म निषण्णाय मममादिसाएं | 
ज्ञार्त॑ पर मम्महिमावभासं 
यत्छययों भागवत बदस्ति ॥ 
| श्रीमद्धागबत ३। ४ | ११-३३ ) 
मैं तुम्दारी आनन्‍्तरिक अभिरछागा जानता हैं; 
इसलिये मैं तुम्हें वह सावन देता हूँ, जो त्सोफे 
लिये अत्यन्त दुर्लम है। उद्धव ) तुप पू्व॑जमर् ब्र्ु ह 
थे | विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियों और 
चसुओंके यम मे पानेकी इच्छासे ही तुमने मे 
आरपना की थी। _अधुखभाव उद्धव । संसार तुम्हाग॒ 
यह आन्तम्र जन्म है; क्योंकि इसमें तुमने भेश अनुप्रह 
प्राप्त कर लिया है। है में मर्यक्षेककों छोड़का आ 
वामन जाता चाहता हू । इस समय यहाँ एकान्तरों 
तुम अपनी 308 भक्तिके कारण ही मेरे दर्शन पाये 
; यह बड़े सौमाग्यकी बात है। पवकारुमें पद. 
कह्पके आरम्भमें मैंने अपने नामि-कमरूपर बैंड हुए 
ब्रह्माकों अपनी महिमाके प्कंड करनेवाले जिस ्ष् 
ज्ञानका -उपदेश किया था और जिसे बिबेकी णेग 
भागबंतः कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ ॥ - 


नि-+-+०बफिकिकलन>++-+ 


भ्रीकृ० वे० ओं० १५-- 


९० $% वचन-सखुधा श्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धाले पात ॥ # 
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उड़व गीता 


लीला-पुरुषोत्तम आनन्दकन्द भगवान्‌ देवकीनन्दन जब 
अपने अबतारके सारे कार्य-कछाप पूर्ण कर चुके और 
कालरूपसे वसुदेवगहमें निवास करने लगे; उन्हीं दिनों 
भगवर्न्सानिध्यके लेमसे द्वारकाके निकय्वर्ती पिण्डारक-स्षेत्रमें 
विश्वामित्र आदि बहुत-से ऋषि आकर निवास कर रहे थे | 
भगवानने यह विचार किया कि “लोकदइष्ठिसे पृथ्वीका भार 
उतर जानेपर भी वस्तुतः मेरी दइड्टसिसि अभी वह भार नहीं 
उतरा; क्योंकि अभी दुःसह एवं दुर्द्धप यदुकुछका भार तो 
भूतरूपर बना ही हुआ है। इस दुजय कुलका परामव किसी 
दूसरेसे नहीं हो सकता; जैसे बाँसका वन परस्पर संवर्षकी 
आगमें दुग्ध होता है; उसी तरह यह कुछ भी अन्तःकरूहकी 
अग्निसे ही नष्ट हो सकता है; अतः इसका अन्त करके ही में 
शान्तिपूर्वक अपने घामको जाऊँगा ।? भगवानका यह संकब्प 
अमोधघ होनेके कारण सफल हुआ | यदुकुलके बालकोंने 
ऋषियोंके साथ परिहुस करके उन्हें रुष्ट कर दिया और 
बदलेमें अपने कुलके संहारका शाप प्राप्त किया | इसी बीचमें 
मारदजीने आकर वसुदेवजीको ज्ञानोपदेश दिया। तदनन्तर 
ब्रह्मा आदि देवताओंने आकर मगवानसे परमधाममें पधारनेके 
लिये प्रार्थना की । भगवानने उनकी अभ्यर्थना स्वीकार की 
और द्वारकामें अनेक प्रकारके उत्पात देख यादबोंको प्रभास- 
क्षेत्रम चलनेकी आज्ञा दी। यह आज्ञा पाकर यदुबंगियोंने 
एक मतसे प्रभास जानेका निश्चय कर लिया ओर सब अपने- 
अपने रथौंको सजाने एवं जोतने लगे | 
उद्धवजी भगवान श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी ओर सेवक 
थे। उन्होंने जब वदुवंशियोंकी यात्राकी तेब्ारी करते 
देखा, भगवानकी आज्ञा सुनी ओर अत्यन्त घोर अपशकुन 
देखे, तब वे जगत॒के एकमात्र अधिपति भगवान्‌ श्रीक्रृष्णके 
पास एकान्तमें गये, उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना 
करने लगे-- 
ध्योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी अधीखशर हैं । आपकी 
लीलाओंके श्रवण-कीर्तससे जीव पवित्र हो जाता है । 
आप सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं। आप चाहते; तो ब्राह्मणेकि 
झापकों मिश सकते थे; परंतु आपने वैसा किया नहीं । 
इससे में यह समझ गया कि अब आप यदुवंदशका संहार 
करके; इसे समेट्कर अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर 
देंगे । परंव डुंघराली अलकोंबाले इ्यामसुन्दर | में आधे 
क्षणके लिये भी आपके चरणकमलॉके त्यागकी बात सोच भी 


नहीं सकता | मेरे जीवनसर्वस्व, मेरे स्वामी | आप मुझे भी 
अपने धाममें ले चलिये | प्यारे कृष्ण | आपकी एक-एक 
लीला मनुष्योके लिये परम मक्नलमयी ओर कानोंके लिये 
अम्रतखरूप है। जिसे एक बार उस रसका चसका लग 
जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके लिये छाल्सा 
ही नहीं रद्द जाती । प्रभो ! हम तो उठते-बैठते, 
सोते-जागते, घूमते-फिसे आपके साथ रहे हैं; 
हमने आपके साथ ख्लान किया; खेल खेले, भोजन 
किया; कहाँतक गिनावें, हमारी एक-एक चेश आपके साथ 
होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं; ओर तो कक्‍्या। आप 
हमारे आत्मा ही हैं | ऐसी स्थितिमें हम आपके प्रेमी भक्त 
आपको केसे छोड़ सकते हैं ? हमने आपकी धारण की हुई 
साला पहनी, आपके छगाये हुए चन्दन लगाये, आपके 
उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किये हुए; गहनोंसे 
अपने-आपको सजाते रहे | हम आपकी जूठन खानेबाले 
सेवक हैं | इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय 
प्रात कर लेंगे | ( अतः प्रमो | हमें आपकी मायाका डर 
नहीं है; डर है तो केबल आपके विंयोगका | ) हम जानते 
हैँ कि मायाकों पार कर लेना बहुत ही कठिन है । बढ़े- 
बढ़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नेए्िक 
ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मविद्याके लिये अत्यन्त 
परिश्रम करते हैं। इस प्रकारकी कठिन साधनासे उन 
संन्यासियोंके हृदय निर्मल हो पाते हैं ओर तब कहीं वे समस्त 
बृतियोंकी शान्तिर्प नेष्कम्य-अवस्थामें स्थित होकर आपके 
“ह्म? नामक धामको प्राप्त होते हैं । महायोगेश्वर | हमलोग 
तो कर्म-मार्गमें ही भ्रम-भव्क रहे हैं ! परंतु इतना निश्चित है 
कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके गुणों ओर छीछाओंकी 
चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-ती लीला करते हुए आपने जो 
कुछ किया या कद्ा है, उसका स्मरण-कीतन करते रहेंगे । 
साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चितवन ओर हास- 
परिदासकी स्मृतिमें तल्लीन हों जायेंगे। केवछ इसीसे हम 
दुस्तर मायाको पार कर छेंगे। ( इसलियि हमें मायासे पार 
जानेकी नहीं; आपके विरहकी चिन्ता है। आप दम छोड़िये 
नहीं, साथ ले चलिये। )! 
जब उद्धवजीने देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक्षष्णते इस 
प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्यग्रेमी रुखा एवं 
सेबक उद्धवजीसे जो कुछ कहा) उसीकों “उद्धव गीता? क्के 
नामसे आगे दिया जा रहा है | 


#६ उद्धव गीता # प्‌ 
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अध्याय प्रथम 


अवधूतोपास्यान---पुथ्वीसे कवृतरतक आठ गुरुओंका वर्णन 


श्रीभगवानुवाच 
यदात्य मां महाभाग तब्िकीर्षितसेव में। 
ब्रह्म भवो लोकपाल: सर्वार्स मेडमिकाड्िणश॥ 


मया निष्पादितं छात्र देवकायमशेषत! । 
यदर्थमवरती णोहमंशेन ब्रह्मगाथितः ॥ 


कुल वे शापनिद्दग्ध॑ नह्ठयत्यन्योन्यविग्रहात्‌ | 
समुद्र) सप्रमेषह्चचेतां पुरी व छावमिष्याति ॥ 
यहाँव्रायं मया त्यक्तों लोको5्य नश्मद्गलः | 
भजिष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः || 
न वस्तव्य॑ लगवेह भया त्यक्त सहीतले। 
जनो5धर्मरुचिभेद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ 
त्वं तु सब परित्यज्य स्नेह खजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मन। सम्यक्‌ समदग्‌ तिचरख गाम)। 
यदिद मनसा वाचा चश्लुम्यों श्रवणादिभिः । 
नश्वर॑ गृह्यमाणं च विड्धि सायामनोमयम्‌ ॥ 
पुंसो5युक्त्य बानार्थों श्रम: से गुणदोपभाकू । 


केमोकमविकर्मेति गुणदोषधियो भिंदा॥ 


तखाद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तिचित्त इढदं जगत्‌ । 
आत्मनीक्षख पिततसात्मान॑ सय्यधीशरे ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम। 


आत्मानुभवतुशत्मा नान्तरायदिहन्यसे ॥ 
दोषबुद्धयोभयातीतो निषेवात्च निवतेते । 


गुणबुद्भया च तिहित॑ न करोति यथार्भकः || 
सवभ्तसुहच्छान्तों . ज्ञानविज्ञाननिश्यः 


पश्यनू मदत्मक पश्त ने षधत वे पुन || 
( श्रीमद्धागवत ११ | ७। १-१२ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाभाग्यवान्‌ उद्धव ! 


चाहते हैं कि में उनके छोकोंमें होकर अपने धामको 
चला जाऊँ | पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना 
था, उसे मैं पूरा कर चुका | इसी कामके ढिये ब्द्माजी- 
की ग्राथनासे में वरछूरमजीके साथ अवतीर्ण हुआ 
था । अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणेके शापसे भस्म हो 
चुका है, पारस्परिक फूट और युद्धसे नद्ट हो जायगा | 
आजके सातवें दिन समुद्र इस प्ररी-द्वारकाकों डुब्ो 
देगा । प्यारे उद्धव ! जिस क्षण मैं मर्थलोकका परियाग 
कर दूँगा, उसी क्षण इसके सारे मड्डल नष्ट हो जायेंगे 
और थोड़े ही दिनोमें पृथ्वीपर कलियुगका वोलबाछा 
हो जायगा | जब मैं इस प्रृष्वीका त्याग कर दूँ, तव 
तुम इसपर मत रहना; क्योंकि साधु उद्भव | कलियुग- 
में अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्ममें ही होगी। अब 
तुम अपने आत्रीय खजन और बस्चु-बन्धवोंका स्नेह- 
सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुन्तमें अपना मन 
लगाकर समदथिसे प्रथ्वीमें खच्छन्द विचरण करो | इस 
जगतमें जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा 
जाता है, नेत्रोसे देखा जाता है और श्रवण आदि 
इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ 
है| खप्तकी तरह मनका विछास है । इसडिये माया- 
मात्र है, मिध्या है--ऐसा समझ लो | जिस पुरुषका 
मन अशान्त है, असंयत है, उत्तीको पागलकी तरह 
अनेकों व्त्तुएँ प्रतीत होती हैं; बास्‍्तवमें. यह 
चित्तका श्रम ही है । नानावका श्रम हो 
जानेपर ही “यह गुण है? और प्यह दोष--इस 
प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है | जिसकी बुद्ठि- 
में गुण और दोषका भेद बैठ गया है, बद्धमूछ हो गया . 


तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वही करना- चाहता है; उसीके लिये कर्म, अकरम और विकर्मरूप भेदका 


८ 


हूँ। बह्मा, शंकर और इन्द्रादि छोकपाठ भी अब यही प्रतिपादन हुआ है। इसढिये उद्धव ! तुम पहले 


रच े < 
९२ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्विय सधुर शुत्ति, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # . 





न्स्स्स्स्न्स्प्स्म्स्स्य्य््य्य्स्य्स्म्न्म्स्स्स्य््य्य्म्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्ल्स्ल्ट््र्र्र््््च््््ज्ज््ि्ज चार 


अपनी समस्त इन्द्रियोंकी अपने वशर्मं कर छो, उनकी 
बागडोर अपने हाथमें ले छो और केवछ इन्द्रियोंको ही 
नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंक्ो भी रोक छो और फिर 
ऐसा अनुभत्र करो कि यह सारा जगत्‌ अपने आत्मामें 
ही फैला हुआ है और आत्मा मुन्न सर्वात्मा इन्द्रियातीत 
ब्रह्मसे एक है, अभिन्न है | जब वेदोंके मुछ्य तात्पप--- 
निश्चररूप ज्ञान और अनुमवरूप विज्ञानसे भलीभाँति 
सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभव ही आनन्दमग्न 
रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आत्मा हो 
जाओगे | इसलिये किसी भी विष्नसे तुम पीड़ित नहीं 
हो सकोगे; क्योंकि उन विष्नों और विष्न करनेवाल्नेकी 
आत्मा भी तुम्हीं होओगे। जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे 
अतीत हो जाता है, वह बाछकके समान निषिद्ध कर्म- 
से निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धिसि नहीं। वह 
बिहित कर्मका अनुष्ठान मी करता है, परंतु गुणखुद्धि- 
से नहीं । जिसने श्रुतियोंके तात्ययका यथार्थ ज्ञान ही 
नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर 
लिया है और इस प्रकार जो अठछ निश्चयसे सम्पन्न 
हो गया है, वह समस्त गआ्लाणियोंका हितेषी सुहृदू 
होता है और उसकी बृत्तियाँ सबबंधा शान्त रहती हैं । 
वह समस्त ग्रतीयमान विशविको भेरा ही खरूप--- 
आत्मखरूय देखता है; इसलिये उसे फिर कमी जन्म- 
मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता॥ १---१२ ॥ 
श्रीशुक उबाच 


इत्यादिशे भगवता महाभागवतों छूप। 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत््वजिशासरच्युतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | ७। १३ ) 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार आदिश दिया, तब भगवानके परम 
प्रेमी उद्धवजीने उन्हें प्रणम करके तत्वश्ञनकी प्रापिकी इच्छासे 
यह प्रशन किया || १३ || 


उद्धव उवाच 


योगेश योगविन्यास योगात्मच योगसम्भव । 
निःश्रेयलाय में प्रोक्तरत्यागः संन्‍्यासलक्षणः ॥ 
त्यागोष्यं दुष्करों भूमन्‌ कामानां विषयात्ममिः। 
खुतरं त्वयि सर्वात्मन्नभक्तेरिति में मतिः॥ 
सो5हं ममाहमिति मूढमतिरविंगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सालुबन्धे । 
तत््वञ्सा निगदित भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भ्ृत्यम्‌ ॥ 
सत्यस्य ते खदश आत्मन आत्मनोष्न्यं । 
वक्तारमीश विबयुधेष्वपि नानुचक्षे। 


सर्वे. विमोहितधियस्तव माययेमे 
ब्रह्मादयस्तनुभ्ता.. बहिरथभावाः ॥ 

तस्मसाद्‌ भवन्तसनवद्यमनन्तपार्र 
सर्वशमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌ 


निर्विण्णधीरदसु ह बुज्ञिनामितप्तो 
नारायण नरसख्ख शरण प्रपये॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ | ७ | १४-१८ ) 


उद्धवजीने कहा--भगवन्‌ |! आप ही समस्त योगियों- 
की गुप्त पूँजी, योगोंके कारण और योगेश्वर हैं । आप ही 
समस्त योगोंके आधार, उनके कारण और योगस्वरुप भी 
हैं | आपने मेरे परम कल्याणके छिये उस संन्यासरूप त्यागका 
उपदेश किया है | परंद अनन्त ! जो छोग विषयोंके चिन्तन 
और सेवनमें घुल-मिल गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं; उनके 
लिये विषयभोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त कठिन है। 
सर्वखरूप ! उनमें भी जो छोग आपसे विमुख हैं, उनके 
लिये तो इस प्रकारका त्याग सर्वथा असम्भव ही है--ऐसा 
मेरा निश्चय है | प्रभो ! में भी ऐसा ही हूँ; मेरी मति इतनी 
मूढु हो गयी है कि “यह मैं हूँ, यह मेरा है? इस भावते में 
आपकी मायाके खेल, देह और देहके सम्बन्धी स्त्री; पुत्र, 
घन आदिमें डूब रहा हूँ।अतः भगवन्‌ | आपने जिस 
सर्वत्यागका उपदेश किया है; उसका तत््व मुझ सेवककी इस 
प्रकार समझाइये कि में सुगमतापूवंक उसका साधन कर 
सकूँ । मेरे प्रभो | आप भूत, भविष्य, वर्तमान--इन तीनों 
कारलेंसे अबाधित, एकरस सत्य हैं | आप दूसरेके वर 
प्रकाशित नहीं, खयं-्रकाश आत्मखस्प हैं | श्रभों [| में 
समझता हूँ कि मेरे लिये आत्मतत्वका उपदेश करनेवालां 


$# उद्धव गीता # ९३ 
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आपके अतिरिक्त देवताओंमें भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि 
जितने बढ़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होनेके कारण 
आपकी मायातते मोहित हो रहे हैं | उनकी बुद्धि मायाके वशमे 
हो गयी है | यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव 
किये जानेवाले बाह्य विषयोंकों सत्य मानते हैं । इसीलिये 
मुझे तो आप हद्वी उपदेश कीजिये । भगवन्‌ ! इसीसे चारों 
ओरसे दुःखोंकी दावामिसे जलकर और विरक्त होकर मैं 
आपकी शरणमें आया हूँ । आप निर्दोष देश-काल्से 
अपरिच्छिन्न, सर्वश) सर्वशक्तिमान्‌ और अविनाशी वेकुण्ठ- 
छोकके निवासी एव नरके नित्य सखा नारायण हैं ( अतः 
आप ही मुझे उपदेश कीजिये | ) || १४--१८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


प्रायेण मनुजा लछोके लोकत्विचक्षणाः । 
समुद्वरन्ति. ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌ ॥। 
आत्मनो शुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः । 
यत्‌ प्रत्यक्षालुमानाभ्यां भ्रेयोज्सावलुबिन्दते ॥ 
पुरुषत्वे च मां धीरा। सांख्ययोगविशारदाः । 
आविस्तरां ग्रपश्यन्ति सर्वशकत्युपबंहितम्‌ ॥ 
एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापद। । 
बह॒यः सन्ति पुर; सृशस्तासां से पौरुषी प्रिया ॥। 
अत्र मां मार्गयन्त्यद्भा युक्ता हेतुभिरीशरस्स । 
गृद्यमाणगुगेलिज्ञेसप्राह्ममचुमानतः ॥| 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनस्‌ | 
अवधूतस्थ संवाद बदोरमिततेजसः ।। 
अबधू्त हि. कंविद्वसन्तमकुतोभयश््‌ । 
कर्विं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ॥। 

. ( श्रीमद्धागवत ११। ७। १९-२५ ) 

भगवान शओऔीकृष्णने कहा--उद्धव !- संसारमें जो 

मनुष्य “यह: जगत्‌ क्या है ? इसमें क्‍या हो रहा है ? 


इत्यादि बार्तोका विचार करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें 


भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपने-आपको खर्य अपनी 


विवेकशक्तिसे ही ग्रायः बचा लेते हैं । समस्त प्राणियों- 
का, विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित और अहित- 

का उपदेशक .ग्रुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष 
अनुभव और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितिका निर्गय 

करनेमें पूर्णतः समर्य है। सांख्ययोगविशारद्‌ थीर पुरुष 

इस मनुष्ययोनिमें इच्ध्रियशक्ति, मतःशक्ति आदिके आश्रय- 

मूत मुन्न आत्मतत्तको पूर्णतः ग्रकट्रूपसे साक्षात्कार 

कर लेते हैं । मेंने एक पैखाले, दो पैखाछे, तीन 

पैखाले, चार पैखाले, चारसे अधिक पैस्ाले और बिना 

पैरके--झत्यादि अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया 

है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्यका ही शरीर 

है। इस मनुष्य-शरीरमें एकामग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष 

बुद्धि आदि ग्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे, जिनसे कि 

अनुमान भी होता है, अनुमानसे अग्राह्म अर्थात्‌ अहंकार 

आदि विषयोंसे मिन्न मुन्न सर्वप्रवर्तक ईश्वरको साक्षात्‌ 
अनुभव करते हैं | इस विषयमें महात्माठोग एक प्राचीन द 
इतिहास कहा! करते हैं | वह इतिहास परम तेजी 

अबधूत द॑तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें है । 

एक बार धर्मके ममंज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकाल- 

दर्शा तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्मय बिचर रहे हैं | तब 
उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया || १९-२५ | 


यदु स्वाच 


कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मनकतं। सुविशारदा। 
यामासाध भर्वोछो्क बिद्ांशरति बालवत्‌ ॥ 
प्रायों धर्मोर्थकामेषु विवित्सायां च मानवा; | 
हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रिय। ॥ 
त्व॑ तु कल्प; कविदेक्ष) सुमगोउ्सतभाषणः | 
न कतो नेहसे किंचिजडोन्सत्तपिशाचवत्‌॥ 
जनेषु_ दह्ममानेषु - कामलोभदवाभिना-। 
नतप्यसेउपिना युक्तो ग्ञाम्भःस्थ इच द्विप; || 


हि 





त्व॑ है न। एच्छतां अह्मन्नात्मस्यानन्दकारणस । 
त्रूहि स्पशविहीनस्थ भवतः केबलात्मनः ॥| 


( शीमद्भधागवत्र ११५ | ७| २६--३० ) 


राजा यदुने पूछा--अह्यन्‌ | आप कर्म तो करते 
नहीं, फिर आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे 
प्राप्त हुई ? जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्यत्‌ 
होनेपर भी वाढकके समान संसारमें विचरते रहते हैं । 
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा 
सौन्दर्य, सम्पत्ति आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, 
अर्थ, काम अथवा तक्त-जिज्ञासामें ग्रबत होते हैं; 
अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं 
देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्ात्‌ और 
निपुण हैं। आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय 
है | आपकी वाणीसे तो मानो अमृत झर रहा है । 
फिर भी आप जड, उनन्‍्मत्त अथवा पिशाचके समान 
रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं । 
संसारके अधिकांश लोग काम और छोमके दावानल्से 
जल रहे हैं; परंतु आपकी देखकर ऐसा माद्धम होता 
है कि आप मुक्त हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं 
पहुँच पाती; ठीक बेसे ही जैसे कोई हाथी बनमें दावाप्नि 
छगनेपर उससे छूटकर गजन्नाजल्में खड़ा हो । बह्मन्‌ | 
आप पुत्र, त्री, धन आदि संसारके स्परशंसे भी रहित 
हैं | आप सदा-सर्वदा अपने केवर खरूपमें ही स्थित 
रहते हैं, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको 
अपने आत्मामें ही ऐसे अनिवचनीय आनन्दका अनभत्र 
केसे होता हैं ? आप कृपा करके अवश्य बतछाइये 
॥ १३६--३ ० ॥ 

श्रीमगवानुवाच 
यदुनेवे सहाभागो अद्यण्येत सुसेधसा । 
पृष्ट/ सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः |। 
( श्रीमद्धायवत ११ | ७ | ४१ ) 


% बचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्केरी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ि, करें खब अति थ्रद्धासे पान ॥ १ 








भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्भधव ! हमारे ' 

महाराज यदुकी बुद्धि झुद्ध थी और उनके हः 

ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होंने परममाग्यवान्‌ दत्तात्रेयर 

अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न प्रछा और बड़े ब्रिः 

भावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गर 
अब दत्तात्रेयजीने कहां || ३१ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 


सनन्‍्ति मे शुखों राजन बहवो बुद्धयवाश्रिता। । 
यतो बुद्धिम्॒पादाय मुक्तोड्टामीह ताञ्छुणु ॥। 
एथिवी वायुराकाशमापो5म्रिथन्द्रमा रवि । 
कपोतो5जगरः सिन्धु। पतज्जो मधुकृद गज: ॥ 
सधुहा हारणा मीन! पिड़ला कुररोडभेके । 
कुमारी शरकृत्‌ सपे ऊर्णनाभि! सुपेशकृत्‌ | 
एते मे शुख्ो राज॑श्तुर्विशतिराश्रिता; । 
शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः | 
यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज । 
तत्तथा पुरुषव्याप्र निबोध कथयामि ते ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | ७। ३२--३६ 
अहावेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मैंने अपन 
बुद्धिसे बहुत-से गुरुओंका आश्रय लिया है, उनसे शि६ 
प्रहण करके में इस जगतमें मुक्तभावसे खच्छन्द विचरः 
हूँ | तुम उन गुरुओंके नाम और उनसे ग्रहण की हू 
शिक्षा सुनो । मेरे गुरुओंके नाम हैं-प्रथ्वी, वायु 
आकाश, जछू, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर 
समुद्र, पतंग, भौंरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद 
निकालनेत्राछ्ा, हरिन, मछली, पिड्टछा वेश्या, कुर 
पक्षी, बाठक, कुआँरी कन्या, वाण बनानेवाला, सर्प, 
मकड़ी और भज्जी कीट--राजन्‌ ! मैंने इन चौबीस 
गुरुओंका आश्रय छिया है और इन्हींके आचरणसे इस 
छोकमें अपने लिये शिक्षा ग्रहण की हैं | वीरबर ययाति- 
नन्‍्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है, 
वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो | ३५-३ 5। 


४ उद्धव गीता कक 
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अडिकाक कट ल्‍ पहन सडक 


६ ४ वचंन-स्च $. ह है | 
५ # वचन-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मंधुर शुच्ि, करें सब अति श्रद्धाले पात ॥ # 


हि आकर क्रम 0४८ ,0 दे बवश ञ्ध्‌ श्जिकय 
कक इनाशकु ॥ कक । दि तृपत करके लिये बहुतसे विषय न चाहे | संक्षेप- 
श्‌ वलगाय॑सर्ह; .. रिथिकानतसम्भव।। में उतने ही व्रिषयोंका उपयोग करना चाहिये, मिनसे 
पाठ; शक्षत भूपता नगशिष्य; परात्मतामू ।।. बुद्धि विकृृत न हो, मन चब्बढ न हो और वाणी व्यई- 
| ( श्रीमद्भागवत ११ | ७ | ३७-३८) की वातोंमें न छय जाय । शरीरके बाहर रहनेवारे 
मैंने वृध्वीसे उसके धेर्यकी, क्षमाकी शिक्षा छी है । वायुसे मैंने यह सीखा है कि जैसे वायुको अनेक खानों- 
लोग पृथ्वीपर कितना आधात और क्या-क्या उत्पात में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं 
नहीं करते; परंतु वह न तो किसीसे बदछा छेती है. दीता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, बसे ही 
और न रोती-चिल्लाती है | संसारके सभी ग्राणी अपने- साधक पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्‍न ग्रकारके 
अपने प्रास्थक्रे अतुसार चेंश कर रहे हैं। वे समय- व और खभ्ावत्ाले विषयोंगें जाय, परंतु अपने दक्ष्य- 
समयपर मिन्न-मिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण पर थिए रहे | किसीके गृण या दोषकी ओर-ब्ुक न 
कर ग्रैटते हैं | धीर पुरुषक्को चाहिये कि उनकी वित्रशता जाय, किसीसे आसक्ति या द्वेष न कर बैठे | गत्य 
है समझे, न तो अपना धीरज खोबे और न क्रोध करे। डक गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है; परंतु वायुको 
अपने मार्गपर ज्यों-काज्यों चछ्ता रहे। प्रष्षीके ही गन्षका वहन करना पड़ता है। ऐसा करनेपर भी वायु 
/ बिकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा प्रहण की है. झद्र ही रहता है, गन्बसे उसका सम्पर्क नहीं होता । 
: कि जैसे उनकी सारी चेंशएँ सदा-सर्बदा दूसरोंके पैसे दी साधकक्ा जबतक इस परांधव शरीरसे सम्बन्ध 
हितके लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि. है; तंवतक उसे इसकी व्यावि-पींड़ा और भूछ-प्यात 
उनका जन्म ही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये आंदिका भी वहन करना पड़ता है। परंतु अपनेको 
ही हुआ है; साधु पुस्तकों चाहिये कि उनकी शिष्पता शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाछा सावक शरीर 
और उसके गुणोंका आश्रय द्ोनेपर भी उनसे सत्रथा 


खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण 
निर्खिति रहता है || ३९-०१ ॥ 


करे ॥ १७-३८ ॥ 
प्राणवृत्यैव. संतुष्येन्पुनिर्नेवेन्द्रियश्रिये: । अन्तहितथ खिरजब्मेपु 
ज्ञान यथा न नश्येत नावकीयेंत बाडमन। ।। ब्ह्मात्मभावेन.... समल्वयेन । 
विष्येष्याविशत्‌ थोगी नानाधर्मेंष्र संतः | व्याप्त्याव्यवच्छेद्मसब्मात्मनो 
शुणदोपव्यपेतात्मा न विपज्जेत वायुबत्‌ ॥ नर धुनिनभस्ल विततख भावयेत्‌ ॥ 
पर्थिवेत्विह देहेषु अविश्सदुसुणात्रय। । गीध्बत्ममैभविर्मेधायेबयुनेरित | 
गुणैर्न युज्यते योगी गस्वै्वायुसवित्मचकू ॥ ने स्टश्यते नमततइत्‌ कालसृष्दशुणः पुमाद ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११) ७। ३९--४१ ) ( श्रीमद्धागवत ११ | ७ | ४२-४३ ) 
मैंने शरीरके भीतर रहनेबाले वायु--प्राणवायुसे 
पह शिक्षा ग्रहण की है. कि जैसे वह आहारमात्नकी 
छछा रखता है. और उसकी प्राहिसे ही संतुष्ट हो 
ता है, बैंसे ही साथकको भी चाहिये कि जितनेसे 


राजत्‌ | जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे 
चाहे चछ हों या अचछ, उनके कारण मिन्-मित्र अतीत 
होनेपर भी वास्तव आकाश एक और अपर्डिन 
( अखण्ड ) ही हैं। बसे ही चर-अचर जितने भी 
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सूश्म-स्थू शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र ख्थित 
होनेके कारण ब्रह्म समीमें है | साधकको चाहिये कि 
सूतके मनियोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड 
और असजुरूपसे देखे । वह इतना विस्तृत है कि 
उसकी तुलना कुछ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती 
है । इसलिये साथकको आत्माकी आकाशरूपताकी 
भावना करनी चाहिये | आग लगती है, पानी बरसता 
है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायुकी 
प्रेरणासे बाद आदि आते हैं और चले जाते हैं; यह 
सव होनेपर भी आकाश अछूता रूता है। आकाशकी 
इष्टिसे यह तब कुछ है ही नहीं | इसी प्रकार भूत, 
वर्तमान और भविष्यके चक्कर्में न जाने किन-किन 
माम-रूपोंकी सृष्टि और प्रव्य होते हैं; परंतु आत्माके 
साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है ॥ ४२-४३ ॥ 





खब्छः ग्रकृतितः खिग्धो माधुयस्तीथशूजृंगास्‌। 
घुनि! पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशेकीतनेः || 
तेजस्वी तप्सा दीपो दुर्धर्वेदरभाजन! । 
स्वभक्षोडपि युक्तात्मा नादतते मलमग्रिवत्‌ ॥ 
क्विच्छन्ः कचित्‌ स्पष्ट उपाथ! श्रेय इच्छताम्‌ 
शुदक्ते सर्वत्र दातु्णां दहन प्राशुत्तराशुभम्‌॥ 
खन्नायया सृशमिदं सदसलुक्षणं॑ विश्ु । 
प्रविश  ईयते तत्तत्खरूपो5मिस्विधसि || 
( श्रीमद्भधागवतत ११ | ७ | ४४---४७ ) 
जिस प्रकार ज खभावसे ही खच्छ, चिकना, 
मघुर और पबित्र करनेबाल्य होता हैं तथा गड्ढी आदि 
तीथोंके दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे भी छोग पवित्र 
हो जाते हैं---वेसे ही साधथकको भी खमावसे ही शुद्ध, 
ल्िग्ध, मधुरमणाषी और लोकपावन होना चाहिये | 
जल्से शिक्षा ग्रहण करनेवाछा अपने दर्शन, स्पर्श 
और नामोझ्चारणसे छोगोको पत्रित्र कर देता है। 
राजन ! मैंने अग्से यह शिक्षा ढछी है कि जेसे 
भ्ीकृ० व० आँ० १३-- 
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वह तेजल्ली और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई 
अपने तेजसे दबा नहीं सकता, जेंसे उसके पास संग्रह- 
परिप्रहके लिये कोई पात्र नहीं--सब कुछ अपने पेटमें 
रख लेती है और जेसे सब कुछ खा-पी लेनेपर भी 
विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह लिप्त नहीं होती; वेसे 
ही साधक भी परम तेजखी, तपस्यासे देदीप्यमान, 
इन्द्रियोंसे अपराभूत, भोजनमात्रका संग्रही और यथायोग्य 
सभी विषयोंका उपभोग करता हुआ भी अपने मन और 
इन्द्रियोंकी बशमें रक्खे, किसीका दोष अपनेगें न आने 
दे। जेसे अग्नि कहीं ( छकड़ी आदियें ) अप्रकट 
रहती है और कहीं प्रकट, वेसे ही साथक भी कहां 
गुप्त रे और कहीं प्रकट हो जाय | वह कहीं- 
कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिससे कह्याण- 
कामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें | वह भत्निके 
समान ही भिक्षारूप हवन करनेवालोंके अतीत और 
भावी अश्ुभकों मस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न अहण 
करता है | साथक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये 
कि जेसे अग्नि ढंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीथी छकड़ियोमें रहकर 
उनके समान ही सीधी-ठेढ़ी या लंबी-चौड़ी दिखायी 
पड़ती है--वास्तवमें वह वैसी है नहीं; वेसे ही 
सर्वव्यापक्त आत्मा भी अपनी मायासे रे हुए कार्य- 
कारणरूप जगवूमें ब्याप्त होनेके कारण उन-उन 
वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी 
उनके रूपमें प्रतीत होने छगता है ॥ ४४-४७ ॥ - 
विसगाद्या। आशानान्ता भावा देहस नात्मन+। 
कलानामिव चम्द्र्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना ॥। 
कालेन ब्योघवेगेन भूतानां प्रभवाष्ययों। 
नित्यावपि न व्य्येते आत्मनोस्नेयथार्यिपास ॥ 
शुणैर्मुणाजुपादते. यथाकाल॑. विश्वश्नति | 
न तेषु सुज्यते योगी गोभिा झध भोपापिः ॥ 
बुध्यते स्वेन मेंदेन व्यक्ति ह। पहुपा। 
लक्ष्यते स्थूलमतिमिराता पी। खिभोी 4१ ॥ ह 
( पीमक्ञागगत ६ | ७। ० 
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सो5ह शल्ये शृहे दीतो झतदारों सतप्रजः । 
जिजीविषे किम वा विधुरो दु!खजीवितः ॥ 
तांस्तभेयावृताम्छिम्भिसंत्युग्रस्तान्‌ विचेश्त! ) 
खय च कृपणः शिक्षु पर्यन्नप्यवुधोडप॑तत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ ७ | ५२---७१ ) 
राजन्‌ | कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा 
सक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना 
(तन्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी 
(हु अत्यन्त क्छेश उठाना पड़ेगा | राजन ! किसी 
गलमें एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़पर अपना 
सा वना खखा था | अपनी मादा कबूतरीके साथ 
ह कई वर्षोतक उसी धोंसलेमें रहा | उस कबूतरके जोड़ेके 
दइयमें निर्तर एक-<दूसरेके प्रति स्नेहकी बृद्धि होती 
वी थी | वे यृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि 
नोंने एक-दूसरेकी इश्टिसि दृष्टि, अड्रसे अज्ञ और 
द्विसे बुद्धिकों बॉँच रखा था। उनका एक-दूसरेपर 
ना विश्वास हो गया था कि वे निःशझ् होकर बहाँकी 
क्षाबल्ीमें एक साथ सोते, बैठते, धृूमते-फिरते, व्हरते, 
_तचीत करते, खेलते और खाते-पीते थे | राजन ! 
बूतरीपर कबूतरका इतना ग्रेम था कि बह जो कुछ 
॥ह॒ती, क्यूतर बढ़े-से-बड़ा कष्ट उठकर उसकी कामना 
गे करता; वह क्बूतरी भी अपने कामुक पतिकी 
ग़मनाएँ पूर्ण करती | समय आनेपर कबूतरीको पहला 
भ रहा | उसने अपने पतिक्रे पास ही घोंसलेमें अंडे 
रैये | मगवानकी अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे 
डे फूट गये और उनमेंसे सब अज्जेंवाले बच्चे निकल 
गये | उनका एक-एक अज्ज और रोएँ अत्यन्त कोमल 
| अब उन कबूतर-कबूतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर 
गग गयीं, वे बढ़े प्रेम और आनन्दसे अपने बच्चोंका 
ग्रलन-पालन, लाड-प्यार करते और उनकी मीठी बोली, 
नकी गुटर-एूँ सुन-खुनकर आनन्‍्दमग्न हो जाते | 
ज्यै तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने 


सुकुमार पंखेंसे मॉँ-बपका स्पशे करते, कूजते, भोढी 
भाली चेशएँ करते और फुदक-फुदककर अपने माँ 
बापके पास दौड़े आते तब कबूतर-कबृतरी आनब्दमर 
हो जाते | राजन | तच पूछो तो वे कबूतर-कबूतता 
भगवान्‌की मायासे मोहित हो रहे थे । उनका हुदर 
एक-दूसरेके स्नेहबन्धनसे वध रहा था | वे अपने नन्हे 
नन्हे बच्चोके पाठन-पोषणमें इतने व्यग्र रहते कि उन 
दीन-दुनिया, लोक-परछोककी याद ही न आती | एव 
दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चेंके लिये चारा लाते 
जंगलमें गये हुए थे; क्योंकि अब उनका कुठम्ध 
बहुत बढ़ गया था । वे चारेके लिये बहुत देरतव 
जंगढमें चारों ओर विचरते रहे | इधर एक ब्ेलिया 
घूमता-घामता संयोगवश उनके धोंसलेकी ओर आ 
निकला । उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतर 
बच्चे कुदक रहे हैं; उसने जाक फैलाका उन्हें 
पकड़ लिया | कबूतर-कबूतरी बच्चोंको खिछाने-पिछानेके 
लिये हर समय उत्सुक रहा करते थे | अब वे चारा 
लेकर अपने बेंसलेके पास आये | कबूतरीने देखा कि 
उसके ननन्‍हे-नन्‍्हे बच्चे, उनके हृदयके टुकड़े जालमें 
फंसे हुए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं | उन्‍हें ऐसी 
स्थितिमें देखकर क्यूतरीके दुःखकी सीमा न रही। 
वह रोती-चिछाती उनके पास दौड़ गयी | भगवानदी 
मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुडी हो रहा था। 
हर उमड़ते हुए स्नेहकी रसीसे जकड़ी हुई थी। अपने 
को जालमें फंसा देखकर उसे अपने शरीरी भी 
सुपखुध न रही और वह खय॑ ही जाकर जालमें 
फूँस गयी । आह कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी्‌ 
प्यारे बच्चे मे फेस गये और मेरी ग्राणप्रिया प्त्नी 
भी उसी दरामें पहुँच गयी, तब वह अत्यन्त दुःखित 
होकर विछाप करने छगा | सचमुच उस समय उसकी 
दशा अत्यन्त दयनीय थी। "मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ। 
हाय, द्वाय । मेरा तो सायानाश हो गया | देखो, देखे 
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ने मु अभी तृत्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही पूरी 
हु । तबतका गेरा धर्म, अर्थ और कामका मु यह 
गुहलाश्षा ही न हो गया। हाय | मेरी आणप्यारी 
मुत ही अपना इशदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात 
गानती थी, गेरे इशारेगर साचती थी, सब तरहूसे मेरे 
योग्य थी | आज बह मुझे तने धरमें छोड़कर हमारे 
सीचे-सादे निःछल बच्चोके साथ खर्ग सिधार रही है । 
मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब 
उंसारम क्‍या काम हैं ? मुन्त दीवका यह विधुरजीवन--- 
बिना गृहिणीका जीवत, जलनका--व्थाका जीवन 
है | अब में इस घृते धरमें किसके लिये जीऊँ ?? 
राजन्‌ | कबूतरके बच्चे जाहमें फँसकर तड़फड़ा रहे 
ये । स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु 
बह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना 
दीन हो रहा था कि खर्य जान-बूजञकर जालमें कूद 
पड़ा || ५२---७१ ॥ 

त॑ लब्ध्या छुब्घकः क्रूरः कपो्त गृहमेधिनस्‌ । 

क्रपोतकान्‌ कपोती च सिद्धाथे प्रययो शहस्‌ ॥ 


नजीडजीजि 





अली अननत+ 








एवं कुठुम्ूव्यशान्तात्मा इन्द्रारम। पतलिवत। 
पुणान्‌ कुठुम्बं कृपण। सालुबन्धोड्वंसीदति ॥ 
ये आपष्य मालनुष॑ लोक अक्तिहास्मपाइतम्‌ । 
गृहेधु॒ खगवत्‌ सक्तस्तमारूव््युत॑ बिहुः ॥ 
( श्रीमक्भधागवत ११ । ७ | ७२--७४ ) 
राजन्‌ | वह बहेलिया बड़ा क्रूर था । गृहस्थाश्रमी 
कबूतर-कबूतरी और उनके बच्चेंके मिक जानेसे उसे बड़ी 
प्रसनता हुई | उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें 
लेकर चलता बना । जो वुद्धम्बी है, विषयों और 
लछोगेंके सड़-साथमें ही जिसे छुख मिलता है. एवं अपने 
कुठुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सारी खुध-बुघ खो बैठ 
है, उसे कमी शान्ति नहीं मिंठ सकती । वह उसी 
कबूतरके समान अपने कुदुम्बके साथ कष्ट पाता 
है । यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है। 
इसे पाकर भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गहस्थीमें “ 
ही फँसा हुआ है, वह बहुत उँचेतक चढ़कर गिर रहा 
है | शात्रकी भाषामें वह 'आरूडच्युतः है || ७२-०७४॥ 


बी33>-+ 9१ त+>ल 


अध्याय हितीय 


अवपृतोषास्यान---अजगरसे फ्ल्विकातक नौ गुरुओंका वर्णन 


आाह्षण उवाच 
सुखमैन्द्रियक्क राजन खर्गे नरक एवं च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुःख तसान्नेच्छेत तदु बुध) 
ग्रासं सुझृष्ट विरसं महान्त स्तोकसेंच वा। 
यहच्छयेबापतितं. ग्रसेदाजगरोअक्रियः ॥ 
शयीताहानि भूरीणि निशहारोइलुपक्रमः । 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिवर दिशेसुक्‌ ॥ 
ओजःसहोवलयुत॑ बिश्रद्‌ देहमकरमकर्म्‌ । 
शयानो वीतवनिद्रथ नेहेतेन्द्रिययानपि ।॥ 

( ओरीमझ्भागवत ११॥। ८ | १--+४ ) 


अवधुत दृत्तावेयज्ी कहते दै--राजत्‌ | प्राणियों- 


_ कर ले और उद्ासीन रहे | यदि भोजन न 


को जैसे बिना इच्छाके, विना किसी प्रयक्षके, रोकनेकी 
बह करनेपर भी पृत्रकर्मालुसार दुःख प्राप्त होते हैं, 
वैसे ही खर्गमें--कहों भी रहें, उन्हें इख्िय-सम्बन्धी 
सुख भी प्राप्त होते हैं | इसलिये सुख और दुःखका 
रहस्य जाननेव्ाले बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इनके 
लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रवत्ल न करे। 
बिना माँगे, विता इच्छा किये खयं ही अनायासत जो 
कुछ मिल जाय---बह चाहे रूखा-सूखा हो, चाहे बहुत 
मधुर और खादिट, अधिक हो या थोड़ा---इ द्विगात्‌ 


पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह 
मिले तो 


१०२ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करें सच अति श्रद्धासे पात ॥ # 








जीयन ही दूभर हो जायगा | यह बात खुब समझ लेनी 
चाहिये कि संन्यासी प्रात:-संष्याके लिये किसी अ्कारका 
संग्रह न करे; यदि संग्रह करेगा, तो मधुमक्खियोंके 
समान अपने संग्रहके साथ ही जीवन भी गँचा बेंठेगा 
॥ ९--९९ (| 
पदापि युबती भिक्षुन स्प्रशेद्‌ दास्वीमपि। 
स्पृशन्‌ करीय वध्येत करिणा अद्जसड्भरतः | 
नाधिमच्छेत स्लियं ग्राज्ष) कहिचिस्त॒त्युमात्मनः | 
बरलाधिके) स हन्येव गजैरन्गैगंनो यथा ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | ८ । १३-१४ ) 
राजन्‌ ) मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्‍्यासीकी 
कमी पैरसे भी काठकी वनी हुई खीका भी स्पर्श न 
करना चाहिये | यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके 
अड्ज-सड़से हाथी बंध जाता है, बैसे ही वह भी बँध 
आयगा | विवेकी पुरुष क्रिसी भी ख्रीको कभी भी 
भीग्यरूपसे खीकार व करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती 
पृष्यु है । यदि वह ख्ीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी 
तरह अधिक वल्वात्‌ अन्य पुरुषोके द्वारा मार जायगा 
॥ १३१४ 
न देय नोपभोग्यं व छुब्धेयंद्‌ दुःखसंचितम्‌ । 
अुद्क्ते तदपि तद्चान्यों मधुहेबाथविन्मधु ॥ 
सुद!खोपाजितर्वित्तराशासानां. शृह्याशिषः | 
मधुहेवाग्रतों श्ुढकक्ते यतिय गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धांगवत ११। ८) १५-१६ ) 
मैंने मधु निकालनेबाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की 
है कि संसारके छोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका 
संचय तो करते रते हैं, किंतु तह सेबित धन न 
किसीकी दान करते हैं और न खब उसका उपप्रोग ही 
करते हैं । बस, जैसे मधु निकालनेबाला मधु-मक्खियों- 
दर संचित स्तको निकाछ ले जाता है, वेसे ही उनके 
उचित धनको मी उसकी ठोह सखनेवाला कोई दूसरा 


पुरुष ही शोगता है। तुम देखते हो न कि मधुदारी 
मधुमविखियोंका संग्रह किया हुआ मधु उनके खानेसे पहले 
ही साफ करजाता है; वैसे ही गृहस्थोके बहुत कठिनाईसे 
संचित किये पदार्थोकी, जिनसे वे खुखभोगकी अमिलाषा 
खते हैं, उनसे मी पहले संत्यासी और ब्रह्मचारी भोगते 
हैं; क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिधि-अम्यागतोंको 
भोजन कराकर ही खय्य भोजन करेगा | १५-१६ ॥ 


ग्राम्यगी्त न शरणुयाद्‌ सतियेनचर! कचित्‌ । 
शिक्षेत्र हरिणाद्‌ बद्धान्म्गयोर्गीतमोहितात ॥ 
नृत्यवादित्रगीतानि जुपन प्रधभ्याणि योषिताम । 
आता क्रीडनको वश्य ऋष्यशड्डो मगीसुतः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ |. ८ | १७-१८ ) 
मैंने हरिनसे यह सीखा है कि बनवासी संन्‍्यासीको 
कमी विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये | वह इस 
बातकी शिक्षा उस हरिनिसे प्रहण करे, जो व्यावके “ 
गीतसे मोहित होकर बँध जाता है | तुम्हें इस बातका 
पता है कि हणिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यश्वज्ञ मुनि 
द्वियोंका विषय-सम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि 
देख-सुनकर उनके वहमें हो गये थे और उनके हाथकी 
कठपुतढी बन गये थे ॥ ९७-१८ ॥ 


जिहयातिप्रमाधिन्‍्या जनो रसविभोहितः । 
मत्युमृच्छत्यसदूबुद्धिमीनसतु. बढिशिरयथा ॥ 
इन्द्रियाणि जयस्त्याशु निराहारा मनीषिणः । 
वर्जमित्वा तु॒रसने तक्निसल्षस वर्धते ॥ 
तावजितेन्द्रियों न यादू विजितान्येन्द्रिय: पुमानु । 
न जयेद्‌ रसने यावज्ञितं सर्वे जिते रसे ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११) ८ | १९०११ ) 
आब में तुम्हें मछडीकी सीख सुनाता हूँ। जैसे 
मछली काँटेमें छगे हुए. मांछके दुकड़ेके छोमसे अपने 
प्राण गँवा देती है, बैसे ही ख्ादका छोभी दुबुद्दि 
मनुष्य थी अपनी मनको मकर व्याकुछ कर देनेबादी 


सन्त सभाप रगण संवप्रद 
विलिकंद तित्यमिम विहाय | 


अकामद दू।खभयाधिशोक- 
पोहप्द॑ तुच्छमह 
अहों मया55त्मा परितापितों बृथा 
साहत्यगरच्यातिनिंग्बातया . । 
सेगाद्नमगद यार्थतपोंलुशोच्यात्‌ 
क्ीतेश शिच॑ रतिमात्मनेच्छदी ॥ 
यदम्थिभिर्िमितयंशबंश्य- 
वर्ण लचा रोमनखे। पिनद्धम । 
प्रनपवद्रास्मगारगेतदु 
विप्मृत्रपूण मदुपति कान्या ॥ 
विदेहानां पुरे बसिन्रहभेकेव मृठधीः । 
पान्यमिन्छन्त्यसत्यसादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌ 
पुहृत्‌ प्रेष्ठगों नाथ आत्मा चाय शरीरिणाम्‌ । 
ते विक्रीयात्मनेयाह रमेड्नेन यथा रमा ॥ 
कियत्‌ ग्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नरा। । 
आद्यन्तवन्तो भायाया देवा वा कालविद्भुता; || 
तुन॑ मे भगवान ग्रीतों विष्णु! केनावि कर्मणा । 
निर्वेदो5य दुराशाया यन्‍्मे जात) सुखाबह। ॥ 
पैवे स्युमन्दभाग्याया। क्लेशा निर्वेद्हेतव! । 
येनानुबन्ध॑ नित्य पुरुषपः शमम्रच्छति || 
तेनोपक्ृतमादाय शिरसा ग्रास्यसड्भता! । 
त्यवत्वा दुराशा। शरणं व्जामि तमथीश्ररप्‌ ॥ 
पंतुश. श्रदधत्येतद्यथालाभेन जीवती । 
विहरास्यध्चुनेचाहमात्मना 
पंसारकृपे. पतित॑. विषयैस्पितेक्षणम्‌ । 
प्रस्त कालाहिनाउ5त्मान को5न्यख्रातुम वी श्वर;।। 
आत्मेष ह्यात्मनो गोप्ता निर्विध्चेत यदाखिलात्‌ । 
अ्रमत्त इृद॑ पश्येदू ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ ८ | ३०-४२ ) 


भजेछ्ञा ॥ 


० च्ैे न 
सणन के ॥ 


पिक्रूलाने यह गीत गाया था--हाय | हाय 

इच्रियेंके अधीन हो गयी । भव्य ! मेरे मोहका वि 
तो देखो! में इन दुष्ट पुरुषोंसे, जिनक़ा कोई अस्तिल 
नहीं हैं, व्रिपयसुखकी छालसा करती हँ। कि 
दुःखकी वात हैं ! में सचमुच मूर्ख हँ। देखो तो स 
मेरे निकट-से-निकट हछृदयमें ही मेरे सच्चे खामी भगव 
विराजमान हैं । वे वास्तविक प्रेम-सुख और परमार्थ 
सच्चा धन की देनेशले हैं / जयतूके एक अनित्य 
और वे नित्य हैं | द्वाय ! हाय ! मेंने उनको तो छो 
दिया और उन तुच्छ मनुष्योंका सेवन किया जो मे 
एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते; उलटे दुःख-भर 
आवधि-््याधि, शोक और मोह ही देते हैं | यह मे 
मूर्लता भी असीम है कि मैं उनका सेवन करती हूँ । ब 
खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्‍दनीय आजीविव 
वेश्याबृत्तिका आश्रय लिया और ब्यर्थमें अपने शरी 
और मनको क्लेश दिया--पीड़ा पहुँचायी | मेरा य। 
शरीर बिक गया हैँ | ठम्पट, छोमी और निन्‍्दनी 
मनुष्योंने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूल हूँ ६ 
इसी शरीरसे घन और रति-सुख चाहती हूँ। मु 
धिक्कार है | यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों& 
टेढ़े-तिर्छे बाँस और खंभे छगे हुए हैं; चाम, रोएँ औ 
नाखुनोंसे यह छाया गया है। इसमें नौ दरवाजे है 
जिनसे मर निकलते ही रहते हैं। इसमें संचिः 
सम्पत्तिके नामपर केवछ मल और मूत्र है | मेरे अतिरित 
ऐसी कौन ज्ली है, जो इस. स्थूछशरीरको अपना प्रिः 
समझकर सेवन करेगी। यों तो यह विदेहोंकी-- 
जीवस्मुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें में ही सबसे मर 
और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली में ही तो आत्मदानी 
अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्माको छोड़कर दूसर 
पुरुषकी अमिछाषा करती हूँ। मेरे हृदयमें विराजमान 
प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितेषी खुहृदू, प्रियतम, खामी 
और आत्मा हैं| अब मैं अपने आपको देकर इन्‍्हें 


# उद्धव गीता # 





२०५ 





खरीद छूँँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी, 
जेसे ठक्षमीजी करती हैं । मेरे मू चित्त ! तू बता 
तो सही, जगत्‌के विषय-भोगोंने और उनको देनेवाले 
पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है | अरे ! वे तो खय॑ 
ही पैदा होते और मरते रहते हैं | में केवछ अपनी ही 
बात नहीं कहती, केवछ मभनुष्योंकी भी नहीं; क्‍या 
देवताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी पत्नियोंको संतुष्ट 
क्या है ? वे बेचारे तो खये॑ काछके गाठमें पड़े- 
पढ़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ- 
कर्मसे विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हैं, तमी तो 
दुराशासे मुझे इस ग्रकार वेराग्य हुआ है। अवध्य ही 
मेरा यह वैराग्य सुख देनेत्राला होगा | यदि में मन्द- 
भागिती होती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, 
जिनसे वेराग्य होता है। मनुष्य वेराग्यके द्वारा ही घर 
आदिके सब बन्धनोंको काटकर शान्ति छाम करता है। 
अब मैं भगवानका यह उपकार आदखूवंक सिर झुकाकर 
खीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर 
उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूँ । अब मुझे 
प्राख्यके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे निर्वाह 
कर ढछूँगी और बढ़े संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। 
में अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने 
हृदयेश्वर आत्मखरूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी। 
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यह जीव संसारके कूएँमें गिए हुआ है । विपयोंने इसे 
अंधा बना दिया है | काछुरूपी अजगरने इसे अपने 
मुँहमें दवा रक्‍्खा है| अब भगवानकों छोड़कर इसकी 
स्षा करनेमें दूसग्ग कौन समर्थ है। जिस समय 
जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस समय 
वह खय ही अपनी रक्षा कर छेता है। इसलिये बड़ी 
सावघानीके साथ यह देखते रहना चाहिये कि सारा 
जगत्‌ काछुरूपी अजगरसे ग्रत्त है ॥ ३०-४२ ॥ 
त्राह्मण उबाच 
एवं व्यत्रस्तितमतिदुराशां कान्ततर्पजाम्‌ | 
छिक्ोपशममासाय शबस्यापुपत्रविश सा॥ 
आशा हि परम॑ दुःख नैराह्य परम सुखम्‌। 
यथा सज्छिद्य कान्‍्ताशां सुख॑ सुष्वाप पिड़ला ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११। ८ | ४३-४४ ) 
अबधूत द्त्तात्रेयज्णी कहते हैँ-राजन्‌ ! पिड्ढछा 
वेश्याने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय घनियोंकी 
दुराशा, उनसे मिलनेकी छाछसाका परित्याग कर दिया 
और शान्तमावसे जाकर वह अपने बिछोनेपर सो रही | 
सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुःख है और निराशा 
ही सबसे बड़ा सुख है; क्योंकि पिड्रछा वेश्याने जब 
पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह खुखसे सो 
सकी ॥ ४३-४४ ॥ 


लाचिलमिवय--+ 


अध्याय तृतीय 


अवधूतोपाख्यान---कुरर पक्षीसे भजजीतक सात गुरुओंका वर्णन 


ब्राह्मण उवान्च 
प्रिग्रहो हि दुःखाय यदूं यत्ियतर्म नृणाम्‌। 
अनन्त सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान यसत्वकिंचनः।। 
सामिष कुररं जध्लुबलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिष परित्यज्य स सुख समरविन्दत ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। ९। १-२ ) 
अचधूत दत्तात्रेयजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्योंको 


श्रीकृ० व० औ० १४-- 


जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय छाती हैं, उन्हें संग्रह करना 
ही उनके ढुःखका कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह 
बात समझकर अर्किचन भावसे रहता है---शरीरकी तो 
बात ही अछग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं 
करता---उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती 
है। एक कुर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका ठुकड़ा 
लिये हुए था | उस समय दूसरे बल्वान्‌ पक्षी, जिनके 


१०६ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुति, कर्र सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर 

चोच मारने छगे। जब कुर पशक्षीने अपनी चोंचसे 

मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिछा ॥१-२॥ 
न में मानावमानों स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ | 
आत्मक्रीड आत्मरतिविचरामीह बालवत्‌ ॥| 
द्वावेब चिन्तया मुक्तो परमानन्‍्द आप्छतों। 
यो विश्यग्घो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ।) 

( श्रीमद्धायववत ११ । ९ । ३-४ ) 

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और 

घर एवं परिवाखालेंकों जो चिन्ता होती है, वह मुझे 

नहों है । मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने 

साथ ही क्रीडा करता हूँ । यह शिक्षा मैंने बाठकसे ली 

है | अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ। 

इस जगतूमें दो ही ग्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और 

परमानन्दमे मग्न रहते हैं---एक तो भोछानाथ निश्चेष् 

नन्‍हा-सा बाहक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत 

हो गया हो ॥ ३-४ ॥ 

कचित्‌ कुमारी त्वात्मानं बृणानान्‌ गृहमागतान्‌। 
खये तानहेयामास कापि यातेषु बन्धुषु ॥ 
तेषामस्यवहाराथं शालीनू रहसि पार्थिव । 
अवध्नन्त्या; प्रकोष्ठयश्रक्रु: शह्ठा। खन॑ महत्‌॥। 
सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती त्रीडिता ततः । 
बभझ्ेकेकशः शह्ान्‌ हो दो पाण्योरशेषयत्‌ ॥। 
उभयोरप्यभूद घोषो द्यवप्नन्त्या! स शह्कयो!। 
तत्राप्येक॑ निरभिददेकसान्राभवद्‌ ध्वनि! ॥ 
अन्वशिक्षमिम॑ तस्या उपदेशमरिंदम | 
लोकाननुचरन्नेतान्‌ लोकतचविवित्सया | 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वातों दुयोरपि | 


एक एवं चरेत्तसात्‌ कुमायो इब कह्ढणः ॥। 
( श्रीमद्धागवत ११। ९ | ५--१० ) 


करनेके लिये कई छोग आये हुए थे। उस दिन उसके 
घरके छोग कहाँ बाहर गये हुए थे। इसलिये उसने 
स्वयं ही उनका आतिथ्य-सत्कार किया | राजन्‌ ! उनको 
भोजन करानेके लिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान कूटने 
छगी | उस समय उसकी कलाईमें पड़ी शंखकी चूड़ियाँ 
जोर-जोरसे बज रही थीं । इस शब्दको निन्दित समझकर 
कुमारीको बड़ी छजा माछम हुई और उसने एक-एक 
करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाडीं और दोनों हार्थोमें केवल 
दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं। अब वह फिर धान कूटठने 
लगी। परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने छगीं, तब उसने 
एक-एक चूड़ी और तोड़ दी | जब दोनों कलाइयेंमें 
केवल एक-एक चूड़ी रह गयी, तब किसी प्रकारकी 
आवाज नहीं हुई| रिपुदमन | उस समय छोगोंका आचार- 
विचार निरखने-परखनेके छिये इधर-उधर धघृमता- 
घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था । मैंने उससे यह 
शिक्षा अहण की कि जब बहुत छोग एक साथ रहते 
हैं, तब कलह होता है और दो आदमी साथ रहते हैं 
तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी 
चूड़ीके समान अकेले ही विचरना चाहिये || ५-१० ॥ 
मन एकत्र संयुज्याजितश्वासो जितासना | 
वैराग्याम्यासयोगेन प्रियमाणमतन्द्रितः ॥। 
यसिन्‌ मनो लब्धपर्द यदेत- 
च्छने। शनेमुश्वति कमेरेणून्‌ | 
वृद्धेन रजसमश् 
विधूय निर्वाणसपेत्यनिन्धनम्‌ ॥ 
तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किंचिद बहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारों नृपर्ति अजन्त- 
मिषौ गतात्मा न ददश पाछें | 
( श्रीमद्धागवत ११ | ९॥ १६-१३ ) 


सच्चेन 


राजन्‌ ! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा हैं कि 


एक वार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण आसन और श्वासको जीतकर वैराग्य और अम्यासक 


जि ला अभय सपना 


# उद्धव गीता #£ 





द्वारा अपने मनको वशमें कर ले और फिर बड़ी 
साववानीके साथ उसे एक छक्ष्यमें लगा दे | जब 
परमानन्द्खरूप परमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, तब 
वह घीरे-चीरे कर्मबासनाओंकी घूलछको घो बहाता है । 
सच्चगुणकी बृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी बृत्तियोंका 
त्याग करके मन वैंसे ही शान्‍्त हो जाता है, जेसे 
इंधनके बिना अग्नि | इस प्रकार जिसका चित्त अपने 
आत्मामें ही सखिर--निरुद्र हो जाता है, उसे बाहर- 
भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैंने 
देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर वाण बनानेमें 
इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दल्बलके 
साथ राजाकी सवारी निकछ गयी और उसे पता तक 
न चलछा ॥ ११-१३ ॥ 

एकचार्यनिकेतः स्थादअमत्तो गुहाशयः । 

अलक्ष्यमाण आचारेम्ुनिरेकोडल्पभाषण; ॥ 

गृहरम्भो5तिदु:खाय विफलश्राश्ुवात्मन! | 

सर्प: परकृर्त वेश्म प्रविश्य सुखमेधते | 

( श्रीमद्धागवत ११। ९ | १४-१५ ) 

राजन! मैंने सॉपसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि 
संन्‍्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना 
चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये, मठ तो 
बनाना ही नहीं चाहिये। वह एक स्थानमें न रहे, 
प्रमाद न करे, गुफा आदियमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे 
पहचाना न जाय | किसीसे सहायता न ले और बहुत 
कम बोले | इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके 
बस्ड़ेमें पड़ना व्यथ और दुःखकी जड़ है। साँप 
दूसरोके बनाये घरमें घुसकर बढ़े आरामसे अपना 
समय काठता है ॥ १४-१० ॥ 


एको नारायणो देव पूर्वसृर्ट खमायया। 
संहत्य कालकलया कब्पान्त इदमीशरः) ॥ 
एक णवाद्वितीयो5्सूदात्माधारोइखिलाश्रयः । 








१०७ 











कालेनात्मानुभावेन सार्म्य नीतासु शक्तिपु । 


सत्तयादिष्वादिपुरुष: प्रधानपुरुषेश्वर। ॥ 
९ रे ८६ 

प्रावराणां परम आस्ते केवल्यसंज्ञित) । 

केवलानुभवानन्दसंदोही.. निरुपाधिकः ॥ 


केवलात्मानुभावेतन खमायां त्रिमुगात्मिकाम । 
संक्षीभयन्‌ सृजत्यादों तया सन्नमरिंदम ॥ 
तामाहुख्लिगुणव्यक्ति उछजन्ता [श्चतामुखम् । 
यासन्‌ आतिामद वश्य यंने ससरते पुमान ॥ 
यथाणनाभहेदयादगा सतत्य. चकक्‍त्रत)। 
तया विहृत्य भूयस्तां ग्रसत्येव॑ महेश्वर। ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९। १६--२१ ) 
अब मकडीसे ली हुईं शिक्षा सुनो | सबके प्रकाशक 
और अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानते पूर्वकस्पमें 
बिना किसी अन्य सहायकके अपनी ही मायासे रचे 
हुए जगतूको कह्पके अन्तमें ( प्रढयकाल उपस्ित 
होनेपर ) काल्शक्तिके द्वारा नष्ट कर दिया--उसे 
अपनेमें लीन कर लिया और सजातीय, विजातीय तथा 
खगत भेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये | वे सबके 
अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं; परंतु ख्य॑ अपमे 
आश्रय--अपने ही आधारसे रहते हैं; उनका कोई 
दूसरा आधार नहीं है | वे प्रकृति और पुरुष दोनोंके 
नियामक, कार्य और कारणात्मक जगवके आदिकारण 
परमात्मा अपनी शक्ति कालके ग्रभावसे सत्त-रज आदि 
समस्त शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और खर्य॑ 
कैबल्यरूपसे एक और अकद्वितीयरूप विराजमान रहते 
हैं | वे केवल अनुभवखरूप और आनन्दघन मात्र हैं । 
किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन्ध नहीं है | 
वे ही प्रभु केबह अपनी शक्ति कालल्‍के द्वारा अपनी 
त्रिगुणमयी मायाको छुव्ध करते हैं. और उससे पहले 
क्रियाशक्तिप्रधान सुत्र ( महत्त्व ) की रचना करते हैं | 
यह सून्रूप महत्तत्त ही तीनों गुणोंकी पहली अभिव्यक्ति 
है, वही सब प्रकारकी सृष्टिका मुढ कारण है | उ्सीमें 
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शिक्षाउन्यतस्तवगुदर श्रवर्ण कुतथ्ित्‌ । 
प्राणाउन्यतथ्पलदक क च कर्मशक्ति- 
बहच; सपत्नय इव गेहपतततिं छुनन्ति ॥ 











यह साग विश्व, सृतमें ताने-बानेकी तरह ओतग्रोत है 
और इसीके कारण जीत्रकों जन्म-म्ृत्युके चक्षरमें पड़ना 
पड़ता है | जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाला 
फैछाती है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल 


जाती है, बैसे ही परमेश्वर भी इस जगतको अपनेमेंसे उत्पन्न 
करते हैं, उसमें जीवरूपसे विद्वार करते हैं और फिर 
उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं || १६-२१ ॥ 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकल थिया। 
खेहाद्‌ हेपादू भयादू वापि याति तत्तत्सरूपताम ॥ 
कीठ; पेशस्क्ृत ध्यायन्‌ कुब्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन पूर्वरूपमर्स््यजन्‌ ॥ 
( श्रीमक्वागवत ११। ९। २२-२३ ) 
राजन ! मैंने श्रड्गी ( बिछनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा 
ग्रहण की है कि यदि ग्राणी स्नेहसे, द्ेषसे अथवा भयसे 
दी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें गा 
र तो उसे उसी वस्त॒ुका खरूप प्राप्त हो जाता है । 
जन्‌ | जैसे री एक कीड़ेकी ले जाकर दीवार॒पर अपने 
हनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा मयसे 
सीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग 
फैये बिना ही उसी शरीरसे तदूप हो जाता है | २२-२३॥ 
एवं गुरुभ्य एतेम्य एवा में शिक्षिता मतिः | 
खात्मोपशिक्षितां बुद्धि छणु में वदत; ब्रभो ॥ 
देहो शुरुमम विरक्तिविवेकहेतु- 
बिश्रत्‌ स सच्वनिधन सततार्त्पुदकंम्‌ । 
तत्वान्यनेन विरशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितों विचराम्यसड्र || 
जायात्मजार्थपशुभृ त्यगृहाप्तवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्मियचिकीषया वितन्वन्‌ | 
खान्ते सकृच्छूमवरुद्भघवः स देह: 
सुष्ठास्थ बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ॥ 


छुट्टा पुराण वाव धान्यजया55त्मशकक्‍त्या 
बक्षान्‌ सरीसुपपशून्‌ खगद॑शमत्यान्‌। 
तेस्तैरतुशहृद्यः पररुष॑ विधाय 
अलेवलाकाबपण पुदमाप देव।॥ 
लब्ध्वा सुदुलभमिद पहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमथंदमनित्यमपीह धीरः | 
तूर्ण बतेत न पतेदलुमृत्यु याव- 
नि;श्रयसाय विषय खलु सबंत; स्वात्‌। | 
एवं संजातवराग्यों विज्ञानाछोक आत्मनि। 
व्चरामि महीमेतां मुक्तसज्लोड्नहंकृतिः ॥ 
न देकसाद्‌ युरोज्ञान सुखिरं स्ात्‌ सुपुष्कलम | 
त्रद्मृतदद्वितीय॑ थे गीयते बहुधर्पितिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। ९ | २४--३१ ) 
राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ 
प्रहण कीं | अब मैंने अपने शरीरते जो कुछ तीखा 
है, वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो | यह 
शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक और 
वैराग्यकी शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके 
साथ छगा ही रहता हैं | इस शरीरकों पकड़ रखनेका 
फल यह है कि दुःख-पर-दुःख भोगते जाओ । यद्यपि 
इस ररीरसे तत्तविचार करनेमें सहायता मिछती हैं, 
तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता; सर्वदा यही 
निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुत्ते खा 
जायँगे । इसीछिये में इससे असड्र द्ोकर विचरता 
हूँ । जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों 
प्रकाककी कामनाएँ और कर्म करता हे तथा ख्ली-पुत्र, 
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अध्याय चतुर्थ 


इस लोक और परलोकके भोग दुःखरूप तथा असार हैं 


श्रीभमगवानुवाच 
मयोदितिष्ववहितः खधर्मेषु.. मदाश्रय। । 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा. समाचरेत्‌ ॥ 


अन्चीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । 
गुणेपु तख्ध्यानेन. सर्वारम्भविपर्ययम्‌ | 
सुप्तय विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । 
नानात्मकल्वाद्‌ विफलस्तथा भेदात्मधीगुणे! ॥ 
निवृत्त कर्म सेवेत श्रवत्त मत्यरस्त्यजेत्‌। 
जिज्ञासायां सम्प्रवत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌ ॥। 
यमानभी#रण सेवेत नियमान्‌ मत्यर। कचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरु शान्तम॒पासीत मदात्मकम्‌ | 
अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दढसोहदः । 
असल्वरोष्थेजिज्ञासरनस्युरमोषवाक्‌._॥ 
जायापत्यमृहक्षेत्रखजनद्रविणादिषु | 
उदासीनः सम॑ पर्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः | 
विलक्षणः स्थूलसक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता खदक्‌। 
यथाग्निदारुणो दाह्माद्‌ दाहकोउन्यः प्रकाशक॥। 
निरोधोत्पत््यणुब॒हननानात तत्कृतान्‌ गुणान्‌ । 
अन्त|प्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ परः ॥ 
योड्सों शुणेविरचितो देहो5यं पुरुषस्य हि। 
संसारस्तब्रिबन्धो5्य॑ पुंसो विद्याच्छिदात्मनः | 

( श्रीमद्धागवत ११॥ १० | १---१० ) 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ-प्यारे उद्धव ! साधक- 

को चाहिये कि सब ग्रकारसे मेरी शरणमें रहकर 

( गीता, पाश्चरात्र आदिमें ) मेरेद़्ारा उपदिष्ट अपने 

घर्मोका सावधानीसे पाछन करे । साथ ही जहाँतक 

उनसे विरोध न हो, निष्काममावसे अपने वर्ण, 

आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान 


करे | निष्काम होनेका उपाय यह है कि खधर्मोंव 
पाछन करनेसे शुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार क 
कि जगतूके बिषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आई 
विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके लिये जं 
प्रयत्ञ करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता ४ 
कि छुख मिले, परंतु मिलता है दुःख | इसके सम्बन्ध 
ऐसा विचार करना चाहिये कि खप्त-अवस्थामें औः 
मनोरथ करते समय जाग्रत-अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही 
मन अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परंः 
उसकी वह सारी कह्पना वस्तुशून्य होनेके कारए 
व्यर्थ है | वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेबाढी भेदबुद्न 
भी व्यर्थ ही है; क्योंकि यह भी इच्द्रियजन्य और नाना 
वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्वबत्‌ असत्य ही है । जो 
पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम 
अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये | उन कर्मोंका 
बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो बहिमुंख बनाने- 
वाले अथवा सकाम हों | जब आत्मज्ञनकी उत्कट 
इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी विधि-तरिधानोंका 
भी आदर नहीं करना चाहिये | अहिंसा आदि यमोंका 
तो आदसखपूर्वक सेवन करना चाहिये, परंतु शौच 
( पवित्रता ) आदि नियमोंका पाछन शक्तिके अनुसार 
और आक्रज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये | 
जिज्ञासु पुरुषके छिये यम और नियमोंके पाठनसे भी 
बढ़कर आवश्यक वात यह हैं कि वह्द अपने गुरुकी, 
जो मेरे खरूपकोी जाननेवाले और शान्त हों, मेरा ही 
खरूप समझकर सेवा करे | शरिष्यक्नो अभिमान न 
करना चाहिये | वह कभी किसीसे डाह ने करे--- 
किसीका बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुदाछ दो-- 
उसे आल्त्य छू न जाय | उसे कहीं भी ममता न 


# उद्धव गीता # 








और गुरुके चरणोंमें दृढ़ अनुराग हो | कोई काम 
बढ़ाकर न करे---उसे सावधानीसे पूष्ठ करे । सदा 
र्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा बनाये 
) | क्सीके गुणोंमें दोष न निकाले और ब्यर्थंकी 
न करे | जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसढिये 
ख्री-पुत्र, घर-खेत, खजन और घन आदि सम्पूर्ण 
थेमें एक सम आत्माको देखे और किसीमें कुछ 
षताका आरोप करके उससे ममता न करे--- 
सीन रहे | उद्धव ! जैसे जलनेवाठी छकड़ीसे उसे 
ने और प्रकाशित करनेवाढी आग सर्वथा अछग 
ठीक वैसे ही त्रिचार करनेपर जान पड़ता हैं कि 
भूतोंका बना स्थूछशरीर और मन-बुद्धि आदि 
इ तत्तोंका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही छृय और 
हैं | तथा उनको जानने और, प्रकाशित करनेत्राछ 
मा साक्षी एवं खयंग्रकाश है | शरीर अनित्य, अनेक 
जड हैं | आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है | इस 
7र देहकी अपेक्षा आत्मामें महान्‌ बिछक्षणता है । 
एव देहसे आत्मा मित्र है | जब आग छूकडीमें 
रक्त होती है, तव छकड़ीके उत्पत्ति-विनाश, 
ई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खर्य॑ 
ण्‌ कर लेती है| परंतु सच प्छो, तो छकड़ीके 
' गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही 
। आत्मा अपनेकी शरीर मान लेता है, तव वह 
के जडता, अनित्यता, स्थूछता, अनेकता आदि 
सि सर्बथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता 
। इश्वर्के द्वारा नियन्त्रित मायाके ग्रुणोंने ही सूक्ष्म 
र स्थूछ शरीरका निर्माण किया है | जीवको शरीर 
र शरीसको जीव समन्न लेनेके कारण ही स्थूछशरीरके 
म-मरण और संक्ष्मशरीरके आवागमनका आत्मापर 
रोप किया जाता है। जीवको जन्म-प्रत्युरूप संसार 
ऐ श्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है । 
स्माके खरूपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट 
ती है | १--१० ॥ 
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तसाजिज्ञासया5ःत्मानमात्मस्थं केवर्ल परम | 
संगम्प निरसेदेतद्वस्तुवुद्ध ययाक्रमम्‌ ॥ 
आचार्यो5रणिराद्ः खादन्तेवास्युत्तरागणिः | 
तत्संधान॑ प्रवचन विद्यासंधि: सुखावहः ॥ 


चेशारदी सातिविशुद्धव द्वि- 
धुनोति हे 
ते भायां गुणमम्पसताम | 
गुणांथ संदद्य यदात्ममेवत्‌ 


खय च शाम्यत्यममिद्‌ यथारिः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १० । ११--२३ ) 


प्यारे उद्धव | इस जन्मसटयुरूण संसार! कोई दूग॒त 
कारण नहीं, केवछ अज्ञान ही मूठ कारण है | #डिये 
अपने वास्तविक खरूपको---आत्माको जाननेकी हईछ 
करनी चाहिये। अपना यह वात्तव्रिंक खर्ष प्मसत 
प्रकृति और ग्राकृत जगत्से अतीत, द्वैतकी गन्पसे 
रहित एवं अपने-आपमें ही स्थित है | उत्तका ओ 
कोई आधार नहीं है | उसे जानकर वीरे-बीरे स्थल 
शरीर, सूक्ष्मशरीर आदिमें जो सत्यल-बुद्धि हो रही है, 
उसे क्रमश: मिठा देना चाहिये | ( यज्ञमें जत्र कं 
मन्‍्यन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं, तव उसमें नीचे- 
ऊपर दो छुकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें मन्‍्यन-काप्र 
रहता है; वेसे ही ) विद्याहूप अग्निकी उत्पत्तिके छिये 
आचार्य और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी आरणियाँ हैं तथा 
उपदेश मन्थन-काष्ठ है । इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रत्नल्ित 
होती है, वह विल्क्षण सुख देनेवाली है । इस यज्ञमें 
बुद्धिमान्‌ शिष्य सदग॒ुरुके द्वारा जो अत्यन्त विशुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको 
भस्म कर देता है। तलश्चात्‌ वे गुण भी भस्म हो जाते 
हैं, जिनसे कि यह संसार वना हुआ है | इस प्रकार 
सबके भस्म हो जानेपर जब आत्माके अतिरिक्त और 
कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब. वह ब्वानाप्नि सी 


ठीक वैसे ही अपने वास्तविक खरूपमें शान्त हो जाती 


र्‌ 
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हे, जैसे समिधा न रहनेपर आग बुज्न जाती 
है) ११---१३१॥ 


अथपा कमकद णा भाकतणां सुखदुःखयो; । 


नानात्वमथ्‌ नित्य लोककालागमात्मनाम्‌ ॥ 
सन्यसे सवेभावानां संखा दोत्यत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते चे धी। ॥ 
एयमप्यड़ सर्वेपां देहिनां देहयोगतः 
कालावयबत; सन्ति भावा जन्मादयोइसकृत्‌ ॥ 
अत्रांव कम्मणां कतुरखातन्ज्य च लक्ष्यते | 
भोक्तुश् दु!खसुखयो: को न्वर्थो विवश भजेत्‌ ॥| 
न देहिनां सु किंचिद्‌ विद्यते विदुपामपि । 
तथा च दुःख मूढानां व्थाहंकरणं परम ।॥ 
यदि प्राप्ति व्िघातं च जानन्ति सुखदुःखयो! । 
तेज्प्यद्धा न विदुर्योग मत्युने प्रभवेद यथा | 
को न्यथः सुखयत्येन॑ कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघात नीयमानस्थ वध्यस्येवर न तुश्दि) ॥ 
( श्रीमक्नागवत ११ | १० । १४--२० ) 
प्यारे उद्भव | यदि तुम कदाचितू कर्मोके क्तो 
और सुख-दुःखोके भोक्ता जीब्रेंकी अनेक तथा जगतू, 
काछ, वेद और आत्माओंको नित्य मानते हो; साथ ही 
समस्त पदार्थोकी स्थिति ग्रवाहसे नित्य और यथाथे 
स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि 
बाह्य आक्ृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न 
होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे 
बड़ा अनर्थ हो जायगा । ( क्‍योंकि इस प्रकार 
जगवके कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-म्रृत्युके 
चक्रसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी | ) यदि कदाचित्‌ 
ऐसा खीकार भी कर लिया जाय तो देह ओर संवत्सरादि 
कालावयबोंके सम्बन्धसे होनेब्राली जीवोंकी जन्म-मरण 
आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर-न हो 
सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और कालूकी नित्यता 
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स्वीकार करते हो | इसके सिवा, यहाँ भी कर्मोंका कर्ता 
तथा सुछ-दुःखका भोक्ता जीव्र परतन्र ही दिखायी 
देता है, यदि वह खतन्त्र हो तो दुःखका फछ क्‍यों 
भोगना चाहेगा ? इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुलक्ष 
जानेपर भी दुःख-भोगकी समस्या तो उल्ल्ली ही रहेगी | 
अतः इस मतके अनुसार जीवको कभी मुक्ति या 
खतन्‍त्रता प्राप्त न हो सकेगी | जब जीव ख्वरूपतः 
परतन्त्र है---बिबश है, तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई 
भी उसका सेवन न करेगा । अर्थात्‌ वह स्वार्थ और 
परमारथ-दोनोंसे ही वश्चित रह जायगा | ( यदि यह कहा 
जाय कि जो भीमाँति कर्म करना जानते हैं, वे सुखी 
रहते हैं और जो नहीं जानते, उन्हें दुःख भोगना पड़ता 
है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा 
जाता है कि बढ़े-बढ़े क्र्म-कुशल विद्वानोंको भी कुछ सुख 
नहीं मिलता और मूढ़ोंका भी कभी ढुःखसे पाला नहीं 
पड़ता | इसलिये जो छोग अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख 
पानेका घमंड करते हैं, उनका वह अमिमान व्यर्थ है । 
यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे छोग सुखी 
प्राप्ति और दुःखके नाशका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, 
तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय- 
का पता नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव 
न डाछ सके और में कभी मरे ही नहीं | जब मृत्यु 
उनके सिरपर नाच रही है, तव ऐसी कौन-सी भोग- 
सामग्री या भोग-कामना है जो उन्हें छुी कर सके ! 
भरा, जिस मनुष्यको पाँसीपर छूटकानेके ढिये वधस्थान- 
पर ले जाया जा रहा है, उसे क्‍या भ्रछ-चन्दन-ब्री 
आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं ? कदापि नहीं | ( अतः 
पूर्वोक्त मत माननेत्राढोंकी इष्टिसि न सुख ही सिद्ध होगा 
और न जीवका कुछ पुरुषार्य ही रहेगा ) || १ ४---९०॥ 
श्रुत॑च द्टव॒द्‌ दुष्द स्पर्धा ख़यात्ययव्ययेंः | 

बहन्तरायकामत्वात्‌ कृपिवचापि निष्फलम्र्‌ ॥ 





। 
। 


# उद्धव गीता # 
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अन्तरागैरतिहितों यदि धरे! खलुष्ठिता । 
तेनापि निजित खान यथा गच्छाति दच्छुणु ॥ 
इप्ठेह देवता यज्ञेः खलोंके याति याज्षिका । 
भुज्जीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्य निजार्जितान। 
खपुण्योपचिते शुओ विधान उपगीयते । 
गस्धवैंविंहरनू सध्ये देवीनां हधवेषध्कू॥ 
ख्रीमि। कामगयनेन किह्लिणीजालमालिना । 
क्रीडनू मे वेदात्मपात सुराक्रीडेषु निद्देतः ॥ 
ताबत्‌ प्रमोदते खर्गे बावत्‌ पुर्ण्य समाप्यते । 
क्षीणपृण्य; पतत्यवोगनिच्छन्‌ कारूचालितः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १० । २१--२६ ) 
प्यारे उद्भव । छौकिक छुखके समान पारछोकिक 
छुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ मी बराबरीवालेंसे 
होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेवार्के प्रति 


. असूया होती है---उनके गुणोमें दोष निकाछ जाता है 


और छोटोंसे ध्वणा होती है । प्रतिदिन पुण्य क्षीण 
होनेके साथ ही बहाँके छुख भी क्षयके निकट पहुँचते 
रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं| वहाँकी 
कामना पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋतिज और कम 
आदिकी त्रुटियोंके कारण बढ़ें-बड़े विश्नोकी सम्भावना 
रहती है । जेसे हरी-मरी खेती भी अतिदृष्टि-अनाबृष्टि 
आंदिके कारण नष्ट हो जाती है, वेसे ही खगे भी प्राप्त 
होते-होते विश्नोंके कारण नहीं मिछ पाता | यदि यज्ञ- 
यागादि धमम बिना किसी विध्नके पूरा हो जाय, तो उसके 
द्वारा जो खर्गादि छोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रकार 
मैं बतलाता हूँ, सुनो । यज्ञ करनेवाछा पुरुष यज्ञोंके 


: द्वारा देवताओंकी आराधना करके खर्गमं जाता है और 
वहाँ अपने पुण्यकर्मोंके द्वारा उपाजित दिव्य भोगोंको 


देवताओंके समान भोगता है। उसे उसके पुण्योंके 
अनुसार एक चमकीछा व्रिमान मिलता है और वह उसपर 
सवार होकर सुर-सुन्दरियोत्रे साथ विहार करता है। 
गन्धबंगण उसके गुर्णोका गान करते हैं और उसके रूप- 


श्रीकृ० व० आं० १५-- 


लावण्यको देखकर दूसरोंका मन छुभा जाता है. | उसका 
विमान वह जहाँ ले जाना चाहता हैं, वहीं चछा जाता 
है और उसकी घंटियाँ घनधनाकर दिशाओंको गुंजारित 
करती हैं । वहः अप्सराओंके साथ नन्दनवन आदि 
देवताओंकी विहार-स्थलियोंमें क्रीड़ाएं करते-करते इतना 
बेछुघ हो जाता है कि उसे इस बातका पता ही नहीं 
चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायेंगे और मैं यहाँसे 
ढकेल दिया जाऊँगा | जबतक उसके पुण्य शेष रहते 
हैं, तबतक वह खर्गमें चैनकी वंशी बजाता रहता है; 
परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उसे 
नीचे गिरना पड़ता है; क्योंकि काठकी चाल ही 
ऐसी है ॥ २१--२६ ॥ 
यद्यधर्मरत।  सह्भादसतां वाजितेन्द्रिय; । 
कामात्मा कृपणो छब्धः स्ैैणो धूतविहिंसक:॥ 
पशुनविधिना55ल्‍ुम्य ग्रेमभूतगणान्‌ यजन्‌ | 
नरकानवशो जल्तुगत्वा यात्युस्व्ण॑ तमः | 
कमोगि दुःखोदकाणि कुबेन्‌ देहेन तेः पुनः । 
देहमाभजते तत्र कि सुर मर्त्यधर्मिण: | 
लोकानां लोकपालानां मद भर्य॑ कल्पजीपिनाम | 
ब्रह्मणोएपि भर्य मत्तो हिपरार्थपरायुप: ॥ 
गुणा; सृजन्ति कमोणि गुणोड्लुसृजते गुणान्‌। | 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो शुडक्ते क्मफेलान्यतो ॥ 
यावत्‌ स्थाद्‌ श॒ुणवेपम्य॑ तावन्नानात्वमात्मनः | 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्ज्य तदेव हि ।॥ 
यावदयाखतन्त्॒॑ ताबदीश्वरतो भगम | 
य एतत्‌ समुपासीरंस्ते झुह्मन्ति शुच्चापिता। ॥ 
काल आत्माड्डगमो ठोक! खभावो धर्म एव च ] 
. इति मां बहुथा आहुर्गुगव्यतिकरे सति ॥ 
हर ( गज व ११। १० | २७--३४ ) 
यदि कोई मनुष्य दुशेेंकी संगतिमें पड़कर अधई- 
परायण हो जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी 
करने लगे, छोभवश दाने-दानेमें कृपणता करने लगे, 


9५ 
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बचत-छुबा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धाले पान ॥ 


च्च््च्चच्च्च्चचस्सय्य्य्स्स्स्ककस्फ््ल्ल्टट>ट--_-००००००--०-०> 


टम्पट ही जाय अयत्रा प्भियोकीों सताने छो और रहकर आत्माकी अनेकता, परतनाता आदि म 


विधि-विरुद्ध पग्ुओंकी बलि देकर. भूतग्रेतोंकी 
उपाप्तनामें छा जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता 
हो जाता है और अब्य ही नरकमें जाता है । उसे 
अन्तमें घोर अन्चकारमें, खाथ॑ और परमार्थसे रहित 
अज्ञानमें ही भव्कना पड़ता है | जितने भी सकाम और 
बहिमुख करनेवाले कर्म हैं, उनका फल दुःख ही है | 
जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हींमें छग जाता 
है, उसे बार-बार जन्मपर जन्म और मझृत्युपर वृत्यु प्राप्त 
होती रहती है | ऐसी खितिमें मृत्युधर्भा जीवको क्या 
सुख हो सकता है! सारे छोक और छोकपालोंकी आस 
भी केबछ एक कल्प है, इसल्यि मुन्नसे भयभीत रहते 

| हैं । औरोंकी तो बात ही कया, खय्य बह्मा भी मुन्नसे 
भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी काठ्छे 
सीमित---केवक दो पराद्ध है | सस्थ, एज और तम-- 
ये तीनों गुण इन्द्रियोंकों उनके कर्मों प्रेरित करते हैं 
और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं । जीव अज्ञनवश स, 
रज आदि गुणों और इन्द्रियोंकी अपना खरूप मान 
बैठता है. और उनके किये हुए. कर्मोक्ा फछ सुख-दुःख 
भोगने रूगता है | जबतक गुणोंदी विषमता है अर्थात्‌ 
शहीरादिमें में और मेरेपनका अभिमान है; तमीतक 
आक्षके एकलदी अनुभूति नहीं होती---बह अनेक 
जान पड़ता है और जबतक आत्माकी अनेकता है 
तबतक तो उन्हें काल अथवा कम किसीके अधीन रहना 
ही पड़ेगा | जबतक परतन्ता है, तबतक ईशवरसे भय 


बना ही रहता है | जो मैं और मेरेपनके भाषसे ग्रस्त रह 
न ->0५07>-- आस 


और बैराग्य न ग्रहण करके बहिर्सुल करनेवाले 
ही सेबल करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह 
होती है । प्यारे उद्धात | जब मायाके गुणोमें क्षोर 
है, तब मुन्न आत्माको ही काल, जीव, बेंद, लोक, 
और धर्म आदि अमनेक्ष नामोंसे निरूपण 
छगते हैं | २७---३४ ॥ 
उद्धव उवाच्‌ 

गुणेपु. वतमानोष्पि.. देहजेष्चनपाचुत 
शुणेन बद्धयते देही वद्धयते था कं पिभो 
कथ बर्तेत विदरेत्‌ केवा झायेत लक्षणेः 
कि भ्रुज्षीतोत विसजेचछयीतासीत याति था 
एतद्च्युत मे त्रहि प्रद्न॑ प्रश्तविदां बर 


नित्यम्ुक्तो नित्यवद्ध पक एवंति में अ्रमः 
( श्रीमद्वागवत ११ | १० | ३५--३े 


उद्धदजीने पूछा--भगवन्‌ ! यह जीव देह आर 
गुण्णेम ही रह रहा है । फिए देहसे होनेवाफे कर्मी थार 
दुःख आदिरूप पल्लोंमे क्यों नहीं वेघता है! अथवा 
आत्मा गुणोंसे निर्कित्त है, देह आदिके सम्पर्कसे सर्वया र 
है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति कैसे होती है | बद्ध अथवा: 
पुरुष कैसा वर्ताव करवा है ! वह कैसे विहार करता है 
बह किन छक्षणोंसे पहचाना जाता है! केसे भोजन करता 
और मल-त्याग आदि केसे करता है ! केसे सोता है; 
बैठता है और केसे चलता हैं! अच्युत | प्रश्नका 
जाननेवालेंम आप श्रेष्ठ हैं | इसलिये आप मेरे इस प्रदर 
उत्तर दीजिये--एक ही आत्मा अनादि युर्णोके संस 
मित्यवद्ध भी सादूम पड़ता है ओर असक्ग होनेके का 
तित्मुक्त भी । इस बातकों ऐेकर मुझे अभ्रम 
रहा है ॥ ३५-३७ ॥ 


अध्याय पद्चय 


बज, मुक्त और पंत-मक्तोंक्े लक्षण 


श्रीभगवानुबाच 
बढ़ों मुक्त इति व्याख्या शुणतो में न बस्तुत:) 
गुण मायामूलुलान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥| 


शोकमोहों सुख दुःख देहापत्तिथ मायया। 
खप्नो यथाउचत्मवः ख्याति: संसृ्तिन तु वात्तवी 
विद्यात्रिये मम तनु विद्धयद्धाव शरगरिगाम॥ 





# उद्धव गीता # 


मोक्षबन्धकरी आये मायया में विनिभिते।॥ 
एकस्मैय म्मांशस्स जीवस्मैव महामते। 
बन्धोउस्थाविद्ययानादिविययया च॑ तथेतरः | 
अथ बद्ध्थ मुक्तस वेलक्षण्यं वदामि ते। 
विरुद्धधर्मिणोत्ताता खितयोरेकधर्मिणि ॥ 
सुपणावेती. सच्शाौं. सखायो 
यच्च्छयेतों कुतनीडों च॑ वृक्षे | 
एकस्तयो! . खाद॒ति पिप्पलान्न- 
मन्‍्यों निरज्नोएपि बलेन भूयान्‌ ॥ 
आत्मानमन्य॑य च से वेद विद्वा- 
नपिप्पलठादी न तु पिपपलादः | 
योधविद्यया युकू स्त॒ तु नित्यबद्धो 
विद्यामयों य/ स तु नित्यमुक्तः ॥ 
देहस्थो5पि न देहस्थो विद्वान्‌ खम्माद्‌ यथोत्थितः 
अदेहस्थोषपि देहखः कुमति। खमद्गू यथा ॥ 
इन्द्रियेरिन्द्रियार्थंघ गुणेरपि ग्रुणेषु च। 
गृद्यमाणेष्वहंकुयोत्र पिद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ॥ 
देवाधीने शरीरेडसिल्‌ शुणभाव्येन कर्मणा। 
बतमानो5्युधस्तत्र कतोौसीति निबद्धयते ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११॥ ११। १-१० ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा-प्यारे उद्धव | आत्मा 
बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याएया या व्यवहार 
मेरे अधीन रहनेवाले सच्चादि गुणोंकी उपाधिसे ही 
होता है। वस्तुतः:---तत्व-इश्टिसे नहीं | सभी गुण 
मायामूछक हैं---इन्द्रजाछ हैं---जादूके खेलके समान हैं 
इसलिये न तो मेरा मोक्ष है और न मेरा बन्धन ही है । 
जैसे खप्न बुद्धिका विवत है---उसमें बिना हुए ही 
भासता है--मिथ्या है, वेसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, 
शरीरकी उत्पत्ति और झृत्यु---यह सब संसारका बखेड़ा 
पाया ( अविया ) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक 
नहीं है. । उद्धब ! शरीरारियोंको मुक्तिका अनुभव 
करानेवढी आत्मविधा और बन्धनकां अनुभव करानेबाली 


्सयःःजािरसयय--ाज-:- जज रल-्ऊ-ऊफ््॑रू-....++_____+++++++-+++++-++-++-+++-++++++++++++++++++++++ 
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अविधा--ये दोनों ही भेरी अनादि शक्तियाँ हैं | मेरी 
मायासे ही इनकी रचना हुई है | इनका कोई वास्तत्रिक 
अस्तित्व नहीं है | भाई ! तुम तो खय्य॑ बड़े बुद्विमान 
हो, विचार करो---जीब तो एक ही है | वह व्यत्रह्मर- 
के लिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, व्तुतः 
मेरा खरूप ही है। आतज्ञानसे सम्पन्न होनेपर उसे 
मुक्त कहते हैं ओर आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्र | 
और यह अज्ञान अनादि होनेसे बनन्‍्धन भी अनादि 
कहलाता है । इस प्रकार मुन्न एक ही धर्ममें रहनेपर 
भी जो शोक और आनन्दरूप विरुद्ध धर्मत्राले जान 
पड़ते हैं, उन बद्द और मुक्त जीवका भेद में बतलाता 
हूँ। ( वह भेद दो ग्रकारका है---एक तो नित्यमुक्त 
ईश्वरसे जीबका भेद और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद | 
पहलछा छुनो )--जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्तके 
भेदसे भिन्न-मिन्न होनेपर भी एक ही शरीरमें नियन्ता 


- और नियन्त्रिके रूपसे खत हैं | ऐसा समझो 


कि शरीर एक दक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला बनाका 
जीव और ईश्वर नामके दो पक्षी रहते हैं | थे दोनों 
चेतन होनेके कारण समान हैं और कभी न बिछुड़नेके 
कारण सा हैं | इनके निवास करनेका कारण केबल 
लीला ही है | इतनी समानता होनेपर भी जीव तो 
शरीररूप बृक्षके फल सुसदुःख आदि भोगता है 
परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्मफल सुख-दु:ख आदिसे 
असड् और उनका सक्षीमात्र रहता है । अभोक्ता 
होनेपर भी ईश्ववकी यह विलक्षणता है कि वह शान 
ऐञ्वर्य, आनन्द और सामर्थ्य आदियमें भोक्ता जीवसे बह 
कर है | साथ ही एक यह भी बिकक्षणता है कि 
अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक खरूप और श्सके 
अतिरिक्त जगत्‌को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीय 
न अपने वास्तविक रूपको जानता है और न अपनेसे 
अतिरिक्तको | इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त 
होनेके कारण नित्यबद्ध है और ईशर विययाखरूण 


प 


११६ «४ वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करं महान । दिव्य कक 
:7६ ४ वचन-सुधा श्रीकृषष्णकी श्रयस्करों महान्‌ । दिव्य मधुर शुति, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 








होनेके कारण निव्यघुक्त हैं | प्यारे उद्भव | ज्ञानसम्पन्न 
जसे खप्त टूट जानेपर जगा हुआ पुरुष 
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पुरा भी मुक्त दी है; 
खप्नके स्मर्वमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध नहों रखता, वैसे 
दी ज्ञानी पुरुष सह््म और स्थूल शरीरमें रहनेपर मी उनसे 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी 
पुरुष बस्ततर्म शंररसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी 
अज्ञनके कारण शरीरमें ही स्थित रहता है, जेसे खप्न 
देखनेवा्य पुरुष लप्त देखते समय ख्ाम्निक शरीरमें बंध 
जाता है । व्यपरह्रमें इच्द्ियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोंको 
प्रहण करती हैं; क्योंकि यह तो नियम ही है कि युण 
ही गुणकों ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिये 
जिसने अपने निर्विकार आत्षस्वरूपको समझ लिया है, 
बह उन विपयोंके ग्रहण-त्याग्में किसी प्रकारका 
अभिमान नहीं करता । यह शरीर आख्यके अधीन 
है | इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म 
होते हैं, सब गुणोंकी ग्रेरणासे ही होते हैं। अज्ञानी 
पुरुष झूठ-मूठ अपनेक्ो उन ग्रहण-्याग आदि कर्मोंका 
कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण वह 
बंध जाता है || १---१० ॥ 
एवं विरक्तः शयने आसनाटनमजने । 
दर्शनस्पर्शनप्राणभोजनभ्वणादिषु || 
ने वथा बद्धयते पिद्वांसत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । 
प्रकृतिओोडप्यसंसक्तों यथा ख॑ संवितानिलः ॥| 
वैशासथेक्षयासज्शितया छिल्नसंशयः | 
प्रतिवुद्ध इव खम्तानानालादू विविवर्तते 
यस्थ स्थ॒वीतसंकर्पा। प्रणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । 
वृत्तय! स बिनिर्शेक्तो देहस्थो5पि हि तदूगुणेः |) 
यसात्मा हिंस्‍्थते हिंखेयेंन किंचिद्‌ यहप्छया | 
अरच्यते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध! ॥। 
न स्तुव्ीव न निन्‍्देत बुबंतः साध्यसाधु वा । 
- बदतो शुणदोषाम्यां वर्जितः समहद झनिः ॥ 
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नहुान्नवदेत्‌ किंविन् ध्यायेत्‌ साधसाधुवा। 

आत्मारामोष्वया इच्या विचरेजडबन्युनिः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | ११। ११--१७ ) 
- प्यारे उद्धव ! पूर्वोक्त पद्वतिसे विचार करके विवेक 
पुरुष समस्त विषयोंसे विसक्त रहता है और सोने-बैठने, 
घूमने-फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूँबने, खाने और 
सुनने. आदि क्रियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता, 
बल्कि गरणोंकों ही कर्ता मानता है। गरृग ही सभी 
कर्मोके कर्ता-भोक्ता हैं---ऐसा जावकर ज्ञानी पुरुष 
कमवासना और फछोंसे नहीं बँधते | वे प्रश्ञतिमें रहकर 
भी वेसे ही असन्न रहते हैं, जेसे स्पर्श आदिसे आकाश, 
जलकी आता आदिसे सूर्य और गनन्‍्ध आदिसे वायु । 
उनकी विमलछ बुद्गधिकी तछवार असड्ड-भावनाकी सानसे 
और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे 
संशब-संदेहोंको काठ-कूटकर फेंक देते हैं | जैसे कोई 
छप्से जाग उठा हो, उसी प्रकार बे इस भेदबुद्विके 
श्रमसे मुक्त हो जाते हैं | जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन 
और बुद्धिकी समस्त चेशएँ बिना संकल्पके होती हैं, वे 
देहमें स्ित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं। उन 
तचज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरकों चाहे हिंसक छोग पीड़ा 
पहुँचायें और चाहे कभी कोई देवयोगसे पूजा करने 
लगे---वे न तो किसीके सतानेसे दुखी होते है. और 
न पूजा करनेसे छुड्ी | जो समदर्शी महात्मा गुग औए 
दोषकी भेददश्से ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे 
काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे काम 
करनेवालेकी निन्‍दा। न वे क्रिप्तीकी अच्छी ब्रात खुनकर 
उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर 
कितीको झ्लिड़कते ही हैं | जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ 
मत या बुर काम करते है, न कुछ भद्य या डर 
कहते हैं. और न सोचते ही हैं | वे व्यवहारम अपनी 
समान बृचि रखकर आक्मानन्‍्दमें ही मग्न रहते हैं और 
जडके समान---मानो कोई मू् हो, इस प्रकार विचाए 

कंरते रहते है ॥ ११--१७ ॥ 


प्यार उद्धव । जा पुरुष बदाका ता पारगामा छद्गयत्‌ 
हे, परंतु पखहाके जझञनसे शृत्य हो, उसके परिश्रमका 
ज्ोई फछ नहीं है । बद् तो वैसा ढी है, जैसे बिना 
इधकी गायका पालनेतराल | दूध न देनेवाडी गाय, 
व्यमिचारिणी ल्री, पराधीन शरीर, दुढ्ट पुत्र, सत्पात्नके 
प्रा। होनेपर भी दान न किया हुआ घन और मेरे गुणों- 
से रहित वाणी व्यर्थ है । इन अस्तुओंकी ख्ब्वाली 
करनेत्रल्ा दुःखपर दुःख ही भोगता रहता है । इसलिये 
उद्भव | जिस वार्णीमें जगतूकी उत्पत्ति, थ्िति और 
प्रढ्यरूप मेरी छोकप्रावन डीलाका वर्णन न हो और 
डीलावताएंमें भी मेरे छोकप्रिय राम-कृष्णादि अबतारोंका 
जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वन्च्या है । बुद्धिमात्‌ 
पुरुषकी चाहिये कि ऐसी बाणीका उच्चारण एवं श्रवण 
ने करे॥ १८-३० ॥ 
एवं जिज्ञासयापोद् नानात्वश्रममात्मनि । 
उपारभेत विर्ज॑ मनो मय्यर्प्य सबगे |) 
यदध्यनीशो धारमितुं मनो त्रक्षणि निथलम्‌। 
मयि सर्वाणि कर्मोणि निरपेक्षः समाचर ॥! 
श्रद्वामं कथा; शृण्यन्‌ सभा लोकपावनीः । 
गायनलतुसरन्‌ कमे जन्म चामिनयन्‌ सह! ॥ 


हू। कर | मत कंयार समक्ष लाकाकों पष्रित्त करनेगाजी 
एवं कल्याणल्वरूपिणी हैं, श्रद्गाके साथ उ्हं सुनना 
चाहिये | मेरे अबतार और ढीछाओंका बार-बार गान 
स्मरण और अभिनय करता चाहिये | मेरे ऑधित 
रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अयंका सेवन 


करना चाहिये । प्रिय उद्धव । जो ऐसा करता 


है, उसे मुझ्न अबिनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी 
भक्ति प्राप्त हो जाती है । भक्तिकी प्राप्ति सत्सहसे 
होती है; जिसे भक्ति प्राप्त ह्दो जाती है, च्‌ंह्‌ मेरी उपाप्तना 
करता है, मेरे सानिष्यका अनुभत्न करता है | इस 
प्रकार जब उसका अन्तःकरण झुद्ध हो जाता है, तब 
बह संतोंके उपदेशेकि अनुधार उनके द्वारा बताये हुए 
भेरे परमपदकी--जरस्तव्रिक खरूपकों सहजहीमें प्राप्त 
हो जाता हैं॥ २१--२५॥ ् 
उद्धव उबर 

साधुस्तवोत्तमन्‍छोक मतः कीदग्विधः प्रभो। 
भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदशी सह्धिरादता ॥ 
'एतन्मे. पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्मभो। 
'प्रणतायाजुरक्ताय अपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥ 

त्व॑ बहा परम व्योम पुरुष: परकृतेः परः। 

अवतीणोंडखि भरवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथस्बपु:: ॥ 
ः ( श्रीमद्भागवत ११) ११। २६-२८ ) 


/ 


३११८ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 
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उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! बड़ेंबड़े संत आपकी चेेश्ठ नहीं करता | परिमित भोजन करता है और 





वीर्तिका गान करते हैँ | आप कृपया बतलाइये कि आपके 
विचारसे संतपुर्षका क्या लक्षण है! आपके प्रति कैसी 
भक्ति करती चाहिये, जिसका संतछोग आदर करते हैं! 
भगवन्‌ | आप ही ब्रह्म आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक 
ओर चराचर जगतके खामी हैं। मैं आपका बिनीत, प्रेमी 
और शरणागत भक्त हूँ | आप मुझे भक्ति और भक्तका 
रहस्प बतछाइये | भगबन्‌ ! मैं जानता हूँ कि आप प्रक्तिसे 
परे पुस्षोच्तम एवं चिदाकाशखरूप ब्रह्म हैं | आपसे भिन्न 
कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने छीलाके लिये स्वेच्छासे 
ही यह अछग दरीर भारण करके अवतार लिया है | इसलिये 
वास्तवमें आप ही भक्ति और मक्तका रहस्य बदला सकते 
हैं ॥ १६-२८ ॥ 
श्रीमगवान॒वाश 
कृपाठर#तद्रोहस्तितिक्षः. सर्वेदेहिनाम ) 
सत्यसारो5नवद्यात्मा सम। सर्वोपकारक। ॥ 
कामैरहतधीदान्तोी मद शुचिरकिचनः । 
अनीहो मितश्ञक्‌ शान्तः खिरो मच्छरणो मुनि! ॥ 
अग्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमाझ्लितपदगुण | 
अमानी सानद; कब्पो मैत्र: कारुणिकः कवि! ॥ 
आज्ञायव गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिशनपि खक्कान्‌ | 
धर्मौन्‌ संत्यज्य य। सवोन्‌ मां भजेत स सत्तमः | 
जञाल्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यथासि यादश;) 
भजन्त्यनन्यभावेन ते में भक्ततमा सता) ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ११) ११) २९---३३ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्यारे उद्भव | मेरा भक्त 
की मूर्ति होता है । वद किसी भी आ्रणीसे वेरभाव 
हैं बता और घोस्से-धोर दुःख भी प्रसन्नताएवक 
(ता है । उसके जीवनका सार है सत्य और उसके 
में किसी प्रकारकी पापवासना कंत्ती नहीं आती | 
: समदर्शी और सबका भय करनेवाल होता है। 
वी बुद्धि कामनाओंसे कछपरित नहीं होती | वह 
पी, मधुरुख॒माव और पत्रित् होता है | संग्रह-परिपहसे 
वा दूर रहता है । किसी भी बस्तुके लिये वह कोई 





शन्‍्त रहता है | उसकी बुद्धि शिर होती है । उसे 
केवल मेरा ही भरोसा दोता है और वह आह्महत्रके 
चिन्तनमें सदा संक्न रहता है | वह अमादरहित, 
गम्भीर खमाव और घे्यवान्‌ होता है । भूख-प्यास, 
शोक-मोह और जन्म-मृत्यु--ये छहों उसके वशमें रहते 
हैं | वह लय तो कमी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान 
नहीं चाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान ऋरता रहता 
है । मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंकों समझानेमें बड़ा निपण 
होता है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता 
है । उसके हृदयमें कहणा भरी होती है। मेरे तत्तका 
उसे यथार्थ ज्ञान होता है | प्रिय उद्धव ! मैंने बेदों 
और शाझ्लोंके रूपमें मन॒ष्योंके धर्मका उपदेश किया है, 
उनके पाठनसे अन्तःकरण-शुद्धि आदि गुण और 
उल्लड्इनसे नरकादि दुःख प्राप्त होते हैं; पंतु मेशा जो 
भक्त उन्हें भी अपने ध्याव आदिमें विक्षेप समपक्‍्नका 
त्याग देता है और केब्रछ मेरे ही भजनमें छगा रहता 
है, वह परमसंत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, 
कैसा हूँ---इन बातोंकों जाने, चाहे व जाने। किंतु 
जो अनन्यभावसे मेरा मजन करते हैं, वे गेरे प्रिचारसे 
मेरे परम भक्त हैं || २९-३३ ॥ 
महिब्नमद्भक्तजनद्रनस्पर्शनाचनमू....। 
परिचर्या स्त॒ुतिः प्रहमुणकर्मानुकीतेनम्‌ ॥ 


मत्कथाक्णें. भ्द्धा मदनुध्यानमुद्धव | 
७ जत + ब हब 

सबेलाभोप्हरणं दास्पेनात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
है] (कै रु 

मजन्मकमंकथनं मंत्त.. पवालुमोदनम्‌ | 


गीतताण्डबबादित्रगोष्टी भिमेद्गदोत्सवय!..॥ 
यात्रा बलिविधानं च॑ सर्ववरापिकप्रसु । 
बैदिकी तान््रिकी दीक्षा मदीयत्रतथारणम्‌ ॥ 
ममार्चाखापने श्रद्धा खतः संहृत्य चोयमः । 
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिस्कर्मणि मी ॥ 
सम्मार्जनोपलेपाभ्यां. सेकमण्ठल्बननः । 


१२० $# बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ि, करें खब अति अछासे पान ॥ # 
न्स्स्च्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जजजजजिििििििििजड-जडजड>-_->__-_-न++ ् ्_>_-८_+_न् लू 


चाहिये | इस प्रकार जो मनुष्य एकाम्रचित्तसे यज्ञ- 
यांगादि (४! और कुआँ-बावडी बनवाना आदि ५ूर्तः कर्मो- 
के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ मक्ति ग्राप्त 
होती है तथा संतपुरुषोंकी सेवा करनेसे मेरे खरूपका 


ज्ञान भी हो जाता है | प्यारे उद्भव ! मेरा ऐसा निश्चय 
हैं कि सत्सज़् और भक्तियोग---इन दो साधनोंका एक 
साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। ग्रायः इन 


दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और कोई 
उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय 
मानते हैं. और में तदा-सर्वदा उनके पास बना रहता 
हूँ। प्यारे उद्भव | अब में तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय 
परम रहस्यकी बात बतछाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय 
सेत्रक, हितेैषी, छुहृद और ग्रेमी सखा हो; साथ ही 
सुननेके भी इच्छुक हो || ३४---9९ ॥ 


+-ज्ब 0 €&>---६- 


अध्याय पषठ 


सत्सज्ञकी यहिमा, कर्म तथा कम्मत्यायकी विधि 


श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म एवं च । 
न खाध्यायस्तपरत्यागों नेष्टापू्त न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञुर्छन्दांसि तीथौनि नियमा यमा; । 
यथावरुन्धे सत्सज्ल: सर्वसज्ञापहो हि साय ॥ 
सत्सड्जेन हि देतेया यातुधाना मगा। खगा। । 
गन्धवोप्सरसो नागा। सिद्धाथारणगुद्यकाः ॥ 
विद्याधरा मनुष्येषु वेश्या: श्‌ द्रा। ख्वियो उन्त्यजा3। 
रजस्तम।प्रकृतयसतस्मिंसतसिन युगेष्नध ॥ 
बहयो मत्यद प्राप्तास्त्वाप्टकायाधवादय। । 
चृषपवा बलियोणो मयथाथ विभीषणः ॥ 
सुग्रीवों हनुमानक्षो गजो शुध्रो वणिक्पथ। । 
व्याधः कुब्जा बजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमा। । 
अव्रतातप्ृवपस।.. सत्सज्ञान्माम्पागता। ॥ 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावों मगा झुगा। |. 
येडन्ये मृूढधियों नागा; सिद्धा मार्मीयुस््षसा ॥ 
गन योगेन सांख्येन दानत्रततपोड्ष्वरे।। 
व्याख्याखाध्यायसंन्यासे: प्राप्लुधाद यत्रवानपि 


जगतमें जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सड़ नष्ट कर 
देता है | यही कारण है कि सत्सज्ज जिस प्रकार मुझे 
बशमें कर लेता है, वैसा साधन न योग है न सांझ्य, न 
धर्मपाठडन और न खाध्याय | तपस्या, त्याग, इशपूर्त और 
दक्षिणासे भी में वेसा प्रसन्न नहीं होता | कहाँतक 
कहूँ---जत, यज्ञ, वेद, तीथे और यम-नियम भी सत्सड्ढके 
समान मुझे वहामें करनेमें समर्थ नहीं हैं | निष्पाप 
उद्धव ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक-सी 
बात है। सत्सड्के द्वारा ही देत्य-राक्षस, पशु-पद्ची, 
गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुहाक और विद्याघरोंकी 
भेरी प्रापि हुई है । मनुष्योंमें वेशय, शूद्व, खी और 
अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से 
जीबोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है. । बत्राछुर, प्रह्माद, 
बृषपर्ना, बलि, वाणासुर, मय दानव, विभीषण, सुग्रीब, 
हनुमान, जाम्बबान्‌, गजेन्द्र, जठायु, तुछाघार वेंदेय, 
धर्मग्याध, कुब्जा, त्जकी गोपियाँ, यक्षपत्रियाँ और दूसरे 
लोग भी सब्सड्के प्रमावसे ही मुझे ग्रात्त कर सके हैँ । 
उन छोमोंने नतो वेदोंका खाध्याय किया था और न 
विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी । इसी प्रकार 


( श्रीमद्धागवत ११। १२। १--९.) उन्होंने कृच्छु-चान्द्रायण आदि बरत और कोई तपत्वा भी 


: . भगवान, श्रीकृष्ण कहते हैँ--प्रिय. उद्धव 


| नहीं की थी। वत्त, केवक सत्सज्ञके प्रमावसे दी 


१२१२ # वचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुच्चि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 
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मनका संदेह मिट नहीं रहा है | मुझे ख्वधर्मका पालन' करना 
चाहिये या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये, मेरा सन इसी दुविधा छटक रहा है | आप कृपा 


करके मुझे भलीमोति समझाइये ॥ १६ || 
श्रीभगवानुवाच 
स॒ एप जीवो विवस्स्रति!-- 
प्राणेन घोषेण शुहां प्रविष्ट।। 
सक्ष्ममुपेत्य. रूप 
मात्रा ख्वरो वर्ण इति स्थविष्ठ; ॥ 
खेडनिलबन्धुरुष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः ग्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव॒ में व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ 
एवं गदिं! कम गतिविंसर्गों 
प्राणो रसो इक स्पर्श; श्रुतिश्र । 
संकस्पविज्ञानमथामिमानः 
सत्र रज!सचतमोविकारः ॥ 
अय॑ हि. जीवख़िबृदब्जयोनि- 
ख्यक्त एको वयसा स आद्यः। 
विश्लिष्रशक्तिबहुघेव भाति 
बीजानि योनि ग्रतिपद्य यद्गत्‌ ॥ 
यसिन्निदं प्रोतमशेषमोत॑ 
पटो यथा तलन्तुवितानसंस्) । 
ये एप संसारतर;। पुराण 
कर्मात्मकः पुष्पफले . अब्ते | 
दे अल बीजे शतसूलखिनाढ। 
पञ्वस्कन्धः पश्चरप्प्रस्ततिः | 
दशैकशाखो हिसुपर्णनीड- 
खिवल्कलो हिफलो5क प्रवरिष्ट; ॥ 
चेक फलमस्थ गृश्रा 
,  ग्राम्ेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा ये एके वहुरूपमिज्ये- 
मोयामय॑ वेद स॒ वेद बेदम्‌॥ 


मनोमर्य 


यथानल; 


अदन्ति 











एवं गुरूपासनयेकभवत्या 
विद्याकुठटारंण शितेन. धीः 
विवृश्च्य जीवाशयमग्रमततः 


सम्पदय॒ चात्मानम्थ त्यजास्रर 
( श्रीमद्धागवत ११॥ १२ | १७- 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! 
प्रमात्माका परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे : 
अपरोक्ष--्रव्यक्ष ही हैं; क्योंकि वे ही निखिल बरू 
सत्ता-स्कृति---जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही 
अनाहत नादखरूप परा वाणी नामक ग्राणवे 
मूलाघारः चक्रमें प्रवेश करते हैं | उसके बाद “मणि 
चक्र ( नाभिस्थान ) में आकर पहरंयन्ती वाणीका म' 
सूक्ष्मरूप धारण करते हैं | तदनन्तर कण्ठदेशमें 
“विशुद्धर नामक चक्रमें आते हैं और वहाँ मध्यमा वा| 
रूपमें व्यक्त होते हैं | फिर क्रमशः मुख्में ६ 
हख-दीर्धादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्पर 
ककारादि वर्णरूप स्थूछ---बैखरी वाणीका रूप ग्रह० 
लेते हैं | अग्नि आकाझमें ऊष्मा अथवा विद्युतके र 
अव्यक्त रूपमें स्थित है । जब बल्पूर्वक काप-मन्‍्वन | 
जाता है, तव वायुकी सहायतासे बह पहले आ 
सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकठ होती है और फिर अ 
देनेपर ग्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही # 
शब्दवह्म-खरूपसे क्रमश; परा, पर्यन्ती, मध्यमा और थे 
वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ | इसी प्रकार बोलना, हा। 
काम करना, पैरोंसे चलना, मृत्नेन्द्रिय तथा गुदासे : 
मूत्र व्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, म 
संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अहंकारके | 
अमिमान करना, महत्तच्तके रूपमें सबका ताना- 
बनना तथा सत्नगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे बिव 
कहाँतक कहूँ---समत्ल कर्ता, कारण और कर्म मे 
अभिव्यक्तियाँ हैं | यह सबकी जीवित करने 
परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय अद्याण्ड-क्मठका कारण ६ 


बखका अस्तित्व नहीं है; किंतु सृूत बस्धके बिना भी 
रह सकता है, वैसे ही इस जगतूके न रहनेपर भी 
परमात्मा रहता है; किंतु यह जगत्‌ परमात्म-खर्स ही 
है...-परमाव्माके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 
यह संपार-बुक्ष अनगादि और प्रवाहरूपसे नित्य है | 
इसका खरूप ही है--कर्मकी पर्थरा। इस वृक्षके 
फलछ-फूछ हैं---मोश्ष और भोग | इस संततासवृक्षके दो 
बीज हैं---पाप और पुण्य | असंष्य चासनाएँ जड़ें हैं 
और तीन गुण तने हैं । पाँच भूत इसकी मोटीमोटी 
प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषय रस हैं, 
ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा जीव और इश्वर--दो पक्षी 
इसमें धोंसल बनाकर निवास करते हैं | इस वृक्षमें 
बात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाड़ है । इसमें 


फँपे रहते हैं. । जो अरप्यवासी परमईंस विशसि मिर्त 
हैं, वे इस दृक्षमं राजहंतके समान हैं. और ने इसझा 
सुखरूप फछ भोगते हैं | प्रिय उद्व ! वालवम मे पक 
ही हूँ । यह मेरा जो अनेक्री प्रकाजा रूप दे, कई तो 
केव मायामय है। जो इस बातकों गुदभेके दा 
समझ लेता है, वही वास्तवर्म प्मत्ल वेदोक्ा एत्य 
जानता है | अतः उद्धव ! तुम इस प्रकार गुर्सकी 
उपासनारूप अनन्य भक्तिके द्वारा अपने शनकी कुछाई- 
को तीखी कर छो और उसके द्वारा थे एवं ताबधानी- 
से जीवभावकों काठ डाछो | फिर परमात्-खदूप होका 
उप्त इृत्तिहुप अख्रोंको भी छोड़ दो और अपने री 
स्वरूपमें ही स्थित हो रहो ॥ १७-२४. 


ब्ाच्स्लपिस्ध+ 


अध्याय सप्तम 


हंस-रूपसे सनकादिकों दिये गये उपदेशका वर्णन 


श्रीमगवानुवाच 
सच सजस्म इति शुणा बुद्ेन चात्मनः। 
मत्वेनान्यतमी हन्यात्‌ से सच्चेन चे हि | 
सखाद धर्मों भवेद्‌ ढधात्‌पुंसो महृक्तिलक्षण: । 
सालिकोपापया सच तंतो धर्म; प्रवतेते ॥ 
धर्मों! रजलभोी हन्यत्त्‌ सचइद्धिर्वुत्मः | 
आह नश्यति तन्मूली बेथर्स उभये हैंते ॥ 
आएमो5प! प्रजादेश! काल; कम च जन्म चे | 
ध्यान॑ मन्त्रोउध संस्कारों दरशेते शुगहेतवः ॥। 


तत्तत्‌ सान्िकमेबेषां यदू यदू इद्धा: प्रचछ्षते । 
निन्दन्ति तामस तत्तद राजस तदुपेछ्ठितम्‌ ॥ 
सालिकान्येव सेवेत पुमान्‌ सच्विददये। 
ततो धमस्ततों ज्ञानं थावत्‌ स्मृतिरपोहनम ॥ 
वेशुसंघपजो वद्विदेग्ला शाम्यति तदलमू। 
एवं शुणव्यत्ययजो देह शाम्बति तत्कियः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ ॥ १३ | १--७ ) 

भगवान्‌ भीक्षणा कहते हैं--प्रिय उद्धव ! सत्य 

रज और तम--यवे. तीनों बुद्धि ( प्रकृति ) के गुण है 
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आत्माके नहीं | सत्वके द्वारा रन और तम--इन दो 


गुणोंपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिये। तदनन्तर _ 


सच्गुणकी शान्त दृत्तिके द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों- 
को भी शान्‍्त कर देना चाहिये। जब सत्तगुणकी 
बृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप स्वधर्मकी 
प्राप्ति होती है | निरन्तर साह्विक वस्तुओंका सेवन 
करनेसे ही सचगुणकी बृद्धि होती है और तब मेरे 
भक्तिरूप स्वधर्ममें प्रवृत्ति होने छगती है | जिस धर्मके 
पालनसे सत्वगुणकी बृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। 
बह धर्म रजोग्रुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। 
जब वें दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके 
कारण होनेवाल्य अघर्म भी शीत्र ही मिठ जाता 
है | शास्र, जछ, प्रजाजन, देश, समय, कम, 
जन्म, ध्यान, मन्त्र और संस्कार--ये दस वस्तुएँ यदि 
सात्विक हों तो सत्तगुणकी, राजसिक हों तो रजोग्रणकी 
और तामसिक हों तो तमोगरुणकी बृद्धि करती हैं । 
इनमेंसे शास्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे 
सात्तिक हैं; जिनकी निन्‍्दा करते हैं, वे तामसिक हैं 
और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं । 
जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्ष् 
शरीर और उनके कारण तीनों गुणोंकी निदृत्ति 
न हो, तबतक मनुष्पको चाहिये कि सत्त्वगुणकी 
बृद्धिके लिये सात्विक शात्र आदिका ही सेवन करे; 
क्योंकि उससे धर्मकी बृद्धि होती है और धर्मकी 
वृद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होकर आत्मतत्तका ज्ञान होता 
है । बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह 
उनके सारे वनको जलाकर शान्त हो जाती है वैसे 
ही यह शरीर ग्रुणोंके वैषम्यसे उत्पन्न हुआ है । 
विचारद्वारा मन्यन करनेपर इससे ज्ञानाप्नि प्रज्वल्ति 
होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म 
करके खय॑ं भी शान्त हो जाती है॥ १---७ ॥ 


उद्धव उवाच 
विद्न्ति मत्योंः प्रायेण विषयान पद्मापदाम्‌ | 
तथापि भ्रुझ्डते कृष्ण तत्‌ कर्थ श्वखराजवत ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १३ | ८ ) 


उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ ! प्रायः सभी मनुष्य इस 
बातकों जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे 
कुत्ते, गधे और बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हीं- 
को ही भोगते रहते हैं | इसका क्या कारण है १ | ८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


अहमित्यन्यथाबुद्धिः ग्रमत्तस्य यथा हृदि। 
उत्सपंति रजो घोर॑ ततो वेकारिकिं मनः ॥ 
रजोयुक्तस्य मनसः संकल्प! सव्रिकल्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुस्सहः स्थाद्धि दुर्मतेः॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यमिजितेन्द्रियः । 
दुःखोदकाणि सम्पश्यन्‌ रजोबेगविभोहितः ॥ 
रजस्तमोभ्यां यद्पि विद्वान (िक्षिप्तवीः पुनः 
अतन्द्रितो मनो सुज्ञन्‌ दोषदृशिने सजते ॥ 
अग्रमत्तोब्लुयुज्ञीत मनो मण्यरपयञ्छने! | 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्रास्रों जितासनः ॥ 
एतावान योग आदिशी मच्छिष्पे! सनकादिभिः। 
सबतो मन आरक्ृष्य मय्यद्धा5ः्वेश्यते यथा ॥॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १३ | ९--१४ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! जीव 
जब अज्ञानवश अपने खरूपको भूलकर हृदयसे सूक्ष्म- 
स्थूलादि शरीरोंमें अहंबुद्धि कर बैठता है--जो कि 
सर्बथा भ्रम ही है---तब उसका सत्त्व्रधान मन घोर 
रजोगुणकी ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता 
है | बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी ग्रधानता हुई कि 
उसमें संकल्प-विकत्पोंका ताँता बंध जाता है | अब 
वह विषयोंका चिन्तन करने लगता है और अपनी 
दुबुंद्धिकि कारण कामके फंदेमें फेस जाता है, जिससे 
फिर छुटकारा होना बहुत दी कठिन है । अब वह 


अनात3ग 


बल्कि और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय । प्रिय 
उद्भव | मेरे शिष्य सनकादि परमर्पियोंने योगका यद्दी 
खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओस्से 
डींचकर विराट आदियें नहीं, साक्षात्‌ छुे श्रीकृष्णमें हीं 
पूर्णहपसे लगा दे ॥ ९---१४ ॥ 
उद्धव उवाच 
यदा त्व॑ सनकादिभ्यों येत रूपेण केशव १ 
योगमाविष्वानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १३) १५) 
बद्धवजीने कहा--भीईष्ण | अपने जिस समय जिस 
रूपये सनकादि परमर्षियोंकों योगका आदेश दिया था, उस 


रुपको में जानना चाहता हैं | १५ | 
श्रीमगवानुवात्त 
पुत्रा हिस्यगर्भस मानसा। सतकादय।। 
पृप्नच्छु। पितर सूह्षमां भोगस्मैकान्तिकी गतिम्‌ ॥ 
( भीमद्धागबत ११। ३ रै३ ) 
भगवान श्रीकृष्णते कह-प्रिय उद्धव । सतकादि 
रमर्षि हह्माजीके मानस पुत्र हैं ।. उन्होंने एक बार 


श्रीभगवानुपान 
एवं पृष्ठो महादेव खर्गभ्रभूतभावनः । 
ध्यायमानः प्रस्नवीर्ज नाभ्यपद्मत कभथी। ॥ 
स॑मुमविन्तयद्‌ देव; प्रश्नपारतितीपया | 
तस्पह॑ हंसरूपण सकाशमरा्म तदा ॥ 
हा मां ते उपतज्य इत्या पादाभिवन्द्नम्‌ | 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पम्नच्छ; को भवानिति || 
इत्यह मुनिभि। ए्र्स्तत्नजिज्ञासुभिस्तदा | 
यदबोचमह तेम्यलदुद्धव निवोध मभे॥ 
वस्तुनों यद्चनानात्यमात्मनः प्रइव ईच्शः | 
कथ॑ घेत वो विग्रा वक्त मे के आश्रय: || ' 
पश्चात्मकेषु भूतेपु समालेषु च॑ वस्तुतः। 
को भवानिति व ग्रश्नो वाचारम्भो हनथेक; |. 
मनसा वचसा द्श्या गृल्षतेः्न्यैरयीनियें। ) 
अहमेव न मत्तोडन्यदिति वुध्यघवमद्धसा ॥. 
शुणेष्वाविशते चेतो शुणाश्वेत॒तति च प्रजा; |. 
जीव देह उमये शुणाब्वेतों मदात्मनाः॥ 
शुणेषु चाविशज्चित्तममीएंणं शुणसेवया] :- 


शा 


ि 
१२५६ # वबचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुत्वि, करें सव अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








ला >न्नचव्य्चव्सस््य लि 9४८७6-आऋ 2 9 
गुणाथ चिच्रभवा मद्रुप उभर्य _स्यजैत्‌ ५ 
जाग्रत्‌ खप्नः सषुप्त॑ च गुणतों बुद्धिजत्तयः । 
तासां विलक्षणों जीवः साक्षित्वेन विनिश्वितः ॥ 
यहिं. संसृतिबन्धोड्यमात्मनो शुणबत्तिद। । 
मयि ठु्ये खितो जद्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌ ॥। 
अहंकारकृत॑ बन्धमात्मनों्थेविपर्ययस्‌ । 
विद्वान निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये खितस्त्यजेत।॥ 
यावन्नानार्थवीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिमिः । 
जागर्त्यपि खपन्नज्ञ/ खप्ने जागरणं यथा ॥ 
असच्चादात्मनो5न्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्रास्स मृषा खप्मद्शों यथा।॥। 
यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोडर्थान 

भुझे समस्तकरणहंदि तत्सरक्षान्‌ । 
खप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्ययाल्रिगुणवृत्तिदगिन्द्रियेश। ॥ 
एवं विमृदय शुणतो मनसस्व्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चिताथो!। 
संछिय. हार्दमनुमानसदुक्तितीक्षण- 
ज्ञानासिना भजव माखिलसंशयाधिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १३। १८--३३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धथ ! ययपि 
ब्रद्मणी सत्र देवताओंके शिरोमणि, खयम्मू और 
प्राणियोंके जन्मदाता हैं | फिर भी सनकादि परमर्षियोंके 
इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी थे इस प्रश्नका 
मूठ कारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म- 
प्रवण थी। उद्धव ! उस सम्रय ब्रह्माजीने इस प्रस्नका उत्तर 
देनेके लिये भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया | तब मैं 
हंसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। 
मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास्त 
आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुन्से 
पूछा कि “आप कौन हैं ? प्रिय उद्धव ! सनकादि 
परमार्य-तत्तके जिज्ञालु थे; इसलिये उनके पूछनेपर उस 


समय मैंने जो कुछ कहां वह तुम मुन्नसे सुनो--- 
तआह्मणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सर्वथा रहित 
है, तो आत्माके सम्बन्ध आपलोगोंका ऐसा प्रश्न 
कैसे युक्तिसंगत हो सकता है ? अथवा मैं यदि उत्तर 
देनेके लिये बोछ भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और 
सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर उत्तर दूँ? देवता, 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पद्चमूतात्मक 
होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी 
अभिन हैं ।. ऐसी स्थितिमें 'आप कौन हैं !” आपलोगों- 
का यह प्रश्न ही केवछ वाणीका व्यवहार है; विचार- 
पूवंक नहीं है, अतः निरर्थक है | मनसे, वाणीसे, 
इश्सि तथा अन्य इच्द्रियोंसे भी जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुन्तसे भिन्न और कुछ 
नहीं है | यह सिद्धान्त आपलकोग तत्तविचारके द्वारा 
समझ छीजिये | पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते करते 
विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें ग्रविष्ट हो 
जाते हैं; यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त- 
ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीवके देह हैं---उपाधि 
हैं | अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है । इसलिये बार-बार विषयोका सेवन 
करते रनेसे जो चित्त विषयोंमें आसक्त हो गया है 
और विषय भी चित्तमें प्रवि हो गये हैं, इन 
दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ्न परमात्माका 
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये। जाग्रतू, स्वप्न 
और सुषत्ति--ये तीनों अवस्थाएँ सचचादि गुणोके 
अनुसार होती हैं और बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सचिदानन्द- 
का स्वभाव नहीं | इन बृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण 
जीव उनसे विछक्षण हैं। यह पिद्भान्त श्रुति, यरुफ्ति 
और अनुभूतिसे युक्त है; क्योंकि बुद्धि-बत्तियोंके द्वारा 
होनेवाछ्ा यह बन्चन ही आत्मामें त्रियुणमयी बृत्तियोंक्रा 
दान करता है | इसलिये तीनों अवस्थाओंसे विव्श्षण 
और उनमें अनुगत मुझ्न तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस 
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बुद्धिके बन्चनका परियाग कर दे | तब विंधय और 
चित्त दोनोक्ा युगपत्‌ त्याग हो जाता है। यह वन्धन 
अहंकारकी ही रचना है और यही आत्माके परिवर्णतम 
सत्य, अखण्ड ज्ञान और परमानन्द-स्वरूपको छिपा देता 
है | इस बातको जावकर विरक्त हो जाय और 
अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तुरीय ल्वरूपमें होकर 
संसारकी चिन्ताको छोड़ दे | जबतक पुरुषकी मित्न-मित्र 
पदार्थों सत्यल-बुद्धि, अहं-बुद्धि और मम-बुद्धि युक्तियोके 
द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक वह अज्ञानी यबपि 
जागता है तथापि सोता हुआ-सा रूता है---जैंसे 
स्वप्नावस्थामें जान पड़ता हैं कि मैं जाग रहा हूँ। 
आत्मासे अन्य देह आदि ग्रतीयमान नामरूपात्मक 
प्रपश्चका कुछ भी अस्तित्व नहीं है | इसलिये उनके 
कारण होनेयाले वर्गाश्रमादि भेद, स्वर्गादि फल और 
उनके कारणमभूत कर्म--य्रे सब-के-सब इस आत्मा- 
के लिये वैसे ही मिध्या हैं; जेंसे सप्नदर्शी 
पुरुषके द्वारा देखे हुए सबके सब पदाथे | 
जो जागम्रत-अबस्थामें सपत्त इन्द्रियोंक्ने द्वारा बाहर 
दीखनेताले सम्पूर्ण क्षणमह्गुर पदार्थोकी अनुभव करता 
है एवं खप्नावस्थामें हृदयमें ही जाग्रतमें देखे हुए 
पदार्थोके समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता 
है और सुषुप्ति-अवस्थामें उन सब विषयोकी समेठकर 
उनके छयका भी अनुमत्र करता है, वह एक ही है। 
जाग्रतू-अवस्थाके इन्द्रिय, खप्नावस्थाके मन और सुषृहि- 
की संस्काखती बुद्धिका भी वही खामी है; क्योंकि 
वह त्रिगुणमवी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। “निम्त 
, मैंने खप्त देखा, जो मैं सोया, वही में जाग रहा हूँ-- 
इस स्वृतिके बडपर एक ही आत्माका समस्त अबस्थाओं- 
में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचारकर मनकी 
ये दीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे 
अंगखरूप जीवमें कब्पित की गयी हैं और आत्मामें ये 
नितान्त' असत्य हैं, ऐसा निश्चय करके तुमछोग 


४ उद्धव गीता # 
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अनुप्तान, सत्पुस्मादरा किये गये उपनिषदोंके श्रमण 
और तीढ़ेण ज्ञान-खत़के द्वारा तक्रठ संशगोंके आथार 
अहँकारका छेदन करके हदयमें झ्लित शुत्र परमान्माका 
भजन करो ॥ १८--३३ ॥ 


न्टेफनओट 


ईक्षेत्र विश्रममिद॑ मनसो . जिलासं 
हृष्ट.. विनश्मतिलोलमलातचक्रम्‌ | 
विज्ञानमेकम्ररुघेत विभाति. माया 
खप्नश्रिधा गुणविसगक्तों वरिकर्पः | 
दृष्टि ततः ग्रतिनिषत्ये निवृत्ततृष्ण- 
स्तृ्णी भवेत्िगसुखानुभवों निरीहः। 
संच्श्यते क च यदीदमबस्तुबुद्भाया 
. यक्ते भ्रमाय नभवेत्‌ स्मृतिरानिपातात ॥| 
दह च नश्वरमबखितमुत्यितं वा 
.. तिद्धो नषध्यतियतो<5्ध्यगमत्‌ खरूपम्‌ | 
देवादपेतमुत देवबश दुपेत॑ 
वासो यथा परिक्रतं मद्रिमदान्धः । 


खारम्भक ग्रतिसमीक्षत एवं सांस; 
तृ ह सप्रपशवमपिरूदसमावियोग: 

खाप्न॑ पुनने भजते ग्रतिबुद्धसस्तु 
मयेतदुक्त वो विश्ना गुद्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः 
जानीत मात यज्ञ सुष्मद्ध्श्निवक्षया | । 
अहँ योगस्थ सांख्यथ सत्यशर्तस तेजस! | 
पराय्ण दिजश्रेष्ठा: श्रियः की्तेंदेमस च्‌ ॥ 
मां भजन्ति गुणा; सर्वे नि्ुण निरपेक्षकम । 
सुहृद प्रियमात्मान॑ साम्यासज्ञादयोड्णुणा। ॥ 
इति में छिन्नसंदेहा झुतयः समकादय; | 
सभाजयिला परया भक्त्यागृणत संस्तेः॥ 
तरह पूजित; सम्पकू संस्तुतः परमर्षित्ि; | 
प्रत्येयाय खक धाम पर्यत; परमेप्ठिन; ॥ 
। ( श्रीमद्धागबत ११] १३ । रे४---४२ ) 
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यह जगत्‌ मनका विछास है, दीखनेपर भी नश्ट- 
प्राय है, अछातचक्र ( लुकारियोंकी बनेठी ) के समान 
अत्यन्त चन्चछ है. और श्रममपरात्र है---ऐसा समझे | 
ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप आत्मा 
ही अनेक-सा ग्रतीत हो रहा है | यह स्थूछ शरीर 
इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका बिकब्प 
गुणोंके परिणामकी रचना है और खप्नके समान 
मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है | इसछिये उस 
देहादिखूप दश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्द्रियोंके 
व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुभवमें 
मग्न हो जाय | यथपि कभी-कभी आहार भादिके 
सम्तय यह देहादिक प्रपन्च॒ देखनेमें आता है, तथापि 
यह पहले ही आत्मवस्तुसे अतिरिक्त और मिथ्या 
समझकर छोड़ा जा चुका है । इसलिये वह पुनः 
श्रान्तिमूछक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। 
देहपातपर्यन्त केवछ संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती 
है । जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता 
कि मेरे द्वारा पहना हुआ वल्ल शरीरपर है या गिर 
गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने 
खरूपका साक्षात्कार किया है, वह प्रार्घवश खड़ा 
है, बेठा है या देववश कहीं गया या आया है-- 
नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बातोंपर दृष्टि नहीं डाछता | 
प्राण और इच्द्रियोंके साथ यह शरीर भी ग्राख्यके 
अधीन है । इसलिये अपने आरम्मक ( बनानेवाले ) 


कर्म जबतक हैं, तबतक उनकी प्रतीक्षा, कर 
रहता है| परंतु आत्मबस्तुका साक्षात्कार कर 
तथा समाधिपर्यनत योगमें आरूढ़ पुरुष, ली, पु 
आदि प्रपन्नके सहित उस शरीरको फिर कभी 
नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा 
पुरुष खप्नावस्थाके शरीर आदिको । सनकादि ऋ' 
मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह. सांख्य और 
दोनोंका गोपनीय रहस्य है | मैं खंय भगवान 
तुमलोगोंको तत्वज्ञानका उपदेश करनेके ढछिये 
यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो । विग्रवरों ! मैं 
सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज, श्री, 
और दम ( इन्द्रियनिग्रह )---इन सबकी परम गई 
परम अधिष्ठान हूँ । मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, अर 
आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ 
प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हिंतैबी सुहृदू, प्रिः 
और आत्म हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना 
ठीक नहीं है; क्योंकि वे सच्तयादि गुणोंके परिणाम ' 
हैं और नित्य हैं | प्रिय उद्भव | इस प्रकार मैंने सनव 
मुनियोंके संशय मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे 
पूंजा की और स्तुतियोंद्वारा मेरी महिमाकां गान किट 
जब उन परमर्षियोंने भलीमाँति मेरी प्रजा और स्तुति 
ली, तब मैं ब्ह्माजीके सामने ही अद्रय होकर अ 
धाममें लौट आया || ३४-०२ ॥ 





अध्याय अष्टम 
भक्तियोगकी महिमा और ध्यान-विधि | 
उद्धव उबाच उद्धवजीने पूछा--भीकृष्ण | ब्रह्मवादी मह 
चदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहनि ब्रह्मवादिनः। . आत्मकल्याणके अनेकों साधन बतलाते हैं| उनमें अ 
तेषां विकवब्पप्राधानयमुताहों एकमुख्यता ॥ अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हें अथवा किसी एः 
भवतोदाह॒तः खामिन्‌ भक्तियोगोष्नपेक्षितः।. प्रधानता है ! मेरे स्वामी ! आपने तो अमी-अभी मक्तिर 


निरस्य सर्वतः सहज येन त्वय्याविशेन्मनः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४। १-२ ) 


को ही निरपेक्ष एवं खतन्त्र साधन बतलाया हैं; क्योंकि इसीसे 
ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपमें ही तन्‍्मय हो जाता है॥ १- 





(५से८) 


( २) बालकृष्णकी लीलाके चार रूप 


मन्‍्मायामोहितंधिय/. पुरुषा। पुरुपषेभ । 
श्रेयों बदन्त्यमेकान्त यथाकर्ग यथारुचि ॥ 
धर्ममेके यशथान्ये कार्म सत्य दर्म शमम्‌। 
अन्ये वदन्ति खाथ वा ऐश्वर्य त्यागभोजनम | 
केचिद यज्ञतपोदान त्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ | 
आह्वन्तवन्त एबेपां लोका। कर्मत्रिनिर्मिता) । 
हु!खोदकांसमोनिष्ठा। क्षुद्रानन्दाः शुचाविता। ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५ | १४ | ३--११ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव | यह वेद- 
ब्राणी समयके फेरसे प्रठछयके अवसरपर लुप्त हो गयी 
वी; फिर जब सृष्टिका समय आया, तब मैंने 
अपने संकर्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश किया | इसमें 
मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है। व्रह्माने अपने ज्येष्ठ 
पुत्र खायम्भुव मनुको उपदेश क्षिया और उनसे भृगु, 
अन्लिरा, मरीचि, पुलहं, अत्रि, पुछल्य और कऋ्रतु--इन 
खात ग्रजापति-महर्षियोंने ग्रहण किया। तदनन्तर इन 
ब्रह्मरषियोंकी संतान देवता, दानव, गुल्यक, 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धवे, विद्याघर, चारण, किंदेव, 
किनर, नाग, राक्षत और किम्पुरंष आदिने इसे 


न: अत आम मकर 


पूर्वमीमांसक धर्मको, साहित्याचार्य यशक्तों, दागशासी 
कामको, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिको, दण्ड- 
नीतिकार ऐश्वर्यको, त्यागी त्यागकों और छोक्ायतिक 
भोगको ही मनुष्य-जीवनका स्वारथ---परम राम बतणते 
हैं। कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा या 
नियम आदिको पुरुपार्थ बतछाते हैं | परंतु ये सभी 
कर्म हैं; इनके फठखरूप जो छोक मिलते हैं, वे उत्पत्ति 
और नाशत्राले हैं। कर्मोक्ा फल सम्राप्त हो जानेपर 
उनसे दुःख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी 
अन्तिम गति घोर अज्ञान ही है । उनसे जो सुख 
मिलता है, वह तुच्छ है---नगण्य है और वे छोक 
भोगके समय भी असूया आदि दोषोंके कारण शोकसे 
परिपूर्ण हैं. ( इसलिये इन विभिन्न साधनोंके फेरमें न 
पड़ना चाहिये )॥ ३--११ ॥ 
सय्यपिंतात्मण। सम्य निरपेक्षस्स सर्वतः। 
मया55त्मना सुख यत्तत्‌ कुतः स्माद्‌ विषयात्मनाम]। 
अर्किचनस दान्तस शान्तस्य समचेतस; ) 
प्या संतुष्टमनस+ सवो$ सुखमया दिख; || 
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के ननिलिननजन 





जामनधकंगवा अमान 


न पारमेठ्रय॑ न 





महेन्द्र थिष्ण्ण 
भहन्द्राधः्ण्य 


56 
ने सावभोम ने स्साधिपत्यत | 
ने योगसिद्धीरपुनर्भय॑ वा 


भय्यपिंतात्मेच्छति मद विनान्यत्‌॥ 
न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर; | 
न च संकर्षणो न श्रीनैंवात्मा च यथा भवायू॥ 
निरपेक्षं गुनिं शान्त निर्वेर समदर्शनस | 
अनुध्रजाम्यह॑नित्य॑पूर्येयेत्यडप्रिरेणुमिः ॥ 

निष्कियना अय्यनुस्कवेतस। 
शान्‍्ता महान्तोडखिलजीववत्सला; | 

कामरनालब्धप्रियों जुपन्ति यत्‌ 
तन्नेरपेक्ष्य॑ न विदुः सुख मग्र ॥ 
वाध्यमानो5पि मदुक्तो व्रिपमेरजितेन्द्रियः । 
आय; अगस्भया अक्त्या विषयेर्नाभिभूयते ॥ 
यथाप्रि; सुससद्रावि! करोत्येधांति भुससात्‌ । 
तथा मह्विषया अक्तिरड्धनैनांसि कृरशः ॥ 
न साधयति मां योगी न सांख्य॑ धर्म उद्धव । 
न खाध्यायस्तव स्त्थागों यथा भक्तिसंमोजिता ॥ 
भपत्यहगरेकया ग्राह्य।अद्धया55त्मा प्रिय: सताग्‌ 
भक्ति; पुनाति मज्षिष्ठा श्रषाकानपि सम्भवात्‌ ॥) 
धर्म! सत्यदयोगेतों विद्या वा तपंसा/न्विता | 
महक्त्यापेतसात्मान ने सम्पक प्रषुनाति हि ॥ 
कर्थ बिना रोमहपे दबता चेतसा बिना। 

विनाउज्नन्दाश्ुकलया शुध्येद्‌ भवत्या विनाइघ्शयः 

बाग गहदा द्बते ये चित्त 
हदत्यभीहष्णं हसति क्चितय । 

बिलज्ञ उद्घायति नृत्यते -च 
मड्धक्तिदुकी हवन पुनाति ॥ 

सथामिना हेख मऊ जहांति 
ध्यात पुनः सव॑ं भजते च रूपध््‌ ) 

आत्मा च कमौछुशर्य विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माय ॥ 


2 * चचत-छुधा श्रीक्ष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुच्ि, करें सच अति 


पल अ»म५-७क- नम पामभम ३ भर कक, 


श्रद्धासे पान ॥ # 


ल्स्स्च्ल्क्््िललिकलफसससससपप न <<--०-०---------०००.0त_तहतुलीलबल2 


यथा यथा55त्मा परिमज्यतेड्सो 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिषानें; | 
तथा तथा पश्यति वस्तु सक्षम 
चक्षुगंभेवाझ्नसम्पयुक्तत.. ॥ 

( भीमद्भागवत ११। १४ । १२--१६ ) 

प्रिय उद्धव | जो सब ओर निरपेक्ष--ेपराह 

हो गया है, किप्ती भी कर्म या फल आदिकी 
आवश्यकता नहीं रखता और अपने अन्तःकरणवो पृ 
प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका है, परमानन्दखरूप 
में उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने छगता हूँ। 
इससे वह जिस सुख॒का अनुभव करता है, वह विषय- 
लोलु॒प ग्राणियोंकी किसी प्रकार मिल नहीं सकता | जिसने 
अपनी मानकर किसी भी वस्तुकों नहीं खखा है भौर 
जो सब ग्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित---अकिद्नन है, 
जो अपनी इन्द्रियॉपर विजय ग्राप करके शान्‍्त और .. 
समदर्शी हो गया है, जो मेरी ग्राप्तिसे ही मेरे सांनिष्य- 
का अनुभव करके ही सदा-संबंदा पूर्ण संतोषका 
अनुभव करता है, उसके छिये आकाशका एक-एक 
कोना आनन्दसे भरा हुआ है। जिसने अपनेको मुझे सौंप 
दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता 
है और न देवराज इन्द्रका | उसके मनमें न तो सावभौम 
सम्राट बननेकी इच्छा होती है. और न वह खर्गसे भी 
श्रेष्ठ र्सातकका ही स्वामी होना चाहता है| बह योग- 
की बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक्रकी अभिरापा नहीं 
करता | उद्भव ! मुझे तुम्हारे-जेसे ग्रेमी भक्त जितमे 
प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, 
सो भाई बलरामजी, खर्य अर्थाद्लिनी रुक्क्षीजी और 
प्रेत अपना आत्मा भी नहीं है। जिसे किसीकी अपेक्षा 
नहीं, जो जगतके चिन्तनसे सर्बंगा उपत्त होकर मेरे 
ही मनत-चिन्तनमें तल्लीन रहता हैं. और राफदेप न 
रखकर सबके प्रति समान इटि रखता हे, उस 
भक्तके पीछे-पीछे में निरन्तर यह सोचकर धरम 


न्द् 
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# जद्धव गीता # 


नशन्‍जजीज जल लिज 





£ कि उसके चरणोंकी धूछ उड़कर मेरे आननन्‍्दके आँसू आँखोंसे छलकने नहीं छगते तथा 


$ जाय और में पव्रिण्न हो जाऊूँ। जो सब 
संग्रह-परिभहसे रहित हैं---यहाँतक कि 

(दिन भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका 

३ ही प्रेमके रंगमें रैंग गया है, जो संसारबी 
ओसे शान्त--उपरत हो चुके हैं और जो 
भमहत्ता-उदारताके कारण खमावसे ही समस्त 

कि प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
की कामना जिनकी बुद्धिका स्परश नहीं कर पाती, 
मेरे जिस परमानन्द-खरूपका अनुमत्र होता हैं, 
और क्होई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमाननन्‍्द्‌ 
केत्र७ निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है । 
बजी | भेर! जो भक्त अभी जितेखिय नहीं हो 
7 है और संसारके विषय बार-बार उसे बाघा पहुँचाते 
ते हैं---अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी 
ण-क्षणमें बढ़नेवाकी मेरी प्रगत्भ भक्तिके प्रभावसे ग्रायः 
पर्योसे पराजित नहीं होता | उद्धव ! जैसे घघकती 
| आग लछकड़ियोंके बढ़े ढेश्की भी जछाकर खाक कर 
रैती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको 
[णतया जल डाछती है । उद्धव ! योग-साथन, ज्ञान- 
विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पा5 और तपल्याग मुझे 
प्रात करनेंगें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिलों- 
दिन बह़नेत्राी मेरी अनन्य प्रेममयी मक्ति । मैं संतोका 
प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और जअनन्‍य 
भक्तिते ही पकड़में आता हैं । मुझे प्राप्त करनेका 
यह एक ही उपाय है ( मेती अनन्य भक्ति उन लेगें- 
को भी पव्ित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो 
जनमसे ही चाण्डाल हैं । इसके विपरीत जो मेरी मक्तिसे 
ब्द्धित हैं, उनके वित्कों सत्य और दयासे युक्त 
धर और तपत्यासे युक्त विधा भी भरीमौति पवित्र 
करनेंमे असमर्थ है | जबतक साश शरीर पुलकित 
नहीं हो जाता, चित्त पिवडकर गदूगद नहीं हो जाता, 


अन्तरड़ और बहिरज़् मकिकी बाढ़में चित्त इबने-उतराने 
नहीं ढुगता, तबतक इसके शुद्ध होनेक्ी कोई सम्भावना 
नहीं है । जिधतकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही हें, 
चित्त पिघठकर एक ओर बहूता रूता है, एक क्षणक 
लिये भी रोनेका ताँता नहीं ट्ूटता, परंतु जो कमी 
कमी खिलबिजकर हँतने भी लाता है, कहीं लाज 
छोड़कर उँचे खरसे गाने छगता है तो कहीं नाचने 
ठगता है, भैया उद्धव ! मेरा बह शक्त न केबछ अपनेक्नो 
बल्कि सारे संसारकों पत्रित्र कर देता है। जैसे आगमें 
तपानेपर सोना मैठ छोड़ देता है---निखर जाता हैं 
और अपने असली झुद्ग रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे 
ही मेरे भकतियोगके द्वारा आत्मा कर्म-बासनाओंसे मुक्त 
होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है; क्योंकि में ही 
उसका वास्तविक खरूप हूँ | उद्धवजी । मेरी परम- 
पावन छीछा-कयाके श्रवंण-कीर्तनसे ज्यों-ज्यों चित्तका 
मैछ घुलता जाता है, व्यों-त्यों उसे सूक्ष्म बस्‍्तुके--- 
वास्तविक तत्तके दर्शन होने छाते हैं-..जैसे अज्ञनके 
द्वारा नेत्रोंका दोष मिदनेपर उनमें सूह्म वस्तुओं 
देखनेकी शक्ति आने छुगती है॥| १२-२६ || 
विषयान्‌ ध्यायतश्रित्त विषयेषु विषज्ञते | 
भामनुस॒खश्षित्त मथ्येव अविलीयते ॥| 
तक्षादसद्भिध्यान॑ यथा खप्ममनोरथम | 
ह्त्वा सयि समाधत्ख भत्रों मद्भावभावितम ॥ 
लौगां सीसब्लिनां सहज त्यक्वा दूरत आत्मवान्‌] 
क्षेत्े विविक्त आसीनबिन्तयेन्पामतन्द्रितः ॥॥ 
न तथाख भवेत्‌ क्लेशो बन्धश्ान्यप्रसज्तः । 
योपित्सज्ञदद यथा पुंसो यथा तत्सब्लिसड्रतः । 
( श्रीमद्धागवत ११ | १४ | २७---३ 


जो पुरुष निर्तर विषय-चिन्तन किया करता 
उसका चित्त विषयोंमे फ्रेंस जाता है और जो 


# उद्धव भीता # 





शै३ेऐे 





का ( गद्दी ) है। क्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा 
अग्निका न्यास करना चाहिये | तदनन्तर अश्निके 
मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये । मेरा 
घरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मड्डलठमय है । 
भवयत्रोंकी गठन बड़ी ही छुडौल है । रोम-रोमसे 
। टपकती है | मुखकमछ अत्यन्त प्रकुल्ठित और 
( है | घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं । 
ही सुन्दर और मनोहर गरदन है | मर्कतमणिके 
। सुद्निग्व कपोल हैं । मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी 
खी ही छटा है | दोनों ओरके कान बरशबर हैं 
उनमें मकराक्षत कुण्डल ब्लिलमिल-प्लिठम्िल कर रहे 
वर्षाकालीन मेघके समान श्यामल शरीरपर पीताम्बर 
१ रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मीजीका चिह्न वक्षःस्थल- 
गरयें-बार्यें विराजमान है | हाथोंमें क्रशः शहू, चक्र, 
एवं पद्म घारण किये हुए हैं। गलेमें वनमाछा छटक रही 
चरणोंमें नूपुर शोमा दे रहे हैं, गलेमें कौर्तुममणि 
गा रही है। अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए 
ट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोमायमान हो 
हैं। मेरा एक-एक अड्ढ अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी 
सुन्दर घुख और प्यारमरी चितबन कृपा-प्सादकी 
कर रही है। उद्धव | मेरे इस सुकुमार रूपका 
। करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अड्डमें 
ना चाहिये।| ३२-०१ ॥ 
न्द्रियागीन्द्रियार्थेभ्यो मनसा55क्ृष्य तनमन) 
[द्रया सारथिना धीरः ग्रणयेन्सथि स्वतः ॥ 
(त्‌ सर्वेव्याप्क चित्तमाद्ृष्येकत्र धारयेत्‌ | 
न्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुखित भाषयेन्युखम्‌ ॥ 
स्कित0 बस: 


0: 


तत्र लब्धपद चित्तमाद्ृष्य व्योग्नि धारयेत्‌ । 
वच्च त्यवल्ा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
एवं. समाहितमतिसमेवात्मानमात्मनि । 
विचष्टे मयि सवा त्मन्‌ ज्योतिज्योतिषि संयुतम ॥। 
ध्यानेनेस्थं सुतीत्रेण युज्ञत्ो योगिनो मन; । 
संयासत्याशु निर्वा्ण द्रव्यज्ञानक्रियाअमः ॥ 
( श्रीसद्भागवत ११ | १४ | ४२---४४ ) 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथिकी 
सहायतासे मुन्नमें ही छगा दे, चाहे मेरे किसी भी अद्भमें 
क्यों न छगे | जब सारे शरीरका ध्यान होने छगे, 
तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें खिर करे 
और अन्य अज्ञेका चिन्तन न करके केवल मन्द- 
मन्‍्द मुसकानकी छठटासे युक्त मेरे मुखका ही ध्यान 
करे | जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे 
बहाँसे हटाकर आकाझमें खिर करे | तदनन्तर आकाश- 
का चिन्तन भी त्याग कर मेरे खरूपमें आरूढ़ हो 
जाय और मेरे सित्रा किसी भी वस्तुका चिन्तव न 
करे । जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, 
तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिछकर एक 
हो जाती है, वैसे ही वह अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्मामें 
अपनेको अनुभव करने लगता है | जो योगी इस प्रकार 
तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चित्तका संयम 
करता है, उसके वित्तले वस्तुकी अनेकृ॒ता, तत्सम्बन्धी 
ज्ञान और उनकी ग्राप्तिके लिये होनेवाले कम्ोंका ख्रम 
शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है | 9२---०६ ॥ 
६: 


अध्याय नवस 
शिभित्र सिद्चियोंके नाम और लक्षण 


श्रीभगवानुबाच 
जेतेन्द्रिययय युक्त जितश्वाससथ योगिनः । 
त्धि धारयतस्चेत उपतिप्ठुन्ति सिद्धय ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १५। १ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-.प्रिय उद्धव | जब 
साधक इच्धरिय, प्राण और मनको अपने बशमें करके अपना 
चित्त मुच्ममें लगने छगता है, मेरी धारणा करने लाता है, 
तव उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्ित होती हैं || १॥॥ 


१३2७ :४४£ घचन- न नर री 
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उद्भव उबान 
कया घारणया काखित्‌ कर्थखित्‌ सिद्धिसच्युत । 
कनि या सिद्धयों भ्रदि योगितां सिद्धिरों भवान्‌ ॥ 
( श्रीगद्भागवत ११११५। २) 
उद्धवजीने कहा--अच्युत | कौन-सी धारणा करनेसे 
किस प्रकार फोन-सी सिद्धि प्राप्त दोती दे ओर उनकी संख्या 
कितनी है, आप ही ग्ोगियोंकीं सिद्धियाँ देते हैँ, अतः आप 
इनका सर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुयाच 


सिद्धयोइशादश प्रोक्ता धारणायोगपारग । 
तासामश मठ्यधाना दशेव शुणहेतवः ॥ 
अणिमा मह्दिमा मूर्तेलेषिणा प्राप्तिरिन्द्रियं: 
प्राकाम्य॑ ध्रुतच्ेपु शक्तिप्रेरणमीशिता | 
गुणेप्वसज्ञो बशिता यत्कामस्तदवस्थति। 
एता में सिद्धयः सोम्य अष्टावोत्पत्तिका मताः ॥ 
अनूमिंगव॑देहेईखित्‌ दृरश्रवणदशनम्‌ । 
मनोजवः फामरूप॑. परकायप्रवेशनभ्‌ ॥| 
खब्ठन्दस॒त्युदेवानां. सहक्रीडालुदर्शनम्‌ । 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाम्नतिहता._ गतिः ॥ 
त्रिकालजत्यमठन्द॑. परचित्ताद्ममिज्ञता | 
अग्न्यकाम्वुबिषादीनां प्रतिष्टम्भो5फराजय! ॥ 
एताश्ोदेशतः ग्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या खाद यथा वा स्थान्निवोध मे ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ । १५ | ३-१ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह--प्रिय उद्धव | ध रणायोग- 

के पारगामी योगियोंने अठारद प्रकारकी सिद्धियों बतछायी 

हैं, उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही 

रहती हैं और दूसरोंमें न्यून । और दस सत्तगुणके 

विकाससे भी मिल जाती हैं | उनमें तीन सिद्धियाँ 

तो शरीरकी हैं---अगिमा!, महिमा! और '“छूधिमा? । 

इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है--प्रति! । छौकिक और पार- 

अैक्रिक पदार्थोका इच्छालुतार अडमतर करनेवाली सिद्धि 


प्राक्ाम्प! है | माया और उसके कार्योंको इच्छानुसार 
संचाव्ति करना 'ईशिता! नामकी सिद्धि है | विषयमिं 
रखकर भी उनमें आसक्त न होना घरशिति? है 
और जिस-जिप्त सुखकी कामना करे, उसकी सीमा- 
तक पहुँच जाना “कामावसायिता! नामकी आयख्चीं सिद्धि 
है | ये आठें सिद्वियाँ मुझमें खभावसे ही रहती हैं. और 
जिन्हें में देता हूँ, उन्हींकों अंशतः प्राप्त द्वोती हैं। 
इनके अतिस्क्ति और भी कई सिन्नियाँ हैं। शरीरमें 
भूख, प्यास आदि वेगोंका न होना, वहुत दूरकी वस्तु 
देख लेना और बहुंत दूरकी वात घुन लेना, मतके साथ 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो 
वही रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब इच्छा 
हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होनेवा्ी 
देवक्रीड़ाका दशन, संकल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके 
द्वार बिना नहु-नचके आज्ञापालन--ये दस सित्रियाँ 
सत्गृणके विशेष व्रिकाससे होती हैं । भूत, भविष्य 
और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, छुख-ढु:ख 
और राग-द्ेप आदि इल्होंके वहामें न होना, दूसरेके 
मन आदिकी बात जान लेना; आम्वि, सर्य, जल, विप 
आदिवी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना---ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको 
प्रात होती हैं । प्रिय उद्भव | योग-धारणा करने 
जो सिद्धियाँ प्रात होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके 
साथ वर्णन कर दिया । अब किस घारणासे कौन-सी 
सिद्वि कैसे प्राप्त होती है, यह बतछता हूँ, छुनो॥ ३---९॥ 
भूतसक्ष्मात्मनि मयि तन्मा्न धारयेन्मनः | 
अभिमानमवामोति त्मात्रोपसकों मर ॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थ मनो दधत्‌। 
महिमानमवाभोति भूतानां वे पृथक शंथक्‌ ॥ 
प्रमाणुमये चित्त भूतानां मयि र्षयन्‌ | 
कालसक्ष्मार्थतां योगी लविमानमबाप्लुयात्‌ || 
धारयन्‌ मध्यहंत्वे मनो वेकारिकेडखिलम | 





# उद्धव गीता # 





सर्वेन्द्रयाणामात्मत्॑ प्राहिं गर्मोति मन्मना। || 
महत्यात्मनि यः सत्रे धारयेन्समि मानसस् | 
प्राकाम्यं परमेष्ठुय मे विन्दते5्व्यक्तजन्गन! | 
विष्णों ध्यधीश्वरे चित्त धरयेत्‌ कालविग्नहे । 
स इशित्वमवाह्मोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञवोदनाम ॥ 
भाराधण तुरीयाख्ये भगवच्छब्द्शख्दिते | 
पनो मय्यादवद्‌ योगी महूंर्मा वशितामियात्‌ ॥ 
गंशुण तबल्लाग साथ धारयन विशद मन | 
परमानन्दमाहझ्मोतियत्र कामोड्वसीयते | 
( शीमद्धागवत ११ १५) १०--१७ ) 
प्रिय उद्धव ! पद्मभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
रीर हैं । जो साधक केब्र मेरे उसी शरीरकी 
पासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर 
त्रीमें लगा देता है अर्थात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके 
तिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
ते 'अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पध्ररकी चह्मन 
दि भी प्रवेश करनेकी शक्ति-अणुता प्राप्त हो 
ती है | महत्तलके रूपमें भी में ही प्रकाशित हो रहा 
और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र 
। जो मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तल्वाकार 
एके तनन्‍्मय कर देता है, उसे “महिमा! नामकी सिद्धि 
प होती है. और इसी प्रकार आकाशादि पद्नमूतोंमें--- 
मेरे ही शरीर हैं--अलग-अछग मन छगानेसे उन- 
बक्ी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी “महिमा? 
द्विके ही अन्तर्गत है। जो योगी वायु आदि चार 
तोंके परमाणुओंको मेरा ही रूप समझकर चित्तको 
ग़॒कार कर देता है, उसे 'छपिमा! सिद्धि प्रात्त हो 
ती है--उसे परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म 
प्तु बननेकी सामर्थ्य ग्राप्त हो जाती है | जो सालिक 
हंकारकों मेरा खरूप समझकर मेरे उसी रूपमें 
त्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोका 
पि्ठाता हो जाता है । मेरा चिन्तन करनेत्राह्म भक्त 





१३५ 








इस प्रकार 'प्रापि' नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
जो पुरुष मुप्त महत्तत्वाभिमानी सूत्रात्मामें अबना चित्त 
सिर करता है, उसे मुन्न अव्यक्त-जन्मा ( संत्रात्मा ) 
की प्राकाम्पः नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--- 
जिससे इच्छानुधार सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैं | जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काल्खरूप 
विश्वछूपकी घारणा करता है, बह शरीरों और जीबोंको 
अपने इच्छाचुसार प्रेरित करनेकी सामथ्य प्राप्त कर लेता 
है | इस सिद्धिका नाम “ईशिल? है| जो योगी मेरे 
नारायण-खरूपमें---जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते 
हैं---मनको लगा देता है, भेरे खाभाविक गुण उसमें 
प्रकट होने छगते हैं और उसे “बशिता” नामकी सिद्धि 
प्राप्त हो जाती है। निगृंण ब्रह्म भी मैं ही हूँ | जो 
अपना निर्मल मन मेरे इस अह्मखरूपमें स्थित कर लेता 
है, उसे परमानन्द-खरूपिणी 'कामावसायिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है | इसके मिलनेपर उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥ १ ०--१७॥ 


इवेतद्दीपपतो चित्त शुद्धे धर्ममये मयि। 
घारयब्छेततां याति पहमिरशहितों नरः॥ 
सय्याकाशात्मनि ग्राणे मनसा घोषसुद्दहन । 
तत्रोपलब्धा भूवानां हंसो वाचः श्ुणोत्यसो ॥ 
चक्षुस्त्वर्टर संयोज्य ल्वष्टारमपि चल्लुषरि । 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्व पश्यति बह््मह्क |। 
मनो मयि सुसंगोज्य देंहँ तदनु बायुना। 
पद्धारणाबुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मना 
यदा मन उवादाय यद्‌ यद्‌ रूप बुभूपति 
तत्तदू. भवेन्मनोरूप॑ मद्योगवलमाश्रय। ॥ 
परकार्य विशन्‌ सिद्ध आत्मान तत्र भावयेत्‌ । 
पिण्ड हिल्ला विशेत्‌ ग्राणो वायुभूतः पडडप्रिचत्‌॥ 
पाण्ण्यो5पपीड्य जुद्ं प्राणं हुदुरःकण्ठमृथंसु | 
आएोप्य त्ल्नस्तत्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सजेत्तनुम््‌ ॥ 


। 


मनन, ननजण... जनम 


१३४७ च्चफ कर ६| 
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डबटीर कटी कील टीन 





उद्धव उवाच 
कया धारणया काखित्‌ कर्थंखित्‌ सिद्धिस्व्युत । 
वा सिद्ध हिथ न्न ४ ५ ८6७ मर 
कत्ति वा सिद्धयो त्रहि योगिनां सिद्धिदों भवानं ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १५। १) 
उद्धवजीने ऋद्या--अच्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे 
किस प्रकार फौन-सी तिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या 
कितमी है; आप ही योसियोंकों मिद्धियाँ देते हैं; अतः आप 
इनका वर्णन कीजिये ॥ २ )) 
श्रीमगवानुधाच 


पिद्धयोंठशदश ग्रोक्ता धएणायोगपारो। | 
तासामष्टी मग्रधाना दरशैव शुणहेतव। ॥ 
अणिमा महिणा मूर्तेलेघिमा प्राप्तिरिल्िये: 
प्राकाम्य॑ भ्रुतच्शेपु शक्तिप्रेरणमीशिता ॥| 
गुणेप्वसड्ो वरशिता यत्कासस्तद्वसथ॒ति | 
एता में सिद्धयः पौम्य अष्टबोत्यचिका मत; ॥ 
अनूर्भिम्च॑ देहेडसिन्‌ दरश्रवणदरशनम्‌ । 
मनोजबः कामरूप॑. परकायप्रवेशनम्‌ ॥ 
खब्हन्दमृत्युदेवानां.. सहक्रीडालुदअनमर्‌। 
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ाप्रतिहता.. गति। ॥ 
न. परचित्ताइमिज्ञता | 
अस्यकोम्बुविषादीनां प्रतिश्म्भोडपशजगः ॥ 
एताओदेशवः ग्रोक्त योगधारणसिद्धयः । 
यथा घारणया या सादू यथा वा थान्निबोध मे ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११) १५ ) दे ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-: प्रिय उद्धव ] चारणायोग- 
के पारगामी योगियोंने अभरह प्रकारकी सिद्धियाँ बतरायी 
हैं, उनमें आठ सिंडियाँ ते प्रधानरूपसे मुझमें ही 
रहती हैं. और दूसरोमें न्यून | और दस स्तगुणके 
विकासते भी मिछ जाती हैं। उनमें तीन सिद्धियो 
वो शरीरकी हैं--“अगरिम!, महिमा, और डिविना! । 
इच्द्रियोंकी एक सिद्धि दै--भ्ति! । लौकिक और पार- 


लौकिक पदार्थोका इच्छावतार अतुभव करनेवाडी सिद्धि 





आकाम्यः है | माया और उसके कार्योंको इच्छानुपार 
संचालित करना “ईशिता! नामकी सिद्धि है । विषयोंमे 
रहकर भी उनमें आसक्त न होना वर्ति! है 
और जिस-जिछ छुखकी कामना करे; उसकी सीमा- 
तक पहुँच जाना 'व्यमावसायितए नामकी आय्वीं सिद्ि 
है। ये आगे सिद्दियाँ मुक्तमें खमावसे ही रहती है और 
जिन्हें में देता हूँ, उन्‍्हींको अंशतः प्राप्त होती हैं। 


' इतके अतिर्त्ति और भी कई सिद्धियाँ हैं। शरीरं 


भूख, प्यास आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु 
देख छेना और बहुंत दूरकी वात छुन लेना, मनके ताव 
ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो ईद 
वही रूप बना लेना, दूसरे शरीरमें प्रवेश करवा, जब इक! 
हो तमी शरीर छोड़ना, अप्सराओंके साथ होने 
देवकीदाका दीन, संवह्पकी सिद्धि, सब जद सबके 
द्वार बिना नहु-नचके आज्ञापाहन--से दस सिद्वियाँ 
सचगुणके विशेष विकाससे होती हैं । भूत; भविष्य 
और बर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उण, छुलद/3 
और राग-द्रेष आदि इन्दोंके बहमें ने होना, दूसरे 
मन आदिकी बात जान लेना; अश्नि, छत, जठ) विष 
आदिकी शक्तिको स्तम्मित कर देना और किसीसे भी 
पराजित न होना--ये पाँच सिद्वियाँ भी योगियोंको 
प्राप्त होती हैं. । प्रिय उद्बब | योगबारणा करनेसे 
जो सिंद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशने 
साथ वर्णन कर दिया | अब किस घारणासे कौन-ती 
सिद्वि कैसे प्राप्त दोती है, यह बतछाता हूँ, छुनो॥ ३-7४ 
भूतदक्ष्मात्मनि सयि तन्मान्न॑ धारमेन्मनः । 
अगिमानमवाप्रोति तस्मात्रोपासकी मम 
महत्यात्मन्मयि परे यथारसंस्थ॑ मनो द्षत्‌ । 
महिमानमवापोति भूतानां च प्रथक धथक 
परमाणुमयें चित भूतानां मगि रतन । 
कालसह्ष्मार्थतां योगी कविमानमत्रापतुयाव ॥ 
धारयन्‌ सव्यहंतर्ले मनो वैकारिकेडखिलम्‌ । 


क उद्धव गीता 5 





सर्वेन्द्रयाणामात्मल्व॑ प्राएि प्रायोति मन्मना। ॥ 
महत्यात्मनि यः सत्र धारयेन्ममि मानसस्‌। 
प्राकाम्य परमेष्ठय मे विन्द्तेडव्यक्तजन्सन। ॥ 
विष्णों ज्यधीश्वरे बिच धासयेत्‌ कालमिम्नहे | 
सइशित्वमवाम्मोति क्षेत्रक्षेत्रज्॒योदनास ॥ 
नशायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशबिदिते | 
मनो म्यादधदू योगी महंगा वशितामियात्‌ ॥ 
निर्णुणे ब्रह्मणि सयि धहयन्‌ विश मनः । 
परमानन्दमाप्मोति यत्र काम्ोअ्वसीयते | 
( भ्रीमद्धागवत ११। १५ | १०--१७ ) 
प्रिय उद्भव ! पद्ममूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही 
शरीर हैं | जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी 
उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर 
उसीमें छगा देता है अथात्‌ मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके 
अतिर्क्ति और किसी भी बस्तुका चिन्तन नहीं करता, 
उसे “अणिमा? नामकी सिद्धि अर्थात्‌ पत्थरकी चन्नन 
आदिमें भी प्रवेश करनेक्की शक्ति-अणुता प्राप्त हो 
जाती है | महततलके रुपमें भी में ही प्रकाशित हो रहा 
हूँ और उस रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र 
हूँ । जो मेरे उस रूपमें अपने मनको महत्तत्ताकार 
करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा! नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है. और इसी प्रकार आकाशादि पद्चभूतेमिं--- 
जो मेरे ही शरीर हैं--अछग-अछग मन छगानेसे उन- 
उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी “महिमा! 
पसिद्धिकि ही अन्तर्गत है। जो योगी वायु आदि चार 
भूतोंके परमाणुओंकों मेरा ही रूप समझकर चित्तको 
तदाकार कर देता है, उसे 'छपिमा? सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है---उसे प्रमाणुरूप' काछठके समान सूक्ष्म 
वस्तु बननेकी सामस्य प्राप्त हो जाती है | जो सालिक 
अहंकारकी मेरा खरूप समझकर मेरे उसी खूपमें 
चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोका 
अधिष्ठाता हो जाता है) भेरा चिन्तन करनेतरा्य भक्त 





इस ग्रकार श्राप्ति! नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
जो पुरुष मुप्त महत्तत्ताभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त 
स्थिर करता है, उसे मुन्न अव्यक्त-जन्मा ( सूत्रात्मा ) 
की ्राकाम्यः नामकी सिद्धि प्राप्त होती है--- 
जिससे इच्छानुतारा सभी भोग प्राप्त हो जाते 
हैं | जो त्रिगुणमयी मायाके खामी मेरे काल्खरूप 
विश्वरूपकी घारणा करता है, वह शरीरों और जीबोंको 
अपने इच्छाजुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता 
है | इस सिद्धिका नाम “ईशित्व” है | जो योगी मेरे 
नारायण-खरूपमें---जिसे तुरीय और भगवान्‌ भी कहते 
हैं---मनको लगा देता है, मेरे खामात्रिक गुण उसमें 
प्रकट होने छगते हैं और उसे शवशिता? नामकी सिद्धि 
प्रात्त हो जाती है। निगण ब्रह्म भी मैं ही हूँ । जो 
अपना निर्मछ मन मेरे इस अह्खरूपमें स्थित कर लेता 
है, उसे परमानन्द-खरूपिणी 'कामावसायिता? नामकी सिद्धि 
प्राप्त होती है | इसके मिठनेपर उसकी सारी कामनाएँ 
पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं| १ ०--१७॥ - 


ब्वेवद्दीपपतो चित्त शुद्धे धर्ममये मयि। 
धारयब्छेततां याति पहपिशहितों बर।॥ 
सख्याकाशात्मनि ग्राणे मनसा घोषघुदृहन्‌ । 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः श्ुणोत्यसों ॥ 
चक्षुस्त्वर्शरे संयोज्य त्वशरमपि च्लुषि । 
मां तत्र सनसा ध्यायन्‌ विजन पश्यति सक्ष्मचक ॥ 
मनो मयि सुसंयोज्य देंहँ तदुल वायुना। 
सद्गारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र थे मना ॥ 
यदा मन उपादाय यदू यद्‌ रूप बुआूपति 
तत्तद्‌. भवेन्यनोरूप॑ मद्योगवलूमाअ्यः ॥ 
परका्य त्िशन्‌ सिद्ध आत्माने तत्र भावयेत्‌ । 
पिण्ड हिल्वा विशेत्‌ प्राणो बायुभूतः पडड्परिवत) 
पष्ण्योषडपीड्य झुद ग्राणं हृदुरा/कण्ठमूथेसु । 
आरोप्य व्रह्स्त्थ्रेण ब्रह्म नीलोत्सृजेतनुम्‌ | 


रः (2 हे 


उद्धव गीता # र 
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और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर छी है, जो संयमी 
और मेरे ही खरूपकी धारणा कर रहा है, उसके 
ऐछी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लभ हो। उसे तो २ 


! पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और शह्ढ-गदा-चक्र-पद्म 
दि आयुधोंसे विभूषित तथा ध्वजा-छत्र-चैबर आदिसे 
प्पन्न मेरे अबतारोंक ध्यान कर्ता है, वह अजेय हो 


ता है॥ १८---३० ॥ 


उपासक्श सामेव योगधारणबा मुने। । 
सिद्धयः पूर्वकृथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः ॥ 
जितेन्द्रियय दान्तस्थ जितश्वासात्मनों मुने। । 
मद्भारणां घारयतः का सा सिद्धिः सुदुलभा ॥ 
अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युज्ञतो योगमुत्तमम्‌ । 
सया सम्पद्यमानयथ  कालक्षूपगहेतव्रः | 
जन्मीषधितपोमस्त्रेयोबतीरिह.. छिद्धभयः 

योगेनामोति ता। सवा नान्यैयोंगगर्ति ब्जेत्‌ ॥ 
सवोसामपि धिद्धीनां हेतु! पतिरहं प्रभु) । 
अहं योगस सांख्यश धर्मस्स भ्मवादिनाम्‌ ॥ 
अहमात्मा5बन्तरो वाह्योडनावृतः सर्वेदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु वहिरन्तः खयं तथा ॥ 


पिद्नियाँ प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुर कहते हैं 
जो छोग मक्तियोग अथवा ज्ञानयोगादि उत्तम योगों 
अम्यास कर रहे हैं, जो मुग्नसे एक हो रहे हैं,-...उन 
लिये इन सिद्वियोका प्राप्त होना एक तिन्न ही है; क्यों 
इनके कारण व्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयोग हैं 
है | जगतूमें जन्म, ओबधि, तथत्या और मन्‍्त्रारि 
द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योग 
द्वारा मिछ जाती हैं; परंतु योगकी अन्तिम सीपू--- 
सारूप्य, साछोक्‍्य आदियी प्रापति बिना मुझमें 
छाये, किसी भी साथनसे- नहीं प्राप्त हो सक्र्त 
ऋरद्यतादियोंने बहुत-से साधन वतढाये हैं---.योग, सांः 
और धर्म आदि | उनका एवं समस्त सिद्वियोंका एका 
मैं ही हेतु, खामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूछ पद्ममूल 


बाहर, भीतर---सर्वत्र सूह्म पश्चमहाभूत ही हैं, 
भूतोंके अतिरिक्त स्थूल भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं 
वैसे ही में समत्त आ्राणियोंके भीतर द्रश्रूपसे और ब| 
दृश्यरूपसे स्थित हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद 


( श्रीमद्धागवत ११॥ १५। ३१--३६ ) 
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेती उपासना करता 
है और योगधारणाके द्वारा भेश! चिन्तन करता है, उसे 
सिद्वि ०4 हे ज॒ 0 चआ ८. | 
के सभी सिद्धियाँ इर्गतः श्रात्त हो जाती हैं, जिनका व्शून नहीं हैं; क्योंकि में निशवरण, एक-अ द्वितीय आ 
ने किया है | प्यारे उद्धव ! जिसने अपने ग्राण, मन हैं ॥ ३१-३६ )) 


अध्याय दशम 
भंगवानूकी विभूतियोंका वर्णन हे 


उद्धव उवाच नत्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते ॥ 


त्य॑ ब्रह्म. परम साक्षाद्ताय्न्तमपादृतम्‌ । याः कांश्व भूमी हि जज, 

७ त- ० 

सर्वधामपि भावानां चआाणस्थित्यप्ययोद्धवः ॥ 33 के. महाविभूते। 
उच्चावचेषु भूतेघु. चुक्ेयमछतात्ममिः । ता्‌ मह्यमाण्याद्यनुभावितास्ते 


जपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणा: ॥ 
येषु येषु च भावेषु भक्‍त्या त्वाँ परसर्षयः। 
डउपासीनाः प्रपय्यग्ते संसिद्धि तदू चद्ख में ॥ 
गूढश्वरसि भूतात्मा 


तसास॑ ते ताथपदाइुत्रिपद्मम ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५। १६। १-५ ) 


नि कहा--भगवन्‌ | आप स्वयं परअझह् हैं, 
् 


भूताना भूतभावन | न आपका आदि हैं और न अन्त । आप आवरणरदित 
श्ीक्ृ) बृ० अं> १८-- 





१४० :£ चचन-सुधा श्रीकृष्णकी,श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, हरा सब अति अद्धाले पान ॥ # 





बम थ- अनाविन क्‍अन्‍ीजनरी आन अननभिभ न ज 


ब््न्छ 


निवेकियों में गहपि देवल और असित, ब्यासोंमें श्रीक्ृषष्ण- 
दगायन व्यास तथा कवियोंमें मनखी शुक्राचार्य हूँ । 
सूटिकी उत्पत्ति और छय, प्रागियोंके जन्म और झत्यु 
तथा गिय्या और अग्थिके जाननेग्राले भगव्ानेमिं ( विशिष्ट 
महापुरुषोमें ) में बासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों तुप् 
( उद्धव ), किम्पुरुपोंमें हनुमान्‌। विद्यावरोंमें सुदर्शन 
( जिसने अजगरके रूपमें नन्‍्दबाबाकों ग्रत्त डिया था 
और किर भगवानके पादस्पर्शसे मुक्त हो गया था ) 
में हैँ॥ १८-२९ ॥ 
रत्ञानां पद्चरागोंसि पत्चकोशः सुपेशसाम्‌ | 
कुशो5सि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःप्वहम्‌ ॥ 
व्यवसायिनामहं लक्ष्मी; कितवानां छलग्रह; । 
तिविक्षार्मि तिविक्षूणां सर्च सत्चवतामहम् ॥ 
ओज; सहो वलवतां कमाह विद्धि सालतास्‌ | 


सालतां नवमूर्तीनामादियूर्तिरह परा ॥ 
4५ 0८५ ८५ 
विशवावसः. पूर्वचित्तिगन्धवोप्सरसामहस । 


मूधराणामह. स्थेय॑ गन्धमात्रमह जब: ॥ 
अपां रसथ पस्मस्तेजिल्ठानां विभावसुः । 
प्रभा सर्मेन्दुताराणां शब्दोड5ह नभला परः ॥ 
ब्रह्मण्यानां. बलिरहं वीराणामहमज्ञुनः । 
भूतानां खितिरुपत्तिर वे प्रतिसंक्रमः । 
गत्युक्त्युत्सगेपादानमानन्द्सशेलक्षगंत्‌ | । 
आखादशुत्यव्राणम्. सर्वेन्द्रियेल्टियम । 
पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ ॥ 
विकार; पुरुषोष्व्यवर्त रजा सच तमः परम | 
अहमेतत्मसंख्यान ज्ञान तल्वविनिथ्यः ॥ 
मयेश्वरेंग जीवेन शुणेन शुणिना विना । 
स्वीत्मनापि सर्वेग न भावों विदयते क्चित्‌ ॥ 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मंया। 
नवथा में विभूतीनां सजतो5ण्डानि कोठिश। ॥ 
तेजः श्रीः कीतिर ख्य हीस्त्याग: सौभग भगः । 
बी तितिक्षा विज्ञान यत्र यंत्र से मेंडशक। ।॥। 
( श्रीमद्धागवत ११) १६ | ३०--४० ) 


र्नोमें पद्मराग ( छाछ ), छुन्दर वस्तुओंमें 
क्मछकी की, तृणोंमें कुध और हृविष्योमं गायका 
घी हूँ । मैं व्यापात्यिंमें रहनेत्राठली छक्षी, छछ 
कपट करनेवालेमें बूत-ड्रीडा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा 
( कश्सहिष्णुता ) और साचिक पुरुषों रहनेवाल्य 
सखगुग हूँ । मैं बल्वानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा 
भगवद्धक्तोंमं मक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ। वेष्णबोंकी 
पूज्य वासुदेब, संकरषण, प्रदुम्त, अनिरुद्र, नारायण, 
हयग्रीव, वराह, ठृरिंह और ब्रह्मा--इन नौ मूर्तियोमें 
में पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वाछुदेतव हूँ। में गन्धवोंमें 
ग्रिज्वाबु और अप्सणओंमें ब्रह्मजीके दरबारकी अप्सरा 
पर्वचित्ति हूँ । पर्व॑तोंमें स्थिता और पृथ्तेमें शुद्ध 
अब्निकारी गन्य मैं ही हूँ | मैं जलमें रस, तेजख्ियोमें 
परम तेजखी अग्नि; सूर्य, चन्द्र और तारोमें प्रभा तथा 
आकाशमें उसका एकमात्र गुण इद्द हूँ। उद्धवजी ! में. 
ब्राह्मग-मक्ोंमें बलि, वीरेमें अर्जुन और ग्राणियोंमें उतकी 
उत्पत्ति, स्विति और ग्रढ्यय हूँ | मैं ही पैरोंमे चलनेकी 
शक्ति, वाणीमें बोलनेकी शक्ति, पायुमें मल्त्यागकी 
शक्ति, ढाथोंमें पकड़नेकी शक्ति और जननेद्धियमें 
आनन्दोपभोगकी शक्ति हूँ । लचामें स्पशेकी, नेत्रोमें 
दर्शनकी, रसनामें खाद लेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और 
नाप्िकामें पूँघनेकी शक्ति भी मैं ढी हैँ । समस्त 
इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-शक्ति मैं. ही हूँ । एथ्नी, 
वायु, आकाश, जढू, तेज, अहंकार, महत्त्व, पद्च- 
महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रह्कति, सत्र, रज, तम और 
उनसे परे रहनेशका बह्म-यें सव मैं ही हैँ | इन 
तत्तोंकी गणना, छक्षणोंद्रार उनका ज्ञान तथा तेच- 
ज्ञानहप उसका फछ भी में दी हैं। में ही ईश्वर हूँ, 
में ही जीब हूँ, में ही गुण हैँ और में ही गुणी ह। 
में ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे 
अतिरिक्त और कोई मी पदार्थ कहाँ भी नहीं £। 
यदि मैं गिनने छगूँ तो किसी समय परमाणुओंकी 


४ जुद्धव भौता हे 
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गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियोंकी 
गणना नहीं कर सकता; क्योंकि जब मेरे स्‍्वे 
हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो सकती, 
तब मेरी विभूतियोंकी गणना तो हो ही कैसे सकती 
है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, वीर्ति, ऐश्रय, 
छज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौमाग्य, पराक्रम, तितिक्षा 


और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश - 


है || ३०--१० ॥ 
एतास्ते कीर्तिता; सवोः संक्षेपण विभृतगः ) 
मनोविकारा खते यथा वाचामिधीयते ॥ 
वाच यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छ न शूय। कस्पसेडध्यने ॥ 
यो वै वाइमनसी सम्यगसंयच्छन्‌ थियायतिः | 
तस्य ब्रव॑ तपी दाने खतरत्यामधटास्वुचत्‌ ॥ 
तस्मान्मनोवच।आ्रणान्‌ नियच्छेन्म॑त्परायगः । 
मड़क्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसिमाप्यते ॥ 
( श्रोमद्धागवव ११। १६ | ४१०-४४ ) 


कि 


उद्घबजी ! मेंने तुम्हारे प्रसनकि अनुसार 4888 
ब्िभूतियोंका वन किया । ये सत्र पेर्नायेलस्तु नहीं 
हैं, मनोविकसात्र हैं; क्योंकि मनसे तोची और कर्गते 
कही हुई कोई भी उस्तु पर्माग ( वाल्तीक ) नह 
होती । उसकी एक कहना ही होती दे। इसलिये तुम 
वाणीको खच्छन्द माषणसे रोकी, मनके संकह्ानीया 
बंद करो । इसके ढिये प्राणोंकों बहमें करों और 
इन्द्रियोंका दमन करो | साचिक वबुद्धिके द्वाग प्रमत्षा- 
मिप्तुद् बुद्धिको शान्त करों । फिर तुम्हें संसारके जन्म" 
मृत्युरूप बीहड मर्शमें भठकना नहीं पड़ेगा । जो। 
साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनकों पूर्णतया वरशमे 
नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उस्ती प्रकार 
क्षीण हो जाते हैं, जैसे कब्चे घड़ेमे भत्त हुआ ज5 | 
इसलिये मेरे प्रेमी मकको चाहिये कि बह मेरे पहशयं 
होकर भक्तियुक्त बुद्विसे वाणी, मन और प्राणोका पयम् 
करे | ऐसा कर लेनेपर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं 
रहता । वह इतकृत्य हो जाता है॥३१-४४॥ 
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अध्याय एकादश 


वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण 


उद्धव उबाच 
यस्त्वयाभिद्दितः पूर्व. धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षणः । 
चर्णाअ्रमाचारवर्तां. सर्चेर्षा द्विपद्ममपि ॥ 


यथालुष्ठीयमानेन त्वयि. भक्तितणां भवेत्‌ । 
खधमेणारविन्दाक्ष तत्‌. समाख्यातुमहंसि ॥ 
पुरा किल महावाहों धर्म परमक प्रभो। 
यप्तेन  हंसरुपेण  ब्रह्मणडभ्यात्य. माधव ) 
स इदानी खुमहता कालेनामित्रकर्शन । 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥ 
चक्ता कताचिता नान्‍यों ध्मस्याव्युत ते सुवि। 
सभायामपि वेरिब्च्यां यत्र सूर्तिधराः कलाः ॥ 
कर्चावित्रा प्रवक्‍्रा थे भसचता मधुखूदन। 
त्यक्ते महीतलले देव विनष्ट कः प्रवक्ष्यति ॥ 


तत््व॑ न: सर्वधमंश धमस्त्वज्भक्तिलक्षण: | 
यथा ययख्य विधीयेत यथा बर्णय में प्रभो॥ 
.( भ्रीमद्धागवत ११॥ १७। १--७ ) 

उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण. | आपने पहले 
वर्णोश्रम-घर्मका पालन करनेवारलके लिये और सामान्यत; 
मतुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था, जिससे 
आपकी भक्ति प्राप्त होती है | अब आप कृपा करके यह 
बतलाइये कि मनुष्य क्रिस प्रकारसे अपने धर्मका अनुष्ठान 
करे; जिससे आपके चरणेंमें उसे भक्ति प्राप्त हो जाय | 
प्रभो ! महाबाहु माधव ! पहले आपने हँसरूपसे अवतार 
पहण करके ब्रह्माजीकों अपने परम ध्मका उपदेश किया 
था। रिपुदमन | बहुत समय बीत जानेके कारण बह - 
इस समय म्य॑छीकर्म प्रायः नहीं-सा रह गया है; क्योंकि 
आपको उसका उपदेश किये बहुत दिन हो गये हू | 


१४५ ॥& वचन-सुधा भीकृष्णकी ध्ेयस्करी भदान ) क्िय मधुर शुद्धि, करें सब भत्ति अद्धालि पान ॥ ४ 
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अच्युत | एथ्यीमं तथा अक्माकी उस समभामे भी, जहाँ सम्पूर्ण 
वेद मूतरिमाण होकर विराजमान रहते हैं; आपके अतिरिक्त 
ऐसा कोई भी नहीं दे जो आपके इस घमंका प्रवचन; प्रवत्तन 
अथवा संखरक्षय कर सक्रे | इस-पर्मके अ्रवर्तक। रक्षक ओर 
उपदेशक आप द्वी हैं| आपने पहले जेसे मधु देत्यको 
मारकर वेदोंकी रक्षा की थी, वेसे ही अपने घर्मकी भी रक्षा 
पीजिये। खयंग्रकाश परमात्मन्‌ | जब आप पृथ्बीतलसे अपनी 
लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस घर्मका छोष ही हो जावगा 
तो फिर उसे कोन बतायेगा ! आप समस्त धर्मेकि मर्मझ हें; 
इसलिये प्रमो ! आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी 
भक्ति प्राप्त करनेवातद्य है और यह भी बतत्णइये कि किसके 
लिये उसका कैसा विधान है | १--७ ॥ 
श्रीशुक उबाच 
'इत्थं खशथृत्यमुख्येत्र पृष्ठ; स भगवान्‌ हरिः। 
प्रीतः क्षेमाय सत्योगां धर्मानाह सनातमान ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १७। ८ ) 
श्रीशुुकदेवजी कहते हँ---परीक्षित्‌ |! जब इस प्रकार 
“भक्तशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अत्यन्त प्रसन्न द्वोकर ग्राणियोंके कल्याणके लिये उन्हें सनातन 
धर्मोका उपदेश दिया ॥ ८ ॥ 
श्रीभगवानुबाच 
(१ हो गे 
धम्ये एप तब अब्नो ने।भ्रेयसकरों नृणास्‌। 
चर्णाश्रमाचाखतां वझुद्ध६घ निबोध से | 
आदो क्तयुगे वर्णो जृणां हंस इति स्थतः। 
कृतकृत्या। प्रजा जात्या तख्राद्‌ कृतयुर्ग विद! ॥ 
बेद। प्रणव एवाग्रे धर्मोष्हं इपरूपध्कू। 
. उपासते तथोनिष्ठा हंसे मां झक्तकिल्बिषाः ॥ 
त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयालयी। 
- विद्या आदुरघूत्तता अहमास त्रिवृन्सखः ॥ _ 
विश्नक्षत्रियविदेशूदरा. सुखबाहूरुपादजा; 
वैशजपत्‌ पुरुषाजाता य आत्माचारर॒क्षण४ | 
शुद्रश्ममो , जबनतो बह्मचय हद मम । 
: बक्ष/खवानाह्‌ वने वासो न्यास: शीषेणि संखितः 
: बृ्णोनामाश्रमाणां च जन्मशृम्यलुसारिणीः । 


अत अन्‍थ« 





/६ भय जे 


आसन अक्ृतयों तृां नीचेनीचोत्तमोत्तमाः ॥ 
शर्तों दमस्तपः शोर्च संतोष! क्षान्तिराजबम । 
मह्नक्तिथ दया सत्य तह्मप्रकृतयस्विग्राः ॥ 
तेजो वर्ल॑ धरतिः शो तितिश्षौदार्यपरद्यमः | 
स्थय तब्ह्ण्पतथ्षय॑ घ्त्रप्रकृतयास्वमा। || 
आर्तिकय दाननिष्ठा च अदम्भो अल्यसेवनम । 
अतुश्रिथेक्चियने ब्यग्रकृतयरिलवषणा। |] 
शुशूूषणं जगव्ां देवानां चाप्यमायया । 
तत्र लब्धेव संतोष! शद्रग्॑क्ृतयस्त्विमाः || 
अशोचमनृत स्तेयं नासिक्य॑- शुष्कविग्रह। | 
काम: क्रोधथ तर्षथ्न खभावो5न्तेवसायिनाम ॥ 
अहिंसा... सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । 
भूतग्रियहितेहा च॑ धर्मोड्यं सार्ववणिकः ॥| 
( श्रीमद्धागवत ११। १७। ९--२१ ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्य--प्रिय उद्धव । तुम्हारा 
प्रस्न धर्मम्रय है; क्योंकि इससे वर्णाश्रमनवर्मी पनुष्योंको 
परम कल्याण-स्वरूप मोक्षक्ी प्राति होती है | अतः मैं 
तुम्हें उन धर्मोका उपदेश करता हूँ, सावधान होकर 
सुनो | जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था और 
पहल स॒त्ययुग चड रहा था, उस समय सभी मजुष्योंका 
(ंसः नामक एक ही वर्ण था | उस युग सब लोग 
जन्मसे ही इतहृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक नाम 
कृतयुग भी है | उस समय केवल प्रणव ही वेद था 
और तपस्या, शौच, दया एवं रत्यकछूप चार चरणोंसे 
युक्त मैं ही इृषमरूपघारी धर्म था | उस समयके निभाप 
एवं परम तपखी भक्तजन मुश् हंपल्चरूप शुद्ध परमाक्षाकी 
उपासना करते थे | परम माग्यवान्‌ उद्धव ! सत्ययुगके 
बाद त्रेतायुगका आरम्भ होनेपर मेरे हृदयसे श्ास- 
ब्रधासके छाया ऋतेद, सामवेद और वजबदरू्प 
त्रवीबिधा अकट हुई और उस त्रधीविधासे हति, 
अश्र्यु और उद्गाताके कर्महृप तीन मेदवाल वहके 
रुपसे मैं प्रकट इआ। बिराद्‌ पुरुषके मुखसे आद्म, 


# उद्धव गीता # 8 
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उजासे क्षत्रिय, जंधासे वैश्य और चरणोंसे शूद्वोंकी 
उत्पत्ति हुई | उनकी पहचान उनके खभाबानुस्तार और 
आचरणसे होती है | उद्भबजी ! बिराट्‌ पुरुष भी में ही 
हूँ; इसलिये मेरे ही ऊरुखछसे गृहस्थाश्रम, हृदय 
बह्मचर्याश्रम, वक्ष:खठसे बानग्र्याश्रम और मस्तक 
संन्यासाश्रमकी उद्यत्ति हुई है । इन वर्ण और आश्रमेंके 
पुरुषोके खभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, 
मध्यम और अबम हो गये | अर्थात्‌ उत्तम खानेसे 
उत्पन्न होनेत्राछे वर्ण और आश्रमोंके खमात्र उत्तम और 
अधम खानोंसे उत्पन्न होनेत्राछंके अबम हुए | शम, 
दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीछता, सीवापन, 
मेरी भक्ति, दया और सत्य--ये ब्राह्मण-बर्णके खभाव 
हैं | तेज, वछु, घेय॑, वीरता, सहनशीछता, उदारता, 
उद्योगशीढता, स्िरता, ब्राह्ममगमक्ति और ऐश्वये--ये 
क्षत्रिय वर्णके खभाव हैं | आस्तिकता, दानशीरूता, 
दम्भदीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करता और धनसंचयसे 
संतुष्ट न होना--ये बेहय वर्णमे खभाव हैं | ब्राह्मण, 
गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और 
उसीसे जो कुछ मिठछ जाय, उसमें संतुष्ट रहना--ये 
शूद्र वर्णके खभाव हैं | अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी 
करना, ईश्वर और परछोककी परवा न करना, झूठमूठ 
झगड़ना और काम, क्रोत एवं तृष्णाके बशर्म रहना--- 
ये अन्यजोंके खमाव हैं । उद्भवजी ! चारों वर्गों और 
चारों आश्रमेंके लिये साधारण धर्म यह है कि मन, 
वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें; सत्यपर 
दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा छोमसे बचें और 
जिन का्ेंके करनेसे समस्त आणियोंकी प्रसन्नता और 
उनका भक्त हो, वे ही करें ॥ ९---२१॥ 
डिलीय प्राप्यलुपृव्यलन्मोपनयन डिजः | 
वसन्‌ शुरुंकुले दान्तो अह्माधीयीत चाहुतः ॥। 
 मेखलाजिनदण्डाक्षबरहमत्रकमण्डल्नू.. | 
जठिलो5धोतदड्रासोउरक्तपीठ; छुशान्‌ दघत्‌ ॥ 


सु 


स्नानभोजनहोमेषु जयोझारे थे वात: | 
नच्छित्यानखरोमागि कश्षोपझगनान्शी ॥| 
रेतों नावकिरेज्ञातु अगक्राधा: खगग | 
अवकीर्णेड्वगाह्माप्पु बताससिकरदी अगर: 
अन्यकोचा्गोमिपगुल्लद्ननुगब्दघि।.|] 
समाहित उपासीत संध्ये च बतवाग जपने |) 
आवाय मां बिजानीयाबावमस्थेत किनित | 
न॑_मत्यबुद्धबायम्रेत सर्वदेयमंग्रों ग;॥ 
साथ प्रातरुपानीय भेद्ष्य तस्मे निवेद्येत | 
यचचान्यदप्पनुज्ञातमुपयुज्ञीत.. संगत] 
शुथपमाण आचार्य संदोपासीत भीचबत । 
यानशस्यासनखानै्नाकिरे कताजहि: ॥ 
एबंबतों गुरुढु॒के वसेद्‌ भोगग्रिवर्णित: | 
जिद्या समाष्यतयावद्‌ विश्रद्‌ वतमखण्डितम्‌ ॥| 
( श्रीमद्धागवतत ११ | १७ (२२-३० ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य गर्भावान आदि संस्कारेंद 
क्रमसे हक द्वितीय अन्म प्राप्त ऋषे 
मुस्कुठमें रहे और अपनी इन्द्रियोंको बश॒में रहे भे 
आचायके वबुढानेपर वेदका अध्यगन करे और उसके 
अथंका भी विचार करे | मेखछा, मृगचर्म, बर्गके अनुप्तार 
दण्ड, रद्ाक्षकी माला, गश्लोपवीत और कमण्डलु पाएण 
करे | सिरिपर जठा रखे, शैकीनीके छिये दाँत और 
वल्ल न थोवे, रंगीन आसनपर न बैठे और 
कुश धारण करे । स्रान, भोजन, हवन, जप और 
मछ-मृतर-त्यागके समय मौन रहे और कक्ष त्त्था 
गुप्तेन्दियके बाक और नाखूनोंकों कभी न काडे । 
पूर्ण ब्रह्मचयका _ पाछन करे। खर्य तो कभी वीर्गपात 
करे ही नहीं, यदि खप्न आदियें वीर्य स्वत हो 
जाय, तो जहमें स्नान करके प्राणायाम करे ए 
गायन्रीका जप करे । अह्चारीको : पवित्रताके साथ 
एुकाग्रचित्त होकर अग्नि, सथे, आचार्य, गौ, आह्मण 
गुरु, बृद्जन और देवताओंकी उपासना करनी चाहिये 
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तथा सा्यक्रा७ और ग्रातःकाल मौन होकर संब्योपासन 
एवं गायत्रीका जप करना चाहिये। आचार्यक्ो मेरा ही 
खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे । उन्हें 
साधारण मनुष्य समझकर दोषदशि न करे; क्योंकि गुरु 
पर्वदेवमय होता है । सायंक्राछ और ग्रात:काछ दोनों 
प्रमय जो कुछ भिक्षार्में मिले, सो छाकर गुरुदेवके आगे 
एव दे | केबल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब । 
दनन्तर उनके आज्ञनुतार बढ़े संयमसे मिश्ञा आदिका 
पयोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों हो 
उनके पीछे-पीछे चले, उनके सों जानेके बाद बड़ी 
वाबधानीसे उससे थोड़ी दूरपर सोबे । थके हों, तो 
प्त॒ बैठकर चरण दवावे और बेठे हों तो उनके 
भ्रदिशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा 
हे | इस प्रकार अत्यन्त छोटे व्यक्तिकी माँति सेवा- 
हुश्रृपाके द्वारा सदा-सर्बदा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे । 
अबतक विद्याध्ययन समाप्त नहों जाय, तबतक सब 
प्रकारके भोगेंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें 
नेवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित न 
गेने दे ॥| २९--३० ॥ 
यद्यसों छन्दसां लोकमारोध््यन्‌ अह्विश्पम्‌ । 
शुरे विन्यसेद्‌ देह खाध्याया् बृहदूब॒तः ॥| 
अग्नी गुराबात्मनि च स्वंभूतेषु मां परम । 
अपृथग्धीरुपासीत. ब्रह्मवर्चरूयकल्मपः ॥। 
स्रीणां निरीक्षणस्पशसंलापक्ष्वेलनादिकम्‌ । 
प्राणिनो मिथुनीमूतानगृहस्थो5ग्रतस्त्यजेतू ॥ 
शौचमाचमन स्नान संध्योपासनमाजयम्‌ । 
तीर्थसेवा जपो स्पृत्याभश्ष्य|सम्भाष्यवजनम्‌ |) 


सर्वाश्रमप्रयुक्तोडप॑ नियमः .. कुलनन्दन ) 
सर्वभूतेषु छ९ + 
मद्भावः स्वभूतेष मनोवाकायसंयमः ॥ 


एवं बृहद्रतधरो आह्यगोडप्निरिव ज्यलन्‌ | 
मद्धक्तस्तीव्तपसा. दम्धकर्माशयोउमल। | 
( श्रीमद्भागवत ११। १७ । ३१--३१६ ) 


यदि ब्ह्मचारीका ब्िचार हो कि मैं मूर्तिभान्‌ वेदों 

निव्रासखथान वल्झेकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्िः 
ब्रह्मचरय व्रत ग्रहण कर लेना चाहिये और वेदों£ 
खाब्यायके डिय्रे अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवा 
ही सम्रपिंत कर देना चाहिये | ऐसा हहचारी सचमुच् 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप 
नथ्ट हो जाते हैं | उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपर 
शरीर और समस्त ग्राणियोंमें मेरी ही उपासना करे और 
यह भाव रक्खे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक हूँ 
परमात्मा वरिशजप्रान है| अद्यचारी, वानप्र और 
संन्याप्तियोंकी चाहिये कि वें दियोंक्रों देखना, स्पई 
करना, उनसे बातचीत या हँसी-मछखरी आदि करना 
दूरसे ही त्याग दें; मैथुन काते हुए प्राणियोंपर तो 
इडिपाततक न करें | प्रिय उद्भव | शौच, आचमन, 
स्‍्तान, संव्योपासन, सरलता, तीर्थसेबन, जब, समस्त 
प्राणियोंमें मुझे ही देखता, मन, वाणी और शरीरका 
संयम--यह ब्ह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासी--समीके लिये एक-सा नियम है | अस्पृष्यों- 
को न छूना, अभक्ष्य वत्तुओंको न खाना और जिनसे 
बोलना नहीं चाहिये उनसे न बोछनता--ये नियम भी 
सबके लिये हैं | नेछ्ठिक व्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोंका 
पालन करनेसे अग्निके समान तेजल्ी हो जाता है । 
तीत्र तपस्थाके कारण उसके कर्म-संस्कार भप् हो जाते 
हैं, अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और बह मेरा भक्त 
होकर मुझे प्रात कर लेता है ॥| ३१--३६ ॥ 

अथानन्तस्मवेल्यत्‌ यथा जिज्ञासितागमः | 

गुरे दक्षियां दर्वा स्नायाद गुवेसुमोदितः ॥ 

शृहे बन वोपबिशेत्‌ प्रतजेद्‌ वा दविजोत्तमः | 

आश्रमादाश्र्म गच्छेन्नान्यधा मत्पस्थरेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ | १७ । ३७-३८ ) 
प्यारे उद्धव ! यदि नैंशिक अह्मचर्य अहण करनेकी 

इच्छा न हो--गूहसाश्रममें प्रवेश करा चाहता ही, 


% उद्धव गीता # 








तो विविश्नक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्यको 
दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावतन- 
संस्कार करावे---स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम छोड़ दे । 
बह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ 
अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे | यदि ब्राह्मण हो 
तो संन्यास भी ले सकता है | अथवा उसे चाहिये कि 
क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे; किंतु 
मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा 
विपरीत कऋ्रमसे आश्रम-पस्वितंन कर स्वेच्छाचारमें न 
प्रदत्त हो || ३७-३८॥ 
गृहार्थी सदशी भायोगुहहेदजुशुप्सिताम । 
यवीयसी तु वयसा तां सबर्गामलु ऋमात्‌॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च दिजन्मनाध । 
प्रतिग्रहोष्ध्यापन॑च्‌ ब्राह्मणस्थेव याजनम्‌ ॥ 
प्रतिग्रह॑. मन्यम्रानस्तपश्तेजोयशोलुदम । 
अन्याभ्यामेष जीवेत शिवा दोषधक तयो! ॥ 
ब्राह्मणस हि देहो5यं क्षुद्रकामाय नेष्यते | 
कृच्छूय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ 


शिलोड्छवृत््या परितुष्टचित्तो 
धर्म महान्त॑ विरज  जुषाणः । 
सय्पर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ- 


जातिग्रसक्तः सप्रपेति शान्तिम्‌॥ 
समुद्भरन्ति ये विग्र॑ सीदन्त मत्परायणम । 
ताहुद्धरिष्ये नचिरादापद्भयों नौरिवाणवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ १७ | ३९---४४ ) 
प्रिय उद्धव | यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद यृहस्थाश्रम 
खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने 
अनुरूप एवं शात्रोक्त रक्षणोसे सम्पन्न कुकीन कन्यासे 
विवाह करे | वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने 
ही वर्णकी होनी चाहिये | यदि कामवश अन्य वर्णकी 
कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे 
निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता हैं । 


श्रीकृ० व० आँ० १९-- 


श्डज 








यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वेश्योंकी समानरूपसे है | परंतु दान लेने, 
पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केबल ब्रह्मणोंको ही 
है | ब्रह्मणकों चाहिये कि इन तीनों बृत्तियोमें ग्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दान लेनेकी ब्रत्तिको तपस्या, तेज और यशका 
नाश करनेबाछी समझकर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा 
ही अपना जीवननिर्बाह करे और यदि इन दोनों 
वृत्तियोंमें भी दोषदश्टि हो--परावरूम्बन, दीनता आदि 
दोष दीखते हों----तो अन्न कटनेके बाद खेतोमें पड़े 
हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले। 
उद्भव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्लभ है । यह इसलिये 
नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे 
जाये | यह तो जीवन-पर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने 
और अन्तमें अनन्त आनन्द्खरूप मोक्षकी प्राप्ति करने- 
के लिये है | जो ब्राह्मण धरयें रहकर अपने महान 
धर्मका निष्काममावसे पाठन करता है और खेतोंमें 
तथा बाजारोंमें गिरे-पढ़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने 
जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, 
अन्तःकरण और आत्मा मुझे समपित कर देता है और 
कहीं भी अत्यन्त आसक्ति नहीं करता, वह विना 
संन्यास लिये ही परम शान्तिखरूप परमपद प्राप्त कर 
लेता है | जो छोग विपत्तिमें पढ़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त 
ब्राह्मगको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें में शीघ्र ही 
समस्त आपत्तियोंसि उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्रमें 
इबते हुए ग्राणीको नौका बचा लेती है |३०५-४०४॥ 


सवा; समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसन प्रजा।। 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपति्जान्‌ ॥ 
एव॑विधो नरपतिविमानेनाकीवचंसा | 
विधूयेहाशुभ कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते ॥ 
सीदन्‌ विश्यो वणिश्वृत््या पप्यरेवापद तरेतू | 
खज्लेन वाउ5पदाक्रान्तों न श्रतवत्या कर्थचन | 
वैश्यवृक््या तु राजन्यों जीवेन्शगययाड5्पदि | 


“ «०५  'एन्च चधुर शुत्र, करें सब अति भ्रद्ाले पान | $ 
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चरेद्‌ वा विग्रह्पेण न श्रवृत्या कर्षंत | 
शुद्वृत्ति भजेद वेडय! शूद्। कारुकटकियास । 
कृच्छून्मुक्तो न गह्मेंग वृत्ति लिप्सेत कर्मणा 
वेदाध्यायखधाखाहलल्यब्राद्येयथोदयम्‌..। 
देवपिपितभूतानि महूपाप्यन्वह॑ यजेत्‌ ॥ 
यहच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा। 
धनेनापीडयन्‌ भ्ृत्यान्‌ न्यूयेनेवाहरेत्‌ ऋतून ॥ 
( श्रीमद्वागवतत ११ | १७ | ४५-५१ ) 
राजा पिताके समान सारी प्रजाका कषसे उद्धार 
करे---उन्‍्हें बचावे, जेसे गजराज दूसरे गजोंकी रक्षा 
करता है और घीर होकर ख्य॑ अपने आपसे अपना उद्धार 
करे । जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह 
सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजखी 
विमानपर चढ़कर खगलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ 
छुल भोगता है | यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ- 
यागादिसे अपनी जीविका न चछा सके, तो बैश्य- 
वृत्तिका आश्रय छे ले और जवतक विपत्ति दूर न हो 
जाय तबतक करे | यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना 
करना हो तो तछ्वार उठाकर क्षत्रियोंदी इतिसे भी 
अपना काम चछा ले, परंतु किप्ती भी अवस्थामें नीचोंकी 
सेवा--जिसे “श्वामबृत्ति कहते हैं---न करे। इसी 
प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापाढन आदिके द्वारा अपने 
जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यद्ृति-व्यापार 
आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकारके 
द्वारा अथवा विद्यार्थियोंकों पढ़ाकर अपनी आपत्तिके दिन 
काठ दें, पंत नीचोंकी सेवा, “श्ानवृत्तिका आश्रय 
कभी न ले। कैंय भी आपत्तिके समय शूद्वोंकी बत्ति 
सेव्रासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शूद्र चठाई 
बुनने आदि करवृत्तिका आश्रय ले ले; पंतु उद्धव |. 
ये सारी बातें आपत्तिकाल्के लिये ही हैं | आपत्तिका 
समय बीत जानेपुर निम्तवर्णोकी इत्तिसे जीविकोपाजन 
करनेका छोम न करे। गृह पुर्को चाहिये कि 
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वेदाध्ययनरूण अह्ययज्ञ, तर्पणरूप पितृयष, हवन 
देवयज्ृ, काक-बलि आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप 
अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे खरूपमूत ऋषि, देघता, 
पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त ग्राणियोंकी यथाशक्ति 
प्रतिदिन पूजा करता रहे | गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त 
अथवा शाद्योक्त रीतिसे उपाजित अपने शुद्ध धनसे 
अपने भ्ृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारंका 
कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विविके साथ ही 
यज्ञ करे || ४५-५१ ॥ 

कुडम्बेषु न सज्जेत न प्रमाधेत्‌ कुठुम्ब्यपि । 


पिपश्रिन्नथर॑ पश्येदर्ट्मपि दृष्टबत्‌॥ 
पुत्रदाराप्रवन्पूनां संगमा। पन्यंसंगमा | 


अनुदेह वियन्त्येते खप्मों निद्रानुगों यथा |॥ 
इत्थ परिमृशन्शुक्तो गृहेभ्यृतिथिवद्‌ वतन । 
न मृहेरनुवध्येत निर्ममों निरहंद्तः॥ 


|| भिर्ृहभे 0 


कममिगंहमेधीयेरिष्ठ ममेव भक्तिमाव्‌ | 


तिप्टेद्‌ वर्न वोपबिशेत्‌ प्रजाबान वा पस्िजेत्‌ ॥ 
पस्लासक्तमतिगंहे. पुत्रवित्ततणातुर। | 


स्लैणः कृपणधीमूंढो ममाहतरिति वध्यतें ॥ 
अह्दो में पितरो इद्धो माया वालात्मजाउउत्तजा॥। 
अनाथा मांगते दीना; कथजीवन्ति दूं:खिता। ॥ 
एवं. गृहाशयाक्षिपहदयी. मृूठवीरयमू । 
अवृप्तस्ताननुध्यायन्‌ धतोडन्ध विशते तमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । १७ | ९२--५४ ) 
प्रिय उद्धव ! गृहस्थ पुरुष कुठुम्बमें आसक्त न हो। 
बढ़ा ढुटुम्ब होनेपर मी भजनमें ग्रमाद न करें। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकी यह वात भी समन्न लेनी चाहिये कि 
जैसे इस छोककी सभी वस्तुएँ नाशबान्‌ हैं, बसे ही 
खर्गादि परकोकके भोग भी नाशवान्‌ ही हैं। यह जो। 
सी-ुत्र, भाई-बन्धु और मुझुजवोंका, मिना-झुदना 
है, यह वैसा ही है, जेसे किसी प्याऊपर कुछ वर्दी 
इकट्ठे हो गये हों। सबको अछा-अढ्गा रास्ते जाता 


॥ बद्धव गीता # 
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है | जैसे खप्न नींद हूठनेतक ही रहता है, वैसे ही 
इन मिलने-जुल्मेवाोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहने- 
तक ही रहता है; फिर तो कौन क्सिको पूछता है। 
गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके धर- 
गृहस्थीमें फँसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे 
मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें 
अहंधार और धर आदिम ममता नहीं करता, उसे धर- 
गृहस्थीके फंदे बाँव नहीं सकते । भक्तिमान्‌ पुरुष 
गृहस्थोचित शात्रोक्त कर्मोके द्वारा मेरी आराधना करता 
हुआ घरमें ही रहे। अथवा यदि पुत्रवान्‌ हो तो वानग्रस्थ 
आश्रममें चला जाय या संन्यासाश्रम खीकार कर ले | 
प्रिय उद्धद | जो लोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न 


बिताकर घर-गृहस्ीमें ही आसक्त हो जाते हं। दी, पुत्र 
और धनकी कामनाओंमें फैसकर हाय-हाय करते रहते 
और मूढतावश स्लीलम्पट और दृपण होकर में-मेरेके 
फेरमें पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं | वे सोचते रहते 
हैं--हाय | हाय ! मेरे माता-बप बूढ़े दो गये; पत्नीके 
बाल-बचे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, 
अनाथ और दुखी हो जायेंगे; फिर इनका जीवन 
कैसे रहेगा ? इस प्रकार घए-गृहस्थीकी वासनासे 
जितका चित्त विक्षित्त हो रह है, वह मूढ-बुद्धि पुरुष | 
विबयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, उन्हींभें उल्झ्कर 
अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय 
नरकमें जाता है ॥ ५२-५८ ॥ 


+-च््फ्ड्श्फैच्क्त 


अध्याय द्वादश 


वानग्रस्थ और संग्यात्तीके धर्म 


श्रीभगवानुवाच के 
वन विविश्वुः पुत्रेषु भागों न्‍्यस्थ सहेव -वा । 
वन एवं वसेच्छान्तस्तृतीय॑ भांगमायुष) ॥ 
कन्दयूलफलेवन्यमेंध्येतेति... अ्रकस्पयेत्‌ । 
बसीत वरकल वासश्तृणपणोजिनानि च॥ 
केशरोमनसब्मश्रुमलानि बिभ्वयाद्‌ दूतः । 
ने धावेदप्सु मज्जेत त्रिकाल खण्डिलेशयः ॥ 
ग्रीष्मे तप्येत पश्चाप्रीव्‌ वर्षाखासारपाड जले । 
आकण्ठमत्र:. शिशिरे ्वंबृत्तस्तप्थरेत्‌ ॥ 
अग्निपक्क पमश्षीयात्‌ कालपक्रमथापि वा । 
उल्ूखलाइमकुट्ढी वा दुन्‍्तोलूखल एवं वा | 
खय संचिनुयात सवमात्मनों इंत्तिकारणम्‌ | 


देशकालबलाभिज्ो गे नाददीतान्यदाहतम्‌ | 
वन्यैशररुपुरोडशैनिंवपेत. कालचोदितान्‌ । 


न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाभ्रमी ॥ 
है पू 0 

अम्निहोत्रं च दर्शन पृ्णमासथ पुवंबत्‌। 

चातुर्माशानि च मुनेराम्नातानि च नंगमः ॥ 


एवं चीणेंन तपसा सुनिर्धमनिसंततः | 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति मात ॥ 
यसत्वेतत्‌ इच्छृतथीण तपो निःश्रेयसं महत्‌ । 
कामायाव्पीयसे युव्ज्याद बालिश)को5परसत ;॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १८। १--१० ) 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हैं---.प्रिय उद्धव | यदि 
गृहस्थ मनुष्य वानप्रझ-आश्षममें जाना चाहे, तो अपनी 
पत्नीको पुत्रेकि हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले 
ले और फिर शान्तचित्तते अपनी आयुका तीसरा भाग 
वनमें ही रहकर ब्यतीत करे | उसे बनके पवित्र 
कन्द-मूल और फरलेसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये 
वल्लकी जगह बृक्षोंकी छाल पहिने अथवा धास-पात 
और 'गछालासे ढी काम निकाल ले | केश, रोएँ 
नख और मूँछ-दाढ़ीरूप शरीरके मरको हटाने नहीं | 
दाँतुन न करे | जहूमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे 
और घरतीपर ही पड़ रहे | प्रीष्म ऋतुमें 
तपे ) बर्षो ऋतुमें छुले मैदानमें रहकर वर्षाकी बौछार 
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तहे | जड़ेके दिनोंमें गलेतक जहमें हुवा रहे । इस विशगों जायते सम्यड न्यस्ताशिः प्रत्रजेचततः ॥ 


प्रकार घोर तपस्थामय जीवन व्यतीत करे । कन्द- 
मुर्लकी केबल आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुत्तार 
पक्के हुए फछ आदिके द्वारा ही काम चछा ले | 
उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओबडीमें या घिलुपर 
कूट ले, अन्यवा दॉतोंसे ही चबा-चबाकर खा छे। 
बानग्रखाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे 
छाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन 
पदार्थ अपने अनुकूछ हैं---इन बातोंको जानकर अपने 
जीवन-निर्वाहके छिये खय॑ ही सब प्रकारके कनद- 
मूछ-फक आदि छे आवे। देश-काल आदिसे अनमिक्ञ 
लेगेंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके संचित पदार्थोको 
अपने काममें न ले | नीवार आदि जंगछी अन्नसे 
ही चरुपुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हींसे समयोचित 
कामयण आदि बैंदिक कर्म करे। वानग्रथ्थ हो जानेंपर 
चेदविहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे । वेदवेत्ताओंने 
बानप्रछीके लिये अग्निहोत्र, दे, पौणमास और 
चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान क्या है, जैसा 
गृहस्थोंके लिये है | इस प्रकार घोर तपस्या करते- 
करते मांस सूछ जानेके कारण वानगप्रस्थीकी एक-एक 
नस दीखने छुगती है | वह इस तफ्सथाके ढारा मेरी 
आराधना करके पहले तो ऋषियोके छोकमें जाता 
है और बहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप 
मेरा ही खरूप है | प्रिय उद्धव | जो पुरुष बड़े कश्से 
किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान्‌ तपको 
खर्ग, बह्मलोक आदि छोठे-मोटे फोंकी प्राप्तिके ढिये 
करता है, उससे बढ़कर मुख और कौन होगा 
इसलिये तपस्थाका अनुशन निः्कामसावसे ही करना 
चाहिये || १-१० ॥ 

मदासौ नियमेठकल्पो जरबा जातवेपथु। । 
. आत्मन्यम्रीय समारोष्य मश्ित्तो5पिं समाविशेत) 

यदा कर्मविपाकेष लोकेश ' निरयात्मसु । 


इष्टा यथोपदेश मां दला स्वंखशलिजे ! 
अप्रीन्‌ खप्नाण आवेश्य निरपेक्ष/ पखिजेत्‌ ॥ 
विष्रख्थ/ ये संन्यसतों देवा दारादिरुषिणः। 
बिध्वान्‌ इवेन्त्ययं हसानाक्रम्य समियात्‌ परस्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ १८ | ११-१४ ; 
प्यारे उद्भव | बानग्र्ती जब अपने आश्रमोचित 
नियमोंका पाछन करनेमें अप्तमथ हो जाय, बुढ़ापेके 
कारण उसका शरीर कॉँपने छगे, तब यज्ञाग्ियोको 
भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले 
और अपना मन मुझमें छगाकर अम्िमें प्रवेश कर 
जाय | ( यह विधान केवल उनके लिये है, जो विरक्त 
नहीं हैं । ) यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय 
कि काम्य कर्मोंसे उनके फछखरूप जो लोक प्राप्त होते 
हैं, वे नरकोंके समान ही दुःखपू हैं. और मनमें छोक- 
परलोकसे प्रा वैराग्य हो जाय तो विधिपूषेक यज्ञाखियों- 
का परियाग करके संन्यास ले छे । जो वानप्रथी 
संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविषिके अनुप्तार आये 
प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे | इसके 
बाद अपना सर्वल ऋत्विजको दे दे । यज्ञलियोंको 
अपने ग्राणोंमिं छीन कर ले और फिर किसी भी खान, 
वस्तु और व्यक्तिकी अपेक्षा न रखकर बच्छाद 
बिचरण करे | उद्धवजी ! जब बरह्नमण संन्यास लेने 
छागता है, तब देवताढोग ब्वी-पुत्रादि पगेसम्बन्धियोंका 
रूप धारण करके उसके संन्यास-महुणमें विध्म आते 
हैं| वे सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो हमलेगेंकी 
अबहेलना कर, हमलेगोंको लॉँयकर परमातावरं प्रति 
होने जा रहा है! ॥ ११-१०॥ 
विभयालेन्सुनिर्वासः कोपीनाच्छादर्त पर | 
त्यक्त ने दण्डपात्रास्यामन्यत्‌ किंचिदनापदि ॥| 
दृष्टिपूत न्यसेत्‌ पाद॑ बल्धपुतं पिवेजरम | 
सत्यपूर्ता यदेदू बा मन।पूर्त समाचरेत्‌ ॥ 


के उद्धव गीता के 





मौनानीहानिलायामा दण्डा बए्देहचेतसाम्‌। 
न होते यस्थ सन्त्यज्ग वेणुमिन भवेद्‌ यतिः ॥। 
भिक्षां चतुषुं वर्णेषु विगद्योन्‌ वर्जयंश्ररेत्‌ । 
सप्तागारानसंक्ट प्ांस्तुष्येर्लव्येन तावता ॥ 
बहिजेलाशय गत्वा तत्नोपस्पृत्ण बह्यतः। 
विभज्य पावित शेष॑अुद्जीताशेषमाहतम्‌ ॥ 
एकश्रेन्महीमेतां निस्सड्भ) संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशेनः ॥ 
विविक्तक्षेमशरणो सद्भावविभलाशय। । 
आत्मार्न चिन्तयेदेका्रभेदेन सया मुनिः ॥ 
अन्चीक्षेतात्मनों बन्ध॑ मोक्ष च शाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एपां च संयम ॥ 
तम्ान्नियम्य पड़व्ग मद्भावेन चरेन्मुनिः । 
विरक्तः क्षुक्कामेभ्यो लब्ध्वाउडत्मनि सुर महत्‌ 
पुरआमत्रजान्‌ साथान्‌ भिश्षार्थ प्रविशेधरेत्‌ । 


पुष्यदेशसरिच्छेलबनाश्रमवर्ती.. महीय ॥ 
बानप्रथाश्रमपरेष्वभीए्ण. भेक्ष्यमाषरेत्‌ । 


संसिध्यत्याश्रसम्भोहः शुद्धसक्च। शिलान्धसा ।) 

( श्रीमद्धागवत ११। १८ । १५--२५ ) 

यदि संन्यासी बल घारण करे तो केबल डँगोटी 
लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा 
छोटा-सा टुकड़ा छुपेट ले कि जिसमें हुँगोटी ढक जाय । 
तथा आश्रमोचित दण्ड और कप्ण्डलुके अतिरिक्ति अन्य 
कोई भी वस्तु अपने पास न खखे। यह नियम आपत्ति- 
काल्को छोड़कर सदाके लिग्रे है । नेत्रोंसे धरती 
देखकर पेंर खखे, कपड़ेसे छानकर जछ पिये, मुँहसे 
प्रत्येक बात सत्यपूत--सत्यसे पवित्र हुई दी निकाले 
और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपू्वंक--सोच- 
विचार कर ही करे । वाणीके लिये मौन, शरीरके 
छिये निश्चेष्ट स्थति और मनके ढिये प्राणायाम दण्ड 
हैं । जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केबल 
शरीरपर बाँसके दण्ड चारण करनेसे 'दण्डी खा! 
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नहीं हो जाता। उंन्यातीको चाहिये कि जातिच्युन 
और गोधाती आदि पतितोंकों छोड़कर चारों बेदी 
सिंज्षा ले | केबढ अनिश्चित सात परोंसे जितना 
मिंछ जाय, उतनेसे ही संतोप कर छे | इस प्रकार 
भिक्षा लेकर वच्तीके बाहर जलाशयपर जाय, यहाँ 
हाथ-पेर धोकर जलके द्वारा मिक्षा पत्ित्र का छि, 
फिर शालेक्त पद्भतिसे जिन्हें मिश्षाका भाग देना चाहिये, 
उन्हें देकर जो कुछ बचे, उसे मौन होकर छा छे, 
दूसरे समयके लिये वचाकर न ख़ल्ले और न अधिक; 
मागवर ही लाये । संन्यासीको प्रथ्वीपर अकेले (| 
बिचरना चाहिये | उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, 
सब इन्द्रियाँ अपने वहमें हों | वह अपने-आपमें 
ही मस्त रहे, आ्र-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूल- 
सेअतिकूछ परिश्ितियोंमें भी थैर्य सस्ते और स्वत 
समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे। 
संन्यासीको निर्मेन और निर्मयः एकान्त-सथानमें रहना 
चाहिये | उसका हृदय निरतर मेरी भावनासे विश्ुद्ध 
बना रहे | वह अपने-आपको मुश्नसे अभिन्न और 
अद्वितीय अखण्डके रूपमें चिन्तन करे -। बह अपनी 
शाननिष्ठासे चित्तके बन्चन और मोक्षपर विचार करे 
तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षिपत 
होना---चश्नछ होना बन्चन है और उनको संयममें 
रखना ही मोक्ष है । इसलिये संन्यासीकों चाहिये कि 
मन एवं पाँच ज्ञानेद्धियोंकी जीत ले, भो 
समझकर उनकी ओससे सर्वथा मुँह मोड़ 
आपमे ही परम आनन्दका अनुभव करे 
व मे भावनासे भरकर एृथ्वीमें विचस्‍ता रहे | केबल 
मिक्षाके लिये ही नगर, गाँव,अह्दीरोंकी बस्ती या यात्रियों. 
की टोलीमें जाय । पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन ओऔ ' 
आश्रमेंसे पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जे पूमता कु 
किरता रहे। मिक्ञा भी अधिकतर वानप्रशियोंके जा आस 
ही प्रहण करे; क्योंकि कटे हुए ज्ेतेंके दानेसे बनी हुई 


गेंकी श्रुद्ता 
ले और अपने- 
। इस प्रकार 


हज ++-->.......... 


+>+तत.त... 
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भित्ा शीघ्र ही चित्तकों शुद्ध कर देती है और . उससे 
वचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है || १५-२५ || 
मेतदू वस्तुतया पर्येद्‌ रुयमानं विनश्यति | 
अम्क्तचित्तो विर्मेदिहाम॒त्र विकीपिंतात्‌ ॥ 
यदेतदात्मनि. जगन्मनोवाक्माणसंहतस । 
सब मायेति तरकेंग खजस्त्यकत्वा न तत्‌ सरेत्‌ ॥| 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो था मद्धक्तो वानपेक्षकः | 
सलिज्ञनाश्रमांसत्यक्वा चरेद्विधिगोचर! ॥ 
बुधो वालकबत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडबच्चरेत ) 
वरदेहन्मत्तवद्‌ विद्वान गोचयों नेगेम्ररेत्‌ ॥ 
वेदबादरतों न खान्न पांखण्डी न हेतुक। 
गुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्ष समाश्रयेत्‌ ॥ 
नोदिजेत जनादू धीरो जन॑ चोद्ेजयेन्न तु । 
अतिवादांस्तितिश्ेत नावम्न्येत कंचन । 

' देहप्रद्दिश्य पशुवद्‌ बेर कुबोत्न केनचित्‌ || 
एक एव परो ह्ात्मा सूतेष्वात्मन्यवखितः ) 


सेन्दुरुदपात्रेव भूतान्येकामकानि च॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १८ । २६--३२ ) 


विचारवान्‌ संन्‍्यासी द्यप्तान जगतको सत्य वस्तु 
कमी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवानू 
है | इस जगतमें कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं । 
इस छोक और परलछोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा 
हो, उससे विरक्त हो जाय । संनन्‍्यासी विचार करे 
कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्रार्णोका संधात- 
रूप यह जगत है, वह तारा-का-साय माया ही है। 
इस बिचारके छा इसका बाध करके अपने खरूपमें 
जखित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न 
करे | ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा 


न रखनेबाल मेरा मक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं 


है | वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह्रोंको छोड़- 
छाड़कर, वेद-शास्रके विधि-निषेधोंसे परे होकर खछ्छन्द 
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विचरे | वह बुद्धिमान्‌ होकर भी बाल्कोंके स 
खेे, निषण होकर भी जडबत्‌- रहे, विद्वान होकर 
पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-बिंध् 
का जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे ( अनि 
आचाखान्‌ ) रहे | उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मका' 
भागकी व्यात््यामें न ढगे, पाखण्ड न करे, त 
वितकसे बचे और जहाँ कोरा बाद-विवाद हो रहा ६ 
वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना पैयंबान्‌ हो 
उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्देग न हो और ६ 
खर्य भी किसी प्राणीको उद्विन न करे | उसदी १ 
निन्‍्दा करे, तो प्रसल्तासे सह ले; किसीका अपम 
न करे | प्रिय उद्भव | संनन्‍्यासी इस शरीरके ्£ 
किसीसे भी बैर न करे । ऐसा वैर तो पशु करते है 
जैसे एक ही चन्द्रमा जरसे भरे हुए विभिन्‍न पात्र 
अलग-अछग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमा' 
समस्त प्राणियोंमें और अपने थी स्ित है | सब 
आत्मा तो एक है ही, पद्नभूतोंसे बने हुए शरीर 
सबके एक ही हैं; क्योंकि सब पाग्नभीतिक ही तो 
( ऐसी अबस्थामें किसीसे भी वैर-बिरोध करना अप 
ही वैर-विरोध है ) || २६-१२ ॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले काले5शन क्यचित्‌ | 
लब्ध्वा न हष्येद्‌ घृतिमालुभय देवतल्लितम्‌ ॥| 
आहाराथ समीहेत युकतें तत्माणधारणप्र्‌ । 
तत्ब॑ विमृश्यते तेन तद विज्ञाय विभ्नच्यते | 
यहच्छयोपपत्नाज्मधाच्क्रेहसतापरस । 
तथा वासस्तथा शब्यां प्राप्त प्राप्त भजेन्युनि! ॥ 
शौचमाचमर्न स्तान॑ न तु चोदनया चरेत्‌ | 
अन्यांश्व नियमाब्छ्ानी यथाह लीलयेश्वरः ॥ 
न हि तस्य विकत्पाख्या या च मद्वीक्षया हता । 
आदेहान्तात्‌ कवित्‌ ख्यातित्तत;सम्पद्यते मया॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। १८ । ३३-३७ ) 
प्रिय उद्धव | संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर 


# उद्धव गीता ॥ 





भोजन न मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और 
यदि बराबर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये | 
उसे चाहिये कि वह थैर्य रखे | मनमें हष॑ और 





विषाद--दोनों प्रकास्के विकार न आने हे; क्योंकि . 


भोजन मिंढना और न मिलना--दोनों ही प्रारूबके 
अधीन हैं | मिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना 
उचित ही है; क्योंकि भिक्षासे ही ग्राणोंकी रक्षा होती 
है| प्राण रहनेसे ही तत्नका विचार होता है और 
तत्वविचारसे तत्वज्ञान होकर मुक्ति मिछ्ती है। 
संन्यासीको प्रारू्यके अनुसार अच्छी या बुरी--जैसी 
भी मिक्षा मिछ जाय, उप्तीसे पेट भर ले | वश्च॒ और 
बिछोने भी जैसे मिल जाये, उन्हींसे काम चतल्य ले । 
उनमें अच्छेपत या बुरेपनकी कह्पना न करे | 
जैसे मैं परमेश्रर होनेपर भी अपनी छीलासे ही शौच 
आदि शाब्बोक्त नियमोंका पाछन करता हूँ, वैसे ही 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे 
नियमोंका लीछासे ही आचरण करे | वह शाख्नरविधिके 
अधीन होकर--विधिं-किक्लूर होकर न करे; क्योंकि 
जञाननिष्ठ पुरुषफों भेदकी श्रतीति ही नहीं होती । जो 
पहले थी, बह भी मुन्न सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो 
गयी । यदि कभी-कमी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी 
प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह 
मुज़्से एक हो जाता है ॥| ३३-३७ ॥ 


दुःखोदकेंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌। 
अजिज्ञासितमद्धओों गुरु झुमिमुपातजेत्‌ ॥ 
तावत्‌ परिवरेद्‌ भक्तः भ्रद्धावाननहयक। । 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्यामेव गुरुमाह्त। | 
यस्त्वसंयतपड॒वगं! .प्रचण्डेन्द्रियसारथि) 

जानवेराग्यरहितब्िदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थ निहूलुते मां च धर्महा । 
अविपक्वकपायोउसादसमुष्मपात्च विहीयते ॥ 
भिक्षोम! शमो5हिंसा तप ईशा बनोकसः । 
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गृहिणो भूतरक्षेज्या ह्विजसावायसेवनम्‌ ॥ 
प्ह्मचय तप: शौच संतोषो भूतसोहदस । 
गृहस्थस्याप्युतों गन्तु। सर्वेपाँ मदृपासनम ॥ 
इति मां य। खधर्मेण भजेज्ित्यमनन्यभाक । 
स्वेक्षतेष मद्भावों मद्धक्ति विन्दते च्ढाम॥ 
भक्तयोडवानपायिन्या.. सबेठोकमहेश्वरस । 
सर्वोत्पत्यप्यय ब्रह्म कारण मोपयाति सः॥ 
इति स्वधर्मिणिक्तसल्ो निश्ञौतमदरति । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ समुपैति माम्‌ ॥ 
वर्णाश्रमवर्ता धर्म एपं आचाररक्षणः । 
प एक मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः पर) ॥ 
एतत्तेषमिहितं साथो भवात्‌ एच्छति यज्च मास्‌। 
यथा स्वधमंसंयुक्तो भक्तों मां समियात्‌ परम ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १८ | ३८--४८ ) 
उद्भवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवानकी बात । अब 
केवल वेराग्यवानूकी बात छुनो | ) जितेन्द्रिय पुरुष, 
जब यह निश्चय हो जाय कि संसतारके विषयोके भोगका 
फल दुःख-ही-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और 
यदि बह मेरी प्राप्तिक साधनोंको न जानता हो तो 
भगवच्चिन्तनमें तन्‍्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सहुरुकी शरण 
ग्रहण करे। वह गुरुकी छढ़ भक्ति करे, श्रद्धा खखे और 
उनमें दोष कमी न निकाले | जबतक ब्रह्मका ज्ञान 
हो, तबतक बढ़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता 
हुआ उनकी सेवा करे | किंतु जिसने पॉँच इन्द्रियाँ 
और मन--इन छह्ोंपर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके 
इन्द्रियरूपी धोड़े और बुद्धिरूपी सारथि बिगड़े हुए हैं 
और जिसके हृदयमें न ज्ञव है और न तो वेशाय, 
वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाछता 
है तो वह संन्यासधर्मका सचानाश ही कर रहा है और 
अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने 
हृदयमें स्थित मु्नको ठगनेकी चेश करता है । अभी 
उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; 
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इसलिये बह इस छोक और परछोक-दोनोंसे हाथ धो बैठता 
संन्यासीका मुख्य धर्म है--शान्ति और 
अहिंसा । वानग्रस्थीका मुझ्य धर्म है---तपस्या और 
भगबद्भाव । गृहस्थका मुझय धर्म है--- प्रागियोंक्री 


| 


रक्षा और यज्ञ-याग तथा बह्मचारीका मुख्य धर्म है--- 
आचार्यकी सेवा | गृहस्थ भी केबछ ऋतुकाठमें ही 
अपनी ख्रीका सहवास करे | उसके लिये भी ब्रह्मचय, 
तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियोंके प्रति 
प्रेममाव--ये मुख्य धर्म हैं | मेरी उपासना तो सभी- 
को करनी चाहिये | जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे 
अपने वर्गाश्रमवर्मके द्वारा मेरी सेवरामें छगा रहता है 
और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है, 
उसे मेरी अविचछक भक्ति प्राप्त हो जाती है । 
उद्धवजी ! मैं सम्पूर्ण ठोकोंका एकमात्र खामी, सबकी 


वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








उत्पत्ति और प्रल्यक्ा परम कारण जय हूँ । नि 
निरन्तर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे प्रा 
कर लेता है | इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपाठन 
के द्वारा अन्तःकरणको झुद्ध करके मेरे ऐश्वर्यको--- 
मेरे खरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे सम्पर 
होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है । मैंने त॒म्हें यह 
सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतछाया है । यदि 
इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुठ छग जाय, तब तो 
इससे अनायास ही परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्रापि 
हो जाय | साधुखभाव उद्धव ! तुमने मुन्लसे जो प्रश्न 
किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतल 
दिया कि अपने धर्मका पाछठन करनेवाछा भक्त मुन्न 
पखह्ाखरूपको किठ्त प्रकार ग्राप्त होता है ॥|३८-०८॥ 
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अध्याय त्रयोदश 


भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन 


श्रीभगवानुवाचच 

यो विद्याशुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः | 
मायामात्रमिदं ज्ञाला ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥ 
ज्ञानिनस्लहमेवेष्ट स्वार्थों हेतुश्व सम्मतः | 
स्वगर्चेबापवर्गश नान्योथर्थों मह्ते प्रियः ॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धा: पर्द श्रेष्ठ विदुर्मम । 
ज्ञानी प्रियतभोज्तो मे ज्ञानेनासों विभर्ति मा 
तपस्तीथ जपो दान पत्रित्राणीतराणि च | 
नाल कुबेन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता ॥ 
. तस्ाज्ज्ानेन सहित ज्ञाला स्वात्मानमुद्भव । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावित। || 
ज्ञानविज्ञानयशेन मार्मिष्ट्वाउप्स्मानमात्मनि । 
सयज्ञपतिं मां वे संसिद्धि शनयोडगमन्‌.)। 

त्वय्युद्रबाश्रयति यश्चिविधों विकारों 
मायान्तराउबपतति नाधपवर्गयोयत्र ! 


जन्मादयो5स्थ यदमी तब तस्त किं स्थु- 
राचन्तयोयंद्सतोडस्ति तदेव मध्ये ॥| 

( श्रीमद्धांगवत ११५। १९ | १--७ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धवजी ! जिसने 
उपनिषदादि शाझ्लोंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके 
द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं 
ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केबल युक्तियों और 
अमुमानोंप॑र ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोमिं-- 
जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि 
सम्पूर्ण द्वैत-प्रपश्न और इसकी निवृत्तिका साधन वृत्तिशञन 
मायामात्र है, उन्हें मुश्तमें डीन कर दे, वे दोनों ही 
मुन्न आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले | ज्ञानी पुरुषकां 
अभी पंदार्थ मैं ही हूँ, उसके सावन-साथ्य, ख्गे और 
अपबगे भी में ही हूँ, मेरे अतिस्क्ति और किसी भी 
पदार्थसे वह ग्रेम नहीं करता | जो ज्ञान और विज्ञनसे 


( ट् धदचन न्द् 5 | हुई 2 प्रीकृष्णकी पद पे क्र 
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कमणां. परिणामिल्वादाविश्थिदमज्ञलम्‌ | 
विपश्रिन्नधर पश्मेदव्ट्मपि च्थवत्‌ ॥ 


( श्रीमक्धागवत ११॥ १९ | ११--१८ ) 

भगवान श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी | जो प्रश्न 
तुमने मुझसे किया है, यही प्रइन धर्मराज युविषिरने 
धार्मिकशिरोमगि भीष्मपितामहसे किया था । उस समय 
हम सभी छोग वहाँ विद्यमान थे | जब भारतीय 
महायुद्ध समाप्त दो चुका था और धर्षराज युविष्ठिर अपने 
खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विहल हो रहे थे, 
तब उन्होंने मीष्मपितामहसे बहुत-से धर्मोका विवरण 
सुननेके पश्चात्‌ मोश्षके साथनोंके सम्बन्धर्म प्रश्न किया 
था | उस समय भीष्मपितामहके मुखसे सुने हुए मोक्ष- 
धर्म मैं तुम्हें सुनाऊँगा; क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, 
श्रद्धा और भक्तिके भावोंसे परिषृ्ण हैं | उद्भवजी ! 
जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंकार और 
पश्चतन्मात्रा-यें नौ, पाँच झनेद्धिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और 
एक मन--ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण 
अर्थात्‌ इन अट्टाईस त्ोंकी ब्रह्मासे लेकर तृण तक 
सम्पूर्ण कार्योंमें देखा जाता है और इनमें भी एक 
परमात्म-तवको अनुगत रूपसे देखा जाता है-.-वह 
परोक्ष-ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिम्त एक 
तच्वे अनुगत एक्काक्रक तत्वोंको पहले देखता था, 
उनको पहलेके समान न देंखें, किंतु एक परम कारण 
ऋ्मको ही देखे; तब यही निश्चित विज्ञान (अपरोक्षज्ञान 
कहा जाता है। ( इस शैने और बिज्ञानको प्राप्त 
करनेकी युक्ति यह है. कि ) यह शरीर आदि जितने 
भी त्रिगुणात्मक सावश्व पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, 
उत्पत्ति और प्रढ्यका बिचार करे । जो तच्वस्तु सृष्टि- 
के प्रासम्ममें और अन्तमें कारणरूपसे स्थित रहती है, 
बही मब्यमें भी रहती है और वही ग्रतीयमान कार्यसे 
प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है। फिर उन 


कार्योंका ग्रढ्य अथवा बांध होनेपर उसके साक्षी एवं 
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अधिष्ठानरूपसे रोष रह जाती है | वही सत्य पसार्य 
बस्तु है, ऐसा समझे । श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिब्न 
( महापुरुषोमें प्रसिद्धि ) और अनुमान--प्रमाणोमे ये 
चार मुख्य हैं । इनकी कप्तौटीपर कंपनेंसे ऋयअपन् 
अख्र, नश्वर एवं बिकारी होनेके कारण सत्य ऐिद्र 
नहीं होता, इसलिये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना- 
रूप अथवा शब्दमात्र प्रपश्नसे विरक्त हो जाता है। 
बिवेकी पुरुषकों चाहिये कि वह खर्गादि फुछ देनेबाले 
यज्ञादि कर्मोंके परिणामी-नश्वर होनेके कारण अह्नलेक- 
पर्यन्‍्त खर्गादि सुख--अद्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय- 
छुखके समान ही अमल, दुःखदायी एवं नाशबात्‌ 
समझे ॥ ११--१८ ॥ 
भक्तियोगः पुरेवोक्तः प्रीयम्राणाय तेउनव। 
पुन कथविष्यामि महुक्तेः कारण परम्‌॥ 
श्रद्धामतकथायां में. शथन्मदलुकीतनए ' 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः सबने मम 
आदर। परिवियायां. सर्वाज्ञरमिवन्द्नम 
मड़क्तपुजाभ्यधिका. सर्वभूतेष मस्मतिः 
मदथेप्यड्वेश च वचसा मद्शुणेरणम्‌ 
सख्यर्पणं थे. सनसः सर्वकामविवजनम्‌ 
मदर्थेज्थपरित्यागों भोग च सुख च॑ 
इष्ट दर्त हुत॑ जप्तं मदर्थ यद्‌ बरतं तपः | 
एवं. पधरमे्लृष्याणापुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ 
मयि संजायते भक्ति को5न्यो5थेो्खावशिष्यते 
( श्रीमक्वागवत ११ | १५ । १९--२' 
निष्पाप उद्भवजी ! भक्तियोगका वर्णन में € 
पहले ही सुना चुका हूँ; परत उसमें तुम्हारी व 
प्रीति है, इसलिये में तुम्हें फिरसे भक्ति मात होने 
श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ | जो मेरी भक्ति प्रात कर 
चाहता हो, वह मेरी अम्रृतमयी कथामें श्रद्ग खे; निएल 
मेरे गुण, ठीछा और नामेंका संकीर्तन करे। मेरी पूजा 
अत्यन्त निष्ठा खखे और खोजत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति करे 





# उद्धव गीता # 








मेरी सेवा-पूजामें प्रेम ख़बे और सामने साशड्व छोठकर 
प्रणाम करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे 
और समस्त प्राणियोमें मुझे ही देखें । अपने एकणएक 
अड्डकी चेश केवल मेरे ही लिये करे; बागीसे मेरे ही गुणोका 
गान करे और अपना मन मी सुझे ही अर्पित कर दें तथा सारी 
कामनाएँ छोड़ दे | मेरे छिये घन, भोग और प्राप्त 
सुखका भी परिवयाग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, 
हवन, जप, शत और तप किया जाय, वह सब मेरे 
लिये ही करे | उद्भवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोका पालन 
करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, 
उनके हृदयमें मेरी ग्रेममयी मक्तिका उदय होता है और 
जिसे मेरी भक्ति ग्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी 
बस्तुका प्राप्त होना शोष रह जाता है? ॥ १९-२४ ॥ 
यदा55त्मम्यपिंत॑ चित्त शान्तं सच्वोपबृंहितस ) 
धर्म ज्ञानं॑ स्वेरयमैश्चय चामिपथते ॥ 
यदर्पित॑ तदू पिकरपे इन्द्रिमें! परिधावति। 
रजखद चासन्निष्ठं चित्त पिद्धि विपययम्‌॥ 
धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ भोक्तो ज्ञानं चेकात्म्यद्शनम ) 
गुणेष्वसड्ो वेशग्यमेश्वय चाणिमादयः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | १९ | २५-२७ ) 
इस ग्रकारके पर्मोका पाछन करनेसे चित्तमें जब 
सलगुणकी बृद्धि होती है और वह शान्त होकर 
आत्मामें रूप जाता है; उत समय साधककों धर्म, ज्ञान, 
चैरग्य और ऐश्वर्य खय ही प्राप्त हो जाते हैं । यह 
संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है. | सच प्रूछो तो 
इसब्ा नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है |. जब 
. चित्त इसमें छगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके 
साथ इधर-उधर मठकने ढगता है | इस प्रकार चित्तमें 
सजोगुणकी बाढ़ आ जाती है, वह असत्‌ वस्तुमें छग 
जाता है और उसके धम, ज्ञान आदि तो बुध हो ही 
जाते हैं तथा वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन 
जाता है । उद्धव | जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; 
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जिससे ब्रह्म और आत्माकी हू ताका ताक्षाकार दो, बंदी 
ज्ञान है; विषयेंसे असज्-चऔेप झता दी बाण है 
और अगिमादि सिद्धियोँ ही ऐश्वर्य है॥ २७-२७॥ 
उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमों वारिकर्शत। 
कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा मृत्तिः प्रभो ॥ 
कि दान कि तपः शौर्य कि सत्यम्रृतमुम्यते। 
कस्त्याग। कि घर चेष्द को यशषः का च दक्षिणा ॥ 
पुंसः किखिंदू व श्रीमन्‌ भगो छाभश्व केशव । 
का विदा हीः परा का भ्रीः कि सुख दुःखमेय च ॥ 
कः पण्डितः कश्व मूले: कः पन्‍्था उत्पथश्थ कः। 
कः खगगों नरकः कः खित्‌ को बन्धुरुत कि गृहम्‌ ॥ 
क आद्यः को द्रिद्रो वा रूपणः कः क ईश्वर: । 
एतान्‌ अज्चान्‌ प्॒म ब्ूहि विपरीतांश्य खत्पते॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ १९) २८-३२ ) 
उद्धवजीने कह--रिपुस्‌दन ! यम और नियम फितमे 
प्रकारके हैं ! श्रीकृष्ण ! शम क्या है ! दम क्या है ? प्रभो | 
तितिक्षा और धैर्य क्या है ! आप मुझे दान, तफ्था, गूरता; 
हे और ऋतका भी खरूप वतलाइये | त्याग कया है ! 
अभीष्ट धन कोन-सा है ! यज्ञ किसे कहते हैं ? और दक्षिणा 
क्या वस्तु है ! श्रीमान्‌ केशव ! पुरुषका सच्चा बछ क्या है | 
भग किसे कहते हैं ! और लाभ क्या वस्तु है ! उत्तम विद्या, 
लज!) श्री तथा सुल ओर दुःख क्या है! पण्डित और 
मूर्खके लक्षण क्या हैं ! छुमाग और कुमार्गका क्या लक्षण है ! 
खर्गनरक क्या हैं ! भाई-बन्चु किते मानना चाहिये ! और 
घर क्या है  धनवान्‌ और निर्धन किसे कहते हैं १ कृपण 
कौन है ! और ईश्वर किसे कहते हैं ! भक्तवत्वल प्रभो | 
आप मेरे इन प्रबनोंका उत्तर दीजिये और साथ ही इनके 
विरोधी भावोंकी भी व्याख्या कीजिये || २८--३२ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


अहिंसा सत्यमस्तेयमसज्ो. हीरसंचयः | 
आह्िवय ब्रह्मचर्य च जोन स्थेर्य क्षमाभवम ॥ 
शोर्च जपरतपो होगः भ्रद्धाउलतिश्य मदन). 
तीथोटन॑. पराथेंहा 'तुश्रिचार्यसेवनम ॥ 
एते यमा। सनियत्मा उभयोह्दोद्श स्वता;। 


१५६ # घचन-लुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिध्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धासे पान )| # 








पुंतामुपासितास्तात “काम दुहन्ति हि॥ 
शमी मन्निष्ठ॒ता ि दूर्दम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा दुःखसंमर्पो जिह्दोपजयों धरतिः ॥ 
दण्डस्यासः पर दान कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌) 
खभावविजयः शौये सर्त्यं च समदरशनम्‌ ॥ 
ऋतं॑ च खत्॒ता वाणी कविभिः परिकीतिता । 
कर्मखसंगमः शौच त्यागः संन्यास उच्यते ॥ 
धर्म इृष्टं धन नृणां यज्ोईई भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसंदेश। प्राणायामः परं बलम्‌ ॥ 
भगो मे ऐश्वरो भावों लाभो महृक्तिरुत्तमः । 
विधाउ5त्मनि भिदाबाधो हुगुप्सा दीरकमंसु ॥ 
श्रीगुणा नैरपेक्ष्याथाः सुख हुःखसुखात्ययः । 
दुःख कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ॥ 
मूर्खो देहायहंबुद्धिः पन्‍था मन्रिगमः स्वतः | 
उत्पथथ्रित्तविश्ेप!ः खगे। सखगुणोदयः ॥ 
नरकस्तमउन्नाहों. बन्धुगुरुद. सखे। 
गृह शरीरं मालुष्यं गुणाव्यो ह्याद्य उच्यते ॥ 
( श्रीमह्वागवत ११। १९। रेरे-एरे ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा-“यम”ः बारह हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना » असईता, 
छज्जा, असंचय ( आवश्यकतासे अधिक धन आदि न 
जोड़ना ), आस्तिकता, अह्मचर्य, मौन, खिस्ता, क्षमा 
और अमय । नियमोंकी संख्या मी बारह ही हैं । 
शौच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ) जप) 
तप, हवन, श्रद्धा, अतिवि-सेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, 
परोपकारकी चेथ, संतोष और गुरुसेवा--इस प्रकार 
प्यूकः और “नियम! दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं | 
ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये 
उपयोगी हैं | उद्धवजी | जो पुरुष इनका पाडन करते 
हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग 





और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं | बुद्धिका मुझमें छग 
जाना ही 'शम है। इन्द्रियोंके संयमका नाम “दम! 
है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'तितिक्षा! 
है | जिहा और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना 'पैर्य! 
है। किसीसे द्रोह न करना, सब्रको अभय देना 'दाना 
है | कामनाओंका त्याग करना ही 'तपः है । अपनी 
वासनाओंपर बिजय प्राप्त करना ही धशूरतए है। 
सर्वत्र समखरूप, सत्यखरूप परमात्माका दशन ही 
“सत्य! है | इसी प्रकार सत्य ओर मधुर भाषणकों ही 
महात्माओंने 'ऋत” कहा है | कर्मोमें आसक्त न होना 
ही 'शौच? है| कामनाओंका त्याग ही सचा 'संन्‍्यासाहै । 
धर्म ही मनुष्योंका अभीश “धन! है में परमेश्वर ही यज्ञ? 
हूँ | ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा” है | प्राणायाम 
ही श्रेष्ठ 'बल” है | मेरा ऐश्वर्य ही 'भगः है। मेरी श्रेष्ठ 
भक्ति ही उत्तम लाभ! है। सच्ची 'विद्या! वही है जिससे 
ब्रह्म और आत्माका भेद मिंट जाता है । पाप करनेसे « 
घृणा होनेका नाम ही “जा! है। निरपेक्षता आदि 
गुण ही शरीरका सच्चा सौन्दर्य--श्री! है | दुःख और 
सुख दोनोंकी भजनाका सदाके लिये न हो जाना ही 
'सुछः है| विषयमोगोंकी कामना ही दुःख है | जो 
बन्धन और मोक्षक्ा तत्त्त जानता है, वही 'पण्डितः है। 
शरीर आदियमिं जिसका मैंपन है, वही “मूर्ख! है। जो 
संसारकी ओस्से निवृत्त करके मुझे प्रात करा देता है, 
बही सच्चा सुमार्ग! है। चित्तकी बहिर्मुखता ही 'कुमार्ग 
है | सलगुणकी बद्धि ही 'खर्ग! और सल्षे ! तमोगुण- 
की वृद्धि ही “नरक है । गृह ही सचा भाई! है 
और वह गुरु मैं हूँ । यह मलुष्य-दारीर ही सच्चा 'घर 
है तथा सच्चा धनी? वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, 
जिसके पास गुणोंका खजाना है ॥ ३३--४३॥ 
दरिद्रो यस्वसंतु्ट कृपणो योःजितेल्ियः । 
गुणेष्वसक्तथीरीशों गुणसज्नी विपर्ययः ॥ 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः | 


& डड्व गीता # १०७ 


वि मिल तय कब पा एक सााक बात आजम 


; वर्षितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः ) 
णदोषदशिर्दोषो गुणस्तूध्षयवर्जित+ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११) १५) ४४-४५ ) 
जिसके चित्तमें असंतोष है, अमावका . बोध 
वही दस्ि है | जो जितेन्द्रिय नहीं है, 
'कुपणए! है. | समय, खतन्र और “इंश्वरः 
है, जिसकी चित्तदृति विषयों आसक्त नहीं 
| इसके विपरीत जो बविषयोमिं आसक्त है, वही 





2 रमन नन++-++- न मिड ट7 3 5, 


सर्वया असमर्थ! है । प्यारे उद्भव ! तुमने जितने प्रइ्न 
पूछे थे, उनका उत्तर मैंने दे दिया; इनको समझ लेता 
मोक्ष-मार्गके लिये सहायक है। मैं तुम्हें गुण और 
दोषोंका ठक्षण अक्ग-अलग कहाँतक बताऊँ ! सबका 
सारांश इतमेमें ही समझ छो कि गुणों और दोपोंपर दि 
जाना ही सबसे बड़ा दोप है और गुण-दोपोंपर ई्ट 
न्‌ जाकर अपने शान्त निःसंकल्प खरूपमें शित रे--- 
वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४४-४०॥ 
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अध्याय चतुददेश 
ज्ञानयोग, कर्मयोग और भरफ्तियोग 


उद्धव उबाच 

वेधिश्व॒ प्रतिषेघश्च॒ निगमो. दीश्वरस्य ते। 
अ्वेक्षतेरविन्दाक्ष गु्ण दोष॑ च कर्णाम्‌ ॥ 
वर्णीध्रमविकत्प॑. च. भ्रतिलोमालुलोमजम । 
द्रष्यदेशवय/कालान्‌ खग नरकमेब च॥ 


शुणदोषमिदादश्टिमन्तरेण चचस्तव | 
मिःश्रेयस॑ कर्थ नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌ ॥ 
पिददेवम + लिप ०० प 
नुष्याणां वेद्श्रक्षुस्तवेश्वर । 
कप ॥+ आशिक ५ कप 
श्रेयस्व्वचुपलब्घेष थे साध्यसाधनयोरपि 


शुणदोषभिदादशिनिंगमाचे. न हि. खतः) 
निंगमेनापवादश्थ भिदाया ईति हु अमः॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। २० | १--५ ) 


उद्धवर्जीनी कहा--कमल्नयन श्रीकृष्ण | आप स्व- 
शक्तिमान्‌ हैं। आपकी आशा ही वेद हैः उसमें कुछ कमोंको 
करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध है। यह विधि- 
निवेध कर्मोंके गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता 
है | वर्णीश्रम-भेद, प्रतिकोम और अनुलोमरूप वर्णसंकऊ 
कर्मोंके उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य; देश, आयु और काल 
तथा खर्ग और नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है । 
इसमें संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है) परंतु 


उससे विधि-निषेध ही तो मय पड़ा है। यदि उसमें गुण . 


और दोषमे भेद करनेवाडी दृष्टि न हो; तो वह 
प्राणियांका कल्याण करनेमें समर्थ ही कैसे हो ! सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर | आपकी वाणी वेद द्वी पितर, देवता और 


मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ मार्गद्शकका काम कंरता है। क्योंकि 
उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अद्ृष्ट वस्तुओंका बोध होता है 
और इस छोकमें भी किसका कोन-सा साध्य है और क्या 
साधन--इलका निर्णय भी उसीसे होता है । प्रभो ! इसमें 
संदेह नहीं कि गुण ओर दोषोंमें भेदद॑ष्टि आपकी वाणी बेदके 
ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं; परंतु प्रश्न तो 
यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निपेध भी करती है | यह 
विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है। आप कृपा करके मेरा 
यह भ्रम मिठाइये || १-५ || 


श्रीमगवानुवाच 
योगास्तयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। 
ज्ञान कम च भक्तिश्व नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनापिह कर्मसु। 
तेष्यनिर्विण्णचित्तानां क्मयोगस्तु कामिनाम॥ 
यहच्छया मत्कथादों जातभ्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोड्ख सिद्धिद) ॥ 
तावत्‌ कर्माणि छुींत न निर्विधेत यावता। 
मत्कथाश्रवणादी वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 


३ 
खधमंखो यजन्‌ थज्ञस्‍्नाशी।काम उद्धव | 
न याति खगनरकों यबन्यज्ञ समाचरेत्‌॥ 
अस्मिंछोके वतेमान; खथमंखोषनवः शुचि;। 


: ज्ञन विशुद्धमाप्नोति मद्भधक्ति वा यच्च्छया ॥ 


१५८ # पयन-सुधा श्रीक्षणकी प्रेयस्करी मद्धान्‌ । दिव्य मधुर शु्धि, करें सब जति छाले पाप ॥ ४ 
५349४ 0७७99: ०४७७४ ऋ--:ऋखच्ःश्षश्व्े शलाका करा उ-करपारूउ का काउारतकामाउउकपदकयक शा 
है | इसीसे अनायास ही उसे आममसाक्षाक्काएरूप 
विशुद्ध तल्लज्ञान अथवा द्वुत-चित्त होनेपर मेरी भक्ति 
प्रात्त होती है | यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी 
मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लभ है| खर्ग॑ और नरक 
दोनों ही छोकोंमें रहनेवाले जीव इसकी अभिवाषा 














खर्गिणोःप्येतमिच्छन्ति लोक॑ निरविगस्तथा । 
साधक ज्ञानभक्तिम्याम्रुभय॑ तदसाधकम्‌ ॥ 
न नरः खर्गतिं काब्लेन्ारककीं वा विचक्षण: । 
नेम॑ लोक च काडक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११ २० | ६--१३ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहय--प्रिय उद्धव ! मैंने ही 
में एवं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये 
वेकारी-भेदसे तीन ग्रकारके योगोंका उपदेश किया 
| वे हैं--्ञान, कर्म और भक्ति । मनुष्यके 
- कल्याणके छिये इनके अतिरिक्ति और कोई उपाय 
? नहीं है | उद्भवजी | जो छोग कर्मों तथा उनके 
सि विरक्त हो गये हैं और उनका त्याग कर चुके 
वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं | इसके विपरीत जिनके 
में कममों और उनके फरछसे वैराग्य नहीं हुआ है, 
 दुःख-बुद्नि नहीं हुईं है, वे सकाम व्यक्ति कर्मे- 
मे अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यन्त बिरक्त 
पैर न अत्यन्त आसक्त ही है तथा किसी पूवेजन्मके 
_मसे सौभाग्यवश मेरी छीला-कथा आदिमें जिसकी 
हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है | उसे 
योगके द्वारा ही पिद्धि मिछ सकती है। कर्मके 
घमें जितने मी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार 
कक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत 
उससे प्राप्त होनेवाले खर्गादि सुखोंसे वेराग्य न हो 
अथवा जबतक मेरी छीछा-कथाके श्रतण-कीतेन 
में श्रद्धा न हो जाय | उद्धव ! इस प्रकार अपने 
और आश्रमके अलुकूछ धर्ममें स्थित रहकर यज्ञोंके 
बिना किसी आशा और कामनाके मेरी आराधना 
रहे और निषिद्ध कर्मोंसे दूर रहकर केवछ विहित 

7 ही आचरण करे तो उसे स्वर्ग या . नरकमें 
जाना पड़ता | अपने धम्में निष्ठा रखनेवाछ पुरुष 
रीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर 

। और रागादि मर्छोसे भी सुक्त--पवित्र हो जाता 


करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्तःकरणकी शुद्धि 
होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी ग्राप्ति हो सकती है | खर्ग 
अथवा नरकका भोगग्रधान शरीर किसी भी साधनके 
उपयुक्त नहीं है। बुद्विमान्‌ पुरुषकों न तो खर्गकी 
अमिलाषा करनी चाहिये और न नरककी ही । और 
तो क्या, इस मलुष्य-शरीरकी भी कामना ने करनी 
चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुणबुद्धि और अभिमान 
हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी ग्राप्तिके साधनमें 
प्रमाद होने छगता है ॥ ६--१३ ॥ 
एतद्‌ विद्वान पुरा मृत्योरभवाय (टेत सा । 
अप्रमत्त इद ज्ञावा मत्यमप्यथोसिड्वदम | 
छिद्यमानं यमेरेतेः कृतनीड वनस्पतिम्‌। 
खगः खकेतम॒त्स॒ज्य क्षेम॑ याति ब्लम्पटः ॥| 
अहोराग्रैश्छिद्यमान॑ वुद्ध्वाउ्ब्युभयवेपथु! । 
मुक्तसद्भज) पर बुद्ध्या निरीह उपशाम्यति ॥ 


नृदेहमाद्य॑ सुलभ सुदुलभं 
पुव॑ सुकरप॑. शुरुकणंधारस । 
मयानुकूलेन नभखतेरित॑ 


पुमान्‌ भवाव्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥| 

( श्रीमद्धागवत ११। २० | १४-१० ) 

यत्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युम्र॒स्त ही 
परंतु इसके द्वारा परमार्थकी--संत्य वस्तुकी प्राप्त 
हो सकती है। बुद्धिमान पुरुषको चाहिये कि यह 
बात जानकर मृत्यु होनेके पत्र ही सावधान होकर 
ऐसी साधना कर ले, जिससे वह जन्म-मद्युके चक्रसे 
सदाके लिये छूट जाय--छुक हो जाय | यह 


- शरीर एक बृक्ष है | इसमें घोंसछा बनाकर जीवरूप पक्षी 


# उद्धव गीता # 
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निवास करता है। इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट 
रहे हैं | जेसे पक्षी कव्ते हुए इक्षकों छोड़कर उड़ जाता 
है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीरकों छोड़कर 
मोक्षका भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुःख 
ही भोगता रहता हैं | प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात 
क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको ध्लीण कर रहे हैं | यह 
जानकर जो भयसे काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें 
आसक्ति छोड़कर परम तलका ज्ञान प्राप्त कर लेता है 
और फिर इसके जीवन-मरणसे निस्पेक्ष होकर अपने 
आत्मामें ही शान्‍्त हो जाता है। यह मनुष्य-शरीर 
समस्त शुभ फरलोंकी ग्राप्तिका मूछ है और अत्यन्त 
दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलम हो गया है। इस 
संतार-सागरसे पार जानेक्रे लिये यह एक सुद्द नौका 
है | शरण-प्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवंट बनकर 
पतारका संचालन करने छगते हैं और स्मरण-मात्रसे 
ही में अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने 
लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके 
द्वारा संसारसागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथों अपने आत्ाका हनन---अधघःपतन कर 
रा है॥ १४--१७ ॥ 
यदा55रस्श्रेषु निर्विण्णों विस्कः संयतेन्द्रिय। । 
अम्यासेनात्मनों योगी धारयेदचर्ल मना | 
धर्यमा्ं मनो यहिं. आम्यदाधनवखितम्‌। 
अतन्द्रितोड्नुरोधेन मर्गेगाल्मबर्श नयेत्‌ ॥ 
मनोगतिं न विस्लुजेज्ञितप्राणो जितेन्द्रियः । 
सखसम्पन्नया बुद्धथा मन आत्मवशं नयेत्‌ ॥ 
एप वे पस्मो योगो मनसः संग्रहः स्मृत! 
हृदयज्ञ॒तमन्विच्छन्‌ दम्यस्थेत्रावतों मुहु। । 
सांख्येन सवभावानां प्रतिलोमानुलोमतः 
भवाप्ययघलुध्यखेन्सनों यावत्‌ असीदति ॥ 
लिर्विण्णप्स पिस्क्तथ पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितसानुचिन्तया ॥ 


का अरन्‍मममर, 
अन्‍नजने, 


यमादिभियोगपण्रात्वीशिक्या च विश्वगा । 
प्रमाचपासनामियों सास्य्गोग्य सरेन्‍्मनः ) 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ २० | १८--२४ ) 
प्रिय उद्भव | जब्र पुरुष दोपदशनके कारण कमोसे 
उद्विन और बरिरक्त हो जाय, तब जितेख्िय होकर बह 
योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास--आत्मानुसंवानके 
द्वारा अपना मन मु परमात्मा निमश्नठझयसे धारण 
करे | जब झिर करते समय मन चज्ल होकर इचा- 
उधर भटठकने छो, तब झटपठ बड़ी सावधानीसे उसे 
मनाकर, समन्ना-बुन्नाकर, फुसछाकर अपने वशमें कर 
ले । इन्द्रियों और प्राणोकी अपने वशमें खखे और 
मनको एक क्षणके छिये भी छतस्त्र न टन 
उसकी एकएक चाछ, एकएक हरकतकों देखता 
रहे | इस अकार सचसम्पन्न बुद्विके द्वारा धीरे- 
धीरे मनको अपने वहामें कर हेना चाहिये | 
जेसे सवार घोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने 
मनोभावदी पहचान कराना चाहता है-..अपनी ब्च्छा- 
के अनुसार उसे चलाना चाहता है और 
फंसछाकर उसे अपने वशमें कर छेता है, 
को फुछलाकर, उसे मीठी-गीठी बातें छुना 
लेना भी परम योग है । सांख्यशात्रमें प्रकृतिसे लेकर 
शरीरपर्यन्‍्त सृश्कि जो क्रम बतछाया गया है, उम्के 
अनुत्तार सृष्ठि-चिन्तन करना चाहिये और जिस क्रमसे 
शरीर आदिका ग्रकृतिमें लय बताया गया है, उस 
प्रकार लय-चिन्तन करना चाहिये । यह क्रम तबतक 
जारी रखना चाहिये, जबतक मन शन्‍्त--छिर न हो 
जाय | जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे 
संतारके पदा्थो्में दुःखबुद्धि हो गयी है, वह अपने 
गुरुजनोंके उपदेशको भडीभाँति समझकर बार-बार अपने 
खर्पके ही चिन्तनमें संछान रहता है | इस अभ्याससे 
बहुत शात्र ही उसका मन अपनी वह चद्चछ्ता, जो 
अनात्मा शरीर आदियमें आत्मबुद्धि करनेसे हुई है, छोड़ 


बार-बार 
वैसे हे 

तसे हो मन- 
कर बहामें कर 


१६० # घचन-ऊधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 





देता है | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि आदि योगमार्गोंसे वस्तुतत्त्वका 
निरीक्षण-परीक्षण करनेवाली आत्मविद्यासे तथा मेरी 
प्रतिमावी उपासनासे---अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने छगता है; 
और कोई उपाय नहीं है | १८-२४ ॥ 
यदि कु्यौत्‌ श्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । 
योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥ 
स्वे स्वेडधिकारे या निष्ठा स गुण पारिकीर्तितः । 
कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियम! कृतः ॥ 
गणदोषविधानेन सड्भानां त्याजनेच्छया ॥ 
तश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु । 
र दुःखात्मकान कामान्‌ परित्यागेउ्प्यनीश्वर;॥ 
तो भजेत मां ग्रीतः श्रद्धालईंढनिश्रयः । 
प्माणश्र तान्‌ कामान्‌ दुःखोदकोश्र गहयन्‌ ॥ 
क्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुनेः 
मा हृदस्या नव्यन्ति सर्वे मयि हदि खिते ॥ 
चते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते स्वंसंशयाा । 
यन्ते चास्य कम्ोणि मयि दृष्टेडखिलात्मनि॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २० । २५--३० ) 
्र्वजी | बैसे तो योगी कमी कोई निन्दित कर्म 
: ही नहीं; परंतु यदि कभी उससे ग्रमादवश कोई 
घ बन जाय तो योगके द्वारा ही उस पापको जला 
कृष्छू-चान्द्रायण आदि दूसरे प्रायश्वित्त कमी न 
| अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण 
गया है। इस गुण-दोष और विधि-निषेघके विधान- 
ही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषया- 
का परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म तो जन्मसे ही 
; हैं, अनर्थके मूल हैं | शाल्रका तात्पर्य उनका 
त्रण, नियमन ही है । जहाँतक हो सके अ्रवृत्तिका 
व्र ही करना चाहिये। जो साधक समस्त केसे 
हो गया हो, उनमें दुःख-बुद्धि रखता हो, मेरी 





छीछाकथाके प्रति श्रद्धाठ् हो और यह भी जानता हो 
कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखरूप हैं; किंतु 
इतना सब जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न 
हो, उसे चाहिये कि उन भोगोंकों तो भोग छे; परंतु 
उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे और मन-ही-मन 
उनकी निन्‍्दा करे तथा इसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। 
साथ ही इस दुविधाकी स्थितिसे छुटकारा पानेके लिये 
श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेमसे मेश सजन करे | इस 
प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा 
भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता 
हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी 
बासनाएँ अपने संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं | इस 
तरह जब उसे मुन्न सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है, 
तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे 
संशय छिन्न-मिन्न हो जाते हैं. और कर्मवासनाएँ सर्वथा 
क्षीण हो जाती हैं॥ २५-३० ॥ 


तसान्मड्भक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । 
नज्ञानं न च वैराग्यं ग्रायः श्रेयो भवेदिह ॥ 
यत्‌ कमेमियेत्तपसा ज्ञानवेराग्यतश्ल॒यत्‌ | 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरषि ॥ 
से मद्धक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेष्ज्ञसा | 
खर्गापवर्ग मद्भाम कथंचिद्‌ यदि वाञ्छति |। 
न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम । 
वाउ्न्त्यपि मया दत्त केवल्यमपुनभेवम्‌ | 
नरपेक्ष्य॑ पर॑ प्राहुनि।श्रेयसमनव्पकम्‌ । 
तसान्निराशिषो भक्तिनिरपेक्षय में भवेत्‌ | 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोपोद्भवा शुणा; 
साधूनां समचित्तानां बुद्धे! परसुपेयुपाम्‌ |॥ 
एवमेतान्‌ मया55द्शिनलतिष्ठन्ति में पथः 
प्षेम॑ विन्दन्ति मत्ययानं यद्‌ मह्म परमं तिदु। ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २० | ३१--३७ ) 
इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे 
चिन्चनमें फन रहता है, उसके डिये ज्ञान अथवा 


डा 
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बैरण्यकी आवश्यकता नहीं होती । उसका कल्याण 
तो प्रायः भेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है। 
कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाम्यास, दान, धर्म और 
दूसरे कल्याण-साधनोंसे जो कुछ खर्ग, अपबगे, मेरा परम 
धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा 
भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास 
प्राप्त कर लेता है । मेरे अनन्य प्रेमी एवं बैयवान्‌ साधु 
भक्त खयं तो कुछ चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना 
चाहता हूँ और देता मी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी 
तो बात ही क्या--वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते | 


उद्धवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान्‌ निःे्षेकंस ( परम 
कल्याण ) तो निरपेश्वताका दी दूशत नाग है। इसजिगे 
जो निष्काम और निरपेक्ष होता दे, उसीको के भक्ति 
प्राप्त होती है। गेरे अनन्य ग्रेगी भक्तीका और उन 
समदर्शी महात्माओंका, जी बुद्धिसे अतीत परम तलको 
श्राप्त हो चुके हैं, इन ब्रित्रि और निषेवरों होनेवाले पुष्य 
और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता । इस प्रकार 
जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और कमे- 
मार्गोका आश्रय लेते हैं, वे गेर परम कल्माणखाहण 
घामको प्राप्त होते हैं; क्योंकि वे पह्रदासलको जान 
लेते हैं || ३१--३७ ॥ 


अध्याय पच॑ंदश 


गुण-दोष-व्यवस्थाका खवरूप और रहत्य 


श्रीभगवानुवाच 
य एतान्‌ मत्पथों हिल्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान । 
छुद्रान्‌ कामांबठे! आ्रणैजुपन्तः संसरन्ति ते 
स्वे स्वेषधिकारे या निष्ठा स गुण; परिकी्तितः। 
विपयेयस्तु दोष। स्थाहुअयोरेष निश्चयः ॥॥ 
श॒ुद्धयशुद्धी विधीयेते समानेष्यपि वस्तुषु 
द्रव्य विचिकित्साथ गुणदोषों शुभाशुभौ | 
धो व्यवहाराथ यात्रार्थमिति चानघ | 
दशितो5य॑ मया55चारो धर्ममुदृहतां घुरम ॥ 
भूम्यस्व्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पश्च घातव: । 
अन्ह्षखघरादीनां शारीरा आत्मयंयुता। ॥ 
वेदेन नाम्रूपाणिं विपमाणि समेष्यपि | 
धातुपूद्व कब्प्यन्ते एतेपां खार्थसिद्धये ॥ 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मप्त सत्तम। 
गुणदोषों विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम ॥- 
( भीमद्भागवत ११ | २१। १-७ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिय उद्धव ! मेरी 
प्रापिके तीन मार्ग हैं---भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मबोग | 


श्रीकृर ब॒> ० २१-- 


जो इन्हें छोड़कर चन्नल इच्दियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते 
रहते हैं, वे बार-बार जन्म-मृद्मुरूप संसारके चक्करमें 
भटठकते रहते हैं | अपने-अपने अधिकारके अनुस्तार 
धर्ममें दद् निष्टा रबना ही गुण कहा गया है और इसके 
विपरीत अनधिकार चेटा करना दोप है | तात्पर्य यह 
कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार 
की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं | वस्तुओंके 
समान होनेपर भी श॒द्वि-अश॒ुद्धि, गुग-दोप और जशुभ- 
अशुभ आदिका जो विवान किया जाता है, उसका 
अमिग्राय यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण 
हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य 
है कि अयोग्य, खाभाबिक अ्रवृत्तिकों नियन्त्रित--_ 
संकुचित किया जा सके। उनके द्वारा धर्म-सम्पादन 
कर सर्के, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चछा सके और 

अपने व्यक्तिगत, जीवनके निर्वाहमें भी छुविधा हो। 

इससे यह है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक 
सहज प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जाढमें 


हा लमे न पँसकर शात्रा- 
उतार अपने जीवतकों नियन्त्रित और मनको वशीभूत 


(3९ # वर्चन-छुधों थ्रीकषण्णकी श्रेयस्करी महांद्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भद्धाले पाल ॥ 


कर लेता है| निषाप उद्धव | इस आचारका मैंने ही 
मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका-भार ढोनेवाले 
कर्मजझेंके लिये उपदेश किया है | प्रृश्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश--ये पश्चभूत ही अह्मासे लेकर पर्वत-बृक्ष- 
पयन्‍त सभी अणियोंके शरीरोंके मूछ कारण हैं | इस 
तरह वे सब शरीरकी इशिसे तो समान हैं. ही, सबका 
आत्मा मी एक ही है। प्रिय उद्धव ! य्पि सबके 
शररोंके पत्मभूत समान हैं, फिर भी वेदोंने इनके वर्णा- 
श्रम आदि अल्ग-अछग नाम और रूप इसलिये बना 
दिये हैं कि ये अपनी वासनामूछक ग्रश्नत्तियोंकी संकुचित 
करके--नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष---इन 
चारों पुरुषार्थोोक्ी छिद्र कर सके। साघुग्रेष्ठ | देश, 
काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं- 
के गुण-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किया 
गया है कि कर्मेमें छोगोंकी उच्छूल्लूल प्रवृत्ति न हो, 
मर्यादाका भड्ठ न होने पावे || १-७ ॥ 
अकृष्णसारो.. देशानामत्रह्नण्योःशुविभवेत्‌ । 
कृष्णासारोउप्यसोजीरकीकटासंस्कृतेरिणम्‌_ ॥ 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः खत एव वा । 
यतो निबतते कर्म स दोषोड्कर्मकः स्थृतः ॥ 
द्रव्यय शुद्धयशुद्वी व द्रव्येण बचनेन च। 
'संस्कारेगाथ कालेन महाव्पतयाथवा ॥ 
गक़याशक्तयाथवा चुड़या समद्गया च यदात्मने | 
अध॑ कु्वन्ति हि यथा देशावश्थानुसारतः ॥ 
धान्यदर्बखितन्तूनां. रसतेजसचर्मगाम्‌ । 
- कालवास्वम्रिखतत्तोयेः पार्थित्ञनां घुतायुतेः॥ 
- अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेप॑ व्यपोहति । 
भजते ग्रक्ृतिं तस्थ तच्छोच॑ ताबदिष्यते ॥| 
( श्रीमद्धागवत ११। २१ | ८-१३ ) 
देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार 
मुंग न हों और जिसके. निवासी ब्राल्णभक्त न 
हों । #ष्णसार मृगके होनेपर भी, केवठ उन 


प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीव 

देश अपवित्र ही है। संस्काररहित और उसर आ 

स्थान भी अपवित्र ही होते हैं | समय वही पवित्र : 

जिक्षमें कर्म करने योग्य सामग्री मिछ सके तथा कर्म + 

हो सके । जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले, आगन्तुः 
दोषोंसे अथवा स्वाभाविक दोषके कारण जिसमें कर्म है 
न हो सके, वह समय अझुद्र है | पदार्थोकी जुरि 
और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त्व अथब 
अल्पलसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जल्से शुद्ध 
और मूत्रादिसे अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तुकी 
शुद्धि अथवा अशुद्धिमें शंका होनेपर ब्राह्मणोंके बचने 
वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है | पुष्पादि 
जल छिड़कनेसे शुद्ध और सूँघनेसे अशुद्ध माने जाते 
हैं| तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी 
अशुद्ध माना जाता है | बढ़े सरोवर और नदी आदिका 
जल झुद्ध और छोटे गड्डोंका अश्ुद्ध माना जाता है। 
इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये | ) शक्ति, 
अशक्ति, बुद्धि और वैमबके अनुसार भी पवित्रता और 
अपवित्रताकी व्यवस्था होती है | उप्तमें भी खान और 
उपयोग करनेत्राछेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध 
वस्तुओंके व्यवह्मरका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है | 
( जैसे घनी-दरिद्र, वल्वान्‌-निर्बंछ, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रव- 
पूर्ण और सुखद देंगा तथा तरुण एवं बृद्घाव्थाके भेदसे 
शुद्धि और अशुद्विकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता है। ) 
अनाज, छकड़ी, हाथीदाँत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, 
तेठ, घी आदि रस, सोना-पारा आदि तैंजस पदार्थ, 
चाम और घड़ा आदि मिद्गीके बने पदार्थ समयपर अपने- 
आप हवा छगनेसे, आगमें जलानेसे, मिट्टी लगानेसे अबबा 
जढमें धोनेसे श॒द्ध हो जाते हैं. | देश, काछ और अवखा- 
के अनुसार कहीं जरू-मिद्ठी आदि शोबक सामग्रीके 
संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं एक-एकसे 
भी शुद्धि हो जाती है । यदि किसी वस्तुमें कोई अय्ुद्ध 


# उद्धव गीता # 


श्र 








पदार्थ छग गया हो तो छीलनेसे या मिष्टी आदि मलनेसे 
जब उस पदार्थकी गन्ध और लेप न रहे और वह वस्तु 
अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तब उसको शुद्ध समझना 
चाहिये || ८--११॥ 


खएलनदानतपोज्वस्यावीयंसंस्कारकममि।..। 

: मत्स्तृत्या चात्मनः शौर्च शुद्ध) कमोचरेदू्‌ द्विज। 

: झन्त्र्स च परिज्ञान॑ कमेशुद्धिमंद्षणस । 
धर्म: सम्पद्यते पड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥ 
कचिद गुणो5पि दोष; स्थाद्‌ दोषोडपि विधिना गुण! 
शुणदोषाथनियमस्तह्लिदासेव बाधते ॥ 
समानकमोचरणं पतितानां न पातकम । 
ओऔत्यत्तिको गुणः सड्ो न शयानः पतत्यथः ॥ 
यती यतों निरर्तेत बिश्युच्येत ततस्ततः | 
एप धर्मो' त्र्णां क्षेम/ शोकमोहभयापह। ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११॥ २१। १४--१८ ) 

स्नान, दान, तपस्या, बय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म 
और मेरे स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है । इनके द्वारा 
झुद्द होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोका 
आचरण करना चाहिये | गुरुमुखसे सुनकर भरलीमौति 
हृदयड्रम कर लेनेसे मन्त्रकी और मुझे समर्पित कर देनेसे 
कममकी शुद्धि होती है | उद्धवजी ! इस प्रकार देश, काल, 
पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कर्म---इन छहोंके शुद्ध होनेसे 
धर्म और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है | कहीं-कहीं 
शाखविधिसे गुण दोष हो जाता है. और दोष गुण | 

( जैसे ब्राह्मणके लिये संध्या-बन्दन, गायत्री-जप आदि 

गुण हैं; परंतु शूद्रके छिये दोष हैं. और दूध आदिका 

व्यापार चैश्यके लिये बिहित है; परंतु ब्राह्मणके डिये 
अत्यन्त निषिद्ध है |) एक ही बस्तुके विषयमें किसीके 
लिये गुण और क्सीके लिये दोषका विधान गुण और 
दोषोंकी वास्तविकताका खण्डन कर देता हैं और इससे 
यह निश्चय होता है. कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है | जो 
' छीग पतित हैं; वे पतितोंका-सा आचरण करतेहैं तो उन्हें 





पाप नहीं छगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके ढिये बह 
स्वथा व्याज्य होता है । जेसे गृहस्थोंके लिये खाभाविक 
होनेके कारण अपनी पत्नीका सड्ग पाप नहीं है; 
परंतु संन्यासीके लिये घोर पाप है | उद्भवजी | बात 
तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ! 
बैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन 
क्या होगा १ जिन-जिन दोषों और गुणोसे मनुष्यका 
चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे 
बह मुक्त हो जाता है। भनुष्योंके लिये यह निवृत्तिरूप 
धर्म ही परम कल्याणका साधन है; क्योंकि यही शोक, 
मोह और भयको मिठानेवाला है || १४-१८ ॥ 


विषयेषु शुणाध्यासात पुंसः सज्गस्ततों भवेत्‌ | 
सज्ञात्त्र भवेत कामः कामादेव कलियृणास ॥) 
कलेदुविपह: क्रोधत्तमस्तमनुवर्तते । 
तमसा ग्रखते पुंसश्चेतना व्यापिनी छुतम ॥ 
तया विरहितः साथो जन्तु! शून्याय करपते । 
ततोडय खार्थविश्रंशों मृच्छितय मृतस्य च॥ 
विषयाभिनिवेशेन नात्मान॑ वेद नापरय्‌ । 
बुक्षुजीतिकया जीवन व्यथ भस्त्रेत य। श्वसन्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११।२१। १९--२२ ) 
उद्धवजी ! विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे 
उस बस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होनेसे 
उसे अपने पास रखनेकी कामना हो जाती है और इस 
द्यामनाकी पूर्तिमें किसी अ्रकारदी बाधा पड़नेपर छोगोंमें 
परस्पर कलह होने छगता है | करूहसे असह्य क्रोघकी 
उत्पत्ति होवी है. और क्रोधके समय अपने हित-अहितका 
बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है| इस अक्ञानसे 
शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करनेबाढी 
व्यापक चेतना-शक्ति लुप हो जाती है | साथो ! 
चेतनाशक्ति अर्थात्‌ स्वृतिके छुप्त हो जानेपर मनुष्यमें 
मनुष्यता नहीं रद्द जाती, पद्चुता ज्ञा जाती है और 
वह शूत्यंके समान अस्तिललद्दीन ही जाता है| अब 


फलथुतिरियं नृणां ने श्रेगों रोचद पथ । 
प्रेयोविवक्षया ओके यथा भैपज्यरोचनम ॥| 
उतत्येव हि कामेषु अणेषु खजनेषु चे। 
आसक्तमनतों म्रत्यां आलानोज्यर्थहेतुपु ॥ 
न वानविदुपः खाथ भ्राम्यतों बृजिनाध्वनि। 
कर युच्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विश्तों बुध) ॥ 
एवं व्यवत्तित केचिदविज्ञय कुछुद्धयः । 
फलश्रुतिं छुसुमितां न बेदज्ञा वदन्ति हि॥ 
कामिन; छुपा लुच्चाः एुष्पेपु फलबुद्धया | 
अम्निमग्घा पूमतान्‍्ता। स्व लोक॑ न विदन्ति ते। 
ने ते मामज् जानन्ति हृदिस्थ य इद यह! । 
उक्थशस्धा हस॒ुवृप्रो यथा नीहारचक्षुप) ॥ 
ते ये मतमविज्ञाय परोक्ष विपयात्मका; | 
हिंसायां यदि रण; स्थादू यज्ु एवं न चोदना ।) 
हिंसाविद्यरा हालब्धः पशुभिः खमुखेच्छया | 
यजन्ते देवता गज्े! पितभ्रृतपतीन्‌ खा ॥ 
( श्रीमक्धायवत १११ २१ | २३-३०.) 
उद्धवजी ! यह खर्गादिरूप फछका वर्णन करनेवाली 
(ति मनुष्योंके लिये उन-उन लोगेंको परम पुरुषार्थ नहीं 
तत्ती, परंतु बहिमुंख पुरुषोंके लिये अन्तःकाण-सुद्िके 
।र परम कह्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कर्मोमें 
चि उत्पन्न करनेके लिये बैसा वर्णन करती है | जैसे 
बोंसे ओपधिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य 
है जाते हैं | ( बेठा | प्रेमसे . गिलोयका- काढ़ा पी छो तो 


आ पड़ते है। ऐसी अवरामें कोई मी विद्यन्‌ अथवा वेद्‌ 
फसल उन्हें उन्हीं विषयोगें क्यों प्रदत्त करेगा ! 
दुबुंद्विकोग ( कमंबादी ) वेदोंका यह अमिप्राय न 
समझकर कर्मासत्तिवश पुष्पोंके समान खर्गादि छोकोंका 
वर्णन देखते हैं और उन्हींको परम फछ मानकर भटक 
जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता छोग श्रुतियोंका ऐसा तापर्ष 
नहीं वतलते | विषय-बासनाओंमें कँसे हुए दीन-हीव, 
छोभी पुरुष रंग-बिरंगे पुष्पेके समान खर्गादि लोकोंको 
ही सब कुछ समझ बेठते हैं, अनिके द्वारा सिद्ध होनेवाले 
यज्ञ-यागादि क्ममोंमें ही मुग्य हो जाते हैं | उन्हें अन्तमें 
देवढोक, पिवृद्षेक आदिकी ही अ्राि होती है | दूसरी 
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजरवाम--- 
आत्मपदका पता नहीं ठगता। प्यारे उद्बब ! उनके 
पास साथना है तो केबछ कर्मकी और उसका कोई 
फछ है तो इन्द्रियोंकी तृत्ति | उनकी आँखें धुंघली हो गयी 
हैं; इसीसे वे यह वात नहीं जानते कि जिध्से इस 
जगतूकी उदत्ति हुई है, जो खय॑ इस जगवके रझूममें 
है, वह परमात्मा में उनके हृदयमें ही हूँ | यदि हिंसा 
और उसके फल मांत-मक्षणमें रंग ही हो, उसका थाग 
न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे--यह 
परिसंज्या त्रिवि है, खाभाविक्क अशेत्तिका संकोच ४, 
संघ्या-बन्दनादिके समान आपूर्व विधि नहीं हे। इस 
प्रकार मेरे परोक्ष अमिप्रायकों न जानकर विपयणोदुप 
पुरुष हिंसाका खिल्याड़ खेलते हैं और दुष्क्ावश अपनी 


% उद्धव गीता # . शदण 








जज जल: 
न्यायाारपाक यहा 


इन्द्रियोंकी तृत्तिके छिये वध किये हुए पशुओंके मांससे. वेदा बद्यात्मविषयाश्चिकाण्डविपया इसे । 
यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका परोक्षवादा ऋपषय। परोक्ष मम च प्रियम्‌ ॥ 
ढोंग करते हैं || २३---३० ॥ शब्दजहाय सुदुर्वोध॑ आशेन्द्रियमनोमयप्‌ । 
खप्नोपमर्॑ लोकससन्त अवणप्रियम्‌।. अलन्‍्तपर गम्भीर दुर्विगार्य ससुद्रबत्‌ ॥ 
आशिषो हृदिसंकरूप्य त्यजन्त्यथोन्‌ यथा वणिकू.. > यह ही सजेगनन्दशाक्ना। 
रज/सखतमोनिष्ठा. रज/सखतशोजुषः । आज अल पे ; 
सत इन्द्रमख्यान देवादी पैव नामभहूँ सर 
मय से कसर मम आकाशादू घोपवास प्राणो मनपा स्परशरझूपिणा॥ 
इदेह देवता यहोगंला रंखामहे दिवि। . उन्दोगयोष्मतमयः  सहरापदवी ब्रश! । 
तझान्त हह भ्रयाझ महाशाला महाढुला।॥ _ ओ्ञाराद व्यक्षितस्पशलरोष्मात्त।खशूपिताब॥ 
एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नुणाम्‌। विचित्रभाषाविततां. छन्दोभियतुरुतौ) । 
सानिनां चातिस्तव्धानां मद्गातीषि न रोचते।। .. अमन्तपार बृहतीं सुजत्याक्षिपें खगम॥ 
( श्रीमद्भागवत ११५॥ २१। ३१-१४ ) गायत'युष्णिगलुष्टुप्‌ च बहती पद़क्तिरेव च्‌। 
उद्धवजी ! खगोदि परछोक खप्तके इश्योंके समान त्रिष्रुव्जगत्यतिच्छन्दो ह्त्यट्यतिजगढ्‌ विराट ॥ 
६ वास्तवमें वें असत्‌ हैं, केवल उनकी बातें सुननेंमे॑. कि विधत्ते किमाचशे क्रिममूद्य विकट्पयेत्‌। 
हुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँके भोगेंके लिये. इत्यसा हुदयं लोके नान्‍यो मद चेद कश्वन ॥। 
न-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल्प कर लेते हैं और मां विधत्तेडभिधत्ते मां विकण्प्यापेद्यते व्वहसू्‌ । 
से व्यापारी अधिक छाभकी आशासे मूड्धनको भी खो. एतावान्‌ सर्ववेदा्थ/शब्द आय्थाम मां भिदाम। 
ठता है, वैसे ही वे सकाम यक्ञोंद्वारा अपने घनका नाश. म््यामात्रमनूद्यान्ते ग्रतिपिध्य पसीदति ॥ 
एरते हैं। वे खर्य॑ रजोगुण, सच्गुण या तमोगुणमें स्थित ( श्रीमद्भागवत ११। २१। ३५---४३ ) 
हते हैं और रजोगुणी, सत्तगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि उद्भबजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं---कर्म, उपासना 
रेबताओंकी उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियोंसे और ज्ञान | इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय 
उतने ही परिश्रमसे मेरी पूजा नहीं करते। वे जबइस है-त्रह्य और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रदरश 
प्रकारकी पुष्पिता वाणी--रंग-विरंगी मीठी-मीठी बातें. ऋषि इस विषयको खोछकर नहीं, गुप्तमाबसे बताते 
सुनते हैं कि 'हमछोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका |. और उसे भी इस बातको गुप्रूपसे कहना ही अभी९ 
यजन करके खर्गमें जायँँगे और दिव्य आनन्द भोगेंगे, है! सकी नाम है--.शब्दब्ह्म | वे मेरी मूर्ति हैं; इसीसे 
उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े. जे हज अन्त काठ | । ढ़ रास 
रचित अल सर ० ..... परा; पर्यन्ती और मब्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन 
कुलीन पश्िरमें पेदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे और इन्द्रियमय है। समुद्रके समान सीमारहित और 
और हमारा कुठुम्ब वहुत खुडी और बहुत बड़ा होगा? हरा है। उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । 
तव उनका चित्त क्षुव्ध हो जाता है और उन हेकड़ी उद्धव | मैं अनन्तशक्ति-सम्पन्न एवं खयय अनन्त ब्रह्म हूं। 
जतानेवाले धर्मडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी मैंने ही वेदबाणीका विस्तार क्रिया है। जैसे कमल- 
अच्छी नहीं छगती ॥ ३१--१४ ॥ प्ताल्में पतछा-सा छुृत द्वोता है, वेसे ही बह नेहबाणी 








१६६ * धचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयेस्करी महान । द्व्य मधुर शुच्िं, करें सब अति श्रेद्धासे पांव ॥ # 














प्राणियोंकि अन्तःकरणमें अनाहत नादके रूपमें प्रकट होती 
है । भगवान्‌ हिर्यगर्म खय वेदमूर्ति एवं अम्ृतमय हैं। 
उनकी उपाधि है श्राण और खयं अनाहत राब्दके द्वारा 
ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने 
हृदयसे मुखद्वात जाझ उगलती और फिर निगल लेती 
है, वैसे ही वे स्पशी आदि वर्णोका संकल्प करनेवाले 
मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार 
अनेकों मार्गोवाली वैखरीरूप वेद वाणीको खयं ही प्रकट 
करते हैं और फिर उसे अपनेमें छीन कर लेते हैं. | वह 
वाणी हृद्वत सूक्ष्म ओंकारके द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ( का 
से लेकर 'भ' तक-२० ), खर (“»? से प्ञीः 
तक-९ ), उप्मा (श, ५, से, हे ) और अन्तःभ्थ 
( य, ९ छ, व )-इन वर्णोंसे विभूषित है | उसमें ऐसे 
3नद हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाले हैं 
और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत 
हुई है । ( चार-चार अधिक वर्णोवाले छन्‍्दोमेसे कुछ 
पे हैं--) गायत्री, उष्गिक्‌, अलुष्ठुप्‌ , बृह॒ती, पंक्ति, त्िष्ठुप्‌, 





जगती, अतिच्न्द, अत्यष्टि, अतिजगती और विशद 
वह वेदबाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती छ 
उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है औ। 
ज्ञानकाण्डमें किन ग्रतीतियोंका अनुवाद करके उन 
अनेकों प्रकारके बिकलप करती है---इन बातोंको 
इस सम्बन्ध श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और 
कोई नहीं जानता । मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ वि 
सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा ही विधान करती हैं । 
उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें वे मेरा ही 
वर्णन करदी हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादि रुपसे 
मुझ्तमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध 
कर देती हैं । सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही ताल 
है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप करती 
हैं, मायामात्र कहकर उसका अलुबाद करती हैं और 
अन्त सबका निषेव करके मुझमें ही शान्‍्त हो जाती 
हैं और केवछ अधिष्ठानरूपसे मैं ही रोष रू जाता 
हूँ || ३५---४३ ॥ 


ि ् 


अध्याय पोड्श 


तत्तवोंकी संख्या और अकृति-पुरुष-विवेक 


उद्धव उवाच 
कति तत््वानि विश्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रभो। 
नपैकादश पद्च त्रीष्यात्थ त्वमिह झुश्र॒म॥ 
केचित्‌. षडविशति प्राहुरपरे पश्चविशतिम। 
सप्तैंके नव षट केचिअ्वत्वार्यकाद्शापरे ॥ 
केचित्‌ सप्तदश आहुः बोडशैंके अयोदश | 
पुतावरच्त्व॑ हि संख्यानासषयों.. यहिचश्चया । 
गायन्ति. प्रथगायुष्मन्निदं नो वक्‍तुमहेसि ॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ११ | २२। १-रे ) 
डद्धवज्ञीने कहा-अभो ! विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तत्वोंकी 
उख्या कितनी बंतछायी द्वैः आपने तो अभी ( उन्नीसवें 
च और तीन अर्थात्‌ कुल अद्धाईस 


अध्याय ) नौ) ग्यारद) पा के गे 
व गिंनामे हैं। यई तो इईम डे चुके हैं। किंतु कुछ छे 


छब्बीस तत्व बतछाते हैं तो कुछ पच्चीसा कोई सात; नो 
अथवा छः खीकार करते हैं; कोई चार वंतल्ते हैं तो कोई 
ग्यारह । इसी प्रकार किन्‍्दीं-किन्हीं ऋषपि-मुनिर्यकि मत 
उनकी संख्या सत्रह है; कोई सोलह और कोई तेरद बतलते 
हैं | सनातन श्रीकृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन्‍न संख्या 
किस अभिप्रायसे बतछाते हैं ! आप ही करके दम 
बतलाइये | १-३ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 

युक्त च सस्ति सर्वत्र भापन्ते त्राह्मणा यथा | 

मायां मदीयास॒द्शह्य बद॒तां कि सु दु्टस [| 

नैतदेव यथा55त्थ त्व॑ यद॒ह वच्मि तत्तथा | 

एवं निबदतां देतुं शक्तयो मे दुस्‍्त्थयाः ॥ 


..# अंद्धच गीत ४ 
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यासां व्यतिकरादासीद विकल्पों वद॒तां पद्म ) 
प्राप्त शमदमे5प्येति वादस्तमनु शाब्यति ॥ 
परस्परामुप्रवेशात॒ तखानां.. पुरुषषभ । 
पौबापयप्रसंख्यान॑ यथा वक्तुविवक्षितम्‌ ॥ 
एकसिन्नपि इ्थ्यन्ते प्रविष्टानीतराणि चे | 
पूव॑सिन्‌ वापरसिन वा ठत्वे तत्वानि सवंशः ॥ 
पौवापयमतोड्मीषां. प्रसंख्यानमभीप्सताम । 
यथा जिविक्त यहकत्र गह्लीमो युक्तिसम्भवात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५। २२ | ४--९ ) 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--उद्धवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण 
इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; 
क्योंकि सभी तत्व सबमें अन्तर्भूत हैं | मेरी मायाको 
खीकार करके क्‍या कहना असम्भव है ? “जैसा तुम 
कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही 
यथार्थ है!---इस प्रकार जगतके कारणके सम्बन्धमें 
विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों-सत्त, रज 
आदि गुणों और उनकी बृत्तियोंका रहस्य छोग समझ 
नहीं पाते; इसलिये वे अपनी-अपनी मनोदृत्तिपर ही 
आग्रह कर बैठते हैं | सत्च आदि गुणोंके क्षोमसे ही 
यह विविध कह्पनारूप प्रपन्न--जो वस्तु नहीं केत्रछ 
नाम है--उठ खड़ा हुआ है | यही वाद-विवाद करने- 
वालेंके विवादका विषय है. | जब इन्द्रियाँ अपने वश में 
हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह 
प्रपनश्न भी निवृत्त हो जाता है और उसकी निवृत्तिके 
साथ ही सारे वाद-क्विद भी मिट जाते हैं। पुरुष- 
शिरोमणे | तक्तोंका एक दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसलिये 
वक्ता तत्वोंकी जितनी संख्या बतछाना चाहता है, उसके 
अनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिला- 
कर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा 
देखा जाता है कि एक ही तत्में बहुत-से दूसरे तत्तोंका 
अन्तर्भाव हो गया है | इसका कोई बन्वन नहीं है कि 
किसका, किसमें अन्‍्तर्माव हो | कमी घंठ-पट आदि 








कार्य वस्तुओंका उनके कारण पिड्ी-सत आदिम, तो 
कभी मिद्दी-सूत आदिका घट-पट आदि कार्योमें अन्तर्भाव 
हो जाता है । इसलिये वादी-प्रतियादियोंभेते जिपकी 
वाणीने जिस कार्यकों जिम्त काएणमें अथ्या जि काए- 
को जिस कार्यमें अन्तभूत करके तक्चोंकी मिंतनी एंस्या 
खीकार की है, वह हम निश्चय ही खीकार करते हैं; 
क्योंकि उनका वह उपपादन युत्तिसज्ञत ही है ॥ 9--०॥ 
अनाचविद्यायुक्त्य पुरुपात्मवेदनम्‌ 
खतो न सम्भवादन्यत्तच्ज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ 
पुरुषेध्वस्योत्र न वेलक्षण्यम्रणपि | 
तद॒न्यक्पनापाथो ज्ञानं च अकृतेगुण: ॥ 
प्रकृतिशगसाम्य॑ वे अकृतेनौल्नो श॒णाः। 
सत्च॑ रजस्तम इंति थित्युलत्यन्तहेतव। ॥ 
सत्॑ ज्ञानं रजः कर्म तमोडजानमिहोच्यते | 
गुणव्यतिकरः कालः खभावः सत्रमेव च ॥ 
- ( श्रीमद्भायवत ११॥ २२ | १०-..२ ३) 
उद्धवजी | जिन लोगेंने छब्बीस संख्या खीकार की 
है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अवियासे 
प्रस्त हो रहा है । वह खय अपने-आपको नहीं जान 
सकता | उसे आक्षज्ञान करानेके लिये कित्ी अन्य 
सर्वशकी आवश्यकता है | ( इसलिये प्रज्नतिके का, 
कारणरूप चौबीस तत्त्व, पत्चीसवाँ पुरुष और उब्वीसवोँ 
रधवर- “इस श्रकार छुछ छब्बीस तत्त खीकार करने 
चाहिये । ) पंचीस तत्त माननेवाले कहते हैं कि इस 
शरीरमें जीव और ईश्वरका अथुमात्र भी अन्तर या भेद 
नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कह्पना व्यर्थ है । रही 
ज्ञानकी बात, सो तो सचात्मिका ग्रकृतिका गुण है | 
तीनों गुणोंकी साम्याबस्था ही ग्रहृति है, इसलिये सत्त्त 
रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं | इन्हीके 
द्वारा जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और ग्रव्य हुआ करते 
हैं। इसलिये शान आ्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही 
गुण सिद्ध होता है | इस असडमें सल्गुण ही ज्ञान 


१६८ # वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 











ई, रजोगुण ही कम हैं और तमोगुण ही अज्ञान कहा करमेंद्िय-खरूप ही मानना चाहिये | सृष्ठिके आरम्भों 
गया हैं ओर गुणोमें क्षोम उत्तन करनेवाठ इंश्वर ही कार्य ( ग्यारह इन्द्रिय और पञ्नभूत ) और कारण 


काल हैं और सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्न ही खमाव है। 


( महत्तत्न आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है । 


( इसलिये पत्नीस और छत्वीस तल्वोंकी--दोनों ही वही सत्गुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे 


संख्या युक्तिसंगत हैं ) | १०-१३ ॥ 
पुरुषः ग्रकृतिव्यक्तमहंकारो नभोषनिलः । 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तच्ान्युक्तानि में नव ॥ 
श्रोत्र त्वग्द्शनं ध्राणो जिद्नेति ज्ञानशक्तयः । 
वाक्पाण्युपस्पाय्वड प्रिकमोण्यड्रोभ्य मनः ॥ 
शब्द) स्पशों रसो गन्धो रूप चेत्यर्थजातय) ) 
ग्युवत्युत्स्गशिल्पानि कमोयतनसिद्धय।) ॥ 
सर्गादों. प्रक्ृतिह्येय॒ कार्यकारणझूपिणी । 
सच्वादिभिर्गणैधेते पुरुषोडव्यक्त ईक्षते ॥ 
व्यक्तादयो विक्ुबाणा धातवः पुरुषेक्षया । 
लब्धवीर्याः घुजन्त्यण्डं संहताः प्रकृंतेबंठात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवृत ११५॥ २२ | १४--१८ ) 
उद्धवजी ! ( यदि तीनों गुणोंकी प्रकृतिसे अछग 
मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और ग्रल्य- 
को देखते हुए मानना चाहिये, तो तक्चोंक्ती संख्या खय॑ 
ही अद्झाईपत हो जाती है। उन तीनोंके अतिरिक्त 
पच्चीस ये हैं---) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार, 
भाकाश, वायु, तेज, जछ और प्रृथ्वी--ये नौ तच्च मैं 
पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, लचा, चक्षु, नासिका 
और रसवा--ये पाँच श्ञनेद्वियाँ; वाकू, पाणि, पाद, 
पायु और उपस्थ--ये पाँच कर्मेंद्ियाँ तथा मन जो 
कर्मेन्द्रिय और झनेन्द्रिय दोनों ही है | इस प्रकार कुछ 
ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस. और 
गन्ध---ये ज्ञानेद्वियोंके पाँच विषय | इस प्रकार तीन, 
नौ, ग्यारह और पाँच--सव मिछाकर अठ्ठाईस तत्त 
होते हैं । कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म-- 
चलना, बोलना, मर त्यागना, पेशाव करना और काम 
करना--इनके द्वारा तत्लोंकी संख्या नहीं बढ़ती । इन्हें 


जगतूकी स्थिति, उत्पत्ति और संह्ारसम्बन्धी अवस्थाएँ 
धारण करती है । थव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी 
अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है। महत्तत्त 
आदि कारण धातुएँ विकारको ग्राप्त होते हुए पुरुषके 
ईक्षणसे शक्ति ग्रात्त करके परस्पर मिर जाते हैं और 
प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि 
करते हैं | १४---१८ ॥ 
सप्तैव घातव इति तत्राथो; पश्च खादय।। 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो. देहेन्द्रियासव) ॥ 
पडित्यत्रापि भूतानि पश्च पष्ठ; पर; पुमान्‌ । 
तैयुक्त आत्मसम्भूतेः सुध्रेद समपाविशत्‌ ॥ 
चत्वायवेति तत्रपि तेज आपोडननमात्मनः | 
जातानि तेरिदं जात॑ जन्मावयविन। खल ॥ 
संख्याने सप्तदशके भूतमात्ेन्द्रियाणि च। 
पश्च पन्‍्चेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्थृतः ॥| 
तद्॒त्‌ पोडशरसंख्याने आत्मेद मन उच्यते | 
भूतेन्द्रियागि पञ्चेव मन आत्मा अयोदश ॥ 
एकादशत्व आत्मासी महामूतेन्द्रियाणि घ। 
अष्टो प्रकृत॒श्चेव पुरुषध नवेत्यथ ॥ 
इति नानाप्रसंख्यान तर्वानाडपिमिः ऊंतम्‌। 
सर्व न्याय्यं युक्तिमच्वाद विहुपां किमशोभनम्‌॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २२ | १९--२५ ) 
उद्धवजी ! जो लोग तलोंकी संख्या सात खीकार 
करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वाबु, तेज, जछ और 
पृथ्वी---ये पाँच भूत, छठ जीव और सातवों परमात्मा-- 
जो साक्षी जीव और साक्ष्य जंगत्‌ दोनोंका अधिष्ठान 
है--ये ही तत्व हैं | देह, इच्धिय और आगादिकी 
उल्मत्ति तो पद्ममूतोंसे ही हुई है [ इसलिये वे इन 


४$ उद्धव गीता ४ 
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अढग नहीं गिनते ]। जो छोग केबछ छः तत्त खीकार 
करते हैं, वे कदते हैं कि पाँच भूत हैं और छठा है 
परम पुरुष परमात्मा | वह परमात्मा अपने बनाये हुए 
पन्नमूर्तेसि युक्त होकर देह आदिकी सृ्टि कर्ता 
है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है | (इस 
मतके अनुसार जीआका परमात्मामें और शरीर आदिका 
पत्नमूतोंमें समावेश हो जाता है | ) जो छोग कारणके 
रूपमें चार ही तत्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे 
तेज, जठ और प्रथ्वीकी उ्ति हुई है और जगतमें 
जितने पदार्थ हैं, सव इन्दींसे उपल्त होते हैं | वे सभी 
- कार्योंका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं । जो लोग 
तस्वोंकी संख्या सत्रह वतलते हैं, वे इस प्रकार गणना 
करते हैं---पाँव मूत, पाँव तन्मात्राएँ, पाँच झनेन्द्रियँ, 
एक मन और एक आत्मा । जो लोग त्ोंकी 
संस्या सोलह बतञ्तें हैं, उनकी गणना भी इसी 
: प्रकार है। अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्मा 
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी 
तल-संख्या सोलह रह जाती है | जो छोग तेरह तत्त 
मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञनेत्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और 
परमात्मा--ये तेरद तत्व हैं। ग्यारह संख्या माननेव्रालेने 
पाँच भूत, पॉच ज्ञानेन्द्रियों और इसव अतिस्कतति एक 
आत्माका अस्तित्व खीकार किया है । जो छोग नौ 
तल मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, 
बुद्वचि, अहंकार--में आठ प्रकृृतियों और नवाँ पुरुष-- 
इन्हींको तत्र मानते हैं | उद्धवजी ! इस प्रकार ऋषि- 
मुनियोंने मिन्न-मित्र अकारसे तल्लोकी गणना की हैं। 
सबका कहना उचित ही है; क्योंकि]सभीकी_ संख्या 
युक्तियुक्त है । जो छोग तचज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी 
मतमें बुराई नहीं दीखती । उनके छिये तो सब कुछ 
ठीक ही है ॥ १९-२५॥ 
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उद्धव वास 
प्रकृति: पुरुपश्योमी. यययम्यात्नविदक्षणी । 
अस्योन्यापाथ्रयात्‌ ऊष्ण दृस्यते न भिदा तयाः ॥ 


प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतित्य तथापक्‍्मनि । 
एवं में पुण्डरीकाक्ष मदान्त संशय एड ॥ 
छेत्तुमहसि सब्बध . ब्चोमिनंयनेपुर्णः । 
त्वत्तो छान हि जीवानां प्रमोपस्तेष्त शान्धितः ॥ 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गति चेत्वय न चागरः। 

( श्रीमद्वागवत ११॥ २२ | २६-२८ ) 

उद्धवर्जीनी कहा--ब्यानसुन्दर ! बययि 

और पुरुष दोनों एकदूनरेस सर्बधा मरिद्र 5, ते: 
आपमर्से इतने घुल-मिल गये ह कि साथाणयन 2 
नहीं जान पड़ता। प्रकृतिमं पुद्य और पुर 
अभिन्न-से प्रतीत होते हैं। इनकी मिन्नता श्र 
कमलतवन ओऔक्ृणण | मेरे हृद्यमें इनकी परिद्ना 
और अमिन्नताको लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप वो सर्द, 
हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे संदेदका निवारण कर 
दीजिये । भगवन्‌ | आपकी ही कूपासे अवोको 
ज्ञान होता है और आपकी मावाशत्तिसे हूं उनके श] मका 
नाश होता दै। अपनी आत्मखलूपिणी मावाकी विचित्र गति 
आप 


ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता | थतएव मा 
ही मेरा संदेह मिथ्वनेंमे समर्थ हैं || २६-२८ | 


>! 


ट्प 
दर ४ नई 5 
जप 


श्रीभगवानुबाच 
प्रकृति: पुरुषशेति विकल्प: पुरुष । 
छप वज्ञीरिक। प्मां शुगव्यतिकरात्म )॥ 
अभाज्ध माया गुणमस्यनेद्धधा 


. . किल्पबुद्धाश गुणविधते। 
वकारिकृस्िविधोड ध्यात्मग्रेक- 
मथाधिदेवभधिमूतसन्यत्‌ 


हगू रबसाके वपुरत्र सत्र 
परस्पर सिध्यति य। खत: खे | 

आत्मा यदेषाशपरो ये आध्य 
,. खयालुसूत्याखिलसिद्धतिद्धि! । 

एवं तवगादि अवणादि चद्ु 
जिहाद नासादि च चित्तयुक्तम|। 


5 ४: चचन-सथ थ्री ताए बिक] # 
१७० 5 वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी गहान । दिव्य मधुर शुत्वि, करें सव अति भ्रद्धासे पान ) # 
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योष्सों गुगक्षीभक्ृतों विकार; 
प्रधानमूलान्महतः अतः । 
त्रिवृन्मोहविकरपहेतु- 
चेंकारिकसतामस ऐन्द्रियश्व ॥| 
आत्मा परिज्ञानमयों विवादों 
हस्तीति नास्तीति मिदार्थनिष्ठ।। 
व्यर्थोष्पि नेबोपरमेत पुंसां 
मत्तः पराव्त्तवियां खलोकात्‌ ॥ 
( श्रीमक्ऑागवत ११। २२ | २९--३३ ) 


अहं 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्भवजी ! प्रकृति और 
पुरुष, शरीर और आक्षा--इन दोनोंमें अत्यन्त भेद 
है | इस प्राह्मत जगतूमें जन्म-मरण एवं दृद्धि-हास आदि 
विकार छगे ही रहते हैं | इसका कारण यह है कि 
यह गुणोंके क्षोमसे ही वना है । प्रिय मित्र ! मेरी 
माया त्रिगुणानिका है | वही अपने सल्, रज आदि 
गुणोंसे अनेकों प्रकारकी मेदबृत्तियाँ उत्पन्न कर देती है। 
यद्यविं इसका विस्तार असीम है, फ़िर भी इस 
विकारात्मक सृश्िकों तीन भागोंमें वॉठ सकते है | वे 
तीन भाग हैं---अध्यात्म, अधिदेव और अधिमूत | 
उदाहरणार्थ---नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप 
अधिभूत है और नेत्रगोछकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश 
अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध 
होते हैं. और इसलिये अध्यात्म, अविदेव और अधिभूत 
_ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं | परंतु आकाशरमें 
जित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है; क्योंकि 
वह खतःसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त 
तीनों भेदोंका मूछ कारण, उनका साक्षी और उनसे 
परे है | वही अपने खर्यंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध 
पदार्थोकी मूछ सिद्धि है । उसीके द्वारा सबका प्रकाश 
होता है | जिप्त प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, 
उसी प्रकार लचा, श्रोत्र, जिह्ा, नासिक्रा और चिंत्त 
आदिके भी तीन-तीन भेद हैं । प्रकृतिसे महत्तत्व वनता 








हैं और महतच्वसे अहंकार | इस प्रकार यह अहंकार 
गुणोके क्षोमसे उत्पन्न हुआ ग्रकृतिका ही एक विकार 
है | अहंकारके तीन भेद हैं---साचिक, तामस और 
राजप्त | यह अहंकार ही अज्ञान और सृश्की विविधता- 
का मूछ कारण है। आत्मा ज्ञानखरूप है; उसका इन 
पदार्थोंसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई 
विवादकी ही बात है | अत्ति-नास्ति ( है-नहीं ), 
सगुण-निरगुृग, भाव-अमाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे 
जितने भी वाद-विबाद हैं, सबका मूछ कारण मेद-दंष्ट 
ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवादका कोई 
प्रयोजन नहीं है, यह सर्वेथा व्यर्थ है; तथापि जो छोग 
मुझ्से---अपने वास्तविक खरूपसे विमुख हैं, वे इस 
वियादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥| २९-३३ ॥ 

उद्धव उचा्न 

त्वत्तः परावृत्तचियः खछ़ते। कर्ममिः प्रभो। 

उच्चावचान्‌ यथा देहान, गल्लन्ति विर्ृुजन्ति च॑ ॥ 

तन्ममाख्याहि, गोविन्द. दुर्विभाव्यमनात्मभिः । 


न झ्ेतत्‌ प्रायशों छोके विद्वांसः सन्ति वश्चिताः ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ११ ॥ २२ । ३४-३५ ) 

उद्धवज्ञीने पूछा--भगवन्‌ ! आपसे विमुख जीव अपने 
किये हुए पुण्य-पावोंके फलखढ्ूप ऊँची-नीची योनियोंम जाते- 
आते रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्माका एक 
शरीस्से दूसरे शरीरमें जाना; अकर्ताका कर्म करना और 
मित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव है १ गोविन्द ! जो लोग 
आत्मश्ानसे रहित हैं; वे तो इस विपयको ठीक-ठीक सोच 
भी नहीं सकते और इस विपयके विद्वान, संसारमे प्रायः 
मिलते नहीं; क्योंकि सभी लोग आपकी मायाक्री मूलमुलयामें 
पड़े हुए, हैं। इसलिये आप दी कप करके सुझे इसका खुला 
समझाइये | ३४-३५ ॥ 

श्रीभगव्रान॒ुवाच 

मना कर्मम्य नुभामित्द्रिये पश्चमियुतम्‌ । 
लोकाछोक ग्रयात्यन्य आत्मा तदसुबतंते | 
. ध्यायन्‌ मनो5लु विषयान्‌ दृषान्‌ वालुश्ुतानथ । 

उद्यत सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्टृतिस्तदनु शाम्यति ॥| 


शी 
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विषयाभिनिवेशेन नात्मान॑ यत्‌ खरेत्‌ पुना | 
जन्तोवें. कस्चिद्रेतोसंत्युरत्यन्तविस्टृतिः ॥) 
जन्प खात्मतया पुंछः संर्वभावेन मूरिद | 
विषयखीकृतिं ग्राहुर्यथा खप्ममनोरथ! ॥ 
खरप्त म्नोरथ॑ चेस्थ॑ प्राक्त॑ न सरत्यतों। 
तत्र॒ पूर्वमिवात्मानमपू्व. चालुपध्यति ॥ 
इन्द्रियायनसध्चेदं ब्रेविष्यं भाति वस्तुनि। 
बहिरन्तभिदहेतुजनोइसजनऊकूदू. बथा।॥ 
नित्यदा झड़ भूतानि भवन्ति न भवान्ति चे । 
कालेनालक्ष्यवेगेन सक्ष्मचाचल दश्यते | 
यथानिषां छोतसां व फलानां वा वनसस्‍्पते। । 
तथैव॒सर्वभूतानां वयोउ्वखादय; कृत ॥ 
सोड्य दीपो5वचिंषां यहवत्खोतर्सां तदिदं जलम्‌ । 
सोउय॑ पुमानिति नुणां सपा गीधीमंपायुपाम्‌ ॥ 
मा खस्य कर्मवीजेन जायते सो5प्ययं पुमान्‌ । 
प्रियते वामरों आन्त्या यथाप्रिदास्संयुतः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १११ २२) ३६-४५ ) 
भगवान, भ्रीकृष्णने कहा--प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका 
मन कर्म-संस्कारोंका पुज्न है | उन संस्कारोंके अनुसार 
भोग प्राप्त करनेके छिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी 
छाी हुई हैं | इसीका नाप्त है. छिड्रशरीर | वही कर्मेके 
अनुप्तार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक छोकसे दूसरे 
छोकमें आता-जाता रहता है। आत्मा इस छिल्गदरीरसे 
सर्वथा प्रथक्‌ है । उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु 
जब वह अपनेको छिल्वशरीर ही समझ वैठ्ता है, उसीमें 
अहंकार कर लेता है, तब उसे मी अपना जाना-आना 
प्रतीत होने छगता है ।|मत क्योकि अधीन है। 
बह देखे हुए या सुने हुए वरिषयोंका चिन्तन करने छाता 
है और क्षणमरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है. तथा 
उन्हीं पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन दो जाता है | धीरे- 
धीरे उसकी स्पृति, प्रत्रोग॒स्का अलुपवान भी नद्ट हो 
जाता है। उन देवादि शरीरोंमे इसका इतना 





श्जर्‌ 
अभिनिवेश, इतनी तछीनता हो जाती है कि जीवको 
अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता | किसी भी 
काणसे श्शीरको सर्वथ/ मूछ जाना ही मृत्यु है। 
उदार उद्धव ! जत्र यह जीव किसी भी शरीरकों अभेद- 
भाजसे में! के रूथमें खीकार कर लेता है, तब उसे ही 
जन्म बद्धते हैं; ठीक बेसे ही जेसे खप्नकालीन और 
मनोरथकाडीन शरीरमें अभिपान करना ही खप्त और 
मनोरथ कहा जाता हैं। यह वतेगान देंहमें स्थित 
जीत्र जैसे पूत्र देहका स्मरग नहीं करता, वैसे ही 
खप्त या मनोसवमें स्थित जीव भी पहलेके खप्त और 
मनोरथक्रों स्मरण नहीं करता; प्रत्युत उस वर्तमान खन्त 
और मनोरथर्में पूर्व सिद्र होनेपर भी अपनेको नवीन-सा 
ही समझता है। इन्द्रियोंक्रे आश्रय मन या शरीरकी 
सृश्सि आत्मवस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और 
अपमकी त्रिविधता भासती है. | उनमें अभिमान करनेसे 
ही आत्मा वाह्य और आमभ्यन्तर भेदोंका हेतु माद्धम 
पड़ने छगता है, जैसे दुट पुन्नकों उत्पन्न करनेवार 
पिता पुत्रके शत्र-मित्र आदिके छिये भेदका हेतु हो 
जाता है। प्यारे उद्धत ! काछकी गति सक्ष्म है। 
उसे सावारणतः देंखा नहीं जा सकता । उसके द्वारा 
प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं । 
सृक्ष होनेके कारण ही ग्रतिक्षण होनेवाले जन्ममरण 
नहीं दीख पइते | जैसे काछके प्रभाजसे दीपकरकी छो, 
नदियेंके प्रवाह अथवा बृक्षके फोंकी विशेष-विशेश्र 
अञ्रस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त ग्राणियोके 
शरररेंकी आयु, अब््था आदि भी बदछती रहती है। जैसे 
यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वहीं 
जल है---ऐसता समझना और कहना पिव्या है, वैसे ही 
विषयचिन्तनमें व्यर्थ आयु त्रितानेवाछे अविविकी पुरुषोक्ा 
ऐसा वंदना और समझना कि यह वही पुरुष हैं, सर्वथा 
मिथ्या है | यथ्पि वह अन्त पुरुष भी अपने कर्मेंकि 
वीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मत्ता ही हैं 


ग्िश 


नियेकर्भजन्मानि प्रकोमारयोवनय । 
व्योम्रर्थ जरा सृत्युरित्ववथासतनोनंव || 
ण्वा नोरथमयीह्न्ययोबावचासतनु! । 
गुगसक्दुपादते क्चित्‌ कथ्िजहाँदि व ॥ 
आत्मन। पिद्ृप्त्राभ्यामठुमेयां भवाप्ययों | 
ने भवाप्ययवस्तूताममिज्ञो देयलक्षण। ॥ 
तरोबीजविपाकाम्यां यो विद्वाज्नन्मसंयमों । 
तरोबिंलक्षणी द्रष्ट एवं द्रष्ट तनो। एथक ॥ 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविव्यावुध। पुमान्‌ | 
तत्वेन स्पशेसम्भूह। संसार ग्तिषधते ॥ 
सलसड्ाहपीनू देवात रजयासुरमालुपान्‌ | 
तमला भूततियक्त आमितो याति कमेमि। ॥ 
नृत्यतों गायत! पर्यन यथेवानुकरोंति तानू । 
एवं वुद्धिगुणान्‌ पर्यन्ननीहोंउप्यनुका्यते ॥। 
यथाम्भसा अचलता तर्तरोडपि चला इंब । 
चक्षया भ्रम्यवाणेन धश्यते अ्रमतीव भू: ॥ 
यथा मनोस्थवियों विपयासुभत्रो झपा। 
खप्द्शथ दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥ 
अथें ह्विध्मानेडवि संखृतिन निवर्तते । 
ध्यायतों विषयानस खप्मेजनथागमो यथा ॥। 
( श्रीमद्धागवत ११ | २२ ] ४६-५५ ) 
उद्धबजी ! गर्माधान, गर्भवृद्धि, जन्म, वाल्यविस्था, 
कुमारावला, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और रुत्यु 
_.त0ये नी अबस्थाएँ शरीरकी ही हैं | यह शरीर जीवसे 
मित्र है और ये उँची-वीची अवस्थाएँ उसके मनोजके 
अनुप्तार ढी हैं; परंतु वह अक्लानवश गुगोके सक्स 
इन्हें अपनी मानकर मठकगे छागता है और कमी-कमी 
विवेक हो जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है। पिताकी 


और पक जानेपर काठ दी जाती है, किंतु जो पुरुष 
उनके उगने और काटनेका जाननेता साक्षी है, वह. 
उनसे सर्वया पृथक है; वैसे ही जो शरीर और उसकी 
अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वधा पृथक है | 
अज्वानी वृर्प इस अकार प्रक्ोति और शरीरसे आत्माका 
विवेचन नहीं करते | वे उसे उनसे तत्नतः अक्षा 
अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सत्य सुख मानने 
छाते हैं तथा उसीमे मोहित हो जाते हैं | इसीसे उन्हें 
जन्म-पृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है | जब अविवेकी 
जीव अपने कर्मोक्े अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमें भठकने 
रुगता है, तब सालिक कर्मोकी आसक्तिसे बह ऋषिछोक 
और देवलोकमें, राजतिक कर्मोकी आसकिसे मनुष्य 
और अपुर-योनियोमि तथा तामती कर्मोंक्री आसक्तिसे भूत- 
प्रेत एवं पशुणक्षी आदि योगियोंगे जाता है | जब 
मठृष्प क्लिसीकों नाचतेगाते देखता है, तब वह खयय 
भी उत्तका अनुकरण करने-तान तोड़ने लगता है। 
वैसे ही जत्र जीत बुद्धिके गुर्गोंकों देखता है, तब खर् 
निष्किय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेके लिये 
बाध्य हो जाता है| जैसे नदी-ताछंय आदिके जश्के 
हिलने या चश्नढ होनेपर उप्तमें प्रतिविम्बित तठके इक 
भी उसके साथ हिल्ते-डोछते-से जान पढ़ते हैं, जैसे 
घुमाये जनित्ाके नेत्रके साथ-साथ एथ्तरी भी बूमती हुई 
सी दिखायी देती है, जैसे मतके द्वारा सोचे गये तथा 
खपमें देखे गये मोग-पदार्थ सबंया अर्ीक ही दार्त है; 
वैसे ही हे दाशाह ! आत्माका विषयानुमबरूप संता 
भी सर्ववा असत्य है । आला तो नित्य द॒द्रयुद्नम्॒ 
खभाव ही है | विययोंके सत्य न होनेवर भी जो जीप 
विपयोंका ही विन्तन कसा रखता है, उतका यह जला: 


४5 उद्धव गीता #£ 





मृत्युरूप संसार-चक्र कमी निद्वत्त नहीं होता, जैसे 
खप्तमें ग्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे विना निवषृत्त नहीं 
होती ॥ ४६-८८ ॥ 
तसादुड्व मा अुद॒क्ष्य विषयानसदिन्द्रियें: । 
आत्माग्रहणनिभोत॑ परु्य वैकल्पिक अमम्‌॥) 
क्षिप्तोउवमानितोडसह्ि; प्रलब्धो5तयितो 5थवा । 
ताडितः संनिबद्धो वा वृत्त्या वा परिहपित) ॥ 
निष्ठितों मृत्रितो वाज्षेनहुबेंवे प्रकम्पितः । 
श्रेयस्काम। कृच्छशत आत्मना5त्मानमुद्ग रेत्‌ ॥॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २२ | ५६-५८ ) 
प्रिय उद्धव | इसलिये इन दुष्ट ( कभी तृप्त न 
होनेवाली ) इन्द्रियोंसे विषयोकों मत मोगो | आत्माके 
भब्ञानसे प्रतीत होनेवाल सांसारिक भेदभाव भ्रममूलछक 
ही है, ऐसा समझो | असाघु पुरुष गर्दन पकड़कर 
बाहर निकाल दें, वाणीद्वारा अपमान करें; उपहास करें, 
निन्‍्दा करें, मारें-पीटे, वँवें, आजीविका छीन छें, ऊपर 
थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, 
निष्ठासे डिगानेकी चेश् करें, पर उनके किसी भी उपद्रवसे 
क्षुब्थ न होना चाहिये; क्योंकि वे तो वेचारे अज्ञानी 


श्छ३ 
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हैं, उन्हें परमार्थदा तो पता ही नहीं है । अतः जो 
अपने कह्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे 
अपनी बिवेक-बुद्धिद्वार ही-किसी बाह्य सावनसे नहीं---.. 
अपनेको बचा लेना चाहिये। बस्तुतः आत्मद्रष्टि ही समस्त 
विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र सावन है ॥५६---०५८॥ 








उद्धव उबाल 
5 ००. लद कु तां 
यर्थवमनुवुध्येयं. बदू नो. बदतां वर। 
सुदुस्सहमिय॑ मन्ये. आत्मन्यसदतिक्रमम्‌ ॥ 


विदुपामपि विश्वात्मन्‌, प्रकृतिहि, बलीयसी । 
ऋते त्वद्धमनिरतान, शान्‍्तांस्त चरणालयान ॥ 
( श्रीमद्धागवतत ११ | २५। ५९-६० ) 
उद्धवजीने कहा-भागवन्‌ ! आप समस्त वक्ताओंके 
शिरोमणि हूँ । में इस दुर्जनोंते किये गये तिरत्कारको अपने 
मनमें अत्यन्त असह्य समझता हैं। भत्रः जेसे में इसको 
समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनो। घाए। कर समू। व6 
मुझे बतलाइये । विश्वात्मन्‌ ! जो आपके भागवतघर्मके 
आचरणमें प्रेमपृवंक संल्य हैं, जिल्देंनि आपके चरण-कमलों- 
का ही आश्रय के लिया दे, उन शझान्त पुरुषोके अतिरिक्त 
बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुर्शके द्वारा किया हुआ तिरस्कार 
सह लेना अलन्त कठिन है। क्योंकि प्रकृति अत्यन्त 
बलवती है ॥ ५९-६० | 


+ बह 0५२६२०--- 


अच्याय सप्तदश 


एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास 


वादरायणिरुवाच 
स॒ एवमाशंसितव उद्धवेन 
भागवतसुख्येन दाशाहमुख्यः । 
सभाजपन भ्ृत्यवचो सुझुन्द 
स्तमावधापे... थव्णीयवीयः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २३। १ ) 
श्रीश्कदेवज्ञी कहते ह--+रीक्षित्‌ |! वास्तवमें 
भगवानकी लीलछा-कथा ही अवण करने योग्य है। वे ही 
प्रेम और मुक्तिके दाता हैँ | जब उनके परम प्रेमी भक्त 
उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, ततब्र यदुवंशविभूषण 


श्रीभगवानतने उनके प्रश्नकी प्रशंवा करके उन 
कहा--॥ १ ॥ 


इत मकार 


श्रीमगवानुवान्व 
वाहेस्पत्य स वे नात्र साधुवें दर्जनेर्तिः। 
दुरुक्तमिन्नमात्मन॑य। समाधातुमीखरः ॥ 
न तथा तप्यते बिद्ध पुमान्‌ बाणे; सुममंगे। । 
यथा तुदान्त मर्मया छासतां परुवेषप ॥ 
कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव | 
तमह वणायत्यामि निवोध सुप्रम्माहित) ॥ 


अआ»«े 


१७४ 5 वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 


अनिल 


केनचिद्‌ भिक्षणा गीते परिमतेन दुजनी । 

सरता ध्रतियुक्तेन विपा्क॑ निजकमंणाम ।॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २३। २-५ ) 
भगवान भ्रीकृष्णने कह्य--देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य 
उद्धवजी ! इस संतारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं 
मिलते, जो दुर्जनोंकी कटुवाणीसे विंधे हुए अपने हृदयको 
सभा सकें | मनुष्पका हृदय मर्भभेदी बाणोंसे बिंवने- 
पर भी उतनी पीड़ाका अनुभव नहीं करता, जितनी 
पीड़ा उसे दुश्जनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाग्बाण 
पहुँचाते हैं | उद्धवजी ! इस बिपयमें महात्मछोग एक 
बड़ा पत्रित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं; में वही 
तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन छगाकर उसे सुनो | एक 
मिक्षुकको दुश्ेने बहुत सताया था। उस समय भी 
उसने अपना घैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके 
कर्मोका फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट 

किये थे। उन्हींका इस इतिहासमें वर्णन है॥| २-५॥ 
अवन्तिषु द्विजः करिचिदासीदाद्यतम; श्रिया । 
वातौबृत्ति; कदयेस्तु कामी छुब्घोडतिकोपनः ॥ 

: जञातयो5विथयस्तस्थ वाड्मज्रेणापि नाचिता; । 
शुन्यावसथ आत्मापि काले कामेरन्चितः | 
टदुश्शील्ख कदयस्य डुबान्ते पुत्रबान्धवाः | 
दारा दुहितरों भ्ृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ।। 

तस्थेब॑ यश्षवित्तय  च्युत्योभयलोकतः 
धरमकामविहीनस्थ चुक्रपु। पश्चभागिनः । 
तदवध्यानभिसस्तपुण्पस्कन्धय भूरिद्‌ । 
अर्थेज्प्यगच्छल्िधन॑ बहायासपरिश्रम; ।। 
ज्ञातयों जगृहु। क्रिंचित्‌ किंयिद्‌ दस्यंव उद्धव । 
देवतः कालत; किविद्‌ ब्रह्मबन्धोनृपार्थिवात्‌ ॥ 
स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविव्जित; । 
उपेक्षित खजनेश्रिन्तामाप दुर्त्ययाम्‌ ॥ 
तस्पव॑ ध्यायतोी दीघ नश्रायस्तपखिनः । 


खिन्नता बष्पकण्ट्य नवंद। समहानसूत |। 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २३ । ६---१३ ) 
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प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्रा 

रहता था | उसने खेती-ब्यापार आदि करके बहुत 
घन-सम्पत्ति इकठ्ठी कर ली थी | वह बहुत ही कप 
कामी और छोभी था | क्रोत्र तो उसे बात-बातमें 

जाया करता था | उसने अपने जातिजबन्धु ६ 
अतिथियोंकोी कमी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं कि 
खिलाने-पिछानेकी तो बात ही क्या है ? वह धर्म-का 
रीते घरमें रहता और खय्य भी अपनी घन-सम्पर्ि 
द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं वरता थ 
उसकी कृपणता और बुरे खमावके कारण उसके बे 
बेटी, भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि स 
दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनि'-चिन्तन कि 
करते थे | कोई भी उसके मनको प्रिय छगनेवा 
व्यवहार नहीं करता था | वह छोक-परछोक दोने 
ही गिर गया था| बस, यक्षोंके समान घनकी रखवबाः 
करता रहता था | उस धनसे वह न तो धर्म कमा 
था और न भोग ही भोगता था | बहुत दिनोतक £ 
प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पद्ममहायज्ञके भागी दें 
बिगड़ उठे | उदार उद्धवजी ! पद्ममहायज्ञके भागियों 
तिरस्कारसे उसके प्रूत-पुष्योंका सहारा--जिसके बढ 
अबतक धन टिक्का हुआ था--जाता रहा और जिः 
उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकह्ठा किया था, वा 
धन उसकी आँखोंके सामने ही न2-भ्रष्ट हो गया। उर 
नीच ब्राह्ममका कुछ घन तो उसके कुठुम्ियोंने हैँ 
छीन छिया, कुछ चोर चुरा ले गये | कुछ भाग हा 
जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयवे 
फेस्से मारा गया | कुछ सावारण मनुप्पोंने छे छिया और 
वचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोने हंढ 
छिया | उद्धवजी | इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति 
जाती रही | न तो उसने घर्म ही कमाया और न भोग 
ही मोगे | इधर उपके संगे-सम्बन्धियोंने भी उसकी 
ओस्से मुँह मोड़ लिया | अब उसे बड़ी मानक सिन्‍्ता- 





४ उद्धव गीता है 


ट्रक 





घेर लिया | धनके नाशसे उसके हृदयमें वड़ी जन 
ई | उसका मन खेदसे भर गया | आँसुओंके कारण 
ला रुँंच गया। परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते 
उसके मनमें संसारके प्रति महान्‌ दुःख-बुद्धि और 
प्कट वैयायका उदय हो गया || ६-१३ || 

से चाहेदमही कष्ट वथा55त्मा मे्लुतापित 

ने धर्मोय ने काम्ाथ यथयाथोयास इंधश) ॥ 
प्रयेणाथों; कदयोगां न सुखाय कंदाचन | 
हृह चात्मोपतापाय मतस्य नरकाय च॥ 
यश यश॒खिनां शुद्ध छाध्या ये गुतिनां शुणा! 
लोभः खल्‍्पो5पि तान्‌ हम्ति ख्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌ 
अथस्य साधने छिद्ढे उत्कर्षे रक्षणे व्यये | 
नाशोपभोग आयसब्रासभ्रिन्ता अमो नृणाम | 
स्तेय हिंसानुत दम्भ: काम; क्रीव: सयो मद) ) 
भेदों वर्मविश्वासः संस्पधां व्यसनानि च्‌॥ 
एते पंश्चदशानथां हथेमूला मत नृणाम्‌ | 
तसादनथंमथाखूय श्रेयो5्थी दरतस्टयजेत्‌॥ 
मिथ्न्ते आ्रातरों दर पितर। सुहृद्तथा 
एकासिस्धा; काकिणिना सद्य! सर्वेप्रय! कृता।॥ 
अर्थनालपीयसा श्वेते संख्या दीपूमन्यव; 
त्यजन्त्याशु सपृथो प्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहदण्‌ 


लब्ध्या जत्मामसञथ्य मनुष्य तद्‌ हिजउयताम्‌ 


तदनास्त्य ये खाथ घन्ति यान्त्यशुभां गतिम | 

खगापवर्गयोद्दारं प्राप्य लछोकमिम पुमान्‌ ) 

द्रावण कोडलुपज्जेत सत्याप्नथृस घामान | 
( श्रीमद्धागवत ११५। २३। १४-२३ ) 
अब वह ब्राह्मण मय-ही-मन कहने छा--.हाय ] 
हाय |! बड़े खेदकी वात है, मैंने इतने द्नोंतक अपनेकरो 
व्यर्थ ही इस ग्रकार सताया | जिप्त धनके छिये मैंने 
सिरतोड़ परिश्रम किया; वह न तो धर्म-कर्ममें छा। और 
न मेरे सुखभोगके ही काम आया | प्रायः देखा जाता 
है कि कृपण पुरुषोकी घनसे कमी छुख नहीं मिलता | 





75५ 
जछते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेवे। कारण 
गडते रहते है और मजेपर घम ने करनेके को 


नरकमें जाते हैं | जैसे थोड़ा-सा भी कोइ सवाइसुन्दर 


खरूपको विगाड़ देता है, बेसे ही तनिक-सा भी छोग 
यशख्ियेके शुद्ध यश और गुशिग्रोंके प्रशंसनीय गुगोंपर 
पानी फेर देता है| धन कमानेमें, कमा लेनेवर उसको 
बढ़ाने, रक्षा करने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश शी 
उपभोगमें-...जहाँ देखो त्रहीं निरन्तर परिश्रम, भय 
चिन्ता और म्र्का ही सामना काना पड़ता है | 
चोरी, हिंसा, झूठ बोढना, दम्भ, काम, क्रो तब, 
अहंकार, भेदबुद्वि, बेर, अ 
जूआ और शराब--ये पंद्रह अनर्थ भनुष्योंमे घने 
कारण हा मान गये हैं | इसछिये कल्याणकामी परुपको 
चाहिये कि खा एवं परमायके विरोधी भअथःनामघारी 
अनर्थका दूरसे ही छोड़ दे। भाश्वन्घु, स्री पुत्र, माता- 
दिता, संगे-सम्बन्धी--जो स्नेहब्खनसे वँवकर क्ह्कुछ 
एक हुए रहते हँ--संब-के-सब कौड़ीके कारण 
फट जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके बत्रु बन जाते हैं | 
छोग थोड़े-से धनके छिये भी छुव्ध और ब्रुद्ध हो ज 
है | बात-वी-वातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते है लग 
डॉट रखने रंगते हैं और एकाएक ग्राण लेने देनेपर उतारू 
हो जाते है। यहाँतक कि एक-<ूसरेका सवंनाश कर 
डालते हैं | देवताओंके भी अ्रर्थनीय मजुष्य-जन्पको 
और उससें भी श्रेठ्ठ ब्रह्मणडरीरक्ो प्राप्त करके जो उसका 
अनादर करते हैं और अपने सच्चे खाय-परमार्थक्ता 
नाग करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त छोते हैं | यह 
मतुध्य-शरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है, इसको पाकर भी 
ऐता कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनभोंके धाम धनके 
सचक्ररम फमा रहें || १४-२३ |] 
दवविवत॒भूतानि ज्ञातीनू वन्यृंश्व भागिनः | 
असानसज्य चात्माव यश्नवित्त; पतेत्यध) ॥॥ 
व्यथंयार्थहया वित्त प्रमत्तस बयो वहम्‌ | 


है 
गये 
से, सद्गों हम्पग्ता, 





श्तनं 


१७६ & बचन-सुधा श्रीक्ृषष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करे सब जति भ्रद्ाले पाव ॥ $ 





कुशला येन सिध्यन्ति जरठ। कि तु पाधये ॥ 
कसाव्‌ संक्िश्यते विद्वान व्यर्थयार्थेहयासकृत्‌। 
कस्यचिन्मायथा बून॑ लोको5यं सुविमोहितः ॥ 
कि. धौर्धनदेर्या कि. कामेवो कामदेरुत | 
सत्युना ग्रलमानश कर्ममिोत जन्मदे! ॥ 
- ( श्रीमद्धागवत ११। २३ | २४-२७ ) 
जो महुंष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति- 
भाई, बुटुस्वी और धनके दूसरे भागीदारोंको 
उनका भाग देकर संतठ नहीं रखता और न खयं ही 
उप्तका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी 


रखबाढी करनेवाछ कृपग तो अवश्य ही अधोगतिको 


४; ह्टै में 6 कक ते हा प च्यु आप 3 
प्राप्त ढीता है। में अपने कतव्यसे च्युत हो गया हू। 
मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बरू-पौरुष खो दिये। 
विवेकीओोंग जिन साथनोंसे मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, 


उन्हींको मैंने घन इकट्ठा करनेकी व्यथ चेशमें खो 
दिया | अब बुढ़ायेमें मैं कौन-सा साधन कहूँगा। 
मुझे माछम नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान भी घनकी 
व्यथे तृष्णासे निरन्‍्तर क्यों दुखी रहते हैं! हो-न-हो, 
अवश्य ही यह संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित 
हो रहा है | यह मलुष्यशरीर काछके विकराछ गांलमें 
पड़ा हुआ है| इसको घनसे, धन देनेवाले देवताओं 
और ढोगोंसे, भोगवासताओं और उनको पूर्ण करनेवालों- 
से तया पुन;-पुनः जन्म-मृत्युके चकरमें डालनेवाले सकाम 


कर्मोसिे छाम ही क्या है ! || २१४७-२७ ॥ 
तुर्न॑ मे भगवास्तुए। सर्वदेवमयों हरिः | 
सेन नीतों दशामेतां निर्वेदेशात्मन! छुच। ॥ 
सो5ह॑ कालघशेपेण शोपगमिष्येज्ञमात्मनः । 
अप्रमत्तो5खिललखार्थ यदि सात सिद्ध आत्मनि ॥। 
तत्र मामनुमोदेस्स देवाखिसुवनेश्वरा: | 
मुहर्तेन अह्छोर्क खद्वाज्ञ: समसाधयत्‌ ॥) 


( श्रीमद्भधागवत ११ | २३ । २८-३० ) 
इसमें संदेद नहीं कि सर्वदेवलरूप भगवान्‌ झुन्नपर 
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प्रसन्न हैं | तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया 
है और मुझे जगतके ग्रति यह दुःख-बुद्धि और वैराय 
दिया है | बस्तुतः वैश्य ही इस संसार-सागरसे पार 
होनेके छिये नौकाके समान है। में अब ऐसी अबस्थामें 
पहुँच गया हूँ | यदि मेरी आयु शेष हो तो में आत- 
छममें ही संतुट रहकर अपने पत्मा्थके सम्बन्धमें 
सावबान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, 
उसमें अपने शरीरकों तपस्याके दशा सुखा डाहूँगा | 
तीनों छोकोंके खामी देवगगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन 
करें | अभी निराञ होनेक्ी कोई वात नहीं है; १ 
राजा खद्वाड़ने तो दो घईमें ही भगवद्वापको प्राप्ति 
कर ही थी || २८---३० ॥ के 
श्रीभगवान॒वाच 
इत्यपिग्रेत्प मनसा बह्यावन्त्यों न्‍िजसत्तमः ) 
उन्मुच्य हृदथग्रस्थीन्‌ शान्तो मिश्षुरघून्मुनिः ॥| 
स चचार महीसेतां संयतात्मेन्द्रियनित! । 
मिक्षाथ, नगर्आामानसझे5लक्षितो5पिशत्‌ ॥ 
त॑ वे प्रवय्स भिक्षुगबधूतमतज्जना; । 
हटा पर्यमवन्‌ भद्र वद्दीमिः परिभूतिमिः ॥| 
केचिलिवेण जगृहुरेके पात्र कंमण्डलुम | 
पीठ चैकेउक्षत्न च कन्यां चीराणि केचन ॥| 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुपुन। । 
अन्न च मैक््यसम्धन्त अुज्ञानय सरिचदे॥ 
मृत्रयन्ति च पापिष्ठा; प्ीवन्टयस च मृधनि। 
यतवार्च वाययन्ति ताडबन्ति न वक्ति चेत्‌ ॥ 
तर्जयस्त्यपरे बाग्मिः स्तेनो्यमिति वादिनः । 
वश्नन्ति रज्या त॑ केचिदू वध्यर्तां वध्यतामिति 
प्षिपन्त्येकेडयजलन्त एप धर्मलजः शठः। 
क्षीणव्रित्त इममा वृतिमग्रदीत्‌ खजनोक्दितः ॥ 
अहो एप महासारों इ्तिमान गिरिरांशिव । 
मोमेन साथयत्यर्थ बकमद्‌ डेदनिथय: ॥ 
इत्येके विहसस्त्येनमेके दुवतिबन्ति चे | 
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ते बबन्धुनिरुर्तुयंथा क्रीडनक हिजम ॥ 
एवं स भौतिक दु/ख देविक दृहिक च यत्‌ । 
भोक्तव्यमात्मनों दिष्टं ग्राप ग्राप्तमवुध्यत ॥ 
परिभूत इमां गाथाम्गायत नराधम! । 
पतंया हु सपमसा गतभाथाय सोचकाश्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २३। ३१---४२ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्भवजी ! उम्त 
उज्जेननिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय 
करके में! और 'मेरेपनकी गाँठ खोल दी। इसके 
वाद वह शान्‍्त होकर मौनी संनन्‍्यासी हो गया। 
अब उसके चितक्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके 
ग्रति आसक्ति न रही | उसने अपने मन, इन्द्रिय और 
ग्राणोंकी बशम कर छिया | वह प्रथ्वीपर खच्छन्द रूपसे 
बिचरने छगा। वह सिक्षाके छिये नगर और गॉँवोंमें 
जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई 
उसे पहचान न पाता था। उद्भधवजी | वह मिक्षुक 
अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था | दु४ उसे देखते ही टूठ 
पड़ते और तरहू-तहसे उप्तक्रा तिरल्‍्कार करके उसे तंग 
करते | कोई उम्तक्ा दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र 
ही झटक ले जाता । कोई कफ्ण्डलु उठा ले जाता तो 
कोई आसन, रुद्राक्षमाणझ और कन्या ही लेकर भाग 
जाता । कोई तो उसकी ढँगोटी और वखको ही इधर-उचर 
डाल देते। कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखका- 
दिखलाकर फिर छीन लेते | जब वह अवधूत मधुकरी 
मॉगकर छाता और बाहर नदी-तटपर भोजन करने बैठता, 
तो पापीकोग कमी उप्के सिरपर मूत देते, तो कमी 
थूक देते | वे छोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे 
बोलनेके लिये विषश करते और जब वह इसपर भी न 
बोलता तो उसे पीठते। कोई उसे चोर कहकर डॉटने-डपटने 
लगता । कोई कहता इसे बाँव छो, बाँव छो” और फिर 
उसे रस्सीसे बाँधने लगते | कोई उसका तिरस्कार करके 
इस प्रकार ताना कसते कि “देखो-देखो, 
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कृपाने वर्मका ढोंग रचा € | घन-सम्पत्ति जाती । 
ख्री-पुत्रोने घरसे निकाऊ दिया; तब इसने भीस मोगिः 
रोजगार लिया है | आहो ' देखो तो राठी, सह मे 
तगड़ा भिखारी बयमें बड़े भारी प्रतके सााने . 
यह मीन रहकर अपना काम बनाना चाहता 


कप 


सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और दृडनिः 
है। कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उ 
अवोत्रायु छोड़ता | जेछते लोग तोता-मैता आदि गा। 
पक्षियोंकी बाँध लेते या पिंजड़ेमे बंद कर छेते हर 
ही उसे भी वे छोग वाँब देते और वरोंमें बंद कर दे 
किंतु वह सब कुछ चुवचाय सइ लेता | उसे कभी 
आदिक कारण देहिक पीड़ा सहनी पड़ती, ८ 
गस्ी-सदो आदिसे देत्री कट उठाना पड़ता और 5 
दुर्जुँव छोग अपमान आदिके द्वारा उसे भौतिक 
पहुंचाते; परंतु मिश्लुकके मनमें इससे कोई विकार 
होता । वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व॑जन्तके के 
कर है और इसे मुझे अख्य ओगना पढ़ेगा | य 
नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरुकर करके उसे 
धर्मसे गिरानेकी चेट्ा किया करते, कि २ भी वह २ 
खड़तासे अपने धर्म स्थिर रहता और साचिक बैः 
आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्बार अकठ ह: 
करता ॥ ३९-५२ ॥ 


ह्व्जि उवाच 





नाथ जनो मे सुखदुःखहदेतु- 
ने देवताउल्त्मा ग्रहकर्मकाला। | 
मन; पर कारणमामसनन्ति 


संसाहवक्र.. परिवतेयेद्‌ यत्‌। 

मनो शुणान्‌ वे सृजते बलीय- ँ 
सतथ॒ कर्माणि विलक्षणानि | 

शुक्नि कृष्णान्यथ लोहितानि 


तेम्षः सबर्णों; छृतयों भवन्ति। 
अनीह आत्मा भनसा सश्नी 


हिस्पणयो सत्सख - उद्दिचष्टे. | 


६3८ ४ पयन-सुभा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 
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मना खलिज़ं परिगृद्य कामान्‌ 
जुपन्‌ निय्रद्धों गुणसब्भतोड्सों ॥ 

दाम॑ खधमों नियमों यमश्र 
श्रुत॑ च कर्माणि च सदुवतानि | 

सर्व मनोनिग्रहलक्षणान्ता: 
परो हि योगों मनसः समाधि; ॥। 

समाहित यस मना प्रशान्तं 
दानादिमि! कि वद तख कृत्यम्‌ | 

असंयतं य्थ मनो विनव्यद्‌ 
दानादिभिश्चेदपर॑ किमेमिः | 

मनोवरेडन्ये ह्ममवन्‌ स्॒ देवा 
मनथ नान्यस्थ वर्श समेति। 

भीष्मों हि देवः सहसः सहीयान्‌ 
मुज्ज्याद वशे त॑ से हि देवदेव। ॥ 


त॑ . दुजय॑ शत्र मसह्यवेग- 
मरुन्तुद॑तन्न॒विजित्य केचित्‌ । 
कु्न्त्यसद्िग्रहमत्र म्त्यें 


मिन्राण्युदासीनरिपूनू. विभूढा) ॥ 
देह. मनोमजमिरम गहीला 
ममाहमित्यन्धवियो मनुष्या। । 
एपो5हमन्यो5यमिति भ्रमेण 
दुरतपारे. तमत्ति श्रमन्ति ॥ 
( श्रीमक्भागवत ११। २३ | ४३-५० ) 
ब्राह्मण कहता--मेरे छुख अथवा दुःखका कारण 
न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, 
कर्म एवं का आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्माजन 
मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही 
इस सारे संसारचक्रकों चछा रहा है। सचमुच यह 
मन बहुत बल्वान्‌ है। इसीने तिषयों, उनके कारण 
गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेत्राछी इत्तियोंकी सृष्टि की 
है | उन वृत्तियोंके अनुसार ही सालिक, राजत और 
तामस-अनेकों प्रकारके कर्म होते हैं और कर्मोके अनुसार 


ही जीव्रकी विश गतियाँ होती हैं | मन ही 
चेष्टाएंँ करता है | उसके साथ रहनेपर भी 
निष्किय ही हैं | वह ज्ञान शक्तिप्रवान है, मुझ्न 
सनातन सखा हैं और अपने अछुत ज्ञानसे स 
देखता रहता है | मनके द्वारा ही उसकी अर 
होती है | जब वह मनको खीकार करके उसके 
विषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मेक्ि 
आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बँव जात 
दान, अपने धर्मका पाछन, नियम, यम, वेद 
सत्कर्प और ब्रह्मचर्थादि श्रेष्ठ अत--इन सबका 3 
फछ यहीं हैं कि मन एकाग्र हो जाय, भगवानर 
जाय | मनका समाहित हो जाना ही परम योग 
जिप्तका मन शान्‍्त और समाहित है, उसे दान 
समस्त सत्कर्मोका फछ प्राप्त हो चुका है। अब उनसे 
लेना बाकी नहीं है । जिम्तका मन चञ्ञछ है 
आहल्स्यसे अभिमूत हो रहा है, उसको इन दानादि 
कर्मोसे अबतक कोई छाम नहीं हुआ | सभी ई' 
मनके वशमें हैं। मन किप्ती भी इन्द्रियके वशमें न 
यह मन बल्वानूसे भी बलबआनू, अत्यन्त भयंकर देव 
जो इसको अपने वरशमें कर लेता है, वढ़ी देव-देव- 
इन्द्रियोंका विजेता है । सचमुच मन बहुत बड़ा 
है । इसका आक्रमण असद्य है। यह बाहरी शरीः 
ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंकों मी बेवता रहता 
इसे जीतना बहुत ही कठिन है| मनुष्योंको 
कि सबसे पहले इसी शज्रुपर विजय ग्राप्त करे; प 
होता है यह कि मूर्खछोग इसे तो जीतनेका प्रय 
करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे झूठमूठ झगड़ा-बखेड़ा क 
रहते हैं और इस जगतके छोगेंको ही मित्र-श 
उदासीन बना छेते हैं। साधारणतः मजनुष्षोंकी बु| 
श्री हो रही है | तभी तो वे इस मनःकलिव 
शरीरको “में! और “मेरा? मान बैठते हैं और फिर 
श्रमके फंदेमें फँस जाते हैं कि “यह में हूँ और यहद 


# उद्धव गीता $# 


अल कक बाज जया तल जी 
दूसए ॥ इसका परिगाम यह होता है कि ने इस अनन्त 
भज्ञनान्वकारमें ही मटकते खते हैं || 9१३--७५०॥ 


जनस्तु॒ हेतु; सुखदुःखयोब्चेत्‌ 
किमात्मनथात्र. है. भोगपोलत्‌ । 
जिह्ां कचित्‌ संदशशति ख्दू्ि- 
सदेदनायां. कंतमाय. इुष्येत्‌ ॥ 
दुःख हेतुपदि.. बेबतास्तु 
किमात्मन्त्र विकारथोस्तत्‌ । 
यदड़मड़ेन. निहन्यते. कचित्‌ 
क्रुष्येत कस्मे पुरुष खबेहे ॥ 
आत्मा यदि सात सुखदु!खहेतु! 
किमन्यतस्तत्र निजखभावः । 
ने हात्मनोउस्थदू यदि तन्मृषा खत 
क्रुष्येत कसान्न सुख ने हु! ॥ 
निमि्त सुखदुःखयोस्चेत्‌ 
किमात्मनोजजय जनख ते वे। 
म्रहैग्नृहस्थथ.. वदन्ति. पी 
क्ुष्येत कस्मे पुरुषस्ततोषत्या ॥ 
कर्मास्तु हेतु! सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनरस्तड़िं जडाजडत्वे । 
देहस्वववित्‌.. पुरुषोष्य॑ सुपर्ण 
कुष्येत कस्मे न हि कर्ममूलम्‌ || 
कालस्तु हेतु। सुखदुःखयोश्वेत्‌ 
किमात्मनसत्र...> तदात्मकोज्सी । 
नाग्नेहि तापी न हिमस तत्‌ स्वात्‌ 
कुष्येत करो ने परथ इन्दम्‌॥ 
न केनचित्‌. कीपि कर्थंचनाख 
इन्द्रोपएाणग।.. परत. परख। 
यथाहम।.. संसृतिरुषिण।.. खा 
देव॑ प्रबुद्धो न विभेति भूतेः॥ 
एवं स॒आखाय परात्मनिष्ठा- 
मध्यासितां पूवुतमैमहर्पिसि) । 


प्रहा 





अं 


तरियामि. दुस्त्तपारं 
तमी मुन्दाइपध्रिनिपेतयेत्र ॥ 


( प्रीमद्धागवत ११॥ २३ | ५१--*< ) 

यदि मान ले कि मनुष्य ही सुखदूखका काश 

है, तो भी उनसे आत्माका क्या सस्स्र ! वर्षोक्ि 
सुख-दुःख पहुँचानेवाल भी क्रिका शरीर है और 
भोगनेवाद भी | कमी भोजन आदिके तमय यदि अपने 
दाँतोंसे ही अपनी जीम कट जाय और उससे गीड़ा 
होने को, तो मनुष्य किसपर क्रोब करेगा ? यदि 
ऐसा मान ले कि देवता ही दुःखके कारण हैं, तो भी 
इस दुःखसे आक्षाकी क्या हानि ! क्योंक्रि यदि 4:ख- 
के कारण देवता हैं, तो इच्धियामिमानी देवताओंके 
रूपमें उनके भोक्ता भीतो वे ही हैं और देखता 
सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीर हैं वे ही 
दूसरेंमें भी हैं । ऐसी दशार्मे यदि अपने ही शरीर 
किसी एक अइसे दूसरे अड्रको चोट छग जाय तो भ्र 
किसपर -क्रोध किया जायगा ? यदि ऐसा मानें कि 
आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह तो अपना 
आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्न 
कुछ है ही नहीं । यदि दूसरा बुछ प्रतीत होता है, तो 
बह मिथ्या है। इसलिये न सुख है, न दःख; फ 
क्रोध कैसा ? क्रोवका निमित्त ही क्या! यह पक 
सुख-दुःखका निमितत मानें, तो उनसे भी अजन्मा 
आत्षाकी क्‍या हानि ? उनका प्रभाव मी जन्नमृथयुशीक 
शरीरपर ही होता है। ग्रद्दोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव 
ग्रहण करनेतले शरीरकों ही होती है और आत्मा उन 
ग्रहों और शरीरोंसे सबंथा परे है | तत्र मठ, वह 
किसपर क्रोत करे ? यदि कर्मोक्ो ही बल द का 
काएग मानें तो उनसे आत्याका क्या प्रयोजन ? क्योंकि 
वे तो एक पढार्थके जड और चेतन--उमयहण होले- 
पर ही हो सकते हैं। ( जो वत्तु विकासयुक्त और 
अपना हिताहित जाननेवाली होती है, उस्तीसे कर्म हो 


है. 


+£? ४ वेचन-उुधा भ्राक्षण्णा्का श्रयस्करी महान ।. दिव्य-मथुर शुत्रि, करें सत जति अद्धाले पान ) ? 







सबते है; अतः वह विकाखुक्त होनेके कारण जड. सुखदु।खग्रदों नान्यः पुशुपखात्मविश्रमः 
हाना चाहिये औए हिताहेतका ज्ञान रखनेके कारण मित्रोदासीन रिपद; संसारसतमस। करत! 


चेतन | ) किंतु देह तो अचेतन हैं और उसमें बॉ ४ 

पश्नीरूपसे खनेवाद्य आता सर्ववा निर्विकार और. अा अप 
सश्चीमात्र हैं। इस प्रकार कर्मेंका तो कोई आधार ही मव्यवेशितया युक्त एतान्‌ योगसंग्रहः । 
प्िद्ट नहीं होता | फिर क्रोध किसपर करें ? यदि ऐसा. एतां भिक्षुणा गीता बल्लनिष्ठीं समाहित! 
मानें कि काठ ही सुखदुःखका कारण है, तो आक्षापर.. धारयअ्छावयब्छृप्पत्‌. इन्हेनेंवामिमूयते । 








उप्तक क्या प्रभाव ? क्योंकि काठ तो आत्मखरूप ही (श्रीमद्भागवव ११। २३। ५९--६: 
जैंसे हे जल का की व पे बक. 
है | जैसे आग आगको नहीं जल सकती और वर्फ बफ- भगवान्‌ थरीकृष्ण कहते हैं --उद्भधजी । २ 


की नहीं गठ्य सकता, बैसे दी आत्मद्वरूप काछ अपने द्रह्मणका घन क्या नड हुआ, उत्तका सारा कहे . 
आध्याको ही सुख-दुःख नहीं पहुँचा सकता। फिर किंसपर दूर हो गया | अब वह संतारसे विस्त हो गया, 
क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि और संन्यास लेकर प्रथ्वीमें खक्छन्द विचर रहा या 
इन्दोंसे सबंधा अतीत है । आत्मा प्रकृतिके खरूप, यद्यपि दुशेने उसे बहुत सताया, फ़िर भी वह औए 
वर्ग, काम, लेश, सम्बन्ध और गन्चसे भी रहित है। उसे घर्ममें अठछ रहा, तनिक भी विचलित न हुआ | उर 
कभी, कहीं, किसीके ढरा, किसी भी अकारसे इन्द्रका समय बह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस ग्रकारका गीः 
स्पर्दी ही नहीं होता | वह तो जन्म-मद्यके चक्रमें>गाया करता था | उद्धवजी । इस संप्तारमें मतुथक 
भठकनेबाले अहंकारको ही होता है | जो इस बातको कोई दूसरा सुख या दुःख नहीं देता, यह तो उसके 
जान लेता है, वह फिर किसी भी मयके निमित्तसें च्ित्तका श्रममात्र है) यह सारा संसार और झके 
भयभीत नहीं होता। बढ़ेंबड़े प्राचीन ऋषि-सुनियोंनें भीतर मित्र, उदासीन और शत्रके भेद अज्ञानकशित 
इस परमात्मनिशका आश्रय ग्रहण किया है। में भी के | इसखिये ब्यारे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंकों मुझमें 
तीका आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा ग्रेमके उूयय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति 
गत माव्रानके चरगकाडोंक्री सेत्रेके दर ही उवाकर मतकों बहमें कर छो और फिर झुहमें ही 
त..दुस्‍्त अज्ञानखागरक्कों अनायास ही पार कर सिल्ययुक्त होकर खित हो जाओ | बछ, सारे योगतावन- 


गा ॥ ७५१९-४८ का इतना ही सास्संग्रह है | यह मिश्षुकक्ा गीते 
शीमगवानुवाच क्या है, मूर्तिमान्‌ अक्लज्ञान-निष्ठा ही है। जो उ 

निर्विध.. नश्द्रविणे.. गतकृभः एकांग्रचित्तते इसे सुनता, सुनाता और धारण कहता 
प्रतृच्य॒गां पर्यटमान इत्थम्‌। है बह कमी सुख-दुःखादि इन्द्रोंके काम नहीं 
निराकृतो5सद्धिरपि खधमो- होता | उनके बीचमें भी वह सिंहके समान दहाइ़ता 


दकम्पिती5छ मुनिराह गाथाम॥ . रहता है ॥ ८०--६२ ॥ 


७७-09 2 कण 
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२८९ 


» नमन जनकन»ननमानकक कम कन-प कमनन-+ कै नीता. 


सिम भा मनन नभ कप सिपकस््स्ल्स्च्ल्ल््फ्ल्सप्ल््ल्ल्लिलििलितल टन प जया फ्र परत 


अध्याय अशब्श 


सांख्ययोग 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यमि सांख्य पूर्व॑र्विनिश्िितस्‌ ) 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सो जदब्याद्‌ वेकर्पिक॑ भ्रमम्‌ 
आतीज्ज्ञानमथी हथ एकम्रेवात्रिकरिपितम | 
यूदा विवेकनिषुणा आदों क्ेतसुगे5्युगे॥ 
तन्मायापूलरूपेण केबल विर्विकल्पितम | 
वाब्यनो5गोचरं सत्य दिया समशवद्‌ बृहत्‌ ॥ 
तयोरेकतरों हाथ: ग्रद्ृति। सोशयात्मिका | 
जान त्वन्यतमों भावः पुरुष) सोपमिधीयते ॥ 
तमी रजः समिति प्रकृतेरभवन्‌ शुभ; । 
मया प्रक्षोम्यम्राणाया। पुरुषालुमतेन चे ॥॥ 
तेम्यः समभवत्‌ सत्र महान्‌ छत्नेण संयुतः। 
ततो विकुवतों जातो5हंकारों यो विमोहनः ॥ 
वैकारिकस्तेजसथ तामसश्रेत्यह॑ त्रिबृत्‌ । 
तन्मात्रेन्द्रियमनसां करण चिदचिन्भय) ॥ 
अथ्तन्मात्रिकाजज्ञे तामसादिन्द्रियणि च | 
तेजसादू देवता आंसम्नेकादश च बेकतात्‌ ॥ 
मया संचोदिता भात्रा। सर्वे संहत्यकारिण! । 
अण्डसुत्पादयामासुर्मशायतनमुत्तमम् ॥ 
तसिनह समभवमण्डे सलिरुसंखितों । 
मम नाम्यामसूत्‌ प्न॑ विश्वारूय तत्र चात्मभू। ॥ 
( भ्रीमद्भागवत ११॥ २४। १---१० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ--प्यारे उद्भव ! अब मैं 
तुम्हें सांड्यशाखका निर्णय सुनाता हूँ | प्राचीन कालके 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोने इसका निश्चय किया है। जब 
जीत्र इसे मढीमाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्वि- 
मूछक सुख-दुःखादि-रूप श्रमका तत्काछ त्याग कर देता 
है । युगेंसे पूर्व प्रलयकालूमें आदि-सत्ययुगमें और 
जब कभी मनुष्य विवेकनिपुण होते हैं---इन -समी 


अबस्थाओंमें यह सथूर्ण दृश्य और द्रश, जगत्‌ और 
जीव विकल्पशून्य किसी प्रकार भेदभावसे रहित 
केवल ब्रह्म ही होते हैं। इप्में संदेह नहीं कि ्ह्ममें क्रिसी 
प्रकारका विकल्प नहीं है, वह कें्रछ---भद्वितीय 
सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गति नहीं है | वह 
ब्रह्म ही माया और उसमें प्तिबरिम्बित जीवके रूपमें--- 
छय और द्रश्के रूपमें---दो भागोंमें विभक्त-सा हो 
गया | उनमेंसे एक बस्तुको प्रकृति कहते हैं | उसीने 
जगतमें कार्य और कारका रूप बारण क्या है । 
दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते हैं | 
उद्धवजी ! मैंने ही जीवेंके शुभ-अशुभ कर्मोंके अनुसार 
प्रकृतिको क्लुब्ध किया | तव उससे सत्त, रज और 
तम--ये तीन गुण प्रकट हुए | उनसे क्रिया-दक्ति- 
प्रधान सूत्र और ज्ञानशक्ति-प्रधान महत्तत्व प्रकट हुए । 

वे दोनों परत्पर मिले, हुए ही हैं. महत्तत्वमें . विकार 
होनेपए अहंकार व्यक्त हुआ | यह अहंकार ही जीथों- 

को मोहमें डालनेत्राछ/ है | वह तीन प्रकारका है--.. 

सालिक, राजत और तामस | अहंकार पद्चतन्मात्रा, 

इन्द्रिय और मनका कारण है; इसलिये बह जड़- 

चेतन---उमयात्मक है | तामस अहंकारसे पत्नतन्पात्राएँ. 
और उनसे पाँच भूतोंकी उत्पत्ति हुई। तथा राजस 

अहंकारसे इन्द्रियों और सालिक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
अविध्वात! ग्यारह देवता प्रकट हुए । ये सभी पदार्थ 

मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिल गये और इन्हों- - 
ने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्तन किया | यह अण्ड मेरा - 
उत्तम निवासखान है | जब वह्‌ अण्ड जल्में सिित हो 

गया तब मैं नारायगरूपसे इसमें व्रिशुजनान हो गया | , 
मेरी नामिसे विश्वकमठकी उल्त्ति हुई | उसीपर अह्माका - 
आविर्माव हुआ ॥ १७१० ॥ 


डा 


[८६ + बचव-स॒धा भरीकृष्णकी श्ेयस्करी महाव्‌। दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धाले पात ॥ # 


सोयूज्ञनपमा यृक्तीं रजसा मदनुग्रहात्‌। 
लोकान्‌ गयालान्‌ विधवत्मा भूमवःखरिति विधा ॥ 
दवानामाफ़ अमित खभतातों ये सुपर पद्म । 
मत्यदिना वे भूलाक: सिद्राना ज्तयात्‌ परम्‌[ 
धो सराशा नागानों भगेरोका$सृजत्‌ अभु। । 
प्रिलोक्यां गतय पर्वा: कणों तरिगुणात्मनाम्‌ ॥) 
बोगस तप्सशचव स्योस्स गतयाउमला। | 
भहेजनस्तप: सत्य भाक्तेगणय सद्वातः 
मया कीलात्मना पात्रा कर्मयुक्तमिंद जगत । 
मुणप्वाह एकसिन्लुन्मजति निमजाति ॥ 
अणुवृहत केश; स्वर या या भाव; प्रेसिध्यात | 
सर्वोष्प्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेश चे॥ 
यरतु ययादस्तश्र स व मध्य च तंख सच्‌ । 
विकारों व्यवहाराथों यथा तेजसपाधिवाः ॥ 
यदुपादाय पूव॑स्तु भावों विक्ुरुतेडपरम्‌ | 
आदरन्ता यदा[ बस तत्‌ सत्ममभिधीयते ॥ 
प्रकांतहयस्यापादनमाधार। पुरुष। पर | 
सतो5भिव्यजञ्ञकः कालो ब्रह्म तलितर्य हम ॥ 
संग प्रबर्तते तावतू पोषण नित्यक्ष) ) 
महान गुणविसर्गाथ: खित्वन्तो यावदी क्षणम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २४॥ ११-२० ) 
विश्व-सम्ठिके अन्तःकरण बह्लाने पहले बहुत 
बड़ी तपस्या की । उसके बाद मेरा कृपाअसाद 
प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भू, भुवः, खः अर्थात्‌ पृथ्वी, 
अम्तरक्षि और खर्ग---इन तीन छोकोंकी और इनके 
झोेकपार्णेकी रचना की | देंबताओंके निवासके लिये खर्लेंक, 
भूतगप्रेतादिके लिये भुवर्कोक ( अन्तरिक्ष ) और मतुष्य 
आदिके लिये मूक ( इथ्लीलोक ) का निश्चय किया गया | 
इन तीनों लोकींसे ऊपर महरोंक, तपणेक आदि 
सिद्धोंके निबासस्थान हुए । सृष्टिकार्यमें समर्थ अह्माजीने 
अछुर और नणोंके डिये प्रथ्वीके नीचे अत वितल 
सुतछ आदि सात पांताछ बनायें। झ्हीं तीनों छोकीमें 








षमफनन्षककष मा मम चिप धमिव्जम्णण्ण्च्च्च्च्च्ष्च्््ट्न्न्नन मम 
त्रिमुणातक करके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती 
हैं | योग, तपत्या और संन्यासके दास महक, जन- 
छोक, तपहोक और सत्यक्ोकरूप उत्तम गति प्रात 
होती है तथा मफ़तियोगसे मेरा परम घाम मिलता है| 
यह सारा जागत्‌ कर्म और उनके उंत्कारोंसे युक्त है | 
में ही काठ्खपसे कर्मोंदे अनुप्तार उनके फलका विधात 
करता हूँ | इस गुणप्रवाहमें पढ़कर जीव कमी हब जाता है 
और कभी ऊपर आ जाता है---कभी उसकी अधोगति 
होती है और कभी उसे परण्यगति---3च्गति प्राप्त ही 
जाती है | जगतूमें छोटे-बढ़ें, मोटे-पतले---जितने भी 
पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संगोगरे 
ही सिद्ग होते हैं | जिसके आदि और अन्तमें जो है, 
वही वीचमें भी है और वही सत्य है | विकार तो केवल 
व्यवहारके लिये की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन- 
कुण्डल आदि सोनेके विकार और पघढ़ेसकोरे आदि 
मिद्ठीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी 
सोना या मिड्टी ही रहेंगे | अतः बीचमें भी वे सोना या 
फटी ही हैं | पूर्वर्ती कारण ( महत्तत्व भादि ) भी 
निस्त परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहिंकार 
आदि ) कार्यतर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा 
भी परम सत्य है | तात्पर्य यह कि जब जो जिछत किसी 
भी कार्यक्रे आदि और अन्‍्तमें विधमान रहता है, वही 
सत्य है | इस ग्रपन्नका उपादान-कारण प्रकृति है, 
परमात्मा अविष्णन है और इसको प्रकट करनेत्राल् कीड 
है | व्यवहार-काल्की यह त्रित्रिवता वस्‍्तुतः हहखरूप 
है और में वही शुद्ध ब्रह्म हूँ | जबतक परमाक्षाकी 
ईक्षण-शक्ति अपना काम करती रहती है, जकतक उनकी 
पाठन-अवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीबेंके कर्ममोगके 
छिये कारण-कार्यहूपसे अथवा विता-पुत्रादिके रूपसे यह 
सृष्टिचक्र निर्तर चलता रहता है ॥ ११-१० ॥ 
विराण्मया55साधमानों लोककल्पतिकल्पर्तः | 
पश्चवाय.. विशेषाय कल्पते झुबनीः सह ॥ 


# उद्धव गीता # 


अन्ने ग्रलीयते मत्यपर्न॑ धानास लीयते | 
थाना भूमों अलीयन्ते भूमिगन्धे प्रलीयते ॥ 
अप्सु प्रठीयते गन्ध आपश्व खगणुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे श्रढीयते | 
रूप॑ वायो स च स्पर्शे लीयते सोडपि चाम्वरे ) 
अम्बर शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥ 
योनिर्षेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे | 
शब्दों भूतादिमप्येति भूतादिमेहति प्रछु। ॥ 
से लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेः्व्यक्ते सम्प्रदीयन्ते तत्‌ काले लीयते5व्यये ॥ 
कालो मायप्ये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । 
आत्मा केबल आत्मखो विकल्पापायलक्षण; ॥ 
एयमन्वीक्षमाणस क्थं वेकल्पिको अ्रमः |. 
मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदयें तम। ॥ 
एप सांख्यविवि प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमानुलोमास्यां. परावर्टशा मया | 
( श्रीमद्धागवत ११॥ २४ | २१-२९ ) 
यह त्रिशट ही विविध लछोकोंकी सृष्टि, स्थिति और 
संदारकी लीछाभूमि. है | जब में कालरूपसे इसमें व्याप्त 
होता हूँ, प्रढ्यका संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके 
साथ विनाशरूप विभागके योग्य हो जाता है | उसके 
छीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अन्नमें, 
अन्न बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें छीन 
हो जाती है | गन््र जखमें, जल अपने मुग रफतमें, रस 


तेजमें और तेज रूपमें ठीन हो जाता है। रुप बुरे 
वायु स्पर्शमें, स्पश आकाहमें तथा आकाश शद-तत्मात्रा- 

में छीन हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने काए। देवता 
और अन्तत: राजत हंकारमें सत्र जाती हैं । 
हे सौम्य ! राजस अहंकार अपने नियन्‍ता सालिक 
अहंकाररूप मनमें, झद-तम्मात्रा पद्नमूतेंके काएग 
तामस अहंकारमें और सारे जगतकों मोहित करलेमें 
समर्थ त्रिविव अहंकार महत्तत्वमें ढीन हो जाता है | 
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिअधान महत्तत्व अपने कारण 
गुगोमें छीन हो जाता है | गुण अव्यक्त प्रकृति और 
प्रकृति अपने प्रेरक अव्रिनाशी काछमें छीन हो जाती है। 
काल मायामय जीवमें और जीद्र मुन्न अजन्मा आत्ा्मे 
लीन हो जाता है। आत्मा किसीमें छीन नहीं होता, 
बह उपाधिरहित अपने खरूपमें खित रहता है | वह 
जगतूकी सृष्टि और छयका अधिष्ठान एवं अबधि है। 
उद्भबजी : जो इस प्रकार विवेकदश्सि देखता है, उसके 
चित्तमें यह प्रपश्चका श्रम हो ही नहीं प्कता | यदि 
कदाचित्‌ उत्तकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक 
काव्तक हृदयमें ठहर कैसे सकता है ? क्या सूर्योदय 
होनेपर भी आकाझमें अन्यकार ठहर सकता है! 
उद्भवजी | मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ 
मैंने तुम्हें सृड्सि प्रठय और अ्रछयसे सृश्तिकदी. 
सांख्यवित्ि वतछा दी | इससे संदेहकी गाँड कट 
जाती है और पुरुष अपने शरूपमें सित हो जाता 
है ॥ २९-२९ ५ 


ब्कच्च्ल्प्थ्् 
ध्य॒ एके ९७ 
अध्याय एकानाविश 
तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका वर्णन 
अर मा शो दमस्ितिश्ेक्षा तपः सत्यं दया स्मृति: | 
गुगानामससिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ | तुश्स्त्यागो5स्पृह श्रद्धा हो्दयादि: खनिृतिः || : 
तन्मे.. पुरुषवर्यदश॒ुपधारयथ शंसतः ॥ ना 


काम ईहा मदर्तृष्णा स्तम्भ आशीरिदा सुख्म। 


१८० 





मदोत्साहो यश/्रीतिहाँस्य वीये बलोधमः ॥ 
क्रोधों लोभोउनूत॑ हिंसा याच्ञा दस्भ। कलम की के 
शकगोहों तिपादातों [नद्राउड्शा भारसुचम। ॥ 
सत्स्य रजतश्चेतास्तमसथालुएंवश, 
वृत्तयो बर्णितत्राया: संनिषातमथों खुणु ॥ 
संनिषातस्त्वह्मिति मगेत्युद्धण या मतिः | 
व्यवहार; सनिषातों मनोमात्रेम्द्रियासुभि! ।। 
धर्मे चार्थे च काम च यदासों परिनिष्ठितः । 
शगुणाना संनिकर्षाष्प भ्रद्गारादवनावह। ॥ 
ग्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यहिं ग्रहाश्रमे । 
खभम चानुकिटत शुणाना साधाताह सा ॥| 
( श्रीमद्धागबत ११। २५। १-८ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते है--पुरुषप्रवर॒ उद्भव ) 
येक व्यक्तिमें अछग-अडग गुर्गोका प्रकाश होता है | 
बके कारण प्राणियोंके खभावमें भी भेद हो जाता है। 
वर में बतलाता हूँ कि किस गुगसे कैसा-कैसा खमाव 
ता है | तुम सावघानीसे सुनो | सत्वगुणकी इत्तियाँ 
-शम ( मन संयम ); दम ( इन्द्रियनिग्रह ), लितिक्षा 
सहिष्णुता ), विबिक, तप, सत्य, दया, सटृति, 
पष, त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, छज्जा 
पाप करनेमें खाभाविक संकोच ), आत्मरति, दान, 
पय और सरछता आदि । रजोगुणकी इृत्तियों हैं--- 
ग्र, प्रयत्न, घमंड, कृष्णा ( असंतोष ); ऐंठ था 
पड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, 
[यभोग, युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने 
में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हृठपूव॑क उद्योग करता 
हि | तमोगुणव्दी वृत्तियाँ हैं---कध ( अपहिष्णुता ), 
3, मिथ्यासाषण, ढिंसा, याचना, पाखप्ड, श्रम, कटह, 
5, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, मं और 
उर्ण्यता आदि । इस ग्रकार क्रमसे स्श॒ुण, रजो- 


; और तमोगुणकी अधिकांश चृत्तियोंका पृथक प्रथक्‌ 


न किया गया। अब उंनके मेल्से होनेवाडी वृत्तियों- 





बचन-खुधा थरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मंचुर झुचि, करें सब्र अति थ्रद्धाले पान ॥ + 
पी हा पल 








का वर्णन सुनो | उद्गवजी | में हूँ और यह मेरा है 
प्रकारकी बुद्विमें तीनों गुणोंका मिश्रण है | जिन 
झब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके कारण ' 
बृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सारा 
राजस और तामस हैं | जब मनुष्य घर्म, अब 
काममें सेलग्न रहता है, तब उसे सचगुगसे / 
रजोगुगसे रति और तनोगुगसे धनकी ग्राति 
है | यह भी गुणोंका मिश्रण ही है। जिप्त समय र 
सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणम अ 
प्रीति रखता है, उस समय मी उप्में तीनों गुः 
मेछ्ठ ही समझ्नना चाहिये। १-८ ॥ 
पुरुष सचसंयुक्तमतुमीयाच्छमादिभिः 
कामादिभी रजोयुक्त क्रीधायेसमसा युतम्‌ | 
सदा भजति मां भवत्यों निरपेक्ष) संक्रमी! ! 
त॑ सच्चग्रकृतिं दिद्यांतू पुरुष खियमव वा । 
यदा आशप अआशाय था भजेत खकमेंनि। | 
त॑ रज!प्रकृति विधार्दिसामशास तप्सभम्‌ | 
सर्स रजस्तम इति शुगा जीवख नेत्र में । 
- चतजा युस्तु सतानोी सज़मानी सिमध्यते | 
दतरा जयंत संख भाखर पिशद्‌ शिक्षम | 
तदां सुखब चुज्य॑ते घमंज्ञानादीध: पान | 
यदा जयेत्तम। से रज! सनज्े मिदा चलम्‌ । 
यदा दुःखेन युज्येत कमेंगा मशसा लिया ॥ 
यदा जयेदू रजः सत्ल तमो शूढ लगे जड़म्‌ | 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिसया55शये( ॥| 
तदा चित असादुत इल्रियाण। थे निवात। 
देहेंड्मय मनोडसड तत्‌ सर्च विड्ि गत्यदस | 
विक्ुर्तत क्रियया चापीरनिश्रेत्तिथ चेतसाम्‌ | 
गात्राखास्थ्य मनो आन्त रज शरतेनिशामय ॥| 
तीद्बि्त विलीयेत चेतसों ग्रहणे5क्षममर | 


सनो नष्ट तमी ग्लानिस्तमत्तदुपधारय ॥| 
( श्रीमद्धांगवत ११ | २५ | ०-६८ ) 


हक उद्धव गाता के पे ४ 

5 5443 2 सन न न 
हि बाक 

गनसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गरुणोंसे हो जाय और दिन्न होकर छीन होने छगे, मन सताज्सा 

[णी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी हो जाय तथा अज्ञान और विषादवी इद्धि हो, तब 

ऋ्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान समझना चाहिये कि तमोगुण इद्विपर हैं ॥ ९-१८ ॥ 





| पुरुष हो, चाहे ख्री---जब वह निष्काम होकर 

' नित्य-नैमित्तिक कर्मोद्ारा मेरी आराघना करे, तब 
सत्तगुणी जानना चाहिये। सककामभावसे अपने 
के द्वारा मेस मजन-पूजन करनेवाल रजोगुणी है 
जो अपने रुकी मृत्यु आदिके लिये मेरा भजन- 

' करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये | सत्य, रज 
तम--इन तीनों सुणोंका कारण जीवका चित्त 
उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । इन्हीं गुणोंके द्वारा 
शरीर अथवा घन आदिम आसक्त होकर बन्धनमें 
जाता है | सच्वगुग प्रकाशक, निर्मल और शान्त 
जिस समय वह रजोगुण और तपोगुणको दबाकर 
व है, उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि- 
भाजन हो जाता है| रजोगुण भेदबुद्धिका कारण 
। उसका खभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति | जिस 
य तमोगुण और सत्तगुणकी दबाकर रजोगुण बढ़ता 
उस समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और ढक्ष्मीसे 
पत्न होता है | तमोगुणका खरूप है अज्ञान | उसका 
भात्र है. आलत्य और बुद्धिकी मूढ़ता | जब वह बढ़- 
९ सलगुण और रजोगुणको दबा लेता है, तब प्राणी 
'ह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता 
, हिंसा करने छुगता है अथवा निद्रा-आलूस्यके वशी- 
त होकर पड रहता है । जब चित्त प्रसन हो, इन्द्रियाँ 
नन्‍त हों, देह निर्मेय हो और मनमें आसक्ति न हो, 
व सत्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये। सत्तगुण मेरी 
पका साधन है | जब काम करते-करते जीव्रकी बुद्धि 
प्वछ, शानेन्द्रियाँ असंतुष्ट, कर्मेन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन 
ब्रन्त और शरीर अखस्थ हो जाय, तब समन्नना चाहिये 
के ज्जोगुण जोर पकड़ रहा है| जब चित्त ज्ञानेन्द्रियों- 
$ द्वारा शब्दादि विषयोंकों ठीक-ठीक समझनेमें असमर्थ 


भीकृ० ब० भं० २४-- 


एथमाने शुणे सल्ते देवानां वलमेवते। 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ 
सत्ताजागरणं विद्याद्‌ रजता खप्नमादिशेत्‌ । 
अखाएं तमसा जन्‍्तोस्तुरी्य ज्रिपु संततम्‌ | 
उपयुपरि गच्छन्ति सत्तेन ब्राह्मगा जना।। 
तमसाधो5थ आप्ुख्याद्‌ रजसान्दस्वारिणः || 
सत्वे प्रढीना। खयोन्ति नरठोंक रजोझुया। । 
तमोलयास्तु निरय यान्ति मामेव निशंणाः ॥ 
: मदर्षणं निष्फ् वा सालिक निजकर्म तत्‌ | 
राजसं फलसंकरपं हिंसाप्रायादे तामसम्‌॥ 
केवर्य सास्ििक ज्ञान रजो वैकलिपक च यत्‌। 
प्राकृत तामस॑ ज्ञान मन्नि्ठं निर्गुणं स्मृतम ॥ 
चन॑ तु सा्ििको वाष्ो ग्रामो राजस उच्यते | 
तामस चूतसदनं मन्निकेत तु निर्शुणम् “ 
साचिकःकारको5सजड्जी राणान्घो राजस: स्मृत 
तामसः स्मृतिविश्रशे नि्गुणो मदपाश्रय: 
साल्िक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु रए 
तामझप्रमें या भ्रद्भा मत्सेवायां तु निर्शुण 
पृथ्पू॑ पृतमनायस्तमाहायें साक्िक स्मृत 
रजप चेन्द्रिय्रें्ठ तामस॑ चार्तिदाशुरि 
साचिक सुखमात्मोर्थ विषयोत्थ॑ तु राजर 
तामर्स म्ोहदेन्योत्थं निर्शुणं मदपाश्रया 
( श्रीमद्धागवत. ११। २५। १९-. 
उद्धवजी | सच्गुणके बढ़नेपर देवताओंका, रः 
बढ़नेपर असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर र 
बल बढ़ जाता है-। ( बृत्तियोंमें भी क्रमश; सचादि 
अधिकता होनेपर देवत, अछुरत् और राध्षए 
निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हैं 


९ 
है |) सचगुणसे जाम्रत-अबस्था, २ 


मम अल, 
(८९ # वचन-सुधा भ्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मघुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पाव ॥ # 
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सप्नावथा और तमोगुणसे सुपृत्ति-अवस्था होती है । 
एक्स आत्मा हैँ | वेदोंके अम्यासमें तत्पर 
प्राक्ण सलगुणक्रे द्वारा उत्तोत्तर ऊपरके छोकोंमें जाते 
हैं । तमोगुगसे जीग्रेंकों इृक्षादिपर्यनत अथोगति प्राप्त 
होती है और रजोगुणसे मतुष्यशरीर मिलता है। 
जिसकी मृत्यु सत्चगुणकी वृद्धिके समय होती है, उसे 
खर्गक्की आि होती है; जिप्तकी सजोगुणकी बृद्धिके 
समय होती है, उसे मुष्यलोक मिलता है और जो 
तमोगुणकी बृद्धिके समय मरता है, उसे नरककी प्राप्ति 
होती है । परंतु जो पुरुष त्रियुणातीत-जीवम्मुक्त हो गये 
हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है | जब अपने धर्मका 
आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काममावसे 
किया जाता है, तब वह साचिक कर्म होता है | जिप्त 
कर्मके अनुष्ठानमें किसी फछकी कामना रहती है, वह 
गजसिक होता है और जिप्त कर्ममें किसीको सताने 
अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक 
होता है | शुद्ध आत्माका ज्ञान सात्तिक है | 
उसको कर्ता-मोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे 
शरीर समझना तो सत्रेथा तामतिक है| इन तीनोंसे 
विंछक्षण मेरे खरूपका वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान 
है | बनमें रहना सालिक निवास है, गाँवमें 
रखना राजप है और जूआ-बर्में रहना तामसिक है। 
इन सबसे बढ़कर मेरे मन्दिरमें रहना निर्युण निवास 
है । अनासक्तमावसे कर्म करनेब्राछा साखिक 
है, रागान्‍्ध होकर कर्म करलेवराछ राजसिक है और 
पूर्वापर-विचारसे रहित होकर करनेवाढा तामसिक है । 
इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवछ मेरी शरणमें रहकर 
बिना अहंकारके कम करता है, वह निर्गृण कर्ता 
है | आक्षज्ञानविषयक श्रद्धा साखिक श्रद्धा है, 
करवबिषयक श्रद्धा राजन है और जो श्रद्धा अधर्ममें 
द्ोती ढै, वह. तामस है तथा मेरी सेवामें जो अद्धा 


है, वह निर्गुण श्रद्धा है । जो आहार आरेग्यदायः 
पवित्र और अनायातत गआ्रप्त है, वह भोजन सालिक है 
रसनेद्वियको रुचिकर और खादकी दृष्टिसे युक्त आह 
राजस है तथा दुःखदाबी और अपवित्र आह 
तामस है | अन्तमृंखतासे---आत्मचिन्तनसे प्राप्त होने 
वाल्य खुख सालिक है । बहिसुखतासे--विषयों: 
प्रा्त होनेवाछा राजस है तथा अज्ञन और दीनतासे प्रा! 
होनेवाद्य सुख तामस है और जो छुख मुश्नसे मिव्त 
है, वह तो गुगातीत और अग्राकृत है| १९--२९॥ 


द्रब्यं देश; फल कालो ज्ञान कम च कारकः। 
श्रद्धावथ्ाउ5कृतिनिंष्ठ त्रैगुण्य/ स्व एवं हि 
सर्वे गुणसया भावराः पुरुषाव्यक्तविष्ठिता। । 
दृष्ट श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुष्षभ ॥ 
एताः संसृतयः पुंसो शुणकर्मनिवन्धनाः | 
येनेमे निर्मिताः सौम्य शुणा जीवेन चित्तजा। | 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भावाय प्रवधते ॥ 
तसरादू देहमिम रब्ध्ा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ | 
गुणसहुं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः ॥ 
निस्सड़ो मां भजेद विद्वानप्रगत्तो जितेन्द्रिय । 
रजस्तमश्रामिजयेत्‌. सत्वसंसेवया अनिः ॥| 
सच चामिजयेद्‌ युक्तो नेरपेस्येग शान्तथीः | 
सम्पथवते गुणर्ध॑क्तो जीवो जीय॑ विहाय माम्‌ ॥ 
जीवो जीवबिनिर्युक्तो शुणेब्राशयसम्भवेः | 
मगैव ब्रह्मणा पूर्णों न बहिनोन्तरस्वरेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। २५ | ३०-३६ ) 
उद्धवजी | द्रव्य ( बरतु ) देश ( खान 3 5० 
काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देवमबुथ- 
तिर्गगांदि शरीर और निश्च--सभी त्रिगुगात्मक 
हैं। नरक ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने 
भी भाव हैं, सभी गुणमय हैं---त्े चहे नेत्रादि इच्द्रियोसे 
अनुभव किये हुए हों, शा्रोंके द्वारा छोक-ओकान्तरोंके 
सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके द्वारा सोचे-विचारे 


# उद्धव गीता हे 
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हों | जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा 
[ प्राप्त होती हैं, वे सब उनके गुणों और करमेंके 
पर ही होती हैं| हे सौम्य | सब-केसब गुण 
से ही सम्बन्ध रखते हैं (इसलिये जीव उन्हें 
यास॒ ही जीत सकता है) । जो जीव उनपर विजय 
कर छेता है, वह भक्तियोगके ढर मुझ्तमें ही 
नेष्ठित हो जाता है और अन्ततः मेरा वास्तविक 
प्प, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, ग्राप्त कर छेता 
यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुर्लेख है। इसी 
रमें तत्वज्ञान और उसमें निश्ठारूप विज्ञानकी * ग्राति 
प्रव है; इसलिये इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषोंको 
की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिये। 





शध्ज 


किलर तक 


विचारशील पुरुषको चाहिये कि वड़ी सावानीसे 
सत्रगुणके सेबनसे रजोगुण और तमोगुणकों जीत ले, 
इच्द्रियोंकी बशमें कर ले और मेरे खरूपको समग्र मेरे 
भजनमें लग जाय। आसक्तिको लेशमात्र भी न रहने दे | 
योगयुक्तिसे चित्तदृत्तियोंकी शान्‍्त करके निरपेक्षताके 
द्वारा सलगुणपर भी विजय प्राप्त कर छे | इस प्रकार 
गुणोंसे मुक्त होकर जीव अपने जीवभावकों छोड़ देता 
है और मुझसे एक हो जाता है । जीव लिश्वशरीररूप 
अपनी उपाधि जीवचसे तथा अन्तःकरणमें उदय होने- 
वाली सचादि ग॒ुणोंकी बत्तियोंसे मुक्त होकर मप्न उनकी 
अजुभूतिंसे एकल्लदशनसे (रण हो जाता है और वह 
फिर बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी विषयमें हीं 
जाता ॥ ३२०---३६ | 
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अध्याय विश 


पुरूरवाके वेराग्यके उद्घार 


ओीभगवानुवाच 
मह॒ध्णसिम कार्य लब्ध्वा मद्रम आखिता । 
आनन्द परमात्मानमात्मस्थं समपैति माम ॥ 
शुणमय्या जीवयोन्या विशुक्तो ज्ञाननिष्ठया। 
गुणेपु मायामात्रेषु स्थ्यमानेष्ववस्तुतः । 
वर्तमानो5पि न पुमान्‌ युज्यतेज्वस्तुमिगुणेः ॥ 
पड़ न कुर्यादसतां शिक्षोदरतृपां क्चित्‌। 
तस्यानुगस्‍्तमसन्धे. पतत्यन्धानुगान्धवत्‌ ॥ 
ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छूवाः | 
उर्शीविरहान्मुद्न्‌ निर्विण्यः शोकसंयमे | 
त्यक्वा5त्मानं व्रजन्ती ता नम्न उन्मत्तवन्नृप। 
विलप्न्नन्वगाजाये धोरे तिष्ठेति विक्ुबः ॥ 
कामानतष्तो5्लुजुपन्‌ क्षुक्षकान्‌ वर्षयामिनी) । 
: न वेद यान्तीनायान्तीस्वेत्याकृश्चेतनः ॥ 
( श्रीमक्वागवत ११॥ २६) १--६ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ--उद्धवजी ! यह मलुष्य- 


: क्योंकि उनका अलुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसी 


शरीर मेरे खरूप-क्षानकी प्राप्तिका--मेरी प्राप्तिका 
साधन है । इसे पाकर जो मलुष्य सच्चे प्रेमसे हे 
भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें खित मुत्त आनन्द 
खरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जीबोंकी सभी योनियों 
सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं | जीव शञाननिष्ठाके द्वारा डंनरे 
सदाके लिये मुक्त हो जाता है| सत्त-रज आदि गुण 
जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात हैं | ज्ञान 
हो जानेके वाद पुरुष उन गुणोंमें रहनेपर भी, उनके द्वारा 
व्यवहार करनेपर भी उनसे बंधता नहीं । रंसका कारण 
यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है 
साधारण छोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिं 
कि जो छोग विषयोके सेबन और उद्रपोषणमें . । 
लगे हुए हैं, उन अस्त पुरुषोका सज़ कमी न हि 
होती है, जेसे अंधेके सहारे चलनेवाले अबकी 
तो घोर अन्चकारमें ही मठकना पड़ता है | उद्गबजी 


१८८ $# घचन-सुधा धीकृप्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 











पहले तो परम यहास्वी सम्नाद इछानन्दन पुरूखा 
उर्वशीक बिरसे अत्यन्त बेसुघ हो गये थे | पीछे 
शोक हट जानेपर उन्हें वड़ा वैराय हुआ और तब 
उन्होंने यह गाथा गायी | राजा पुरूरवा नग्न होकर 
पागछ्की भाँति अपनेको छोड़कर भागती हुई उर्वशीके 
पीछे अत्यन्त विहल होकर दौड़ने छगे और कहने छगे--- 
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किम्रेतया नो्पकृत रज्ज्या वा सपचेतसः । 
रज्जुखरूपाविदृषो . यो5ह॑ यदजितेन्द्रिय। ॥ 
कार्य मलीमसः कायो दोगनध्याद्यात्मकोष्शुवि)। 
क गुणा; सोमनय्याद्ा ब्ृध्यासो5विद्यया कृंत।॥ 
( श्रीमद्धागवत ११. २६ | ७---१८ ) 
पुरूरवाने कहा--हाय-हाय ! भला, मेरी- मूढ़ता 


'देवि ! निष्ठुरहदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत? उर्वशीने तो देखो, कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कहुषित 


उनका चित्त आक्ृष्ट कर छिया था । उन्हें तृप्ति नहीं 
हुई थी । वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने डूब गये थे 
कि उन्हें वर्षोकी रात्रियाँ न॒ जाती माद्म पड़ी और 


न तो भारती ॥ १-६ ॥ 
ऐल उबाच 
अहो में मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायु/खण्डा इमे स्वतः ॥ 
नाहं वेदाभिनिमनैक्तः झुयों वाभ्युद्तोब्सुया । 
मुषितो वर्षपृगानां बताहानि गतान्युत ॥ 
अहो में आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां छत: । 
क्रीडामृगछ्वक्र॒व्ती. नरदेवशिखामणिः ॥ 
सप्रिच्छद्मात्मानं हिला दृणमिवेशवस्मु । 
यान्‍्तीं स्ति्य चान्वगर्म नमन उन्मत्तवदू रुदन्‌ ॥ 
कुतस्तस्थालुभावः स्थात्‌ तेज इशल्वमेष वा। 
योउन्चगच्छ स्लिय यान्‍्तीं खखत्‌ पादताडितः ॥ 
कि विद्या कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा । 
कि विविक्तेन मौनेन खीमियसस मनो हतम्‌ ॥ 
खार्थयाकोबिदं वरिड मां मूर्ख पण्डितमानिनम] 
योज्हमीश्वरतां भ्राप्य स्लीमिगोंखखज़ितः ॥ 
सेबतो वर्षपूगान्‌ में उर्वद्या अधरासवस्‌। 
न तप्पत्यात्मभूः कामों वह्चिराहतिमि्यथा ॥| 
पुंथल्थापहत॑ चित को न्वन्यों मोचितु प्रभु । 
आत्मारामेख्वस्टते. भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥ 
बोधितस्मापि देंव्या मे खक्तवाक्येन दुर्मतेः । 
मनोगतो. महामोहो नापयात्यजितात्मनः ॥। 


कर दिया ! उवशीने अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला 
पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने कितने वर्ष खो - दिये | 
ओह ! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती है । हाय-हाय | 
इसने मुझे छूट लिया । सूर्य अस्त हो गया या उदित 
हुआ--यह भी मैं न जान सका | बढ़े खेदकी बात 
है कि बहुत-से वर्षोके दिनपर दिन बीतते गये और 
मुझे माछम तक न पड़ा । अहो ! आश्चर्य है । मेरे 
मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने नरदेव-शिखमणि .. 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ मुझ पुरूखाको भी स्ियोंका क्रीडामग 
( खिलौना ) बना दिया । देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें 
रखनेवाला सम्राट हैँ । वह मुझे और मेरे .राजपाठकों 
तिनकेकी तरह छोड़कर जाने छगी और. मैं पागढ 
द्वोकर नंग-धड़ंग रोता-बिछ्खता उस खीके पीछे दौड़ 
पड़ा- | हाय | ह्वाय ! यह भी कोई जीवन -है ! मं 
गयैकी तरह दुल्त्तियाँ सहकर भी ल्रीके: पीछे-पीछे 
दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और खामि 
भत्ता, कैसे रह सकता है ! ल्ीने जिसका मन जग 
लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है | उसे तपस्या, त्याग और 
शाखामभ्याससे भी कोई छाम नहीं | और इसमें संदेह 
नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मौन भी निष्फ 
है | मुझे अपने ही हानि-लामका पता नहीं, फिर भी मैं 
अपस्तेको बहुत. बड़ा पण्डित मानता हैँ । मु मूर्वको 
पिक्कार. है ! हाय ! हाय ! मैं चक्रवर्ती सम्राद्‌ होकर 
भी गधे और बैल्की तरह ज्रीके फंदेमें फेस गया। 
मैं वर्षोंतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, 





# उद्धव गीता # 
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. . पर मेरी कामबासना तृप्त न हुई । सच है, कहीं 
आहतियोसे अग्निकी तृप्ति हुई है ? उस कुछठाने मेरा 
चित्त, चुरा . लिया |. आत्माराम जीवन्मुक्तोंके खामी 
इन्द्रियातीत भगवानकों छोड़कर और. ऐसा कौब है, 
जो छुझ्े उसके फंदेसे निकाल सके | उर्वशीने तो मुझे 
वैदिक सूक्तके बचनोंद्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया 
भी था; परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका 
वह भयंकर मोह तब भी मिठा नहीं | जब भेरी 
इन्द्रियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तब मैं समझता 
भी कैसे ! जो रस्सीके खरूपको न जानकर उसमें 
सपंकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, 
रुसीने उसका क्या बिंगाड़ा है ? इसी प्रकार इस 
उवंशीने भी मेरा क्या विगाड़ा था १ क्योंकि खय्य मैं 
ही भ्जितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ | कहाँ तो 
यह मैला-कुचैला, दुर्गन्‍्धसे भरा अपवित्र शरीर और 
कहाँ सुबुमारता, पवित्रता, छुगनन्‍्ध आदि पुष्पोचित 
गुण | परंतु मैंने अज्ञानवश असुन्दरमें सुन्दरका आरोप 
कर ढिया [| ७-१८ ॥ 


: पित्रो! कि ख॑ नुभायौया: खामिनो ने; श्वमृ भयो 
किमात्मन। कि सुहृदामिति यो नावसीयते || 
तसिन्‌ कलेबरेउ्म्ेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्धतें। 

: अहो सुभद्र सुन सुझित थे मुख द्वियाः ॥| 

 खड़मासराधरस्नायुमेदोमजाधिसंहती. | 
पिप्मृत्रपयें रपतां छुमीणाँ क्रियदल्तरम ॥ 
/ार्पि नोपसज्जेत स्रीपु लेणेपु चार्थवित्‌ | 
विषयोच्धयसंयागान्मनः छ्ुम्यति वान्‍्यथा ॥। 
अच्टाद्शुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते। 
असस्पयुज्धत। प्राणात्‌ शाम्यति स्तिमितं मन॥। 

' ऐसातू सज्ञी न कतेव्य! द्वीप स्रेणेष चेन्द्रियें।। . 
पिदुप चाप्यविश्रव्धः पड़वरगें! किझु माच्शाम|| 


( श्रीमक्बागवत ११ | २६ | १९--२४ ). - 


' यह शरीर माता-प्िताका सख्त अथवा पत्नी- 


ललनचसप्फ्क्लस्ल्जििडजजज--- 
की सम्पत्ति ? यह खामीकी मोर छी हुई वस्तु है 
अगका इंधन है अथवा कुत्ते और गीधोंका भोजन ! 
इसे अपना कहें अथवा सुहृदू सम्बन्धियोंका १ बहुत 
सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता । यह्‌. 
शरीर मल-मूत्से भरा हुआ अत्यन्त अपबित्र है | इसका 
अन्त यही है कि पक्षी खाकर बिष्ठा कर दें, इसके 
सड़ जानेपर इसमें कीड़े पड़ जायें अथबा जला देनेपर 
यह राखका ढेर हो जाय | ऐसे शरीरपर छोग हट 
हो जाते हैं और कहने छगते हैं--.“अहो ! इस खीका 
छुषड़ा कितना छुन्दर है । नाक कितनी सुघड़ है. और 
मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है | यह शरीर 
त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा और हड्डियों- 
का ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है | यदि 
मनुष्य इसमें रमता है, तो मछ-मृत्रके कीड़ोंमें और 
उसमें अन्तर ही क्या है । इसलिये अपनी मलाई 
समझनेवाले विवेकी मतुष्यको चाहिये कि ब्वियों और 
त्ली-लम्पट पुरुषोंका सड़ न करे। विषय और इच्द्रियोंके 
संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका 
कोई अवसर ही नहीं है । जो वस्तु कभी देखी या 
छुनी नहीं गयी है, उसके हढिये मनमें . विकार नहीं 
होता । जो छोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं 
होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चक होकर शान्त 
हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि 
इन्द्रियोंसे लियों और खी-ढम्पठेंका सड़ कमी नहीं 
करना चाहिये | मेरे-जेसे छोगोंकी तो बात हीं क्‍या 
बड़े-डड़े विद्वानोंके छिये भी अपनी इच्द्रियाँ और मन 
विश्वसनीय नहीं हैं | १९-२9 || 
श्रीमगवानुवाच 
एवं प्रगायत्‌ नृपदेवदेव! 
से उरशीलोकमथों विहाय । 

आत्मानमात्मन्यवगम्य मां ने 

उपारमज्जानविधृतमोहह  ॥ 


१९० # पचन-सुधा भरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति भ्रद्धासे पात ॥ # 







ततो दुस्सइमुत्सृज्य सत्सु सब्जेत बुद्धिमान | 
सन्त एक्स निछन्दुन्ति मनोव्यासड्मुक्तिमिः॥ 
सन्‍्तो5नपेक्षा मचित्ताः प्रशान्ता। समदर्शिनः । 
निर्ममा निरहंकारा नि्॑न्द्दा निष्परिग्रहाः ॥ 
तेपु नित्य॑ महाभाग महाभागेषु मत्कथा। । 
सम्भबन्ति हिता नृणां जुपतां अपुनस्त्यथम्‌ ॥ 
ता ये श्रृण्बन्ति गायन्ति द्यनुमोदन्ति चादता।। 
मत्परा। भ्द्थानाश् भक्ति विन्दन्ति ते मयि ॥ 
( श्रीमक्भागवत ११। २६। २५-२९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कदते हैं --उद्धवजी | राज- 
वेश्वर पुरूखके मनमें जब इस तरहके उद्‌गार उठने 
॥ तब उन्होंने उ्वशीकोकका परित्याग कर दिया। 
| ज्ञनोदंय होनेके कारण उनका मोह जाता रहा 
( उन्होंने अपने हृदयमें ही अत्मखरूपसे मेरा 
शत्कार कर लिया और वें शान्तमावमें स्थित हो 
| इसलिये बुद्धिमात्‌ पुरुषको चाहिये कि 
रवाकी भाँति कुसब्ठ छोड़कर सत्पुरुषोंका सक्न 
| संत पुरुष अपने सदुपदेशोंसे उसके मनकी 
वक्ति नष्ट कर देंगे | संत पुरुषोंका लक्षण यह है 
उन्हें कमी किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती। 
का चित्त मुझमें छगा रहता है । उनके हृदयमें 
तका अगाघ समुद्र छदराता रहता है | वे सदा- 
दा सर्वत्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवानका 
दशन करते हैं । उनमें अहंकारका लेश 
नहीं होता, फिर ममताकी तो सम्भावना ही कहाँ 
वे सर्दो-गरी, सुख-दुःख आदि इन्दोंमें एकरस 
[ हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ- 
न्थी किसी अ्रकारका भी परि्रिह नहीं रखते। 
भाग्यवान्‌ उद्धव ) संतेके सौभाग्यकी महिमा 
* कहे ? उनके पास सदा-सबंदा मेरी छीछा-कथाएँ 
- करती हैं। मेरी कथाएँ मनुष्योंके लिये परम हितकर 
जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको 


वे धो डारती हैं | जो छोग आदर और श्रद्वापे 
मेरी ढीला-कथाओंका श्रवण, गान और अनुमोदन करते 
है, वे मेरे परायग हो जाते हैं. और मेरी अनन्य प्रेममयी 
भक्ति प्राप्त कर छेते हैं | २५-२९ ] 


भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवरशिष्यते | 
मय्यनन्तगुणे. ब्रह्मण्यानन्दाजुभवात्मनि ॥ 
यथोपश्रयमाणस्यभगवन्त॑ विभावसुम्‌ । 
शीत भय॑ तमोष्प्येति साधुन्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
निमज्ज्योन्मजञतां घोरे भवाब्धी परमायनम्‌ | 
सन्तो अह्मविदः शान्ता नौरढेवाप्सु मज़ताम्‌ ॥ 
अन्न हि प्राणिनां श्राण आरतानां शरण लवहम्‌ । 
धर्म वित्त नृणां प्रेत्य सन्‍्तो5वोगू बिभ्यतो5रणम॥ 
सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरकःसमुत्यितः । 
देवता बान्धवा; सनन्‍्त+ सन्त आत्माहमेव च ॥ 
वैतसेनस्ततो5प्येवमुरवश्या. छोकनिःस्पृह! | 
मक्तसड़ो महीमेतामात्मारामथचार ह॥ 
( भीमक्वागवत ११) २६। ३०--३५ ) 
उद्धवजी | मैं अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय 
गुणगणोंका आश्रय हूँ । मेरा स्वरूप है--केवछ 
आनन्द, केवछक आअतुभव, विशुद्ध आत्मा । मैं 
साक्षात्‌ पखह्म हूँ | जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो 
संत हो गया | अब उसे कुछ भी पाना होष नहीं दे । 
उनकी तो बात ही क्या--जिसने उन संतपुरुषोंकी 
शरण ग्रहण कर छी, उसकी भी कर्मेजडता, संतारभय 
और अज्ञान आदि सर्वेथा निवृत्त हो जाते हैं | मा, 
जिसने अग्नि-भगवानका आश्रय ले लिया, उसे शीत, मग 
अथवा अन्धकारका दुःख हो सकता है १ जो इस धोर 
संसारसागरमें हृब-उतरा रहे हैं, उनके लिये अल्वेत्त 
और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूब 
रहे छोगेंके लिये ढ़ नौका | जैंसे अन्नसे आभियेके 
प्राणकी रक्षा होती है, जैसे में ही दीन-दुखियोंका परम 
रक्षक हूँ, जेंसे मतुष्यके लिये परलेकर्मे धर्म ही एकमात्र 


# उद्धव गीता # ह .. १९३१ 





पूँजी है--वैसे ही जो छोग संसारसे मयभीत हैं, उनके 
ढिये संतजन ही परम आश्रय हैं । जैसे सूव आकाशमें 
उदय होकर छोगोंकी जगतू तथा अपनेको देखनेके लिये 
नेत्रदान करता है, वेंसे ही संतपुरुष अपनेको तथा 
भगवानको देखनेके लिये अन्तर्देश्टि देते हैं | संत अनुम्रह- 
शीछ देवता हैं | संत अपने हितेंषी सुहृद्‌ हैं | संत 


अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं 
मैं ही संतके रूपमें विधान हूँ | प्रिय उद्धव ! आत्म- 
साक्षात्कार होते ही. इछानन्दन पुरूरवाको उ्वशीके 
छोककी स्पृह्य. न रही | उनकी सारी आसक्तियाँ मिट 
गयीं और वे आत्माराम होकर खच्छन्दरुपसे इस 
पृथ्वीपर. विचरण करने छगे | ३०--३५ ॥ 


अध्याय एकविंश 
क्रियायोगका वर्णन 


उद्धव उबाच 
क्रियायोगं॑ समाचक्ष्य भवदाराधन प्रभो। 
यप्मात््वां ये यथाचन्ति सात्वताः सात्वतथेभ ॥ 
एतदू बदन्ति मुनयों मुहर्निःश्रेयस नुणाम्‌। 
नारदो भगवान, व्यास आचार्यो5ज्ञिर्सः सुतः ॥ 
निस्खतं ते मुखाम्भोजादू यदाह भगवानज्ञः। 
पुत्रेभ्यों भृगुमुख्येभ्यों देव्ये च भगवान्‌ भवः ॥ 
एतद्‌ वे सर्ववणोनामाश्रमाणां च सस्मतम्‌। 
श्रेयसामुत्तम॑ मन्ये स्लीशुद्राएणं च मानद ॥ 
एतत्‌.. कमलपन्राक्ष. कम्मवन्धविमोचनम्‌ । 
भक्ताय चाजुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५॥ २७। १-५ ) 


उद्धवजीने पूछा--भक्तवत्सलछ श्रीकृष्ण | जिस क्िया- 
योगका आश्रय लेकर जो भक्तजन जिप्न प्रकार्से जि 
उद्देश्से आपकी अर्चा-पूजा करते हैं; आप अपने डस 
आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन छीजिये । देवर्षि नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव ओर आचार्य बृहस्पति आदि बड़े-बड़े ऋषि- 
मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आप- 
की आराधना ही मनुष्योंके पर्स कल्याणकी साधना है | यह 
क्रियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकला था। 
आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्ल्माजीने अपने पुत्र भगु आदि 
महर्षियोंको और भगवान्‌ शंकरने अपनी अर्द्धाड्रिनी भगवती 
पावंतीजीकी उपदेश किया था। मर्यादारक्षक प्रभो |! यह 
क्रियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी-गहस्थ 
आदि आश्रमेंके लिये भी परम कल्याणकारी है। में तो 
ऐसा समझता हूँ कि सी-शूद्रादिके लिये भी यही सबसे श्रेष्ठ 


साधना-पद्धति है। कप्ततनवन इ्यामसुझर | आप शंकर 
आदि जगदीश्वरोंके भी ईश्वर हैं ओर मैं आपके चरणोंका 
प्रेमी भक्त हूँ । आप कृपा करके सुझे यह कर्मबन्धनते मुक्त 
करनेबाली विधि बतलाइये || १--५ || 


श्रीमगवानुवाच । 
न हन्तोध्नन्तपारस करमकाण्डस चोड़व। 
संक्षिप्त॑ वर्णयिष्यामि यथावदनुपूरश! || . 
बेद्किस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मख। । 
त्रयाणामीप्सितेनेद विधिना मां सम्चयेत्‌ ॥ 
यदा खनिगमेनोक्त हिजतं प्राप्य पूछ) | 
यथा यजेत मां भत्तया श्रद्यया तब्रिबोध मे ॥ 
अचायां खण्डिलेज्यौ वा ते वाप्सु हृदि द्विजे। | 
द्रव्येण भक्तियुक्तोडचेंत्‌ खगुरं साममायया | 
पूर॑ स्‍्वान॑ अकु्वीत धीतदन्तोश्ज्शुद्धये । 
उमयैरषि च स्नान सन्‍्नेमदुग्रहणादिना॥ _ 
संध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे |. 
पूजा तेः करपयेत्‌ सम्यकूसंकरप: कर्मपावनीमू 
शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती 
मनोमयी मणिमगी प्रतिमाथ्टविधा समता || 
चलाचलेति ढिविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिर्प्‌। 
उद्दासवाहने न सः दम ॥.. 
अखिरायां विकल्प; सात्‌ स्षि के 
स्‍्नपन॑ ल्वविलेप्यायामन्यत्र बिक 


१९५ & बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयरकर्ी महान । दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति अ्रद्धाखे पान ॥ # 
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दल्यें; प्सिद्वेर्मंधागः अतिमादिष्वमायिनः । 
भक्त व यथालव्यैहदि भविन चैव हि ॥ 

( श्रीमद्भागवव ११ । २७ । ६-१५ ) 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--उद्धवजी | कर्मकाण्डका 

इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इस- 
ढिये मैं उसे थोड़ेमे ही पूर्वापर-ऋमसे विधिर्वक वर्णन करता 
हूँ | मेरी पूजाकी तीन विधियाँ हैं---बैदिक, तान्त्रिक 
और मिश्रित | इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको, जो भी अपने 
अनुकूछ जान पढ़े, उसी विषिसे मेरी आराधना करनी 
चाहिये | पहले अपने अधिकारानुसार शाल्रोक्त विधिसे 
समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर हिजल 
प्राप्त करे | फिर अद्धा और मक्तिके साथ वह किस प्रकार 
मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्तिपर्वक 
निष्कपट भावसे अपने पिंता एवं गुरुरूप मुत्न परमात्मा- 
का प्रूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मृर्तिमें, वेदीमें, अम्निमें, 
सुर्यम, जलमें, हृदयमें अथवा ब्राक्मणमें--चाहे किसीमें 
भी आराधना करे । उपासककों चाहिये कि आ्रातःकाछ 
दतुअन करके पहले शरीर-श॒द्विके लिये स्नान करे और 
फिर वैदिक और ताल्जिक दोनों प्रकारके मन्त्रोंसे मिड 
और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे। इसके 
पश्चात्‌ वेदोक्त संध्या-बन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये । 
उसके बाद मेरी आराषनाका ही सुदढ़ संकल्प करके 
वैदिक और तान्जिक विवियोंसे कर्मबन्वनोंसे छुडनेंवाली 
मेरी पूजा करे । मेरी मूर्ति आ5 प्रकारकी होती है--- 
पत्थख्की, छुकडीकी, धात॒की, मिद्टी और चन्दन आदि- 
बी, चिंत्रममी, बाहकामनी, मनोगयी और मणिमयी | 
चछ और अचछ भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुन्न 
भगवानका मन्दिर है । उद्धवजी ) अचछ प्रतिमाके प्रृजन- 
में प्रतिदिन आवाहन और विसजन नहीं करवा चाहिये । 
चर ग्रतिमाके; सम्बन्धमें विकल्प है। चाहे करे और चंहदे 
ने करे | परंठ बाल्ुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और 
विसवीन प्रतिदिन करता ही चाहिये । मिड और 


चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको स्नान न करावे, 
केवल मार्जेव कर दे; परंठु और सबकों स्नान कराना 
चाहिये | ग्रसिद्ध-प्रसिद्र पदार्थेसि प्रतिमा आदियें मेरी 
पूजा की जाती है; परंतु जो निष्काम भक्त है, वह 
अनायास प्रा पदार्थोंसे और भावनामात्रसे ही हृदयमें 
मेरी पूजा कर ले ॥ ६-१५ | ह 
स्नानालंकरणं. प्रेह्मनचोबामेव . तूद्धघ 
सखण्डिले तच्विन्यातो वह्दावाज्यप्लुत हवि। ॥ 
सयें चाभ्यहर्ण प्रेष्ड सलिके सहिलादिमिः । 
श्रद्धयोपाहत॑ श्रेष्ठ मक्तेन सम वार्यपि॥ 
सू्यप्यभक्तोपहुत न में तोषय कब्पते। 
गन्धो धूप सुमनसो दीपो5च्ा च कि पुन ॥ 
..( श्रीमद्भागवत ११) २७। १६--१८ ) 
उद्धबजी | स्नान, व, आभूषण आदि तो 
पाषाण अथवा धातुकी प्रतिमाके प्ृजनमें ही उपयोगी 
हैं | बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्ठीकी वेदीमें प्रजा 
करनी हो, तो उसमें मल्रोंके द्वारा अज्ढ और उसके 
प्रधान देवताओंकी यथास्थान प्रजा करनी चाहिये। 
तथा आग्निमेँ प्रजा करनी हो तो इतमिश्रित हंपन- 
सामग्रियोंसे आहति देनी चाहिये. सूर्यकों अतीक मान- 
कर की जानेवाठी उपासनामें मुह्यतः आर्थ्यदान एवं 
उपस्थान ही प्रिय है और जहमें तर्पगः आदिसे मेरी 
उपासना करनी चाहिये । जब मुझे कोई भक्त ह्र्दिक 
श्रद्धासे जल मी चढ़ाता है, तंत्र मैं उसे बड़े प्रेमसे 
लीकार करता हूँ । पर यदि कोई अभक्त मुक्त बहुत-सी 
सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे संदुट नहीं 
होता | जब मैं भक्ति-अद्वारूर्वक समर्पित जठसे ही प्रसन. 
हो जाता हूँ; तब गन, पुष्प, धूप, दीप और 
मैने आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना ही क्या 
है॥ १६-१८ ॥ 
श॒ुचि सम्भृतसम्भारः रद करिपतासनः । 
आहधीनः प्राशुदग्‌ वार्चेदर्यायामथ सम्छुख! ॥ 


[ #६४-४५७४०॥० '720-290072४%े फट | 
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सा , 


कृतन्यासः कृतन्यासां मंदी पाणिनाउ5मजेत्‌। 
कलश ग्रोक्षणीय॑च यथावदुपसाधयेत्‌ ॥ 
तदद्विदेवयजन द्रव्याण्यात्माममेव च। 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यड्िस्तैस्तेद्रव्येश् साथयेत्‌]। 
पाद्याध्योचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि देशिकः । 
हृंदा शीष्णाथ शिखया गायत्र्या चामिमन्त्रयेत्‌॥ 
पिण्डे वास्वशिसंशुद्धे हत्पझ्खां परां मम | 
अप्वी जीवकरला ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम)। 
तया55त्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्‍्मय।। 
आवाह्यार्चादिषु खाप्य न्यस्थाड मां प्रपूजयेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११। २७। १९-२४ ) 
उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले। फिर 
प्रकार कुध बिछाये कि उनके अगले भाग पूबंकी 
रहें | तदनन्तर पूर्व या उत्तरी ओर मुँह करके 
उतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय | यदि 
॥ अचढछ हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये। 
६ बाद पूजाकार्य प्रास्म्म करे | पहले विधिपूर्वक 
व्यास और करन्यास कर ले | इसके वाद मूर्तिमि 
न्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पृ्र॑समर्पित 
प्री हटाकर उसे पेंछ दे | इसके वाद जढसे भरे 
कल्श और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्घ-पुष्प 
रैसे करे | प्रोक्षणपात्रके जलसे प्रजासामप्री और 
ने शरीरका प्रोक्षण कर ले | तदनन्तर पाच, अध्य 
' आचमनके डिये तीन पात्नोमें कल्शमेंसे जल भर- 
रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री 
।| ( पाद्यपात्नमें श्यामाक--सॉँवेके दाने, दूव, 
छ, विष्णुक्ात्ता और चन्दन, तुछ्सीदक आदि; 
पात्रमें गन्‍्ध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों 
; दूब तथा आचमनपात्रमें जायफछ, छौंग आदि 
3| ) इसके वाद प्रूजा करनेवालेको चाहिये कि 
त| पान्नोंकी ऋमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और शिखा- 
से अमिमन्त्रित करके अन्‍्तमें गायत्रीमन्द्से तीनोंको 
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अमिमन्त्रित करे | इसके बाद ग्राणायामक्रे द्वारा प्राण- 
वायु और भावनाओंद्वारा शरीर्थ अमिके शुद्ध हो 
जानेपर हृदयकमहमें परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक-शिखाके 
समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे | बढ़े-बढ़े सिद्ध 
ऋषि-सुनि 3“कारके अकार, उकार, मकार, ब्रिन्दु और 
नाद---इन पाँच कछाओंके अन्तमें उसी जीवकछाका 
ध्यान करते हैं। वह जीवकछा आत्मखरूपिणी है | 
जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और शरीर भर 
जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही-मन उसकी पूजा 
करनी चाहिये | तदनन्तर तन्‍्मय होकर मेरा आवाहन 
करे और प्रतिमा आदियें स्थापना करे | किर मस्तोंके 
ढारा अज्जन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे॥ १९-..२४॥ 


पाद्योपस्पशाहिणादीनुपचारान्‌ प्रकत्पयेत्‌ । 
धर्मादिभिश्व॒ नवभिः कब्पयित्वाउसन मम | 
पत्रमथटदल॑तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्यल्म्‌ । 
उस्राश्यां चेद्तन्त्राभ्यां मं तूभयसिद्धये || 
सुदर्शन हे पाश्चजन्य॑ गुदासीषुधनुहलान | 
छसल फोस्तु॑ मालां श्रीवत्स चालुपूजयेत्‌ ॥ 
नन्‍्द सुननन्‍द ग्रडं प्रचण्ड चण्ठम्ेष चे। 
महाव॒र बल चेंब कुघुद॑ कुमुदेशणप्र्‌ 
हुगो विनायकं व्यास विष्यक्सेन शुरून सुरात्‌ 
स्वे स्वे खाने वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोष्षणादिध्ि)॥ 
* ( श्रीमद्धागवत ११ २७) २९-२९ ) 
उद्धजजी | मेरे आसनमें धर्म आदि 


ञ सनमें गुणों 
र॒ विमछा आदि शक्तियोंकी भावना करे | 
अर्थात्‌ आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान वेश 
और ऐश्वर्यरूप चार पा बार, 


ये हैं; अथर्ग 
व हि अज्ञान 
राय और अनैश्चर्य-ये चारों दि मे डे 
बा र्अ न चारों दिशाओंमें डंडे 
हे सत्-रज-तमरूप तीन पररियोंकी बनी हुई पीठ है 
उसपर विंमणा, उत्कर्षिंणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा प्रदी 
॥। ॥| $ 


शक्तियों विराजमान 
खुल कपछ है, उस्तकी 


सत्या, ईंशाना और अनुप्रहम--..ये तो 
हैं । उत्त आसनपर एक आ 


६९४ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुल्थि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 
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कर्मिका अलन्त प्रकाशमान है और पीछी-पीछी केसरोंकी 
छट निराली ही हैं । आसनके सम्बन्ध ऐसी भावना 
करके पाय, आचमनीय और अर्य आदि उपचार ग्रस्तुत 
करे | तदनन्तर भोग और मोक्षकी पिद्धिके लिये वैदिक 
और तान््रिक विधिसे मेरी पूजा करे | सुदर्शन चक्र, 
पाग्चजन्य शह्ठ, कौमोदकी गदा, खड़ग, बाण, घलुष, 
हल, मूसल---इन आठ आयुधोंकी पूजा आठ दिशाओं- 
' मेँ करे और कौस्तुममणि, बेजयन्तीमाछा तथा श्रीवत्स- 
चिह्दकी वक्षःस्थलपर यथास्थान पूजा करे | नन्द, सुनन्द, 
प्रचण्ड, चण्ड, महाबछू, बल, कुछुद और वुषुदेशण--- 
इन आठ पर्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; 
टर्गा, बिनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनेमिं 
एपना करके पूजन करे । वायीं ओर गुरुकी और 
प्रक्रम पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि आठ छोकपालेंकी 
'पना करके प्रोक्षण, अध्यदान आदि क्रमसे उनकी 
ता करनी चाहिये ॥| २५-२९ ॥ 
चन्दनोशीरकर्प्रदुहडुमागुरुवासितः । 
सलिले। ख्वापयेन्सन्त्रेनित्यदा विभवे सति ॥ 
खर्णघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । 
पोरुषेणापि सतक्तेन सासमभी राजनादिशिः ॥ 
वस्तोपवीताभरणपत्रसरगन्धलेपने । 
अलंकुवीत सम्रेम मदृक्तो मां यथोचितम्‌॥ 
पाद्यममाचमनीय व गन्ध सुमनसो5क्षतान्‌ । 
धूपदीपोपहायोणि दब्यान्मे अ्रद्धयाचका ॥ 
शुड़पायससरपीषि शष्कुल्यापूपस्ोदकान | 
संयावद्धि्तपांध नेवेध्ं सति कसपयेत्‌ ॥ 
अभ्यद्जोन्मदेनाद्शद्न्तधावाभिषेवचस्‌] 
अन्नाद्गीतर॒त्यादि पर्वेणि स्युरुतान्वहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५॥ २७। ३०--१५ ) 
: प्रिय उद्धव | यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, 
व, कपूर, केसर और अरगजा आदि सुगन्बित बस्तुओं- 
रा सुवासित जल्से मुझे स्लान कराये और उस समय 














“छुवर्ण धर्म! इत्यादि खर्णपर्मानुवाक, “जित॑ ते पुण्डरीक 
श्यादिं महापुरुषविया, 'सहस्रशीर्षा पुरुष. इह 
पुरुषसूक्त और इन्द्र नरो नेमघिता हवन्तः इत्य 
मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता एं 
मेरा भक्त वच्च, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माल, 
और चन्दनादिसे ग्रेमपूर्वक्ष यथावत्‌ मेरा श्वज्ञार क॑ 
उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाथ, आचमन, चन्द 
पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित के 
यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पूए, लड़ 
हलुआ, दही और दारू आदि विविब व्यज्ञनों 
नेवेध छगावे | भगवानके बिग्रहको दतुअन कर 
उबटन ढछगाये, पश्चामृत आदिसे ख्लान कराये, सुगनि 
पदार्थोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग छगाये ७ 
शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोके अवसरपर नाच 
गाने आदिका भी प्रबन्ध करे || ३०-१५॥ 


विधिना विहिते कुण्डे मेखलाशर्तवेदिभि) । 
अग्निमाधाय परित) समूहेत्‌ पाणिनोदितय ॥| 
प्रिस्तीयाथ. पर्यक्षेदन्वाधाय यथाविधि | 
प्रोक्षण्याउञ्साथ द्रव्याणि ग्रोक्ष्यात्रो भावयेत माम्‌ 
तप्तजाम्बूनदप्र्य शह्नचक्रगदाग्बुजे। । 
लसचझतुर्सुज॑ शान्त॑ पत्मक्िज्ञग्कबाससम ॥| 
स्फुरत्किरीटक्टककटिसत्नवराज़दम्‌ | 
श्रीवत्सवक्षस॑ आाजत्कोस्तुमं वनमालिनम्‌ ॥ 
ध्यायत्नभ्यच्ये दारूणि ,.हविपाभिश्ठतानि च। 
ग्रास्राज्यभागावाघारों दत्चा चाज्यप्छुतं हवि! ॥| 
जुहयान्यूलमन्त्रेण.. पोडशर्चावदानतः । 
धमोदिभ्यों यथान्यार्य मन्त्रे! खिष्टकृत बुधः ॥ 
अम्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्पदेभ्यों वर्लि हरेतू | 
मूलमन्त्र जपेदू त्रह्म सरज्ारायणात्मकम्‌ ॥ 
दत्वाउ5चमनमच्छेप॑ विप्वक्सेनाय कव्पयेत्‌ | 


० रच (0७ 
घुखबास छर्ममत्‌ ताम्वूलाग्रमथाहय॑त्‌ | 
( श्रीमद्धागवत १६। २७ | ३६-४३ ) 


के उद्धव गीता + 
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उद्भवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शाल्रोक्त विधिसे 
बने हुए कुण्डमें अग्निकी खापना करे | वह कुण्ड 
मेखला, गते और वेदीसे शोभायमान हो । उसमें हाथकी 
हवासे अग्नि प्रज्बलित करके उसका परिस्मूहन करे, 
अर्थात्‌ उसे एकत्र कर दे | वेदीके चारों ओर 
दुद्कष्डिका करके अर्थात्‌ चारों ओर बीस-बीस 
कुश बिछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिंड़के । 
इसके बाद विविपूवक समिधाओंका आधानरूप अच्याधान 
कर्म करके अग्निके उत्तर मागमें होमोपयोगी सामग्री 
खखे और प्रोक्षणीपात्रके जरसे ग्रोक्षण करे | तदनन्तर 
अम्मिम मेरा इस प्रकार ध्यान करे | मेरी मूर्ति तपाये 
हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है। रोम-रोमसे 
शान्तिकी वर्षा हो रही है | रंवी और विशाक चार 
भुजाएँ शोभायमान हैं | उनमें शव, चक्र, गदा, पत्म 
विशजगान हैं | कमछकी केसरके समान पीछा-पीछा 
वल्ध फहरा रहा है | सिरपर मुकुट, कलाइयोमें कंगन, 
कमरमें करवनी और बाहोंमें बाजूबंद झिलमिला रहे हैं | 
वक्षःस्थल्पर श्रीबत्सका चिह्न है | ग्रलेमें कौस्तुभमणि 
जगमगा रही है। घुटनोंतक वनमाछा छठक रही है। 
अम्मिमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी 
चाहिये | इसके वाद सूखी सम्िधाओंकों घृतमें डुबोकर 
आहइति दे और आज्यभाग और आधार नामक दो-दो 
आइतियोंसे और भी हवन करे । तदनन्तर धीसे मिगोकर 
अन्य हवन-सामग्रियोंसे आहुति दे। इसके बाद अपने 
इश्मन्त्रसे अथवा “४» नमो नारायणायः इस अशक्षर 
मन्‍्त्रसे तथा पुरुषसृक्तके सोलह मन्त्रोंसे हवन करे | 
बुद्धिमान पुरुषकों चाहिये कि धर्मादि देवताओंके लिये 
भी तिभिपूवंक मन्त्रोंसे हबन करे और खिश्क्ृत्‌ आहुति 
भी दे। इस प्रकार अम्निमें अन्तर्याभीरूपसे स्थित भगवानकी 
पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नन्‍्द-सुननन्‍्द आदि 
पार्षदोंकी आगे दिशाओंमें हवन-कर्माड़ बढि दे | 
तदनन्तर प्तिमाके उम्मुख बैठकर परह्मखरूप भगवान्‌ 





२९५ 
नारायणका सरण करे और भावत्वरूप गूलान्त्र (४४ 
नमो नारायणाय'का जप करे | इसके बाद भगवानकों 
आचमन करावे और उनका प्रसाद विषक्सेनको 
निवेदन करे । इसके पश्चात्‌ अपने इश्देबकी सेवामें 
छुगन्बित ताम्बूढ आदि मुख्यास उपखित करे तथा 
पृष्पाञ्छि समर्पित करे ॥ ३६-४३ ॥ 


उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन कमोप्यमिनयन्‌ पमर | 
मत्कथा; आवयब्हूण्यन मुह क्षणिकों भवेत्‌ ॥ 
् दे ग्रे पौराणे प्राकृतरपि 
समेरुचावचे; सोब्रे। पोराणैः पे। 
स्तुत्वा प्रसीद भगवज्निति बन्देत दष्डवृत्‌ ॥ 
शिरो मत्पाद्यो! कृत्वा बाहुस्‍्यां च प्रस्पर्स | 
अपन पाहि सामीश औत सत्युगरहाणवात्‌ ॥ 
#ति शेषां मया दत्तां शिरयाधाय सादरपू । 
उद्दासयेन्चेट््स्य ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ॥| 
अर्चादिष यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌ 
स्वेशतेष्वात्मनि च सर्वासपहपवणितः ॥ 
( श्रीमद्धागवतत ११ । २७। ४४--४८ ) 
मैरी डीलओंकों गाते, उनका वर्णन करे ओ 
मेरी ही लीछाओंका अभिनय करे 
करते समय ग्रेमोन्‍्नतत होकर नाचने लगे । भेरी 
लीछा-कयाएं खय॑ सुने और दूसरोंको छुनावे । 
इछ समयतक संसार और उसके राड़ों-्गड़ोंको' लक्कर 
मुन्ञमें ही वैन दो जाय । प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा 
प्राइत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए छोटे-बड़े क्तब और 
सोन्रोंसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें--भाबन्‌ ! आप 
छापर प्रसन्न हों । मुझे अपने क्पाप्रसादसे सराबोर 
कर दें स्‍ तदनन्तर दण्डबत्‌अगाम करे | अपना प्र 
मेरे चरणॉपर रख दे और अपने दोनों हार्थेंसे-... ये 
दाहिना और वायेंसे वायाँ चरण पकड़कर कहे. _ 
'भावन्‌ : इस संसार-सागरमें में इब रहा हैं | मलुरूप 
मगर मेत पीझा कर रहा है । में डरकर आपकी श्ें 
आया हूं। प्रो | आप मेरी रक्षा कीजिये | इस प्रकार 


और 
| यह सत्र 





एवं क्रियायोगपथे। प्रुमान्‌ वेदिकतान्त्रिके) । 
अर्चन्तुभयत्ः सिद्धि मत्तो विन्दत्यभीष्सिताय ॥ 
मदचों सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिर कारयेदू इढम्‌ । 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायान्रोत्सवाभितान्‌ ॥। 
पूजादीनां अ्रवाहार्थ महापर्खथात्वहम्‌ । 
क्षेत्रपणपुस्रामान्‌ दा मत्साश्तिमियात्‌ ॥। 
प्रतिष्ठणा सावभोम॑ सबना आुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना बह्मलोक॑ ब्रिभिमत्साम्यततामियात्‌ ॥ 
मामेव नेरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति। 
भक्तियोगं स लभते एवं ये एूजग्रेत मा ॥ 
यः खदत्तां परेंदेतां हरेत सुरविश्रयोः । 
वृत्ति स जायते विड्शुग वर्षोणामयुतायुतम्‌ ॥ 
कतुंथ.. सारधेहेंतोरतुमोदितुरेष. च। 


कर्मणां भागिन! ग्रेत्य भूयो मूयसि तत्‌ फलम्‌ ॥ 
( श्रीमक्वांगवत ११ | २७ | ४९-५५ ) 


नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी 
प्राप्ति होती है। मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पथ्वीका 
एकछत्र राज्य, प्रन्द्रि-विर्भाणसे त्रिकीका राज्य, पूजा 
आदिकी व्यवस्था करनेसे अह्मणेक और तीनोंके द्वारा 
मेरी समानता प्राप्त होती है | जो निष्काममावसे मेरी 
पूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग ग्राप्त हो जाता है 
और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे प्राप्त 
कर लेता है | जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई 
देवता और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर छेता है, वह 
करोड़ों वर्षोतक विष्ाका कीड़ा होता है |: जो छोग ऐसे 
कार्मोमें सहायता, प्रेरणा अथवा अवुमोदन करते हैं, वे 


भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फल्के 


भागीदार होते हैं | यदि उनका हाथ अधिक रहा तो 
फूल भी उन्हें अधिक ही मिलता है || ४९-५५ || 


अध्याय द्वार्विश 
परमा्थ-निरूपण 


श्रीभगवानुवाच 
परखभावकर्माणि न ग्रशंसेन्न गहयेत्‌ | 
विश्वमेकात्मक पश्यन प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ 
प्रस्खभावकमाणि या ग्रशंसति निन्‍्द्ति। 
त आशु अश्यते खार्थोद्सत्यभिनिवेशतः ॥ 


तैजसे निद्रयाउप्पन्मे पिण्डखों नश्चेतनः । 
मायां आ्रप्नोति सृत्युं वा तह न्नानाथटक्‌ पुमान्‌)) 
किं भट्ट किम वा देतखावस्तुनः कियत्‌ | 
वबाचोदितं तदनू्त॑ मनसा ध्यातमेत्र च॑ ॥ 
छायप्रत्याह्याभासा धसस्तो5प्यर्थकारिणः | 


# उद्धव गीता # 


एवं देहादयों भावा यच्छन्त्याझृत्युतो भयम्‌ | 
आत्मैष तदिदद विश्व॑ सुज्यते सृजति ग्रथु। । 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीधरः ॥ 
तसान्न ह्यात्मनो5न्यसादन्यो भावो निरूपितः । 
निरूफितियं त्रिविधा नि्मूला भातिरात्मनि। 
इंद गुणमर्य विद्धि त्रिविध॑ मायया कृतम्‌ । 
एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदित ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । 
न निन्दृति न च स्तौति लोके चरति उ्वत्‌ ॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेंन... निगमेनात्मसंविदा । 
आध्न्तवदसज्ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदिह ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ | २८। १-९ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--उद्धबवजी !। यद्यपि 
व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति--द्रष्टा और छयके भेदसे 
दो प्रकारका जगत्‌ जान पड़ता है, तथापि परमार्थ- 
दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठान-खरूप ही है; 
इसलिये किसीके शान्त, घोर और मूढ़ खमाव तथा 
उनके अनुस्तार कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और 
न निन्‍्दा | सवंदा अद्वैत-इष्टि रखनी चाहिये) जो 
पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके करमोंकी प्रशंसा अथवा 
निन्‍दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ- 
साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो दैतके 
अभिनिवेशका--उसके प्रति सत्यत-बुद्धिका निषेष 
करता है और ग्रशंसा तथा निन्‍्दा उसकी सत्यताके 
भ्रमको और भी छढ़ करती है | उद्धवजी ! सभी इम्द्रियाँ 
राजस जअहंकारके काये हैं | जब वे निद्वधित हो जाती 
हैं, तब शशीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो जाता 
है अर्थात्‌ उसे बाहरी शरीरकी रूववति नहीं रहती। 
उस समय यदि पन बच रहा, तब तो वह स्वप्नके 
झूठे दृश्यों भटकने लगता है और वह भी छीन हो 
गया, तब तो जीब उत्युके समान गाढ़ निद्रा---सुषुप्तिमें 
लीन हो जाता है. । वैसे ही, जब जीव अपने अद्वितीय 
आत्म-खरूपको भूलकर नाता वस्तुओंका दर्शन करने 


१९७ 








छगता है, तव वह खप्नके समान झूठे इृश्योमें फेस 
जाता है अथवा पृत्युके समान अज्ञानमें छीन हो जाता 
है | उद्धवजी ! जब हैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं 
है, तब उसमें अमुक वस्तु भछी है और अपुक बुरी, 
अथवा इतनी भछी और इतनी बुरी है---यह प्रश्न ही 
नहीं उठ सकता | विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही 
जा सकती हैं. अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; 
इसकिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका 
मिथ्यात्य तो स्पष्ट ही है| परछाई, प्रतिधनि और 
सीपी आदिमें चाँदी आदिके आमास यदथपि हैं तो 
सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय- 
कम्प आदिका संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि 
सभी वस्तुएँ हैं. तो सर्वथा मिष्या ही, परंतु जबतक 
शानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, 
इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये 
भी अज्ञानियोंकों भयभीत करती रहती हैं | उद्धवजी | 
जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है | 
वही सर्वशक्तिमान्‌ भी है | जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत 
दो रही है, इसका वह निमित्तकारण तो है ही, 
उपादान-कारण भी है अर्थात्‌ वही विश्व बनता है और 
वही बनाता भी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही 
है । सर्वामा भगवान्‌ ही इसका संहार करते हैं और 
जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं| अवश्य 
ही व्यवहारबशिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न है; 

परंतु आक्रदृडिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही 

नहीं है । उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, 

उसका किसी भी प्रकार निर्बंचन नहीं किया जा सकता 

और अनिर्वंचनीय तो केवछ आत्मखरूप ही है; इसलिये 
आत्मार्म सम्स्थिति-संहार अथबा अध्यात्म, अधिदेब 

और अधिमूत---ये तीन-तीन प्रकारकी ग्रतीतियाँ सर्वेथा 
निममूल ही हैं | न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। 
यह सत्त, रत और तमके कारण प्रतीत होनेबवाठी 


१०८ ८ पचन-सुधा श्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करे सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


टाजशन-द्य आदिकी त्िविबता मायाका खेल है | 
उदयती |! तगसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम 
झिलिया बर्गन फिया है । जो पुरुष भेरे इन बचनोंका 
हत्य नाने लेता है, वह ने तो किसीयी प्रशंप्ता करता 
£ थोर मे मिन्दा | बह जगतूमें सूर्यके समान सममाव- 
से विचरता रहता है | प्रत्यक्ष, अनुमान, शांत और 
आशानुभूति आदि सभी प्रमाणेंसे यह सिद्ध है कि 
यद जात उत्रति-पिनाशशीछ होनेके कारण अनित्य 
7वं अत है | यह बात जानकर जगवमें असड्ठभावसे 
विचला चाहिये॥ १-९ | 
उद्धव उबाच 
तैबात्सनो, न देहस्थ खंखतिद्वेप्टुडश्ययोः । 
अनात्मखटशोरीश॒ कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ 
आत्माध्ययो "गुण: झुद्धः खय॑ज्योतिरनाबुतः । 
अग्विधद्वास्वद्चिद्ृहः.. कस्येह.. संखतिः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११५। २८ | १०-११ ) 

- उद्धवजीने पूछा--भगवन्‌ | आज्मा है द्रष्म और देह 
है दृदय | आत्मा खंप्रकाश है और देह है जड | ऐसी 
स्थितिम जन्म-मृत्युछूप संसार न शरीरको हो सकता है ओर 
न आत्माकी | परंठु इसका होना भी उपलब्ध द्ोता है। 
तब यह होता किसे है ! आत्मा तो अविनाश्री, प्राकृत-अप्राकृत 
गुर्गौंसे रहित, झुद्ध, खयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणों- 
से रहित है; तथा शरीर बिनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य 
ओर आध्रत हब । आत्मा अग्निके समान प्रकाशसान है, तो 
शरीर काठकी तरह अचेतन | फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार 
है किसे ! ॥ १०-११ ॥ 
श्रीभगवानुवात्त 


यावद्‌ देहेन्द्रियश्राणेरात्मन। संनिकर्षणस्‌ । 
संसार। फलवांस्तावदपार्थो5 प्यविवेक्ितः | 
अर्थे ह्मविद्यमानेंडपि संसतिन निबतंते। 
ध्यायतों विषयानस्थ स्वप्नेइनथॉगमोी यथा |! 
यथा छगम्रतिबुद्धस्थ प्रखापो बहनथंश्वत्‌ ! 
स्‌ एव श्रतिबुद्धस्थ न वे मोहाय करपते | 


अमाओ हे न्‍न हंफन-कतमक 








जज जजत “ » +५+५०००त ५० न -.-. /२०७००७५५३६+> 
ह अजीज जज ४++> 


शोकहरपभयक्रोधलोभमोहस्पह्ददय/||। 
अहंकारस्य इब्यन्ते जन्म सृत्युश्व नात्मन। । 
देहेन्द्रियग्राणमनो5भिमानो 
जीवो5न्तरात्मा गुणकममूर्ति: 
भहानित्युरुघेष गीत 
संसार आधावति कालतन्त्र; ॥ 
अमृलमेतदू बहु रुपरूपित 
मनोवच।प्राणशरीरकम | 
ज्ननासिनोपासनया. शितेन- 
ौ्छिस्वा मुनि विचरत्यतृष्ण! ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११) २८। १२--१७ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कहा--वस्तुतः प्रिय उद्धव 
संतारका अस्तित्व वहीं है तथापि जबतक दें, इन्द्रिय औ 
प्राणेकिे साथ आत्माकी सम्बन्ध-श्रान्ति है, तबतः 
अविवेकी पुरुषकों वह सत्ब-सा स्ुरित होता है 
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं, पर वास्तवमें 


सत्र 


हैं नहीं, फिर भी खज टूठ्मेतक उनका अस्तित्व नह 


मिव्ता, वैसे ही संतारके न होनेपर भी जो उसमें प्रती 
होनेबाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन 
जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती | जे 
मनुष्य खप्न देखता रहता है, तब नींद टुटनेके पहा 


इसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है 


प्रंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ 
है, तब न तो खप्तकी विपत्तियाँ रहती हैं और न उनह 
कारण होनेवाले मोद्द आदि विकार ही। उद्धवजी 
अहंकार ही शोक, हे, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्युह्य औ 
जन्म-घूथुका शिकार बनता है | आत्मासे तो इनक 
कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं। उद्धब ! देह, इन्द्रिय 


ग्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब्र उनका अभिमार 


कर बैठता है--उन्हें अपना खरूप मान छेता है-- 
तब उसका नाम “जीवः हो जाता है | उस सक्ष्मातिस$ 


- आतध्माकी मूर्ति है--गुण और कर्मोका बना हंआ। 


# उद्धव गीता # | १९९ 





से ही कहीं सन्नात्म कहा जाता है 
तत्व | उप्तके और भी बहुत-से नाम 
7ठरूप परमेश्वर्के अधीन होकर जन्म- 
वरमें इ्र-उबर भठकता रहता है। 
, वाणी, प्रार्ग और शरीर अहंकारके ही 
; है तो निर्मूछ, परंतु देवता, मनुष्य आदि 
 इसीकी प्रतीति होती है | मननशीछ पुरुष 
शानपर चढ़ाकर ज्ञानक्षी तब्वारकों अत्यन्त 
लेता है और उम्के द्वारा देहामिधान- 
हारका मूलेच्छेद करके पृथ्वीमें निर्दन्द 
व्रता है | फिर उसमें किसी ग्रकारकी 
॥ नहीं रहती ॥ १२-१७ ॥ 
मे विवेकी निगमस्तपश्र 
प्रत्यक्षमैतिहमथानुमानम 
बल्तयोरस्य यदेव केबल 
- कालश् हेतुश्न तदेव मध्ये॥ . 
था हिरण्य स्वृकृत पुरस्तात्‌ 
पश्चात्य॒ सर्वस्य हिरण्मयस्थ । 
देव मध्ये . व्यवहारयमाणं 
नानापदेशेरहमस्य 
विज्ञानमेतलियवस्थमड्ज 
गुणत्रय॑ कारणकार्यकर्द 
व्यतिरेकदथ 
येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌॥ 
न यत्‌ पुरस्‍्तादुत यज्ञ पथ्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रस । 
भूत प्रसिद्ध च परेण यदू यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्थादिति में मनीषा ।। 
अविद्यमानोष्प्यवभासते थी 
वैकारिकों राजससग एप । 
ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति 
त्रहेन्द्रियाथोत्मविकारचित्रम्‌ ॥ 


तद्ठत्‌ ॥ 


समम्वयेन 


( श्रीमद्धागवत ११। २८। १८--२२ ) 
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आत्मा और अनात्माके सवरूपकों प्रथकबथक्‌ 
भलीमाँति समझ्न लेना ही ज्ञान है। क्योंकि 
विवेक होते ही द्वैतका अस्तिब्ब मिंट जाता है । 
उसका साधन है---तपस्याके द्वारा हृदयकों शुद्ध 
करके वेदादि शात्रोंका श्रवण करना | इनके अतिस्क्ति 
श्रवणालुकूछ युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन 
दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं | सब्रका सार 
यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा 
अन्तों जो रहेगा, जो इसका मूठ कारण और प्रकाशक 
है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है। 
उसके अतिरिक्ति और कोई वस्तु नहीं है | उद्धवजी ! 
सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण बनते 
हैं; परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था 
और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये 
जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम 
रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है | 
ढीक ऐसे ही जगतूका आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ । 
वास्तवमें मैं ही सत्य तत्व हूँ। भाई उद्धव ! मनकी वीन 
अवस्थाएँ होती हैं---ज!प्रत्‌, खप्त और सुषुत्ति; इन 
अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं----पत्ल, रज और 
तम। और जगतके तीन भेद हैं----अध्यात्म ( इन्द्रियाँ ), 
अधिभूत ( प्रृथिव्यादि ) और अधिदेव ( कर्ता ) | 
ये सभी त्रिविधताएँं जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत 
होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर 
भी जिसकी सत्ता बनी रृहती है, वह तुरीय-तत्व--.इन 
तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्म-तत्त ही सत्य 
है । जो उल्तत्तिसे पहले नहीं था और प्रढ्यके पश्चात्‌ 
भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी 
बह हैं नहीं--केवल कब्पनापात्र, नाममात्र ही है। 
यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है 
ओर जिसके द्वारा प्रकाशित होता हे, वही उसका 
कस्तविक स्वरूप हें, वही उसकी परमायँ-सत्ता है 


२०० % वचन-सुधा श्रीक्षप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान | # 


यह मेरा छह निश्चय हैं | यह जो विकारमयी राजस 
सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है | यह 
प्रकाशक इन ही हैं | इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन 


और पद्मभूतादि जितने चित्र-विवित्र नामरूप हैं. उनके . 


रूपमें बह्म ही प्रतीत हो रहा है ॥ १८-२२ ॥ 


एवं स्फु्ट ब्रह्मविवेकहेतुति) 
प्रापवादेन विशारदेन । 
छिल्वा5 त्मसंदेहमुपारमेत 


खानन्दतुशे5खिलकामुकेम्य। ॥ 
नात्मा वंषु+ पार्थिवर्मिन्द्रियाणि 
देवा झसुर्बायुजल॑ हुताशः । 
मनो5न्नमात्रं धिषणा च॑ स्च- 
३ महंकृति। ख॑ छक्षितिर्थंसाम्यम्‌ | 
समाहिते कः करणैगुणात्ममि 
गुणी भेन्मत्सुविविक्तथाम्नः । 
विक्षिप्यमाणरत कि. नु दृषण 
घनरुपेतविंगते. रखे 
यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणे 
गंतागतैवतुगुणन 
सच्चरजस्तमोमले- 
रंमते। संसृतिहेतुभिः 
सजड़।. परिवजनीयो 
गुणेपषु_ मायारचितेषु 
मड़क्तियोगेन ध्ढेन. यावदू 
रजो निरस्येत मन।कंषाय। |) 
( श्रीमद्भागवत ११। २८ । २३---२७ ) 
ब्रह्मविचास्के साधन हैं--श्रवण,.. मनन, 
निदिष्यासन और खानुभूति | उनमें सहायक 
हैं-आत्मज्ञानी गुरुदेव | इनके द्वारा विचार 
करके स्पष्टछपसे देहादि अनात्म पदार्थोका 
निषेष कर देना चाहिये | इस प्रकार निषेषके द्वारा 
आत्मविषयक संवेहोंकोी छिन्न-मित्न करके अपने आनन्द- 


किम्‌ ॥ 


सज़्ते । 


तथाक्ष्र 
परम्‌ ॥ 


तथापि 
तावत्‌ । 
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खरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी 
विषयवासनाओंसे रहित हो जाय । निषेष करनेकी 
प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके कारण शरीर 
आत्मा नहीं है | इन्द्रिय, उनके अधिष्ठातृ-देवता, प्राण, 
वायु, जछू, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि 
इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अनके द्वारा होता 
है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, एथ्वी, शब्दादि 
विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं 
हैं; क्योंकि ये सब-के-सब रथ एवं जड हैं | उद्भवजी ! 
जिसे मेरे खरूपका भरीमाँति ज्ञान हो गया है, उत्तकी 
वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे 
उनसे छाम क्या है ? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, 
वो उनसे हानि भी क्या है ? क्योंकि अन्तःकरण और 
बाह्य करण---सभी गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है | मछा, आकाशमें बादछोंके छा जाने 
अथेत्रा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्‍या बनता- 
बिंगड़ता है| जैसे वायु आकाशको. छुखा नहीं सकती, 
आग जछा नहीं सकती, जछू मिगी नहीं सकता, धूल- 
धुएँ मटमेछा नहीं कर सकते और ऋतुओंके शुण गएी- 
सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते---क्योंकि ये 
सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन 
सबका एकरस अधिष्ठान है---बेसे ही सच्गुण, रजो- 
गुण और तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कम अविनाशी 
आह्माका स्पदे नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे 
है। इनके द्वारा तो केबछ वही संसारमें मटकता है, 
जो इनमें अहंकार कर बैठता है! उद्भवजी ! ऐसा 
होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुणों और उनके 
कार्योका सह सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे 
सुद्द मक्तियोगके द्वारा मनका सजोमुगरूप मल एक्ट्म 
निकल न जाय ॥ २३--२७ || 
यथा55मयोउसाधुचिकित्सितो जृणां 
.. पुन पुना संतुदाते म्राहव्‌। 
.. सनोडपक्षकपाथकमे 


एवं 
कुयोगिन  विध्यति संवसद्भम | 


के उद्धव गीता # 


कुमोणिनो ये. विहतान्तराम- 
मनुष्यभूतेदिदशोपसूष्ट। । 
ते प्राक्तनाम्यासबलेन . भूयो 
सुझन्ति योग न तु कर्मतन्त्रम ॥ 
करोति कम क्रियते च जन्तु। 
केनाप्यतों चोदित आनिपातात्‌। 
न तत्र विद्वान्‌ प्रद्धतोा खितोडपि 
निवृत्ततृण्ण:ःः खसुखानुभूत्या ॥ 
तिष्ठन्तमासीनगुत ब्रजन्तं 
शयानयुक्षन्तमदन्तमक्स 
खभावमन्यत्‌._ फिमपीहमान- 
मात्मानमात्मअमति्न वेद ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २८। २८--३१ ) 
उद्भवजी ! जेसे भलीमाँति चिकित्सा न करनेपर 
रोगका समूछ नाश नहीं होता, वह बार-बार उभरकर 
मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी 
बासनाएँ और करमोके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो 
ख्री-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको 
बेबता रहता है और उसे कई बार योगम्रष्ट भी कर 
देता है। देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके 
द्वारा किये हुए विप्नोसे यदि कदाचित्‌ अधूरा योगी 
मार्गष्युत हो जाय तो भी वह अपने पर्वाभ्यासके कारण 
पुनः योगाभ्यासमें ही छग जाता है | कर्म आदियें 
उसकी प्रद्ृत्ति नहीं होती । उद्धवजी | जीव संस्कार 
आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कममें ही 
लगा रहता है और उनमें इ-अनिश्-बुद्धि करके हर्ष- 
विषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परंतु 
जो तत्तका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित 
रहनेपर भी, संस्कारातुसार कम होते रहनेपर भी उनमें 
इछट-अनिश-बुद्धि करके हर्प-बिषाद आदि विकारोंसे युक्त 
नहीं होता; क्योंकि आनन्दखरूप अण्माके साक्षात्कारसे 
उसकी संतारसम्बन्धी सभी आशा-तृथ्गाएँ पदले ही न 
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हो चुकी होती हैं | जो अपने खरूपमें स्थित हो गया 
है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर 
खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र 
त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई 
खामाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि उसकी बृत्ति तो 
आत्मखरूपमें स्थित--अज्माकार रहती है ॥२८-३ १॥ 
यदि. स॒ पश्यत्यसदिन्द्रियाथे 
नानालुमानेन. विरुद्धमन्यत्‌ । 
न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
खाप्म॑ यथोत्याय विरोदधानम्‌ ॥ 


पूर्व. गृहीत॑ शुणकर्मचित्र- 
मजानमात्मन्यविविक्तमक़ । 

4 बतंते [कप 

नि ततू. पुनरीक्षणैष 


न गृद्यते नापि विस्ुज्य आत्मा ॥ 
यथा हि. भानोरुदयों जृचक्षुषां 

तमो निहन्यात्न तु सद्‌ विधषते | 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे 

हन्यात्तमिर्स पुरुष बुद़े! | 


एष्‌ ख्॑ज्योतिरजोउग्ममेयो 
महालुभूति। सकलालुभूतिः । 

एकोडट्वितीयोीं बचसां विशधे 
येनेषिता वागसबथरन्ति ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ २८ | ३२-३५ ) 

यदि ज्ञानी पुरुषकी दश्टिमं इन्द्रियोंके विविध 
बाह्य विषय, जो कि असत्‌ हैं, आते भी हैं 
तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता; 
क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध 
नहीं होते | जैसे नींद टूट जानेपर खप्तमें देखे हुए 
और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोकी कोई सत्य नहीं 
मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान 
पदा्योकों सत्य नहीं मानते। उद्धवजी । ( इसका यह्‌ 
अर्थ नहीं है कि अशानीने आत्माका ध्याग कर दिया है और 
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तानी उसको ग्रहण करता है | इसका तावपर्य केवल इतना 
ही है कि) अनेकों प्रकारके गुण और कम्मेसे युक्त देह- 
इख्िय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मसे 
अमिन्न मान छिये गये थे, उनका बिविक नहीं था। 
अब आक्द्ृण्टि होनेपर अज्ञानः और उसके कार्योंकी 
निवृतति हो. जाती है | इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही 
अभी है | बत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो 
पकता है और न त्याग । जैसे सर्ग उदय होकर मनुष्षोंके 
मत्रोंके सामनेसे अन्यकारका परदा हटा देते हैं, किसी 
तयी बस्तुका निर्माण नहीं करते, चैसे ही मेरे खरूपका 
हढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुषके बुद्विगत अज्ञानका आवरण नप्ट 
कर देता है । वह ३ दं-रूपसे किसी वस्तुका अनुभव 
नहीं कराता । उद्भबजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है; 
उसकी ग्राति नहीं करनी पड़ती | वह खयंग्रकाश है। 
उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं । 
वह जन्मरहित है. अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी बृत्तिमें 
आरूढ नहीं होता, इसलिये अग्रमेय है। ज्ञान आदिके 
द्वारा उसका संस्कार भी नहीं कया जा सकता। 
आत्मामें देश, काछ और वर्तुक्त परिच्छेद न होनेके 
कारण अस्तित्व, वृद्धि, पखितन, दास और विनाश-- 
उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी और सब 
प्रकारकी अलुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं. | जब मन और 
बाणी आत्माकों अपना अविषय समझकर निदृत्त हो जाते 
हैं तब वही सजांतीय, विजातीय और खगगंत भेदसे शून्य 
एक अद्वितीय रह जाता है | व्यवहारद्श्से उसके 
खरूपका बाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके खूपमें 
निरूपण किया जाता है ॥ ३२--३५॥ 
एतावानात्मसम्मोहों यद्‌ विकस्पस्तु क्ेवले । 
आत्मन्तृते खमात्मानमबलम्बों न यख हि ॥ 
यस्नामाकृतिभिग्रो्य. पश्चवर्णमबाधितस्‌ । 
व्यरथेनाप्यर्थवादो5्य ढय॑पण्डितमानिनास्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११ | २८ | ३६-३७ ) 











उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्वमें अर्थहीन नामोंके 
द्वारा विविधता मान लेना ही मनका श्रम है, अज्ञान है। 
सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है; क्योंकि अपने आक्षाके 
अतिरिक्त उस श्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। 
अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं । इसलिये 
सब कुछ आत्मा ही है| बहुत-से पण्डितामिमानी लोग 
ऐसा कहते हैं कि यह पाग्चमौतिक हैत विभिन्‍न नामों 
और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता 
है, इसलिये सत्य है | परंतु यह तो अर्थद्वीन वाणीका 
आइम्ब॒रमात्र है; क्योंकि तखतः तो इच्छरियोंकी प्रथक्‌ 
सत्ता ही सिद्ध नहीं होती; फिर वे किसीको प्रमाणित 
केसे करेगी || ३६-३७ ॥ 
योगिनो5पक्वयोगयय युझ्ञतः काय उत्थितेः 
उपसरगेंविहन्येत तत्रार्य॑ विहितोी विधि। ॥ 
योगधारणया.. कांथ्रिदासनैधौरणानितेः ) 
तपोमन्त्रौषधे! कांथरिद॒पसर्गात्‌ विनिदहेत्‌ ॥ 
कांथिन्ममालुध्यानेन नामसंकीतेनादिभिः । 
योगेश्वरालुबृत्या वा हन्यादशुभदान्छने! ॥ 
केचिद्‌ देहमिर्म धीराः सुकरपं वयति खिरम्‌। 
विधाय विविधोपामैरथ युञ्नन्ति सिद्धये ॥ 
न हि तत्‌ छुशलाहत्यं तदायासों हवार्थकः । 
अन्तवचाच्छरीरय फलस्येव वनस्पते! ॥| 
योग॑ निषेवतो निर्त्य कायश्वेत्‌ कल्पतानियात्‌ | 
तच्छद्ध्यात्ष मतिमान्‌ थोगसुत्सज्य मत्परः || 
योगचरयोतिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । 
नान्‍्तरायविंहस्येत निःस्प॒हः खसुखानुभ। | 
( श्रीमद्धागवत ११ | २८ | ३८--४४ ) 
उद्धवजी ! यदि योगसाधना एर्ण होनेके पहले ही 
किसी साधक्का शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीड़ित ह्ोतो 
उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये। गरमी-ठंडक 
आदिको चन्द्रमा-सरय आदिकी धारणाके द्वारा, वात 
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' रोगोंकी बायुधारणायुक्त आसनेंके द्वारा और ग्रह- 
देंकृत विश्वोकी तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा 
कर डाठना चाहिये। कामओरध आदि विध्नोंको मेरे 
न और नाम-संकीतन आदिके द्वारा नद् करना 
ये तथा पतनकी ओर ले जामेबाले दम्भ-मद 
रे विश्लोंकी धीरे-धीरे महापुरुषोकी सेवाके द्वारा दूर 
देना चाहिये | कोई-कोई मनखी योगी विविध 
येके द्वारा इस शरीरकों सुछ्ढ़ और युवावस्थामें स्थिर 
के फिर अणिगा आदि पिद्वियोंके लिये योगसाधन 
ते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचारका समर्थन 
# करते; क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है | वृक्षमें 


छ्ण्ध 


लगे हुए फठके समान इस शरीरका नाश तो 
अवश्यम्भावी है | यदि कदाचित्‌ बहुत दिनोंतक निरन्तर 
और आदरपक योगलापना करते रहनेपर शरीर सुदृढ 
भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान पुरुषको अपनी साधना 
छोड़कर उतमेमें ही संतोष नहीं कर ठेना चाहिये । 
उसे तो सदा मेरी ग्रापकि छिये ही संछान रहना 
चाहिये | जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरेद्वारा कही 
हुई योगसाधनामें संझन रहता है, उसे कोई भी 
विप्त-बाधा डिगा नहीं सकती । उसकी सारी कामनाएँ 
नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमें 
मग्न हो जाता है | ३८---०४ ॥ 





अध्याय त्रयोविश 
भागवत-घर्मोका निरूपण 
उद्धव उबाच योउन्तबहिस्तनुभ्वतामशुर्भ॑ विधुन्च- 
खुद्श्रामिमाँ. मन्ये. योगचर्यामनात्मनः । न्ञाचायचेत्यवपुषा खगति व्यबक्ति ॥ 


यथाक्षसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तस्मे बूह्मश्नसाच्युत ॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाक्ष थुज्नल्तों योगिनो मबः। 


विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिश्रहकशिताः | 
अथाव. आनन्दूदुर्घ. पदास्चुजं 
हंसाः श्रयेरन्नरविन्द्लोचन । 


खुल सु विश्वेश्वर योगकर्ममि- 
सत्वन्माययासी विहता थ मानितः ॥ 
(5 नम 

कि चित्रग्नच्युत तवेतद्शेषवन्धों 


दासेप्वनस्यशरणेपु. यदात्मसात्वम्‌ । 

् ० 

योषरोचयत्‌ लह झुगेंः खयमीश्वराणां 
श्रीमत्कियटतट्पीडितपादपीठः )] 


ते व्वाखिलात्मद्यितेश्वरमाशिताबां 
6०५ खकत ध््‌ _ 

सवोधरद विद्‌ विसजेत को जु। 

विस्मृतये. ५ 

को वा भजेल्‌ किमपि उनु भूत्ये 
कि वा भवेत्ष तब पाद्रजोजुपां चः ॥ 

सैवोपयन्त्यपचिति... कवयस्सवेश 
ब्रह्मायुषापि. कृतमुद्धमुदः स्मरन्‍्तः 


( श्रीमद्धागवत ११॥ २९ | १-६ ) 

उद्धजजीने कहा--अच्युत | जो अपना मन बशर्ओे 

नहीं कर सका है; उसके लिये आपकी बतलायी हुई 
इस योगसाधनाको तो में बहुत ही कठिन समझता हैं| 
अतः अब्र आप कोई ऐसा सरछ ओर सुगम साधन बतलडइये; 
जिससे मनुष्य अनायास ही परमपद प्राप्त कर सके । कृमल- 
नयन | आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने 
मनको एकाग्र करने रुगते हैं, तब वे बास्वार चेश करनेपर 
भी सफल न दोनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे बच्चें 
न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैँ। पद्मलेचन ! आप 
विश्वेश्वर हैं ! आपके ही द्वारा सारे संसारका नियमन होता 
है। इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्द- 
वर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैँ और अनायास ही सिद्धि 
प्रा्त कर लेते है| आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ 
सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधना ओर कर्मानुझ़नका अमिमान 
नहीं होता । परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे 
योगी और कर्मी अपने साथनके वर्संडसे कूछ जाते हैं; अवश्य 
ही आपकी मावाने उनकी मति हर छी है| प्रमो | आप 


# छडंच गीता # 


जिम ली "श््च्अथचसस न छा छा 


हि 
मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, 
चोर और आ्रह्मगमक्त, सूर्य और चिनगारी तथा झंपालु 
और क्रूरमें समान दष्टि रखता है, उसे ही सच्चा (जानी 
समझना चाहिये | जब निरन्‍्तर सभी नर-नास्यिंमें मेरी 
ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनेंगिं साथक- 
के चित्तसे स्पर्द ( होड़ ), ईर्ष्या, तिरुकार और 
अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ ८-१७॥ 
विसृज्य स्मयमानाव्‌ खान्‌ श त्रीडां च देहिकीस। 
प्रणमेद्‌ दण्डयद्‌ भूमाव्थचाण्डालगीखरम्‌ ॥ 
यावत्‌ सर्वेष भूतेषु महावों नोपजायते। 
तावदेवएुपासीत. वाडमन।कायदृत्तिमि! ॥ 
सर्व अक्यात्मक॑ तस्य विद्यवा5ःत्ममनीषया । 
परिष्यस्लुपरभेत सर्वतो मक्तसंशयः ॥ 
अर्य हि सर्वकत्पानां सश्रीचीनों मतो मम । 
मड्ावः सर्वभूतेष मनोवाक्षायइत्तिमिः ॥ 
न छड़ोपक्रमे ध्यंसो मद्धमेस्योड्वाण्वपि। 
भया व्यवत्तित; सम्यडनिरग॑णलादनाशिप) ॥ 
यो यो शमि परे धर्म! कर्प्यते निष्फलाय चेत्‌। 
तदायासों निरथः स्थादू भयदेरिव सत्तम ॥ 
एपा बुद्धिमतां बुद्धिमेनीषा च मनीषिणास 
यत्‌ सत्यमजृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मास्तम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २९। १६---९२ ) 
अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने 
दे, उनकी पंखा न करे। में अच्छा हूँ, वह 
बुर है? ऐसी देह-दशिको और लछोक-छजाको छोड़ 
दे और कुते, चाण्डाक, गौ एवं गधेको मी पृथ्वी- 
पर गिरकर साशझ् दण्डबत्‌ प्रणाम करे । जबतक 
सम्स प्राणियोंम्तें मेरी भावना--भगवदूभावना न 
होने लो, तबतक इस प्रकारते मन, वाणी और 
शीरके सभी संकल्पों और कर्मेंद्वारा मेरी उपासना 
करता रहे । उद्धबजी | जब इस गअकार सर्वत्र 
आत्मबुद्धि--हहललुद्धिका अभ्यास किया जाती है, 
तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सब उर्े तदे- 


६०९ 








खरूप दीखने छगता है । ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे 
संशय-संदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं. और वह 
सब कहीं मेर साक्षत्कार करके संतार-धण्सि उपर॒म 
हो जाता है। मेरी ग्रात्कि जितने साथन हैं. उनमें 
में तो सबसे ओष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त 
प्राणियों और पदार्थों मन, वाणी और शरीरकी सम्स्त 
वत्तियोंसे मेरी ही भावना की जाय। उद्धवजी । यही 
मे अपना भागवत-धर्म है; इसको एक वार आरस्म् 
कर देनेके बाद किए किसी प्रकारकी विष्न-बाधासे इसमें 
स्तीमर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धरम 
निष्फाम है और खं मेंने ही इसे निर्मुण होनेके कारण 
सर्वोत्तम निश्चय किया है । मागवत-पर्ममे किसी प्रकार- 
की त्रुटि पड़नी तो दूर रही--यदि इस धर्मका साधक 
भय-शोक आदिके अवसरपर होनेवाकी भावना और 
रोने-पीटने, भागने-जैसे निरर्थक्ष कर्म भी निष्फाममावसे 
झुज् समर्पित कर दे तो वे भी भेरी प्रसनताके कारण 
धर्म बन जाते हैं | बिवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी 
चतुराईकी पराकाश्ट इसीमें है कि वे इस विनाओी और 
असत्य शरीरके द्वारा मुन्न अविनाशी एवं सत्य तत्वों 
प्राप्त कर छे ॥| १६-२२ ७ 


एप ते5भिहित। कृत्स्नो अद्यवादस्थ संग्रह | 
सम[सव्यासविधिना देवानाम्पि हुर्गमः ॥ 
अभीक्षणशस्ते गदित ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ ] 
एतदू विज्ञाय शच्येत पुरुषों नश्संशय। ॥ 
सुविविक्त तब अब्न॑ मयैतदुपि थारयेत्‌ 
सनातन श्रह्मगुर् पर॑ बअलद्यापिगच्छति ॥ 
य एतन्मम भक्तेषु सम्पदधात्‌ सुपुष्कलम। 
तस्याह ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना || 
य एततू समधीयीत पवित्र परम शुचि। 
सप्थेताहरहमों ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌ || 
य एतच्छृड्या नित्यमव्यग्र: श्ृणयात्नर। । 
मणि भक्ति परां कुबेन्‌ कर्मेभिन स बच्यते || 
( श्रीमद्भागबत्त ११। २९। २३--२८ ) 





उद्धवजी ! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने 
क्षेप और बिस्तारसे तुम्हें सुना दिया | इस रहस्थको 
मश्नना मजुष्योंकी तो कौन कह्ढे, देवताओंके लिये 
ती अत्यन्त कठिन है | मैंने जिस सुस्पष्ट और 
कतियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके 
मंको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशाय-म्रन्थियाँ 
्-मिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है | 
ते तुम्हारे प्रइनका भढीभाँति समाधान कर दिया; जो 
हष हमारे प्रइ्नोत्तरकों विचाखूबंक धारण करेगा, 
इ वेदोंके भी परम रहस्य सनातन पखलह्नको प्राप्त 
र लेगा | जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भलीमाँति स्पष्ट 
रके समझायेगा, उस ज्ञानदाताकों में प्रसनमनसे 
पना खरूप तक दे डाढूँगा, उसे आत्क्ञन करा 
गा । उद्धवजी ( यह तुम्हारा और सेर संवाद खर्य तो 
सम पवित्र है ही, दूसरोंको भी पवित्र करनेवारछा है | जो 
तिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंकों खुनायेगा, 
ह इस शञानदीपके द्वारा दूसरोंकों मेरा दर्शन करानेके 
एरण पवित्र हो जायगा | जो कोई एकाग्रचित्तसे इसे 
द्वापूवक नित्य सुनेगा, उसे मेरी परामक्ति ग्राप्त होगी 
पैर वह कर्मबन्वनसे मुक्त हो जायगा || २३--२८॥ 
अप्युद्धध त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम | 
अपि ते बिगतों मोह। शोकश्वासों मनोभवः ॥ 
नेतलगा दाम्थिकाय नाशिकाय शठाय च। 
अद्युश्नपीरभक्ताय. दुविनीताय दीयताग्र ॥ 
एवेदपेविंहीनाय ब्ह्मण्यायः प्रियाय च्‌। 
साथवे शुचये बूधाद भक्ति: साच्छृद्रयोपिताम | 
नैतद्‌ू विज्ञाप जिज्नासोज्ञातव्यमवशिष्यते | 
पीतल्या पीयूपसंग्रत पातव्य बावशिष्यते || 
ज्ञाने कमणि योगे च वारतायां दण्डधारणे | 
यावानर्थों नृणां तात वाबांस्तेउ्ई चतुरविध। | 

शर्त्पों यदा त्यक्तसमखक्मा 

निवेद्तित्मा विचिकीिंतो मे | 
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तदामत््वं प्रतिपय्यमानो 
मयाउउत्ममूयाय च कस्पते वे ॥ 
( श्रीमद्धायवत ११॥ २९। २९-३४) 
प्रिय सखे ! तुमने भठीभाति बह्मका खरूप समझ लिया 
न £ अब तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो 
गया न ? तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्ाहु, 
भक्तिहीन और उद्धत पुरुषको कभी मत देवा । मो 
इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्ममभक्त हो, प्रेमी हो, पाधु- 
खभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसीको 
यह प्रसक्ञ सुनाना चाहिये। यदि झृद्ध और श्री भी 
मेरे प्रति प्रेम-सक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका 
उपदेश करना चाहिये। जैसे दिव्य अमृतपान कर 
लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही इसे 
जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेष 
नहीं रहता । प्यारे उद्धव ! मनुष्योंकों ज्ञान, कर्म, 
योग, वाणिज्य और राजदण्डादिसे ऋमशः मोक्ष, 
धर्म, काम और अर्थरूप फछ प्राप्त होते हैं; 
परंतु तुग्दारेजैसे अनन्य भक्तोंके छिये वह चारों 
प्रकारका फछ केबल में ही हूँ | जिस समय मनुष्य 
समस्त कर्मोका परित्याग करके मुझे आतध्यक्मर्पण कर 
देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता 
है और मैं उसे उसके जीवलसे छुड़ाकर अमृतख्रूप 
मोक्षकी श्राप्ति करा देता हूँ और बह मुम्नसे मिलकर मेश 
खरूप हो जाता है | २९-३४ | 


श्रीशुक उवाच 

सत पबमादर्शितयोगमार्ग- 

स्तदोत्तमसछोकचचों निशाग्य । 
चद्धाप्नल्िः पीत्युपरुद्धकण्ठो 

न किचिदृयेडश्रुपरिप्लुताक्ष: ॥ 
विष्भ्य चित्त ग्रणयावधूर्ण 

वेयंण राजन, चहु मन्यमानः । 
कृता श्नलिः प्राहद. यदुपयीर 

शीप्णा स्पृश्च॑ंस्तद्यरणारविन्दम ॥ 

, ( ओीमद्भानवत २१। २९ | ३५-३६ ) 


पंद्रनी 
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योगमार्गका पूरा-यूणा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी बात सुनकर उनकी आँखोंमे आँसू उमड़ आये | 
प्रेमकी वाढ़से उनका गछा रुँघ गया, वे चुपचाप हाथ जोड़े 
रह गये और बाणीसे कुछ बोला न गया। उनका चित्त 
प्रेमावेशसे बिहुछ हो रहा था। उन्होंने पैयपूवक उसे रोका 
और अपनेको अत्यन्त सोमाग्यशाली अनुभव करते हुए 
शिर्से यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श 
किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्राथना की ॥३५-३६॥ 
उद्धव उबाच 
मोहमहान्धकारो 
य आश्चितों मे तब संनिधानात्‌। 
विभावलो! कि जह्ु समीपणस्य 
शीस तमो भीः प्रभवन्‍्त्यजाय ॥ 
प्रत्यर्पती मे भवतानुकस्पिना 
भृत्याय. विज्ञानमयः . प्रदीप: । 
ऊतशस्तव पादसूल 
को$न्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥ 
युक्‍णश्थध॒ मे सुदढः स्नेहपाशों 
दाशाहबृष्पयन्धकसात्वतेषु । 
प्रसारित: खसृटष्टिविदुद्धये त्वया 
खमायया ह्मात्मसुवोधदेतिना ॥ 
नमो5सतु ते महायोगिन्‌ श्रपन्षमनुशाधि माम। 
यथा त्वच्चरणास्भोजे रतिः स्थादनपायिनी ) 





हित्या 





आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतकों 
ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके चरणकमल्में मेरी अनन्य 
भक्ति बनी रहे || ३७---४० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
गच्छोड्व सयाउडदिशे ब््याख्य ममाथ्रमघ । 
तत्र मत्पादतीर्थोदे ख्ानोपस्पर्शने; शुचिः ॥ 
ईक्षयालकनन्दाया. विधृताशेषकर्मष३ । 
वसानो वल्कलान्यज्ञ वन्‍्यश्ुक्‌ सुखनिःस्पृह। | 
वितेश्ुद्वन्द्रमात्राणां सुशील! संगतेस्द्रिय। 
शान्त।! समाहिताथया जानाभज्ञानसंयुत) | 
मत्ताउनाशाक्षत यंते पी उत्तमंजुभावयत | 
मय्यावेशितवाकूचितों मड़्मेनिरतो भव | 
अतित्रज्य गतीलिखो मशेष्यत्ति ततः परम ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११) २९ | ४१-४४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--उद्भवजी | अब तुम मेरी 
आज्ञासे बदरीबनमें चले जाओ | बह मेरा ही आश्रम 
है । वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोवन गज्जाजलका स्नान- 
पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओंगे | 
अटकनन्दाके दशनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो 
जायँँगे | प्रिय उद्धव | तुम वहाँ वृध्षीकी छाछ पहनना 
वनके कन्द-मूछ-फछ खाना और किसी भोगकी अपेक्षा 
न रखकर निःस्वृह-बत्तिसे अपने-आपमें मस्त रना। 
सर्दागरमी, सुख-दुःख-जो कुछ आ पढ़े उसे समर 
कर सहना | खभाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको बम 
स्वना । चित्त शान्त रहे | बुद्रि समाहित रहे और तुम 
खयं मेरे खरूपके ज्ञान और अनुभवरमें डूबे रहना | 
मन तुम्हे जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एका््य॑ 


२०८ % वचन-खुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 











श्रीशुक उवाच 
एवम्को..._ हस्मिघसोद्धवः 
प्रदक्षिणं. त॑ परिसत्य. पादयोः । 
निधायाश्रुकलाभिराद्रंधी- 
न्यपिश्चदद्नन्द्रपरो५प्यपक्रमे ॥ 
सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शक्नुवंस्त॑ परिहातुमातुरः 
रूच्छूं ययी सू्धनि भर्तेपाडुके 
विश्वन्ममस्कृत्य ण्यौ पुत्र पुनः 
ततस्तमन्तहंदि संनिवेश्य 
गतो.. महाभागवतो विश्ञालाम्‌ । 
यथोपदिएं जगदेकवन्धुना 
तयः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌॥ 
एतदानन्द्समुद्रसस्भतं 
ज्ञानामतं भागवताय भाषितम्‌। 
क्ृष्णेन योगेश्वरसेविताड्गप्रणा 
सच्छुद्धया55सेव्य जगद्‌ बिमुच्यते ॥ 
भवभयमपहन्तुं._ शञानविज्ञानसारं 
निगमकृदुपजह्ेे भ्रज्ञवद्‌ बेद्सारम्‌ । 
अम्नतमुद्धितश्चापाययद्‌ सत्यवगोन 
पुरुषसषभमाय रृष्णसंश नतो5स्मि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ ॥ २९ । ४५-४९ ) 
श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के स्वरूपका श्ञान संसारके भेद-भ्रमको छिन्न-मित्र कर देता 
है। जब उन्होंने स्वयं उद्धवजीको ऐसा उपदेश किया तो 
उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणोंपर सिर रख 
दिया । इसमें संदेह नहीं कि उद्धवजी संयोग-वियोगसे होने- 
वाले सुख-दुःखके इन्द्रसे परे थे; क्योंकि वे भगवानके निद्व॑न्द्द 
चरणोंकी शरण छे चुके थे; फिर भी वहाँसे चछते समय 
उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया। उन्होंने अपने नेत्रोंकी 
झसरती हुईं अश्रुधारास भगवानके चरणकमल्ंको मिगो दिया। 
परीक्षित्‌ ! भगवानके प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना 
सम्भव नहीं है । उन्हींके वियोगकी कव्पनासे उद्धवजी कातर 
हो गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए.। बार-बार विहल 
होकर मूर्छित होने लगे | कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे चरणोंकी पाढुकाएँ अपने सिरपर रख लीं और 
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बार-बार भगवानके चरणोमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्था 
किया । भगवानके परम प्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनव॑ 
दिव्य छबि घारण किये बद्रिकाश्रम पहुँचे ओर वहाँ उन्होंः 
तपोमय जीवन व्यतीत करके जगतके एकमात्र हितेषी मगवाः 
श्रीकृष्णके उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्रा/ 
की । भगवान्‌ शंकर आदि योगेश्वर भी सचिदानन्दखरू 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं। उन्हों+ 
स्वयं श्रीमुखसे अपने परम प्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञाना 
मृतका वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनन्द-महासागरक 
सार है! जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है, वह ते 
मुक्त हो ही जाता है, उसके सक्गसे सारा जगत्‌ मुक्त है 
जाता है | परीक्षित्‌ | जैसे भोंरा विभिन्‍न पुष्पोंसे उनक 
सास्सार मधु संग्रह कर लेता है, वेसे ही स्वयं वेदोंक 
प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने भक्तोंकों संसारसे मुत्त 
करनेके लिये यह ज्ञान ओर विज्ञानका सार निकाला है | 
उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये क्षीरसमुद्रसे अमृत 
भी निकाछा था तथा इन्हें क्रशः अपने निवृत्तिमार्गी और 
प्रवृत्तिमार्गी भक्तोंकी पिछावा। वे ही पुरुभोत्तम भगवान 
श्रीकृष्ण सारे जगतके मूल कारण हैं। में उनके चरणोंमें 
नमस्कार करता हूँ || ४५--४९ ॥ 





उद्धव गीता समाप्त 





# भगवान श्रीकृष्णका दिव्य विश्वहरूपसे ही परमघाम-गमन # . 
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श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | बछ्रामजीने समुद्र- 
तटपर बैठकर एकामग्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने 
आत्माकों आत्मरूपर्मे ही झ्थिर कर लिया ओर मानव- 
शरीरका परित्याग कर दिया | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा 
कि मेरे बढ़े भाई बलरामजी परमपदर्म छीन हो गये, तब वे 
एक पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप घस्तीपर ही विराज 
गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णे उस समय अपनी अड्जकान्तिसे 
देदीप्यमान चतुझ्लुज रूप धारण कर खजखा था और धूमसे 
रहित अभिके समान दिशाओंको अन्धकाररहित--प्रकाशमान 
बना रहे थे | बर्पाकाडीन मेखके समान सॉवले दरीर्से तपे 
हुए सोनेक्के सहृश ज्योति निकल रही थी । वक्षः्खलपर 
श्रीवत्सका चिह्न शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी घोती 
ओर वेता ही दुपद्टा धारण किये हुए थे | बड़ा ही मज़लमय 
रूप था। मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोछोपर नीली- 
नीली अलकों बड़ी ही सुहावनी छगती थीं | कम्लके समान 
सुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे | कानोमें मकराकृत कुण्डल 
झिलमिला रहे थे। कमरे करवनी, कंघेपर यशोपवीत; 
माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, बं्िंमें बाजूबंद, वक्षःस्थल्पर 
हाझः नरणोंमें नूपुछ अँगुलियोंमें ऑगूठियाँ और गलेमें 
कौस्तुममणि शोभायमान हो रही थी | धुब्नोंतक बनमाला 
लट्क रही थी। शक्भू) चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमाव्‌ 
होकर प्रभुकी सेवा कर रहे ये | उस समय भगवान्‌ अपनी 
दाहिनी जाँघपर बायाँ चरण रखकर बेंठे हुए थे | छाल-छाछ 
तलवा सक्त-कमलके समान चमक रहा था | 


परीक्षित्‌ ! जरा मामका एक बद्देलिया था | उसे दूरसे 
भगवानका छालू-लाछ_ तलढवा हरिनके मुखके समान जान 
पड़ा | उसने उसे सचमुच हरिन समझकर अपने बाणसे 
बींघ दिया । जब वह पास आया; तब उसने देखा कि “अरे! 
वे तो चतुर्भ॑ज पुरुषोत्तम हैं !! अब तो वह अपराध कर चुका 
था, इसलिये डरके मारे काँपने छगा ओर देत्यद्छन मगवान्‌ 
श्रीकृष्फके चरणोंपर सिर रखकर धरतीपर गिर पड़ा। 
उसने कहा--“मधुसूदन ! मेंने अनजानमें यह पाप किया 
है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परंतु आप परस यशस्त्र 
और निर्विकार हैं] आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये | सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो | महात्माछेग कहा 
करते हैं कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योका अज्ञानान्धकार 
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नष्ट हो जाता है। बड़े खेदकी वात है कि मैंने खय॑ आपका 
ही अनिष्ट कर दिया। वैकुण्ठनाथ | में निर्यराध इस्नोंकों 
मारनेवाल्ा महापापी हूँ। आप मुझे अभी-अमी मार डाहिये; 
क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी आप-जेसे मद्ापुरुपोंका ऐसा 
अपराध न करूँगा । मगवन्‌ | सम्पूर्ण विद्याओंक्रे पारदर्शी 
ब्रह्माजी और उनके पुत्र रू आदि भी आपकी योगमायाका 
विलास नहीं समझ पाते; क्यें.कि उसकी दृष्टि भी आपकी मायासे 
आइत है | ऐसी अवश्थामें हमारे जेते पापयोनि छोग उसके 
विषय कह ही क्या सकते हैं ९ तव--- 


श्रीभमगवानुवाच 
मा भेजरे ल्वघुत्तिष्ठ काम एप छूतों हि मे | 
याहि ल॑ मदलुज्ञातः खर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत ११३० | ३९ ) 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--हे जरे | तू डर मत, 
उठ-उठ ; यह तो बने मेरे मनका काम किया है | जा, 
भेरी आज्ञसे त्‌ उस खर्ममें निवास कर, जिसकी प्राप्त 
बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है ) 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तो अपनी इच्छासे शरीर प्रकट करते हैं | जब उन्होंने जरा 
व्याधको यह आदेश दिया; तब उसने उनकी तीन बार 
परिक्रमा की; नमस्कार किया और विमानप्र सवार होकर 
खर्गको चछा गया । 


भगवान श्रीक्षष्णका सारथि दासक उनके सखानका पता 
छगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई ठुलूसीकी गन्धते 
युक्त वायु इूँवकर और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान 
लगाकर सामनेकी ओर गया। दारुकने वहाँ जाकर देखा 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपलके बक्षेके नीचे आसन लगाये 
बैठे हैँ। अवह्य तेजवाले आयुध मूर्तिमात्‌ होकर उनकी 
सेवामें संल्णन हैं। उन्हें देखकर दारुकके हृदयमें प्रेमकी 
बाढ़ आ गयी। मेत्रोंसे आँसओऑंकी घार बहने छगी। वह 
स्थते कूदकर भगवानके चरणोंपर गिर पड़ा | उसने भगवान्‌: 
से प्राथना की--प्रमो ! राजिके समय चन्द्रमाके अस्त हो 
जानेपर राह चलनेवालेकी जैसी दश्चा हों जाती है, आपके 
चरणकमर्छोका दर्शन न पाकर मेरी भी बेंसी ही दमा हो 


४ बचन-खुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुच्ति, करें खब अति अरद्धाले पान ॥ # 
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गैरी दृष्टि नष्ट हों गयी है; चारों ओर अधिरा छा 
अब न तो मुझे दिशाओंका शान है और न मेरे 
॥न्ति ही है |? परीक्षित्‌ | अभी दारुक इस प्रकार 
हा था कि उसके सामने ही भगवावका गरुडध्वज 
॥ और घोड़ोंके साथ आकाशम्में उड़ गया। उसके 
भगवानके दिव्य आयुध भी चछे गये | यह सब 
परुकके आशख्चर्यकी सीमा न रही | तब भगवानने 
श---८दारुक | अब तुम द्वारका चछे जाओ और 
शियोंके पारस्परिक संहार, भैया बलूरामजीकी परस 
मेरे खधाम-गमनकी बात कहो | उनसे कहना कि 
ग्रेगैंकी अपने परिवारबारेके साथ द्वास्कामें नहीं 
हैये। मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको डुबो 
बे छोग अपनी-अपनी घन-सम्पत्ति; कुठ्धम्ब और 
बैताकों लेकर अर्जुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जायें | 
मड़मेमाथाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
एस्वनामतां विज्ञायोपशर्स ब्रज ॥ 
( श्रीमद्धागवत ११। ३० । ४९ ) 

# ! तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागबत-धर्मका 
और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो 
दायको मेरी मायाकी रचना समझ्षकर शान्त 

| 

नका यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा 
नके चरणकमल् अपने सिर्पर रखकर वारंबार 
या | तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके ढछिये 
| 

[कदेयजी कहते हैँ--परीक्षित्‌ | दारुकके चले 
हाजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि 
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आदि ग्रजापति, बड़े-बढ़े ऋषि-मुनि, पितर-सिद्ध, गन्धव॑- 
विद्याधर, नाग-चारण, यक्षराक्षस, किन्नर-अप्सराएँ तथा 
गरुडलछोकके विभिन्न पक्षी एवं मेन्रेय आदि ब्राह्मण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे। परमधाम-प्रधानकोी देखनेके लिये बड़ी 
उत्सुकतासे वहाँ आये | वे सभी मगवान्‌ श्रीक्षष्णके जन्म 
ओर छीछाओंका गान अथवा वर्णन कर रहें थे | उनके 
विमानोंसे सारा आकाश भर-सा गया था। वे बड़ी भक्तिसे 
भगवानूपर पुष्पोँंकी वर्षो कर रहे थे। सर्वृव्यापक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ब्क्माजी और अपने विभूतिस्वरूप देवताओंको 
देखकर अपने आत्माको स्वख्पमें स्थित किया ओर 
कमलके समान नेत्र बंद कर छिये | भगवानका श्रीविग्रह 
उपासकॉके ध्यान और धारणाका मड्जल्मय आधार 
और समस्त छोकोंके ढिये परम र्मणीय आश्रय है। 
इसलिये उन्होंने ( योगियेंके समान ) अग्निदेवता- 
सम्बन्धी योगघारणाके द्वारा उसको जछाया नहीं, 
सशरीर अपने धामसें पधार गये | उस सम्रय खर्गमें 
नगारे बजने छगे और आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने 
लगी । परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस 
छोकसे सत्य, धर्म, धैर्य, कीति और श्रीदेवी भी चली 
गयीं । भगवान श्रीकृष्णकी गति मन ओर वाणीके परे 
है; तमी तो जब भगवान्‌ अपने घाममें प्रवेश करने छगे, 
तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके | इस घटनासे 
उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ । जैसे त्रिजली मेघमण्डलको 
छोड़कर जब आकाशझमें प्रवेश करती है; तब मनुष्य 
उसकी चाल नहीं देख पाते, देसे ही बढ़े-बढ़े देवता भी 
श्रीकृष्णणी गतिके सम्बन्धर्म कुछ न जान सके। ब्ह्याजी 
और भगवान्‌ शंकर आदि देवता मगवानकी यह परम 
योगमयी गति देखकर बड़े विस्मवके साथ उसकी प्रश॑ा 
करते अपने-अपने छोकमें चले गये | 





इस्थं. हरेभगवतो रुचिराबताखीयाणि वालचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गणन्‌ मनुष्यों भक्ति परां परमहंसगतों लभेत ॥ 

है ( श्रीमद्धागवत ११॥ ३१ | २८ ) 
बीज्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जो भक्त-भयहारी निखिछ सौन्दर्य-माधुर्य-समुद्र श्रीक्ृषष्ण- 
व॒तार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित परमानन्दमयी वाढछीछा, 
( आदिका हा करता है, वह परमहँस मुनीन्‍्द्रोके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें परामक्ति 
गराप्त करता है | 
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श्रीराघाकृष्णाम्यां नमः 
३६ प्रसज्ञ् (5. 
संक्षित लीला-प्रसज्ञसाहित 
६५ खाद तू श्र 
आिणवचजाडुद 
[ महाभारत ] 
श्रीकृष्णका राजज्य यज्ञके लिये सम्मति देना तथा जरासंव-बधकी आवश्यक बताना 


एक समय देवपिं नारद खर्गसे छोटकर राजा युधिष्टिरसे 
मिले और उनसे उनके खर्गीय पिताका संदेश सुनाया कि 
तुम राजसूच यशका अनुष्ठान करो | राजाने अपने पास आनि- 
जानेवाले एजाओं और मन्त्रियोंसे इसके विषय पूछा। 
सबने एक खरसे समर्थन करते हुए राजाको डस यश्ञके 
ढिये उत्साहित क्रिया | तदनन्तर युधिप्िस्ने दूत भेजकर 
भगवान श्रीकृष्णको बुल्वाया और उनसे इस यशके विषयर्म 
सलाह पूछी--“श्रीकृष्ण ! में राजतूय यज्ञ करना चाहता हूँ। 
परंतु बहू केवल चाहने भरसे द्वी पूरा नहीं हो सकता। जिसे 
उपायसे उस यज्ञकी पूर्ति हो सकती है; वह सब आपको ही 
शात है | जिसमें सब कुछ सम्भव दे अर्थात्‌ जो सब कुछ 
कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर 
होता है, बही राजा राजसूब यह सम्पन्त कर सकता है । मेरे 
सब सुहृद्‌ एकत्र होकर मुझसे वही राजसूथ यश करनेके 
लिये कहते हैं; परंतु इसके विषय अन्तिम निश्चय तो 
आपके कहनेसे ही होगा । कुछ छोग प्रेम-सम्बन्धके नाते 
ही मेरे दोषों या त्रुटियोंकों नहीं बताते हैं | दूसरे लोग 
खार्थवद् बही बात कहते हैं, जो मुझे प्रिय छगे | कुछ लोग 
जो अपने लिये ह्वितकर है, उसीको मेरे लिये भी प्रिय एवं 
हितकर समझ बेठते हैं | इस प्रकार अपने-अपने 
प्रयोजनकों लेकर प्रायः छोगौकी मिन्‍्न-मिन्‍न बातें देखी 
जाती हैं | परंतु आप उपयुक्त सभी हेतुओंसे एवं काम-क्रोधसे 
रहित होकर ( अपने खखूपमें स्थित हैं। अतः ) इस छोकमें 
मेरे छिये जो उत्तम हित कारक एवं करने योग्य हो; उसको 
ठीक-ठीक बतामेकी झृपा करें|! इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महापराक्रमी जरासंध ओर उसके साथी तथा अनुगत 


झिशुपाल, दन्‍्तवक्र, करम, मेघवाहन, भंगदत्त, पोण्डरक - 


मीष्मक) शरसेन आदि राजाओंके तथा अपने पक्षके राजाओं 
एवं दीरोंका वर्णन करते हुए बोफे--* 


बंदी राजाओंको छुड़ये और अत्याचारी जरा गधा निधन 
किये बिना शाजतूय यज्ञ तफ़ल नहीं हो प्क्ेगा 


स॑ सं सम्राइगुणेयक्तः सदा भरतमत्तम | 
क्षत्रे सम्राजमात्मानं करताईसि भारत || 
न तु शक्य जरासधे जीवमाने महावले | 
राजप्रयस्त्वयावाप्तुमेपा राजन मतिर्मम ॥ 
तेन रुद्धा हि शजानः सर्वे जिला गिख्रिजे | 
कन्दरे पर्वतेन्द्रस सिंहेनेव महाद्विया: ॥ 
सहि के जरासंधो गरियश्षुबंसुधाधिपे: । 
महादे- का महात्मानमुमापतिमरिंद्म || 
आह्राध्य तपसोग्रेण निजितास्तेन पाथिवा: | 
ग्रतिज्ञाया पारं से गतः पार्शिवततम ॥ 
स हि निजित्य निजित्य पार्थिवान्‌ पृतनागतान | 
पुरमानीय बदुध्वा च चकार पुरुप्रजम ॥ 
वर्य चेच महाराज जरासंधभ्यात्‌ तदा | 
मधुरों सम्परत्यज्य गता हाखतीं पुरीम ॥ 
यदि सेन महाराज यज्ञ श्राप्तुमभीष्ससि। 
यतस्र॒ तेषां मोक्षाय जरासंधवधाय च || 
समारम्भो ने शकयोज्यमन्यथा कुझनन्दन | 
राजसयथ्व॒ कारत्स्येंन कतुं मतिमतां बर || 
( जरासंधवधोपायशिन्त्यतां भरतर्षभ । 
तसिन्‌ जिते जिर्त सवे सकल॑ पाथिव॑ बलगम |) 
इत्येषा मे मती राजन्‌ यथा वा मल्यसेज्नथ | 


एवंगते ममाचक्ष्य खय्य निश्चित्य हेतुमि; || 
( महाभारत सभ्ा० $४ | ६३-....७५ ) 


२१२ ४ वजम-सखुधा श्रीक्षष्णकी ओ्रेयरकरी मदान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ि, करें खब अति श्रद्धाले पात ॥ # 
हि मम लि कक कल लक कक कह जम अल की चि ज कर कलम कि अमल रकम बल 





भरतवंशशिरोमणे युविष्रिर |! आप सदा ही सम्रादके 
गुओसे युक्त हैं | अतः भारत ! आपको क्षत्रियसमाजमें 
अपनेकी सप्नाद्‌ बना लेना चाहिये। किंतु राजन ! मेरी 
सम्मति यह है कि जबतक महाबढी बरासंव जीवित 
है, तब्रतक भाप राजसूद यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते | 
उसने सब राजाओंकी जीतकर गिश्िजम इस प्रकार 
कैद कर खखा है, जैसे गानों सिंदने किसी महान्‌ 
पर्तकी गुफामें बड़े-बड़े गजराजोंको रोक रखा हो । 
झनुदमन । राजा जरासंधने उम्रावक्षम महात्मा 
परहदेवजीकी उम्र तपल्वाकें; हुए आराधना करने एक 
विद्येष प्रकारकी शक्ति ग्राप्त कर ली है; इसीलिये वे सभी राजा 
उससे परस्त हो गये हैं | वह राजाओंकी वलि देकर 
एक ( घोर तामस ) यज्ञ करना चाहता है। दपश्रष्ठ | वह 
अपनी अतिज्ञ प्रायः परी कर चुका है; क्योंकि उसने सेवाके 
घाथ आये हुए राजाओंको एक-एक करके जीता है और 
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अपनी राजवानीमं छाकर उन्हें कैंद करके राजाओंका 
बहुत बड़ा सपुदाय एकत्र कर छिया है | महाराज ! 
उस समय हम भी जरासंपरके भयसे ही पीड़ित हो 
मथुराकों छोड़कर द्वारकापुरीमें चले गये थे ( और 
अबतक वहीं निवास कहते हैं ) | राजन | यदि आप 
इस यज्ञकी इगंझूुपसे सम्पन्न बोला चाहते हैं. तो उन 
कैदी एजाओंकों छुदाने और जरातंपकों मारनेका प्रयत् 
कीजिये ) बुद्विमानोंमें श्रेष्ठ कुनन्दन । ऐसी किये बिना 
राजसूय यक्षका आयोजन पूृर्णरूपसे सफल न हो सकेगा। 
भमरतश्रेष्ट | आप जरासंघके वधक्या उपाय सोचिये | 
उसके जीत लिये जानेपर समस्त भूपालोंकी सेनाओंपर 
विजय प्राह हो जायगी | निष्पाप नरेश | मेरा मत तो 
यही है, फिर जाप जैसा उचित समझें, करें । ऐसी 
दरशामें खय हेतु और युक्तियोद्वारा कुछ विक्षय करके 
मुझे बताइये |? । 
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जरासंधकी शक्तिमचाका वर्णन 


सुधिष्ठि: बोले--माधव | जब आप ही जरासंधसे 
सर्शड्वित है; तव मैं झुसके सामने अप्लेको कद[पि बलवान, 
नहीं मान सकता । बताइये, आपसे, बछ्रामजीसे, सीमसैनसे 
अथवा अर्जुनसे वह मारा जा सकता है; या नहीं १ 
भीमखेनसे कहा--जों आल्स्य त्यागकर उत्तम युक्ति 
एवं सीतिसे काम लेता है, बह दुर्बल होनेपर भी बलवान 
झत्रकों जीत केंता है और अपने लिये हितकर एवं अभीश 
अ्ज प्राप्त करवा है। श्रीक्षष्णम नीति है; सुझमें बल दल 
और अर्जुनमें विजबकी शक्ति है; अतः हम तीनों मिलकर 
मगधराजपर अवध्य विजय प्राप्त करेगे। 
सम्राट-नद्शातिके पाँच गुण--झत्रुिजय, अजापालन, 
तमञ्नक्ति, धन-समुद्धि और उत्तम नीति 
श्रीकृष्ण उवाच 


अथीनारभते.. बाठो.. चाउुपत्थमदेक्षते । 
बल्यादरिं ते शन्यन्ति बलसवेपरायणंम ॥ 


है धाविनाी है| दर शिल््ता्ि 2४४ बेड़र 
जिला हब्वाद बोविनाडि। पकनाओ अगाइथ। । 


कार्तवीयसपोदीयाद्‌ बलातू तु भरतो विश्।॥ 
ऋद्धया मरतस्तान्‌ पश्च संम्राजस्लसुझुश्रुण । 
साम्राज्यमिच्छतस्ते तु सबाकार सुभिष्ठिर ॥। 
लिग्रह्मतक्षणं... आपिर्धमार्थनयलक्षणे! । 
बाहद्रथो जरासंघर्तद्‌ू विद्धि भरतपभ । 
नचैनमनुरुद्यन्ते इलान्येफशर्त नृषाः। 
दर्मादिह वलादेव साम्राज्य छुछते हि सा ॥ 
र्नक्ाजों हि. राजानों जरासंधष्ठपासते। 
न थ तुष्यति तेनापि वाल्यादनयमाखितः ॥ 
मूर्धाभिपिक्त हृपतिं अधानपुरुषों बलातू। 
आदते न व नो ्शोउभागः पुरुपतः क्चित्‌ ॥ 
एवं सर्वान्‌ बशे चक्के जरासंध: शतजरान्‌। 
त॑ दुर्वखूतरों राजा कथं पार्थ उपप्यति ॥ 
तोकषितानां, अद्क्षमों राजा पशुपतेगुदि । 
प्रशुलामिव का ग्ीतिजीपिते अरर्पग ॥ 


है| 
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क्षत्रियः शस्तमरणों यदा भवति सत्कृतः | 
ततः सर मागघं संख्ये प्रतिबाधेम यद्‌ वयम।॥ 
पठशीति; समानीताः शेवा राज॑श्वतुदंश। 
जरासंधेन राजाबलतः कूर॑ पवत्तते ॥ 
आप्लुयातू स यशो दीप तम्र यो विभभाषरेत्‌ । 
जयेद यश्र जरासंघ से सम्राण्नियत भवेत्‌ || 
( महाभारत सभा० १५। १४--२५ ) 





श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! अज्ञानी मनुष्य बड़े-बड़े 
कार्योंका आरम्म तो कर देता है, परंतु उनके परिणामकी 
ओर नहीं देखता | अतः केवछ अपने खार्थ-साधनमें 
छगे हुए विविकशूल्य शत्रुके व्यवहारकों वीर पुरुष 
नहीं सद्द सकते | युवनाश्रके पुत्र मान्चाताने जीतने 
योग्य शत्रुओंको जीतकर सम्राटका पद ग्राप्त किया था | 
भगीरथ प्रजाका पाछन करनेसे, कार्तबीर्य ( सहखबाहु 
अजुन ) तपोबल्से तथा राजा भरत खाभाविक बल्से सन्राठ्‌ 
हुए थे। इसी प्रकार राजा मरुत्त अपनी समद्धिके प्रभावसे 
सन्नाट बने थे। अबतक उन पाँच सन्नाटोंका ही नाम 
हम सुनते आ रहे हैं | युधिष्ठिर ! वे मान्चाता आदि 
एक-एक गुणसे ही प्तम्राट हो सके थे; परंतु आप तो 
सम्पूर्ण छूपसे सम्राट्पद प्राप्त करना चाहते हैं | साम्राज्य- 
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प्राप्तेक जो पाँच गुण--शब्रु-त्रिजय, प्रजापालन, तप:- 
शक्ति, धन-समृद्धि और उत्तम नीति है, उन सबसे आप 
सपन्‍न हैं | परंतु मरतश्रेष्ठ आपके मार्गमें बृहद्रथका पुत्र 
जरासंघ बाधक है, यह आपको जान लेना चाहिये | 
क्षत्रियोंके जो एक सी बुल हैं, वे कमी उसका अनुप्तरण 
नहीं करते | अत; वह बसे ही अपना साम्राज्य स्थापित 
कर रहा है | जो रत्नोंके अधिपति हैं, ऐसे राजाछोग 
(धन देकर ) जरासंघकी उपासना करते हैं, परंतु वह 
उससे भी संतुष्ट नहीं होता | अपनी विवेकशूल्यताके 
कारण अन्यायका आश्रय ले उनपर अत्याचार ही करता 
है | आजकल बह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धामिपिक्त 
राजाको बल्यूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधिपूर्वक 
राज्यपर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषोंमेंसे कहीं किसी 
एकको भी हमने ऐसा नहीं देखा, जिसे उसने बल्का 
भाग न बना छिया हो--कैदमें न डाछ खखाहो | इस 
प्रकार जरासंघनें छूगभग सौ राजकुलोके राजाओंमेंसे 
कुछको छोड़कर सबको अपने वशमें कर लिया हैं | 
कुन्तीनन्दन ! कोई अत्यन्त दुबंछ राजा उससे भिडनेका 
घाहस कैसे करेगा : भरतग्रेष्ठ ! रुद्रदेवताकों बढि देनेके 
लिये जल छिड़ककर एवं मार्जन करके शुद्ध किये हुए 
पश्ुओंकी भाँति जो पद्युपतिके मन्दिरमें कैद हैं, उन 
राजाओंको अब अपने जीबनमें क्‍या प्रीति रह गयी है ? 
क्षत्रिय जब युद्धमें अख-शबोंद्वारा मारा जाता है, तब 
यह उसका सत्कार है। अतः हमलोग जरास्ंघको दन्द- 
युद्धमें मार डालें । राजन ! जरासंबने सौमेंसे छियासी 
( प्रतिशत ) राजाओंको तो कैद कर छिया है, 
केवछ चौदढ ( प्रतिशत ) शेष हैं। उनको भी बंदी 
बनानेके पश्चात्‌ वह क्रूर कममें प्रवृत्त होगा । जो उसके 
इस कर्ममें विन्न डालेगा, वह उज्ज्वछ यशका भागी 
होगा तथा जो जरासंघको जीत लेगा, वह निश्चय दी 
सन्नाद होगा । 


जि 
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श्रीकृष्णद्वारा अजुनकी बातका अनुमोदन तथा बुधिष्ठिस्की जरासंधकी उत्पत्तिका प्रसंग सुनाना 


डे 


युधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण | में सम्राटके गुर्णोको 
प्राप्त करनेकी इच्छा रखकर खार्थ-साधनमें तत्वर हो केवल 
साहसके भरोसे आपलोगोंको जरासंधके पास केसे भेज दूँ ! 
भीमसेन और अजुन मेरे दोनों नेत्र हैं और जनादन ! 
आपको में अपना मन मानता हूँ । अपने मन और नेत्रोंको 
खो देनेपर मेरा यह जीवन कैसा हो जायगा ! 
अजुनने कहा--राजन्‌ | धनुष, शस्त्र, बाण) पराक्रम, 
श्षेष्ठ सहायक, भूमि, यश और बलकी प्राति बड़ी कठिनाई, 
होती है; किंतु ये सभी दुर्लम वस्तुएँ मुसे अपनी इच्छाके 
अनुकूल याप्त हुई ह। अनुभवी विद्वान्‌ उत्तम झुलछमें जन्मकी 
बड़ी प्रशंसा करते हैं; परंतु वछके समान वह भी नहीं है | 
हुझे तो बछूपशक्रम ही शेष जान पहुता है। यदि हम 
राजसूय यज्ञकी सिद्धिके लिये जरासंघका विनाश तथा केंदर्ये 
पढ़े हुए. राजाओंकी रक्षा कर सके तो इससे उत्तम और क्या 
हो सकता है ( यदि हम थशेका आरमभ्म नहीं करते है तो 
निश्वव ही हमारी अयोग्यता एवं दुबंधता प्रकट होती हैं; 
अतः राजन ) सुनिश्चित गुणकी उपेक्षा करके आप निर्गुणता- 
का कलझ्ठ तयों स्वीकार कर रहे हैं ! 
अत्यन्त बलकानू झत्रुपर विजय आत्त करनेकी रणनीति 
वासुदेव उवाच 
जातस भाखे वंशे तथा कुन्त्या। सत्य च । 
या वे युक्ता मति! सेयमर्जनेन प्रदर्शिता ॥ 
न स॒ मृत्यु बर्य विद्य रात्रो वा यदि वा दिवा। 
न चापि कंचिदमरमयुद्धेनालुशुअम ॥। 
एतावदेंव पुरुष: कार्य हृदयतोपणम । 
नग्रेन विधिदृष्टेब यदुपक्रमतें परान्‌ ॥। 
सुनयखानपाय संयोगे परमः क्रमः। 
संगत्या जावते5साम्य साम्ये च ने भवेद दयो! ॥॥ 
अनयसानुपायसथ संयुगे परम। क्षय। | 
संशयो जायते साम्याजयथ न भवेदू हयोः ॥। 
ते बर्य नयमाखाय शत्रदेहसमीपगाः | 
कथमन्त ने गच्छेम वृक्षस्येथ नदीरया। । 
प्ररूधे पराक्रान्ता! खरन्‍्धावरणे शिता। 


न्‍न्‍न्‍_> 


व्यूहानीकेरतिबलेन युद्धयेद्रिभिः तह। 
इति बुद्धियतां नीतिस्तन्ममापीह शोचते ॥ 
अनवतद्ा हसस्चुद्रा। अविष्। शत्रपब तत्‌ | 
शत्रदेहपुपाक्रम्य ते कार्म आफ्ुयामहे ॥ 
एक छोव भ्रिय नि विशभर्ति पुरुषपण। 
अन्तरास्मेद धूद्ानां तर्क्ष्य नंद शक्ष्ये ॥ 
अथबेन निहत्याजी शेषेणापि समाहता:) 
ग्राप्लुयाभ तता खक्षम बापित्राणपरायणीर ॥| 
( महामारत सभा० १७ ) १०-१० ) 
भगवान श्रीक्ृषष्णने कहा--राजन्‌ू । मरतवंशरमें 
उद्यन्न पुर्ष और कुन्ती-जैसी माताके पुत्रवी जंसी बुद्धि 
होनी चाहिये, अजुनने यहाँ उसीका परिचिय दिया है। 
महाराज | हमलोग यह नहीं जानते कि मौत 
ऋब आयेगी ? रातमें आयेगी या दिनों ! ( क्योंकि - 
उसके नियत समयका ज्ञान किसीको नहीं है | ) हमने 
यह भी नहीं सुना है कि युद्ध न करनेके कारण कोई 
अमर हो गया हो | अतः वीर पुरुषोंका इतना ही कर्तव्य 
है कि वे अपने हंदयके संतोषके लिये नीतिशमें 
बतायी हुई नीतिके अनुप्तार शत्रुओपर आक्रमण 
करें | देव आदिकी अतिकूठतासे रहित अच्छी नीति 
एवं सलाह प्राप्त होनेपर आरम्म किया हुआ काये 
पूछूपसे सफछ होता है. | शत्रके साथ मिडनेपर 
ही दोनों पक्षोका अन्तर ज्ञात होता है। दोनों दछ 
सभी बातोमे समान ही हों, ऐसा सम्भव नहीं। 
जिसने अच्छी नीति नहीं अपनायी है और उच्म 
उपायसे काम नहीं लिया है, उप्तका युद्धमें सवेया विनाश 
होता है | यदि दोनों पक्षोमें समानता हो, तो संशय 
ही रहता है तथा दोनोंमेंसे किसीकी भी जय अथवा पराजय 
नहीं होती | जब हमछोग नीतिका आश्रय लेकर अनुके शरीर- 
के निकटतक पहुँच जायेंगे, तब जैसे नदीका वेग किनारे- 
के वृक्षकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम शधरुका अन्ते 


अल जनम >म. 


क्यों न कर डालेंगे ? हम अपने छिद्योको छिपाये रखकर 
शत्रुके छिरको देखेंगे और अवसर मिलते ही उसपर 
बल्पूर्वक आक्रमण कर देंगे। जिनकी सेनाएँ मोर्चा 
बाँघकर खड़ी हों और जो अत्यन्त बढ्वानू हों, ऐसे 
शत्रुओंके साथ (सम्मु्च होकर ) युद्ध नहीं करना 
चाहिये; यह बुद्धिमानोंकी नीति है | यही नीति यहाँ 
मुझे भी अच्छी छगती है | यदि हम छिपे-छिपे 
शत्रुके घरतक पहुँच जायेँ तो यह हमारे लिये 
कोई निन्‍्दाकी बात नहीं होगी | फिर हम इरत्ुके 
शरीरपर आक्रमण करके अपना काम बना छेंगे। 
यह पुरुषोंमें श्रेष्ठ जरासंघ ग्राणियोंके भीतर खिंत 
आत्माकी भाँति सदा अकेला ही साम्राज्य-लक्ष्मीका उपभोग 
करता है; अतः उसका और किसी उपायसे नाश होता 
नहीं दिखायी देता | उसके विनाशके छिये हमें ख्र्य॑ 
प्रयत्न करना होगा | अथवा यदि जरारसधको युद्धमें 
मारकर उसके पक्षमें रहनेवाले शेष सैनिकॉंद्वारा हम भी 
मारे गये, तो भी हमें कोई हानि नहीं है | अपने 
जातिमाइयोंकी रक्षामें संछन होनेके कारण हमें खर्गकी 
ही ग्राहि होगी। 
युधिप्ठिरते पूछा--श्रीकृष्ण | यह जरासंघ कौन है ! 
उसका बल ओर पराक्रम कैसा है; जो प्रज्वलित अग्मिके 
समान आपका स्पर्श करके भी पतंगके समान जलकर भस्म 
नहीं ही गया ? 
जरासंघके जन्म ओर बल़का परिचय 
श्रीकृष्ण उवाच 

शरण राजज्रासंथोी यदीर्यों यत्पराक्रम। | 

यथा चोपेक्षितोड्सामिबेहुश। ऋतविश्रिय। || 
- अक्षोहिणीनां विस्ृ्णां पति! समरदपिंतः | 

राजा बृहद्रथो नाम मगधाशिपतिबंली | 

रूपवान्‌ दीयसम्पन्नः श्रीमानतुरविक्रमः | 

निर्त्य दीक्षाह्लिततस। शतक्रतुर्विपरः | 

तेजसा छसंकाश। क्षूमया एथिवीसमः | 
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यमान्तकसमः क्रोधे भ्रिया वेश्रवशोषमः ॥ 
तस्याभिजनसंयुक्तेगुगभरतस चम | 
व्याप्तेयं पृथिवी सवा हर्मस्थेष गरभस्तिभिः ॥ 
से काशिराजस्य सुते यमजे भरतपंभ | 
उपयेसे. महावीर्ये. छसद्रविणसंगुते । 
तयोश्वकार समय॑ मिथ। से युरुषपभ। ॥ 
नातिवर्तिष्य इत्येब॑ पत्नीम्यां संनिधो तदा। 
( महाभारत समा० १७। १२--१७२ ) 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! जरासंघका बढ ओर 
पराक्रम कैसा है. तथा अनेक बार हमारा अग्रिय करनेपर भी 
हमलोगेने क्यों उसकी उपेक्षा कर दी, यह सब बता रहा 
हूँ, सुनिये। मगघदेदमें बृहद्रथ नामसे प्रसिद्द एक बल्वान्‌ 
राजा राज्य करते थे | वे तीन अश्लौहिणी सेनाओंके 
खामी और युद्धमें बड़े अभिमानके साथ लड़नेवाले थे | 
राजा बृहद्रथ बड़े ही रुपवान्‌, वह्वान्‌, धनवान 
और अनुपम पराक्रमी थे | उनका शरीर दूसरे इन्द्रकी 
भाँति सदा यज्ञकी दीक्षाके चिह्रोंसे भी सुशोमित होता 
रहता था।वे तेजमें सूर्य, क्षमामें प्र्थी, करोमों 
यमराज और घन-सम्पत्तिमें कुबेरके समान ये । 
भरतश्रेष्ठ ! जेसे सूर्यकी किरणोंसे यह सारी पृथ्वी 
आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार उनके उत्तम 
कुछोचित सद्ुणोंसे समस्त भूमण्डल व्याप्त हो रहा था... 
सबेत्र उनके गुणोंकी चर्चा एवं प्रशंसा होती रहती 
थी । भरतकुलभूषण | महापराक्रमी राजा बृहद्रथने 
काशिराजकी जुड़वीं कन्याओंके साथ, जो अपनी रूप: 
सम्पत्तिसे अपूर्व शोमा पा रही थीं, विवाह किया और 
उन नस्म्रेष्ठने एकान्तमें अपनी दोनों पत्नियोंके समीप 
यह प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनोंके साथ कभी विषम 
व्यवहार नहीं कहँगा ( अर्थात्‌ दोनोंके प्रति समानरूपसे 
मेरा प्रेमणाव बना रहेगा ) | 
विषयेषु निमप्रत्य तय यौवनमम्यगात्‌ 
न च वंशकरः पुत्रस्तखाजायत कथन ॥| 
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मड्लैबहुमिहोमि!. पुत्रकामाभिरिष्टिमि! । 
नाससाद नृपश्रेष्ठ; पुत्र छुलविवर्धनम्‌ ॥ 
अथ काशक्षीवत्तः पुत्र गौतमस्थ महात्मनः । 
शुआ्राव तपसि श्रान्तसुदारं॑ चण्डकौशिकम्‌ | 
यहच्छया55गर्त त॑ तु वृक्षमूलझुपाश्रितम्‌ ) 
पत्नीम्यां सहितो राजा सर्वस्त्नैरतोपयत्‌ | 
(बृहद्र्थ च से ऋषिसथावत्‌ प्रत्यनन्दत | 
उपविश्श्य तेनाथ अलुज्ञातों महात्मना॥ 
तमपृच्छत्‌ तदा बिप्रः किमागमनभित्यथ | 
पौर रलुगतस्थेव पत्नीम्यां सहित्य च॥ 
से उवाच मुनि राजा भगवन्‌ नास्ति में सुत+ 
अपुत्रस्स इथा जन्म हइत्याहुमुनिसत्तम ।॥। 
ताव्शस्थ हि राज्येन बृद्धत्थे कि अयोजनस । 
सो5हं तपश्नरिष्यामि पत्नीम्यां सहितो वे ॥ 
नप्नजस्य मुने कीति। खर्गश्वैयाक्षयों भवेत्‌ । 
एयमक्तस राज्ञा तु म॒ने। कारुण्यमागतम | ) 
तमत्रवीत्‌ सत्यक्षति। सत्यवागृषिसत्तमः । 
परितुशेष्सि ॒ राजेन्द्र बर॑ बस्य सुब्रत ॥ 
ततः  सभाय। प्णतस्तह॒बाच छुहद्रथः । 
पुत्रदशननेराश्याद्‌ वाष्पूसंदिग्धधा गिरा।॥ 
( महामारत सभा० १७ | २०-२५ ) 
विषयोंमें डूबे हुए राजाकी सारी जवानी बीत गयी, 
परंतु उन्हें कोई वंश चलानेवाछा पुत्र नहीं प्राप्त हुआ । 
उन ओष्ठ नरेशने बहुत-से माइलिक कृष्य होम और 
पुत्रेशि-यज्ञ कराये, तो भी उन्हें बंशकी बृद्धि करनेवाले 
पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई | एक दिन उन्होंने छुना कि 
गौतम-गोत्रीय महात्मा काक्षीवानके पुत्र परम उदार 
चण्डकौशिक मुनि तपस्थासे उपरत होकर अकस्मात्‌ 
इधर आ गये हैं और एक वृक्षके नीचे बैठे हैं | यह 
समाचार पाकर राजा बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों 
( एवं पुरवासियों-) के साथ उनके पास गये तथा सब 
प्रकारके रनों ( मुनिजनोचित उत्कृष्ट बस्तुओं-) की 
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मेंट देकर उन्हें संतुष्ट किया | महर्षिने भी 
यथोचित बततविद्वारा बरहद्रयकों प्रसन्न किया | उन 
महात्माकी आज्ञा पाकर राजा उनके निकट बैठे | 
उस समय ब्रह्मर्षि चण्डकौशिकते उनसे पछा--- 
“राजन ! अपनी दोनों पत्नियों और पुरवासियोंके साथ 
यहाँ तुम्हारा आगमन किस उद्देश्यसे हुआ है ?? 
तब राजाने मुनिसे कहा---भगवन्‌ ! मेरे कोई 
पुत्र नहीं है | मुनिश्रेष्ठ | छोग कहते हैं. कि पुत्रद्दीन 
मनुष्यका जन्म व्यर्थ है । इस बुढ़ापेमें पुत्रहीन रहकर 
मुझे राज्यसे क्‍या प्रयोजन है? इसलिये अब मैं 
दोनों पत्नियोंके साथ तपोबनमें रहकर तपस्या करूँगा ) 
मुने ! संतानहीन मनुष्ययों न तो इस छोकमें 
कीर्ति प्राप्त होती है और न परछोकमें अक्षय खर्ग ही 
ग्राप्त होता है ॥ राजाके ऐसा कहनेपर महर्षिको दया 
आ गयी | तब थैयेसे सम्पन्न और सत्यवादी मुनिवर 
चण्डकौशिकने राजा बृहद्र॒थसे कहा---'उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले राजेन्द्र | मैं तुमप्र संतुष्ट हूँ। तुम 
इच्छानुसार वर माँगो ७ यह सुनकर राजा बृहद्रथ अपनी 
दोनों रानियोंके साथ छुनिके चरणोंमें पड़ गये और 
पुत्रदशनसे निराश होनेके कारण नेत्रोंसे आँसू बहाते 
हुए गदूगद वाणीमें बोले | 
राजेवान्च 


भगवद्‌ राज्यपुत्युज्य प्रय्चितोडह॑ तपोषनण | 
कि वरेणाल्पभाग्यस्थ कि राज्येनाग्रजय में ॥ 
( महाभारत सभा० १७ | २६ ) 
राजाने कहा--भगवन्‌ | मैं तो अब्र राज्य छोड़कर 
तपोबनकी ओर चल पड़ा हूँ | मुझ्त अभागे और संतान- 
हीनको वर अथवा राज्यकी क्या आवश्यकता £ 
श्रीकृष्ण उबाच 
एतच्छृत्वा झुनिध्योनमगमत्‌ श्लुभितेन्द्रियः 
तस्व॑व चाम्रवृक्षसच्छायायां सम्मुपानशत्‌ || 
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तस्योपविष्टय. घुनेरुत्सड्रे: निषपात ह। 
अवातमशुकादश्मेकमाम्रफर्क दिल ॥ 
तत्‌ प्रशृद्य इनिश्रेष्ठो हृदयेनाभिमल्य च। 
शा ददाबग्रतिम पुत्रसस्भआप्तिकारणम ॥ 
उबाच च महाश्ाक्षर्त ण्जान सहाप्तान। । 
गच्छ राजन कृता्थोउसि निरतंख नशाधिप ॥ 
(एप ते तनयो राजन मा तप्सीस्त तगो बने | 
प्रजा; पालय धर्मेण एप धर्मों महीक्षिताम्‌ ॥ 
यजख विविषेयशेरिन्द्र तपेय चेन्दुना। 
पुत्र राज्य प्रतिष्राप्प तत अश्मम्ंत्रज ॥ 
अश्टा वरान्‌ प्रयच्छाम तव पुत्र पाये ॥ 
ब्रह्मण्यतामजेय्ल युद्धेष च तथा रतिंम्‌ ॥ 
प्रियातिथेयतां चेवदीनानामन्ववेक्षणम्र्‌ 
तथा बल च सुमहब्लोके कीर्ति च शाश्वतीम्‌ ॥ 
अनुराग प्रजानां च ददों तस्म से कौशिक: ।) 
एतच्छृत्वा झुनेबाक्य शिरसा अणिषत्य च। 
मुने। पादों महाप्राज्ञ! स वृप। खगूहं गतः ॥ 
( महाभारत सभा० १७ । २७--३१ ) 
श्रीकृष्ण कहते है--राजाका यह कातर वचन 
'छुनकर मुनिकी इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो गयीं ( उनका हंदय 
पिधघल गया ) | तब वे ध्यानस्थ हो. गये और उसी 
आम्रवृक्षकी छायामें बैठे रहे | उसी समय बहाँ बैठे 
हुए मुनिकी गोदमें एक आमका फछ गिरा | वह न 
हवाके चलनेसे गिरा था, न किसी तोतेने ही उस फढमें 
अपनी चोंच गढ़ायी थी । सुनिश्रेष्ट चग्डकीशिकते डस 
. अनुपम फलको हाथमें ले लिया और उसे मन-ढी-मन 
अभिमन्त्रित करके पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये राजाकों दे 
दिया । तत्पश्चात्‌ उन महाज्ञानी महामुनिने राजासे 
कहा---“राजन्‌ | तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया । नरेश्वर : 
अब तुम अपनी राजघानीकों छौठ जाओ | महाराज ! 
यह फछ तुम्हें पुत्रग्राति करायेगा, अब तुम बनमें जाकर 
तपस्या न करो; वर्मपू्तक प्रजाका पाछन करो | यही 


श्रीकृ० व० औँ० २८-- 


कल जंिि िड च ज लड व डििविचिज न - 
म-न»न्‍-ननननीनपिनननननन नी न वन नर न नरक नम नष क्‍ क्‍ अन्‍नीज जल अनजनओ क्‍नन लता +- 








राजाओंका धर्म है । नाना प्रकारके यज्ञेद्वारा 
भगवानका यजन करो और देवराज इन्द्रको सोमरससे 
तृप्त करो। फिर पुत्रको रज्यमिहासनपर विठाकर 
वानप्रश्यश्रमर्म आ जाना । भूपांठ । में तुम्हारे पुत्रके 
लिये आठ वर देता हूँ---बह आह्मणभक्त होगा, युद्ध 
अजेय होगा, उसकी सुद्धविषयक रुचि कभी कम न 


* होगी । वह अतिबियोंका प्रेमी होगा, दीन-दुष्तियोंपर 


उसकी सदा हछपा-दृष्टि बनी रहेगी, उसका बल महान्‌ 
होगा, छोकमें उसकी अक्षय कीर्तिका विल्तार होगा 
और प्रजाजनोपर उप्तका सदा स्नेह बना रहेगा !? इस 
प्रकार चण्डकौशिक मुनिने उसके छिये ये आठ वर 
दिये। मुनिका यह वचन सुनकर उन परम बुद्विमान्‌ 
राजा बूह॒द्थने उनके दोनों चरणोंमें मस्तक रखकर 
प्रणाम किया और अपने घरको छौट गये | 
अथासउपप्ाज्ञाय तदीं, से .नृपसत्तम। | 
हाम्यामेक फल ग्रादात्‌ पत्नीभ्यां भरतषभ | 
ते तदा्रं दिया छुत्वा भक्षयामासतुः जमे | 
भॉतित्ाादाप चाथर सत्यवाक्यतया[ शुने; ॥ 
तयी। समभवद्‌ गभे। फ्रल्ग्राशनसम्भवः | 
ते च दझ् स तृपतिः परां मुदमवाप ह॥ 
अथ काले महाप्राज्ञ यथासमयमागते | 
प्रजायेतामुभे. राजज्छरीरशकले तदा ॥ 
एकाश्िबाहुचरणे अधौदरमुखरिफिचे । 
दृ्ठा शरीरशकके श्रवेषतुरुभे भृशम ॥ 
उठ्िने सह सम्पन्ञ्य ते भगिन्‍्यों तदाबल्े | 
सजीवे आ्राषिशकले तत्यजाते सुदु।खिते || 
तयोधोत्रयों छुसंवीते कृत्वा ते गरभेसम्पुवे । 
नरगस्यास्त-दुरदारतत संमत्यृज्याधिजम्मतु) ॥ 
( महाभारत सभा० १७। ३२--.३८ ) 
भरतश्रेष्ठ ) उन उत्तम नरेशने उचित काछक्षा 
विचार करके दोनों पत्नियोंके छिये वह एक फछ दे 
दिया | उन दोनों शुमखरूपा रानियोंने उस आमके दो 


<५< # वचन-छुधा थरीकृप्णी श्रेयस्करी मंहांन्‌ । दिव्य मंधुर शुचि, करें संच॑ अति अद्धासे पाव ॥ ४ 
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टुकड़े करके एक-एक टुकड़ा खा ढिया | होनेवाली 
बात होकर ही रहती है, इसढिये तथा मुनिकी सत्य- 
बादिताके प्रभावसे वह फल खानेके कारण दोनों रानियोकि 
गर्भ रह गये | उन्हें गर्भबती हुई देखकर राजाको बड़ी 
प्रसनता हुई। महाग्राज्ञ युविष्ठिर | प्रसवकार पूर्ण 
* होनेपर उन दोनों रानियोंने यथासमय अपने गर्भसे 
शरीरका एक-एक टुकड़ा पैदा किया | प्रत्येक ठुबड़ेमें 


एक आँख, एक हाथ, एक पेर, आधा पेट, आधा 
मुँह और कठिके नीचेका आधा भाग था| एक शरीरके 
बन टुकड़ोंको देखकर वे दोनों भयके मारे थर-थर कॉपने 
ढगीं | उनका हृदय उद्विग्न हो उठा; अबछा ही तो थीं । 
उन दोनों बढ़िनोंने अत्यन्त दुखी होकर परस्पर सलाह 
करके उन दोनों टुकड़ोंको, जिनमें जीव तथा प्राण 
विद्यमान थे, त्याग दिया | उन दोनोंकी थायें गर्भके 
उन हुकड़ोंको कपड़ेसे ढककर अन्‍न्तःपुरके दखाजेसे 
बाहर निकलीं और चौराहेपर फेंककर चली गयीं । 
ते चतुष्पथनिक्षिप्ते जत् नामाथ राश्सी | 
जग्राह मलुजव्याप्र मांसशोणितभोजना ॥ 
कर्तुकामा सुखबहदे शकले सा तु राक्षती । 
संयोजयाप्तास तदा विधानबलचोदिता | 
ते समानीतमात्रे तु शकले पुरुषपंभ ) 
एकसूर्तिघरो बीर। कुमारः समपधत ॥ 
तत सा राक्षुसी राजन्‌ विस्मयोत्फुल्ललोचना । 
मे शशाक सप्दोढ़ं वजसारम्य शिक्षुग्‌ |) 
बालस्ताम्रवर्ल घ्॒टि कृत्वा चास्ये निधाय सः । 
प्राक्ेशदतिसंरब्धल संतोष इंच तोयद। ॥ 
तेन शब्देन सम्आ्रान्तः सहसान्त/पुरे जनः । 
निर्भगाम नरव्याप्र॒ राज्ञा सह परंतप ॥ 
ते चाबले परिम्छाने पय+पू्णपयोधरे । 
म्राशे पुत्रढाभाय सहसंवाभ्यगच्छताम ॥ 
अथ दुझ तथायूते राजानं चेशसंततिम। 
त॑च बार सुबलिनं चिन्तयामास रोक्षसी ॥ 


नाहामि विषये राज्षो वसन्ती पुत्रशृद्धितः 

बाल पृत्रमरिम हन्तुं धार्मिकय महात्मना । 

सा त॑ बाहमुपादाय मेघलेखेव भास्करम्‌ | 
कृत्वा च मालुर्ष रुपसुवाच वसुधाधिपम्‌ ॥ 

( महाभारत सभा० १७) ३९-४८ 

पुरुषसिंह ! चौराहेपर फेंके हुए उन ठुकड़ोंको र' 

और मांस खानेवाली जरा नामकी एक राक्षसीने उर 
लिया | विधाताके विधानसे प्रेरित होकर उस राष्षसीर 
उन दोनों ठुकड़ोंको सुविधापू्वक ले जाने योग्य बनानेर्क 
इच्छासे उस समय जोड़ दिया | नरसश्रेष्ठ | उन टुकड़ों- 
का परस्पर संयोग होते ही वह एक शरीरघारी वीर कुमार 
बन गया | राजन ! यह देखकर राश्षसीके नेत्र आश्चर्य 
खिल उठे | उसे वह शिश्ञु बज्के सार-तत्वका वबा जान 
पड़ा | राक्षती उसे उठाकर ले जानेमें असमर्थ हो 
गयी। उस बाछकने अपने छा हथेलीवालें हाथोकी 
मुट्ठी बॉँधकर मुँहमें डाल ली और अत्यन्त क्ुंद्र होकर 
जल्से भरे भेषकी भाँति गम्भीर खरसे रोना झुरू कर 
दिया | परंतप नख्याप्र | बारूकके उस्त रोने-चिल्लानेके 
शब्दसे रतिवासकी सब छ्ियाँ घबरा उठों तथा. राजाके 
साथ सहसा बाहर निक्ीं । दूधसे भरे हुए स्तनोंवाडी वे 
दोनों अबछा रानियाँ भी, जो पुत्रप्रातिकी आशाः छोड़ 
चुकी थीं, मलिनमुख हो सहसा बाहर निकल, आयीं। 
उन दोनों रानियोंको उस प्रकार उदास, राजाकों 
संतान पानेके लिये उत्सुक तथा उस वाढकक्रो, अत्यन्त 
बल्वान्‌ देखकर राक्षसीने सोचा, “में इस राजाके राज्यमें 
रहती हूँ.। यह पुत्रदी इच्छा रखता है; अतः इस 
वर्मात्मा तथा महाक्षा नरेशक्रे बालक पुत्रकी हत्या करना 
भरे लिये उचित नहीं है । ऐसा विचारकर' उस 
राक्षसीते मानवीका रूप घारण किया और जैसे मेघपाढा 
छृर्वकोी धारण करे, उप्ती प्रकार वह उस बालकको 

गोदमें उठाकर भूपारूसे बोली | 


ब् 


#र 
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राक्षस्युवाच 
बहद्रथ सुतस्तेड्य मया दूत; प्रमृ्मताम । 
तव पत्नीदये जातो ह्विजातिवरशासनात्‌ । 
धात्रीजनप्रित्यक्षों मबाय॑ परिशक्षित) ॥ 
( महामारत सभा० १७ । ४९ ) 
राक्षसीने कहा--बुहद्रथ ! यह तुम्हारा पुत्र है, 
से मैंने तुम्हें दिया है | तुम्र इसे म्हण करो। अद्मर्षिके 
दान एवं आशीर्वादसे तुम्हारी दोनों पत्नियोंके गर्भसे 
पका जन्म हुआ है | धायोंने इसे बरके बाहर छाकर 
छ दिया था; किंतु मैंने इसकी रक्षा की है ) 
श्रीकृष्ण उवाच 
ततस्ते भरतश्रेष्ठ काशिराजसुते शुभे। 
ते .बालमभिपदाशु अल्वेस्म्यविश्वतास )) 
तत) से शजा संहृष्ट! सर तदुपलम्य च। 


अपृच्छद्वेमगर्भाभां राक्षत्ती ताभराक्षसीम्‌ ॥ 
( महाभारत सभा० १७ | ५०-५१ ) 





श्रीकृष्ण कहते हैं--भरतकुछभूषण ) तब काशि- 
राजकी उन दोनों शुभलक्षणा कन्याओंने उत्त बालकको 
तुरंत गोदमें लेकर उसे स्तनोंके दूधसे सींच दिया | 
यह सब देख-सुनकर राजाके हृषकी सीमा ने रही। 
उन्होंने सुबर्गकी-सी कान्तिवाढी उस राक्षसीसे, जो खरूपसे 
राक्षत्ती नहीं जान पड़ती थी, इस प्रकार पूछा--- 
राजोबाच 
का त्व॑ कमलगभाभे मम पुत्रग्रदायिनी । 
कामया ब्ूहि कल्याणि देवदा प्रतिभासि मे ॥ 
( महाभारत सभा० १७ | ५२ ) 
राजाने कहा--कऋमछके भीतरी भागके समान मनोहर 
कान्तिवाली कह्याणी ) मुझे पुत्र प्रदान करनेवाढी तुम 
कौन हो ! बताओ | मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
तुम इच्छानुसार विचरनेवाली कोई देवी हो | 
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जरा शश्सीका अपना परिचय देना और उसीके नामपर बालकका नामकरण होना 


| राक्षस्युवाच 
जरा. नामासखि भद्रं ते राक्षती कामरूपिणी | 
तब वेश्मनि राजेन्द्र पूजिता न्यव्स सुखम्‌॥ 
गहे गृहे मलुष्याणां नित्य तिष्ठामि शक्षसी | 
गृहदेवीति नाम्ना वे पुरा सुष्ठ खर्गभुवा ॥ 
दानवानां विनाशाय खापिता दिव्यकूपिणी | 
यो मां भक्त्या लिखेत कुडये सपुत्रां योवनान्वितास्‌ 
गृहे तस्य भवेद्‌ बद्धिरन्यथा क्षयमाप्लुयात्‌ | 
त्वद्शहे तिष्ठमानाह पूजिताह सदा विभो ॥ 
लिखिता चैव कुडयेषु पृत्रेबहुभिराशता । 
गम्धपृष्पेस्तथा पपभेक्ष्यभोज्यः सुपूजिता॥ 
साह प्रत्युपकाराथ चिन्तयाम्यनिश तब । 
तबेमे :प्रुत्रशअकले व्ष्वत्यसि धामिक॥ 
संग्लेषिति मया देवात्‌ कुमार। समपद्चत । 
तृव.भग्यास्महाराज - हेतुमात्रमरह चख्विह ॥ 


(तसय बालख यद्‌ कुर्त्य तत्‌ कुरुष्ष नराधिप । 
मम नाजञ्ना च लोकेड खिन्‌ रुथात एप भविष्यति॥) 
मेरुं वा खादितुं शक्ता कि पुनस्तव बालकम्‌। 
गृहसम्पूज़नात्‌ तुष्या मयां अत्यापतस्तव |॥ 
( महाभारत सभा० १८ | १-...८ ) 
राक्षसीने कहा--राजेन्द्र | तुम्हारा कल्याण हो। 
मेरा नाम जरा है | मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षती हूँ और तुग्हारे धरमें प्रजित हो सुखरपर्वक रहती 
चली आयी हूँ। मैं मन॒ष्योके घर-धरमें सदा मौजूद रहती 
हैँ । कहनेको तो मैं राक्षसी ही हूँ; किंतु पर्वकाहमें 
ब्रक्माजीने भृहदेवीके नामसे मेरी सृष्टि की थी और 
उन्होंने मुझे दानवेक्ि विनाशके लिये नियुक्त किया था। 
मैं दिव्य रूप धारण करनेबाढी हूँ। जो अपने घी 
दीवारपर छुझे अनेक पुन्रोंसह्ठित युबती खीके रूपमें 
प्रक्तिपवंक लिखता है ( मेरा चित्र अद्भित करता है ) 


मद च च सुथ सीवःए हि 
+९० # वचन-सुधा श्रीकृणाकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करें सब गति भ्रद्धासे पान | ४ 
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उसके परमें सदा बृद्धि होती है; अन्यथा उसे हानि 
उठानी पड़ती है । प्रभी | में तुम्हारे करमें रहकर सदा 
पूजित होती चढी आयी हूँ एवं कुद्दरे बढकी 
दीवआरोपर मे ऐसा चित्र अद्वित किया गया है, 
जिसमें म॑ अनेक पुत्रोे घिरी हुई खड़ी हैँ। उस चित्रके 
रूपमें मेरा गत्व, पु, धूप और भक्ष्य-मोज्य परदार्शोद्वारा 
भीभोति पूजन होता आ रहा है | अत; में उस पूजनके 
बदले तुग्हात कोई उपकार करनेकी बात सदा सोचती 
रहती थी | धर्मात्मन्‌ | मैंने तुम्हारे पुत्रके शरीरके इन 
दोनों ठुकड्ोंको देखा और दोनोंको जोड़ दिया। 
मरह्यराज् ! देवषश तुग्हारे माग्यसे ही उब टुकड़ोंके 
जुड़नेसे यह राजकुमार अ्रकट हो गया है। मैं तो 
इसमें केवछ निमित्तमात्र बन गयी हैँ। राजन | अब 
इस बाढ्क्के लिये जो आवश्यक संस्कार हैं, उन्हें करो | 
यह इस संसारमें मेरे ही नामसे विश्यात होगा। मुझमें 
सुमेह पर्वतकी भी निगल जानेकी शक्ति है; फिर तुम्हारे 
इस बच्चेको खा जाना कौन बड़ी बात है ? किंतु तुम्हारे 
। घरमें जो मेरी भलीभाँति पूजा होती आयी है, उसीसे 
: संतुष्ट होकर मैंने तुम्हें यह बालक समर्पित किया है। 
श्रीक्षष्ण उवाच 
एवग्ुकला तु सा राज॑सत्रेवान्तरधीयत । 
स संग्रृद्द कुमार ते अ्रविषेश गृह तपः ॥ 
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तस वाल्स यत्‌ कृत्य तच्चकार नृपस्तदा। 
आत्ञापयत्र राक्षणा मगधेषु महोत्यवम ॥ 
तथ्य नामाकरोच्चेय पितामहसमः पिता | 
जर्या संधितों बस्ाजरासंघों भवत्वयम्र ॥ 
सोड्वधंत महातेजा मगधाधिपते। सुतः । 
प्रमाणवत्सम्पततों. हुताहुतिखिनलः | 
मातापित्रोनन्दिकर। शुक्षपश्े यथा शी ॥ 
( महाभारत समा० १८॥ ९-१२ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर ज 
राक्षसी वहीं अन्तर्धान हो गयी और राजा उस बाढवत्र 
लेकर अपने महरूमें चले आये ) उस समय राजा 
उस बाढकके जातकम आदि सभी आवश्यक संस्का 
सम्पन्न किये और मगधदेर|म जरा राक्षी ( गृहदेवी 
के पजनका महान्‌ उत्तव मनानेकी आज्ञा दी ) अह्नाजीं 
समान ग्रभावशाली राजा बृुहद्॒थने उस बालकका ना 
रखते हुए कहा--इसको जराने पंघित किया ( जोड़ा 
है, इसढिये इसका नाम जरासंघ होगा |” मगधराजह 
वह महातेजली बालक माता-विताक्ो आनन्द प्रदा 
करते हुए आकार और बढ्से सम्पन्न हो धीकी भाहँ 
दी जानेसे अज्यल्ति हुई अग्नि और शुक्लपक्ष 
चन्द्रभाकी भाँति दिनोंदिन बढ़ने छगा | 


>> 7७४2८ ८2४-+ 
श्रीकृष्णका जरासंधपर विजयके ढिये भीम तथा अरजुनकों धरोहरके रूपमें मँगना; युधिष्ठिरके 
अनुमोदन करनेपर श्रीकृष्ण, अजजुन ओर भीमसेनकी मगधनयात्रा 


जत्रुक्ो भस्म करनेके लिये नीति, बल और 
पुरक्षा आवश्यक | 
वासुदेव उबाच 
पतितों इंसडिम्भको कंस सगणों हत!। 
जरासंधंस निधने कलो5्य संमपागतः ॥ 
 े के. टी पे 
न शक्योज्सौ रणे जेठुं सर्वेरपि स॒रासुरे! ) 
बाहुयुद्देन जेतव्यः स॒इल्युवरभामहे ॥ 


मयि भीतियल भीमे रक्षिता चावयोज॑यः । 
मागध साथमिष्याम इृष्षटि त्रय इवाग्नय। ॥ 
त्रिभिरधादितोउसापिपिंजने प्‌ नराधिव। । 
ने संदेहों यथा युद्भमेकेनाप्युपयाखति ॥ 
अवधानाबलोभांच बाहुवीयात्र दर्पितः ! 
भीमसनेन  युद्धाय ध्रुवमप्युपयासति ॥ 
अल तथ्य महाबाहुभीमसेनों महावढ्ा। 


४ श्रीकृष्णका ज़रासंधघपर विज्ञयके लिये भीम तथा अजुनकों धरोहरके रूपमें मॉगना $ 


जज 5्5+3++++्5्5+++553_55553533ञ3लञलठन्‍3:5:८६55:5 0): ):3क्‍प7भ:)्:7:;ै7 । । आ४७आकआ७»-+-++_न.............................................................................. 
कि” खत जञ्तञ न +त+++त+++-+तत्+35>+लसनससकककल-त--त-3 55 आर 


लोकस्य सप्ुदीर्णस निधनायान्तकों यथा ॥ 
यदि में हृदय वेत्सि यदि ते प्रत्ययों मयि । 
भीमसेनाजुनो शीघ्र न्यासभूतों प्रयच्छ में ॥ 
( महाभारत सभा० २० | १-७ ) 
श्रीकृष्ण कहते है--धर्मरज ! जशसंबके मुख्य 
उहायक हंस और डिम्प्क यम्तुनाजीमें इंब मरे | कंस 
मी अपने सेवकों और सहायकोंप्हित काल्के गालमें 
चला गया | अब जरासंबके नाशका यह उचित अवसर 
आ पहुँचा है | युद्धमें तो समृण देवता और असुर 
भी उसे जीत नहीं सकते, अत: मेरी समझमें यही 
आता है कि उसे बाहयुद्धके द्वारा जीतना चाहिये। 
मुझमें नीति है, भीमसेनमें बल है और अर्जुन हम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अत: जेसे तीन अग्नियाँ 
यज्ञकी सिद्धि करती हैं, उप्ती प्रकार हम तीनों मिलकर 
जरासंघके वबका काम प्रा कर लेंगे | जब हम तीनों 
एकान्तमें राजा जरासंबसे मिलेंगे, तव वह हम तीनोंमेंसे 
किसी एकके साथ इन्द्रयुद्ध करना खीकार कर छेगा; 
इसमें संदेह नहीं है | अपमानके भयसे, बड़े योद्धा 
भीमसेनके साथ छड़नेके छोमसे तथा अपने बाहुबछसे 
धमंडमें चूर होनेसे जरासंध निश्चय ही भीमसेनके साथ 
युद्ध करनेको उद्यत होगा । जेंसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण 
जगतूके विनाशके ढिये एक ही यमराज काफी हैं, 
उसी प्रकार महाबली महाबाहु भीमसेन जशसंवके वधके 
लिये पर्याप्त हैं | राजन्‌ ! यदि आप मेरे हृदयको जानते 
हैं और यदि आपका मुझ्नपर विश्वास है. तो भीमसेन और 
अर्जुनको शीध ही धरोहरके रूपमें मुझे दे दीजिये । 
युधिष्ठिर वोढे--अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होने- 
वाले शत्रुसूदन अच्यचुत ! आप ऐसी बात न कहें, न कहें । 
आप हम सब पाण्डवोंके स्वामी हैं, रक्षक हैं; हम सब छोग 
आपकी शरणमें हैं| गोविन्द ! आप जेता कहते हैं, वह सब 


ठीक है। जिनकी राज्यलश्ष्मी विमुत्न हो चुकी है, उनके - 


सम्मुख आप आते ही नहीं हैं। आपकी आजाके अनुसार 
चल्नेमात्रसे मैं यह मानता हूँ कि जरासंध मारा गया-। 
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समस्त राजा उसकी कैंदते छुटकारा था गये ओर 
मेरा राजसूस यज्ञ भी मुसमन्त हो गया। जगन्नाथ ! 
पुरयोत्तम | आप सावधान होकर बद्ी उपाय कीजिये) 
जिससे यह कार्य झीम ही पूरा हो जाय | जैसे धाई) 
काम और अत रहित रोगातुर मनुष्य अन्त हुसी दो 
जीवनसे द्वाथ थो बेठता है; उसी प्रकार में भी आप तीनोंके 
बिना जीवित नहीं रह सकता | श्रीकृष्णके बिना अर्जुन और 
पाण्डुपुन्न अर्जुनके बिना श्रीक्षप्ण नहीं रद सकते | इस दोनों 
कृष्णनामघारी वीरोंके लिये लोकम कोई भी अजय नदी है; 
ऐसा मेरा विश्वास है। यह वल्मानोंम श्रेष्ठ मद्रयशस्ती 
कान्तिमान्‌ वीर भीमसेन भी आप दोनोंके साथ रहकर क्या 
नहीं कर सकता ? यदुओेष्ठ | रामस्त का्रोंकी सिद्धिके छिये 
आपका आश्रय लेना परम आवश्यक है। अर्जुन आपका 
अनुसरण करें और भीमसेन अर्जुनका | नीति, बिजय और 
बल तीनों मिलकर पराक्रम करें, तो उन्हें अवश्य सिद्धि प्रात 
होगी । 

युधिष्ठिरके ऐसा कहनेपर वे सब महातेजस्वी भाई-- 
श्रीकृष्ण, अजुंन और भीमसेन--मगधराज जरासंघसे 
भिड़नेके लिये उसकी राजधानीकी ओर चर दिये | उन्हेंनि 
तेजस्वी स्नातक ब्राह्मर्णेकि-से बस्ध पहनकर उनके द्वारा अपने 
क्षत्रिय रूपको छिपाकर यात्रा की | उस समय हितषी सुहृदोंने 
मनोहर वचनेंद्वारा उन सबका अभिनन्दन किया | 

परस्पर बातें करते हुए वे सभी महातेजखी भाई 
श्रीकृष्ण, अर्जुन और भीमसेन मगघकी राजघानीमें प्रवेश 
करनेके लिये चल पड़े | वे मुख्य फाट्कपर न जाकर नगर- 
के चैत्यक नामक ऊँचे पर्वतपर चले गये | उस स्थानपर 
राजा बृहद्रथने ( दृषभर्पवारी) ऋषम नामक एक मांसभक्षी 
राक्षससे युद्ध किया और उसे भारकर उसकी खाल्से तीम 
बड़े-बड़े नगारे तैयार कराये थे, जिनपर चोट करनेसे महीने- 
भस्तक आवाज होती रहती थी। 

इन तीनों बीरोने उपयुक्त तीनों नगारोंकों फोड़कर 
चेत्यक पर्वतके परकोटेपर आक्रमण किया और अपनी विद्ञाल 
भुजाओंसे टक्कर मारकर उस चेत्यक पर्वतके शिखरको गिरा... 
दिया। तदनन्तर वे अत्यन्त प्रसन्न होकर मगधकी राजधानी , * 
गिरिब्रजके भीतर घुसे तथा क्रमशः बुद्धिमान्‌ राजा जरसंधक्े 
महलके समीप जा पहुँचे। शाल्यक्षके तनेके समान ऊँचे 
डीछ और चौड़ी छातीवाले गजराज-सहृद उन बल्वाल्‌ बीरें- 
को देखकर मगधनिवासियोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ | वे नर- ** 


२२२ ४ चचच-सुधा थीकृणप्की श्रेयस्करी महान | 
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श्रेष्ठ लोगोंसे भरी हुई तीम ड्योदियोंकी पार करके निर्भय 
एस निश्चित हो बड़े अमिमानक्के शाथ राजा जरासंघके 
निकट गये | उन्हें आया देख जरासंध उठकर खड़ा हो 
गया । उसने विधिपृ्वक उसका आतिय्य-सत्कार किया 
और कहा--'आपलोगोंका स्वागत है।? उस समय अर्जुन 
और भीमसेन तो मौन थे; परंतु महाबुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने 
यह वात कह्दी--राजेन्र ! ये दोनों एक नियम ले चुके हैं। 
अतः आधी रातसे पहले नहीं बोलते । आधी रातके बाद ये 
दोनों आपसे चात करेंगे?| तब राजा उन्हें यश्ञद्यालामें ठहराकर 
खयं राजभचनमें चढा गया | फिर आधी रात होनेपर जहाँ 
वे आह्मषण टहरे ये, वहाँ गया। उन तीनोंकी अपूर्य वेषमें 
देखकर नृपश्रेष्ठ जरासंघकों बड़ा विजय हुआ । वह उनके पास 
एया | राजा जरासंधको देखते द्वी वे इस प्रकार बोले-'महाराज ! 
आपका कल्याण हो |? ऐसा कहकर वे तीनों खड़े हो गये 
या कभी राजा जरासंधको और कभी आपससें एक दूसरेको 
खने छगे ! तव जरासंघने कह्या--आपलोग बेठ जायें |? 
फ़े वे सभी बैंठ गये | उस समय सस्यप्रतिज्ञ राजा 
रासंधने वेषग्रहणके विपरीत आचरणवाले उन तीनोंको 
नदा करते हुए कहा-- 
ध्वेत्यक पर्वतके शिखरकों तोड़कर राजाका अपराध 
के भी उससे भयभीत न हो छक्षवेष धारण किये द्वारके 
॥ ही इस नगरमें जो आपलोग घुस आये हैं, इसका 
कारण है ! बताइये, ब्राह्मणके तो प्रायः वचनमें ही 
ता होती है; उसकी कियामें नहीं। आपलोगोंने जो यह 
हिखर तोड़नेका कास किया है; यह आपके वर्ण तथा 
5 सर्वथा विपरीत है; बताइये आपने आज क्या सोच 
१ है ? जरासंधके ऐसा कहनेपर बोलनेमें चतुर महामना 
एण स्निग्ध एवं गम्भीर वाणीमे इस प्रकार बोले-- 
हे धरमें बिना दरवाजे और मित्रके घरमें दरवाजेसे 
प्रवेश करना चाहिये 
श्रीकृष्ण उवाच 
फ़ान्‌ त्राह्मणान्‌ राजन विद्धयस सत्य नराधिप । 
स्रतिनो राजन ब्राक्मगाः क्षज्रेया विश! ॥ 


'नियमाह्वेषाभविशेषाथ सन्त्युत। 
बांश सतर्त क्षत्रिय भियमच्छति | 


सु ध्रुवा श्रीध पुष्पवन्तस्ततो वयय । 





दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 
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क्षत्रियों बाहुवीगस्तु न तथा वाक्यवी्यवान्‌ 
अन्नगस्भ वचस्ततथ तसाद बहिद्रथारतत | 
खबीय क्षत्रियाणां तु बाहयोधाता न्यवेशयत्‌ | 
तद्‌ द्रक्षात्त चद्‌ राजन द्रष्टायध ने सेशय। || 
अद्वारेण रिपोर्गेह द्वारेण सुहदों ग्रहान्‌ | 
पेशन्ति नरा धीरा द्वाराण्येतानि धर्मतः ॥ 
कार्यवन्तो गृहानेत्य शत्रुतो नाहणां बयमर। 
प्रतिगृह्वीम तदू विद्धि एतन्नः शाश्वत बतस्‌ ॥ 
( महाभारत सभा० २१ | ४९-५४ ) 
श्रीकृषष्णने कह्द--राजन्‌ | तुप् हमें ( वेषके 
अनुप्तार ) स्नातक ब्राह्मण समझ्न सकते हो । बसे तो 
स्नातकजतका पाछन करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य तीनों बर्णोके छोग होते हैं | इन स्नातकोंमें कुछ 
विशेष नियमका पान करनेवाले होते हैं. और कुछ 
साधारण | क्शिष नियमका पाछन करनेवाछा क्षत्रिय 
सदा छक्ष्मीको प्राप्त करता है । जो पृष्व धारण करने- 
वाले हैं, उतमें छक्ष्मीका निवास झुव है, इसीलिये हम- 
लोग पुष्पमालाघारी हैं | क्षत्रियका बल और पराक्रम 
उप्तकी भ्रुजाओंमें होता है, वह ब्ोलनेमें वेसा वीर नहीं 
होता | बुहृद्रथनन्दन ! इसीछिये क्षत्रियका वचन 
घृष्ठतारहित ( विनययुक्त ) बताया गया है | विधाताने 
क्षत्रियोंका अपना बछ उनकी भुजाओंमें ही भर दिया है | 
राजन्‌ ! यदि आज उसे देखना चाहते हो, तो निश्चय 
ही देख छोगे । घीर मनुष्य शत्रुके घरमें त्रिना दखाजे- 
के और मिरके घरमें दखाजेसे जाते हैं । शत्रु और 
मित्रके लिये ये घर्मतः द्वार बतछाये गये हैं | हम अपने 
कार्यसे आपके घर आये हैं; अतः शत्रुल्षे पूजा नहीं 
ग्रहण कर सकते | इस बातकों आप अच्छी तरह समझ 
हें | यह हमारा सनातन ब्रत है। 
जञ्रासंघ वोला--आझणो ! मुझे याद नहीं आता कि 
कब मैंने आपलोगोंके साथ बैर किया है ! बहुत सोचनेपर 
भी मुझे आपके प्रति अपने द्वार किया हुआ अपराध नहीं 
दिखायी देता | 
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श्रीकृष्ण उवाच 
कुछकाय महावाहों कश्रिदेक। छुलोह्नह। 
बहते यश्तज्रियोगाद्‌ू वयमस्‍्युच्तास्त्वयि ॥ 
त्वया चोपहता राजन क्षत्रिया लोकवासिनः 
तदागः क्रूरयुत्पाद्य मन्यसे किमनागसम्‌ ॥ 
शाजा राज्। कथ्थ साधून्‌ हिस्ान्लृपोतेसत्तम | 
तद राज्ञ) संनिशृद्य तल रुद्रायोपजिहीप॑सि 
असांस्तदेनो गच्छेद्धि करत बाहँद्रथ त्वया। 
चर्य हि शक्ता धर्म्स रक्षणे धर्मेचारिणः ॥ 
मनुष्याणां समालम्भो न च दृष्ः कंदाचन । 
से कथ माजुपेदव यप्टुमिच्छसि शेकरम्‌॥ 
( महाभारत समा० २२ | ७-११ ) 
भ्रीकृष्णने कहा-महावाहो | समूचे कुछमें कोई 
एक ही पुरुष कुछका भार सँमालता है | उस छुलके 
. समी छोगोंकी रक्षा आदिका कार्य सम्पत्न करता है। 
जो बेसे महापुरुष हैं, उन्हींकी आज्ञासे हमठोग आज 
तुम्हें दण्ड देनेको उद्चत हुए हैं. । राजन्‌ ! तुमने 
भूछोकनित्रासी क्षत्रियोंकी कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर 
अपसाध्रका आयोजन करके भी तुष अपनेकोी निरफ्राघ 
कैसे मान रहे होः ? नृपश्रेष्ठ | एक राजा दूसरे श्रेष्ठ 
राजाओंकी हृध्या कैसे कर सकता है १ तुम राजाओंको 
- कैद करके उन्हें रुद्रदेंबताकी भेंट चढ़ना चाहते हो 
बुहद्रथकुमार ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम 
सब छोगोंपर छागू होगा; -क्योंकि हम धर्मकी रक्षा 
करनेमें समर्थ और धर्मका पाछन करनेवाले हैं| किसी 
देवताकी पूजाके लिये मनुष्योंका वव कभी नहीं देखा 
गया । फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान्‌ शिव्रकी 
पूजा मनुष्योंकी हिंसाद्वारा केसे करना चाहते हो 
क्षत्रियके लिये युद्धमें म॒ृत्युक्षा वरण करना ही स्वर्ग- 
ह प्रातिका अमोघ साधन है 
सवर्णों हि सबंणोनां पशुसंज्ञां करिष्पसि । 
कोउन्य एवं यथा हि तव॑ जरासंध वृथामति। ॥ 


यख्वां ययामवस्थायां यद्‌ बत्‌ कम करोति ये । 
तसां तयामवखायां तत्‌ फरठे समवाप्लुगातू ॥ 
ते तां ज्ञातिक्षयक्रर वयमातोनुसारिण; 
जतिवृद्धिनि मेताथ पिल्ेहन्तुमेहागता। ॥ 
नास्ि छोके पुमानन्य; क्षत्रियेष्विति चेव तत्‌ । 
सन्‍्यसे से च ते राजन सुमहान्‌ ब॒द्धिविष्वव। ॥ 
को हि जानबभिजनमात्मवान्‌ क्षत्रियों नृप | 
नाविशेत्‌ खग्गमतुर्ल रणानन्तरमव्ययम्‌ || 
खा छोष समाखाम रणयज्ञेपु दीक्षिता। । 
जयन्ति क्षत्रिया लोकांस्तद्‌ बिद्धि मनुजप॑भ ॥ 
खर्गयोनिर्महद्‌ ब्रह्म खर्गगोनिमंहद्‌ यश । 
खर्गयोनिस्तपो युद्े मृत्यु) सोडव्यभिचारवान्‌ ॥ 
एप होन्द्रो वेजयस्तों शुणैनित्य समाहितः । 
येनासुरान पराजित्य जगृत्‌ पाति शतक्रतु। ॥ 
खगभागाय कस स्थाद विग्रहों वे यथा तव | 
मागपैविंपुले। . सेन्येबीहुल्यवलद्पित; ॥ 
मार्खा: परान्‌ राजन्स्ति वीय नरे मरे । 
सम तेजस्त्थया चेष विशिष्ट वा नरेश्वर ॥ 
यावदेवद्सम्बुद्टं तावदेव भवेत्‌ तब । 
विपकह्ममेदद्साकमतों शाजन्‌ ब्रवीमि ते॥ 
जहि त्व॑ सच्शेब्चेब सान॑ दप व मागव |. 
मा गमः ससुतामात्यः सबरथ यमक्षयम्‌.॥| 
दश्भोड़बः कार्तवीय उत्तर बृहद्रथ; 
श्रेमलों हवमन्येद्र विनेश! सबला नया; | 
युयुक्षमाणास्त्वच्ी हि न वर्य ब्राह्मगा भुयम्‌ । 
शोरिणि हृपीकेशों भृपीरों पाण्डबाविशों। 
अनयोर्मातुलेय च कृष्ण मां विद्धि ते रिपुण्त 
त्वामाहयासहे राजन्‌ खिरों मुध्यख मागप | 


मुझ वा शुपतीय स्वीन गच्छ वा तव॑ यमक्षयम॥ 


| ६ महाभारत सभा० २२। १२-२६ ) 
जरासंघ ! तुम्हारी बुद्धि मारी गयी .है, तुम भी 


उसी वर्णके हो, जिसः बणके वे राजाढोग हैं | क्या 


२१४ ४ चचन-ऊुधा श्रीकृष्णकी श्रेयरकरी महान्‌। दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पाने ॥ ४ 








तुम अपने ही वर्णके छोगोंको पशु नाम देकर उनकी 
दृत्या कऐेगे! तुम्हारे-जैंसा क्रूर दूसरा कौन है ! जो 
जिस-जिप्त अबस्थार्मे जो-जो कर्म करता है, वह उस्ी- 
उसी अबस्थामें उसके फछ्को प्राप्त करता है | तुम 


अपने ही जाति-भाश्येंके हत्यारे हो और हमछोग संकट- 
में पड़े हुए दीन-दुखियोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः 
सजातीय वन्धुओंकी इद्विके उद्देश्यसे हम तुम्हारा बंध 
करनेके ढिये यहाँ आये हैं | राजन्‌ ! तुम जो यह 
मान बेठे हो कि इस जगतके क्षत्रियोंमें मेरे समान 
दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धिका बहुत बड़ा 
श्रम है | नरेश्वर | कौन ऐसा खामिमानी क्षत्रिय होगा 
जो अपने अभिजनको ( जातीय-बन्धुओंकी रक्षा परम 
धर्म है, इस बातकोी ) जानते हुए भी युद्ध करके 
अनुपम एवं अक्षय खर्गठोकमें जाना नहीं चाहेगा १ 
नरस्रेष्ठ ! खर्गप्रात्तिका ही उद्देश्य रखकर रणयज्ञकी दीक्षा 
लेनेबाले क्षत्रिय अपने अमीश छोकोंपर विजय पाते हैं, 
यह बात तुम्हें मठीभाँति जाननी चाहिये | वेदाध्ययन 
खर्गप्राप्तित कारण है, पंरोपकाररूप महान्‌ यश भी 
खर्गका हेतु है, तपस्याको भी खर्गलोकका साधन 
बताया गया है; परंतु क्षत्रियके लिये इन तीनोंकी अपेक्षा 
युद्धमें मृद्युका वरण करना ही खगगप्रातिका अमोध 
साधन है | क्षत्रियका यह युद्धमें मरण इन्द्रका बेजयन्त 
नामक प्रासाद ( राजमहक ) है । यह सदा सभी 
गुणोंसे परिष्र्ण है | इसी युद्धके द्वारा शतक्रतु इन्द्र 
असुरोंको परास्त करके सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते हैं । 
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हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होनेबाछ्ा है, वह तुम्हारे 
लिये जेसा खगंलोककी प्रात्तिका साधक हो सकता है 
वेप्ता युद्ध और किसको सुल्म है ? मेरे पास बहुत 
बड़ी सेना एवं शक्ति है, इस घमंडमें आकर मगधदेशकी 
अगणित सेनाओंद्वारा तुम दूसरोंका अपमान न करो। 
राजन ! प्रत्येक मनुष्प्में बढ एवं पराक्रम होता है। 
महाराज ! किसीमें तुम्हारे समान तेज है तो किसीमें 
तुमसे अधिक भी है | भूपाछ ! जबतक तुम इस 
बातको नहीं जानते थे, तमीतक तुम्हारा घमंड बढ़ 
रहा था | अब तुम्हारा यह अमिमान हमलछोगोंके लिये 
असद्य हो उठा हैं, इसलिये में तुम्हें यह सलाह देता 
हूँ । मगधराज | तुम अपने समान वीरोंके साथ अभि- 
मान और घमंड करना छोड़ दो | इस घमंडकों रखकर 
अपने पुत्र, मन्‍्त्री और सेनाके साथ यमछोकमें जानेकी 
तैयारी न करो । दम्भोद्भब, कार्तवबीर्य अजुन, उत्तर तथा 
बुहद्रथ---ये सभी नरेश अपनेसे बड़ोंका अपमान करके : 
अपनी सेनासहित नष्ट हो गये | तुमसे युद्धकी इच्छा 
रखनेवाले हमछोग अकश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं | में 
बसुदेवपुत्र हृषीकेश हूँ और ये दोनों पाण्डुपुन्न वीरबर 
भीमसेन और अजुन हैं | में इन दोनोंके मामाका पुत्र 
और तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्रीकृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह 
पहचान छो | मगवनरेश | हम तुम्हें युद्धके छिये 
ललकारते हैं | तुम डटकर युद्ध करो । तुम या तो 
समस्त राजाओंको छोड़ दो अथवा यमछोककी राह लो | 


>>" 57 


जरासंध-वध और दिग्विजयके पश्चात्‌ राजसस यज्ञ आरम्भ होनेपर श्रीकृष्णकी अग्रपूजा, 
शिशुपालद्वारा उसका विरोध, भगवानका उसके अस्तहनीय अपराध 
बताकर सुद्शेनसे उसका मस्तक काट देना 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णके छछकारनेपर जरासंघ अपने युत्र 
सहदेवकों राज्यपर अभिषिक्त करके युद्धके लिये तेयार 
हो गया | उस समय श्रीकृष्णने उससे पूछा--राज़न्‌ | ठुम 
तीनेंमिंसे किसके साथ युद्ध करना चाहते हो.! जरासंघ- 


मे भीमसेनके साथ ही युद्ध करनेका निंश्रव किया-। फिर तों 
दोनेंमि भयानक महछयुद्ध होने छगा | कांतिक मासक प्रथम 
दिन उन दोनोंका युद्ध आरम्म हुआ और दिन-रात बिना 
ख्ाये-पिये, अविराम गतिंसे चलता रहा | इसी तरह नयोदशी 
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कक युद्ध चला | चतुदंशीकी रातमे मगधनरेशको थकावट- 
का अनुभव होने छगा। इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
पंकेत पाकर भीमसेनने जरासंधको धरतीपर पथ्क दिया 
भ्रौर उसकी पीठकों घनुषकी तरह मोड़कर दोनों घुटनोंकी 
चोठसे उसकी रीढ़ तोड़ डाछी | इसके बाद अपने एक 
गथसे उसका एक पेर पकड़कर और दूसरे पेरकों अपने पेरसे 
दबाकर महाबली भीमने उसे दो खण्डोंमे चीर डाला। 
उस समय भीमसेनका सिंहनाद सुनकर मगधवासी भयभीत 
हो कॉपने लगे | जरासंघके शवकों राजद्वारपर सुछाकर 
उसके ही रथपर आरूढ़ हो भीम ओर अजुनसहित श्रीक्षष्णने 
बंदी राजाओंकों बन्धनसे सुक्त किया | उन राजाओं, पुर्वासियों 
तथा जरासंघकुमार सहदेवसे सल्क्ृत हो वे तीनों विजयी 
वीर इन्द्रपशकों छोट आये | युधिष्ठिरने उनका खागत किया 
ओर उनसे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। 


तदनन्तर भीमसेन आदि चार भाइयोंने चार्रो 
द्दाओंमं जाकर दिग्विजय ग्राप्त की तथा वे बहुत-सा 
धन) रन आदि लेकर युधिष्ठिके पास लौट आये। 
नियत समयपर राजसूय यशका कार्य आरम्भ हुआ। 
राजाओं) ब्राह्मणों तथा सगे-सम्बन्धियोंकी निमन्त्रित 
किया गया । देश-देशके राजा, कोरव तथा यादव वहाँ आये 
ओर सबके भोजन एवं विश्रामकी सुव्यवस्था की गयी। 
युधिष्ठिस्को भँठमें असंख्य रत्नराशि तथा अन्य सामग्री प्राप्त 
हुई | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबको संतुष्ट करनेकी इच्छासे खयं 
ही ब्राह्मणोके चरण पखारने छगे | ब्राह्मणों तथा राजाओंके 
उस समुदायमें श्रीनारदजीने भगवान श्रीकृष्णकी महिमाका 
वर्णन क्रिया और भीष्मजीकी अनुमतिसे सहदेवने श्रीकृष्णका 
ही अग्रपूजन किया, सबसे पहले उन्हींकों अध्य॑ प्राप्त हुआ । 
यह देख शिशुपाल्कों क्रोध आ गया । उसने श्रीकृष्णको 
राजोचित पूजा प्राप्त करनेका अनधिकारी बताया और उनपर 
अनेक प्रकारके आक्षेप किये । युधिष्ठिरने शिशुपालकों 
समझाबा और भीष्मजीने उसके आश्षेपोंका उत्तर देकर 
भगवानके अवतार-चरित्रोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । 
फिर पाण्डव सहृदेवने विरोधी राजाओंकों चुनोती दी। इससे 
क्षुब्ध होकर शिशुपाठ आदि नरेश युद्धके लिये उद्यत हो 
गये । युधिष्ठिरको चिन्ता हुई और भीष्मजीने उन्हें सान्त्वना 
'दी। शिश्ुपालने भीष्यकी बड़ी निन्‍दा की । हससे भीमसेन- 
को बड़ा क्रोध हुआ । वे छछलकर शिशुपालके पास पहुँचना 
ही चाहते ये कि महाबाहु भीष्मने उन्हें बेगपूर्वक पकड़ किया 
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ओर समझा-बुझाकर इग्त किया। शिशुपालने पुनः भीण्- 
को फट्कारा ओर भीष्मने चुनोती देते हुए कद्ठा कि 'मिसकी 
मोत निकट हो, वह श्रीकृष्णकों युद्धके लिये ललकारे |? तब 


 शिश्ुपालने श्रीकृष्णका युद्धके लिये आहान करते हुए उनपर 


पुनः आक्षिप किया | उस समय श्रीकृष्णमे विनप्र, मधुर और 
गम्मीर वाणीमें इस प्रकार कहां--- 


सिशुणालके अपराधोंक्ा वर्णन 


एप नः शन्रुरत्यन्तं पाथिवा। सात्वतीसुतः | 
सालतानां नृशंसात्मा न हितोडनपकारिणाम्‌ ॥ 
अएज्योतिपपुर यातानस्नज्ज्ञात्ता नृशंसकृत्‌ । 
अदहद्‌ द्वारकामेप स्वस्चीयः सन्‌ नराधिपा; || 
ऋ्रीडकी भोजराजस एप रेबतके मिरो। 
हत्वा वद्ध्वा च तानू सवोनुपायात्‌ खपुरं पुरा ॥ 
अच्यमेघे हय॑ सेध्यपुत्सृष्ट रक्षिभिवंतम | 
पितुर्मे यज्ञविष्नाथमहरत्‌ पापनिश्रयः ॥। 
सौवीरान्‌ प्रति यातां च वश्नोरेप तपस्थिनः । 
भायमभ्यहरन्मोहादकामां तामितो गताम्‌ ॥ 
एप मायाप्रतिच्छन्नः करूपार्थे तपस्विनीम | 
जहार भद्गों वेशालीं मातुठ्ख नुशंसकृत्‌ ॥ 
पितृष्वसुः कृते दुःख सुमहन्मर्पयाम्यहम । 
दिश्या हीदं सबेराज्ञां संनिधावद्य वर्तते॥ 
पश्यन्त हि भवन्तो5्य म्यतीब व्यतिक्रमप्‌ | 
कृतानि तु परोक्ष में यानि तानि निबोधत ॥ 
इम लेख न शक्ष्यामि धन्तुमध व्यतिक्रमम । 
अवलेपाद वधाहस समग्रे राजमण्डले ॥ 
रुक्सिण्यामस मूढ्य ग्राथना5ड्सीन्मुमूर्ततः । 
न॒चर्ता आप्तवान मूठ: शुद्ो वेदअतीमिव ॥ 

। ( महाभारत सभा० ४५ | ६-...१५ ) 
“सूमिपालो ! यह है तो यदुकुछकी कन्याका पुत्र 
परंतु हा हमलोगेंसे अत्यन्त शरुता रखता है। यंबि 
यादवीने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया है, तो 


भी यह क्रूरात्मा उनके अहितमें दी छगा रहता है । 


नरेश्रों | हम प्राज््योतिषपुरमें गये थे; यह बात जब 


४ 4 ९ हे ु 
२२६ $ बचन-खुधा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 
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इसे माद्धम हुई, तब इस क्रूरकर्माने मेरे पिताजीका उसकी निन्‍्दा की । श्रीकृष्णका उपयुक्त वचन सुनकर प्रतापी 
भानजा होकर भी द्वारकामें आग छावा दी | एक बार शिश्युपाछ ठहाका मारकर हँसने छगा और पुनः उसने उनका 
भोजराज ( उम्रसेन ) रैबतक पर्व॑तपर क्रीड़ा कर रहे. स्सकार किया | शिद्षुपार तिरस्कारपूर्ण बातें कर ही रहा 


2 न सेव था कि भगवान्‌ सथुसूद -. देत्यव॒र्ग-विनाशक 
थे। उप्त समय यह वहीं जा पहुँचा और उनके सेवकों-. «० जिलेदनने मनही-मन देल्यवर-विनाशक 
सुदशन चक्रका स्मरण किया । चिन्तन करते ही तत्काल चक्र 


को मारकर तथा शेष व्यक्तियोंकी कैद करके उन सबको हाथमें आ गया | तव बोलमेमें कुछ भगवान, ओऔरीकृष्णन 
अपने नगरमें ले गया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञकी उच्च खरसे यह वचन कहा-- रे 
ही हक था के हल वि (मम श्रृण्वन्तु मे महीपाला येनेतत्‌ क्षमित मया। 
अश्व छोड़ा गया था | इस पापपूर्ण विचाखाले दुशत्माने ; हे 8 

पिताजीके यज्ञमें विन्न डालनेके लिये उस अश्वकों भी न जास्य मातरलेच याचने ॥. 
चुरा लिया था | इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बच्चुकी.. पी याचितं च तानि एूणोनि पार्थिवा) । 
पत्नीका, जो यहाँसे द्वारका जाते समय सौवीरदेश पहुँची. अँधुना वधयिष्याम्रि पश्यतां वो महीक्षिताम्‌ ॥ 

थी और इसके ग्रति जिसके मनमें तनिक भी अनुराग :जहाभारत सभा 5४९ २३:३४) 
नहीं था, मोहवश अपहरण कर डिया। इस क्रूर्कर्मनि 'यहाँ बैठे हुए सब महीपाल यह सुन हें कि मैंने 
मायासे अपने असली रूपको छिपाकर करूषराजकी क्यों अबतक इसके अपराध क्षमा किये हैं ! इसीकी 
प्राप्तेकि लिये तपस्या करनेवाली अपने मामा विशाछ्यनरेश- माताके याचना करनेपर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया 
की कन्या भद्गाका ( करूषराजके ही वेषमें उपस्थित था कि शिशुपाल्के सौ अपराध क्षमा कर दूँगा |. राजाओ | 
हो उसे धोखा देकर ) अपहरण कर लिया | मैं अपनी वे सब अपराध अब पूरे हो गये हैं; अतः आप सभी 
बुआके संतोषके लिये ही इसके बड़े दुःखद अपराधोंको भूमिपतियोंके देखते-देखते मैं अभी इसका पथ किये 
सहन कर रहा हूँ; सौमाग्यकी बात है कि आज यह देता हूँ | , 
समस्त राजाओंके समीप मौजूद है। आप सब छोग 






देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र हज 
ने मं ति 4८ /! ०8 कम अ दी ४ त 2००३ 

बर्ताव कर रहा है | इसने परोक्षमें मेरे प्रति जो अपराध. कह शी 

किये हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह जान छें। परंतु. इक, 


आज इसने अहंकाखश समस्त राजाओंके सामने मेरे 
साथ जो दुर्व्यंबह्ार किया है, उसे मैं कभी क्षमा न कर 
सकूँगा । अब यह मरना ढी चाहता है। इस मूखने 
पहले रुक्मिणीके लिये उसके बन्धु-बान्ववोलि याचना की 
थी; परंतु जैसे शूद्ध वेदकी ऋचाओंकों श्रवण नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार इस जअज्ञानीको वह प्राप्त 
न हो सकी !! ऐसा कहकर कुपित हुए. दलुहन्ता बदुकुलतिलक 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ये सब बातें सुनकर उन समस्त भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्से उसी क्षण चेदिरान शिश्रुपालकरा 
राजाओंने एक खरसे चेद्रिज शिश्षपाढ्को घिकाय और सिर उड़ा दिया | 








४ द्रीपदीकों श्रीकृष्णकी सान्त्वता # 


(3 >> जार अ-_-क 
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शक्षष्णद्वारा कौरबोंके नाशकी घोषणा तथा अजुनके साथ अपनी एकता एवं आत्मीयताका प्रतिपादन 


राजसूव यज्ञमें पाण्डवोंका वेमव देखकर दुर्योधनकें 
'यमें ईष्याकी आग जल उठी। उसने घ्ृतराष्ट्रकों प्रभावित 
के जूएका आयोजन क्रिया और शकुनिको आगे करके 
राज युधिष्निस्के साथ दूत-क्रीडा आरम्भ की | उस झूतमें 
ईनिके छलसे थुधिष्ठिर अपना सारा राजपाद तथा पटरानी 
दीको भी हार गये | दुर्योधनने भरी सभामें द्रीपदीकी 
ज ढूटनी चाही, परंतु उसने भगवानकी शरण ली और 
वित्सछने उसकी छजा रख ली । धघृतराष्ट्रने जूएमें जीता 


॥ सब कुछ युधिष्ठिक्ी लौटा दिया। अन्तमें एक शर्तपर . 


₹ यूत आरम्म हुआ कि 'हास्नेवालेकी बारह वर्षोतक 
वास ओर एक वर्षतक अज्ञातवास करना पड़ेगा )? उसमें 
' शकुनिके तिकड़मसे युधिष्ठिर हार गये और द्रोपदीसहित 
ण्डब विवश होकर बनमें चले गये | वह समाचार सुनकर 
दव॒ तथा पाश्चालगण पाण्डवोंसे मिलनेके लिये बनमें गये | 
7 भगवान्‌ श्रीकृष्ण खिन्न हो युधिष्ठिको प्रणाम करके 
उ प्रकार बोले--- 
दूसरोंक्रे साथ छल-कपट करके सुख भोगनेवालोंका 
कक्‍्ध सनातन घर्म है 
दुर्योधनस का्णसश्य शकुनेश्व दुरात्मन। । 
दुःशासनचतुथानां भूमि: पत्सति शोणितम्‌ ॥ 
एतान्‌ निहत्य समरे थे च ठस्थ पदालुगा। । 
तांथ सवोन विनिजित्य सहितान्‌ सनराधिपान ।। 
ततः सर्वेडभिषिश्ञामो धर्मराज युधिष्ठिरप । 
निकृत्योपचरत्‌ वध्य एप धर्म! सनातनः | 
7 7 ( महामरत बने० १२ | ए--७ ) 
राजाओं * जान पड़ता है, यह प्रथ्वी दुर्योधन, 
ण, दुरात्मा शकुनि और चौथे दुःशासन--इन 
बके रक्तका पान करेगी। युद्धमें इनको और इनके 
ब सेबकोंको अन्य राजाओंसहित परास्त करके हम 
ब छोग धर्मराज युधिष्ठिरकों पुनः चक्रवर्ती नरेशके 





प्रदपर अभिषिक्त करें। जो दूसरेके साथ छल-कपट 
डालना चाहिये, यह सत्ातन धर्म है |? 
कुन्तीपुत्रोके अपमानसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे कुपित 
ही उठे, मानो वे समस्त प्रजाकों जलाकर भस्म कर देंगे | 
उन्हें इस प्रकार क्रोध करते देख अज्जुनमे उन्हें शान्त किया 
और उन सत्वकीर्ति महात्मा्मरा पूर्व झर्ीरोमें किये हुए 
कर्मोका कौत॑न किया । भगवावकी अवतार-छीछाओंका 
कीतेन करके जब अज़ुन चुप हो गये, तब जनादेनने कुन्ती- 
कुमारसे अपनी एकता और आत्मीयता प्रकट करते हुए 
इस प्रकार कहा-- 
अर्जुनके साथ श्रीकृष्णकी अभिनरता 
समव त्व॑ तबैवाह ये मदीयास्वैव ते। 
यस्‍तां हेष्टि स मां देशि यसत्वामलु स मामलु ॥| 
00 
नरस्तवमसि दु्धष॑ हरिनोरायणों छहस। 
काले लोकमिम आपध्ो नश्नारायणावृपी ॥ 
अन्य; पार्थ मत्तस्त्व॑ त्व्तश्राह तथैव च। 
नावयोरन्तर शर्क्य बेदितुं. भरतर्षम ॥ 
५ महाभारत वन० १२ | ४५--.४७ ) 
धार्थ । तुम मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जो 
मेरे हैं, वे तुम्हारे ही हैं | जो तुमसे द्वेष रखता है, 
वह मुझसे भी रखता है। जो तुम्हारे अनुकूछ है, 
वह मेरे भी अनुकूल है | दुर्पर्ष वीर ! तुम नर हो 
और मैं नारायण श्रीहरि हूँ । इस समय हम दोनों नर- 
नारायण ऋषि ही इस लोकमें आये हैं | ढुन्तीकुमार ! 
तुम मुश्नसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ | 
भरतश्रेष्ठ | हम दोनोंका भेद जाना नहीं जा सकता !! 


नौ--+-०>*<फि2००--.न 


द्ोपदीकों श्रीकृष्णकी सात््वना--शझ्रुओंको मारकर पण्डव राजा होंगे और तुम्त रानी 


उस समय द्रोपदीने भी श्रीकृष्णके समक्ष अपनी दारुण 
दशाका वर्णन करके कहा--“मघुसूदन ! मैं सती-साथ्वी 
ती हुई मी इन पाँचों पाण्डबोंके देखते-देखते केश पकड़कर 
सी्ी गयी ।! ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमलकोदके 
मान कान्तिमान्‌ एवं क्रोमल हाथसे अपना मुँह दककर 


फूट-कूथकर रोने छगी। तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने वीरोंके उस 
समुंदायमें द्ोपदीको धीरज बँधाते हुए इस प्रकार कह-- 
५ 2 चासुदेव उबाच 

राष्ष्यात्त सखियी थेत्व येपां छुद्धांति भाविनि | 
वीभत्सुशरसंच्छ न्नाउ्छोणितोघपरिप्छुतान्‌ ॥ 


हि वचन जाय. भ्रीकृप हक ह 
१२८ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुच्ि, कर सब अति ध्रद्धाले पान ॥ # 


स्म्स्स्य्य्प्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्प््स्स्ल्श््प््य्ल््य्ल्टज......................................... काया स्कमकाक 





निहतानू बहभान्‌ वीक्ष्य शयानान्‌ बसुधातले | 
यत्‌ समर्थ पाण्डवानां तह करिष्यामि मा शुचाः॥ 
पत्यं ते अतिजानामि राज्षां राजी अविष्यसि। 
पतेद्‌ धोहिंमवाब्छीमेंत्‌ प्रथिवी शकहीभवेत्‌ ॥ 
शुष्पेत्‌ तोयनिधे! कृष्ण ने में ग्लो बचो अवेत्‌ । 

( महाभारत बन॒० १२। १२८--१३०६ ) 
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श्रीकृष्ण बोढे--भाविनि | तुम जिनपर हुद्ग ६ 
हो, उनकी ब्वियाँ भी अपने प्राणपारे पतियोंकों अजुः 
के बाणोंसे छिन्‍्न-मिन्‍्न और खूनसे रुथपय हो मरक 
पघरतीपर पड़ा देख इसी प्रकार रोयेंगी । पाण्ड्वोंके हित 
के लिये जो कुछ भी सम्भव है, वह सब कहँगा, 
शोक न करो | में सत्य प्रतिज्ञापूवक कह रहा हूँ कि 
तुप्त राजतनी बनोगी । कृष्णे ! आसमात फट पढ़े, 
हिमालय पंत बिदीण हो जाय, इथ्वीके टुबड़े-टुकड़ 
हो जायें और समुद्र सूल जाय, किंतु मेरी यह बात 
झूठी नहीं हो सकती । 

द्रीपदीने अपनी बातेंके उत्तरम भगवान्‌ भीकृष्णके 
मुखसे ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवनते अपने मंझले पति 
अजुनकी ओर देखा | तब अजुनने कहा--देवि | गेभो 


मत । भगवान्‌ मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं; वह अवश्य 
होकर रहेगा; दल नहीं सकता |? 





प्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डबोंपर आयी हुईं विपत्तिमें अपनी अनुपखितिकों कारण मानना 


ब-ऐश्वर्यके सष्ट होनेके चार कारण--प्ियोंके अति 
आसक्ति, जुआ, ग्रिकार और ग़राब--- 
बासुदेव उवाच 
वैतत कच्छमलुप्राप्तो भवान्‌ खादू बसुधापिप । 
घहं द्वारकायां खां राजन्‌ संनिहितः पुरा ॥ 
एएब्छेयमई धूतमनाहतोईपि कोखे।। 
पम्बिकेयेन दुर्घप राजा दुर्योधनेन चे। 
स्पेयमह धुर्त बहूनू दोषान्‌ मदेशयन्‌ ॥ 
पाद्रोणो समानाख्य कप बाहीकमेव च । 
सेत्नवीय॑ राजानमर्ल॑चूतेन कौख ॥ 
एणां तव रजेन्दर त्वन्निमित्तमिति गरभो । 
पचक्षुमद दोषान्‌ गैमेवान्‌ व्यतिरेषितः ॥ 


पीरसेनसुतो येस्तु राज्यात्‌ प्रभ्ृशितः पुरा । 
अतर्कितविनाशथ देवनेन विशाम्पते 
सातत्य॑ च असड्भ्स वर्णयेय॑ यथातथम््‌ 
ख्रियोउक्षा मगया पानमेतत्‌ कामसग्रत्यितम्‌ 
दु।ख॑ चतुर्श्य प्रोक्त यैनरों अब्यते श्रिया । 
तत्र सत्र वक्तव्य मन्यन्ते शाख्रकोविदा। | 
विशेषतथ वक्तव्यं भूते पश्थन्ति तढ़िदः ॥ 
एकाहाद द्व्यनाशोउत्र ध्रुत्र व्यसनमेव चे । 
अधुक्तनाशश्ाथोनां वाबपारुप्यं च केवलम्‌ ॥ 
एतब्चान्यथ कोरवय प्रसज्ञिकदुकोदयम | 
धूते श्रगां महावाहों समासाधाम्बिकास॒तम ॥ 
धन ( महाभारत वन० १३ | १००१९) 


% श्रीक्षण्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डवोपर वियत्तिम अपनी अनुपस्थितिको कारण मानना + २२९, 








भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! यदि में पहले 
दरकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी 
संकटमें नहीं पड़ते | दुर्जय बीर ! अम्बिकानन्दन 
धृतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा अन्य कौरोंके बिना 
बुलाये भी मैं उस बूतसमामें आता और जूएके अनेक 
दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेश करता । प्रभो ! 
में आपके ढिये भीष्म, द्रोण, कृप, वाह्मीक तथा राजा 
घृतराष्ट्रको बुछाकर कहता--“कुरुवंशके महाराज | 
आपके पुत्रोंकी जूआः नहीं खेलना चाहिये |? राजन ! 
मैं धृतसमामें जूएके उन दोषोंकों स्पष्टछपसे बताता, 
जिनके कारण आपको अपने राज्यसे वश्चित होना 
पड़ा है तथा जिन दोषोंने प्रवेकारमें वीरसेनपुत्र महाराज 
नलको राजसिंहासनसे च्युत किया था। नरेश्वर ! 
जूआ खेलनेसे सहसा ऐसा सर्वेनाश उपस्ित हो जाता 
है, जो कव्पनामें भी नहीं आ सकता । इसके सिवा 
उससे सदा जूआ खेढनेकी आदत बन जाती है। यह 
सब बातें में ठीक-ठीऋ बता रहा हूँ । ख्ियोंके प्रति 
आसक्ति, जूआ खेलना, शिकार खेलनेका शौक और 
मथपान--ये चार प्रकारके भोग कामनाजनित दुख 
बताये गये हैं, जिनके कारण मलुष्य अपने घन-ऐश्रयसे 
भ्रष्ट हो जाता है | शाब्बोंके निपुण विद्वात्‌ सभी 
परिस्थितियोंमें इन चारोंको निन्‍्दनीय मानते हैं; परंतु 
यूतक्रीडाको तो ज्‌एके दोष जाननेवाले छोग विशेष- 
रूपसे निनदनीय समझते हैं | जूएसे एक ही दिनमें 
सारे घनका नाश हो जाता है | साथ ही जूआ 
खेंठनेंसे उसके प्रति आसक्ति होनी निश्चित है.। समस्त 
भोग-पदार्थोका बिना भोगे ही नाश हो जाता है. और 
बदलेगें केवछ कु वचन सुननेको मिलते हैं । 
कुरुनन्दन | ये तथा और भी बहत-से दोष हैं, जो 
जूएके प्रसंगसे कु परिणाम उत्पन्न करनेवाले हैं | 
महाबाही ; मैं घृतराष्ट्से मिछ्कर जूएके ये सभी दोष 
बतलाता । 


एयपुक्तो यदि म्या शृह्मीघादू बचने मम ) 
अनामर्य खाद धर्मंथ कुझुणां छुह्र्धम ॥ 
न चेत्‌ स मम राजेन् गृढ़ीयान्मथुरं बचा । 
पड्य च्‌ भरतश्रेष्ठ निमूढीयां बेन तम्र ॥ 
अ्थेनमपनीतेन सुहदों नाम दुहुंदः । 
समभासदोष्चुवतेरंस्तांथ हन्यां दुरोदरान्‌ ॥ 
असांनिध्य तु कोरव्य ममानर्तेष्बभूत्‌ तदा। 
येनेद व्यसन श्राप्ता भवन्तों बूतकारितम ॥ 
सोहमेत्य कुरुश्रेष्ट द्वारकां पाण्डुनन्दन | 
अश्रौप॑ त्वां व्यसनिर्न युयुधानादू यथातथम्‌ ॥ 
शुल्वेब चाह राजेन्द्र परमोह्िगमानतः | 
तृण॑मभ्यागतो5सि सा द्रष्टुकामो विश्म्पते ॥| 
अहो छच्छमलु्राप्ताः सवें स भरतपंभ । 
सो त्वां व्यस्नने मरने पर्यामि सह सोदरे! ॥ 
( महाभारत बन० १३) १ १-१७ ) 
कुद्वर्धन ! मेरे इस प्रकार समझाे-बुन्नानेपर 
यदि वे मेरी बात मान लेते, तो कौसोंमें शान्ति बनी 
रखती और धर्मका भी पाठन होता। राजेन्द्र | भरत- 
श्रेष्ठ | यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर वचनकों सुनकर 
उसे न मानते, तो में उन्हें बब्यूवक रोक देता। 
यदि वहाँ छुद्दृदू-नामघारी शन्नु अन्यायका आश्रय छे 
इस धतराष्ट्रक साथ देते, तो मैं उनः समासदू 
जुआरियोंको मार डालता । कुछश्रेष्ट | मैं उन दिलों 
आनतेदेदमें ही नहीं था, इसील्यि आपलछोगेपर यह 
बृतजनित संकट आ गया । कुछावर पाण्डुनन्दन | 
जब में द्वारकामें आया, तब सात्यकिसे आपके संकटमें 
पड़नेका यथावत्‌ समाचार सुना । राजेन्द्र | वह सुनते 
ही मेरा मन अत्यन्त उद्विन हो उठ और अ्रजेश्वर | 
मैं तुरंत ही आपसे मिलनेके छिये चछा आया। 
भरतकुछमूषण ! अहो ! आप सब छोग बड़ी कठिनाई- 
में पड़ गये हैं | मैं तो आपको सब भाइयोंसहित 
विपत्तिके समुद्रमें हवा हुआ देख रहा हूँ । 


जा ७४० ५ आए 


२३० # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । विव्य मधुर शुचि; करें सब अति अ्रद्धाल पात ॥ # 
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साभ विम्ानके अधिपति राजा शाब्वके वधका वर्णन 


युधिष्ठटिर-ने पूछा--भीकृष्ण | जब ये थुतक्रीडाका 
गयोजन हो रहा था, उस समय तुम द्वारका क्यों उपस्थित 
हीं थे ! उन दिनों तुम्हारा निवास कहाँ था १ ओर उस 
वासमें तुमने कौन-सा कार्य किया 

युधिष्िरके इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्ण कहय-राजन ) 
स॒ समय में सौभ विमानके स्वामी राजा श्ाल्वके साथ युद्धमे 
लक्षा हुआ था । शाल्वका वध करके द्वारकामें छोटनेपर ज्यों 
[आप छोगोंपर आये हुए इस संकठका समाचार सुना, 
| ही यहाँ चला आया | फिर शाल्बके साथ हुए. भीषण 
इकी बातें सुनाकर भगवान्‌ श्रीक्षप्ण बोले कि “बोर थुद्धके 
द्‌ भी जब यादव वीर एक दम खिन्न-चित्त हो गये, तथ मेरे 
रथि दारुकने मुझसे कहां--- 
साधु सम्पश्य वा्ष्णेय शास्व॑ सौभपतिं खितस्‌। 
अल ्ृष्णावसन्यन साधु यत्वन समाचर ॥ 
सादव सांखता चंचत्र शास्वादद्य व्यपाहर | 
जहि शाल्य॑ महाबाहो मैने जीवय केशव ।) 
सब) पराक्रांवार बन्य। शबुरमित्रहन्‌ | 
न शन्रुखमन्तव्यों दुर्बठोड्पे बलीयसा ॥। 
यो5पि खात्‌ पीठग! कशथ्ित्‌ कि पुनः समरे खित;। 
सत्व॑ं पुरुषशादंल स्वयत्नेरिम प्रभो॥ 
जहि बृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालो5त्यगात्‌ पुनः 
तेष गादवसाध्यां वे मतों नाप सखा तब ।॥ 
येन त्व याधितां वीर इएका चावमादता। 
एवमादि तु कॉन्‍्तेय श्रत्वाह सारथेवंच। ॥ 
तच्यमेतदिति ब्लाल्ा युद्धे मंतेमथारथम्र | 
वधाय शास्वराजस्य सोभस्य च निपातने ॥ 

( महाभारत बन० २२ | २१--२७ ) 

वार््यय ! बढ़ देखिये, सौभराज शाह्व वहाँ खड़ा 
। श्रीक्षष्ण | इसकी उपेक्षा करनेसे कोई छाम नहीं। 
के बधका कोई उचित उपाय कीजिये। 
ए्बाहु केशव ! अब शाल्वकी ओरसे कोमछता 
र मित्रमाव हटा छीजिये | इसे मार डालिये, जीवित 


न रहने दीजिये। शत्रहन्ता बीखर ! आपको सा 
पराक्रम लगाकर इस राब्रुका वध कर डाढना चाहिये 
कोई कितना ही बल्वान्‌ क्‍यों न हो, उसे अपने दुर्वः 
शन्रुकी भी अवहेना नहीं करनी चाहिये | कोई शः 
अपने घरमें आसनपर बैठा हो ( युद्ध न करना चाहत 
हो ), तो भी उसे नथ्ट करनेमें नहीं चूकना चाहिये 
फिर जो संग्राममें युद्ध करनेके लिये खड़ा हो, उसर्क 
तो बात ही कया है ? अतः पुरुषसिंह ! ग्रमो ! आए. 
सभी उपायोंसे इस शत्रुकी मार डालिये। बृण्णिबंशावतंस ' 
इस कार्यमें आपको पुनः विलम्ब नहीं करना चाहिये। 
यह मृदुताएू्ण उपायसे वशमें आनेवाछा नहीं | वास्तवमें 
यह आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर ! इसने 
आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरीको तहस-नहस 
कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डाढना चाहिये (! 

कुन्तीनन्दन ! सारथिके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर 
मैंने सोचा, यह ठीक ही तो कहता है । यह विचारकर 
मैंने शाल्वराजका वध करने और सौम बविमानको मार 


० की जी ७० 3. 


गिरानेके छिये युद्धमें मत छगा दिया। 


दारुक॑ चाह्ुव॑ वीर मुहृत स्थीयतामिति । 
ततो5्ग्रतिहत॑ . दिव्यमभेद्यमतिबीयवत्‌ ॥| 
आग्नेममस्र॑ं. दयित स्वसाह महाप्रभम्‌ । 
योजय तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च्‌ संयुगे । 
राज्ञां च अ्विलोमानां भसान्तकरण महत्‌ | 
क्षुरान्‍्तममल चक्र. कालान्तकयमोपमस्‌ | 
अनुमन्त्याहमतुल॑ दिपतां विनिषहंणम्‌ ॥ 
जहि सोम खबीर्येण ये चात्र रिपयों मम | 
इत्युक्त्वा श्रुजवीयेंण तस्में प्राहिणर्य रुपा ॥ 
रूप॑. सुदर्शनलासीदाकाशे. पततस्तदा । 
दवितीयस्‍्पेव सर्म॑त युगान्ते प्रवतिप्यतः ॥| 


>>ल+स+नतल सपलल रन 
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तत्‌ समासाद्य नगर सोम व्यपगतलिपम । 
मध्येन पाठ्यामास ऋ्कचों दार्विवोच्छितम्‌ ॥ 
द्विधा कृत ततः सो सुदर्शनवलाद्वतम्‌ । 
महेश्वरशरोद्धत॑ पपात जिपुरं यथा ॥ 
तम्ित्‌ निषतिते सोमे वक्रमागात्‌ कर मम 
पुनथादाय वेगेव शास्वायेत्यहमहुवस्‌ ॥ 
ततः शार्ल् गदां सुर्वीभाविध्यन्त महाहयें । 
दिधा चकार सहसा प्रजज्वाल व तेजसा ॥| 
तम्िन्‌ पिनिहते बीरे दानवाहृसचेतसः। 
हाहभूता दिशो जग्मुरदिता मम्र साथकीः ॥ 
ततो5ह समवखाप्य रथ सोमसमीपत। । 
बहू प्रध्माप्य हेंग सुहदः पर्महयस ॥ 
तम्मेरशिखराकार॑ विष्यस्ताइ्ालगोपुरस्‌ । 
दह्यममानमभिग्रेश्य॒ लियस्ताः सम्भदुडडबु। ॥ 
एवं मिहत्य समरे सौभ शाल्व॑ निपात्य च । 
आज्तान्‌ पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमाबहम्‌ ॥ 
तदेतत्‌ कारण राजन्‌ यदह नागताहययू | 
नाग परखीर॒ध्त न हि जीवेत्‌ सुयोधना ॥| 
मय्यागतेउथवा वीर घुर्त न भविता तथा । 
अद्याह कि करिष्यामि भिन्नसेतुरियोदकम्‌ ॥ 
( महाभारत बन० २२ | २८-४३ ) 
बीर ! तप्पश्चात्‌ मैंने दाइकसे कहा---सार्थे ! 
दो घड़ी और ठहरों ( फिर तुम्हारी ईुच्छा 
पूर्ति हो जायगी ) ॥ तदनन्तर मैंने कहीं भी 
कुण्ठित न होनेवाले, दिव्य, अभेध, . अत्यन्त 
शक्तिशाली, सब वुछ पहन करनेमें सम, प्रिय तथा 
परम कान्तिमान्‌ आग्नेयाखका अपने धलुषपर संधान 
किया । वह अख युद्धमें दानबोंका अन्त करनेवाढ्य था। 
इतना ही नहीं-वह यक्षों, राक्षसों, दानत्रों तथा विपक्षी 
राजाओंको सी मस्म कर डालनेबाछ और महान्‌ था । 
वह आम्नेयात्र ( सुदर्शन ) चक्रके रूपमें था| उसके 
परिधिमागमे स्व और तीखे छुरे को हुए थे] वह 


लि कस रुू 


उज्ज्यूह अब काछ, वर और अन्तकके तमाव भर्गकर 
था | उस इबुवाशक अनुपा अक्षकों अमिमलित करके 
मैंने कहा--'तुम अपनी शक्तिसे सोम ब्रिमान और 
उसपर रहनेवाले मेरे शत्रुओंको मार डाछो !! ऐसा 
कहकर अपने वाहुबल्से रोपपर्तक मेने वह अब सीम 
बिमानकी ओर चछाया | आकाझमें जाते ही उरा सुदशन 
चूक्रका स्वरूप प्रत्यकालमें उगनेवाे द्वितीय सृयक्रे 
समान प्रकाशित हो उठा | उस दिव्याखने सीभनगरमें 
पहुँचकर उसे श्रीदवीन कर दिया और जैसे आशा ऊँचे 
काठको चीर डाछ्ता है, उठी प्रकार तीभ ब्रिमानको 
बीचसे काट डाछा | सुदर्शन चक्रकी शफ्तिसे कव्कर 
दो टुकड़ोंमें वेट हुआ सौम ब्रिमान महादेवजीके वाणोंसे 
छिन्न-मिन्‍न हुए त्रिपुस्की भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा । सीम 
विमानके गिरनेपर चक्र फ़िर मेरे हाथ आ गया । मैंने 
फिर उसे लेकर वेगप्रतंक चलाया और कहा--“अबकी 
बार शाल्वको मारनेके लिये तुम्हें छोड़ रहा हूँ (! तब 
उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा धुमानेबाले 
शाल्वके सहसा दो ठुकढ़े कर दिये और वह तेजसे 
प्रज्वलित हो उठा | वीर शाल्वक्के मारे जानेपर दानवोंके 
मनमें भय समा गया । वे मेरे बाणोसे पीड़ित हो 
हाह्कार करते हुए सब दिशाओं भाग गये | तब मैंने 
सोम विमानके समीप अपने रथको खड़ा करके प्रसनता- 
पूर्वक शहद बजाकर सभी सुहृदोंकों दर्षम निमान कर 
दिया । मेरुपबेतके शिखरके समान आइतिवाले सौभनगर- 
की भद्टालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गये। उसे 
जलते देख उसपर खनेवाली श्लियाँ इधर-उधर भांग गयीं। 
घर्मराज | इस प्रकार युद्धमँं सौम विमान तथा राजा 
शाल्वको नष्ट करके मैं पुनः आनतैनगर ( द्वारका ) 
में ठौट आया और छुहृदोंका हर्ष बढ़ाने लगा । राजन्‌ | 
यही कारण है, जिससे में उन दिनों हृस्तिनापुरमें मः 
आ सका । शुवीरोंका नाश करनेवाले धर्मराज | भेरे 
आनेपर या तो जूझ नहीं होता या दुर्योवन जीवित 
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नहीं रू पाता | जैसे बाँध टूट जानेपर पानीको कोई 
नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जब कि सव॒ कुछ 
बिगड़ चुका है, तब में क्या कर सकूँगा। 

ऐसा कहकर पुरुषो्मे श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान्‌ मघुसूदन 
कुसनन्दन युधिष्ठिसक्ी आशा लेकर द्वाकाकी ओर चले। 
महावाहु श्रीकृष्णने धर्मरज युधिष्ठिरको प्रणाम किया । राजा 
युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले श्रीकृष्णणा सिर 
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वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुत्ि; करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





सूँघा | अजुनने उनको हृदयसे छगाबा और नकुछ-सहत 
उनके चरणोंमे पणाम किया । पुरोहित धौंम्यजीने उनका सर 
किया तथा द्रौपदीने अपने आँसुओंसे उनकी अर्चना १ 
पाण्डवॉसे सम्मानित श्रीक्षष्ण छुभद्रा और अमिमत्युको 3 
सुवर्णमय रथपर बंठाकर खय॑ भी उसपर आहरूद हुए.। 

रथमे शैब्य और सुग्रीव नामक थोड़े जुते हुए. थे और 
सूयंके समान तेजस्वी प्रतीत होता था | युधिष्ठिस्कों आश्वा 
देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा द्वारकापुरीकी ओर चल दि 


न>--+5-७रि2८:४५७- 
पाण्डय अपनी भ्रुज्ञाओंद्वारा जीती हुईं प्ृथ्वीको ही ग्रहण करेंगे, दूसरोंकी दी हुई नहीं-यह कथन 


बनवासी पाण्डव तीर्थयात्राके प्रसंगसे प्रभास क्षेत्र गये। 
बहाँ उनका आगमन सुनकर द्वास्कावासी यादव उनसे मिलने 
आये | पाण्डबोंको अत्यन्त दुर्ब देखकर वेदनासे पीड़ित 
हो वे आँसू वहाने छगे | वल्रामजीने वहाँ सहानुभूति-सुचक 
दुःख-पूर्ण उद्गार प्रकट किया | सात्यकिने वीरोचित उद्घार 
प्रकट करते हुए कहा--हम वादवोंकी सेना लेकर घृतराष्टर 
पुत्नॉपर अभी चढ़ाई कर दें ओर उन्हें मास्कर उनके 
हाथसे सारा राज्य छीनकर पाण्डवोंको दे दे | पाण्डव छोग 
यदि बनवासका नियम पूरा करके ही छौटना चाहें तो इनके 
लौयनेतक अभिमन्यु राजगद्दी सँमालें |? सात्यकिका यह 
उत्साह और श्ोगसे भरा वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार कहा-- 
काम, भय, लोभ---क्रिसी हेतुसे भी युधिष्ठिर 
धर्म नहीं छोड़ सकते 
बासुदेव डबाच 
माधव सत्यमेतद्‌ 
गृहीस ते वावयमदीनसस्त । 
खास्यां छुजाभ्यामजितां तु थू| 
नेच्छेत्‌ कुरुणामपभ्र/ कथचित्‌ ॥ 
न होष कामान्न भयात् ठोभाद 
युधिष्ठिरो जातु जद्यात्‌ खधमंम्र्‌ | 
भीमाजुनो चातिर्थो यमी च 
तथैव छष्णा हुपदात्मजेयम | 
उभौ हि युद्धेब््रतिमो प्रथिव्यां 
..._-... वृकोदरथ्चैव धनंजयश्व । 
कस हृत्स्नां एथिवी अशासे 
न्माद्रीसुताभ्यां च पुरस्क्ृतो5यम्‌ ॥ 


असंशर्य 


पश्चालपतिमंहात्मा 
सकेकयश्वेदिपतिवंय च॑ । 
युध्येम विक्रम्य रणे सम्ेता- 
स्देव सर्वे रिपयों हि न स्थु) ॥ 


( महासारत वनपवव॑ १२० | २३--२६ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--उदारहद॒य मधुकुलभूषः 


यदा तु 





सात्यके ! तुम्हारी यह बात सत्य है, इसमें तबिक भी 
संशय नहीं है | हम तुम्हारे इन वचनोंकी खीकारे 
करते हैं; परंतु थे कुर्त्रेए) युधिष्ठिः किसी भी ऐसी 
भूमिको किसी तरह लेता नहीं चाहेंगे, जिसे इन्होंने 
अपनी भुजाओंद्वारा न जीता हो । कामना, भय अबकी 
छोम---किसी भी कारणसे युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि 
नहीं छोड़ सकते | उसी तरह अतिरवी पीर भीम, 
अर्जुन, नकुछ, सहृदेव तथा यद्द दुपदकुमारी छृष्णा भी 
अपना धर्म नहीं छोड़ तकती । मीमसेन और भजुन-+: 


# राजा विराटकी सभामे भगवान, भीकृष्णका भाषण # श्रे३ 
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तैनों वीर युद्धमें इस पृथ्वीपर अपना सानी नहीं जब महात्मा पाश्वाल्राज, केकय, चेदिराज और हूः 

!| इनसे और दोनों माद्रीकुमारोंसे संयुक्त होनेपर सब लोग एक साथ होकर रणमें पराक्रम दिखायेंगे, 

धिष्ठिर सारी प्रृथ्वीका शासन कैसे नहीं कर सकते ! उसी समय हमारे सारे श॒त्रुओंका अज्लित्व मिट जायगा | 
--->०<४४४७०-०+-- 


राजा विरादकी सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका भाषण 


विरागकी राजधानीमे उत्तर ओर अभिमत्युका विवाह 
कै कुरुवीर पाण्डव तथा उनके अपने पक्षके छोग (यादव- 
छल आदि ) अत्यन्त आनन्दित हुए। रानिम विभाम 
है वे प्रातःकाल जगे और ( निल्च-कर्म करके ) विराय्की 
में उपखित हुए. । वहाँ सबसे पहले राजा विराट और 
२ आसनपर विराजमान हुए; क्योंकि वे दोनों समस्त 
तियोमे बृद्ध और माननीय ये | तलश्वात्‌ अपने पिता 
देवके साथ बलराम और श्रीकृष्णे भी आसन ग्रहण 
मै | पाग्चाल्राज द्रुपदके पास शिनिवंशके श्रेष्ठ बीर साथकि 
। रोहिणीनन्दन बलरामजी बैठे थे और मत्यराज विराब्के 
पन्‍्त निकट श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान थे । राजा 
दके सब पुत्र, भीमसेन) अर्जुन, नकु, सहदेव, युद्धवीर 
गन और साम्ब) विराय्के पुत्रॉसहित अभिमन्यु तथा 
दीके सभी पुत्र सुर्णज्ति सुन्दर सिंहासनोंपर आस-पास 
बैठे थे | द्रोपदीके पॉँचों पुत्र पराक्रम, सौन्दर्य और बढमें 
ने पिता पाण्डवोंके ही समान ये | वे सब-के-तब शूरवीर 
। भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोके कार्यक्रे लिये ही उन श्रेष्ठ 
वराओंकों संगठित किया था | जब उन सब छोगोंकी 
उचीत बंद हो गयी, तब वे सिंहके समान पराक्रमी नरेद्र 
$ साथ श्रीकृष्णके सारगभित तथा श्रेष्ठ फछ देनेबाले वचन 
नेलगे। 


श्रीकृष्ण उवाच 
सर्वेर्भवड्धिविंदित यथाय॑ 
65५ ८५ ञ्शे 
सुधिष्ठिरः सोबलेनाक्षवत्याप््‌ । 


जितो निद्ृत्यापहुत॑ च राज्य 
है वनप्रवासे. समय। छत | 

शक्तेविजेतुं तरता महीं च 
सत्ये. खितेः सत्यरथ्रैयथावत्‌ । 

पाण्डो: सुतेस्तदू ब्रतमुग्ररूप 
वषीणि पट सप्त च चीर्णमंग्यैः ॥ 
भ्रीकृ० वृ० अं० ३०-- । 


त्रयोदशस्चेव सुदुस्तरोष्य- 
मज्ञायमानेभंव्तां समीपे | 
वलेशानसब्यान विविधान्‌ सहद्धि- 
.. मेहात्ममिथापि बने निविष्टम्‌॥ 
ण्तैः परप्यनियोगयुत्ती- 
रिच्छड्धिराप॑ खकुझेन. राज्यम्‌ | 
एवंगते. धर्मसुतुस गाज्ञो 
.. गेबिनसापि च यद्धित खातू॥ 
तबिन्तयध्य॑ कुरुपुज्ञवानां 
« मय च युक्त च्‌ यशस्करं च। 
अधमेयुक्ते न च कामयेत 
| रोज्य॑ सुराणामपि. धर्मराजः ॥ 
धमाथंयुक्त॑ तु महीपतिल॑ 
_. यमेडपे कर्सिबिद्य॑ बुभूपेत । 
पिच्य हि राज्य बिदित नृपाणां 
यथापद्रष्टं घृतराष्ट्रपुत्रे। ॥ 
( महाभारत उद्योग० १] १ ०--१५ ) 
श्रीकृष्णने भाषण देना पररस्ष किया--उपसित 
छुहृद्षण | आप सब लोगोंको यह मादम ही है कि 
सुबहपुत्र शकुनिने बतसभामें किस प्रकार कपट करके 
धर्माव्मा युविष्ठिसको परास्त किया और इनका राज्य छीन 
लिया है | उस जूएमें यह शर्त रख दी गयी थी कि जो 
हारे, वह बारह वर्षोतक वनवास और एक वर्षतक 
अज्ञातवास करे | पाण्डव सदा सत्यपर आरूढ़ रहते हैं। 
सत्य ही इनका रथ ( आश्रय ) है। इनमें वेगपूर्वक समस्त 
भूमण्डड्को जीत ढेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराग्रगण्य 
पाण्डुकुमारोंने सत्यका खर्या७ करके तेरह बर्षोतक 


२३४ # घचन-सुधा भीकृष्णकी ध्ेयस्करी महान्‌ | द्व्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 








वनवास और अज्ञातवासके उस कठोर ब्रतका वैय्पूर्वक 
पालन किया है, जिसका खरूप बड़ा ही उम्र है । 
इस तेरहवें वर्षको पार करना बहुत ही कठिन था, परंतु 
इन महात्माओंने आपके पास ही अज्ञातरूपसे रहकर 
भौति-भाँतिके असह्य क्लेश सहते हुए यह वर्ष बताया 
है, इसके अतिरिक्त बारह वर्ोतक ये बनमें भी रह चुके 
हैं। अपनी कुछपरपरासे प्राप्त हुए राज्यकी अभिवाबासे 
ही इन वीरोंने अबतक अज्ञाताबस्थामें दूसरोंकी सेवामें 
संछून रहकर तेरहवाँ वर्ष पूरा किया है | ऐसी परिख्िति- 
में जिस उपायसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योविनका 
भी हित हो, उसका आपकछोग विचार करें | आप कोई 
ऐसा मार्ग ढूँढ़ निकालें, जो इन कुसुश्रेष्ठ वीरोंके लिये 
धर्मानुकूछ, न्‍्यायोचित तथा यशकी बृद्धि करनेबाढा 
हो । धर्मराज युविष्ठिर यदि धर्मके विरुद्ध देवताओंका 
भी राज्य ग्राप्त होता हो, तो उसे लेना नहीं चाहेंगे। 
किसी छोटेसे गाँवका राज्य भी यदि धर्म और अर्थके 
अनुकूल प्राप्त होता हो, तो ये उसे लेनेकी इच्छा कर 
सकते हैं | आप सभी नरेशोंको यह विदित ही है कि 
घृतराष्ट्रके पुत्रोंने पाण्डवोंके बैठक राज्यका किस प्रकार 
. अपहरण किया है । 
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न चाषि पार्थों विजितों रणे तेः 
खतेजसा इतराष्ट्रय पुत्रे॥ 


ड़ है |] 
#/९ओ । 


2 


तथापि राजा सहितः सुहड्लि- 
रभीप्सतेडनामयमेव तेपाम्‌ | 
यत्‌ तु खर्य॑ पण्डसुतेबिजित्य 
समाहत भूमिपतीन्‌ू प्रपीछ्य ॥ 
तत प्राथंयन्ते. पुरुपप्रवीरा: 
कुन्तीसुता माद्रवतीसुती. च। 
बालास्तिमे तेविंविधेरुपानः 
सम्प्रार्थिता हन्तुममित्रसंघेः | 


जिहीपह्विस्सहिस्ेः 
सब च तदू वो विदितं यथावत्‌। 
तेषां च छलोम॑ ग्रसमीक्ष्य . बुद्ध 
धर्मज्तां | चापि युधिष्ठिस्स ॥ 
सम्बन्धितां चापि समीक्ष्य तेषों 
मतिं कुरुष्य॑ सहिता। एंथंक च। 
इे च॑ सत्येडमिर्ता। सदेव 
त॑ पालयित्वा समय यथावत्‌ || 
अतोउन्यथा तैरुपचर्यमाणा 
हन्यु;।  समेतान्‌. धृतराष्ट्रपुत्रान्‌ | 
तैविंगकार च. निशम्ब कार्य 
सुहजनासान्‌ परिवारयेयु। ॥ 
मुद्गेन बाधेयुरिमांस्तथैव 
तैबाध्यमाना युत्रि तांथ हन्यु। | 
नेमेड्पतया. समथो- 
स्तेषां जयायेति भवेन्मत वे; 
समेत्य सर्वे सहिता। सुहद्धि- 
स्तेपां. विनाशाप यतेयुरेव । 
दुर्याधनस्यापि मत यथाव- 
न्न ज्ञायते कि सु करिप्यतीति || 
अज्ञायमाने च मते परख 
कि स्वात्‌ समारम्यतमं मत वः। 


श्ज्यं 


तथापि 
| 


तसादितों. गच्छतु. धर्मशीलः 
शुचि। झुलीनः पुरुपोध्यमत्तः ॥ 


# बछराग, खात्यकि तथा हुपदके भाषण) भ्रौकृष्णद्वारा हुपदूकी यातका अनुमोद्त # 
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समर्थ: प्रशमायतेषां 
राज्याधंदानाय युविष्ठिरय । 
( महाभारत उद्योग० १। १६--२४६ ) 


द्तः 


कौरबोंके इस मिध्या व्यवहार तथा छछ-कपटके 
कारण पाण्डवॉकोी कितना महान्‌ और असकह्य कष्ट 
भोगना पड़ा है, यह भी आपडछोगोंसे छिपा नहीं है । 
घृतराष्ट्रके उन पुत्रोंने अपने बल और पराऋमसे कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरकों किसी युद्धमें पराजित नहीं किया था ( छलसे 
ही इनका राज्य छीना ) | तथापि सुहृदोंसहित राजा युधिष्ठिर 
उनकी भाई ही चाहते हैं | पाण्डवोंने दूसरे-दूसरे राजाओंको 
युद्धमें जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वय॑ ग्राप्त किया 
था, उसीको कुन्ती और माद्धीके ये वीर पुत्र माँग रहे 
हैं| जब पाण्डव बाढुक थे---अपना हित-अहित कुछ 
नहीं समझते थे, तभी इनके राज्यको हर लेनेकी इच्छासे 
उन उम्र अ्रकृतिके दुष्ट शत्रुओंने संघबद्ध होकर भाँति- 
भाँतिके पडयन्त्रोंद्दारा इन्हें मार डालनेकी प्रूरी चेश की 
थी; ये सब बातें आपछोग अच्छी तरह जानते होंगे । 
अतः सभी समभासद्‌ कौरवोंके बढ़े हुए छोमको, 
युविष्ठिकी घर्झताको तथा इन दोनोंके पारस्परिक 
सम्बन्धको देखते हुए अछग-अछग तथा एक रायसे भी 
कुछ निश्चय करे | ये पाण्डबगण सदा ही सत्यपरायण 
होनेके कारण पहले की हुईं प्रतिज्ञका यथावत्‌ पाछ॒न 
करके हमारे सामने उपस्थित हैं । 


यदि अब भी धृतराष्ट्रके पुत्र इनके साथ वियशीत 
व्यवहार ही करते रेंगे--दनका राज्य नहीं लैठागेंगे, 
तो पाण्डब उन सबको मार डालेंगे। कौसछोग पाण्डवेकि 
कार्यमें विष्न डाल रहे हैं और उनकी बुााईपर ही तु 
हुए हैं; यह वात निश्चितरूपसे जान लेनेपर सुहदों और 
सम्बन्धियोंकी उचित है कि वे उन दुष्ट कौरोंको (इस 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोके | यदि भृतराष्ट्रके पुत्र इस 
प्रकार युद्ध छेड़कर इन पाण्डबोंको सतायेंगे, तो उनके 
बाध्य करनेपर ये भी डठकर युद्धें उनका सामना करेंगे 
और उन्हें मार गिरायेंगे। सम्भव है, आपलोग यह सोचते 
हों कि ये पाप्डब अल्पसंज्यक होनेके कारण उनपर 
विजय पानेमें समर्य नहीं हैं। तथापि ये सब छोग अपने 
हितैषी सुह्दोंके साथ मिछकर शब्रुओंके बिनागके छिये 
प्रयलन तो करेंगे ही | ( अतः इन्हें आपलोग दुबंछ ने 
समझें ।) युद्धका भी निश्चय कैसे किया जाय; क्योंकि 
दुर्योधनके मी मतका अभी ठीकडीक पता नहीं है कि 
वह क्या करेगा ? शत्रुपक्षका विचार जाने बिना आपोग 
कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं, जिसे अवश्य ही 
कार्यरूपमें परिणत किया जा सके ? अतः मेरा विचार है 
कि यहाँसे कोई घर्मशीछ, पविश्नात्मा, -कुछीन और 
सावधान इर्प दूत बनकर वहाँ जाय | बह दूत ऐसा 
होना चाहिये, जो उनके नोश तथा रोषको शान्त 


करनेमें समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिकको इनक 
देनेके ढिये (आधा 
राज्य दे देनेके ढिये बिवश कर सके | हक मर 


“४ 5२२4... हे 


है. रलबलकुबऋततनमक 
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बलराम, सात्यकि तथा द्वुपदके 


भगवान्‌ श्रीकृष्फा घर्म और अर्थसे युक्त, मधुर एवं 
डमय पक्षके लिये समानरूपते हितकर शत्चम सुनकर उनके 
बढ़े भाई बलरामजीने उस भाषणकी भूरि-सूरि प्रशंसा करके 
अपना वक्तव्य आरस्म किया | * 


सजनो ) गदाग्रज श्रीकृष्णने जो कुछ घमौनुकूछ तथा 
अर्थशास्यसम्मव॒ सम्भाषण किया है; उसे आप सब छोगोंने 
सुना है । इसीसें अजातशन्रु युधिष्ठिकका भी द्वित है तथा 


और भगवान श्रीकृष्णद्वारा दुपदकी बातका अनुमोदन 


ऐसा करनेसे ही “राजा हुर्योधनकी मलाई है ! वीर 
कुन्तीकुमार आधा राज्य छोड़कर . केवछ आधेके. लिये हनी 
प्रयत्नशील हैं | दुर्योधन भी पाण्डवॉको आधा राज्य देकर 
इमारे साथ खयं मी सुखी और प्रसन्न होगा | यदि दुर्बोधनका 
भी विचार जाननेके लिये तथा कौरव-ाण्डबोसे शान्ति 
स्थापित करनेके लिये कोई दूत जाय, तो यह मेरे लिये 
बड़ी प्रसन्‍नताकी बात होगी। किसी भी दशा फौरवोको 


जय 


२३६ # बचन-खुघा भीक्ष्णकी थेयरकरी मदाद्‌ | द्प्य झधुर शुद्दि, फरें सच जाति अखसे पल ॥ # 
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उत्तेजित या कुपित नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन्होंने 
बलवान होकर ही पाण्डवोंके राज्यपर अधिकार जमाया है । 
( युधिष्ठिर भी सवंधा निर्दोष नहीं हैं, क्योंकि ) ये जुएको 
प्रिय मानकर उसमें आयक्त हो गये थे, तभी इनके राज्यका 
अपहरण हुआ है। कोरव-पाण्डवॉमें परस्पर युद्ध हो) ऐसी 
आशा न फरो->ऐसा कोई कदम न उठाओ | संघि या 
समझोतेकी भावनाते ही दुरयोधनको आमन्त्रित करो। मेरू- 
मिलापसे समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है; 
बही परिणाममें हितकारी होता है | युद्धमें तो दोनों पक्षकी 
ओरसे अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका ही बर्तोंव किया जाता है 
और अन्यायसे इस जगत किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो 
सकती | 


बलदेवजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिनिवंशके 
श्रेष्ठ शूरमा सात्यकि सहसा उछलकर खड़े हो गये । उन्होंने 
कऋपित होकर बलभद्रजीके भाषणकी कड़ी आलोचना करते 
हुए. इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे, तो 
भी जूएके खेलगें निषुण धूर्तोनि उन्हें अपने धर बुझकर अपने 
वेश्वासके अनुसार हराया अथवा जीता है| यह उनकी 
पर्मपूर्वक्क विजय केसे कही जा सकती है ! यदि भाइयोंसहित 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने घरपर जुआ खेलते होते और ये 
रेस बहाँ जाकर उन्हें हरा देते, तो यह उनकी धर्मपूरवक 
बेजय कही जा सकती थी। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय-धर्ममे 
त्पर रहनेवाले राजा युधिष्ठिककों बुलाकर छल और कपटसे 
हूँ पराजित किया है । क्या यही उनका परम कल्याणमय 
ईर्म कहा जा सकता है ? ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास- 
वेप्यक प्रतिशा तो पूर्ण ही कर चुके हैं, अब किसलिये 
नके आगे मस्तक झुकायें--क्यों प्रणम अथवा विनय करेँ ! 
नवासके बन्धनसे सुक्त होकर अब ये अपने बाप-दादोंकि 
च्यकों पानेके न्यायतः अधिकारी हो गये हैं। यदि युधिष्ठिर 
न्‍्यायसे भी अपना धन अपना राज्य लेनेकी इच्छा करें, 
| भी अल्लन्त दीन बनकर शन्रुओंके सामने हाथ फेलाने 
भीख माँगनेके योग्य नहीं हैं । कौस्व पाण्डवोंकी उनका 
तृक धन वापस देनेका निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर 
६ हैं। मैं तो रणभूमिमें पेने बाणोंसे उन्हें वल्पूवंक मनाकर 
हक कुन्तीनत्दन थुधिष्ठिकके चरणोंमें गिर दूँगा। 
दे वे परम बुद्धिमान सुधिष्ठिके चरणेगिं गिरनेका निश्चय 
ही करेंगे; णो अपने सन्तरियोंसद्ित उन्हें यसछोफकी यात्रा 
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करनी पड़ेगी | आतताबी शत्रुआंका वध फरनेगं कोई ' 
नहीं है । शत्रुओंके सामने याचना करना ही अध्म 3 
अपवदाकी बात है | 


( सात्यकिकी बात सुनकर ) दुपदने कहा--महावाहो 
पेग्हाय कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा ही होर 
क्योंकि ढुयोधन अधुर व्यवहारसे राज्य नहीं देगा | अप 
उस पुत्रके प्रति आसक्त रहनेवाले घृत्तरा भी उसी 
अनुसरण करेंगे। भीष्म ओर द्रोणाचार्य दीनतावश तः 
कर्ण और शकुनि मूखताबश दुर्योधनका साथ देंगे | ६ 
पापपूर्ण विचार रखनेबाला है; अत; सृदु व्यवहारसे का 
आनेवाला नहीं है | हमें अपने मिन्नोंके पास यह संदेः 
भेजना चाहिये कि वे हमारे लिये सैन्य-संग्रहका उद्यो 
करें | हमारे शीक्रगामी दूत शब्य) धृष्टकेतु, जमत्सेन औ 
समस्त केकयराजकुमारोंके पास जायेँ | निश्चय ही दुर्वोध 
भी सबके यहाँ संदेश भेजेगा | श्रेष्ठ राजा जब किसीक द्वार 
पहले सहायताके छिये निमन्त्रित हो जाते हैं, तब प्रथा 
निमन्‍्त्रण देनेवालेकी ही सहायता करते हैं। अतः सर्भ' 
राजाओंके पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुँच जाया 
इसके लिये शीक्रता करों। में समझता हूँ, हम सब छोगोंफो 
महान्‌ कार्यका भार वहन करना है | मत्यराज ! ये मेरे 
पुरोहित विद्वान्‌ आरक्षण हैं, इन्हें धृतराष्ट्रके पास भेजिये 
और बहाँके लिये उचित संदेश दीजिये | दुर्योधनसे क्या 
कहना है ! शान्तनुनव्दन मीष्मजीसे किस प्रकार बातचीत 
करनी है ! धृतराष्ट्रको क्या संदेश देना है ! तथा रथियो्म 
श्रेष्ठ द्रोणाचार्यसे किस प्रकार वार्तालाप फरना है ! यद सब 
उन्हें समझा दीजिये | 

बासुदेव उबाच 
उपपन्नमिद॑ वाद्य सोमकानां धुरंधरे। 
अर्थसिद्धिकरं॑ राज्ञ! पाण्डवस्यामितौजत। ॥ 
एतच्च पूष काय नं! सुनीतमभिकाडक्षताम । 
अन्यथा झाचरन्‌ कर्म पुरुष; सात सुवाल्श। ॥। 
कि तु सम्बन्धक तुल्यमसाक छुरुपाण्डुपु। 
यथेष्ट वर्तमानेषु पाण्डचेषु थे तेषु च॥ 
ते विवाहार्थमानीता वर्य सर्चे तथा मवान्‌ | 
कृते विवाहे मुदिता ममिष्यामों शहान्‌ श्रति ॥ 
भवांन्‌ बृद्धतमों राज्मां वयसा चे श्रुतेन थे । 








शिष्यवत्‌ ते वर्य सर्वे भवामेह ने संशयः ॥ 
भवन्त ध्रतराष्ट्रध सतर्त बहु मन्यते। 
आचार्ययोः सखा चासि द्रोणश च छृपस्प च ॥ 
से भवात प्रेषयत्वद्य पाण्डबार्थकर बचा । 
सर्वेषां निश्चितं दस्त; ग्रेपसिष्यति यद्‌ भवान्‌ ॥ 
यदि. तावच्छम कुयोन्‍्नन्‍्यायेन कुरुपुड्वा | 
न भवेत्‌ कुरुपाण्ड्नां सोझ्ात्रेण महान्‌ क्षय! ॥ 
अथ दर्पानिवितों मोहान्न कुयोंद ध्रतराष्रजः। 
अन्येषां ग्रेपयित्वा य पश्चादसान्‌ समाहये ॥ 
ततो दुर्योधनों मन्द। सहामात्य। संवान्धव। । 
निष्ठामापत्स्यते झूढह) हुड्टे गाण्डीवधन्यनि ॥ 
( महाभारत उद्योग> ५॥ १--१० ) 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--समासदो ! 
सोमकवंशके घुरंधर वीर महाराज ह्ुपदने जो वात कही 
है, वह उन्हींके योग्य है। इसीसे अमित तेजखी 
पाण्डुनन्दन राजा युपिष्ठिसके अभीष्ट कार्यक्री सिद्धि हो 
सकती है | हमछोग छुनीतिकी इच्छा रखनेवाले हैं; 
अतः हमें सबसे पहले यही कार्य करना चाहिये। 
जो अवसरके विपरीत आचरण करता है, वह मनुष्य 
अत्यन्त मूर्ख माना जाता है | परंतु इमछोगोंका 
कौरवों और पाण्डवोंसे एकसा सम्बन्ध है | पाण्डव 


और कौख दोनों ही दवरे तय समायेग्य अनुकूल 
बताव करते हैं | इस समम हम और आप सत्र ठोग 
विवाहोत्सवर्मे निमन्त्रित होवाए आगे हँ | विववदकागे 
सम्पन्न हो गया; अतः अब एन प्रतन्गतायूवक आअगगे- 
अपने घरोक्रों छोट जायेगे | आप राम सान्नओंमें 
अवस्था तथा शाबज्ञान दोनों दी इस्िगोंसे सब अप्रेज्ञा 
बड़े है | इसमें संदेह नहीं कि दम एस छोंगे आपके 
शिष्पक्रे समान हैं | राजा बतराष्ट्र भी सदा आपनी 
विशेष आदर देते हैं, आचार्य द्वोग और कप दोनोंफे 





आप सद् हैं | अतः आप ही आज़ पाण्डनोक्ी कार्म- 
सिद्धिके अनुकूछ संदेश भेजिये | आप जो भी संदेश 
भेजेंगे, वह हम सब छोगेंका निश्चित मत होगा | यदि 
कुरुश्रेष्ठ दुर्योवन न्यायके अनुसार शान्ति छीकार करेगा, 
तो कौख और पाण्डवोमें परस्पर बन्घुजनोचित पौहार्द- 
वश महान्‌ संहयार न होगा | यदि 'ृतराषट्रप्र दुर्योवन 
मोहवश धमंडमें आकर हमारा प्रस्ताव स्ीकार न करे 

तो आप दूसरे राजाओंको युद्धका निमन्त्रण रे 
सबके बाद हमलोगोंको आमन्त्रित कीजियेगा | फिर तो 
गाण्डीबधन्चा अजुनके कुपित होनेपर मन्दबुद्धि मूह 
दुर्योधन अपने मन्त्रियों और बन्घुजनोंके सा 


थे सर्वथा 
नष्ट हो जायगा | कह 





पाण्डबलोग. युद्धोद्योगमें छगे थे और भारतके 
विभिन्न नरेशोंको निमन्‍्त्रण दे रहे थे। श्रीकृष्ण विराट- 
नगरसे द्वार्कापुरीको चल दिये थे । दुर्याधनकों गुत्तचरोंसे 
जब इस बातका पता चला तो वह भी द्वारकाकी ओर प्रस्थित हो 
गया। पाण्डव-पक्षते अज्जुन श्रीकृष्णसे सद्यायता मॉँगनेके छिये 
चले | दोनों एक ही समय वहाँ पहुँचे | उप समय श्रीक्षष्ण 
शयन कर रहे ये। दुर्योधन पहले उनके शयनणहमें गये और 
उनके सिरहानेकी ओर रढखे हुए एक श्रेष्ठ सिंद्दासनपर बैठ 
गये | इसके बाद अड्डुन हुँचे और बड़ी नप्नताके साथ हाथ 


श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधन और अर्जुन दोनोंको सहायता देने, अरजुनका सारथि बननेके लिये खीकृति : 





२३८ # बचन-सुधा भ्रौकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिवय मधुर शुलि, कर सब अति अरद्धासे पान ) # 


णोढ़े हुए श्रीकृष्णे चरणोंकी ओर खढ़े हो गये। नींद 
झुलनेपर भ्रीकृष्णने पहले अजुनको देखा और उन दोनोंका 
बथावत्‌ सत्कार किया। तदनन्तर दुर्योधन बोले--५्मबुसूदन ! 
मैं पहले आया हूँ, अतः युद्धमें आप मेरी सहायता कीजिये ।? 
यह सुनकर श्रीक्ृषष्णने कहा-- 
(0 ८ + 
भवानभिगतः पूवेमत्र में नास्ति संशय। । 
-दृषटस्तु प्रथम राजन्‌ समा पार्थों धनंजब) ॥ 
, तब पुर्वाभिगमनात पूर्व चाप्यस्थ दर्शनात्‌ । 
 साहाय्यमुभयोरेव करिष्पामि सुयोधन |॥| 
अवारणं तु बालानां पूर्व कार्यमिति श्रुति! | 
: तस्मात्‌ प्रवारणं पूर्वमहें! पार्थों धनंजयः ॥ 
- मत्संहननतुल्यानां गोपानामबु्द महत्‌। 
रायणा इति ख्याताः सर्वे संआमयोधिनः ॥ 
वा युधि दुराधपषां भवन्त्वेकय सैनिका। । 
युध्यमानः संग्रामे न्यस्तशख्रो5हमेकतः ॥। 
म्यामन्यतरं पार्थ यत्‌ ते हचतरं मतम। 
ह वुणीतां भवानग्रे प्रवार्यस्त्व॑ हि धर्मतः ॥ 
( महामारत उद्योग० ७) १५-२० ) 
'राजन्‌ | इसमें संदेह नहीं कि आप ही मेरे यहाँ 
आये हैं; परंतु मैंने पहले कुन्तीनन्दन अजुनको 
देखा है| सुयोधन | आप पहले आये हैं और 
को मैंने पहले देखा है; इसलिये में दोनोंकी दी 


बता करूँगा | शांखकी आज्ञा है कि पहले 


शैेंको ही उनकी अभीष्टठ वस्तु देनी चाहिये; अतः 
थामें छोटे होनेके कारण पहले कुन्तीपुत्र अर्जुन 
अपनी अभीश्ट वस्तु पानेके अधिकारी हैं। मेरे 
दस. करोड़ गोपोंकी विशाल सेना है, जो सब-के- 
मेरेजैसे ही बढिष्ठ शरीरवाले हैं। उन सबकी 
[यण! संज्ञा है, वे सभी युद्धमें डट्कर लोहा 
ले हैं | एक ओर तो वे दुर्घष सैनिक युद्धके लिये 
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उद्यत रहेंगे और दूसरी ओरसे अकेछा मैं रहूँगा, परंतु 
मैं न तो युद्ध करूँगा और न कोई श्र ही धारण 
कहाँगा । अर्जुन ! इन दोनोंमेंसे कोई एक ब्तु 
जो तुम्हारे मनको अधिक प्रिय जान पढ़े, तुम पहले 
चुन छो; क्योंकि धर्मके अनुस्तार पहले तुम्हें ही अपनी 
मनचाही वस्तु चुननेका अधिकार है | 

कहनेकी आवश्यकता नहीं कि अर्जुनने केवछ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी चुना और उन्हींकी विजय हुईं। दुर्योधन भगवान: 
को चाहते मी नहीं थे। उनको नारायणी सेनाकी जरूस 
थी। पर नारायणरहित नारायणी सेना वैसी ही थी गैसे 
चेतन आत्मारहित शरीर | 

दुर्याधनके चले जानेपर पीताम्बरघारी जगत्लश जनादन 
श्रीकृष्णने अर्जुनसे पूछा-- 


अयुध्यमानः कां बुद्धिमाख्थायाह बृतस्त्वया ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७। ३४ ) 
पार्थ ! मैं तो युद्ध करूँगा नहीं, फिर तुमने क्या 
सोच-समझकर मुझे चुना है ? 
अजुन बोले--आप शबत्रुनाशक हैं और में भी शत्रुओंका 
नाग चाहता हूँ; आप यशखी हैं ओर में भी यश चाहता हूँ। 
इसलिये आपको चुना है | इसके सिवा मेरे मनमें चिरकाल्‍्से 
यह अमिलाषा थी कि आपको अपना सारथि बनाऊ। मैरी 
इस कामनाकों आप पूर्ण करें | 


मासुदेव उवाच 
उपपन्नमिद पार्थ यत्‌ स्पर्धसि मया सह | 
सारथ्य॑ ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७ | ३८ ) 
भगवान्‌ शीकृप्णे कहा-पार्थ ! तुम जो 
( शब्रुओंपर विजय पानेमें ) मेरे साथ स्पर्धा रखते हो, 
यह तुम्हारे लिये ठीक ही है । में तुम्हारा सारध्य 
करूँगा । तुम्द्दारा यह मनोरष पूर्ण दो । 


फनकाय मनी लत 


# संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्णका उसे धघुतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना # 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और द्वुपदकी सम्मतिके अनुसार 
एएुरस्में पाण्डवपक्षसे दूत भेजा गया। दूतका कार्य सम्पन्न 
राजा द्वुपदके बुद्धिमान्‌ पुरोहितने | उन्होंने कहा-- 
वॉपर कौरवोंकी ओरसे पहले बड़े-बड़े अत्याचार किये 
| | उन्हें छछसे जुएमें हराकर वनवास और अजात- 
; लिये विवश किया गया है तथापि पाण्डव वनवासका 
पूर्ण करके आ गये हैं ओर अपना पेतृक राज्य माँग 
| वे पुरानी बातें ुछाकर कौरवोंसे मेल-जोंछ बनाये रखना 
[हैं ओर जनसंहार किये बिना ही अपना न्याय्य राच्याधिकार 
करना चाहते हैं। उनकी इस शान्तिको दुर्बछता न 
जाय ) वे खय॑ वो अजेय शूरवीर हैं ही, उनके साथ 
रोकी सात अक्षोहिणी सेनाएँ भी हैं। सात्यकि, भीमसेन। 
५ सहदेव, अर्जुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके 
क हैं | इन सब बातोंकी समझ लेनेपर कोई भी पाण्डवों- 
थ भिड़नेका साहस नहीं कर सकता | अतः आपलोग 
और पहलेकी की हुई प्रतिशके अनुसार पाण्डवॉको 
7 आधा राज्य) जो उन्हें मिलना ही चाहिये, दे दीजिये | 
ऐसा न हो कि यह सुन्दर अवसर आपलछोगेके हाथसे 
5 जाय |? 
हु पद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया 
कर्णने विशेध | किंतु धृतराष्ट्रने कर्णकों डॉय्कर पुरोहित- 
दर विदा किया ओर कहा--मैं संजयको युधिष्ठिरके 
पैजूँगा |? इस निश्चयके अनुसार संजयको भेजा गया | संजय 
बेसि मिले | कुशछ-प्रश्नके पश्चात्‌ उन्होंने युधिष्ठिरको 
का संदेश सुनाया और उन्हें युद्धसे बिरत रहनेकी 
१ दी । युधिष्ठिरने शरीकृष्णपर सारा भार डाछ दिया और 
श्रीकृष्ण जो कहेंगे, वही करूँगा; में इनकी आशाका 
इन नहीं कर सकता ।? तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने संजयको 
प्रकार उत्तर दिया-- 


युधिष्टि ओर हम--श्ञान्ति चाहते हैं 
बासुदेव उवान 
अविनाश संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रिय च । 
तथा राज्ञो शतराष्ट्रय सतत 
समाशंसे बहुपुत्नय बृद्धिमू |: ४ 


२३९ 
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संजयकी बातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृष्णका उसे घृतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 


कामो हि में संजय नित्यमेव 
नान्यद्‌ त्रूयां तान्‌ प्रति शाम्पतेति । 
गजथ हि प्रियमेतच्छणोमि 
मन्ये चंतत्‌ पाण्डवानां समक्षम ॥ 
सुदुष्करसत्र शमो हि नून 
प्रदर्शित। संजय पाण्डवेन | 
यसिन्‌ गद्धों धवतराष्ट्र/ सपुत्र! 
कसादेपां कलहो नावमूच्छेतू ॥ 
( महाभारत उद्योग ० २९ | १--३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सूत संजय ! में जिस 
प्रकार पाण्डबोंकी विनाशसे बचाना, उनको ऐश्वर्स 
दिछाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार 
अनेक पुत्रोंसे युक्त राजा धृतराष्ट्रका भी अम्युदय चाहता 
हूँ | सूत ! मेरी भी सदा यही अमिवाषा है कि दोनों 
पक्षोंमें शान्ति बनी रहे । “बुन्तीकुमारो ! कौसोंसे संधि 
करे, उनके श्रति शान्त बने रहो,'---इसके सिवा दूसरी 
कोई बात में पाण्डवोंके सामने नहीं कहता हूँ | राजा 
युविष्ठिस्के मुंहसे भी ऐसा ही प्रिय वचन सुनता हूँ 
और खर्य भी इसीको ठीक मानता हूँ | संजय ! जैसा 
कि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिस्ने प्रकट किया है, राज्यके 
प्रइनोंकी लेकर दोनों पक्षोमिं शान्ति बनी रहे, यह 
अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रोंसहित घृतराष्ट्र 
( इनके खत्व-रूप ) जिस राज्यमें आसक्त होकर. उसे 
लेनेकी इच्छा करते हैं, उसके लिये इन कौख-पाण्डवोंमें : 
कलह कैसे नहीं बढ़ेगा ! ; 
गहस्थके लिये कर्म आवश्यक है 
नल धर्म विचर संजयेह. 
मत्तथ जानासि युधिष्ठिराच् | 
अथो कसात्‌ संजय पाण्डवस्य हा 
उत्साहिनः . पूर॒यतः - खकर्म ॥ 


२४० # थचन-सुधा भीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धाले पात ॥ # 





यथा55ख्यातमावसतः . छुठम्बे 
पुरा कसात्‌ साधुविलोपमात्थ । 
असखिन्‌ विधो वर्तमाने यथाव- 
दुच्चाचचा मतयो ब्राह्मणानाम्‌ ॥ 
कर्मणाउ5ु। सिद्धिमेके परख्र 
हित्वा कर्म विद्यया सिद्धिमेके। 
नाभ्ुज्ञानो भष्ष्यभोज्यस्य तृप्येद्‌ 
विद्वानपीह विहित॑ ब्ाह्मणानाम्‌ |। 
( महाभारत उद्योग० २९ | ४--६ ) 


संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे 
और युधिष्ठिस्से धर्मका छोप नहीं हो सकता, तो भी जो 
उत्साहपूर्वंक खघर्मका पालन करते हैं तथा शाद्रोंमें 
जैसा बताया गया है, उसके अनुसार ही कुटुम्ब 
( गृहस्थाश्रम ) में रहते हैं, उन्हीं पाण्डुकुमार युधिष्ठिर- 
के धर्मलोपकी चर्चा या आशा तुमने पहले किस 
आवारपर की है : गृहस्थ-आश्रममें रहनेकी जो शास्नोक्त 
विधि है, उसके होते हुए भी इसके ग्रहण अथवा त्यागके 
विषयमें वेदज्ञ ब्राह्मणोंके मिन्न-मित्र विचार हैं| कोई 
तो ( गृहस्थाश्रममें रहकर ) कर्मयोगके द्वारा ही परछोक- 
में सिद्धि छाम होनेकी वात बताते हैं, दूसरे छोग 
कर्मको त्यागकर ज्ञानके द्वारा ही सिद्धि ( मोक्ष- ) का 
प्रतिपादन करते हैं| विद्वान्‌ पुरुष भी इस जगतमें 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थोकी भोजन किये बिना तृप्त नहीं हो 
सकता, अतएव विद्वान्‌ ब्राह्मणके लिये भी क्षुवा-निवृत्तिके 
हेतु: भोजन करनेका विधान है । 


या वे विद्या: साधयन्तीह कम 
तासां फल विद्यते नेतरासाम्‌ । 
तत्रेह वे च्टफ्ल तु कम 
पीलोदर्क शाम्पति तृष्णया55्त; ॥ 


सोष्य॑ विधिविहितः कर्म 
शि । त॑ते | 6 
' संवर्तते . संजय तवत्र कमे। 





तत्र योडन्यत्‌ कमंणः साधु मन्ये 
न्मोघ॑ तस्यालपित दुबंसय ।॥ 
कमंणामी भान्ति देवा! परत्र 
मंगवेह प्लवते मातरिथ्रा। 
अहोरात्रे. विदधत्‌ू. कर्मणेव 
अतन्द्रितो नित्यग्रुदेति श्वूव।॥ 
मासार्धमासानथ... मक्षत्रयोगा- 
नतन्द्रितथन्द्रमाथाम्थुपति..] 
अतन्द्रिति. दहते जातवेदाः 
समिध्यमानः कर्म कुर्यन्‌ प्रजाभ्य। ॥ 
भारमिर्म॑ महान्त 
बिभतिं देवी प्रथित्री बढेन। 
शीघ्रमयो. वहन्ति 
संतपंयन्त्य+ सर्वेभृतानि नथ। ॥ 
( महामारत उद्योग० २९ | ७-११ ) 
जो विद्याएँ कर्मका सम्पादन वरती हैं, उन्हींका 
फल इश्टगोचर होता है, दूसरी विद्याओंका नहीं। विधा 
तथा कर्ममें भी कर्पका ही फछ यहाँ अत्यक्ष दिखायी 
देता है | प्याससे पीड़ित मनुष्य जरू पीकर ही शॉन्त 
होता है ( उसे जानकर नहीं; अतः गृहस्थाश्रममे रह- 
कर सत्कर्म करना ही श्रेष्ठ है ) | संजय | ज्ञनका विधान 
भी कर्मको साथ लेकर ही है; अतः ज्ञानमें भी कर्म 
विधमान है | जो कर्मसे मिन्न कर्मोंक्े त्यागकों श्रे8 
मानता है, वह दुर्बड है, उसका कथन व्यर्थ ही है। 
ये देवता कर्मसे ही खर्गलेकमें प्रकाशित होते हैं । 
बायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूण जगतमें विचरण 
करते हैं तथा सूर्यदेव आल्स्य छोड़कर कांद्विरा ही 
दिन-रातका विभाग करते हुए प्रतिदिन उदित होते 
हैं | चन्द्रमा भी आल्स्य त्यागकर ( कमके द्वारा ही ) 
मास, पक्ष तथा नक्षत्रोंका योग प्राप्त करते हैं; इसी 
प्रकार जातवेदा ( अग्विदेव ) भी आठ्त्यरहित दीकीर 
प्रजाके लिये कर्म करते हुए ही प्रत्नलित होकर दो 


अतन्द्रिता 


अतन्द्रिता। 


५ संज्ञयकी वातोंका उत्तर देते हुए भ्रीकृष्णका उसे श्वुतराष्ट्रके लिये चेतावनी देना 3 
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क्रिया सम्पन्न काते हैं । एथीदेवी भी आलत्यशूत्य हो 
( कर्ममें तत्पर रहकर ही ) बल्पूवंक बिख्ववे। इस महान्‌ 
भारको ढोती हैं। ये नदियाँ भी आलूस्थ छोइकर 
( कर्परायण हो ) समूर्ण प्राणियोंकी तृत्त करती हुई 
शीघ्रतापूवक जछ बहाया करती हैं । 
वृहस्मति और इच्र आदि वेवताओंने सतत 
महत्त ग्राप्त किया 


अतन्द्रितो. वर्षति. भूर्तिजा। 
संनादयनन्तरिक्ष दिशुश्व ) 
अतन्द्रिता. बरह्मचय चंचार 


श्रेष्ठत्यमिच्छन्‌ बलभिद्‌ देवतानाम 
हिला सुर्स मनसल प्रियागि 
तेन शक्रशः कमणा श्रेष्टयमाप । 


सत्य धर्म पालयबप्रमत्तो 

दर्म तितिक्षां समतां प्रिय च। 
ए्तानि स्वा्युपसेवमान! 

स्‌ देवराज्य मघवान्‌ श्राप झुख्यम्‌ 
बृहस्पतिब्रह्नचय चचार 


समाहितः संशितात्मा संथावत्‌ ॥ 
हिल्या सुख पतिरुध्येन्द्रियाणि 
तेन देवानामगमंद्‌ गौरब॑ स। 
तथा नक्षत्राणि कमेणाम॒त्र भान्ति 
रद्रादित्या वसवो5थापि विश्ये ॥ 
( मद्राभास्त उद्योग० २९॥ १२-१५ ) 
जिन्होंने देवताओंमे श्रेष्ठ स्थान पानेकी इच्छासे 
३ हलन्द्वारदित होकर अल्मचर्यज्रतका पान किया था, वे 
महातेजखी बल्सूदन इन्द्र भी आल्स्य छोड़कर ( कर्म- 
प्रायग होकर ही ) मेघगजनाह्वारा आकाश तथा दिशाओं- 
को गुँजाते हुए समय-समयपर वर्षा करते हैं | इन्द्रने 
सुख तथा मनको प्रिय छगनेवाली वस्तुओंका त्याग करके 
सत्कर्मके बलसे ही देवताओंमें ऊँची स्थिति प्राप्त की । 
उन्होंने सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्द्रियसंयम, 
शरीक ० बृ० ओऔ० ३२१-- 


सहिष्णुता, स्दर्शिता तथा खब्कों प्रिम छानवाले उत्तम 
बर्तावक्ा पान किया था । इस सम्त सहुर्गेक्रा रोपन 
कानेके काए ही इनद्रकों देवतन्रादका श्र्र पर आप 
हुआ है । इसी प्रकार ब्ुडस्थतिजञोने भी निरमपूर्ठक 
सम्रहित एवं संयतलित्त होकर सुलका परित्याग कर्क 
समत्त इच्धियोंकी अपने वरहमें रसते हुए अग्रनागनतक्ा 
पालन विद्या था | इसी सत्यामके प्रभावते उन्होंने देख- 
गुरुका सम्मानित पद प्राप्त क्रिया &। आकाशक पछारे 
नक्षत्र सत्काकि ही प्भावसे परलोकर्मे प्रकाशित हो रहे 
हैं | रू, आदित्य, बसु तथा विश्लेदेवगग भी कर्मत्रक्रो 
ही महत्त्वको प्राप्त हुए हैं | 


पाण्डव परमरक्षा तथा कर्वव्ययालनमें म॒त्युक्रों भो श्रेषट 


मावते हैं 
यमों राजा वेश्रवण। कुब्रेरो 
0 
गन्व्यक्षाप्सरसश्र मत | 


ब्रह्मविद्यां ऋह॒चये क्रियां च॑ 
निपेषमाणा ऋषयोपुत्र भान्ति || 

सवंलोक्य परम 
विग्नेद्धाणा क्षत्रियाणां विश्वां च। 

से कखात्‌ ले जानता ज्ञानवानू सन्‌ 
व्याथच्छसे संजय कौरवार्थे ॥ 


जानभ्ि्म 


आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य 
ु तथाश्वमेधे राजत्ये च विद्धि। 
संयुज्यते धनुपा वर्मणा सच 


हस्त्यश्वाये स्थशल्लेश्व भूयः।॥ 
ते चेदिसे कौरवाणाम्ुुपाय- 
. , “वगच्छेयुखधेनैय 
धमत्राणं पृष्यभेषां कृत शा- 

दाये बचे भीमसेन॑ निगृद्य | 
ते चेत्‌ पिञ्ये कर्मणि वर्तमाना . 

आपतचेस्त दिश्वशेन मृत्युम्‌ । 


पार्था; 


२४२ # वचन-सुधा श्रीक्ृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्विय मछुर शुत्ि, करें सत्र अति श्रद्धाले पान ॥ # 





यथाशक्त्या पूरयन्तः खकमे 
तदप्येषां निधन स्वातू प्रशस्तम्‌ ।॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ | १६-२० ) 
सृत ! यमराज, विश्रवाके पुत्र कुबेर, गन्धर्व, यक्ष 


तथा अप्सराएँ भी अपने-अपने कर्मोंके प्रभावसे ही खर्गमें 


विराजमान हैं । बह्मज्ञान तथा ब्रह्मचरय-कर्मका सेवन करने- 
वाले महर्षि भी कर्मबठसे ही परकोकमें प्रकाशमान हो 
रे हैं | संजय ! तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा 
सम्पूर्ण लछोकोंके इस सुग्रसिद्ध धर्मको जानते हो । तुम 
ज्ञानियोमें भी श्रेष्ठ ज्ञाना हो, तो भी तुम कौरोंकी 
खार्थसिद्धिके लिये क्यों वाग्जाल फैठा रहे हो १ राजा 
युधिष्टिसका वेद-शार्खोके साथ खाध्यायके रूपमें सदा 
सम्बन्ध बना रहता है | इसी प्रकार अश्वमेघष तथा 
राजसूय आदि यज्ञोंसे भी इनका सदा सम्पर्क है। ये 
धनुष और कबचसे भी संयुक्त है | हाथी-बोड़े आदि 
बाहनों, रथों और अख-शब्बोंकी भी इनके पास कमी 
नहीं है । ये कुन्तीपुत्र॒ यदि कौरबोंका वध किये बिना 
ही अपने राज्यकी पग्राप्तिका कोई दूसरा उपाय जान 
केगे, तो भीमसेनको आग्रहपूर्वक आर्य पुरुषोके द्वारा 
आत्चरित सदृब्यवहारमें लगाकर घर्मरक्षारूप पुण्यका ही 
सम्पादन करेंगे, तुम ऐसा ( भरीमाँति ) समझ छो । 
पाण्डव अपने बाप-दादोंके कर्म---क्षात्रधर्म ( युद्ध आदि-) 
मेँ प्रदत्त हो यथाशक्ति अपने क॒तव्यका पालन करते 
हुए यदि देवबश मृत्युको भी प्राप्त हो जायें तो इनकी 
बह मृत्यु उत्तम ही मानी जायगी | 
चारों वर्णोके और राजाके घर्म 


उताहों त॑ मन्यसे शाम्यम्रेव 
५ कप पे | 

शाज्ञां युद्धे कर चतेते ध्मतन्त्रस्‌ 
अयुद्धे वा व ध्मतन्त्र 


तग्रेव ते चत्वमिमां धणोमि।॥। 
चातुवेष्पंस प्रथम. संविभाग- 
मवेक्ष्य तवव॑ संजय सस्‍्व॑ च कर्म | 


क्षत्रिय-धर्मफा विचार करते हुए तुम जो कुछ भी कई 
में तुम्हारी वही बात सुननेको उद्यत हूँ । संजय हज 
पहले ब्राह्मग आदि चारों बर्णोक्रे विभाग तथा उनमेंसे 

प्रत्येक वर्णके अपने-अपने कर्मकों देख ठो । 


निशम्याथो पाण्वानां थच॑ कमी 
प्रशंस वा निन्‍द वा या सतिस्ते ॥ 
अधीमीत ब्राह्मणों वे यजेत 
दद्यादीयात्‌ तीर्थंम्रुख्यानि चैत्र । 
अध्यापय्ेद्‌. याजयरेच्चापि याज्यान्‌ 
ग्रतिग्रहान्‌ वा विहितान प्रतीच्छेत्‌ | 
(अधीयीत क्षत्रियोष्थी... बजेत 
दद्याद्‌ दान॑ न तु याचेत किंचित्‌ | 
न याजसयेन्नापि चाध्यापयीत 
एव स्थृतः क्षत्रथमें! पुराण।॥) 
तथा राजन्यों रक्षणं वे प्रजानां 
कृत्वा धर्मेणाप्रमत्तोड्थ 
यज्ञेरिष्ठा स्वेदानधीत्य 
दारान्‌ कृत्वा पुण्यकृदावसेद्‌ गृहव्‌ ॥ 


द््त्वा। 


स धमोत्मा धर्मंमरधीत्य पुष्य 
यदिच्छया त्रजति तदह्यलोकम | 
वैद्यो5धीत्य कृषिगोरक्षपण्ये- 
वित्त चिन्चनू. पालयब्मप्रमत्त। | 
प्रिय. कुर्बनू. ब्राह्मगक्षत्रियाणां 
धर्मशीलः पुण्यकृदावसेद्‌ ग्रहान्‌ | 
परिचयो... बन्दन॑ ब्राह्मणानां 


नाधीयीत प्रतिषिद्धोज्य. यज्ञ | 
नित्योत्यितो. भूतयेज्तन्द्रितः खा- 

देव॑ स्वतः शुद्रथर्मः पुराण ॥ 

( महाभारत उद्योग ० २९ | २१-२६ ) 


यदि तुम शान्ति धारण करना ही ठीक समझते हैं 


४ ० पी का 400 गा 
तो बताओ, युद्धमें प्रवृत्त होनेसे राजाओंके वर्मका 
ठीक पाछन होता है या युद्ध छोड़कर मांग जानेसे ! 


बाडेंगि। 


# संजयकी वातोंका उत्तर देते हुए श्रीकृषष्णका उसे घ्तराष्ट्रके लिये चेतावनी देना $ 
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पाण्डबोंके वर्तमान कर्मपर इंप्िपात करो; तथ्यश्रोंत्‌ जैसा 
तुम्हागा विचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा 
अथवा निन्दा करना | ब्राह्मग अध्ययन, यज्ञ एवं 
दान करे तथा प्रधान-प्रघान तीर्थोंक्ी यात्रा करे, 
शिष्योंकोी पढ़ावे और यजमानोंका यज्ञ करावे अथवा 
शात्रविहित प्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे । 
इसी प्रकार क्षत्रिय खाध्याय, यज्ञ और दान करे। 
किसीसे किसी भी वस्तुकी याचना न करे | वह न तो 
दूसरोंका यज्ञ करावे और न अध्यापनका ही कार करे; 
यही धर्मशाखरोमें क्षत्रियोंका प्राचीन धर्म बताया गया है। 
इसके सिवा क्षत्रिय धर्मके अनुसार सावधान रहकर 
प्रजाजनोंकी रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे। सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन करके विवाह करे और पुण्यकर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रममें रहे | इस प्रकार 
वह धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्यका सम्पादन करके 
अपनी इच्छाके अनुसार ब्रह्मलेककों जाता है। वेश्य 
अध्ययन करके कृषि, गोरक्षा तथा व्यापारहारा 
धनोपारजन करते हुए सावधानीके साथ उसकी रक्षा 
करे । ब्राह्मणों और क्षत्रियोंका प्रिय करते हुए घर्मशील 
एवं पुण्यात्मा होकर वह गृहस्थाश्रममें निवास करे। 
शूद्र ब्राह्मणोंकी सेवा तथा बन्दना करे, वेदोंका 
खाध्याय न करे | उसके लिये यज्ञका भी निषेव है | 
वह सदा उद्योगी और आहल्स्यरहित होकर अपने 
कल्याणके लिये चेश करे । इस प्रकार शद्वोंका प्राचीन 
धर्म बताया गया है । 


राजा पालयममप्रमत्तो 
नियोजयन्‌. सर्ववर्णान खधर्मे । 
अकामात्मा समवृत्ति। प्रजास॒ 

नाधार्मिकाननुरुध्येत कामान्‌ ॥ 
श्रेयांस्सादू यदि विद्येत कबि- 
द्मिज्ञात: सर्वेमोपपन्नः । 


ण्तान्‌ 
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स ते द्रष्डुमनुशिष्यात्‌ प्रजानां 
न चैतदू बुध्येदिति तमिन्नसाथुः ॥ 
यदा शध्येत्‌ 'परभूतों नृशंसो 
विधिग्रकोपादू वलमाददानः । 
राज्ञामभवदू युद्गमेतत्‌ 
तत्र जात॑ बम श्र पनुथ ॥ 
( महाभारत उद्योग ० २९| २७-२९ ) 


ततो 


राजा सावधानीके साथ इन सब बर्णोंका पालन करते 
हुए ही इन्हें अपने-अपने घर्ममें छगावे | वह कामभोगर्म 
आसक्त न होकर समस्त ग्रजाओंके साथ समानभाजसे 
बर्ताव करे और पापपूर्ण इच्छाओंका कदापि अनुसरण न 
करे | यदि राजाको यह ज्ञात हो जाय कि उसके राज्यमें 
कोई सर्वर्मसम्पन्न श्रेष्ठ पुरुष निवास करता है, तो वह्‌ 
उसीको प्रजाके गरुण-दोषका निरीक्षण करनेके लिये 
नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता छगबाबे कि मेरे 
राज्यमें कोई पाप-कर्म करनेवाछा तो नहीं है ! जब्र 
कोई क्रूर मतुष्य दूसरेकी धन-सम्पत्तिमें छारूच 
रखकर उसे ले लेनेकी इच्छा करता है और विवाताके 
कोपसे ( परपीडनके लिये ) सेना संग्रह करने ल्गता्‌ 
है, उत्त समय राजाओंमें युद्धका अवसर उपस्थित होता 
है । ऐसे ही युद्धके लिये कवच, अख्र-शस्र और धनुष- 
का आविष्कार हुआ है। 


चोर-डाकु:7 और अत्याचारियोंके वधसे पृण्यकी 
प्राप्ति होती है 

इन्द्रेणेतट्‌. दस्युवधाय.. कर्म 

उत्पादित वर्म श्त्र॑ धलुथ || 

पूर्ण. दस्युवधेन  लभ्यते 

सोड्य॑ दोष; कुरुभिस्तीवरूप) | 

अधर्मज्षेधम॑मबुध्यमाने । 
प्रादुभ्ेत। संजय साधु तत्न।। 


तत्र 


२७४ # बचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुति, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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तत्र राजा घृकराष्ट। सपुत्रो 
धम्प॑ हरेत. पाण्डवानामकसात्‌ | 

नावेक्षन्ते. राजपर्म पुराण 
तदन्बया।  कुर। से एवं ॥ 

सतेनो हरेदू यत्र धन दबद्ष्ट। 


प्रसह्य वा यत्र हरेत दृष्ट/। 
उभौ. गल्यो. भवतः संजगैतों 

कि वे प्ृथक्ल धरतराष्ट्रथ पुत्रे ॥ 
सोड्य॑ लोमान्मन्यते. धर्मसेतं 

यमिच्छति क्रोधवशानुगामी । 
भाग! पुनः पाण्डवानाँ निविष्ठ- 


स्त॑ न। कप्मादाददीरन्‌ परे वे ॥ 
अख्मिन्‌ पदें युध्यतां नो वधो5पि 
इलाघ्यः पिच्यं परराज्याद्‌ विशिष्टम्‌ | 
एतावू धरमोन्‌ कौरवाणां पुराणा- 

नाचक्षीथाः संजय राजमध्ये ॥ 
( महामारत उद्योग० २९| ३०-३५ ) 
खर्य देवराज इन्द्रने ऐसे छुटेरोंका वर करनेके 
लिये क्॒च, अब्-शब्न और घनुषका आजिष्कार किया 
है | ( राजाओंको ) छुटेरोंका वत्र करनेसे पुण्यकी प्रात 
होती है । संजय ! कौखोंमें यह छुटेरेपनक्रा दोष 
तीव्ररूपसे प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है | वे 
अधर्मके तो परे पण्डित हैं; परंतु धमकी बात बिल्कुछ नहीं 
जानते। राजा घृतराष्ट्र अपने पुत्रोके साथ मिलकर सहसा 
पाण्डबोंके धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्यका अपहरण 
करनेको उतारू हो गये हैं| अन्य सम्रस्त कौरव मी 
उन्हींका अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीन राजवर्मकी ओर 
नहीं देखते हैं | चोर चाहे छिपा रहकर धन चुरा ले जाय 
अथवा सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओंमें वे 
चोर-डाकू निन्‍्दाके दी पात्र ढोते हैं। संजय ! तु््हीं कहो, 
घृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन और उन चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर 
है ! दुर्योधन क्रोधके वशीभूत हो उसके अनुसार चढने- 





वाल है और वह छोभसे राज्यको ले लेना चाहता है। 
इसीको वह धर्म मान रहा है; परंतु वह. तो पाण्डवोंका- 
भाग है, जो कौरबोंके यहाँ धरोहरके रूपमें रखा गया 
है | संजय ! हमारे उस भागकों हमसे शत्रुता रखनेवाले 
कौर कैसे ले सकते हैं ? सूत ! इस राज्यमागकी प्राति- 
के लिये युद्ध करते हुए हमलोगोंका वध हो जाय तो वह 
भी हमारे लिये स्पृद्ठणीय ही है. | बाप-दादोंका राज्य पराये 
राज्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। संजय | तुम राजाओंकी मण्डलीमें 
राजाओंके इन प्राचीन धर्मोका कौरवोंके समक्ष वर्णन 
करना | 


ण्ते मदान्यृत्युवशाभिपन्ना। 
लमानीता थातंराष्ट्रेप. मूढाः । 
इद॑। पुन। कर्म पापीय एव... 


सभामध्ये पह्य बत्त कुरूणाम्‌ ॥ 
[०] + है प्दीं + 
प्रियां भाया द्रोपदी पाण्डवानां 


यशखिनीं शीलबृत्तोपपन्नाम्‌ | - 
यदुपेक्षष्त कुवो.. भीष्मशुख्या। 
कामालुगेनोपरुद्बां. व्रजन्तीम ॥ 
त॑ चेत्‌ तदा ते सकुमारबद्धा 
अवारभिष्यनू कुब। समेता। | 
सम प्रिय ध्वतराष्ट्रीडकरिष्यत्‌ 
पुत्राणं च कृतमस्याभविष्यत्‌ |! 
दुःशासनः प्रातिलोम्यान्िनाय 


समप्मध्ये श्रशुराणां च॑ रृष्णामर | 
सा तत्र नीता करुणं व्यपेक्ष्य 

नान्‍्यं. क्षत्तु्नाथमवाप किंचित्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० २९ | ३६-२१ ) 
दुर्योधनने जिन्हें युद्धके लिये बुल्वाया है, वे मूर् 
राजा बलके मदसे मोहित होकर मौतके फंदेमें फंस 
गये हैं. । संजय ! भरी सभामें कौखोंने जो यह अत्यन्त 
पापप्र्ण कर्म किया था, उनके इस दुराचारपर 
दृष्टि डालो | पाण्डवोंकी प्यारी पत्नी यहाखिनी द्वीपदी, 


# संजयकी बातोंका उतर देते हुए श्रीकृष्णका उसे ध्रतराष्ट्रके लिये चेवावमी देवा 5: 





४० पर 25. क05 अक+.] 


रछ५ 








जो शीर और सदाचारसे सम्पन्न है, रजखला-अवस्थामें 
समाके भीतर छाग्री जा रही थी, परंतु भीष्म आदि 
प्रधान कौरबोंने भी उसकी ओरसे उपेक्षा दिखायी । यदि 
बालकसे लेकर बूढ़ेतक सभी कौख उस समय दुःशासन- 
को रोक देते तो राजा धृतराष्ट्र भेत अत्यन्त प्रिय कार्य 
करते तथा उनके पुत्रोक्ा भी प्रिय मनोरथ पिद्ध हो 
जाता | दुःशासन मर्यादाके विपरीत द्ौपदीको समाके 
भीतर श्रश्ञुस्जनोंके समक्ष घसीढ ले गया । द्रौपदीने वहाँ 
जाकर कातर भावसे चारों ओर करुणदंश्टि डाली, परंतु 
उसने वहाँ विदुरजीके सिवा और किसीको अपना रक्षक 
नहीं पाया । 





कार्पप्यदेव. सहितासत्र. भूषा 
नाशक्लुवन्‌ श्रतिवक्तू, सभायास्‌ । 
क्षता धम्यमर्थ बुवाणो 
धर्मबुद्या भ्रत्युवाचात्पबुद्धि_ु.॥ 
अबुदूध्या ते धमंमेत॑ सभाया- 
मथेच्छसे पाण्डवस्योपदेष्डुम्‌ । 
कृष्णा स्वेतत्‌ कम चकार  शुद्ढ 


एक 


सुदुष्कर॑ तन् सभा समेत्य ॥ 
येन इच्छातू . पछ्डवासुजदार 
तथाउचत्मानं नीरिव सागरोधात्‌ । 
यत्राजबीतू. खतपुत्र/. सभायों 
कृष्णा खितां श्शुराणां समीपे ॥ 
न ते गतिविंयते याज्सेनि 
प्रप्म॒ दासी धातंराष्रथ वेब्म । 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 
पति चान्य भाविनि त॑ ब्रणीष्व | 
यो बीभत्सोहेदये ग्रोत आसी- 
दसिच्छिन्दन्‌ मर्मघाती सुधोरः । 
कणोच्छरो वाजायस्त्सतेजा। 
ग्रतिष्ठिती.. हृदये. फाल्गुनस ॥ 


( महाभारत उद्योग० २९ | ४०---४४ ) 








उस समय समाम बहुत-से बूपाठ एकत्रित थे, 
परंतु अपनी कायरताके कारण वे उत्त अन्यायका प्रति- 
बाद न कर सके | एकमात्र विदुस्‍जीने अपना वर्म 
समझकर मन्दवुद्धि दुर्येविनसे धर्मानुकूठ वचन कहकर 
उसके अन्यायका विरोध क्रिया | संजय ! चूतसभागें जो 
अन्याय हुआ था, उसे भुलाकर तुम पाण्डुनन्दन युधि्रिर- 
को धर्मका उपदेश देना चाहते हो ? द्रौपदीने उत्त दिन 
समामें जाकर अत्यन्त दुष्कर और पत्रित्र कार्य किया 
कि उसने पाण्डवों तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बचा 
लिया; ठीक उसी तरह, जैसे नौका समुद्रकी अगाघ 
जल्रशिमें डबनेसे वचा छेती है। उस समामें कृष्णा 
शशुरजनोंके समीप खड़ी थी, तो भी सृतपुत्र कर्णने उसे 
अपमानित करते हुए कहा---“याज्सेनि ! अब तेरे ढिये 
दूसरी गति नहीं है ।त्‌ दासी बनकर दुर्योधनके महलुमें 
चली जा | पाण्डव जूएमें अपनेको हार चुके हैं; अतः 
अव वे तेरे पति नहीं रहें | भाविनि ! अब तू किसी 
दूसरेको अपना पति वरण कर के? | कण्णके मुख्से 
निकला हुआ बह अत्यन्त घोर कटठु-अचनरूपी बाण मर्म- 
पर चोठ पहुँचानेवाल्य था। वह कानके रास्तेसे भीतर 
जाकर हृड्डियोंको छेदता हुआ अजुनके हृदयमें धँस 
गया | तीखी कसक पैदा करनेवाछा वह वाग्बाण आज 
भी अर्जुनके हृदयमें गड़ा हुआ है ( और इनके कलेजे- 
को साल रहा है )। 





नीली ननन 


रृष्णाजिनानि प्रिधित्समानान्‌ 
दुशशासन।. कड़कान्यव्यभाषत्‌ | 

एते सर्वे पण्ठतिका विनशा: 
क्षय॑गता नर दीरपकालम ॥ 


शान्धारराज। शक्ुुनिर्निक्ष्या 
यदअबीदू चूतकाके स पार्थम। 
प्राजितो नन्‍दन! कि. तवास्ति 


क्रृष्णया तय दीव्य वे या्ञसेन्या ॥ 


२७६ ॥ बचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शझुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 
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जानासि ते संजय सबमेतदू 
दते वाक्य गद्येमेव॑ यथोक्तम्‌ । 
त्वह आथये तत्र मनन्‍्तुं 
समाधातुं का्मम्रेतदू विपन्नम्‌ | 
अहापयित्वा यदि. पाण्डवाथ 
शर्म कुरुणामपि चेच्छकेयस्‌ । 
पुण्य॑ च में खाच्चरित॑ महोदय 
मुच्येरेथ छुबो स॒त्युपाशात्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग ० २९ | ४५---४८ ) 
जिस समय पाण्डव वनमें जानेके छिये क्ृष्ण- 
बृगचर्म घारण करना थे, उस समय 


स्वयं 


चाहते थे, 
दुःशासनने उनके प्रति कितनी ही कड़वी बातें कहीं--- 
“ये सब-के-सब हिजड़े अब नष्ट हो गये--चिरकाल्के 
छिये नरकके गतमें गिर गये! | गान्धारराज शकुनिने 
धृतक्रीड़ाके समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिससे शत्ताएूर्वक 
यह बात कही थी कि 'अबतो तुम अपने छोटे भाईको 
भी हार गये, अब तुम्हारे पास क्‍या है ? इसलिये इस 
समय तुम्र द्रुपदनन्दिनी इंष्णाकों दाँवपर रखकर जूआ 
खेलो |! संजय ! ( कहाँतक गिनाऊँ, ) जूएके समय 
जितने और जेसे निनन्‍दनीय वचन कहे गये थे, वे सव 
तुम्हें ज्ञात हैं | इतनेपर भी इस बिगढ़े हुए कार्यकों बनानेके 
लिये में ख्य हस्तिनापुर चछना चाहता हूँ। यदि 
पाण्डबरोंका खार्थ नष्ट किये बिना ही मैं कौरबोंके साथ 
इनकी संधि करानेमें सफल हो सका तो मेरेद्ारा यह 
परम पवित्र और महान्‌ अभ्युदयका कार्य सम्पन्न हो 
जायगा तथा कौरव भी मौतके फंदेसे छूट जायेंगे । 

पाण्डव घुतराष्ट्रकी सेवा करनेकों भी तेयार हैं और 

युद्ध करनेकी भी 
अपि में वा भाषमाणस्थ काव्यां 


धमोरामामर्थवतीमहिंसाम_|। 
अवेधेरत्‌ पातराष्ट्र:.. समक्ष 


मां च प्रापं कुखः पूजयेयु) ॥ 








अतोडन्यथा. रथिना. फारणुनेन 
भीमेन चेवाहबर्दंशिते 
परासिक्तान थातेराष्ट्रेंथ.. विद्ि 
प्रदद्ममानान्‌ कर्मणा स्वेन पापार 
पराजितानू. पाण्डवेयांस्तु. बाचो 
रोद्रा रूक्षा भाषते थधातेराष्ट् 
गदाहस्तो भीमसेनो5प्रमत्तो 


दुर्योधन॑ सारयिता हि. काढ़े 
( महाभारत उद्योग० २९ | ४९- 
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मैं वहाँ जाकर शुक्रनीतिके अनुसार पर्म 
अथसे युक्त ऐसी बातें कहूँगा, जो हिसावृत्तिको 
वाली होंगी | कया घृतराष्ट्रके पुत्र मेरी उन «६ 
विचार करेंगे ? क्या कौरबगण अपने सामने उ' 
होनेपर मेरा सम्मान करेंगे ? संजय | यदि ऐसा 
हुआ---कौरवोंने इसके विपरीत भाव दिखाया तो 
लो कि रथपर बैठे हुए अर्जुन और युद्धके लिये 
घारण करके तेयार हुए भीमसेनके द्वारा पराजित 
घृतराष््रके वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही कर्म 
दुग्ध हो जायँगे | बृतके समय जब पराण्डब हार 7 
तब दुर्योधनने उनके प्रति बड़ी भयानक और ' 
बातें कही थीं। अतः सदा सावधान रहनेव्ाले भी 
युद्धके समय गदा हाथमें लेकर दुर्योधनकों उन वा 
याद दिलायेंगे। 


महाहुमः 


सुयोधनो . मन्युमयों 
स्कन्ध कर्ण: शकुनिस्तय शाखा। 
दुशासनः पुष्पफले. समृद्ध 
_ मूर्ल राजा धृतराष्ट्रीउमनीपी 
युधिष्ठिते धर्ममयो.. महाहुमः 
स्कन्धो5्जुनो भीमसेनोड्ख शाखा; 
माद्रीपुत्री.. पृष्पफले.. सम्रद्धे 


मूल लहं अक्न च ब्राह्मणात्र ॥ 





# खंजयका युधिष्ठिस्के पास आना; छोटनेपर कोरब-सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेश खुनाना #. २४७ 





बने राजा घृवराष्ट््र सपुत्रो 
कप च्े ५ 
व्याप्रास्त वे संजय पाण्डुपुत्रा। । 
सिंहामिशुप्तं नई वर्न विनश्येत्‌ 


सिंहों ने नश्येत बनाभिशुप्रः ॥ 
निर्बनो वध्यते व्याप्रो निव्याध छिद्यते वनम्‌। 
तसाद्‌ व्याप्रो वर्न रक्षेद्‌ वर्न व्याप्रं च पालयेत्‌ ॥ 
लताघमा धार्तराष्ट्राः शाला संजय पाण्डवाः । 
न लता वर्धते जातु महाद्यममनाभिता | 
खिता; शुश्नूपितुं पाथों! खिता योद्भुमरिंद्माः )। 
यत्‌ कृत्य भ्ृतराष्ट्र् तत्‌ करोतु नराधिप) ॥ 
खिता; शमे महात्मानः पाण्डवा धर्मचारिणः । 
योधा। समर्थासतदु विद्वन्नाचक्षीथा यथातथम्‌ ॥ 
( महामारत उद्योग० २९ | ५२-५८ ) 
दुर्योधन क्रोयमय विश्ञाक वृक्षके समान है, कर्ण 
उस वृक्षका स्क्ब, शाकुनि शाखा और दुःशासन समृद्ध 
फल-पुष्प है | अज्ञानी राजा घ्रृतराष्ट्र ही इसके मूछ 
( जड़ ) हैं | युविष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं। 
अजुन ( उस वृक्षके ) स्कन्च, भीमसेन शाखा और 
माद्वीनन्दन नकुछ-सहदेव इसके सम्रृद्ध फल-पुष्प हैं। में 
( भगवान्‌ ), वेद और ब्राह्मण ही इस इक्षके मूठ (जड़ ) 
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हैं | संजय । पुत्रोंसह्वित राजा ध्ृतराष्ट्र एक वन हैं. और 
पाण्डब उस बनमें निवास करनेवाले व्याप्न हैं । सिंहोंसे 


' रक्षित बन नष्ट नहीं होता एवं वनमें रहकर सुरक्षित 


सिंह नष्ट नहीं होता, उप्त वनका उच्छेद्‌ न करो; क्योंकि 
वनसे बाहर निकला हुआ व्यात्र मारा जाता है और 
बिना व्याप्रके वनको सब छोग आसानीसे काठ लेते 
हैं। अतः व्याप्र वनकी रक्षा करे और वन व्याप्रकी | 
संजय ! ध्ृतराष्ट्रके पुत्र छताओंके समान हैं और पाण्डव 
शाल-बृक्षेके समान | कोई भी छता किसी महात्‌ वृक्षका 
आश्रय लिये बिना कभी नहीं बढ़ती है ( अतः पाण्डवों- 
का आश्रय लेकर ही घतराष्ट्पुत्र बढ़ सकते हैं ) | 
शन्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र धृतराष्ट्रकी सेवा 
करनेके लिये भी उद्यत हैं और युद्धके लिये भी | अब 
राजा पृतराष्ट्रका जो कर्तव्य हो, उसका वे पाढन करें । 
बिद्वान्‌ू संजय ! धमंका आचरण करनेवाले महात्मा 
पाण्डब शान्तिके छिये भी तैयार हैं और युद्ध करभरेमे 
भी समय हैं | इन दोनों अवस्थाओंको समझकर तुम 
राजा ध्रृतराष्ट्रसे यथार्थ बातें कहना । 

तदनन्तर युधिष्ठिर्वे सी अपना संदेश देकर संजयको 
विदा कर दिया । 


“53944 


संजयका युधिष्ठिरके पास आना और लोटनेपर कोर-सभामें भगवान्‌ श्रीकृष्णके संदेश सुनाना 


राजा द्रुपद्रके पुरोहित जब कोरब-सभासे छोट आये, तब 
धृतराष्ट्रने संजयको बहुत-सी बातें समझाकर उसे युधिष्टिके 
पास भेजा । यहाँ आकर युधिष्ठिस्से मिलनेके पश्चात्‌ 
संजयने उनसे क्ुशल-समाचार पूछा; फिर युधिष्ठिर्ने भी 
कौरवपक्षकों समाचार पूछते हुए. वहाँ संजबसे अनेक सार- 
गर्मित प्रदन किये | संजबने युधिष्ठिककी उनके प्रश्नोंका उत्तर 
देकर घृतराष्ट्रका शान्तिमय संदेश सुनाया और अपनी ओरसे 
भी शान्तिके लिये प्राथना की | युधिष्ठिने कहा--“संजय ! 
शान्ति तो तभी सम्भव होगी; जब हमें इन्द्रप्रध्ध ल्यैटा दिया 
जायगा |? यह सुनकर संजयने युधिष्ठिर्को युद्धमें अनेक दोषों- 
की सम्भावना बताकर उन्हें युद्धसे विस्त रहनेकी सलाह दी । 


फिर युधिष्ठिने भी संजबको उसकी बातका उत्तर दिया । 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे घृत्राष्ट्रके लिये चेताबनी 
दी । तदनन्तर संजयको बिंदाई मिली ओर युचिष्ठिस्ने मिश्न- 
भिन्न कुरुव॑शियोंके प्रति अपने संदेश दिये। संजयने हस्तिनापुर- 
को प्रस्थान किया और घृतराष्ट्रते मिलकर युधिष्ठिरका कुशल- 
समाचार सुनावा । फिर उसने धृतराष्ट्रके कार्योकी कड़ी 
आडोचना की ओर दूसरे दिन सभामें पाण्डवोंके संदेश तुनानेका 
वादा करके बह अपने घरकों चछा गया | घृतराष्ट्रको रातभर 
नींद नहीं आयी | विद्वुरजी उनके पास बेठकर उन्हें नीतिकी 
बातें सुनाते रहे । फिर सनत्मुजावजीने धृत्तराष्टरको शनोपदेश 
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किया । दूसरे दिन कोरव-सभा्मे उपस्थित हो संजयने अर्जुन 


२४८ % बचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर शांचि, क खब अंते थ्रद्धासे पान ॥ #: 
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का संदेश सुनाया | साथ ही उन्हें दुर्याधनपर शासन करने- 
की सलाह दी । अन्तमें उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णका संदेश इस 
प्रकार कहा-- 
द्रीपदीका ऋण मुझपर बढ़ रहा है 
वासुदेव उवाच 
संजयेद वचों आया ध्रत्तराष्ट्र मनीपिणय | 
कुरशुख्यथ भीष्मश द्रोणयापि च शृण्वतः ॥ 
आवयोग॑चनात्‌ खत ज्येष्ठानप्यमिवादयन्‌ । 
यवीयसभ कुशल पथात्‌ - प्रष्ठेबझुतरम || 
यजथ विविषेयज्ञेविग्रेम्यो दत्तदक्षिणाः । 
पुत्रेदौरिथ् मोदर्ष्य महद्‌ वो भयसागतम्र्‌ ॥ 
अथास्त्यजत पात्रेम्य! सुतान ग्राप्छुत कामजान्‌ । 
ग्रिय॑ श्रिये्यश्वरत राजा हि लरते जये।॥ 
ऋणमेतत्‌ ग्रइृद्धं मे. हृदयास्तापसपैति । 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दृरवासिनम्‌ | 
( महाभारत उद्योग ० ५९ | १८--२२ ) 
भगवाब श्रीकृष्णने कहा--संजय ! जब कुरुकुछके 
प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचाये द्वोग भी सुन रहे हों, 
उसी समय तुम बुद्धिमानू राजा ध्रतराष्ट्से यह बात 
कहना | सूत ! हम दोनोंकी ओरसे पहले तुम हमसे 
बड़ी अवस्थावाले श्रेष्ठ पुरुषोंकों प्रणाम कहना और जो 
छोग अवस्थामें हमसे छोटे हों, उनकी कुशल पूछना | 
इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना--कौरवो ! 
नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्म करो, ब्राह्मणोंको 
दक्षिणाएँ दो, पुत्रों और बियोंसे मिछ-जुलकर आनन्द 
भोग छो; क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ 
पहुँचा है । तुम सुपात्र व्यक्तियोंकी घनका दान दे 
लो, अपनी इच्छाके अनुसार पृत्र पैदा कर छो तथा अपने 
ग्रेमीजनोंका प्रिय कार्य सिद्ध कर छो; क्योंकि राजा 
युधिष्ठिर अब तुमकोगोपर विजय पानेके छिये उतावले हो 
रहे हैं | जिप्त समय कौखसमामें द्ौपदीका वत्न खींचा 
जा रहा था; मैं हस्तिनापुरसे बहुत दूर था | उस समय 


कृष्णाने आतंभावसे “गोविन्द” कहकर जो मुझे पुकार 
था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण 
बढ़ता ह्वी जा रह है. ! ( अपराधी कौरवोंका संहार किये 
विना ) उसका भार मेरे छयसे दूर नहीं हो सकता। 
जिसका में सहायक हूँ, उस अर्जुनको कोई 
नहीं जीत्र सकता 
तेजोमय दुराधर्ष गाण्डीव॑ यस्थ कार्युकस | 
मद्द्वितीयेन तेनेह बेर व सव्यत्तायिना ॥। 
मद्द्वितीय पुनः पाथ के ग्रार्थयितुमिच्छति | 
यो न कालपरीतो वाप्यपि साक्षात्‌ पुरंदर। ॥| 
बाहुभ्यामुदहेद्‌ भूमिं दहेत्‌ कुद्ध इमा। ग्रजा। 
पातयेत्‌ त्रिदिवाद्‌ देवान्‌ यो5जुन॑ समरे जयेत्‌ ॥ 
देवासुरमनुष्येषु सक्षगन्धवंभोगिषु । 
नत॑ पव्याम्यहं युद्धे पाण्डव॑ योज्म्ययाद्‌ रणे ॥ 
यत्‌ तदू विशटनगरे श्रूयते महदड्धतम्‌ | 
एकसथ च बहुनां च पर्याप्त तन्निदशनम्‌ ॥ 
एकेन पाण्डुपुत्रेग विराठनगरे यदा। 
भग्ना। पलायत दिशः पर्याप्त तन्निदशनम्‌ ॥ 
बल बीय च तेजश्च शीघ्रता ठघुहरतता। 
अविषादश पेय च पाथोन्‍्नान्यत्र विध्ते॥ 
( महामारत उद्योग० ५९ | २३--२$ ) 
जिनके पास अजेय तेजखी गाण्डीब नामक पं 
है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा में ह। 
उन्हीं सब्यताची अ्जुनके साथ यहाँ तुमने बेर बढ़ावा 
है | जिसको काठने सब ओरसे घेर न लिया हो, ऐता 
कौन पुरुष, भले ही वह साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न ही, 
उस अर्जुनके साथ युद्ध करना चाहता है, गिसकआा 
सहायक दूसरा मैं हूँ । जो अज्ुनको युद्ध जीत लें; 
वह अपनी दोनों भुजाओंपर इस प्ृथ्वीकों उठ सर्क्ती 
है, कुपित होकर इन समस्त ग्रजाओंकी भले 
कर सकता है और सम्पूर्ण देवताओंकों खगसे नीचे गिरा 


# युधिष्ठिरका शान्ति-रक्षापूर्वक राज्य-आपिका उपाय पूछता # न 
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ता है। देवताओं, असझुरों, मनुष्यों, यक्षो, गन्धरवों 
नागेमें भी सुझे कोई ऐसा वीर नहीं दिखायी देता, 
पाण्डुनन्दन अजुनका सामना कर सके । विराठ- 
में अकेले अजुन और बहुत-से कौरबोंका जो अद्भुत 





(अप भ्काअष्कामाह ६-7 








एकमात्र पाण्डुकुमार अजुनरों पराजित दो तुमओरेते 
भागकर विभिन्‍न दिशाओंकी शरण डी थी, वह एक वी 
दृष्टान्त अजुनकी प्रबलताका पर्याप्त प्रमाण है | बठ, 
पराक्रम, तेज, शीघ्रकारिता, हाथोंक्ी फुर्तां, निशारदीनता 
: महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त तथा घैय--ये सभी सहुण दुन्तीपुच्च अर्जुनके सिम 
नकी सत्यताका पर्याप्त ग्रमाण है| जब विशनगरमें ( एक साथ ) दूसरे किसी पुरुषमें नहीं हैं | 
-..&0037 “77+---+- 
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धिहिरका शास्ति-रक्षापूषक राज्य-प्राप्तिका उपाय पुछता और भगवान्‌ श्रीकृष्णका शान्तिदृत बनकर 
कोर्सभातें जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए बुधिष्ठिरको बुद्धके लिये प्रोत्साहित करना 

इधर संजयके चले जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, 
नि; माद्रीकुमार नकुछ-सहृदेव, विराट, द्रुपद तथा केकय- 
ये महारथियौके पास जाकर कहा--हमलोग शद्धू, चक्र 
र गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चलकर 
से कौरव-सभामे जानेके लिये प्रार्थना करें | वे वहाँ जाकर 
। प्रयत्न करें; जिससे हमें भीष्य, द्वोण, बुद्धिमान्‌ बाह्मीक 


विनाशकी ही इच्छा रखते हैँ | यदि नप्नता दिस्लानेती भी 
शान्ति हो जाय तो वही सबसे बढ़कर है | ऐसे समय आप 
क्या उचित समझते हैं ! दम केसा बर्ताव करें, जिससे इसे 
अर्थ और घर्मते भी वश्चिंत न द्वोना पढ़े ? घराज युभिप्निर- 
के ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृणने उनसे कंद्ध-- 


॥ अन्य कुरुवंशियोंके साथ रणक्षेत्रमे युद्ध न करना पड़े । 
। हमारा पहला ध्येय हे ओर यही हमारे लिये परम कल्याण- 
बात है |? राजा युधिष्ठिक्के ऐसा कहनेपर वे सब छोग 
द्चित्त होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप गये | श्रीक्ृष्णके 
4 पहुँचकर ढुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा-- 
+मिन्नवत्सछ श्रीकृष्ण | मित्रोंकी सहायताके लिये यही 
(युक्त अवसर आया है | में आपके सिंवा दूसरे किसीकों 
ता नहीं देखता, जी इस विपत्तिसे हमलोगोंका उद्धार करे | 
जा धूतराष्ट्रको राज्यका बड़ा लोभ है । उनके मनमें पाप 
4 गया है | अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके राज्य 
ये बिना ही हमारे साथ संधिका मा ढूँढ़ रहे हैं। मधुसूदन ! 
ने केवल पाँच ही गाँव माँगे थे, परंतु दुशत्मा दुर्योधन 
बपर अपना ही अधिकार मानकर उन पाँच गॉवॉको भी 
तेकी बात नहीं स्वीकार कर रहा है | इससे बढ़कर कष्टकी 
त और क्या हो सकती है ! हमलोग किसी भी न्यायसे 
पनी पेतृक सम्पत्तिका परित्याग करने योग्य नहीं हैं | इसके 
ये प्रयत्न करते हुए यदि इमलोगोंका वध हो जाय तो वह 
! अच्छा ही है | माघव ! इस विषयमें हमारा पहला ध्येय 
ही हैं कि हम और कौरव आपसमें संधिं करके शान्त्माव- 
रहकर उस सम्पक्तिका समान॑लूपसे उपभोग करें| अतः 
उलोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं ओर न कुछके 


भीकृ० व० अं० है२-- 


न्याययुक्त संषि होगी, तो मैं बड़ा पृण्य समझशूगा 


उभयोरेव वामथें यास्यामि कुरुसंसदम्‌ || 
शर्म तत्र लभ्ेय चेदू युष्मदर्थमहापयन्‌ | 
पुष्य में सुमहद्‌ राज॑श्ररितं स्थान्महाफलस || 
मोचमेय टत्युपाशात्‌ संख्यान्‌ कुरुसृंजयान्‌ | 
पाण्डवान्‌ पातेराष्ट्रॉंश सवा च पृथिवीमिमाम || 

६ महाभारत उद्योग० ७२ | ७९-८१ ) 





*राजन्‌ ! में दोनों पक्षोंके हितके छिये कौरोंकी 


सभाम॑ जाऊँगा । वहाँ जाकर आपके लाममें किसी 


२५० 





धकारकी बाधा न पहुँचाते हुए यदि में दोनों पक्षोंमे 
संधि करा सका, तो समझूँगा कि मेरेद्ारा यह महान्‌ 
फलदायक एवं बहुत बड़ा पुण्यकर्म सम्पन्न हो गया | 
ऐसा होनेपर एक-दूसरेके प्रति रोपमें भरे हुए इन कौरबों, 
सूंजयों, पाण्डबों और ध्वृतराष्ट्रप्नंकी तथा इस सारी 
पृथ्वीकीं भी मानो मैं मौतके फ्रंदेसे छुड्ा छूँगा । 
युधिष्ठिर वोले--श्रीकृष्ण | मेरा यह विचार नहीं है कि 
आप कौरबोंके यहाँ जायें; क्योंकि आपकी कही हुई अच्छी 
बुतोंको भी दुर्योधन नहीं मानेगा | माधव | यदि दुर्योधनने 
द्ोहबश आपके साथ कोई अनुचित बतांव किया, तो घन; 
सुख; देवत्व तथा सम्पूर्ण देववाओंका ऐश्वर्य भी हमें प्रसन्‍न 
नहीं कर सकेगा | 
मेरे क्ोपके सामने कोई नहीं ठहर सकते 
श्रीभगवानुवान्च 


जानास्थेतां महाराज धातेशह्रथ पापताम। 
अवाच्यारतु भविष्याम। सर्वलोके महीक्षिताम ॥। 
न चापि मम पर्याज्ता! सहिलता। स्वपार्शिया। । 
कुड़स संगुगे खातूं सिंहस्येवेतरे प्रगा। | 
अथ चेत्‌ ते प्रवरतन्ते भयि किंविद्सास्थतम | 
निदेहेय॑ कुझून्‌ सर्वानिति से धीयते मतिः ॥। 
न जातु गमन पार्थ भवेत्‌ तत्र निरर्थकम । 
अथम्रात्तिः कदाचित्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥। 
( महाभारत उद्योग० ७२ | ८५-८८ ) 
ओभगवानने कहा--भहाराज ! धतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
कितना पाषाचारी है जानता हूँ । तथापि वहाँ 
जाकर संधिके डिये प्रयत्ञ करनेपर हम सब लोग सम्पूर्ण 
जगतूके राजाओंकी दृश्टिमें निन्‍्दाके पात्न न होंगे | ( मेरे 
तिर्कारके मयसे भी आप चिन्तित न हों, क्योंकि ) 
जैसे क्रोधमें भरे हुए सिंहके सामने दूसरे पश्ञु नहीं ठहर 
सकते, उसी प्रकार यदि मैं कोप कहूँ, तो संसारके 
सारे भूपाछ मिलकर मी युद्धमें मेरे सामने खड़े नहीं हो 
सकते | यदि वे मेरे साथ थोड़ा-सा भी अनुचित 
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# धचन-छुधा श्रीकृषकी अेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब यति अद्धासे पान ॥ 











बर्ताव करेंगे, तो में उन समस्त कौरबोंको जलव 
कर डाढँगा; यह मेरा निश्चित विचार है, 
कुन्तीनन्दन | मेरा वहाँ जाना कदापि निररंव 
होगा । सम्भव है, वहाँ अपने अभीश अथथेकी र 
जाय और यदि काम न बना, तो भी हम निन्‍दा 
बच ही जायेंगे ( उत्तरदासिल्वसे मुक्त हो जायेंगे 
युधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण | आपकी जेसी रुचि है 
कीजिये । आपका कल्याण हो । आप प्रसन्ततापूर्वक वे 
पास जाइये । आशा है, में पुनः आपको अपने कार्यमे 
होकर यहाँ सकुशल छोटा हुआ देखूँगा। आप हम 
भाई ओर मित्र हैं | अजुनके तथा मेरे भी प्रीतिमाकः 
आपके सौहार्दके विपयर्म हमारे मनमें कोई शंका नहीं 
अतः आप उभय पक्षोंकी भछाईके लिये वहाँ जाइये | + 
फल्याण हो | 
क्षत्रिय पर्मयुद्धयें विजय आप करें, या आपने वर! 
दे; यही उसका स्वधर्म है 
श्रीमगवानुवाच 
संजयस्थ श्रुत वाद्य भवतथ शरुर्त गंगा 
से जानाम्यभित्रा्य तेपां च भवतश्च ये | 
तब धर्माश्रिता बुद्धिस्तेषां वेराभया मतिः | 
यदयुद्धेन लभ्येत तत्‌ ते बहुमत भवेत्‌ | 
न चेव नेहिक॑ कर्म क्षत्रियय विशासतते। 
आहुराश्रमिण; सर्वे न भेक्ष क्षत्रियथरेत्‌ ॥ 
जयो वो वा संगामे धात्राउडदि्। सनातन! | 
खथम।; क्षत्रियस्थेष कार्पण्य न प्रशखते | 
न हि कार्पण्यमाओ्याय शक्ष्या बत्तियुविष्ठिर 
विक्रमख महाबाहो जहि शत्रूत्‌ परंतप ॥ 
अतिशृद्धा। कृतस्मेह्ा दीघेकालं सहोपिता। | 
कृतमित्रा। इंतबला थाततराष्ट्राः परंतप॥ 
न पर्यायो5सित यत्‌ साम्य त्वयि कुयुविशासपत | 


बलवत्तां हि मन्यन्ते भीपाद्रोगक्रपादिसि। ॥ 
( मह्ममारत उद्योग० ७३ | (“२2 


कब... अपटीय ऑि७ं७डली> 


ग 
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श्रीभगवान्‌ बोकें--राजत्‌ ! मैंते संजबकी और 
आपकी भी बातें छुनी हैं | कौरबोंका क्या अभिग्राय है, 
वह सब मैं जानता हूँ और आपका जो विचार है, 
उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ | आपकी बुद्धि धर्ममें 
स्थित है और उनकी बुद्धिने शत्रुताका आश्रय ले खखा 
है | आप तो विना युद्ध किये जो कुछ मिल जाय, 
उसीको बहुत समझेंगे | परंतु महाराज ! यह छ्षत्रियका 
नैश्िक ( खाभाविक ) कर्म नहीं है | सभी आश्रमेंके 
श्रेष्ठ पुरुषोंका यह कथन है कि क्षत्रियकी मीख वहीं 
माँगनी चाहिये | उसके लिये विधाताने यही सनातन 
कर्तव्य बताया है कि वह संग्राममें विजय प्राप्त करे 
अथवा वहीँ प्राण दे दे | यही क्षत्रियका खधर्म है। 
दीनता अथवा कायरता उसके लिये प्रशंस्ताकी वस्तु नहीं 
है | महाबराहु युविष्ठि: * दीनताका आश्रय लेमेसे 
क्षत्रियकी जीविका नहीं चल छकती | इबुभोको संताप 


6 देनेवाले महाराज | भव पराक्रम दिखाइ्ये और शबुओं- 


च 


का पैदार कीजिये | परंतप ! धृतराष्ट्रके पुत्र बढ़े छोभी 
हैं । इधर उन्होंने बहुत-से मित्र-एजाओंका संग्रह कर 
लिया है और उनके साथ दीधैकाल्तक रहकर अपने 
प्रति उनका स्नेह भी बढ़ा लिया है | ( शिक्षा और 
अभ्यास आदिके द्वारा भी ) उन्होंने विशेष शक्तिका 
संचय कर छिया है | अतः प्रजानाथ ! ऐसा कोई 
उपाय नहीं हैं, जिससे ( त्रे आपको आधा राज्य 
देकर ) आपके प्रति समता ( संधि ) स्थापित करें | 
भीष्ण, द्रोण और कृपाचार्य आदि उनके पक्षमें हैं, 
इसलिये वे अपनेकी आपसे अधिक वल्वान्‌ समझते हैं | 
दुर्योपन-दुःशासन आदिके दुव्यपह्ारका वर्णन - 
यावत्च॒मार्दवेमेैतान्‌. राजन्लुपचरिष्यसि । 
ताबदेते  हरिष्यन्ति तव॑ राज्यसरिंदम ॥| 
नालुक्रोशाब कार्पप्यान्न च धरमोर्थकारणातू ) 
अल॑ कु. धातेराष्ट्र्नण काममरिंदम ॥ 
एतदेव निमित ते पाण्डवासतु यथा त्वयि | 
मास्थतप्यन्त कोपीन तावतू छुत्वापि दृष्करम ॥| 


हरे 
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पितामहण द्रोणआ विदृरश च॑ धीम॑तः । 
ब्राह्मणानां व साधूनां राज्षध नगर च॥ 
पव्यतां कुरुुख्यानां सर्वेवामेष तच्वता | 
दानशील॑ मद दानव धर्मशीलमलुववश््‌ ॥| 
यत्‌ त्याम्ुपधिना राजन चूते वश्चितवांस्तदा । 
न चापत्रपते तेन बृशंसः स्वेन करमणा ॥ 
तथाशीलसमाचारे राजम्‌ जा प्रणय कृथाः । 
वष्याश्ते सर्वक्ञोक्स कि पुराव भरत ॥ 
चाम्मिस्त्वप्रतिरुपामिरतुदत्‌ त्वां पहातुजप्‌ 
हाधमान। प्रहुष्टः सन्‌ आतुि! सह भाषते ॥ 
एतावत्‌ पाण्डवानां हि नाखि कियिद्ह खकप। 
नएघेय च गोत्र च तदप्येषां वे शिष्यते ॥ 
कालेन भहंता चेषां भविष्यति पराभव। | 
ग्रकृतिं ते भजिष्यन्ति नश्प्रकृतपों मधि ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३ | ८-१७ ) 
अतः शब्ुदमन राजन्‌ ! जबतक आप इनके साथ 
नरमीका बर्ताव करेंगे, तबतक ये आपके साज्यका 
अपहरण करनेकी ही चेष्ठा करेंगे। शब्रुमदन नरेश ! 
आप यह न समझें कि श्रूतराष्ट्रके पत्र आपपर छुपा 
करके या अपनेको दीन-दुबंछ मानकर अथवा पर्म एवं 
अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मवोरथ एर्ण कर देंगे | 
पाण्डुनन्दन ) कौरोंके संत्रि न करेका सत्से बड़ा 
कारण या ग्रमाण तो यही है कह्लि उन्होंने आपवो 
कौपीन थारण कराकर तथा उतने द्वोकाब्तकते छिये 
वनवासका दुष्बर कष्ट देकर भी कमी इसके लिये 
पश्चात्ताप नहीं किया ) एजन्‌ ! आप दानशीछ, कोमर- 
68% परत और इन्नियोंकों वहामे रखनेवाले, खगावत: 
पक तथा सबके हैं, तो भी क्रूर दुर्योधनने उस 
परम वितामह भीणा, द्ोगाचार्य, बुद्धिमान बिदुर, साधु, 
हा ण्जा्‌ धतरा्ट, नगरनिवास्ी, जनसमुदाय तया 
उ्डुलके सभी श्रेष्ठ परुषोंके देखते-देखते आपको गए 





शे५२ # धचन-खुघा धीकृष्णकी श्रेयरकरी महान । दिव्य मंधुर शुसि, करे सब अति अद्धाले पाम ॥ 


कल 





छलसे ठग लिया और अपने उस कुक्ृत्यके लिये बह 
अबतक छठजाका अनुभव नहीं करता है | राजन्‌ | ऐसे 
कुठिल्खभाव और खोडे आचरणवाले दुर्योधनके प्रति 
आप ग्रेम न दिखाबें | भारत ! धघृतराष्ट्रके वे पुत्र तो 
सभी छोगेंके वध्य हैं; फिर आप उनका वध करें, इसके 
लिये तो कहना ही क्या है १ ( कया आप वह दिन 
भूछ गये, जब कि ) दुर्योधनने भाइयोंसहित आपको 
अपने अनुचित वचनोंद्वारा मार्मिक पीड़ा पहुँचायी थी ! 
बह अत्यन्त हर्षसे छूछकर अपनी मिथ्या प्रशंसा करता 
हुआ अपने भाइयेंके साथ कहता था---“अब पाण्डबोंके 
पास इस संसारमें “अपनी” कहनेके लिये इतमी-सी भी 
कोई धस्तु नहीं रह गयी है | केवल नाम और गोत्र 
बचा है, परंतु बह भी शेष नहीं रहेगा | दीवकालके 
पश्चात्‌ इनकी भारी पराजय होगी। इनकी ख्ाभाविक 
शूरता-वीरता आदि न» हो जायगी और ये मेरे पास 
हीं ग्राणव्याग करेंगे! 
दुःशासनेच पापेन तदा चूते अवर्तिते। 
अनाथवत्‌ तदा देवी द्रोपदी सुदुरात्मना ॥ 
आकृष्य केशे रुदती सभायां राजसंसदि। 
भीष्मद्रोणप्रशुखतो गोरिति व्याहृता झहु। | 
भवता वारिता। सर्वे आतरो भीमविक्रमाः । 
धर्मपाशनिबद्धाअ न किंचित्‌ अतिपेदिरे ॥ 
एताशान्याश् परुषा वाच। से समुदीरयन्‌ । 
जाधते शातिमध्ये सर स्वयि ग्रव्जिते वनम्‌ ॥ 
ये तत्रासन्‌ सम्तानीतास्ते दृष्ठा व्वामनागसम्र्‌ । 
अश्वुकण्ठा रुदन्‍्तथ सभायामासते तदा ॥ 
ने चैनमम्यनन्दंस्ते राजानों ब्राह्पे/ सह । 
सर्वे दुर्योधन तत्र निन्‍्दुन्ति स सभासद ॥ 
( महाभारत उद्योग ० ७३॥। १८-२३ ) 
उन दिनों जब जूएका खेल चल रहा था, 
शस्यन्त दुराव्मा पापी दुःशासन अनाथकी भाँति रोती- 
क्कपती हुई मद्ारानी द्रौपदीको उनके केश पकड़- 
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कर राजसभामें धसीट लाया और भीष्म तर्था द्रो 
आदिके समप्तक्ष उसने उनका उपहास करते हुए « 
उसे गाय! कहकर पुकारा । य्पि आपके माई २ 
पराक्रम प्रकट करनेमें समर्थ थे, तथापि आपमे 
रोक दिया; इसलिये घर्मबन्धनमें बँघे होनेके कार 
उस समय उस अन्यायका कुछ भी ग्रतीकार ६ 
सके | जब आप वनकी ओर जाने छगे, उस सम 
वह बन्धु-बान्धवोंके बीचमें ऊपर कही हुई तथा औ 
बहुत-सी कठोर बातें कहकर अपनी प्रशंसा करता २ 
जो छोग वहाँ बुढाये गये थे, वे सभी नरेश था 
निरप्राध देखकर रोते और आँसू बहाते रुचे 
कण्ठसे उस समय चुपचाप समामें बैठे रहे ) श्राह 
सहित उन राजाओंने वहाँ दुर्योधनकी प्रशंसा: 
की । उस समय सभी समासदू उसवी निन्‍्दा ही 
रहे थे। 
में दुर्योधवके सब दोषोंकीं खोल दूँगा, जिसते हुयोंद 
की सभामें सब लोग उसकी चीचताझो समझ 
जायेंगे ओर उनके मन बदल जायेंगे 


कुलीनस्थ च या निन्‍्दा वधो वामित्रकर्शन | 
महागुणो वधो राजन न तु निन्दा कुजीविका ॥ 
तदेव॒ निहतो राजन यदेव निरपत्रगः | 
निन्दितश्च महाराज प्रथिव्यां सर्वराजमि! ॥ 
ईपृत्‌ कार्यो वधरतस्य या चाखिमीद्णम | 
प्रस्कन्देन प्रतिस्तन्धश्छिन्नमूल इंच हुमा ॥ 
वध्य; सप्प॑ इबानाये। सेलोकस दुर्मति। । 
जल्मेनं त्वममित्रन्न मा राजनू विचिकित्िथाः ॥ 
सवंथा ल्वस्क्षम॑ चेतद्‌ रोचते च मम्रानध | 
यत्‌ ख॑ पितरि भीष्से च ग्रणिपातं तमाचरे! ॥| 
अहं तु सर्वलोकस्स गत्वा छेत्खामि संशयम्‌ | 
येपामस्ति द्विधाभावों राजन दुर्योदर्त श्रति ॥ 
मध्ये राज्ञामद्व तन्र ग्रातिपोरुपिकान्‌ गुणान्‌ | 
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वंच॑त-खुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ # 





ना ओ अटल आओ ०5५) 


धोराणि झृपाणि तथैय चाम्ि 

पर्णान्‌ बहुन्‌ प्रष्यति घोररूपाल | 
पनुष्यलोकक्षय कृत सुधोरो 

नो चेदनुप्राप्त इहन्तकः ख्ात्‌ । 
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ग़स्घाणि यन्त्र कवचान्‌ स्थांश्र 
नागात्‌ हयांश् प्रतियादसित्वा ॥ 

योधाथ सर्वे. कइृतनिश्वयास्ते 
ह भंवन्तु हृस्त्यथ्र्थेष यत्ता। । 

सांग्रामिक॑ ते. यहुपाजेनीर्य 
.... सव॑ समग्र कुछ तन्नरेन्द्र ॥ 

हुर्योधनो न. ब्ृलमद्  दातुं 
जीव॑स्तवेतन्तृुपते. कथंचित्‌ | 


यतू ते पुरस्तादभवत््‌ समझ 
थूते हत॑ पाण्डवसुखु्य राज्यम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० ७३ | ३८--४२ ) 
मुझे तो शत्रुओंके साथ स्वेथा युद्ध होनेकी 
री सम्भावना दीख रही है; क्योंकि मेरे सामने 
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ऐसे ही लक्षण ( शकुन ) प्रकट हो रहे हैं 
मृंग ( पशु ) ओर पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं 
प्रदोषकालमे प्रमुख हाथियों और घोड़ोंके समुदाय 
बड़ी भयानक आढक्षतियाँ प्रकट होती हैं | इसी प्रका 
अग्निदेव भी नाना प्रकारके भयजनक वर्णों ( रंगों ) कं 
धारण करते हैं | यदि मनुष्यकोकका संहार करनेवा्ं 
अत्यन्त भयंकर मृत्यु इनको नहीं प्राप्त हुई होती, ते 
ऐसी बातें देखनेमें नहीं आतीं | अतः नरेन्द्र ! आपके 
समस्त योद्धा युद्धके लिये दृढ़ निश्चय करके मौति-भाँति 
के श्र, यन्त्र, कवच, रथ, द्वाथी और धोड़ोंकों छुसजित 
कर लें तथा उन हाथियों, घोड़ों एवं रथोंपर सवार हूं 
युद्ध करनेके निमित सदा तैयार रहें | इसके सिवा 
आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तुओंका संग्रह करना 
है, उन सबका भी आप संग्रह कर छीजिये | 
पाण्डवप्रवर | नरेह्बर ! यह निश्चय मानिये, आपके 
पास पहले जो समृद्धिशाली राज्य-बैभव था और जिसे 
आपने जूएमें खो दिया था, वद्द सारा राज्य अब दुर्योधन 
अपने जीते-जी आपको कभी नहीं दे सकता | 








( [पी 
अजुनका निवेदन और श्रीक्ृष्णद्वार उसका उत्तर 


भीमसेनके द्वारा संधिविपयक प्रस्ताव करनेपर श्रीकृष्णने 
की समझाया और आश्वासन दिया; फिर उत्साह 
प्रदान किया | तदनन्तर अजुनने कहा--प्रभों |*जिस 
कार्यकों अच्छी तरह किया जाय; वह सफल हो सकता 
है। श्रीकृष्ण | आप ऐसा ही प्रयत्ष करें; जिससे शत्रुओंकि 
साथ हमारी संधि हो जाय | जनादन [ ऐसा करना आपके 
लिये अत्यन्त आवश्यक कतंव्य है | प्रभो | आप वहाँ जाने- 
मात्रसे यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे । अथवा यदि 
आप अब कीरबोंका वध ही श्रेष्ठ मानते हों, तो वही 
शीघ्-से-शीघ्र किया जाय | फिर इसके सिवा और किसी 
बातपर आपको विचार नहीं करना चाहिये | आप जानते हैं, 
इस पापात्मा दुर्याधनने भरी सभामें द्रुपदकुमारी कृष्णाको 
कितना कष्ट पहुँचाया था। परंतु इमने उसके इस महान्‌ 
अपराधको भी चुपचाप सद्द लिया था | माघव | वही 


दुर्भाधन अब पाण्डवोंके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी वात 
मेरी बुद्धिमें जँच नहीं रही है। उसके साथ संघिका सारा 
प्रयलन ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति व्यर्थ ही है। अतः 
ब्रुष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! आप पाण्डवोंके लिये अबसे करने 
योग्य जो उचित एवं हिंतकर कार्य मानते हों, वह्दी वथा- 
सम्भव जीघ्र आरम्भ कीजिये |? 

कौरव-पाण्डव दोनोंत्रे हितके लिये में अयल करूँगा 

श्रीभगवानुवाच 

एयमेतन्महाबाही यथा बदसि पाण्डव । 

पाण्डवानां कुरूणां च ग्रतिपत्स्ये निरामयम्‌ ॥ 

सब त्विदं ममरायत्त वीभत्सो कर्मणो्दयों! । 

० ॒ कर्मणैयोपपादितग्र्‌ रे कप 

क्षेत्र हि रसवच्छुद् करमणेबोपपादितम ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--महावाहु पाण्डुकुपार | तुप 
जैसा कहते हो, बैसा ही करना उचित है | मैं बही 
करनेका ग्रयज्ञ करूँगा, जिससे कौख तथा पए्डव--- 
दोनोंका संकट दूर हो--दोनों सुखी हो सके। अछुन ] 
इसमें संदेह नहीं कि शान्ति और युद्ध---इन दोनों 
कार्यमेंसे किसी एकको दितकर समझकर अपनानेका 
साय दायित्व मेरे हाथमें आ गया है; तथापि इसमें 
प्राख्यकी अनुकूलता अपेक्षित है। कुन्तीनन्दन | 
जुताई और सिंचाई करके कितना ही छुद्ध और 
सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कमी-कभी वर्षाके 
बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता | जिस सेतमं 
जुताई और सिंचाई की गयी है, वहाँ यह पुरुषा्थ ही 
किया गया है; परंतु वहाँ भी देववश सूखा पड़ गया, 
यह निश्चितरूपसे देखा जाता है | अतः पुरुषा्थकी 
सफरलताके लिये प्रारब्धकी अनुकूलछता आवश्यक है ]। 


अहं हि. तत्‌ करिष्यामि प्र पुरुषकारतः ।। 
+ कहे ह॥ 

देव॑ तु न सया शर्क्य कसे कतु | 

स॒ हि धर्म च लोक च त्यक्त्वा चरति दुर्मति; ॥ 


उप्ताथ दानापर निभेर हैं | में पुर्पार्थ 
सकता है, उतना संधिस्थापनके डिये र्जना 
प्रयत्न करूँगा; परंतु प्राख्यके विधानयों 

भी टाल देना या बदक देना गेरे लिये 

है। दु्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और 

छोड़कर ही चढता है; परंतु इस प्रकार घर 
विरुद्ध कार्य करके भी वह उससे उंतप्त र 
इतनेपर भी उसके मन्त्री शकुनि, छूतपुत्र 
भाई दु!शासन--ये उसकी अल्यन्त पाप 
बढ़ावा देते रहते हैं । कुल्तीनन्दन ) : 
सम्बन्धियोंसहित दुर्योधन जबतक मारा नह 
तबतक वह राज्यभाग देकर कदापि संवि नह 
धमेराज युविष्ठिर भी नम्नतापूर्वक संविके हि 
राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं | उधर दुबचुहि 
मॉगनेपर भी राज्य नहीं देगा | भरतनन्द्न 


सुविष्ठिस्ने केवछ पाँच गाँवोंको माँगनेके छिये . 


दी है तथा नम्नताएर्ण वचनोंमें जो संधिक। 


बताया है, वह सत्र दुर्योचनसे कहना डा 


“है--ऐंसा मैं मानता हूँ; क्योंकि वह कुछ 
. पापात्मा उन सब्र बातोंको कभी खीकार नहीं 


न्ड 


हमछोगोंका प्रस्ताव खीकार न करनेपर वह इस 
जगत्‌में अवश्य ही वधके योग्य हो जायगा । 


मम चापि स बध्यो हि जगतश्चापि भारत । 
येन कौमारके यूय॑ सर्वे विश्रकृता! सदा ॥ 
विग्नलुप्त च वो राज्य नृशंसेन दुरात्मना । 
न चोपशाम्यते पाप! श्रिय॑ दृष्ठा युधिष्ठिरे ॥ 
असक्॒च्चाप्यह तेन त्वत्छृते पार्थ भेदिता) । 
न मया तद्‌ गृहीत॑ च पार्ष तस्य चिकीर्षितम्‌ ॥ 
जानासि हि महावाहो त्वप्नप्यस्य पर मतस्‌ | 
प्रिय चिकीषमा्ण च धर्मराजस्य मामपि ॥ 
संजानंस्तस्थ चात्मान मम चेव पर मतम्‌। 
अजानज्लिव मां कसादजुनाधाभिशडूसे ।। 
यज्चापि परम दिव्य॑तच्चाप्यनुगत त्वया | 
विधान विहित॑ पार्थ कथं शर्म भवेत्‌ परे! ॥ 
यत् तु वाचा मया शक्य कर्मणा वापि पाण्डव । 
करिष्ये तद॒ह पार्थ न त्वाशंसे शर्म परे। |॥ 
कथं गोहरणे बुक्तो नैतच्छर्म तथा हितम्‌ । 
याच्यमानों हि भीष्मेण संवत्सरगते5्ध्वनि.॥ 
( मद्ाभारत उद्योग० ७९ | १२--१९ ) 
भारत | जिसने तुम सब्र छोगोंको- कुमारावस्थामें 
भी सदा नाना प्रकारके कष्ट दिये हैं, जिस दुरात्मा 
एवं निर्दयीने तुम्हारे राज्यका भी अपहरण कर लिया 
है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिक्के पास सम्पत्ति 
देखकर शान्त नहीं रह सकता है, वह मेरे ओर समस्त 
संसारके लिये भी वध्य है | कुन्तीनन्दन ! उसने मुझे 
भी तुम्हारी ओरसे फोड़नेके लिये अनेक बार चेश 
की हैं; परंतु मैंने उसके पापप्रण प्रस्तावकों कमी 
खीकार नहीं किया हैं | महाबाहो ! तुम जानते ही 








हो कि दुर्योधनकी भी मेरे विषयमें यही निश्चित धारणा 
है कि में धर्मराज युषिष्ठिरका प्रिय करना चाहता हूँ। 
अज्ुन | इस प्रकार तुम दुर्योधनके मनकी भावना 
तथा मेरे इढ़ निश्चयकों जानते हुए भी आज अनजान- . 
की भाँति क्‍यों मुझपर संदेह कर रहे हो ? कुन्तीकुमार ! 
जो देवताओँका परम दिव्य ( भूभार उतारनेके लिये ) 
निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्व॑धा परिचित हो । 
फिर शत्रुओंके साथ संधि कैसे हो सकती है? 
पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा वाणी और प्रयल्नसे जो कुछ 
हो सकता है, वह मैं अवश्य करूँगा; परंतु पार्थ ! 
मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओंके साथ पंधि हो 
जायगी | विराटनगरमें गोहरणके समय तुम्हारे अज्ञातवासका 
वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्मजीने मार्गमें दुर्योधनसे ' 
याचना की थी कि तुम पाण्डवॉकी उनका राज्य देकर 
उनसे मेल कर छो, परंतु यह कल्याण और हितकी 
बात भी उसने किसी प्रकार खीकार नहीं की । 


तदेव ते पराम्नूता यदा संकल्पितास्त्वया | 
लव॒शः क्षणशब्वापि न च तुष्ठः सुयोधन। ॥ 
सर्वथा तु मया कार्य धर्मराजल शासनम्‌ | 
विभाव्य तस्थ भूयरच कर्म पाएं दुरात्मना ॥ 
( मह्ामारत उद्योग ० ७९ | २०-२१ ) 
जब तुमने कौरबोंको पराजित करनेका संकल्प किया, 
उसी समय वे पराजित हो गये । परंतु दुर्योधन तुमठोगोंपर 
क्षणभरके लिये किश्निन्मात्र मी संतुष्ट नहीं है । मुझे 
वहाँ जाकर सबसे पहले धर्मराजकी आज्ञाके अनुसार 
संधिके लिये सब ग्रकारसे प्रयत्न करना है | यदि यह 
सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा 
कि दुरात्मा दुर्योधनको उसके पापकर्मका दण्ड कैसे 
दिया जाय * 
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श्रीकृष्णलीलाके नी रसमें--- 
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[ पूतना-उद्धार, गोवर्ध॑न-धारण, मातृ-पितृ-पूजन ] 
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बन ५ +, ए्णक आन यस्क्र ७० जड़ कप घर 
२५८ # वचन-ख़ुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर झुचि, कर सव अति थ्रद्धासे पान ॥ # 





निशाना का की आन 








कुन्तीको आश्वाप्तम 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवपक्षसे संधिका प्रस्ताव ले वूत 
बनकर हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर अपनी बुआ कुन्तीके पास 
गये | कुन्तीने उनका आदर-सत्कार किया और अपनी तथा 
पुत्रॉकी कष्ट-कथा सुनाकर वे रो पड़ी | फिर पुत्रोंकों संदेश 
देती हुई बोलीं--“माधव ! तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरसे 
कहना--वेय ! ठुम्हारे धर्मकी वड़ी हानि हो रही है| 
तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो |? फिर अज्जुन और भीमसेनसे 
कहना--ुत्नो ! क्षत्राणी जिस प्रयोजनके छिये पुत्र 
उत्पन्न करती है, उसे पूरा करनेका यह समय आ गया है ।? 
फिर नकुछ और सहदेवको मेसा यह संदेश सुनाना--“मेरे 
बच्चो | तुम प्राणॉँकी बाजी लगाकर भी पराक्रमसे पाप्त किये 
हुए. भोगोंकों ही ग्रहण करना |? सघुसूदन [ राज्य छिन 
गया, इसका सुझे दुःख नहीं है, जूएमें हार हुईं या मेरे 
बेटे वनमें भेजे गये--इसके कारण भी मुझे दुःख नहीं है | 
परंतु मेरी एक्रवल्ना वधू कृष्णाकों रजखलावश्थामें बल्पूर्वक 
भरी सभामे ले जाकर जो अपमानित किया गया---इससे बढ़कर 
दुःखकी बात मेरे ल्यि और क्या हो सकती है । पुरुषोत्तम ! 
तुम, बलराम और प्रदुप्न जिसके रक्षक हो; भीमसेन और 
अर्जुन-बैंसे जिसके बेटे जीवित हैं, बही में ऐसे-ऐसे दुःख 
भोग रही हूँ |? 

कुन्तीकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णने उन्हें इस प्रकार 
आश्वासन दिया-- 


हि माप + 





पाण्डव झाम्य-सुखका त्याग करके वीर-सुख भोगते हे 


वासुदेव उबाच 
कातु सीमन्तिनी त्वाध्कू लोकेष्वस्ति पिदृष्वतः । 
शूर्य राज्गों दुहिता आजमीढकुल गता।॥ 
महाकुलीना भवती हृदादुप्रदमिवागता। 
ईश्वरी सर्वकल्याणी भत्रा परमपूजिता॥ 
वीरसूरवीरपली त्य॑ संबं! सम्दिता गुण) | 
सुखदु'खे महाप्रान्षे त्याच्शी सोहुमईति॥ 
निद्रातन्द्रे क्रोधहपों क्षुत्पपासे हिमातपों | 
एतानि पाथों निजित्य नित्य बीरसुखे रता। ॥ 
त्यक्तग्राम्यसुखाः पार्था नित्य वीरसुखग्रिया। । 
न तु खल्पेन तुथ्येयुमंहोत्साहा महाबला। ॥| 
अन्त धीरा निषेषन्ते मध्य ग्राम्यसुखग्रिया। । 
उत्तमांश परिक्‍्लेशान भोगांथातीव मालुषान्‌ ॥) 
अन्तेषु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे | 
अन्तप्राप्तिं सुख ग्राहुदूं:खमन्तरमेतयो। || 
अभिवादयन्ति भवतीं पाण्डवा) सह कृष्णया । 
आत्मान च कुशलिन निवेधाहुरनामयम्‌ || 
अरोगान्‌ सर्वसिद्धार्थान्‌ क्षिप्र द्रक्ष्यति पाण्डवान! 
इश्वरान्‌ सर्वलोकस्थ हतामित्राडिश्रिया वृतान्‌॥ 
( महाभारत उद्योग० ९० | ११-९९ ) 
भगवान्‌ बाझुदेव बोले--बुआ | संसारमें तुम-जैप्ती 


सौभाग्यशाल्नी नारी दूसरी कौन है ! तुम णर्जो 
शूरसेनकी पुत्री हो और महाराज अजगीढके हम 
व्याहकर आयी हो | तुम एक उच्च कुछकी कन्या हीं 
और दूसरे उच्च कुछमें व्याही गयी हो; मानो कमडियनी 
एक सरोवरसे दूसरे सरोवरमें आयी हो। एक दिन है 
सर्वकल्याणी महारानी थीं; तुम्हारे पतिदेवत से 
तुम्हारा विशेष सम्मान किया हैं । तुम बीरपली, 
जननी तथा समस्त सहुगोंसे सम्पन्न हो । मप्र ' 


बी 





# दुर्याधनके निमन्‍्त्रणकों अखीकार करनेका कारण बताना $# २५९ 
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तुम्हारी-जैंसी विवेकशीछ ज्लीको सुख और दुःख चुपचाप 
सहने चाहिये | तुम्हारे सी पुत्र निद्दा, तद्दा (आलुत्य ), 
क्रोष, हर्ष, मूख-प्यास तथा सर्दा-ग्मी इन सबको जीत- 
कर सदा वीरोचित सुखका उपभोग करते हैं | तुम्हारे 
पुत्रनेने आम्यसुखकों त्याग दिया है; वीरोचित सुख ही 
उन्हें सदा प्रिय है | वे महान्‌ उत्साही और महाबरी 
हैं; अतः थोड़े-से ऐश्वयंसे संतुट नहीं हो सकते | धीर 
पुरुष भोगोंकी अन्तिम स्थितिका सेवन करते हैं | प्राम्य 
विषयमोगोमं आसक्त पुरुष मोगोंकी मध्य स्थितिका ही 
सेवन करते हैं | वे धीर पुरुष कतंब्यपाबनके रूपमें 
प्राप्त बड़े-से-बड़े क्लेशोंकी सहर्ष सहन करके अन्‍्तमें 
मनुष्यातीत भोगोंमें रमण करते हैं । महापुरुषोंका कहना 
है कि अन्तिम ( सुख-दुःखसे अतीत ) स्थितिकी प्राप्ति 
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दी वासतव्रिक सुख हैं तथा सुस्-ुःखके त्रीचकी शिति 
ही दुःख है । बुआजी ! दपदीसहित पाण्डवोने तुम्हें 
प्रणाम कहलाया हू और अपनेक्ो सकुशल बताका 
अपनी खस्षता भी पचित की हैं | तुम शीत्र ही 
देखोगी, पाण्डब नीरोग अवस्थामे तुम्हारे सामने उपलित 
हैं, उनके सम्ूण मर्गोरेव सिद्ध हो गये हैं और वे 
अपने शब्ुओंका संहार करके साम्राज्य-लक्षीसे संयुक्त 
हो सम्यूण जगत्‌के शासक-पदपर प्रतिप्ित हैं | 


इस अकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदिसे दूर पड़ी हुई 
कुन्तीदेवीने अज्ञानननित मोहका निरोध करके भगवान्‌ 
जनाद॑नसे कहा--“महाबाहु मधुसूदन श्रीक्षष्ण ! जो पाण्डवोके 
लिये हितकर हो तथा जैसे-जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान 
पड़े; वेसे-वैंसे करो | 


+ “अव्वल: ८००+३०+-- 
दुर्योधनके निमन्त्रणको अखीकार करनेका कारण बताना 


तदनन्तर बुआकी आज्ञा ले, उनकी परिक्रमा करके 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण दुयोधनके घर गये | राजमवनकी तीन 
ड्योढ़ियाँ पार करके वे एक इ्वेत परव॑त-शिखरके समान ऊँचे 
प्रासादपर आहूढ छुए। वहाँ सह्ों राजाओंसे बिरा हुआ 
हुर्योधन राजलिंहासनपर आसीन था। दुःशासन, कर्ण तथा 
शकुनि भी ऊँचे आसनोंपर बेठे ये। श्रीकृष्फे आते ही 
दुर्योधन मन्त्रियोसहित उठकर खड़ा हो गया। दु्योधनसे 
मिलकर केशव अवखाके अनुसार बहाँ सभी राजाओँसे 
यथायोग्य मिले | फिर उस राजसभाममं ख्नोंसे विभूषित एक 
सुबर्णसय पर्यक्लपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विशजमान हुए | कुरु- 
राजने जनाददनकी सेवार्से गो, मधुपर्क, जल, णह तथा राज्य 
सब कुछ निवेदन कर दिया | इसके बाद दुर्योधनने उन्हें 
भोजनके लिये निमन्त्रित किया; परंतु श्रीकृष्णने उस निमन्त्रण- 
को खीकार नहीं किया | जब उनसे इसका कारण पूछा गया; 
तब भगवानने इस प्रकार उत्तर दिवा-. 
दूतके भोजन-सम्मानका नियम 
ऊताथों झज्जते दूताः पूजा शुह्वन्ति चैद ह । 
कृताथ मां सहामात्य समचिष्यसि भारत | 
( महाभारत उद्योग ० ९१। १८ ) 


भारत | ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन 
सिद्ध होनेपर ही भोजन और सम्मान खीकार करते हैं। 
आप भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जानेपर ही भेद और मेरे 
मन्त्रियोंका सत्कार करें ? दुर्योधनको इस उत्तरसे संतोष 
नहीं हुआ | वह वोछा---/उद्देश्य सफर हो या न हो, 
हमारे यहाँ भोजन करलेमें क्‍या हज है ? तब भगवान्‌. 
ने कह्ा--. 
किसी भी हेतुसे धर्मत्याग स्वीकार नहीं 
नाई कामान् संस्थान्न इेपातर्थकारणात्‌ । 
न हेतुवादाह्मोभादू वा धर्म जहां कथंचन || 
( महाभारत उद्योग० ९१। २७ ) 
. राजन ! मैं कामसे, क्रोधसे, देफसे, खार्थवश, 
देतुवाद ( वहानेवाजी ) अथवा लोभसे भी किसी प्रकार 
धर्मका त्याग नहीं कर सकता | ह 
भोजन ग्रेमके कारण जिया जाता है, या भूल मरमेपर 
सम्पीतिभोज्यान्यज्ञानि आपद्वोज्यानि वा पुन; 
न च सम्पीयसे राजन न चैबापद्भता वयम््‌ ॥ 


२६० # वचत 





अक़खाद द्ेष्टि वे राजन जम्मप्रभृति पाण्डबानू । 











- प्रिमालुवर्तिनों आवन्‌ सं! समुद्ितान्‌ श॒ुणैः ॥ 
अकसाब्येव पाथोनां द्रेषणं॑ नोपपथते 
- धर्म खिदा! पाण्डदेया। कस्तान्‌ कि वत्तमहेति || 


( महाभारत उद्योग ० ९१ | २५-२७ ) 
किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन 
किया जाता है या आपत्तिमें पड़नेप! ( सूख्ों मरनेपर )। 
नरेश्वर | ग्रेम तो तुम बहीं रखते और किप्ती आपत्तिमें हम 
नहीं पड़े हैं | राजन्‌ ! पाण्डव तुम्हारे भाई ही हैं, वे 
अपने प्रेमियोंका साथ देनेवाले और समस्त सहुणोंसे सम्पन्न 
हैं, तथापि तुम जन्मसे ही उनके साथ अकारण ही 
दवेष करते हो | बिना कारण ही कुन्तीपुत्रोंके साथ द्वेष 
रखना तुम्दारे लिये कदापि उचित नहीं है | पाण्डव 
सदा अपने ध्ममें स्थित रहते हैं, अत: उनके विरुद्ध 
कौन कया कह सकता है ! 
पाण्डवोंका द्वेपी मेरा द्वेगी और उनके अनुकूल 
मेरे अनुकूल 
यस्तान्‌ देष्टि स मां देष्टि यस्ताननु स मामलु । 
ऐकार्त्म्य मां गत विद्धि पाण्डवेथसचारिमि! ॥ 
कामक्रोधालुवर्ती हि यो मोहाद विरुरुत्सति | 
शुणवन्त च्‌ यो द्वेष्टि तमाहु। पुरुषाधमय ॥। 
( महाभारत उद्योग० ९१ | २८-२९ ) 





था. भीक्षष्णकी श्रेयस्करी महाव्‌ । दिव्य मंथुर शुत्ि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 





अियेज कुछते वश्यांश्चिरं यशात्रि तिप्ठति ॥ 
( ट्विपृदन्न न भोक्तव्यं द्विपन्त नेव भोजयेत्‌ | 
पाण्डवान्‌ हपसे राजन सत्र शाणा हे पाण्डवा॥ ) 
सं्वमेतन्म भोक्तव्यमस्त॑ दुष्तभिसंहितय । 
क्षतुरेकय भोक्तव्यमिति मे धीयते मतिः ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१ | ३०-३२ ) 
जो कल्याणमय गुगोसे युक्त अपने कुटुम्बीजनोंको 
मोह और छोमकी दृश्टिसे देखना चाहता है, बह अपने 
मन और क्रोधकों न जीतनेवाला पुरुष दीर्घकाल्तक 
राजलक्ष्मीका उपभोग नहीं कर सकता |-जो अपने 
मनको प्रिय न छगनेवाले गुणवान्‌ व्यक्तियोंको भी अपने 
प्रिय व्यवहारद्वारा वशमें कर लेता है, वह दीघकाल्तक 
यशखस्री बना रहता है | जो द्वेष रखता हो, उसका 
अन्न नहीं खाना चाहिये | द्वेष रखनेवालेकी खिलाना 
भी नहीं चाहिये | राजन्‌ ! तुम पाण्डवोंसे द्वेष रखते 
हो और पाण्डव मेरे प्राण हैं. । तुम्हारा यह सारा भन्र 
दुर्भावनासे दूषित है; अतः मेरे भोजन करने यो 
नहीं है | मेरे लिये तो यहाँ केवछ विदुरका ही भत्र 
खाने योग्य है | यह मेरी निश्चित धारणा है । 
एबमुक्त्वा महावाहुडुयोधनममर्पणम्‌ । 
निश्चक्रान ततः शुदझ्वाद्‌ धार्तरा्रनिवेशनात ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९१।३३ ) 


अमधशील दुर्याधनसे एऐंपा कहकर महत्राहु श्रीवृष्ण 


व. न ब्| 
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२६० # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्विय मधुर शुचि, कर सब अति थ्रद्धासे पान ॥ # 


नीली जी 


ने मां बूयुरधर्मिद्ठा यूहा छसुहृदस्तथा। 
शक्तो नावारयत्‌ कृष्ण; संरब्धान्‌ कुरुपाण्डवान ॥। 
उभयो।.. साथयन्नथमहमागत . इत्युत । 
तत्र यत्नमहं कृत्वा गच्छेय॑ नृष्ववाच्यताम्‌ | 
मम धर्माथयुक्तं हि श्रुत्वा वाक्यमनामयम्‌ | 
न चेदादास्यते बालो दिष्टस्थ वशमेष्यति | 
अहापयन्‌ .. पाण्डवार्थ.. यथाव- 

च्छमं॑ कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्य॑ व में खाचरित महात्मन्‌ 





मुच्येरंथ कुखों ख्त्युपाशात्‌ ॥ 
अपि वार्च भाषमाणस काबव्यां 

भमौरामामर्थवतीमहिंसाय | 
अवेक्षेरत्‌ धार्तराष््र।.. शमार्थ 


मां च आप्त कुखः पुजयेयु।।॥ 

न चापि मम पर्याप्ता; सहिताः सर्वपा्थिवाः | 

कुद्धस ग्रमुखे खातुं सिंहस्थेवेतरे ख्गा। | 
( महामास्त उद्योग० ९३ | १०-२१) 
जो किसी व्यसन या विपत्तिमें पड़कर क्लेश 
उठाते हुए मित्रको यथाशक्ति समझा-बुझाकर उसका 
उद्धार नहीं करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष निर्दय एवं 
क्रूर मानते हैँ | जो अपने मित्रकों उसकी चोटी पकड़- 
कर भी बुरे कार्यसे हटानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न 
करता है, बह किसीकी निन्‍्दाका पात्र नहीं होता है। 
अतः विदुरजी ! दुर्योधन और उसके मन्त्रियोंकों मेरी 
शुभ, हितकर, युक्तियुक्त तथा धर्म और अर्थके अनुकूछ 
बात अवश्य माननी चाहिये | में तो निष्फपटमावसे 
घृतराष्ट्रके पुत्रों, पाण्डवों तथा भूमण्डलके सभी क्षत्रियोंके 
हितका ही प्रयत्न करूँगा । इस प्रकार दित-साथनके 
लिये प्रयत्त करनेपर भी यदि दुर्योधन मुग्नपर शक्का 








करेगा तो भी मेरे मनको तो प्रसन्नता ही होगी और 
में अपने कतव्यके भारसे उऋण हो जाझूँगा । 
भाई-वन्धुओंमें परस्पर फूट होनेका अवसर आनेपर जो 
मित्र सर्वधा ग्रयत्न करके उनमें मेल करानेके डिये 
मब्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान्‌ पुरुष मित्र नहीं 
मानते । संसारके पापी, मूढ़ और शत्रुभाव रखनेवाले 
छोग मेरे विषयमें यह न कहें कि श्रीकृष्णने समर्थ होते 
हुए भी क्रोघसे भरे हुए कौरब-पाण्डवोंको युद्धसे नहीं 
रोका ( इसलिये भी सच्चे भावसे में संधि करानेका प्रयन 
करूँगा ) । में दोनों ही पश्कोंका खार्थ सिद्ध करनेके 
लिये यहाँ आया हूँ। इसके छिये पृर्णरूपसे प्रयत्न कर 
लेनेपर में छोगोंमें निन्‍्दाका पात्र नहीं बनूँगा | यदि 
मूर्ख दुर्योधन मेरे कशटनिवारक एवं धर्म तथा अ्य- 
के अनुकूछ वचनोंको सुनकर भी उन्हें प्रहण नहीं 
करेगा, तो उसे दुर्भाग्यके अधीन होना पड़ेगा । 
महात्मन्‌ | यदि मैं पाण्डवोंके न्‍्याय्य खत्वमें बाधा व 
आने देकर कौरबों तथा पाण्डबोंमें यथायोग्य संधि करा 
सकूगा, तो मेरे द्वारा यह महान्‌ पुण्यकर्म बन जायगा 
और कौरव भी पृत्युके पाशसे मुक्त हो जायेंगे। 
मैं शान्तिके लिये विद्वानोंद्वारा अनुमोदित धर्म और 
अथके अनुकूछ हिंसारहित बात कहूँगा | यदि धृतराट- 
के पुत्र मेती बातपर ध्यान देंगे तो उसे अबब्य मार्तेंगे 
तथा कौख भी मुझे वास्तवमें शान्ति-स्थापनके छिये ही 
आया हुआ जान मेरा आदर करेंगे। जैसे क्रोबर्गें भरे 
हुए सिंहके सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, उंगी 
प्रकार यदि मैं कुपित हो जाऊँ, तो ये समस्त रामलोंग 
एक साथ मिलकर मी मेरा सागना करनेगे सर्व ने हगे। 

यदुकुलको सुख्र देनेवाके व्ृष्मिवंशविभूष शी 
बिदुरजीसे उपयुक्त बात कदकर स्ममात्रते हुस देगेआाएी 
शय्यापर सो गये। 


गा बा 3 ७०: आए 


# भगवान श्रीकृष्णका कोरव-सभामे पहुँचकर प्रभावशाली भाषण देना 5: 














भगवान्‌ श्रीकृष्णका फोरव-सभामें पहुँचकर अभावशाली भाषण देना 


प्रातःकाठ उठकर ओक्षष्णने स्नान, जप और 
अम्नहोत्रसे निश्वत्त हो उदित होते हुए सूबंका उपखान 
किया और फ़िर बल्ध एवं आभूषणादि धारण किये। इसी समय 
राजा दुर्योधन और सुबलके पुत्र शकुनिने उनके पास आकर 
कहा--महाराज घ्रतराष्ट्र तथा भीष्मादि सब फोरव महानुभाव 
समार्मे आ गये हैं ओर आपकी वाट देख रहे हैं |! तब 
श्रीकृष्णचन्धने बड़ी मधुर वागीमे उन दोनोंका अभिनन्दन किया | 
इसके पश्चात्‌ सारथिने आकर श्रीकृष्णके चरणोंमे प्रणाम 
किया और उनका उत्तम धोड़ोंसे जुता हुआ श्॒श्न रथ छाकर 
खड़ा कर दिया | श्रीयदुनाथ उप्त रथपर सवार हुए। उस 
समय कौरव-बीर उन्हें सब ओरसे घेरकर चले। भगवानके 
पीछे उन्हींके रथमे समस्त घर्मोको जाननेवाले विदुरजी मी 
सवार हो गये । दुर्योधन और शकुनि एक़ दूसरे स्थमें 
बेठकर उनके पीछेगीछे चछे । धीरे-धीरे भगवानका रथ 
राजसभाके द्वारपर आ गया और वे उससे उतरकर भीतर 
सभामें गये | जिस समय श्रीकृष्ण विदुर और सात्यकिका 
हाथ पकड़कर सभा-भवनमें पधारे, उस समय उनकी कान्तिने 
समस्त कौरबेंकों निस्तेज-सा कर दिया। उनके आगे-आगे 
दुर्योधन और कर्ण तथापीछे कृतवर्मो और बृष्णिवंशी बीर चल 
रहे थे | सभामें पहुँचनेपर उनका मान करनेके लिये राजा 
घृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण आदि सभी छोग अपने-अपने 
आसनोंसे खड़े हो गये | श्रीकृष्णके लिये राजसमार्मे महाराज 
पृतराष्ट्रकी आशसे सर्वतीभद्र नामका सुबर्णमय सिंहासन खखा 
गया था | उसपर बैठकर ओऔश्यामहुन्दर सुसकराते हुए. राजा 
घूतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण तथा दूसरे राजाओंसे बातचीत 
करने छगे तथा समस्त कोरव और राजाओंने सभामें पधारे 
हुए श्रीकृष्णका पूजन किया | 


इस समय श्रीकृष्णने सभाके भीतर ही अन्तरिक्षमें 
नारदादि ऋषियोंको खड़े देखा | तब उन्होंने धीरेसे 
शान्तनुनन्दन भीष्मजीसे कहां, “इस राजतभाकों देखनेके 
लिये ऋषि लोग आये हुए हैं। उनको आयनादि देकर बड़े 
सत्कार्से आवाहन कीजिये | उनके बिना बेंठे यहाँ कोई 
भी बैठ नहीं सकेगा | इन झुद्धचित्त मुनियोकी शीघ्र ही पूजा 
कीजिये ।? इतनेहीम मुनिर्योकी सभाके द्वारपर आया देख 
भीष्मजीने बड़ी शीम्रतासे सेबकोंकी आसन छामेकी आज्ञा 
दं।। वे तुरंत ही बहुत-से आसन ले आये | जब ऋषियोंने 


आसनॉोंपर बेठकर अव्योदि अहण कर लिये तब्र श्रीकृष्ण तया 
अन्य सब राजा भी अपने-अपने आउनेपर बेंठ गये। 
महाम्ति विदुरजी श्रीकृष्णके सिंहालनते छो हुए एक 
मणिमय आसनार) जिम्पर इवेत मृगचर्म ब्रिछा हुआ था, 
बेंठे | राजाओंको श्रीकृष्णके वहुत दिनोंपर दर्शन हुए थे; 
अतः अमृत पीतेयीते जेंसे कमी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
वे उन्हें देखते-देखते अघाते नहीं थे। उस समामें तभीका 
मन श्रीक्ृष्णमें छगा हुआ था, इसलिये किसीके मुखसे कोई 
भी बात नहीं निकल्ती थी | 
जब सभामें सब राजा मौन होकर बेठ गये, तब ओीकृप्णने 
महाराज धृतराष्ट्रकी ओर देखते हुए बड़ी गम्भीर वाणी में कह्य--- 
कप, अनुकया, करुणा, अनूड्ंतता, करतता, क्षमा 
ओर" सत्य इन उत्तम सहुणोंसे सम्पत् कुरबंझमें 
अनुचित कार्य होना कल्याणकारक नहीं है 
श्रीभगवानुवाच 
कुरुणां पाण्डवानां च शमः स्थादिति भारत | 
अग्रणाशेन वीराणामेतद्‌ याचितुम्ागतः | 
राजन्‌ नान्यत्‌ अ्वक्तव्व्य तव नःश्रेयस बच! | 
बिदित॑ होत्र ते सर्व वेदितव्यमरिंम ॥ 
ईद हाथ कुल श्रेष्ठ स्बराजस पार्थिव । 
अुतबइत्तोपसम्पन्न॑ सर्वे! सम्मुद्ितं श॒णैः ॥ 
इंपानुकम्पा कारुण्यमानृरंस्य॑ च भारत | 
तथा55जव क्षमा सत्य कुरुष्पेतद विशिष्यते ॥ 
तसिन्नेव॑विधे राजन्‌ कुले महति तिष्ठ॒ति | 
जन्निम्ित्त विशेषेण नेह युक्तमसाम्यतम |, 
स्व॑ हि धारमिता श्रेष्ठ: कुरुणां कुरुसत्तम | 
मिथ्या ग्चरतां तात वाह्येप्वाम्यन्तरेष व | 
ते पुत्रार्तम कोरव्य - दुर्योधनपुरोगमाः | 
धर्माथीं प्रष्ठतः छृत्वा प्रचरन्ति नृशंसवत्‌ ॥ 
अशिष्ट गतमयादा लोभेन हतचेतसः। 
स्वेषर बन्धुष प्रुख्येप तदू वेत्थ- पुरुषपभ || 
( महाभारत उद्योग ० ९५। ३---१५ ) 


४९ 
शद्छ 





श्रीमगवान्‌ बोले--भरतनन्दन ! मैं आपसे यह 
प्रार्थना करनेके छिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरोका संहार 
हुए बिना दी कौखों और पाण्डवोमें शान्तिस्थापन हो 
जाय | शत्र॒ृदमन नरेश ! मुझे इसके सिवा दूसरी कोई 
क्ब्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है; क्योंकि जानने 
योग्य जितनी बातें हैं, वे सब आपको विदित ही हैं | 
भूपाल | इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुवंश ही 
सर्वश्रेष्ठ है | इसमें शात्र एवं सदाचारका पूर्णतः आदर 
एवं पाछन किया जाता है । यह्द कौरबकुछ समस्त सहु्णोसे 
सम्पन्त है | भारत ! कुछबंशियोंमें कृपा, अबुकम्पो, 
कहणा, अनुशंसता, सरख्ता, क्षमा और सत्य--ये 
सद्ुण अन्य रजत्रंशोंकी अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं | 
एजन्‌ ) ऐसे उत्तम गरुणसम्पन्न एवं अत्यन्त ग्रतिष्ठित 
कुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई 
भनुचित कार्य हो, तो यह ठीऋ नहीं है | तात कुरुश्रेष्ठ 
)्रदिं कौरबगण बाहर और भीतर ( प्रकट और गुप्त- 
हपसे ) मिथ्या आचरण ( असद्वब्यवह्यार ) करने ढगें, 
तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्गमें स्थापित करनेवाले हैं। 
$रुनन्दन ! दुर्योवनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थको 
शीछे करके क्रूर मनुष्योंके समान आचरण करते हैं। 
पुरुषसत्त | ये अपने ही श्रेष्ठ वनन्‍्चुओंके साथ अशिश्ता- 
पूर्ण बर्ताव करते हैं | छोभने इनके हृंदयको ऐसा 
बशीभूत कर छिया है कि इन्होंने धर्मकी मर्यादा तोड़ 
दी है | इस बातकोीं आप अच्छी तरह जानते हैं । 





आप अपने पुत्रोंकी ओर मैं पाण्डवोंकी नियन्त्रणमें 
रखकर अयल करें, तो संधि हो सकती है 


सेयमापन्महाघोरा कुरुवेव. सम्त्यिता । 
उपेक्ष्यमाणा कोरूय प्रथित्रीं घातयिष्यति ॥ 
१. दूसरोंको सुख पहुँचानेकी सहज भावनाका नाम 
“कृप? है | २. दूसरोंका दुःख देखकर द्रवित दोना एवं काँप 
उठना अनुकसा! कदलाता है| ३. दूसरोंके दुःखको दूर 
करनेका भाव करा? है | ४. क्रूस्ताका सर्वथा अभाव 
धअनशंसता? कह जाता है | 





बचन-खुघा श्रीकृप्णकी श्रेयस्करी महांन्‌ १ (दृव्य मछुर शुच्चि, कर सब अति श्रद्धाले पाव | ४ 


जिन आकलन १ + 
वीमनकयशरम 





शक्या चेये शमयितु ते चेदिच्छति भारत । 
न दुष्करों छात्र शमों संतों में भरतपंभ )) 
त्वग्यधीन! शमो राजन मथि चेव विशाम्पतते । 
पुत्राव्‌ खापय कोरूय खापयिष्यास्यई फाजू ॥ 
आज्ञा तब हि राजेन्द्र कार्या पुत्रे! सहास्वये। । 
हित॑ बलवदप्येपां तिष्ठतां तब शासने ॥ 
तव चैत्र हित॑ राजन पाण्डवानामथों हिलम्‌ । 
शमे अ्रयतमानस्थ तव शासनकाड्रिण ॥ 
खयय निष्फलमालक्ष्य संविधत्ख विश्वाम्पते | 
सहायभूता. भरतासतवैव. स्पुजजमेश्वर ॥ 
( महाभारत उद्योग० ९५] ११-१६ ) 
कुछश्रेष्ठ | इस सम्रय यह॒अत्यन्त भर्यकर आपत्ति 
कौरवोंमें ही प्रकट हुई है । यदि इसकी उपेक्षा की गयी 
तो यह समस्त भूमण्डलको विध्वंसत कर डाछेगी | भात| 
यदि आप चाहते हों तो इस भयानक विपत्तिकां अब 
भी निवारण किया जा सकता है। भरतग्रेष्ठ ! 
दोनों पक्षोमें शान्ति स्थापित होना मैं कठिन कार्य वहीं 
मानता | प्रजापाकक्ष कौखनरेश ! इस साथ ले 
दोनों पक्षोंमें संवि कराना आपके और मेरे अधीन है । 
आप अपने पुत्रोंकों मर्यादामें रखिये और में पाण्डत्रोंकी 
नियन्त्रणमें खखूँगा | राजेन्द्र | आपके पुत्रोंकी चार्डिग 
कि वे अपने अनुयायियोंके ्ाथ आपकी प्रत्येक अश्षी- 
का पाछन करें | आपके शासनमें रनेसे ही इनकी 
महान्‌ हित हो सकता है | राजन्‌ | यदि आप अपने 
पुत्रोपप शासव करना चाहें और संबिके लिये श्र 
करें तो इसीमें आपका भी द्वित है और इसीसे पाण्डवा 
का भी भा हो सकता है | अजाताय ! पाण्डवाक 
साथ वैर और विवादका कोई अच्छा परिणाम नर्दीं दे 
सकता; यह विचारकर आप ख्वर्य ही संविके झ््यि 
प्रयक्ष करें | जनेश्वर ! ऐसा करनेसे भसतवंशी वण्डा 
आपके ही सहायक होंगे । 





# भगवान्‌ थ्रोकूष्णका कोरव-सभाम पहुँचकर प्रभावशाद्धी भाषण देना » 


'अंगन>+ बकरे जा] 
कक आओ जक की. अर ' बन न्‍क 
था०७-४०७- ७3... >०५3- ७ »७५५५०२७ ०००५० >१० ०-० कनन-नकन न +न नमन सन धन जनक पननननन-न पान मनन वन मान ५3९०० >नम+ ५५५ मन ननन- नमी नननभ»-+-++न जनसभा जरन--+ नम -+कन का जननी नमन नन-+ 3 ७७ 





आपके पूत्र तथा पाण्डव मिल जानेपर आप सबके 
अजेय हो सकते हैं 
धर्मार्थयोश्तिष्ठ राजन्‌. पाण्डवेरभिरक्षित: । 
ने हि. शक्यास्तथाघृता यत्ञादपि नराधिष ॥ 
न हि ता पाण्डवेजेतु रक्ष्यम्ा्ण महात्मभ्रिः । 
इन्द्रोषपि देवे! सहित! प्रसहेत छुतो न्ञप! ॥ 
यत्र भीष्मथ द्ोणथ कपः कर्णो विषिशति! । 
अश्वत्यामा विकर्णथ सोमदत्तोडथ वाहिकः ॥ 
पैन्धवश्व॒ कलिड्ल्‍थ काम्योजश सुदक्षिण। । 
युधिष्ठिरो भीमसैन। सब्यसादी गमो तथा ॥ 
सात्यकिश महातैजा मुमुत्सुक्ष महारथः । 
को तु ताव विपरीतात्मा युद्धयेत भरतषभ ॥ 
लोकस्थेश्वरतां भूयः शबुभिभाष्यश्षष्यताम | 
प्राप्स्पसि त्वममिन्रत्त सहितः कुरुपाण्डबे। ॥ 
तस्य ते प्रथिवीपालास्त्वत्समा) पृथिवीपते । 
श्रेयांसश्ैव राजान। संधास्यन्ते परंतप ॥ 
स लं पुन्नैथ पौत्रेश्य पितृभिश्रोद्भिस्तथा । 
सुहृद्िः सबतो गुप्तः खुखं शक्ष्यसि जीवितुम्‌ ॥ 
एतानेव पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा। 
अखिलां भोक्ष्यसे सवा प्थिवीं एथिवीपते ।॥ 
एतहिं सहित; संवें। पाण्डवैः स्वेश्व॒ भारत | 
अच्यान्‌ विजेष्यसे शत्रनेष खाथस्तवाखिलः ।|। 
बे ( मद्दासास्त उद्योग ० ९५ | १७--२६ ) 
राजनू ! आप पाण्डवोंसे सुरक्षित होकर पर्म 
और अर्थका अनुष्ठान कीजिये। नरेन्द्र ! आपको 
पाण्डबोके समान संरक्षक प्रयत्न करनेपर भी नहीं 
मिल सकते । महात्मा पाण्डबोसे सुरक्षित. होनेपर 
आपको देवताओंसह्वित इन्द्र भी नहीं जीत सकते; फिर 
दूसरे किसी राजाकी तो बात ही कया है ? भरतश्रेष्ठ ! 
जिस पक्षमें भीष्म, द्रोणाचार्य, झृपाचार्य, कर्ण, विविंशवति, 
अश्वव्यामा, विकणे, सोमदत्त, बाह्लीक, सिन्धुराज जयद्रथ, 
कलिज्वराज, काम्वोजनरेश सुदक्षिण तथा युविष्ठिर, 
भीकृ० व० अँ० र३े४-- 





भीमसेन, अजुन, नकुछ-सहदेव, महातेजल्ी प्ताम्यक्ति 
तया महार्ी युयुत्तु हों। उस पक्षके योद्षार्ससे फोस 


विपरीत चुद्विवाला राजा युद्ध कर सकता # १ 


शत्रुतृदन नरेश ! कौ और परण्डकि साथ रूनपर 
आप पुनः सम्पूर्ण जगतके सन्नाट होकर झमुभेकि रे 
अजेय हो जायँगे | अब्ुओंकों संताग देनेवाले भूषाल 
उस दममें जो राजा आगे समान या आपसे बड़ 
हैं, वे भी आपके साथ संत्रि कर लेंगे | इस अकार 
आप अपने पुत्र, पीन्न, पिता, भाई और सुहदोद्वारा समया 
छुरक्षित रहकर सुखसे जीवन बिता सकेंगे | पस्तीपे ! 
यदि आप पहलेकी भाँति इन पाण्डबोका ही सक्कार करके 
इन्हें आगे के तो इस सारी एृथ्वीका उपभोग करेंगे। 
भारत । इन समस्त पाण्डवों तथा अपने पुत्रोंके साथ (ह- 
कर आप दूसरे शत्रुओंपर भी बिजय प्राप्त कर सकेंगे | 
इसपर आपके समस्त खाथकी सिद्धि होगी । 


आप संधि करके स्वको महान्‌ संहारसे बचाइये और 
इन शाजाओंको पकुझल सानन्द वर लौटा दीजिये 


तैरेवोपाजितां धूर्मि भोश्यसे च परंतप । 

यदि सम्पत्ससे पुत्रे! सहामास्मेनेराथिप ॥ 
संयुगे वे सहाराज चश्यते सुमहान्‌ क्षय; । 

क्ष्ये _पोभयतो शजन्‌ हज धर्ममनुपद्यसि ॥ 
पाण्डवेनिहते! संख्ये पुत्रेबौपि महाबल्े;। 
'यदू विन्देथा। सुर राजस्तदू अृहि भरतर्षभ ॥| 
श्राश् हि कृताखाथ सर्वे युद्धामिकाहिणः | 

पाण्डवात्तावकाइ्चैव तानू रक्ष महतो भयात्‌ ॥ 
न पर्येम कुझुनू सवोत्‌ पाण्डवांस्चैब संयुगे । 

क्षीणालुभयतः शूरान्‌ रथिनों रथिभ्रिहतान ॥ 
समवेताः एथिव्यां हि राजानों राजपत्तम | 

अमपेब्शप्ापन्ना नाशयेसुरिमाः प्रजा; || 
त्राहि राजन्निम लोक न नव्येयुरिमा; मजा) | 

त्वयि प्रद्नृतिमापस्ने शेष: स्थात्‌ कुरुनस्दन |) 


श६६ % वचम-सुधा श्रीक्षण्णकी श्रयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि, कर सब अति अद्धासे पान ॥ # 











गा वदान्या हीमनत आयो। पृण्याभिजातय। । 
अस्पीन्यसचिवा राज॑स्तान्‌ पाहि महतो भयात्‌ ।। 
शिवेनेमे भूमिपाला। समागम्य परस्परस्‌ | 
सह शुक्‍त्वा चपीत्वा च ग्रतियान्तु यथागृहम्‌ | 
सुबासस। स्म्बिणएथ सत्कृता भरतपंभ । 
अभप व नराक्ृत्य बराणि च परतय |॥ 
( महामारत उद्योग ० ९५] २७--३२६ ) 
श़ुसंतापी नरेश | यदि आप मन्त्रियोंसहित अपने 
समस्त पुत्रों € पाण्डबों और कौरवों ) से मिलकर रहेंगे 
तो उन्हींके द्वारा जीती हुई इस प्रथ्वीका राज्य भोगेंगे 
महाराज | युद्ध छिड़नेपर तो महान्‌ संदहार ही दिखायी 
देता है | राजन्‌ ! इस प्रकार दोनों पक्षोंका विनाश 
नेमें आप कौन-सा धर्म, सुख, हित तथा कल्याण 
ते हैं ? भमरतश्रष्ठ | यंदि पाण्डब युद्ध मारे 
' अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये 
उस दरशामें आपको कौन-सा सुख मिलेगा १ 
' बताइये । पाण्डब तथा आपके पुत्र सभी झूरीर, 
बविद्याके पारज््त तथा युद्धक्षी अभिलाषा रखनेवाले 
। आप इन सबकी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये । युद्धके 
णजामपर विचार करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव 
ग्राय दिखायी देते हैं। दोनों ही पक्षोंके शूरवीर रथी 
योसि ही मारे जाकर नष्ट हो जायेंगे । नृपश्रेष्ठ ! 
एडलके समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमरषमें भरकर 
प्रजाओंका नाश करेंगे | कुस्कुडछकी आनन्दित 
नेवाले नरेश ! आप इस जगतकी रक्षा कीजिये, 
ससे इन समस्त प्रजाओंका नाश न हो । आपके 
उतिस्थ होनेपर ये सब लोग बच जायेंगे। राजन ! ये 
 मरेश छुद्ध, उदार, लल्माशीछ, श्रेष्ठ, पवित्र कुछोमें 
पृन्‍्न और एक दूसरेके सहायक हैं | आप इन सबकी 
गन्‌ भयसे रक्षा, कीजिये | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, 
छसे ये मूपाठ परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर 
हल्पूर्वक अपने-अपने धरकों वापस छोढ जायें। 





शन्ुओंकी संताप देनेवाले भरतकुछूमूषण | ये राजाछोग 
उत्तम वच्र और सुन्दर हार पहनकर अमर्ष और वैरको 
मनसे निकाछकर यहाँसे सत्कारपूर्वक विदा हों | 
फितृह्वीन पाण्डुपुत्र आपके ही पुत्र हैं; इनका 
न्यायपूर्वक पालन कीजिये 


हद यत्‌ पाण्डवेष्वासीत प्राप्तेसिन्नायुपः क्षये 
तदव ते भवत्वच्च संधत्त भरतपंभ || 
बाला विहीनाः पिन्रा ते त्वयैव परिवर्धिता।। 
तानू पालय यथाज्यायं पुत्रांथ भरतर्षभ ॥ 
भवतेव हि रक्ष्यास्ते व्यसनेयु विशेषत!। 
मा ते धर्मस्तथैवार्थों नश्येत भरत ॥ 
( महाभारत डद्योग० ९५ | ३२७--३९ ) 
भरतम्रेष्ठ | अब आपकी आयु भी छ्लीण हो चडी है; 
इस बुढ़ापेमें आपका पाण्डवोंके ऊपर वैसा ही स्नेह बना 
रहे, जैसा पहले था; अतः संधि कर छीजिये। मरतपम! 
पाण्डब् बाल्यावस्थामें पितासे बिछुड़ गये थे । आपने 
ही उन्हें पाछ-पोसकर बड़ा किया; अतः उनका और 
अपने पुत्रोंका न्यायपूर्वक पालन कीजिये। भसतभूषण | 
आपको ही पाण्डबोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये | 
विशेषतः संकटके अवसरपर तो आपके छिये उनवी 
रक्षा अत्यन्त आवश्यक है ही | कहीं ऐसा न हो 
कि पाण्डबोंसे बैर वाँधनेके कारण आपके बम और 
अर्थ दोनों नष्ट हो जायें । 
पण्डवोंने आपके अति आथंचा की हैं--- 


आहस्त्वां पाण्डवा राजन्नभिवाद्य प्रसाध थे | 
भवतः शासनाद्‌ दुःखमलुभूत॑ सहालु्गं! ॥ 
दादशेमानि वर्षाणि बने निव्युपितानि नः | 
त्रयोद्श तथाज्ञावैः सजने परिवत्सरम || 
खाता न; समये वक्मिन्‌ वितेति छृतनि्याः । 
नाहास समय तात तह्च नो ब्राह्मणा बिढु! ।! 
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तस्ित्‌ नः समये तिष्ठ खितानां भरतर्षम । 
नित्य संक्लेशिता राजन खराज्यांश लभेमहि ॥ 
त॑धर्ममर्थ संजानन्‌ सम्पड्‌ नस्‍्तातुमहसि । 
गुरुत्व॑ भव॒ति ग्रेक्ष्य बहुन्‌ छेशास्तितिक्ष्महे | 
से भवान्‌ सातपितृवदसासु प्रतिषधताम््‌ 
गुरोगरीयसी इत्तियों च शिष्यस्थ भारत ॥ 
बतामहे त्वयि च ता स॑ च बर्तेस्व नस्तथा । 
पत्रा खापायतब्या वयइुसथमालता। |! 
संखापय पश्िष्वस्मांस्तिष्ठ धर्म सुबत्मति। 
( महाभारत उद्योग ० ९५ | ४०---४६६ ) 
राजन्‌ू ! पाण्डबोने आपको श्रणाम करके 
प्रसन्‍न करते हुए यह संदेश कहलछाया है-- 
ताऊजी | आपकी आश्ञसे अनुचरोसहित हमने 
भारी दुःख सहन क्या है | बारइ वर्षोतक 
हमने निजेन बलमें निवास किया है और तेरहवाँ वर्ष 
जनसपुदायसे भरे हुए नगरमें अज्ञात रहकर बताया | 
ताऊजी | आप हरे ज्येष्ठ पिता हैं; अतः हमारे विषयों 
दी हुई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहेंगे ( अर्थात्‌ बनवाससे 
लौटनेपर इमारा राज्य हमें प्रसन्‍नतापूव॑ंक लौट देंगे )-- 
ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवासकी 
शर्तेको कभी नहीं तोड़ा है, इस बातकों हमारे साथ 
रहे हुए आह्षणछोग जानते हैं | मस्तवंशशिरोमणे। हम 
उस ग्रतिज्ञापर इढ़ताएर्वक खिंत रहे हैं; अतः आप भी 
हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञापर खिर रहें | राजन! 
हमने सदा क्लेश उठाया है; अब हमें हमारा शाज्य- 
भाग ग्राप्त होना चाहिये | आप धर्म और अर्थके ज्ञाता 
हैं; अतः हमलेगोंकी रक्षा कीजिये | आपमें गुरुब 
देखकर---आप युरुजन हैं, यह बिचार करके ( आपकी 
आज्ञाका पाछन करनेके लिये ) हम बहुत-से केश 
चुपचाप सहते जा रहे हैं; अब आप भी हमारे ऊपर 
माता-पिताकी भाँति स्नेहपूर्ग वर्ताव कीजिये | भारत ! 
गुरुजनोके अति शिष्य एवं पुत्रोंका जो बर्ताव होना 








अयत कजन-+ - 
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चाहिये, हम आपके ग्रति उसोका पान करते हैं 
आप भी हमलेगेंपर गुहजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूष 
बर्ताव कीजिये | हम पुत्रगग यदि कुमागगर जा रहे 
हों, तो पिताके नाते आपका कतैच्य है कि हें सत्मागे- 
में स्थापित करें | इसलिये आप ख्वयं वर्मके छुल्दर मार्ग- 
पर स्थित होइये और हमें भी धर्मके मागपर ही छाद़ये |? 
पण्डवॉकी औरतें बमाकों संदेश; सभासदोक्ति 
क्त्तव्यक्षा वर्णन 


अहुस्चेमां परिषद थुतास्ते भरतपंभ ॥ 
पमशेपु सबक्तत्मु नहें मुक्तमताम्यतस््‌ | 
यत्र धर्मों बयगर्मेग सत्य यत्रानुतेव चे ॥ 
हन्यते प्रेशमाणानां हतासत्र सभासदः । 
विद्ो धर्मों द्मेंण सभा यत्र प्रपधते || 
न चाल घत्य॑ इन्तन्ति पिद्वास्त्र सभासद: 
धर्म एतानाउजति यथा नथनुकुलजान ॥ 
( मह्यभारत उद्योग० ९५ | ४७--५० ) 
भरतश्रेष्ठ | आपके पुत्र पाण्डवोने इत समाके डिये भी 
यह्द संदेश दिया हैं-आप समस्त समासदृगग बाकि 
ज्ञता हैं | आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्ग 
हो, यह उचित नहीं है. | जहाँ तमासदोंके देखते-देखने 
अधमके द्वारा घगका और भिव्याके द्वारा सत्यका गत 
बोंगा जाता हो, वहाँ वे समासद्‌ न2 हुए माने जाते हैं | 
जिम समामें अवम॑से विद्ध हुआ वर्ग प्रवेश करता 
और समासदूगग उस अधर्मकृणी कॉवेको काटकर 
निकाठ नहीं देते हैं , वहाँ उस काँटेसे समासद ह्दी 
विधि जाते हैं ( अर्थात्‌ उन्हें ही अ्ासे छित्त होना 
पड़ता है ) | जैसे नद्दी अपने तटपर उगे हुए वृक्षोंको 
गिरकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद्ध 
भम है| उन समात्दोंका नाद कर डाठ्ता है |? 
पाण्डवाॉकी आर्थना तत्व, धर्म और नायसज्त 


पे पमतुपस्यन्तस्तृथ्णी ध्यायन्त आसते | 
ते सत्यम्राहुबम्यं च न्यास्य॑ च भरतपैभ ॥ 


२६६ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुच्चि, करें खब अति भ्रद्धासे पात ॥ # 
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शक्य किमन्यद्‌ वक्त ते दानादन्यज़नेश्वर | 
ब्ु॒बन्तु ते महीपाला। सभायां ये समासते ॥ 
धर्मार्थो सम्प्रधागेंव यदि सत्य ब्रवीस्यहम्‌ | 
प्रमुज्चेमान्‌ सत्युपाशात्‌ क्षत्रियान्‌ पुरुषरषभ ॥ 
प्रशाम्य भरतश्रेष्ठ मा मन्धुवशमसन्चगा।। 
पिन्य॑ तेम्यः प्रदायांश पाण्डवेभ्यो यथोचितम॥ 
ततः सपुन्रः सिद्धार्थों भुदुक्ष्य भोगान्‌ परंतप । 
( महाभारत उद्योग० ९५। ५१--५४३ ) 
तद्नन्तर श्रीकृष्णने कद्य--भरतश्रेष्ठ | जो पाण्डब 
सदा धर्मकी ओर दी दृष्टि रखते हैं और उसीका 
बिचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसमें 
एज्य छीठ देनेका अनुरोध करते हैं, वह सत्य, 
र्मसम्मत और न्यायसंगत है । जनेश्वर ! आपसे 
एण्डवोंका राज्य छौठा देनेके सिवा दूसरी कौन-सी बात 
हाँ कही जा सकती है! इस समार्मे जो भूमिपाल 
े है, वे धर्म और अर्थका विचार करके खर्य बतावें, 
| ठीक कह्दता हूँ या नहीं। पुरुषरत्न | आप इन 
त्रियोंको मौतके फंदेसे छुड़ाइये | मरतश्रेष्ठ ! शान्त 
 जाइये, क्रोधके वशीभूत न दोइये। पर्रतप ! पाण्डवों- 
गे यथोचित पैतृक राज्यमाग देकर अपने पुत्रोके साथ 
फलमनोरथ हो मनोवाड्छित भोग भोगिये । 


आपका ओर पाण्डबोंका कल्याण चाहता हूँ; आप 
न्याय करके ग्रजाको सुखी कीजिये 


अजातशच्"ुं जानीपे खितं धर्म सतां सदा | 
सपुत्रे त्वयि वृर्चि च बर्तते यां नराधिष । 
दाहितश्व निरस्तश्ल॒त्वामेबोपाश्रितः पुनः ॥ 
इन्द्रप्रस्थं स्वयैबासों सपुत्रेण विवासितः। 
स तत्र बिवसन्‌ सवोन्‌ वशमानीय पार्थिवान्‌ | 
त्वन्युखानकरोदू राजन्‌ न च स्वामत्यवतंत । 
तस्थैय॑ चत॑मानस्थ सोबलेन जिहीपता ॥| 
राष्ट्रीणि धनधान्य च प्रयुक्तः परमोषधिः । 











स तामबर्खां सम्प्राप्य क्ृष्णां ग्रेक्ष्य समागताम॥ 
क्षत्रधर्मादमेयात्मा नाकृम्पत युधिष्ठिः । 
अहं तु तब तेषां च श्रेय इच्छामि भार ॥ 
धर्मादर्थात्‌ सुजाच्चैष मा राजन नीनशः प्रजा. 
अनथमर्थ मन्यानो5्प्यथ चानर्थमात्मनः ॥ 
लोमेडतिग्रसृतानू पुत्रान्‌ निगृद्वीष्व विशाम्पते । 
खिता। शुश्रूपितुं पारा; खिता योदुमरिंदमा: ॥ 
यत्‌ ते पथ्यतर्म राज॑खम्िस्तिष्ठ परंतप ॥। 
( मद्दभारत उद्योग० ९५ | ५५--६२ ) 
नरेश्वर | आप जानते हैं कि अजातशत्रु युविष्ठिर 
संदा सत्पुरुषोंके धमंपर खत हैं. | उनका पुत्रोंसहित 
आपके ग्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित 
नहीं हैं । आपलोगेंने उन्हें लाक्षागृहकी आगे 
जलवाया तथा रशज्य और देशसे निकाछ दिया; तो भी 
वे पुनः आपकी दी शरणमे जाये हैं ) पुत्रोंसहित 
आपने ही युधिष्ठिःको यहाँसे निकालकर इन्द्रप्रथका 
निवासी बनाया । वहाँ रहकर, उन्होंने समस्त 
राजाओंकी अपने वशमें किया और उन्हें आपका 
मुखापेक्षी बना दिया । राजन्‌ ) तो भी युधिष्ठिरने कभी 
आपकी आज्ञाका उल्छ्डन नहीं किया | ऐसे साधु 
बरताववाले युधिष्ठिरके राज्य तथा घन-घान्यका अपहरण 
कर लेनेकी इच्छासे सुबरपुत्र शकुनिने जूएके बहने 
अपना महान्‌ कपट-जार फैछाया । उस दयनीय 
अवस्थामें पहुँचकर अपनी महारानी कृष्णाकों सभामें 
( तिरस्कारपूर्वक ) छायी गयी देखकर भी महामना 
युधिष्ठिर अपने क्षत्रियवर्मसे विचलित नहीं हुए । 
मारत ! में तो आपका और पाण्डवोंका भी कल्याण 
ही चाहता हूँ | राजन्‌ ! आप समस्त प्रजाकों धर्म, 
अर्थ और छुखसे वच्चित न कीजिये | इस समय आप 
अनर्थकी ही अर्थ और अर्थकों ही अपने लिये अनर्य 
मान रहे हैं | प्रजानाथ | आपके पुत्र लोममें अत्यन्त 
आसक्त हो गये हैं, उन्हें नियन्त्रणमें छाइये | राजन ! 
शत्रुओंका दमन करनेवाले कुन्तीके पुत्र आपकी सेबाके 


मना 


र्पर, 


# छतराष्ट्रके अनुरोधले भगवान भीकृष्णका दुर्याधवको समझाता # 
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व हैं ्ु है भगव पी प्र उम ने स्् र पं 
लिये भी तैयार हैं और युद्धके लिये थी प्रस्तुत हैं। न श्रीकृष्फे उस कथन संस शगजाभान 


परंतप | जो आपके लिये विशेष हितकर जान पढ़े, ददयसे आदर किया व्दीं उसके उत्तम कोई भी कुछ 


उसी मार्गका अवरुम्बन कीजिये | 


कहनेके लिये अग्रसर न हो सका । 





धृतराष्ट्रके अनुरोधसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका दुर्योधनको समझाना 


कौरव-समाम जब श्रीकृष्ण प्रभावशाली भाषण दे चुके, 
उस समय मुनिवर परझुराम, कण्व तथा देवर्षि नारदने नाना 
प्रकारके उपाख्यान सुनाकर हुर्याधनको- समझानेका प्रयातत 
किया; परंधु उसने किसीकी बात नहीं सुनी । तत्र धृतराष्ट्रन 
भगवान श्रीकृष्णसे कह्य--तात जनार्दन ! में अपने बशमें 
नहीं हूँ । जो कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं हैः 
किंतु क्या कहूँ ! मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे । 
महाबाहु पुरुषोत्तम | शाह्मकी आज्ञका उछज्ञन करनेवाले 
मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्वोधनको आप ही समझा-डुझ्ञाकर राहपर 
छानेका अयक्त कीजिये | यह सत्पुरुषोंकी कह्दी हुई वात नहीं 
सुनता है । गान्धारी; बुद्धिमान्‌ बिहुर तथा हित चाहनेवाले 
भीष्म आदि अन्यान्य सुदृदोंके कथनपर भी ध्यान नहीं दे 
रहा है | प्रभो | दुशत्मा राजा डुर्योधनकी बुद्धि पापमें लगी 
हुईं है। यह पापका ही चिन्तन करनेवाछा ऋर और विवेक- 
शूत्य है। आप ही इसपर अनुशासन कीजिये | यदि आप 
इसे संघिके लिये राजी कर लें तो आपके द्वारा सुद्ददोंका 
यह बहुत बड़ा कार्य ससन्न हो जायगा |? 


घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण अर्थ और घर्मके तत्वको 
जाननेवाले बृष्णिकुडनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमषंशील 
दुर्याधतकी ओर घूमकर उससे मधुर वाणीमें बोले-- 
दुर्योधनके गुणोंकी सराहना करते हुए उनसे अपनी तथा 
भीष्य, द्रोण, विदुर, कपाचार्य आदिकी सम्मति 
माननेके लिये अनुरोध 


दुर्योधन निवोधेदं मद वाक्य कुरुसचम | 
शमोथ ते विशेषेण सानुबन्धस्थ भारत । 
महाप्राजकुले जातः साध्चेतत्‌ कतुमहेसि ।। 
श्रुतइत्तोपसम्पन्न। सर्वे: सम्ुदितो गरुणैः | 
दोष्कुठेया दुरात्मानों नुशंसा निरपत्रपाः | 
त एतदीचुओ कुसुगेथा तव॑ तात मन्यसे । 


त् 


धमोथयुक्ता रोकेडसिन्‌ प्रवृत्तिलेश्षयते सताम्‌ ॥ 
असतां बिपरीता तु रक्ष्यते भरतपभ। 
विपरीता त्विय॑ वृत्तिसक्रह॒क्ष्यते त्वथि ॥ 
अधमेश्ालुबन्थोउत्र घोर। प्राणहरों महान । 
अनिष्टथानिमित्तत न च शक्यत्र भारत ॥ 
तमनथ परिहन्नाम्श्रेयः करिष्यति ) 
श्रातृणामथ भृत्यानां मित्राणां च परंतप ॥ 
अधम्पौदयशस्माश्य॒कर्मणस्त प्रमोक्ष्यसे 
प्राहेः. थघुरेमहोत्साहैरात्मवद्धिबदशुतैः ॥ 
संधत्खे पृरुषव्याथ  पाण्डपैभरतपभ | 
तद्धित॑ च प्रिय चेव घृतराष्ट्रथ धीमत। | 
पितामहस॒ द्रोणय विदुरख महामते; | 
कृपस्थ सोमदत्तस बाहीकस च धीमतः ॥ 
अश्वत्थाप्नो विकर्णस्स संजयल विविशते; | 
ज्ञातीनां चेव भ्ूषिष्ठ मित्राणां च परंतप ॥| 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ८-१८ ) 
कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन | तुम मेरी यह बात छुनो । 
भारत | में विशेषतः संगेसम्बन्धियोंसहित तुम्हारे 
कल्याणके डिये ही तुम्हें कुछ परामशे दे रहा हूँ। 
तुम परम ज्ञानी महापुरुषोके कुछमें उपपन्न हुए हो। 
खर्य भी शाल्रेके ज्ञान तथा. सदृव्यवहारसे सम्पन्न 
हो | तुममें समी उत्तम गुण विद्यमान हैं | अत; तुम्हें 
मेरी यह अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिये । 
तात | जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधम कार्य 


तोवचे छोग करते हैं, जो नीच कुलमें उत्पन्न हुए हैं 


तथा जो दुश्चित्त, क्रूर एवं निर्लज हैं । मरतश्रेष्ठ 
इस जगवम सलुरुषोंका व्यवद्वार धर्म और अर्थसे युक्त 
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देखा जाता हे और दूर्शका बर्ताव ठीक इसके विपरीत 
इश्िगोचर होता है | तुम्हारे भीतर यह विपरीत बृत्ति 
ब्रारबार देखनेग आती हैं | भारत ! इस समय तुम्हारा 
जो दुगग्रह है, वह अधर्ममय ही है | उसके होनेका 
कोई समुचित कारण भी नहीं है | यह भयंकर हृठ 
अनिश्कारक तथा महान्‌ प्राणनाशक है। तुम इसे 
सफल बना सको, यह सम्भव नहीं है| परंतप ! 
यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रहकों छोड़ दो तो अपने 
कल्याणके साथ ही भाइयों, सेबकों तथा मित्रोंका भी 
पहान्‌ दित-साधन करोगे। ऐसा करनेपर तुम्हें अधर्म 
और अपयशकी आि करानेवाले कर्मसे छुटकारा मिल 
ज्ञायगा | अतः भसतकुलभूषण पुरुषसिंह ! तुम ज्ञानी, 
परम उत्साही, शूरवीर, मनखी एवं अनेक शाल्रोंके 
हाता पाण्डवोंके साथ संधि कर लो । यही परम 
बुद्धिमान्‌ राजा ध्रृतराष्ट्रको भी प्रिय एवं हितकर जान 
उड़ता है। परंतप ! पितामह भीष्म, आचाये द्रोण, 
उह्मामति बिदुर, इुपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बाहलीक, 
अश्वत्यामा, विकर्ण, संजय, विर्विशति तथा अन्यान्य 
कुटुम्बीजनों एवं मित्रोंकी भी यही अधिक प्रिय है । 
जो श्रेष्ठ सुहृदोंकी बाव न मावकर इुष्टोंकी अपचाता 
और सुहृदोंसे द्वेष करता हे, वह नष्ट हो जाता हे 
शमे शर्म भवेत्‌ तात स्वस जगतस्तथा | 
हीमानसि कुले जात: श्रुतवाननृशंसवान्‌ । 
तिष्ठ तात पितु) शाल्रे मातुअ भरतरपभ ॥ 
एतच्छेयो हि मन्यन्ते पिता मच्छास्ति भारत | 
उत्तम्मापद्गतः सर्व: पितुः खरति शासनमर ॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवेः सह संगसः । 
सामात्यस्य कुरुश्रेष्ठ तत्‌ तुभ्य॑ तात रोचताम्‌ ॥ 
श्ुत्वा ये सुहृदां शास्ध॑ मर्त्यों न श्रतिपचते । 
विपाकान्ते दहत्येन किम्पाकृमिव भक्षितस्‌ ॥। 
यस्‍्तु निःश्रेय्स वाक्य मोहाज्न प्रतिपद्यते । 
स॒ दीर्घसन्नो द्वीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ 


यस्तु निःभ्रेयस श्ुत्वा प्राक्‌ तदेवाभिषथते। 
आतसानो मतगुत्सृज्य स लोके सुखमेधते ॥ 
योज्थंकामस्य बचर्न प्रातिकूल्यान्न सझष्यते। 
घृणोति प्रतिकूलानि डविषतां वशमेति सः !। 
( मद्राभारत उद्योग ० १५४ । १९-२५ ) 


तात ! संधि होनेपर ही सम्पूर्ण जगत्‌का भा हो 
सकता है | तुम्र श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न, छजाशील, शालज् 
और क्रूरतासे रहित हो | अतः भसतश्रेष्ठ | तुम पिता 
और माताके शासनके अधीन रहो | भारत | पिता जो 
कुछ शिक्षा देते हैं, उसीको श्रेष्ठ पुरुष अपने लिये 
कल्याणकारी मानते हैं | भारी आपत्तिमें पड़तेपर संत 
छोग अपने पिताके उपदेशका ही स्मरण करते हैं। 
तात | मश्त्रियोंसहित तुम्हारे पिताकों पाण्डवोंके साथ 
संधि कर लेना द्वी अच्छा जान पड़ता है। दुर्केष्ठ | 
यही तुम्हें सी पसंद आना चाहिये । जो महुष्य 
सुहृदोंके मुखसे शाखतम्मत उपदेश सुनकर भी उसे 
खीकार नहीं करता है, उसका यह अस्वीकार उसे 
परिणाममें उसी प्रकार शोकदग्ध करता है, जैसे खाया 
हुआ इन्द्रायण-फल पाचनके अन्तर दाह उत्पन करले- 
वाल होता है । | 

जो मोहबश अपने हितकी बात नहीं मानता हैं, 
वह दीर्घसूत्री मनुष्य अपने खार्यसे श्रष्ट होकर की 
पश्चात्तापका भागी होता है | जो मानव अपने 
कल्याणकी बात सुनकर अपने मतका आम्रह छोड़कर 
पहले उसीको ग्रहण कर लेता है, वह संसारमें सुख[र्धक 
उन्नतिशील होता है | जो अपनी ही भलाई चाहनेवाले 
अपने छुहृदके वचनोंको मनके प्रतिकूछ होनेके वीर 
नहीं सहन करता, और उन असुहदोंके प्रतिकूल पद 
हुए बचनोंको ही सुनता है, वद शब्ुओंके अवीन हीं 
जाता हैं । 

सतां मतसतिक्रम्य योउसतां बतते मे! 
शोचन्ते व्यसने तस्थ सुहंदो नचिरादिव || 
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कामा्थावजुपायेन लिप्समानो विनश्यति || 
कामार्थों लिप्समानस्तु धर्ममेवादितशरेत्‌ । 
न हि धर्मादपैत्यथं; कामो वापि कदाचन |। 
उपाय धम्मेवाहुस्तरिवगंस॒ विशाम्पते । 
लिप्समानो हि तेनाशु कक्षेउश्रिरिव चर्धते ॥ 
( महाभारत उद्योगन १२४ | ३४-३८ ) 
भरतभूषण | विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषोंका 
प्रत्येक कार्य धर्म, अथ और काम--इन तीनोंकी 
सिद्धिके अनुकूल ही होता है। यदि तीनोंकी सिद्धि 
असम्मव हो तो बुद्धिमान्‌ मानव धर्म और अर्थका ही 
भनुसरण करते है | प्रथकप्ृथक्‌ स्थित हुए धर्म, अर्थ 
और काममेंसे किसी एकको चुनना हो तो धीर पुरुष 
॥ ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणीका मनुष्य 
इके कारणभूत अर्थकों ही ग्रहण करता है और 
य श्रेणीका अज्ञानी पुरुष कामको ही पाना चाहता 
जो अधम मनुष्य इन्द्रियोंक वशीमूत होकर छोम- 
धर्मको छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायोंसे अर्थ 
कामकी लिप्सामें पड़कर नष्ट हो जाता है । जो 
और काम ग्राप्त करना चाहता हो, उसे पहले 
॥ ही आचरण करना चाहिये; क्योंकि अर्थ या 
कभी धर्मसे प्रथक्‌ नहीं होता है | प्रजानाथ ! 
न्‌ पुरुष धर्मको ही त्रिवर्गकी ग्राप्तिका एकमात्र उपाय 
ते हैं | अतः जो धर्मके द्वारा अर्थ और कामको 
। चाहता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 
में आगे बढ़ जाता है, जैसे सूत्रे तिनकोंमें छगी 
आग बढ़ जाती है। | 


पाण्डवोंसे ग्रेम होनेपर सब सनोरथोंकी सिद्धि 


। तव॑ तातासुपायेन लिप्ससे भरतर्षभ | 
एथिराज्य मह॒द्‌ दीप अथित सर्वराजसु ॥ 
एत्मार्न तक्षति छोष बने परशुना यथा। 

; सम्यग्वतमानेषु मिथ्या राजन अबतंते ॥। 
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न तस्य हि मति छिन्धादू यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम| 
अविच्छिननमतेरस्य कल्याणे धीयते मतिः। 
आत्मवान्‌ नावमन्येत त्रिषु लोकेषु भारत || . 
अप्यन्य प्राकृत किंचित्‌ किम तान्‌ पाण्डवर्षभान्‌। 
अमपंवशमापन्नो न किंचिदू बुध्यते जन! ॥ 
छिद्यते ह्याततं सब ग्रमाणं पश्य भारत । 
श्रयस्ते दुजनात्‌ तात पाण्डवे! सह संगतम्‌॥ 
तहिं सम्प्रीयमाणस्त्व॑ स्बान्‌ कामानवाप्ससि । 
पाण्डवनिर्मितां भूमि शुज्लानो राजसत्तम ॥ 


पाण्डबान्‌ पृष्ठतः कृत्वा त्राणमाशंससेडन्यतः । 
( महाभारत उद्योग ० १२४ | ३९-४४३ ) 





तात भरतग्रेष्ठ | तुम समस्त राजाओंमें विख्यात 
इस विशारू एवं उज्ज्वरू साम्राज्ययों अनुचित 
उपायसे पाना चाहते हो | राजन्‌ ! जो उत्तम 
व्यवहार करनेवाले. सत्पुरुषोके साथ असदृब्यवहार 
करता है, वह कुरुद्ाड़ीसे जंगठकी भाँति उस दुर्व्यव- 
हारसे अपने-आपको ही काठता है | मनुष्य जिसका 
प्राभव न करना चाहे, उसकी बुद्विका उच्छेद न 
करे । जिसकी बुद्धि न नहीं हुई है, उसी पुरुषका 
मन कल्याणकारी कार्योमें प्रवृत्त होता है | भरतनन्दन ! 
मनखी पुरुषको चाहिये कि वह तीनों छोकोंमें किसी 
प्राकृत ( निम्न श्रेणीके ) पुरुषका भी अपमान न करे। 
फिर इन श्रेष्ठ पाण्डवोंके अपमानकी तो बात ही क्या 
है : ईष्यंके वशमें रहनेवाला मनुष्य किसी बातको 
ठीकसे समझ नहीं पाता | मरतनन्दन ! देखो, ईर्ष्योद् 
मनुष्यके समक्ष अस्तुत किये हुए सम्पूर्ण विस्तृत प्रमाण 
भी उच्छिन्न-से हो जाते हैं | तात ! किसी दुष्ट मलुष्य 
का साथ करनेकी अपेक्षा पाण्डबोंके साथ मेल-मिझधप 
रखना तुम्हारे लिये विशेष कल्याणकारी है | पाण्ब्वोसे 
प्रेम रखनेपर तुम सम्पूर्ण मनोरथोंकों श्राप्त कर छोगे | 
नुपश्रेष्ठ ) तुम पाण्डवोंद्वारा स्थापित राज्यका उपभोग 
कर रहे हो, तो भी उन्हींको पीछे करके अर्थात्‌ 
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सारयि बनकर साथ रहेँ और बह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर 
युद्धकें लिये आये, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र ही क्‍यों न 
हों, कौन उस अज्जुनके साथ युद्ध करना चाहेगा ? जो 
समरभूमिमें अजुंनको जीत सकता ढै, वह मानो अपनी 
दोनों भुजाओंपर प्रथ्वीको उगा सकता है, कुपित होने- 
पर इस समस्त ग्रजाकों दग्ध कर सकता है और देवता- 
ओंकी खर्गसे नीचे गिरा सकता है । 
प्रण्डवोंके साथ संधि करमेपर सबकी रक्षा और 
राजलक्ष्मीकी ग्राप्ति होगी 


पव्य पुत्रांसथा भ्रातज्ज्ञातीन्‌ सम्बन्धिनस्तथा । 
त्वच्कृ्ते न विनश्येयुरिमि भरतसत्तमा। ॥ 
अस्तु शेष॑ कोरवाणां मा पराशृूदिद छुलम्‌ | 
कुछुप्न इति नोच्येथा नश्टकीर्तिनराधिप ॥ 
त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये महारथा। । 
महाराज्येषषि पितर धृतराष्ट्र जनेश्वस्म्‌ ॥| 
मा तात श्रियमायान्तीमवमंखा। समुद्यताम । 








अध ग्रदाय पार्थेम्यों महतीं श्रियमाप्नुहि ॥| 

पाण्डवे; संशर्म कृत्वा कृत्वा च सुहृदां वचः । 

सम्प्रीयमाणों मित्रेश्व चिर॑ं भद्गाण्यवाप्यसि ) 
( महाभारत उद्योग० १२४ | ५८--६२ ) 

दुर्योधन ! अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुम्बीजनों 
और सगे-सम्वन्धियोंकी ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ मरतबंशी 
तुम्हारे कारण नष्ट म हो जायेँ । नरेश्वर ! कौखबंश 
वचा रहे, इस कुछका पराभव न हो और तुम भी अपनी 
कीर्तिका नाश करके कुल्धाती न कहलाओ | महारथी 
पाण्डब तुम्हींकी युवराजके पदपर स्थापित करेंगे और 
तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्रको महाराजके पदपर बनाये 
रख्खेंगे। तात ! अपने घरमें आनेको उद्यत हुईं राजलक्ष्मीका 
अपमान न करो । कुन्तीके पुत्रोंकी आधा राज्य देकर 
खरयय॑ विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो | पाण्डबेकि 
साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदोंकी वात 
मानकर मित्रेंके साथ प्रसब्रताएूर्वक रहते हुए तुम दीर्ष 

काछतक कल्याणके भागी बने रहोगे। 


>-++*ै-<2224+%ब<8०.*-+-- 
भीष्म, द्रोण, विदुर तथा धृवराष्ट्रढारा भ्रीकृष्णके कथनका समर्थन, हुर्योधनका श्रीक्षष्णको उत्तर 
तथा पाण्डबोंको राज्य न देसेका निश्चय, श्रीकृष्णका दुर्योधनकों फटकारना ओर 
८ हि. 0] कक 
भीष्म आदिको उसे केद करनेकी सलाह देना 


भगवान श्रीकृष्णका पूर्वोक्कत वचन सुनकर अमधसें भरे 
हुए. हुर्योधनसे भीष्मजीने कह--“तात | सुहुृदोंमें परस्पर 
शान्ति बनाये रखनेकी इच्छासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो सत्‌ 
सम्मति दी है, उसे खीकार करो । महात्मा केशवकी बात न 
माननेसे तुम कभी श्रेय) सुख और कल्याणके भागी नहीं 
हो सकोगे | कुछधाती, कुत्सित पुरुष, कुब॒ुद्धि एवं कुमार्ग- 
गामी न बनो । मनमानी करके माता-पिताको शोकके समुद्रमें 
न डुबाओ ।!? 

यह सुनकर दुर्योधन अमषके वशीभूत हो बारंबार 
छंबी साँस खींचने छूया | तब द्रोणाचाय बोढके--५्तात ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा शान्तनुननन्‍्दन भीष्मने तुमसे घमोंर्थयुक्त 
एवं हितकी वात कही है | तुम इसे मान लो । जो छोग 
तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित कर रहे हैं; वे कभी तम्हारे काम 


नहीं आयेंगे | युद्धछा अवसर आनेपर वेरका बोक्ष दूसरोंके 
कंघेपर डाल देँगे। समस्त प्रजाओं) पुत्रों और भाइयोंकी 
हत्या न कराओ । जिनकी ओर मगवात्‌ श्रीकृष्ण और अ्न 
हैं, उन्हें युद्धमें अजेय समझो । यदि इस समय तुम शीक्षण 
और मीष्मकी बात नहीं मानोंगे तो पीछे पछताओगे |! 

इसी बीचमें बिदुरजी भी दुर्योधनकी ओर देखकर 
बोले---“भरतकुछभूषण दुर्योधन | मैं त॒म्दारे लिये शोक 
नहीं करता । मुझे तो तुम्हारे बूढ़े माता-पिता गान्यारी और 
घृतराष्ट्रके लिये मारी शोक हो रहा हैः क्योंकि ये दोगी 
तुम-जैंसे दुष्ट सद्दावकके कारण मित्रों और मन्च्रियोंकि भरे 
जानेपर कटे पंखवाले पथ्कीकी भाँति अनाथ दोकर विचरेंगे | 
भिक्षुकॉंका जीवन वितायेंगे |? 


% दुर्याधनका उत्तर और पाण्डवोंको खुईकी नोक वराबर भूमि न देनेका निश्चय # 


तदनन्तर घृतराष्ट्रने कह्ा--दुर्योधन ! मेरी बात मानो । 
श्रीकृष्फा कथन अत्यन्त कल्याणकारी है; इसे खीकार 
करो । तुम इनके साथ युधिष्ठिके पास जाओ और 
भरतवंशियोंका महृनल-कृत्य सम्पादित करो] यही समयोचित 
कर्तव्य है। श्रीकृष्ण शान्तिकी प्रार्थना कर रहे हैँ | यदि 
तुम इनकी इस प्राथनाकों ठुकरा दोगे तो तुम्हारा परामव 
हुए बिना नहीं रह सकता |? 

तत्यश्वात्‌ भीष्म और द्रोणाचार्यने पुनः दुर्योधनसे कहा--- 
“बत्स | जबतक श्रीकृष्ण ओर अजुन कवच धारण करके 
युद्धके लिये उद्यत नहीं होते हैं, जबतक गाण्डीव धनुष 
घरमें रक्खा हुआ है, जबतक धोम्य मुनि यश्ञाप्रिमें शत्रुओंकी 
सेनाके विनाशके लिये आहुति नहीं डालते हैं और जबतक 
लजाशील महाधतुर्धर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनाको क्रोघपूर्वक 
नहीं देखते हैं; तभीतक यह भावी जनसंहार झान्त हो 
जाना चाहिये ।! 

कौरवसभार्मं ये अग्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधनने 
श्रीकृष्णसे कहा--“केशव | आपको अच्छी तरह सोच-समझ- 
कर बोलना चाहिये | आप तो पाण्डबोंके प्रेमकी दुह्मई देकर 
उल्टी-सीधी बातें कहते हुए, विशेषरूपसे मुझे ही दोषी 
ठह्दरा रहे हैं | सो क्या आप बलाबलका विचार करके ही 
सर्वदा मेरी निन्‍दा किया करते हैं! में देखता हूँ आप, 
बिदुरजी, पिताजी, आचार्यजी ओर दादाजी अकेले मेरे ही 
ऊपर सारे दोष छाद रहे हैं। मेंने तो खूब विचारकर देख 
लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े-से-बड़ा या छोटे-ले-छोठा 
दोष दिखायी नहीं देता | पाण्ठव छोग अपने ही शोकसे 
जूआ खेलनेमें प्रदत्त हुए. थे; उसमें मामा शकुनिने उनका 
राज्य जीत लिया, इसीसे उन्हें बनमें जाना पड़ा। बताइये; 
इसमें मेरा क्या अपराध था; जो हमारे साथ बेर ठानकर 
वे विरोध कर रहे हैं ! हम जानते हैं, पाण्डवोंम हमारा सामता 
करनेकी शक्ति नहीं है, फिर भी वड़े उत्साहके साथ वे 
हमारे प्रति शन्रुओंका-सा बतीव क्‍यों कर रहे हैं ! हम 
उनके भयानक का्मोको देखकर या आपलोगोकी भीषण 
बातोंकों सुनकर डरनेवाले नहीं हैं| इस प्रकार तो हम 
इन्द्रके सामने भी नहीं झुक सकते | क्ृष्ण ! हमें तो ऐसा 
कोई भी क्षत्रिय दिखायी नहीं देता, जो युद्धमें हमें जीतनेकी 
हिम्मत रखता हो । भीष्म, द्ोण, कृप और कर्णको तो देवता 
लोग भी युद्ध नहीं जीव सकते; पाण्डबोंकी तो बात ही क्या 
है ! पिताजी मुझे पहले जो राज्यका भाग दे चुके हैं, उसे 





मेरे जीवित रहते कोई ले नहीं सकता । जबतः 
जीवित हूँ, तबतक तो पाण्डवोंकों इतनी भूमि भी * 
सकता, जितनी कि एक बारीक सूईकी नोकसे 
सकती है |? 
दुर्योधनकी बातें सुनकर श्रीकृष्णके नेत्र 85 
छाल हो गये | वे कुछ विचार करके कोरबसमभामे दुर्यो 
पुनः इस प्रकार बोले-- 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण पाण्डवोंकें साथ किये हुए हुव्यंवहा 
का वर्णन करते हुए हु्योधनकों चेतावनी देते हैं 


लप्स्यसे वीरशयन काममेतदवाप्स्यसि | 
खिरो भव सहामात्यो विमर्दों भविता महान्‌ । 
यच्चैयं मन्यसे मूह न मे कथ्रिद्‌ व्यतिक्रमः | 
पाण्डवेष्चिति तत्‌ सब निबोभत नराधिपा। 

थ्रिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनास्‌ | 
त्वया दुर्मन्त्रितं चुतं सौबलेन च भारत । 
कर्थ च ज्ञातयस्तात श्रेयांसः साधुसम्मता; 

अथान्याय्यम्ुपस्थातुं जिल्लेनाजिह्चारिण; || 
अक्षद्ूत॑ महाप्रा्ञ सतां मतिविनाशनम्‌ | 
असतां तत्र जायन्ते भेदाथ व्यसनानि च। 
तदिदं व्यसन घोरं त्वया चृतझुखं ऋतम्‌ । 
असमीक्ष्य सदाचारानू साध पापालुबन्धने; 

कश्ान्यो आदरभायों वे विप्रकत तथाहेति । 
आनीय च सभा व्यक्त यथोक्ता द्रौपदी त्वया । 
कुलीना शीलसम्पन्ना प्राणेभ्योडपि ग्रीयसी । 
महिवी पाण्डुपुत्रा्ां तथा विनिकृता त्वया। 
जानन्ति कुरः सर्वे यथोक्ता! कुरुसंसदि। 
दुःशासनेन कोन्‍्तेयाः प्रत्जन्तः प्रंतपाः ॥| 
सम्यजत्तेप्वलुब्धेष॒. सतर्त धर्मचारिषु । 
स्वेषु बन्धुषु कः साधुथरेदेवमसाम्प्रतम्‌ । 
नृशंसानामनायाणां पुरुषाणां च भाषणम | 
कणदुःशासनाभ्यां च लया च बहुशः कृतम्‌ । 
सह मात्रा ग्रदग्धुं तान्‌ बालकान्‌ वारणावते। 


न-छुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मछुर दुचि, कर सब अति भ्रद्धाखे पान ॥ 
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सम यत्न न समृद्ध च ततू तब | 
र॑ काले प्रच्छन्ना। पाण्डचास्तदा | 
कचक्रायां ब्राह्मणस निवेशने ॥ 
उन्धैथ् यतिताः पाण्डवास्त्वया | 
शाय न समृद्ध च तत्‌ तव ॥ 

( महाभारत उद्योग ० ११८ | २--१५ ) 
झे रणभूमिमें वीर-शब्या प्राप्त होगी। तेरी 
ग़ेगी । तू मन्त्रियोसहित घेयपूर्वक रह | 
नरसंहार होनेवाद्य है | मूढ ! तू जो ऐसा 
पाण्डवोंके प्रति मैरा कोई अपराध ही 
के संम्बन्तम में सब बातें बताता हूँ | 
श्रेग भी ध्यान देकर छुनें | भारत ! 
की बढ़ती हुई सम्रद्धिसि संत होकर 
; साथ यह खोटा विचार किया था कि 
जूआ खेला जाय | तात ! अन्यथा सदा 
व करनेवाले और साधु-सम्मानित तेरे 
यहाँ तुझ-जेंसे कपटीके साथ अन्याययुक्त 
से उपस्थित हो सकते थे ? महामते | 
सत्पुरुषोंकी बुद्धिको भी नाश करनेब्राल 
£ पुरुष उसमें प्रदत्त हों तो उनमें बढ़ा 
ता है तथा उन सबपर बहुत-से संकट 
ने ही सदाचारकी ओर लक्ष्य न रखकर 
के सहित भयंकर विपत्तिके कारणभूत ये 

कार्य किये हैं | तेरे सिवा दूसरा कौन 
॥, जो अपने बड़े भाईकी पत्ीको सभा- 
; साथ वैसा भवुचित बर्ताव करेगा, 
पैपदीके ग्रति स्पष्टरूपसे न कहने योग्य 
अवहार किया है | द्वौपदी उत्तम कुलमें 
और सदाचारसे सम्पन्न तथा पाण्डवोंके 
अधिक आदरणीया उन सबकी महारानी 
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वनकी जा रहे थे, उस समय दुःशासनने कौर 
उनके प्रति जैसी कठेर बातें कही थीं, उन्हें 
कौर जानते हैं | सदा धर्म ही तत्पर रहने 
लोभरहित, संदाचारी' अपने बन्घुओंके प्रति कौन 
पुरुष ऐसा अयोग्य बर्ताव करेगा £ दुर्योवन ! 
कण और दुःशासनके साथ अनेक बार निर्दयी 
आनारय॑ पृरुषोंकी-सी बातें कही हैं। वूते बाएं 
नगरमें वाल्यावस्थामें पाण्डवोॉकी उनकी मातार 
जला डालनेका महान्‌ ग्रयन्न किया था; परंतु तेश 
उद्देश्य सफठ न हो सका | उन दिनों पाण्डब अ 
माताके साथ सुदीर्घकाल्तक एकतचका नगरीमें ६ 
ब्राह्मणके धरमें छिपे रहे । वूते ( भीमसेनको ) ' 
देकर, सर्पसे कठकर और वँधे हुए हाथ-पैरोर्सा 
जलमें डुबाकर--इन सभी उपायोंद्वारा पाण्डवोंको 
कर देनेका प्रयत्न किया है, परंतु तेरा यह प्रय 
भी सफर न हो सका । 


एबंबुद्धि; पाण्डवेषु मिथ्यावृत्ति: सदा भवान । 
करथ्थ ते नापराधोषस्ति पाण्डवेषु महात्मस ॥ 
यच्चैभ्यो याचमानेस्यः पिच्यमश न दित्ससि | 
तत्च॒ पाप प्रदातासि भ्रष्ट्श्वयों निषातितः ॥ 
कृत्वा बहुन्यकायोंणि पाण्डवेषु वृशंसवत्‌। 
मिध्याबृत्तिनायें! सल्नध विश्रतिपच्से ॥ 
मातापिदृभ्यां भीष्मेण द्रोणेन पक च। 
शाम्पेति मुहुरुफोरसि न च ब्लाम्यसि पाथिव ॥ 
श्रम हि सुमहाँह्ाभस्तव पार्थस चोमयो। | 
न च रोचयसे राजन किमन्यदू बुद्धिलाषवातू ॥ 
न शर्म प्राप्स्यसे राजन्लुत्कम्य सुहृदां बच। । 
अधरम्यमयशरस्य॑च क्रियते पार्थिव त्वया ॥ 
( महामास्त उद्योग० ११८। १६-११ ;। 
ऐसे ही विचार रखकर व्‌ पाण्डवोंके प्रति सदा कादर 


है कीसे ल्या ज ञ 
उसके प्रति अत्याचार किया | जिस बर्ताव करता आया है, फिर आह मा 
प्रताप देनेवाले कन्तीकमार पाण्डक. महात्मा पाण्डवोंके प्रति तेरा कोई अपराध ही नहीं है * 


# श्रीकृष्णका दुर्योधवकों फटकारना; भीष्म आदिको उसे केंदू करनेक्रे लिये कठता #%. २७ 





पात्मन्‌ू ! तू याचना करनेपर इन पाए्डवोक्ो जो 
तृक राज्य-माग नहीं देना चाहता हैं, वही तुझे उस 
मय देना पड़ेगा, जब कि रणभूमिमें घराशायी होकर 
| ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जायगा । क्रूरकर्मी मनुष्योंकी भोँति 
[ पाण्डबोंके प्रति बहुत-से अयोग्य बर्ताव करके मिव्या- 
बरी और अनाये होकर भी आज अपने उन अपराधोके 
पति अनभिन्ञता प्रकट करता हैं | माता-पिता, भीष्म, 
रेण और बिदुर सबने तुझसे बार-बार कहा हैं कि प्तू 
पंधि कर ले--शान्त हो जा |? परंतु मूपाल | तू शान्‍्त 
होनेका नाम ही नहीं लेता | राजन | शान्ति स्थापित 
होनेषर तेरा और युधिष्ठिरका दोनोंका ही महान्‌ छाम 
है, परंतु तुझे यह प्रस्ताव अच्छा नहीं छगता । इसे 
बुद्धिकी मन्दताके शिवा और कया कहा जा सकता है 
राजन ! तू हितेषी सुहदोंकी आज्ञाका उलछ्जन करके 
कल्याणका भागी नहीं हो सकेगा । भूपाल | तू सदा 
अधर्म और अपयशका काये करता है | 

श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर ढुःशासनके उकसानेपर 
दुर्योधन समासे उठकर चला गया। तब भीष्मजीने भगवान: 
से कहा--'राजा धृृतराष्ट्रका यह दुरात्मा पुत्र दुर्योधन 
लक्ष्यसिद्धिके उपायके विपरीत फार्ये करनेवाछा तथा क्रोघ 
और लोभके वशीभूत रहनेवाला है | इसे राजा होनेका मिथ्या 
अभिमान है । जनाद॑न | में समझता हूँ कि ये समस्त 
क्षत्रियण काछसे पके हुए फलकी भौँति मौतके कुँहर्म 
जानेवके हैँ | तभी तो थे सब-के-सब मोहबश अपने 
मन्त्रियोंके साथ दुर्योधनका अनुसरण करते हैं | 

भीष्मका यह कथन सुनकर सहापराक्रमी दशाहईकुछनन्दन 
कमलनयन भ्रीकृष्णने भीष्म और द्रोण आदि सब लोगेंसे इस 
प्रकार कहा--- 


कुरु-कुलके बड़े-बूढ़ोंका कर्तव्य 
सर्वेषां कुरुवृद्धानां. महानयमतिक्रमः । 
प्रसक्ष मन्दमेश्व्य न नियच्छत यब्नृपस्‌ ॥ 
रे + जप 
तत्र कायम मन्ये कालग्राप्तमरिंदमाः | 
[क 5७. भवेच्छे ह्‌ 
क्रियमाणे भवेच्छेयस्तत्‌ सब थ्ुणुतानथा। ॥ 


अनलकरीरम नल बमल-ल 





प्रत्यशुमेतद्‌ भवतां यदू वक्ष्यामि हिते बच; | 
भग्रतामानुकूल्येत यदि रोचेत भारता: ॥ 
भोजराजस बृद्धूस दुराचारों धनात्मवान । 
जीवतः पितुरेश्चय हृत्वा सृत्युथशं गतः ॥ 
उग्रसेनसुतः कंस: परित्यक्तः से बान्यो! । 
ज्ातीनां हितकामेन मग्रा शग्तों ह़हाम्नध ॥ 


उग्रसेन; कृतों राजा भोजराजस्थवर्धनः ॥ 
कंसमेक् परित्यज्य कुलार्थ सर्रगादवा! | 
सम्भूष. सुखमेबन्ते भारतास्थकब्ृष्णयः ॥| 
अपि चाप्यवदद्‌ राजन परमेष्ठी प्रजापति | 
व्यूढे देवासुरे युद्धच्युद्यतेप्यायुधेषु च॥ 
दथीभूतेप॒ लोकेषु विनव्यत्सु च भारत | 
अन्नबीत्‌ सृध्टिमात्‌ देवों भगवाँछ्ठोकभावन! ॥ 
पराभविष्यन्त्यसुरा देतेया दानमें। सह | 
आदित्या वसवो रुद्रा भविष्यन्ति दिवौकस; || 
देवासुरमलुष्याश्र गन्धर्वोरिगराक्षसाः ] 
असल युद्ढे सुसंक्रुद्धा हनिष्यन्ति परस्परम || 
इति मत्वात्रवीदू धर्म परमेप्ठी प्रजापति; | 
वरुणाय अयच्छेतान्‌ वद॒ध्या देतेयदानवान ॥ 
एवमुक्तस्तती धर्मों नियोगात्‌ परमेध्षिन;। - 
परुणाय ददो सर्वात्‌ ० दृतेयदानवान्‌ ॥ 
तान्‌ बदुध्वा धर्मपाशथ स्वश्ष पाक्नजलेशर। | 
वरुण; सागरे यो नित्य रक्षति दालवानू ॥| 

( महाभारत उद्योग० ११८ | ३४-७७ ) 


कुरकुडके सभी बड़ेबूढ़े छोगोंका यह बहुन बड़ा 
अन्याय है कि आपछोग इस मूर्ख दुर्योधनकों राजाके 
पदपर बिठाकर अब इसका बढपूर्वक नियन्त्रण नहीं 
कर रहे हैं | शत्रुओंका दमन करनेवाले निष्पाप कौखो | 
इस विषयमें मैंने समय्रोचित कर्तेब्यका निश्चय कर छिया. 
है, जिसका पाछन करनेपर सबका भला होगा | वह 
सब मैं वता रहा हूँ, आपछोग सुमें| मैं तो हितकी 


कक नाकननव, 
खच्््च्चि्चयख्ंचल््च्ल्य्य्यख्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्म्न्य्स्््जल्ल््ल् लत मल आज डज ््् + ै ल्‍ + +ञ् ० ० + न > तन +ल लत 


२७८ # वचन-सुघा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि; कर सब अति श्रद्धासे पाव ॥ 








न्भ्स्न्न्न्स्ल्स्ल्स्ल्ल्््लच्ल्ल्च्च्च्ल्ल्ल्टटंंंंंअडडडअडडस्‍स्‍डअंिजलड्ड्ड 


बात बताने जा रहा हूँ। उसका आपछोगोंकोी भी 
प्रत्यक्ष अनुभव है. | भरतबंशियों | यदि वह आपके 
अनुकूछ होनेक्रे कारण ठीक जान पढ़े तो आप उसे 
काममें छा सकते हैं | बूढ़े भोजराज उम्रसेनका पुत्र 
कंस बड़ा दुराचारी एवं अजितेन्द्रिय था | वह अपने 
पिताके जीते-जी उनका सारा ऐश्वर्य छेकर खय॑ राजा 
बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह 
मृद्युके अधीन हो गया। समस्त भाई-बन्घुओंने उसका 
त्याग कर दिया था, अतः सजातीय बन्धुओंके हितकी 
इच्छासे मेंने भहान्‌ युद्धमें उस उम्नसेनपुत्र कंसको मार 
डाल्य | तदनन्तर हम सब कुटुम्बीजनोने मिलकर 
गोजवंशी क्षत्रियोंकी उन्नति करनेवाले आहुक उम्रसेनको 
त्कारपूर्वक्क पुनः राजा बना दिया | भरतनन्दन ! 
छकी रक्षाके लिये एकमात्र कंसका परित्याग करके 
न्वक और बृष्णि आदि कुछोंके समस्त यादव परस्पर 
गठित हो सुखसे रहते और उत्तरोत्तर उन्नति कर रहे 
| राजन्‌ ! इसके सिवा एक और उदाहरण छीजिये | 
5 समय ग्रजापति ब्रह्माजीने जो बात कह्दी थी, वही 
॥ रहा हूँ | देवा और असुर युद्धके लिये मोर्चे 
बकर खड़े थे । सबके अख्-शख्र ग्रहारके छिये ऊपर 
5 गये थे | सारा संसार दो साग्गोमें बंठकर विनाशके 
में गिरना चाहता था। भारत ! उस अवस्थामें 
प्लेकी रचना करनेवाले छोकभावन भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
एरूपसे बता दिया कि इस युद्धमें दानबोंसहित दौव्यों 
॥ अपुरोंकी पराजय होगी । आदित्य, वसु तथा रुद्र 
दि देवता विजयी होंगे | देवता, असुर, मनुष्य, 
बर्बे, नाग तथा राक्षस--ये युद्धमें अत्यन्त कुपित 
पर एक दूसरेका वध करेंगे | यह भावी परिणाम 





जानकर परमेष्ठी प्रजापति बअद्माने धर्मराजसे यह वा। 
कही--- तुम इन देत्यों और दानवोंको बाँवकर वरुण 
देवकों सौंप दो! | उनके ऐसा कहनेपर धर्मने हह्माः 
जीकी आज्ञाके अनुसार सम्पूर्ण देत्यों और दानवोंको 
बाँधकर वरुणको सौंप दिया | तबसे जलके खामी 
वरुण उन्हें घर्मपाश एवं बारुणपाशमें बाँवकर प्रतिदिन 
सावधान रहकर उन दानवोंको ससुद्रकी सीमामें ही 
रखते हैं । 

कुलके कल्याणके लिये एक पुरुषका, यॉवके लिये कुलका, 

जनपदके लिये गॉवका और आत्मकत्याणके 
लिये भूमण्डलक्ा त्याय ऋर दे 


तथा दुर्योधन कर्ण शक्कुनिं चापि सौबलम्‌ | 
बद्ध्या दुःशासन चापि पाण्डवेम्य: प्रयच्छत ॥ 
त्यजेत कुलार्थे पुरुष ग्रामस्थार्थे कु त्यजेतू । 
ग्राम॑ जनपदस्थार्थे आत्मार्थ प्ृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ 
राजन दुर्योधन बद्ध्वा ततः संशाम्य पाण्डवेः । 
त्वत्कृते न विनश्येयुः क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ ॥ 
( महाभारत उद्योग० १९८ | ४८--५० ) 
भरतवंशियो ! उसी प्रकार आपलोग दुर्योधन, 
कर्ण, छुबलपुत्र शकुनि तथा दुःशासनको बंदी बनाकर 
पाण्डबोंके हाथमें दे दें | समस्त कुछकी मलाईके लिये 
एक पुरुषको, एक गाँवके छवितके लिये एक कुछको, 
जनपदके मलेके लिये एक गाँवको और आत्मकल्याणके 
लिये समस्त भूमण्डलको त्याग दे । राजन | आप 
दुर्योधनको कैद करके पाण्डवोंसे संचि कर लें। क्षत्रिय- 
शिरोमणे | ऐसा न हो कि आपके कारण समस्त 
क्षत्रियोंका विनाश हो जाय | 





भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सिंह-गर्जना तथा उनके विश्वरूपका ग्राहुभोव 
तदनन्तर.. छतराष्ट्रने गान्घारीको बुख्वाया और गया और दुष्ट मन्त्रियोंकी सलाहसे भगवान्‌ श्रीक्षप्णफो 


धारीने पुनः समामें बुल्याकर दुर्योधनको समझायाः परंतु 


बंदी बनानेका पड़यन्त्र करने छगा। सात्यकिने भरी सभाभ 


की बातपर मी ध्यान न देकर दुर्योधन सभासे उठ इसका भण्डाफोड़ किया | तेब विदुरने ध्रृतराष्ट्रकी चेतावनी 


४ कौरचोसे विदा मॉँगना # 





हुए कह---“महाराज ! आपके बेटे श्रीक्षष्णको बंदी 
का दु/सादस करके जलती आगसे खेल रहे है, अवश्य 
रे सब पतंगोंकी तरह जल मरेंगे ।* विदुस्के ऐसा 
पर भगवान्‌ केशवने समस्त सुदृर्दोको सुनाते हुए णजा 
प्‌्रकी ओर देखकर कहां-- 

श्रीकृषष्णी सिंहयर्जना .. 


लनेते यदि क्रुद्ा मां निगृद्वीयुरोजता ॥ 
वा मामह वैनानलुजानीहि पार्थिव । 

'नू हि सबोन्‌ संरूधान्‌ नियन्तुमहझुत्सहे ॥ 
त्वहं निन्दित कम छुयो पाप॑ कर्थंचन । 
उवर्थ हि लुभ्यन्तः खाथोन्‌ हास्यन्ति ते सुता।॥ 

। चेंदेवमिच्छन्ति कृतकार्यो युधिष्ठिर। । 
वेब द्यहमेनांथ ये चेनाननु.. भारत ॥ 
गृद्य राजन्‌ पार्थेम्यों दद्यां कि दुष्कृर्त भ्वेत्‌ । 
: तु न प्रवर्तेय निन्दित कम भारत ॥ 
निधो ते महाराज क्रोध पघबुद्धिजमू | 
प दुर्योधनों राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌॥ 
है तु सवोस्तनयाननुजानामि ते बूप। 
( महाभारत उद्योग० १३० | २४--२१९३ ) 

राजन्‌ ! ये दुष्ट कौरब यदि कुप्रित होकर मुझे 
बढ्पूर्वक पकड़ सकते हों तो आप इन्हें आज्ञा दे 
दीजिये। फिर देखिये, ये मुझे पकड़ पाते हैं या में इन्हें 
बंदी बनाता हूँ | यथपि क्रोधमें भरे हुए इन समस्त 
कौरबोंको मैं बाँव लेनेकी शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं 
किसी प्रकार भी कोई निन्दित कर्म अथवा पाप नहीं 
कर सकता । आपके पुत्र पाण्डबोंका धन लेनेके 
लिये छुभाये हुए हैं, परंतु इन्हें अपने धनसे भी हाथ 
घोना पड़ेगा | यदि ये ऐसा ही चाहते हैं, तब तो 
युधिष्ठिरका काम बच गया | भारत ! में आज ही इन 
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कौरवों तथा इनके अनुगामियोंकों केंद्र के यदि 
कुन्तीपुत्रेंके हाथमें सींप दूँ तो क्या चुरा होगा ! परंतु 
भारत | महाराज | आपके समीव में क्रो अथमा 
पापबुद्धिसे होनेवाठा यह निन्दित कर्म नहीं आरम्भ 
करूँगा । नरेथ्वर ) यह दुर्योषन जैसा चाहता है, बेसा 
ही हो | में आपके सभी पुत्रोंकी इसके छिये आज्ञा 
देता हूँ । 

श्रीक्ृषष्णकी यह बात सुनकर प्ृतराइ्नने बिहुरजीके द्वारा 
दुर्याधनको बुल्वाया ओर कड़ी फटकार सुनावी। फिर विहुरजी ने 
भी भगवानके अनन्त वछयोदुपका वर्णन क्रिया ) तलझ्ात्‌ 
मंगवान्‌ श्रीकृष्णने दुर्याधनसे कंद्मा--- 

विधरूपका आ्रक्त्य 


एको5हमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिभूय सुदुबुद्धे अहीतुं मां विक्रीपसि ॥ 
इहेय पाण्डवा! सर्वे तशेवान्धकब्ृष्णय। | 
इहादित्याथ रुद्राथ वसवथ महर्षिंसि। | 
( महाभारत उद्योग० १३१।॥ २--३ ) 
दुर्बुद्धि दुर्योधन | तू मोहबश जो मुझे अकेछा 
मान रहा है और इसढिये मेरा तिर््कार करके जो 
मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है ) देख, 
सब पाण्डव यहीं हैं | अन्यक्ष और बृण्णिबंशके वीर 
भी यहीं मौजूद हैं | आदित्यगण, रूगण तथा गहषियों- 
सहित बसुगण भी यहीं हैं | 
ऐसा कहकर मगवानते उच्चखसर्से अद्ृहास किया और तुरंत 
ही उनका विश्वल्प वहाँ प्रकट हो गया । घूतराष्ट्रने मी मगवस्कृपा- 
से अदृश्य नेत्र पाकर उस खर्पका दर्शन किया | इसके 


बाद अपमे उस हुपको समेय्कर सात्यक्षि और कृतवर्माके 
साथ भगवान्‌ कौरबसभासे चल दिये। 


++<52206#67-: 


कौखोंसे विदा माँगना 


कौरव-सभासे बाहर आकर भगवान्‌ अपने स्थपर आरूढ़ 


मेरा कितना बल काम करता है, यह आपने अपनी आँखोाँ 


हुए | उस समय इतराष्टरने कहा--केशव | अपने पुत्रोपर. देख लिया है। मैं भी कौरवोंमें शान्तिकी इच्छा रखता हूँ । 


२८० # चचत-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्वय मधुर शुति, करें सव अति श्रद्धासे पात ॥ # 
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गेगा भाव पापपूर्ण नहीं है |! तब भगवान्‌ श्रीक्षष्णने ध्ृतराष्ट्र 
दोणाचार्य, भीषा, विहुर; बाह्मीक और कृपाचार्यसे कहा-- 
प्रत्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌ बृत्त कुसुसंसदि। 
यथा चाशिष्टवन्मन्दो रोपादद्य समुत्यितः | 
वदत्यनीशमात्मान॑ घतराष्ट्री महीपति। । 
आपच्छे भवतः सर्वान गमिष्यापि युधिष्ठिरम्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० १३१ | ३७-३८ ) 
.. वौख-समामें जो घटना घटित हुई है, उसे 
आपलोगोंने प्रत्यक्ष देखा है, मूर्ख दुर्योवन किस प्रकार 
अशिष्य्की भाँति आज रोषपूर्पवक सभासे उठ गया था १ 
महाराज धृतराष््र भी अपनेको असमर्थ बता रहे हैं | 
अतः अब में आप सब लोगेंसे आज्ञा चाहता हूँ। में 
युविण्टिकके पास जाऊँगा । 
आज लेकर श्रीक्षष्ण चले | उन्हें पहुँचानेके लिये भीष्म, 
दोण आदि भी उनके पीछे कुछ दूरतक गये । श्रीकृष्ण 
अपनी बुआ कुन्तीसे मिलनेके लिये गये और इस प्रकार वोले- 
कुल्तीते बानेक्ी आज्ञा तथा पाण्डवोंके 
लिये संदेश मॉगना 
उक्त बहुविर्ध वाद्य प्रहणीर्य सहेतुकम | 
उपिभिश्त्र च भगा ने चासो तदू शृहीतवान | 
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कालपक्कषमिंद सब सुयोधनवशालुगम | 
आएच्छे भवती शीघ्र अयास्थे पाण्डवान्‌ प्रति ॥ 
कि वाच्या। पाण्डवेयारते भवत्या वचनान्मथा | 
तू ब्रृहि त॑ महाप्राज्ञे झ॒ुश्पे वचन तव ॥ 
( महाभारत उद्योग० १३२ | २-४ ) 
बुआजी ! मैंने तथा महर्षियोंते भी नाना अकारके 
युक्तियुक्त वचन, जो सर्वथा अहण करने योग्य थे, समामें 
कहे, परंतु दुर्नोधिनने उन्हें नहीं माना | जान पडता 
है, दुर्योधनके वद्में होकर उसीके पीछे चढनेवाल 
यह सारा क्षन्रियसपुदाय काछसे परिफक्ष हो गया है, 
( अत; शीघ्र ही नष्ट होनेवार है |) अब में तुमसे आज्ञा 
चाहता हूँ । यहाँसे शी ही मैं पाण्डवोंके पास जाऊँगा | 
महाप्राज्ञे ! मुझे पाण्डबोसे तुम्हारा क्या संदेश कहना 
होगा, उसे बताओ ! मैं तुम्हारी बात छुनना चाहता हूँ । 


कुन्तीने बिदुलाका उपाख्यान सुनाकर भपने वीर-पुन्ोंके 
लिये बड़े ओजस्वी शब्दोंमें वल-पराक्रम दिखानैके संदेश दिये। 


जिम 3-.:: ९-2 


भगवान्‌ भीक्ृष्णका कर्णकों पाण्डवपक्षमें आ जानेके 


कुम्तीके संदेश सुन उन्हें प्रणाम करके भगवाव्‌ श्रीक्षष्ण 
उनके घरसे निकले | भीष्म आदि कुर्वंश्ियोंकों विदा करके 
कर्णकी अपने रथपर बिठा लिया और सात्यकेके साथ वहाँसे 
प्रशान किया | मफ्गमें बहुत देर्तक उन्होंने कर्णके साथ 


बात की ) 


* बासुदेव उवानव 
उपासितास्ते राधेय बाह्मणा पेदपाशगा। ) 
ता परिषृष्ठाथ नियतेनानसथया | 


स्वभ्ेव कर्ण जानाति वेदबादान्‌ समातनानू्‌ | 
दर ७ 65. (५ 
समेत पमशास्त्रेष प्रक्ष्मेष परिनिष्ठितः ॥ 
( महाभारत उद्योग० १४० । ६-७ ) 
शीक्षण्णने कद्ा--राघानन्दन ! तुमने वेदोंके पारंगत 


७ 5 ९5 6 ४८७ 


लिये विविध भातिरा समझाना 


ब्रह्मणोंकी उपासना की है । तत््वज्ञानके लिये संयम- 
नियमसे खकर दोष-इृष्टिका परियाग करके उन 
ब्राह्मणोंसे अपनी शह्ढाएँ पूछी हैं । कर्म | सनातन 
वैदिक सिद्धान्त क्या है £ इसे तुम अच्छी तरह जानते 
हो | फांशालरोंके सूह्म विषयोंके भी तुम परिनिष्ठित 
विद्वान हो | 
कानीमथ सहोढ्य कन्यायां यथे जायते। 
बोढारं पितरं तस्य प्राहु! शाखविदों जना। ॥ 
सो5सि कर्ण तथा जातः पाण्डो। पुत्रोडसि धर्मत)। 
निग्रहाद्‌ धर्मशाख्रागामेहि राजा भविष्यसि ॥ 
पिलयक्षे च ते पार्था माठयक्षे वे वृष्णय/ । 


राजानो राजपुत्राश् पाण्डवार्थ समागता।। 
पादो तब ग्रहीष्यन्ति सर्वे चान्धकबृष्णय; )॥ 
हिरप्मयांश् ते कुम्भान्‌ राजतान पार्थिवांसथा | 
ओषध्य; सर्वबीजानि सर्वुरत्नानि वीरुधः ॥ 
राजन्या राजकन्याश्रप्यानयन्त्वासिषेचनम्‌ |) 
( महाभारत उद्योग० १४० | ८--१५ ) 
कर्ण ! कन्याके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, 
उसके दो भेद बताये जाते हैं---कानीन और सहोढ | 
( जो विवाहसे पहले उत्पन्न होता है, वह कानीन है 
और जो विवाहके पहले गर्भभं आकर विवाहके बाद 
उत्पन्न होता है, वह सहोढ कहलाता है । ) वैसे पुत्र- 
की माताका जिसके साथ विवाह होता है, शाखज्ञोने 
उसीको उसका पिता बताया है| कर्ण ! तुम्हारा जन्म 
भी इसी प्रकार हुआ है; ( तुम कुन्तीके ही कन्यावस्था- 
में उत्पन्न हुए पुत्र हो ) अतः तुप भी धममानुसार 
पाण्डुके ही पुत्र हो। इसल्यि आओ, धर्मशाल्रोंके 
निश्चके अनुसार तुम्हीं राजा होभोगे | पिताके पक्षमें 
कुन्तीके सभी पुत्र तुम्हारे सह्ययक हैं और मातृपक्षमें 
पमस्त वृष्णिवंशी तुम्दारे साथ हैं । पुरुषश्रेष्ठ ! तुम 
अपने इन दोनों पश्षोंकी जान छो | 


तात । भेरे साथ यहाँसे चलनेपर आज पाण्डबोंको - 


.. तुम्हारे विषयमें यह पता चछ जाय कि तुम कुन्तीके ही 
पुत्र हो और युविष्ठिस्‍से भी पहले तुम्हारा जन्म हुआ है। 
पाँचों माई पाण्डव, द्वौपदीके पाँचों पुत्र तथा किसीसे 
परास्त न होनेवाछय सुभद्राकुमार वीर अभिमन्यु---ये 
सभी तुम्हारे चरणोंका स्पश करेंगे । इसके सिवा, पाण्डबों- 


की तहायताके ढिये आये हुए समस्त राजा, राजकुमार 
शीकू० वृ० आअं० श६-- 


अग्निजुहोतु वे धोम्यः संशितात्मा दिजोत्तम:। 
अदय लामभषिश्न्तु चातुग्रेंच्रा द्िज्ञातय: ॥ 
पुरोहितः पाण्डवानां अहमकर्मण्ययखितः | 
तथंत आतरः पश्च पाण्डवाः पुरुपर्षभा: ॥ 
द्रॉपदेयास्तथा पश्च पश्चालाश्चेदयतथा | 
च त्वाभिषेक्ष्यामि राजान॑ प्रथिवीपतिम॥ 
युवराजोष्स्तु ते राज धर्मपुत्रों बुधिप्रर: 
गृहीत्वा व्यजन स्वेर्त धर्मोत्मा संशितवतः ॥ 
उपान्यारोहतु रथ॑ इुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
छत्न च ते महास्वेत भीमसेनो महाबलः | 
अभिषिक्तस कान्तेयों धारयिष्यति 


मृधनि | 
किड्मिणीशतनिर्धोष॑ पेयाप्रपरवरणम्‌ ॥ 
रथ जेतहयेयुक्तमजुनो वाहयिष्यति | 


अभिमन्युथ ते नित्य अत्यासन्नों भविष्यति ॥| 
नहुलः सहदेवश्व द्रोपदेयाथ पद्च ये। 
पश्चालाश्चाजुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथः || 
अह च्‌ लालुयास्थामि सर्वे चान्यकबृणात: | 
दाशाहोः परिवारास्ते दाशार्णाश्र विशाम्पते || 


. डे सवत राज्य महावाहो भ्रात भि। सह पाण्डव: | 


जपेहमित्र॒ संयुक्तो मज्लेश प्रथमियै; || 
पुरोगमाथ ते सम्तु द्रविडा) सह ढुन्तदी; 

आत्प्राज्ञालचराश्वेव चूचुपा वेशुपास्तथा | 
स्तुवन्तु लां च वहुभेः स्तुतिमि; सतमागधा। | 
विजय वसुपेण्य घोषयन्तु च पाण्डवाः || 
स्‌ त्व॑ परव्तः पार्थनक्षत्रेरिष चन्द्रमाः 

प्रशाधि राज्य कोन्तेय कुन्तीं च प्रतिनन्‍्दय ॥ 


रे 


२८२ ४ वचन-सुधा श्रीक्ष ्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धाले पान ॥ # 


मित्राणि ते प्हृम्यन्तु व्यथन्तु रिपवस्तथा | 

सोश्ात्रं चेव तेज्यास्तु श्रातृ भि! सह पाण्डवे) | 
( महाभारत उद्योग ० १४० | १६--२९ ) 
विशुद्ध हृदयवाले द्विजश्रे-| धौम्य आज तुम्हारे लिये 
होम करें और चारों वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा सदा 
ब्राह्मगोचित घर्मके पाठनमें स्थित रहनेवाले पाण्डबोंके 
पुरोहित धीम्यजी तुम्हारा राज्याभिषेक करें । इसी 
प्रकार पाँचों माई पुरुषसिंह पाण्डव, द्वौपदीके पाँचों 
पुत्र, पाञ्चाछ और चेदिदेशके नरेश तथा मैं---ये सब 
लोग तुम्हें पृथ्यीपाक्क सम्राटके पदपर अमिविक्त करेंगे। 
कठोर श्रतका पाछन करनेवाले धर्मपुत्र धर्मात्मा कुन्ती- 
नन्‍्दन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे, जो हाथमें 
स्वत चँवर लेकर तुम्हारे पीछे रथपर बैठे गे और महाबढी 
कुन्तीकुमार भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे 
मस्तकपर महान्‌ खेत छत्र धारण करेंगे। सैकड़ों श्लुद्र 
घण्टिकाओंकी सुमधुर घ्वनिसे युक्त, व्याप्नचर्मसे 
आच्छादित तथा च्त्रेत धोड़ोंसे जुते हुए तुम्दारे रथकों 
अजुन सारधि बनकर हॉकेंगे और अभिमन्यु सदा 


८55. 


तुम्हारी सेबाके छिये निकठ खड़ा रहेगा। नकुछ, सहदेव, 
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द्रौपदीके पाँच पुत्र, पद्मालदेशीय क्षत्रिय तथा महारः 


शिखण्डी--ये सब तुम्हारे पीछे-पीछे चलेंगे | 





में तथा समस्त अन्चक और बृण्गिवंशके छोग ई 
तुम्हारा अनुसरग करेंगे। प्रजानाथ । दशाह तथ 
दरशार्णकुछके समस्त क्षत्रिय तुम्दारे पत्वार हो जायँगे 
महावाहो ! तुम अपने भाई पाण्डवोंके साथ राज्य भोगो 
जप, होम तथा नाना अकारके माड्ुछिक कर्मेम्तें संलर 
रहो | दरविड, कुन्तक, आन्य्र, ताठचर, चूचुप तथ 
वेणुप देशके लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हों | सूत 
मागध और वन्दीजन नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वार 
तुम्हारा यशोगान करें और पाण्डबछोग महाराज बसुषेण 
कर्णकी विजय घोषित कर दें। 


कुन्तीकुमार ! नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति 
तुम अपने अन्य भाइयोंसे घिरे रहकर राज्यका पालन 
और कुन्तीको आनन्दित करो । तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो 
और शरत्रुओंके मनमें व्यथा हो | कण ! आजसे अपने 
भाई पाण्डबोंके साथ तुम्हारा एक अच्छे बन्धुकी माँति 
स्नेहपूर्ण बर्ताव हो । 





श कर्णसे पाण्डव-पक्षदी निश्चित विजयका ग्रतिपादन 


[आर 


श्रीकृष्णकी बात सुनकर कर्णने कहा--“केशव | आपका 
०5 के >> मिल आन अधि लय 
कथन ठीक हे | अवश्य ही मेरे प्रति सोहाद, स्नेह, मंत्री 


तथा दितकी ही भावनासे आपयने ये बातें कही हैँ । मुझे यह भी 
पता चल गया -है कि मैं कुन्तीका पुत्र होनेके कारण घर्मतः 
पाण्डुका ही पुत्र हूँ और भगवान्‌ सूर्यके संयोगसे मेरा जन्म 
हुआ है । तथापि कुन्ती देवीने मुझे पाकर भी त्याग दिया 
और माता राघाने मुझे जल्से निकावकर अपनी गोदमें थान 
दिया; स्नेहवश उसके स्तनोंसे दूध उतर आया। अधिरथने 
भी सदा सुझे पुत्र माना | उसके ही द्वारा मेरे संस्कार हुए । 
सूत जातिकी कन्यासे ही मेरा विवाह हुआ) संतानें हुईं। इ 

स्नेह-सम्बन्धकी आज मैं खार्थवश मिथ्या नहीं बना सकता । 
दुर्योधनने मेरा मित्रवत्‌ सम्मान किया हैं, मुझे राजोचित सुख 
दिया हैं। आज संकटके समय उसका साथ में केसे छोड़ दूँ ! 


आप इस गुप्त बातको अपने ही तक सीमित रकखें १ युधि्िर- 
को यह पता न चले कि मैं कुन्तीका प्रथम पुत्र हूँ; अन्यथा 
वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं उसे पाकर भी दुर्योधनकों ही 
दे दूँगा | मेरी भी यही इच्छा है कि धर्मात्मा राजा युधिषिर 
ही राजा हों । अतः आप युद्ध न रोके |? 
कर्णको फटकार तथा पाण्डवोंके निश्चित विजयकी घोषणा 
श्रीमगवानुवाच 
अपि लवां न लमेत्‌ कर्ण राज्यलम्भोपपादनम्‌ | 
सया दत्तां हि प्रथिवीं न प्रशासितुमिच्छसि | 
भ्रुवो जयः पाण्डवानामितीद॑ 
ने संशयः कश्वन विद्यतेष्तन । 


४ कणसे पाण्डव-पक्षकी निश्चित विजयक्ा प्रतिपादन # 





'हपकननेजलनमन 


जयध्वजो च्ययते पाण्डवस 





समुच्छितों वानरराज उग्र; ॥ 
दिव्या माया विहिता भीमनेत 


सप्नुच्छिता. इन्द्रकेतुप्रकाशा । 
दिव्यानि भूतानि जयावहानि 
ह्ययन्ति चेवात्र भयानकानि ॥ 
न सज़ते शैलवनस्पतिम्य 
ऊर््य॑. तिगयोजनमात्ररुप+ । 
औमान्‌ ध्वज; कर्ण धर्न॑जयस 
समुच्छित:ः पाव्रकतुल्यरूप। ॥ 
( महाभारत उद्योगण १४२। २--५ ) 
श्रीभगवाम्‌ वोले--कण ! मैं जो राज्यकी प्राप्तिका 
उपाय बता रहा हूँ, जान पड़ता है वह तुम्हें प्राह्म 
नहीं प्रतीत होता है । तुम मेरी दी हुई पृष्वीका शासन 
नहीं करना चाहते हो | पाण्डवोंकी विजय अवश्यम्भावी 
है, इस विषयमें कोई भी संशय नहीं है । पाण्डु- 
नन्‍्दन अजुनका वानरराज हनुमानसे उपलृक्षित वह 
भर्यकर विजयल्वज बहुत ऊँचा दिखायी देता है । 
विख्कर्माने उ्त जमे दिव्य मायाकी रचना की है। 
वह उँची ब्वजा इन्द्रध्जके समान प्रकाशित होती है । 
उसके ऊपर विजयकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य एवं 
भयंकर प्राणी इश्टिगोचर होते हैं| कर्ण | धनजयका 
वह अग्निके समान तेजखी तथा कान्तिमान्‌ ऊँचा 
घ्वज एक योजन ढंबा है | बह ऊपर अथवा अगल- 
बाहमें पर्नतों तथा वृक्षोसे कहीं अटकता नहीं है | 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे व्वेतार्य कृष्णसारथिम्‌ ! 
ऐन्द्रम्नविक्रुवोणम॒मे. चाप्यमिमारुते ॥ 
गाण्डीवसस व निर्षोष प्रिस्फृजिवर्मियाशनेः । 
न वदा भत्रेता ्ेता ने क्ृर्त द्वापरं न च ॥ 
यदा द्रह्ष्यसि संग्रामे इुन्तीपुत्रं युविष्ठिसप्‌ । 
जपहामतमाउक्त कि रजुन्त भहाचसूध्‌ || 
आदित्यमिव दुधेष॑ तंपन्ते शज्ुवाहिनीम । 


२८३ 
ने तदा भविता ब्रता ने कृर्द द्ापर ने थे ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे भीमसेन॑ गहाबलम | 
दु/शासनस रुथिरं पीत्या नृत्यल्तमाहने ॥ 
प्रभिन्रमिष मात प्रतिदिद्धातिसय | 
न तदा भविता नेता मे कृत द्वापर ने थे ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संग्रामे द्रोण शास्तमंबं कृपम । 
सुयोधन च राजान॑ सेन्धर् च जगद्र॒थम्‌ ॥ 
युद्वायापततरतृ्ण वारितान्‌ सब्यगानिता | 
ने तदा भविता त्रेता न कृत द्वाबरं न चे || 
यदा द्रक्ष्मसि संग्रामे माद्रीप्रों महाततों | 
वाहिनी पातेराष्ट्राणंं श्षोभगन्तो गजाबेग || 
विगाढे. शस्रसम्पाते. परवीराधारत्री | 
न तदा भविता त्रेता न कृत द्ापरं ने च्‌ || 

( महाभारत उद्योग० २४२ | ६-६५ ) 
करण । जब युद्धमें मुन्न श्रीकृष्णकों सारथि बनावर 
आये हुए ख़ेतवाहन अर्जुनकों तुम ऐल्द्र, आग्ेय तथा 
बायध्य अब प्रकट करते देखेंगे और जब गाण्डीबकी 
उजरजनाक उम्तान भर्यकर टठंकार तुम्हारे कानोंमे 
पढ़ेगी, उस समय तुम्हें सत्ययुग, त्रेता और दपरकी 
अ्रतीति नहीं होगी ( केवह कलहखरूप भयंकर कि 
ही इंथिगोचर होगा ) | जब जप और होममें छो हुए 
बुन्तीपुत्र युविष्ठिसको संग्राममें अपनी विशाल सेनाकी 
रक्षा करते तथा सके समान दुध्ध्ष द्ोकर शजुपेनाको 
संतप्त करते देखोगे, उस समय तुम्हें सत्ययुग, ब्रेता 
और दपरकी ग्रतीति नहीं होगी | जब तुप महाबढी 
भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीकर नाचते तथा मदकी 
धारा बहानेवाले गजराजके समान उन्हें शत्रुपक्षकरी 
गजसेनाका संहार करते देखोंगे, उस समय लुक 
सत्यथुग, त्रेता और द्वापरकी अतीति नहीं होगी 
जब तुम देखोंगे कि युद्धमें आचार्य द्रोण, शान्ततुनन्‍्दन 
भीष्ण, कपाचार्य, राजा दुर्योधन और सिन्घुराज जयद्रध 
ज्यों ही बुद्धके लिये आगे बढ़े हैं ल्‍वों ही सब्यसावी . 


५८४ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर खब अति श्रद्धाले पान ॥ # 


लिन लि आन तिल चल लटक ॉ ॉस्य्ल्ड्च्य्स््च््थिशिल्लस्चच्शिटिचिव्ट्य्य्च्च्य्श्य्य्य्य्ियिय़्िटा  ् ््््च ््््िििचिच-- हम्हंमंकाााकाा्ाम कक कामहाबाकाबा कराया रत रू प््प अटल 
स््जरज> लत आज 





अ्नने तुरंत उन सब्रकी गति रोक दी है, तब तुम 
हयकेजव्के-से रह जाओगे और उस समय तुम्हें 
सथयुग, त्रेता और द्वापर छुछ भी सूझ नहीं पड़ेगा। 
जब युद्धस्‍्थलमें अख-शरोंका अरहार प्रगाढ अवस्थाको 
पहुँच जायगा ( जोर-जोरसे होने छगेगा ) और शर्रु- 
वीरेंके रथकों न2-भ्र्ट करनेवाले महाबछी माद्धीकुमार 
नकुछ-सदृदेव दो गजराजोंकी भाँति छतराष्ट्रपु्नोंकी 
सेनाको क्षुत्ध करने छगेंगे तथा जब तुम अपनी आँखों- 
से यह अबस्था देखोंगे, उत समय तुम्हारे सामने न 
सत्ययुग होगा, न त्रेता और न द्वापर ही रह जायगा | 


ब्रूयाः कर्ण इतो गत्वा द्रोणं शान्तनव कृपम्‌ । 
सोम्यो5्य॑ बतेते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥॥ 
सर्वोपधिवनस्फीत!ः . फलवानब्पमक्षिकः । 
निष्पज्लो रसवत्तोयो नात्युष्णशिशिरः सुखः ॥ 
सप्तमाच्चापि द्विसादमावाया भविष्यति | 
संग्रामो युज्यतां तस्यां तामाहु! शक्रदेवताम्‌ ॥ 
तथा राज्ञो बढेः सवाब ये युद्धायाभ्युपागता! । 
यद्‌ वो मनीषित तदू वे सर्वे सम्पादयाम्यहम्‌ ॥॥ 
राजानो राजपुत्राथ दुर्योधनवशालुगाः । 


प्राप्प शस्नेण निधन आ्राप्सन्ति गतिमुत्तमास्‌ ॥। 
( महाभारत उद्योग० १४२। १६--२० ) 


करण ! तुम यहाँसे जाकर आचार्य द्रोण, शान्तलु- 
नन्‍्दन भीष्म और कृपाचार्यसे कहना कि “यह सौम्य 
( सुखद ) मास चल रहा है | इसमें पशुओंके छिये 
घास और जलछानेके लिये छकड़ी आदि वस्तुएँ सुगमतासे 
मिल सकती हैं | सब प्रकारकी ओषधियों तथा फल- 
फूछोसे वनकी समृद्धि बढ़ी हुई है, धानके खेतोंमें खूब 
फूछ लगे हुए हैं, मक्खियाँ बहुत कम हो गयी हैं, 
धघरतीपर कीचइका नाम नहीं है| जल खच्छ एवं 
छुखादु प्रतीत होता है, इस सुखद समयमें न तो 
अविक गरमी है और न अधिक सर्दो ही ( यह मार्ग- 
शीर्ष मास चछ रहा है )। आजसे सातवें दिनके बाद 
अमावास्या होगी | उसके देवता इन्द्र कहे गये हैं'। 
उसीमें युद्ध आरम्म किया जाय | इसी प्रकार जो 
युद्धके लिये यहाँ पधारे हैं, उन समस्त राजाअंसे भी 
कह देना---“आपलोगोंके मनमें जो अभिाषा है, वह 
सब मैं अवश्य पूर्ण करूँगा |! दुर्योवनके वशमें रहनेवाले .. 
जितने राजा और राजकुमार हैं, वे श्रोंद्वारा गृत्युको 
प्राप्त होकर उत्तम गति छाभ करेंगे । 

तदनन्तर कर्णने भी लक्षणों और अपने स्वप्नोंके आधार- 
पर यह स्वीकार किया कि पाण्डवोंकी विजय तथा कोरवोंकी 
पराजय अवश्य होगी | 


++--००<705४5४४-१-००--- 


श्रीकृष्णका कोरवोंके समाचार सुनाकर उनके ग्रति दण्डनीतिके श्रयोगपर ही जोर देना 


श्रीकृष्ण उपप्लव्यमें छोट आये | युधिष्टिरने वहाँका 
समाचार पूछा; तब वे वोले--जब कोरव-सभासें मैंने अपनी 
बात रक्‍खी; तब दुर्योधन हँसने लगा | उस समय भीष्मजीने 
कुपित होकर कहा--हुर्योधन | तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः 
राज्यके अधिकारी नहीं समझे गये | महाभाग पाण्डुको राजा 
बनाया गया । उन्हींके पुत्र पाण्डव हैं, अतः पिताकी सम्पत्ति- 
के वे उत्तराधिकारी हैं | तुम उन्हें आधा राज्य दे दो 
द्रोगने कह्य--:मैं जेंसे फोरवॉका गुरु हूँ, उसी तरह पाण्डवोंका 
भी हूँ। म॒झे अर्जुन अश्वत्थामाके समान प्रिय हैं। मैं कहता 
हूँ; पाण्डबोंको आधा राज्य दे दो। पाण्डव धर्मके पथपर हें, 


जहाँ धर्म है, वहीं विजय है ।? विदुरजीने भीष्मसे कह 
“आप पापी दुर्योधनको केद करके स्वयं राज्य कीजिये; जिएसे 
कौरब-कुलका विनाश न हो |”? गान्धारीने युधिष्ठिस्को ही 
राजा बनानेकी सलाह दी। धृतराष्ट्रने मी आधा राज्य पाण्डवों- 
को दे देनेका ही आदेश दिया । 
वासुदेव उवाच 

एबमुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च। 

गान्धार्या धृतराष्ट्रेण न वे मन्दोउन्बबुद्धयत || 

अवधूयोत्थितों मन्दः क्रोधसंस्कलोचनः | 
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प्रचच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च। 
यथा55ह राजा गाड़ेयो विदुस्थ हित॑ तब ॥ 
सर्व भगतु ते राज्य पश्च ग्रामान्‌ विसजेय | 
अब्रज्य॑ भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ 
एबगुक्तोषपि दुष्टत्मा नेव भांग व्यमुश्वत | 
दण्ड चतुर्थ पश्यामि तेपु पापेषु नान्‍्यथा ॥ 
निर्याताश्ष विनाशाय कुरुक्षेत्र नराधिपा 

एतत्‌ ते कथित राजन्‌ यदूवत्त कुरुसंसदि ॥॥ 
न ते राज्य प्रयच्छान्ति बिना सुद्भेन पाण्डव | 
विनाशहेतव। सर्वे प्त्युपणितमृत्यव। ॥ 

( महाभारत उद्योग० १५० | १५--२० ) 

मैंने कहा---ल्ुपश्रेष्ठ | यद्यपि पाण्डव शौर्यसे सम्पन्न 

हैं तथापि वे सव-के-सब अभिमान छोड़कर भीष्म, 

घुतराष्ट्र और बिदुरके नीचे रह सकते हैं | वे अपना 

राज्य भी तुम्हींको दे दें और सदा तुम्हारे अधीन होकर 


रहें | राजा ध्वतराष्ट्र, भीष्म और विद॒रजीने तुम्हारे हित- 
के लिये जैसी बात कही है, वैसा ही करो | सारा राज्य 
तुम्हारे ही पास रहे | तुम्र पाण्डबोंकों पाँच ही गाँव दे 
दो; क्योंकि तुम्हारे पिताके छिये पाण्डबोंका भरण-पोषण 
करना भी परम आवश्यक है | 


मेरे इस प्रकार कहनेपर भी उस दुश्त्माने राज्य- 
का कोई भाग तुम्हारे डिये नहीं छोड़ा अर्थात्‌ देना नहीं 
खीकार किया । अब तो में उन पापियोंपर चौथे उपाय 

दण्डके प्रयोगकी ही आवश्यकता देखता हैँ, अन्यथा उन्हें 
मारगपर छाना असम्पव है | सब राजा अपने विनाशके लिये 
कुरुक्षेत्रकों अस्थान कर चुके हैं। राजन ! कौरबसभामें जो 
कुछ हुआ था, वह सारा बृत्तान्त मैंने तुमसे कह सुनाया। 

पाण्डुनन्दन | वे कौख बिना युद्ध किये तुम्हें राज्य 
नहीं देंगे | उन सबके विनाशका कारण जुट गया है 
और उनका मृत्युकाछ भी आ पहुँचा है | 


मुधिष्ठिःके पूछनेपर भगवानका युद्धको ही कर्तव्य बताना 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके पूर्वाक्त कथनका स्मरण करके 
युधिष्ठिरने पुनः उनसे पूछा--“भगवन्‌ ! वर्तमान समयमें 
हमारे लिये क्या करना उचित है ! हम केसा बर्ताव करें; 
जिससे अपने घमसे भ्रष्ट न हों। आप दुर्योधन, कण तथा 
शकुनिके और भाइयोंसहित मेरे भी विचारोंसे अवगत 
हैं | विदुर ओर भीष्मजीकी भी बातें आपने सुनी हैं तथा 
माता कुन्तीका विचार भी अच्छी तरहसे जान लिया है। 
इन सबके विचारोंसे ऊपर जो आपका विचार है, उसके 
अनुसार आप हमारे लिये उचित कर्तव्यका निर्देश करें |? 


श्रीकृष्ण उवाच 


उक्तवानस्मि यद्‌ वाक्य धर्मा्थंम्हित हितम । 
न तु तन्निरृतिग्रज्ञे कौरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ 
न च भीष्यस दुर्धधा। थ्रणोति विदुस्स्थ वा | 
मम वा भाषित किंचित्‌ सर्वश्रेवातिवतेते | 
मेष कामयते थंसे नंप कामयते यश) । 
जि स मन्यते सब दुशत्मा कर्णमाश्रितः | 
बन्धमाज्ञापयामास सम चापि सुयोधनः । 
न च त॑ लब्धवान्‌ काम दुरात्मा पापनिथ्य; ।। 


न च भीष्मो न॒ च द्वोणो युक्त तत्राहतुबंचः | 
सर्वे तमजुचर्तन्ते ऋते विदुस्मच्युत ॥ 
शक्ुनि! सोबलझ्चेच कणदुःशासनावपि । 
त्वय्ययुक्तान्यभापन्त मूढठा मूहममषंणम्‌ || 
कि च तेन मयोक्तेन यान्यभाषत कौरव: 

संक्षेपेण दुरात्मासो न युक्त॑ त्वयि बतते॥ 
पार्थिवेदु न सर्वेषु य इसमे तव सैनिका। । 
यत्‌ पाप यन्नकल्याणं सब तसिल्‌ प्रतिष्ठितम्‌ | 
न चाषि वयमत्यथ परित्यागेन कहिंचित्‌। 


कोरबे! शममिच्छामत्तत्र युद्धमनन्तरस्‌ ॥ 
( महाभारत उद्योग० १ ५७ | ७-१५ ) 





हितकर बात कही. है, वह छल-कपट करनेमें ही 
बुद्यछ कुरुबंशी दुर्योधनके मनमें नहीं बैठती है। 
खोटी बुद्धिवाला वह दुष्ट न. भीष्मकी, न विदुरकी 
और न मेरी ही कोई बात सुनता है | वह सबकी 


. सभी बातोंको छाँघ जाता है । दुरात्मा दुर्योधन कर्णकी 
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के अच्कक ०-७ /-क ट्री श्थ फल 2 रथ 
अनज्गवदाता अथम अध्याय 
दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान बीरोंका वर्णन तथा खजन-बधके पापसे भगरभीत अर्जुनका विष 


फौरव-पाण्डबोंग युद्ध आरम्म हो गया । तब व्यासजीके 
द्वारा दिव्यदृष्टिप्राप्त संजयसे घृतराष्ट्रने पएछा और उत्तरमें 
संजयने भगवान्‌ श्रीक्षप्णके द्वारा अर्जुनकों दिये गये भीता- 
उपदेशका वर्णन किया | इसीका नाम श्रीमद्धगवद्गीता है । 


धृतराष्ट्र उबाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता सुयुत्सचः। 
जे ९ ० 
मामकाः पाण्डवाश्ंव किमकुबंत खंजय ॥ १॥ 


घ्रुतराष्ट्रने पूछा--हे संजय | धर्मभरूमि कुरुक्षेत्र 
युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए मेरे ओर पाण्डपुत्रोनि क्या 
कया !॥ १ ॥ 


दोनों सेनाओंके ग्रधान-प्रधान वीरोंका परिचय 
संजय उवान्च 


इ॒ष्ठटा तु॒ पाण्डवानीक व्यूढं दुयाधनस्तदा। 
आचायमसुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पद्यतां पाण्डुपुनाणामाचाय महतीं चमूम्‌। 
व्यूढां द्वुपद्पुजेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अत्र झूरा महेप्वासा भीमाजुनसभा युधि। 
युयुधानों . विरायश्थ ड्रपद्श महारथः॥ ४॥ 
घश्केतुइ्नेकितानः काशिराजश्थ वीयबान। 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्व शेव्यश्व नरपुक्बः ॥ ५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमीजाब्व बीयबान। 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्व सर्वे एबं महारथा।॥ ६॥ 
अस्पार्क तु विशिश ये तान्‌ निबोध द्विजोतक्षम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञा्थ तान्‌ त्रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवान भीष्मश्च कण्ंश्व कृपतथ् लमितिजयः । 
अध्यत्थामा विकर्णश्च सोमद्सिस्तभेव चा॥ ८॥ 
अल्ये थे वहवचः शूरा मद्थ त्यक्तजीबिताः | 
नामाशख्भ्रहदरणाः सर्व युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
अपयाप॑ तद्ध्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितस्‌ । 
पर्याप्त व्विद्मेतेषा बछ भामाभराश्षतम्‌ ॥ १०॥ 
अयनेयु च सवंधु यथाभागमवशस्थिताः । 


भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवनतः सर्च एवं हि॥११॥ 


संजयने ( उत्तरमे ) कहा-उस समय राजा हुये 
व्यूहरचनायुक्त पाण्डवोकी सेनाकों देखकर आः 
पास जाकर यह वचन कहा--॥ २ | आचाय | : 






०३०६ 


आग अल रस का 


ह््् 





ज्णु हल है हि बढ 
फल 


७४ «<$»/ '५ 0५0४८ 


बुद्धिमान्‌ शिष्य द्वुपदपुत्र घृष्टयुम्तके द्वारा व्यूहाका 
सुसज्जित पाण्डुपुत्नोंकी इस बड़ी भारी सेनाकों देखिये | रे 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुष्रोवालि तथा युद्धमें भीम 3 
अजुनके समान रण-कछामें कुशछ झूरबीर सात्यकि, विर 
तथा महारथी राजा द्वुपद, ध्रष्टकेतु ओर चेकितान) बंछव 
काशिराज) पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और मनुष्योमि श्रेष्ठ शब 
पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमाजा, सुभद्वापुत्र अभिमः 
एवं द्रोपदीके पाँचों पुत्र-वे सभी महारथी हैं॥ ४-६ 
ब्राह्मणश्रेष्ट | हमारे पक्षमें भी जो .सेनानायक ( विशि 
योद्धा ) हैं, उनको आप समझ छीजिये। आपकी जानकारी 
लिये मेरी सेनाके जों-जो सेनानायक हैं; उनकों बतलाः 
हूँ ॥ ७ || आप स्वयं द्रोणाचा और पितामह भीष्म, कण 
संग्रामविजंयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोर 
दत्तके पुत्र भूरिश्रवा || ८ ॥ ( इनके अतिसिक्ति ) ञी 
भी मेरे लिये जीवनकों उत्सर्ग कर देनेवाले बहुत- 


ठस्य संज्नयन्‌ हर्ष कुरुवृद्ध: पितामहः। 
सिंहनाद विनद्योच्चे: श्जं दष्पी प्रतापबान ॥ ९२॥ 
तताः शह्लाश्व मेर्यश्व पणबानकगोमुखाः। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्द्स्तुमुलो$भवत्‌ ॥ १३॥ 
ततः ्वेतेहयेयुक्ते महति व्यच्दने स्थितो। 
माधवः पाण्डव्शैच दिव्यों शह्लो प्रदष्मतुः ॥ १४॥ 
पाओ्जन्यं दृषीकेशों देवदतत धर्नजयः। 
पौण्डू दचष्मो महाशहं भीमकर्मा बकोदरः ॥१५॥ 
अनन्तविज्ञय॑ राजा हुम्तीपुत्रों युधिष्ठिरः। 
नकुछः. सहदेवश्थ खुधोषमणिपुष्यकी ॥ १६॥ 
काइ्यश्र परमेप्वासः शिखण्डी च महारथः । 
घृष्टधुल्नी विराट सत्यकिश्वापराजितः ॥१७॥ 
द्ुपदो द्रौपवेयाश् सर्वेशः पथिबीपते। 
सौभद्रश्र महावाहुः शान दष्पु:एथक्‌ एथक ॥१८॥ 
से घोषों घावराष्ट्राा हृक्यानि व्यवार्यत्‌ । 
ममश् प्रृथिवीं चेच ठुछुलों व्यनुनादयन ॥१९॥ 


(डुरयोघनकी यह बात सुनकर) कोरबोमें रद बड़े प्रतापवानू 
पितामह मीष्मने उस दुर्योधनके छृदयमें हे उत्तल करते 
हुए, उद्चस्वस्से सिंहके नादके समान गरजकर ह्लु बजाया । 
इसके पश्चात्‌ ( बहुत्से ) शव) नगारे; ढोछ, मद 
और रणसिये आदि रणबाद्य एक ही साथ बज उठे। 
उनका वह शब्द बड़ा भर्बकर हुआ ॥ १९०१३ ॥ 
तदनन्तर सफेद घोड़ोंते धुक्त उत्तम रथपर विराजमान 
मगवात्‌ श्रीमाधवने और अर्जुनने मी दिव्य शह्ढू बजाने || ३ ४॥ 
हृघीकेश भगवान्‌ शीक्षणने धाश्चजन्यः कह अजुन- 
ते 'देवदला नामक और भयानक कमवाडे भीमसेनने 
'पौण्ड? मामक महाशज्ञ बजाया ॥ १५॥ कुन्तीपुत्र राजा 
युधि्िरने धअनन्तविजया नामक नकुछ तथा सहदेवने 


तन 


'सपोष” और “मणिपुष्पक! नामक शर्ड बजाये। इथ्वीपते ! 


श्रीकृ० व॒० अर शेकेणा 


अथ व्यवस्थितान्‌ हृष्ठा घार्तराष्टरन ऋषिष्यजः । 
ग्रदत्ते शख्लसम्पाते धनुरुद्मम्य पाण्डबः॥२०॥ 
हपीकेश तदा वाकयमिद्माह महीपफ्स। 
सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मेड्च्युत ॥२१॥ 
याचदेतान्‌ निरीक्षे5ह योद्धुकामानवस्थितान। 
कैमेया सह योद्वव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्य ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेप्ह य एतेउच्र समागता: | 
धातराष्ट्रस्य इुबुड्ेयुद्ें. प्रियविकीपंचः ॥ २३॥ 
पृथ्वीपते | इसके बाद कपिध्यज अर्जुनने युद्धके लिये 
सुसजित धृतराष्ट्रपक्षीय योद्धाओंको देखकर, उस श्र 
चढनेकी तैयारीके समय) घनुप उठाकर हृपीकरेश भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णसे ये वचन कहें---“अच्युत | मेरे रथकों आप दोनो 
सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहँसे गुद- 
की इच्छासे स॒व्यवस्थित रूपसे सुसजित इन विपक्षी योदाओं- 
को मैं भलीभाति देख सकूँ कि इस रणोश्योग्े मुझे क्रिन- 
किनके साथ युद्ध करना है। युद्धमें धृतराष्ट्रके यु दुर्वद्ध 
दुर्योधनका हित चाहनेवाले जो ये सब लोग यहाँ एकत्र हुए. 
हैं, युद्धके लिये प्रस्तुत इन लोगेंको मैं देखूँगा? || २०-२१ | 
संजब उवानच 
एयमुक्तो हृषीकेशों शुडकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सबं्षा च महीक्षिताम्‌। 
डबाच पार्थ पद्येतान्‌ समवेदान्‌ कुरूनिति ॥ २५॥ 
तत्नापश्यत्‌ स्थितान पार्थ: पिवृषथ पितामहान । 
आचायोन माठुरान आतृन पुत्रान पोचान्‌ सरींस्तथा॥| 
श्वशुरान सुहृदस्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्‌ समीक्ष्य स कौम्तेयः सीन वन्धूनवस्थितान, ॥ 
कृपया परयाविश्े विषीदन्निद्मत्रचीत्‌। 
कप 


५ ६ 


२९० % वचन-खुध श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। द्विय मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान | 





संजयने कहा--भारत | ( घृतराष्ट्र | ) निद्राविजयी 
अजुनके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रियोंके स्वामी भगवान ओऔी- 
कष्णने दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा 
सम्पूर्ण रजाओंके सामने उत्तम रथकों खड़ा करके इस प्रकार 
फद्दा--प्यार्थ ] युद्धके लिये एकत्र हुए इन कुरुपक्षीय 
योद्धाओंफी देख? || २४-२५॥ तब प्रथापुत्र अजुनने उन 
दोनों ही सेनाओंमे युद्धके लिये उपस्थित ताऊ-चार्चोंको 
दादो-परदादोंकी, आचाय॑ं-गुरुओंकी, मामाओंको, माइयोंको; 
पुत्नोफो) पौन्रोंको) मित्रोंकी तथा झ्वशुरोंकों और सुहृदोंको 
देखा । उन सम्पूर्ण बन्धुओंकों उपस्थित देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर विपाद करते 
हुए ये वचन बोले | २६-२७३ ॥ 


मोहसे व्याप्त अर्जुनके विपाद, स्नेह ओर युद्ध- 
विरतिसूचक्र वचन 
अज्जुन उवाच 


दृष्ठेम खजन॑ कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुप्यति । 
वेपशुश्च॒ शर्ररे में रोमहपेश्यच जायते ॥ २९५॥ 
गाण्डीवं स्नंसते हस्तात्‌ त्वक चेव परिदद्यते । 
न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
नच श्रेयोषजुपश्यामि हत्वा खजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
न काक्ले विजयं कृष्ण न च राज्यं खुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द्‌ कि भोगेजीवितेन वा ॥ ३२॥ 
येषामथ काक्ितं नो राज्यं भोगाः छुखानि च । 
त इमे5वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यवत्वा धनानि च॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथेच च पितामहाः 
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः इयाछाः सम्वन्धिनस्तथा ॥ 
एतान्‌ न हन्तुमिच्छामि घ्नतोषपि सु खूदन । 
अपि त्रेछोक्यराज्यस्य हेतोः कि चु महीकृते ॥ ३५॥ 
निहत्य धातराष्ट्रानू नः का पीतिः स्याज्ननादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान. हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 
तस्मान नाहो वयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्‌ खबान्धवान, । 
सख्जनं हि कथं हत्वा खुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
अजुनने कहा--श्रीकृष्ण | युद्धके लिये समुपस्थित इस 
स्वजन-समुदायकों देखकर मेरे सारे अज्ञ शिथिलर हुए जा 
रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है ओर मेरे शरीरमें कम्प तथा 





रोमाञ्व हो रहा है || २८-२९ | गाण्डीव-घनुष मे 
गिर रहा है, त्वचा बहुत जल रही है और 
भश्रमित-सा हो रह है। इसलिये में खड़ा रहनेमें 
नहीं हूँ | ३० ॥ इस प्रकार में सारे छक्षणोंक्रों ही 
देख रहा हूँ | केशव | युद्धमें स्वजन-समुदायक्रों म 
कोई कल्याण भी नहीं देखता || ३१ ॥ श्रीकृष्ण | 
विजय चाहता हूँ. ओर न राज्य या सुखोंकों ही | र॑ 
हमें ऐसे राज्यसे, ऐसे भोगोंसे ओर जीवनसे भी क्‍या 
है !॥ ३२ ॥ हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुर 
आकाछ्वित है; वे ही ये सब गुरुजन, ताऊ-चाचे 
पौच्र, दादे, मामे, ब्वशुर, साले तथा अन्यान्य सम्ब 
ओऔर धनका परित्याग करके युद्धमें प्रस्तुत हैं | ३३ 
मधुसूदन | इनके द्वारा मारे जानेपर भी अथः 
छोकोंके राज्यके लिये भी से इन सबको मारना नहीं 
फिर प्रृथ्वीके लिये तो बात ही क्या है ? ॥ 
जनादन [| घृतराष्ट्रपक्षीय लोगोंको मारकर हमे 
प्रसन्‍नता ( सुख-प्राप्ति ) होगी ? इन आवतायियोंको:- 
हमें तो पाप ही छगेगा ॥ ३२६ | अतएव हे ३ 
घृतराष्ट्रपक्षीय इन अपने ही बान्धवोंकों मारना हम 
योग्य नहीं है। क्योंकि अपने ही स्वजन-समुदायको 
हम केसे सुखी होंगे? ॥ ३७ ॥ 


कुलक्षयजनित दोषोंका वर्णन 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतलः । 
कुछक्षयक्तं दोषं॑ मित्रद्"ोहे च पातकम्‌ ॥ 
कथ्थं न शेयमस्मामिः पापादस्माश्षिवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्॒तं दोष प्रपश्यद्धिजनवादुन ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल्धमोंः सनातनाः 
धम नष्टे कुल कृत्समधमोमिभवत्युत 
अधमोभिभवात्‌ कृष्ण परढुष्यन्ति कुलख्रियः । 
ख्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते धर्णसंकरः ॥ 
खसंकरों नरकायैव कुलप्लानां कुलस्य च। 
पतन्ति पिवरो छोषां छुप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥ 
दोषेरेतेंः कुलप्लानां. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमो: कुलधर्माश्व शाश्वताः ॥* 
उत्सन्नकुलधमोणां मजुष्याणां जनादन | 
नरकेपनियतं वासो भवतीत्यनुश॒श्र॒म ॥ 


धर्मका नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुलमें अधर्म सब ओरसे छा 
जाता है। श्रीकृष्ण | अधर्म छा जानेपर कुलकी स्लियाँ अलन्त 
दूषित हो जाती हैं. और वार्ष्णेय ! स्लियोंके दूषित हो जानेपर 
बर्णसंकर उत्पन्‍्त होता है। वह वर्णसंकर कुछघातियों और 
कुलको नरकमें छे जानेवाछा होता है। कुछमें पिण्ड ओर 
जलदानकी क्रिया ( श्राइ्-तपणके ) छ॒त्त हो जानेपर इनके 
पितरललोग भी अधोगतिको प्राप्त हो जाते हैं | कुलघातियोंके 


संजय उवाच 
श «_ घर 
एबमुकत्वाजुनः संस्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
विखुज्य सशर्र चार्प शोकसंविश्नमानसः ॥५७७॥ 
] बोले किन 
संजय बोले--रणभूमिमें इत प्रकार कदर, ओके 


उद्विग्ग मनवाले अर्जुन ब्राणसहित घतुबकों ल्यागकर रे 
> न + 
पिछले भागमें बैठ गये )। ४७ )| 


औमद्वृगवद्गीता---“अजुनविषादयोग” नामक अथम अध्याय ( महाभारत भीकापवे अध्याय २५ ) 
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श्रीमद्भगवद्वीता द्वितीय अध्याय 


अजुनको युद्धके लिये उत्साहित करते हुए भगवानके द्वारा नित्यानित्य वस्तुके विवेचन- 
(१ हा ० 6 ८ चे ल्‍् हि 
पूवेक शांख्ययोग, कर्मणोग एवं खितग्रज्ञकी स्थिति और महिमाका ग्रतिपादन 


अर्जुनकी युद्ध-विरतिके सम्बन्धरमें श्रीकृष्णाजुनका संवाद 
संजय उवाच 


त॑ तथा. छृपयाविष्मश्रुपृर्णाकुलेक्षणम । 
विषीदन्तमिदं_ वाक्यम्ुवाच मधुखूदनः ॥ १॥ 


संजय बोले--इस प्रकार फरुणासे व्यातत और आँसुसे 
पूर्ण, व्याकुल नेत्रोबाले शोकयुक्त उस अज्ुनके प्रति मगवान्‌ 
भमघुसूदनने यह बचने कहा ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कुतरुत्वा कब्मलमिद विपमे समुपखितम्‌ | 
अनार्यजुशमसग्यंमकीविकश्मजुन._॥ २॥ 
कैव्य मा स॒ गम; पार्थ नेतत्‌ त्वस्युपपच्यते । 
क्षुद्रं हृदयदोबेल्य त्यक्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ २॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! तुझे इस असमय ह 
( संकटके समय-) में यह मोह किस्त हेतुसे प्राप्त हुआ ? 
न तो यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्रार आचरित है, न स्ादियक 
है और न कीर्ति ही करनेबाद्ा है| २ || पा | 
नपुंस्कताको मत प्राप्त हो, तुझें यह उचित नहीं जान 
पड़ती | परंतप । छूयकी तुच्छ दु्ंल्ताको त्यागकर 
तू युद्धके छिये खड़ा ही जा ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
कर्थ॑ रे हू] ० ख्ये ०... ' 
! भीष्म संख्ये दरों च मघुखूदन। 
इपुमिः अतियोत्स्थामि पूजाहीबरिसदत ॥ ४ ॥ 
ग्ुरुनह॒त्वा हि. महालुभाबान्‌ 
श्रेयो भोकतुं मैक्ष्यमपीद छोके.) 


न पे है गै ्् हि 
२०९ ४ बचन-खुथा श्रौक्ृप्णकी भ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 











आप म्स्ल्सच्च्य्स्स्स्य्स्स्स्य््स्ल्फ्फिश्सससिपपण८८<८-<<--->>_.__. 
न््य्य्य्सख्लस्स्स्स्ल््््ल्ल्ल्ल््--2>-८ 
कु ० हे हब 


भुझीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान ॥ ५॥ 
ते चेंतद्‌ विद्यः कतरज्नो गरीयो 

यद्‌ वा जग्रेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा ने जिजीविपाम- 

स्तेष्वस्थिताः प्रमुख धातंयप्टा:॥ ६॥ 
कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः 

पृथ्छामि त्वां धर्मसम्पूठचेताः । 
यच्छेयः स्यान्िश्चितं ब्रृदि तन्मे 

शिप्यस्ते5ह शाधि मां त्वां प्रपन्नस ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपश्यामि ममापलुथाद्‌ 

यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाष्य भूमावसपत्नसुद्धे 

राज्य खुराणामपि चाधिपत्यम॥ ८॥ 


अजुन बोले--मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें बाणोंके द्वारा 
पीष्मपिंतामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध किस प्रकार ल्डूँगा ! 
परिसदन ! ये दोनों ही पूजनीग हैं || ४ ॥ इन महासुभाव 
पुरुजनोंको न मारकर मैं इस लोकमें मिक्षाका अन्न भी 
वाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि इन गुरुजनोंको 
एरकर भी इस छोकमें रुधिरसे सने हुए अ्थेकामरूप भोगोंको 
तो भोगूँगा ॥ ५ || फिर; हम यह भी तो नहीं जानते 
5 हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना | अथवा 
ह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे 
पर जिनको मास्कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे 
त्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे सामने डय्कर खड़े हैं | ६ ॥ 
इन्हें देखकर ) कायरतारूप दोपसे मेरा ( क्षत्रिय- ) 
भाव उपहत हो गया है तथा घर्मके विपयर्में मेरा चित्त 
हित हो गया है | अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिये 
[ कल्याणकारक निश्चित साधन हो; वह सुझे बतछाइये; 
कि मैं आपका शिष्य हूँ; आपके शरणापन्न हुए मुझ 
नको शिक्षा दीजिये || ७ | निश्चय ही सारी ए्रथ्वीका 
ध्कण्टक घन-धान्यसम्पन्न राज्य और देवताओंके आधिपत्य- 
: प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो 
ै इतन्द्रियोंके सुखानेवाले शोककों दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
ए्वमुकत्वा हृषीकेशं शुडाकेदाः परंतप । 
[ योत्थ्य इति गोविन्द्सुक्त्वा तृष्णी बभूच हद ॥ ९ ॥ 


सेनयोरुभयोम व्ये विपीदन्‍्तमिद चचः ॥१०; 
संजय बोले--राजन्‌ | निद्राको जीतनेवारे अर्जुः 
अन्तर्योम्ी भगवान्‌ श्रीक्ृप्णसे इस प्रकार कहकर; कि 
श्रीगोविन्दतें यह स्पष्ट कहकर क्रि कं युद्ध नहीं करूँगा 
खुब हो गये ॥ ९॥ भरतवंशी श्रृतराष्ट्र | तब अन्तार्म 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने दोनों सेनाओंके बीचसे शोक करते हुए 
उस अजुनसे हँसते हुए-से ये वचन कहे || १० || 
सांख्ययोग 
श्रीमगवानुबाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व त्न्नादादांश भावसे | 
गताछजगतार्ंथ नाजुशोचन्ति पष्ठिता। ॥१९॥ 
न त्वेवाइं जातु नास॑ न ल॑ नेसे जनाधिपा! । 
न चेंव न भविष्याम; सर्वे बयमतः परम ॥१२॥ 
देहिनो5शिन्‌ यथा देहे कौमार यौवन जरा | 
कथा देहान्तर्पराध्िधीरतत्र न मद्यति ॥१३॥ 
मात्रास्पशास्तु कौन्तेव शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोडनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत) १९॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषर्षभ। 
समदुःखसुर्ख धीर॑ सोड्मशतत्वाय कस्पते ॥१५॥ 
नासतो विद्यते भावो वाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरवि व्ष्टोडन्तस्वनयोससदर्शितिः ॥१६॥ 
अविनाशि तु तद्‌ विद्धि येन सत्रेमिद ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्थास्स न कश्षित्‌ कर्तुमईति ॥१७॥ 
अन्तबन्त इमे देहा नित्ययोक्ताः शरीरिण: ) 
अनाशिनोडग्रमेयस तस्राद्‌ युध्यसख् भारत ॥१८॥॥ 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्वेत्र मन्‍्यते हतस्‌। 
उभौ तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
..._जाय॑ सूतवा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्य; शाइ्वतो5यं पुराणो 
न हन्‍्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०।॥ 


बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर झुत्ि, कर॑ सब अति श्रद्धासे पात्र ॥ # 





आत्माको शस्ष नहीं काठ सकते, इसको आग 
मर सकती, इसको जछू नहीं गछा सकता और 
$ सुख सकता || २३ ॥ क्योंकि यह आह 
३; यह अदाद्य, अछ्ेब और निःसंदेह अशोष्य 
यह नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाल 
(तन है || २४ ॥ यह आत्मा अब्यक्त है, 
है. और विकाररहित कहा जाता है। इससे 
इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर तू शोक 
श्रेय नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं 
| किंतु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला 
[ मरनेवाल्ा मानता हो, तो भी महाबाहों | तू 
एर शोक करनेके योग्य नहीं है; क्योंकि इस 
; अनुसार जन्मे हुएकी प्रृत्यु निश्चित है और 
॥ जन्म निश्चित है | इससे भी इस अपरिहाये 
व्‌ शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ २६-२७ ॥ 
पम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अग्रकट थे और मरनेके 
अग्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट 
खितिमें किस बातका शोक करना है? ॥२८॥ 
; महापुरुष ही इस आत्माक्ो आश्चर्यकी भाँति 
है, बसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है और दूसरा 
पिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता 
कोई-कोई तो छुनकर भी इसको नहीं जानता 
'!। अज्जुन | यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
:। इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक 
योग्य नहीं है ॥| ३० ॥ 
क्षात्र-धर्मके अनुसार युद्धक्ी उपादेयता 





वि चालेक्ष्य न विकम्पितुमहंतति। 
युद्भाच्छ्रेयोउन्यत्‌ क्षत्रियश्य न विद्यते॥॥३ १॥ 
॥  चोपपन्‍न्न॑ खगद्वारमपाइ्रतम्‌ । 
क्षत्रिया। पाथ रूमन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥३२५॥ 





अथ चेत्‌ लम्मिम धम्य संग्राम न करिष्यसि । 
ततः खथम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३। 
अकीर्ति वाषि सूतानि कथमिष्पन्ति तेडव्ययास्‌ । 
सम्भावित्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥३२४॥ 
भयाद्‌ रणाहुपरत मंखन्ते त्वां महारथा। । 
सेपां च स्व वहुमतो मूत्वा याखसि रापवम्‌ ॥३७। 
अवाच्यवादांश्र बहुन्‌ वदिष्यन्ति तबाहिता। । 
निन्‍्दन्तस्तव सामथ्य ततो दुःखतरं नु किम ॥२६। 
हतो वा ग्राप्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय छृतनिश्यः ॥३७॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा छामालाभौ जयाजयी । 
ततो युद्भधाय युज्यस्थ ने पापमवाप्यसि ॥३८॥ 
( इसके अतिरिक्ति,) अपने ( क्षत्रिय-) घर्मको देखकर 
भी तुझे युद्धसे काँप जाना नहीं चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके 
डिये धर्मरूप युद्धसे वढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी 
कतव्य नहीं है || ३१ ॥ पा | अपने-आप प्राप्त यह 
( खधर्मरूप युद्ध ) खगके खुले हुए द्वाररूप है | 
इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रिय ही पाते हैं ॥३२॥ 
अब यदि तू यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो अपने 
धर्म और कीर्तिकों खोकर पापको ग्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 
सब छोग तेरी सदा रहनेवाढी अकी्तिकी भी बात॑ 
करेंगे और प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकीर्ति मरणसे भी 
बढ़कर है || ३४ ॥ जिनकी दइश्िमें तू बहुत सम्मानित 
है, उन्हींमें अब त्‌ ल्घुताको प्राप्त होगा । वे महारथी 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे || ३५ || 
तेरे बैरी तेरे सामथ्यंकी निन्‍्दा करते हुए तुझे 
बहुत-से न कहने योग्य दुर्वचन भी कहेंगे; इससे 
अधिक दुःख और क्या होगा ? ॥ ३६ ॥ यदि त्‌ 
युद्धमें मारा गया तो खगेको प्राप्त होगा अथवा संग्राममें 
जीतकर प्रृथ्वीका राज्य भोगेगा | इस कारण उुल्तीपुत्र 
अर्जुन | तू युद्धके लिये निश्चय करके खड़ा हो जा॥ ३७।॥ 
सुख-दुःख, छाभ-दानि और जय-पराजयको समान 


# श्रीमद्ूगवद्नोता द्वितीय अध्याय # 


झकर उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस 
र युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ | 
निष्काम कर्मयोग 


तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगि त्विमां शृणु । 
ध्या युक्तो यया पा्थ कर्मवन्ध॑ प्रहास्यसि ॥३९॥ 
पशिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यतते । 
स्मप्पस धर्मस आ्ायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 
वसायात्मिका चुद्धिरेफेह कुरुनन्दन । 
शाखा छनन्ताश्र बुद्भयो5व्यवसायिनाम ॥४१॥ 
मिमां पुष्पितां चर्च प्रवदन्त्यविपश्चित: । 
बादरता; पाथ नान्यदस्तीति वादिब। ॥७२॥ 
मात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम | 
याविशेषबहुरं भोगैश्वयेंगतिं प्रति ॥०३॥ 
गैश्वयप्रसक्तानां. तयापहतचेतसाम । 
चसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥४७॥ 
प्यविषया बेदा निम्रैगुण्यो भवाजुन | 
इन्द्ो नित्यसलखो निर्योगश्षेम आत्मवान्‌।।४५॥ 
बानरथ उदपाने स्वतः सम्प्छुतोदके। 
बान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण विजानतः ॥७६॥ 
पार्थ ! यह बुद्धि तुझे ज्ञानयोगके विषयमें कही 
१ | अब तू इसको कर्मयीगके विषय सुन---जित्त 
द्ेसे युक्त होकर तू कर्मबन्‍्धनकोी भछीमौति नष्ट कर 
गा ॥३९॥ इस कर्मयोगमें आरम्भका ( बीजका ) 
श॒नहीं है और प्रत्यवाय भी नहीं है; वल्कि इस 
मंयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन महान्‌ 
से त्रण कर देता है ॥ ४० ॥ अर्जुन | इस 
योगमें निश्चयात्रिका बुद्धि एक ही होती है; 
तु निश्चयहीन अविवेकी सकाम मजुष्योंकी बुद्धियाँ 
श्वय ही बहुत भेदोंवाढी और अनन्त होती हैं।। 9१॥ 
हुन ! जो भोगेंमें तन्‍्मय हो रहे हैं, कर्मफलके 
गंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं; जिनकी बुद्धिमें 
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खर्ग ही परम प्राप्प वस्तु है और जो खगसे ऋफकर 
दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है--ऐसा कहनेवाले हैँ-- 
वे अविवेकीजन इस प्रकारकी पुनर्जन्मस्य कंमफ्ड 
देनेवाली एवं भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्िके छिये नाना प्रकार- 
की बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेबाली हैं, मिप्त 
पुष्पिता ( दिखाऊ शोभायुक्त ) बाणीको कहा करते 
हैं, ऐसी उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है 
तथा जो भोग-ऐश्वर्यमे अत्यन्त आसक्त हैं, उन महुप्मोके 
अन्तःकरणमें निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती 
॥४२--४१॥ अर्जुन | वेद ( सत्‌, रन और तम--इन ) 
तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साथनोंका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि इन्दरोंसे 
रहित, तित्य विशुद्-सच्यरूप परमात्मामें स्वित योग 
( सांसारिक पदायोंकी प्राप्ति ) तथा क्षेत्र ( उनकी र्षा- ) 
को न चाहनेचाल्य आत्मपरायण हो ॥ ४५ ॥ सब 
ओरसे परिधर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयें 
मजुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, अऋह्को तचसे 
जाननेवाले ब्राह्मगका समस्त वेदोंमें उतना-सा हद 
प्रयोजन रह जाता है | 9४६ || 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा कर्मफरहेतु्भूमा ते सज्नोउ्स्वकर्मणि ॥४७७॥ 
योगसः छुरु कर्माणि सड्ढं त्यवत्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयो; समो भूल सम योग उच्यते|! ४८ 
दूरेण छाबरं कर्म बुद्धियोगाद्‌ धनंजय । 
बुद्ढों शरणमच्चिच्छ कृपणा। फलहेतवः ॥४९॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुक्ृतदुष्कृते | 
तस्ादू योगाय युज्यख योग: कर्मसु कौशलंभ॥५०॥ 
कर्म बुद्धियुक्ता हि फर्लं त्यकत्वा मनीषिण। | 
जन्मबन्धविनिषक्ताः पद गच्छन्त्यनामयमर ॥५१ । 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितँ 
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तदा गन्तासि निर्मेदं श्रोतव्यय थ्रुत्य च ॥५२॥ 

श्रुतिविप्रतिपत्ना ते यदा खास्यति निश्वला । 
समाभावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्ययसि ॥५३॥ 
तेरा कर्मोंम ही अधिकार हैँ, उनके फरछोमें कमी 
नहीं | इसछिये तू कमेक्रे फछकी वासनावाछा मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो || ४७ ॥ 
धनंजय | तू आसक्तिकों व्यागकर तथा सिद्धि और 
अपिद्विमं प्मबुद्चि होकर योगमें स्थित हुआ कत्तेब्य 
कर्मोकी कर | यह पसमत्व? ही योग कहता है || 9८॥ 
इस समत्वरूप बुद्धियोगकी अपेक्षा अन्य सकाम 
कर्म अत्यन्त ही तुच्छ है | इसलिये धनंजय ! तू समत्व- 
ख्प बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फछकी 
बसनावाले अत्यन्त दीन हैं || ४९ | समल्बुद्धियुक्त 
उुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी छोकमें त्याग देता 
३ ( उनसे मुक्त हो जाता है )। इससे तू समत्वबुद्धि- 
छप योगमें छय जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मेमे 
फुशछ्ता है. ( कर्मवनन्‍्धनसे कछूठनेका उपाय है )॥ ५० | 
पमत्वबुद्धिसे युक्त ज्ञानीनन कमेसे उत्पन्न होनेवाले 
_छको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निरामय 
रमपदको प्राप्त हो जाते हैं || ५१ ॥ यों करते-करते 
जब तेरी बुद्धि मोहरूप दलदछको भमलीमौति पार कर 
ज्ञायगी, उस समय तू सुने हुए और भविष्यमें सुने 
तानेवाले इस छोक और परछोकके सभी भोगेंसे विरत्त 
गे जायगा || ७२ ॥ मॉँति-मातिके बचनोंको सुननेसे 
वेचलित हुई तेरी बुद्धि जब झुद्ध-सच्वरूप परमात्मामें 
अचल और स्थिर ठहर जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो 

आयगा ॥ ७३ ॥ 
स्थितग्रज्ञ पुरुषके लक्षण ओर उसका महच् 
अजुन उबाच 


स्थितप्श॒स्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीव वजेत किम ॥५४॥ 
अर्जुनने कहया--केशव ! समाधि स्थित स्थिरवुद्धि 











पुदपका क्या लक्षण है ? वह खिरबुद्धि पुरुष केसे वोछता है, 
केंसे बैठता है ओर केसे चलता है ? | ५४ || 
श्रीभमगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोग॒तान्‌। 
आत्मन्येब्रात्मना तुष्टः खितम्ज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
दुःखेप्वलुद्विग्मना! सुखेपु विगतस्पृह। । 
वीतरागभयक्रोध: खितभीमुनिरुच्यते ॥५६॥ 
य। स्वत्रानभिस्नेहस्तत्‌ तत्‌ भाष्य झुभाशुभस्‌ । 
नामिनन्दति न देए्टि तय ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यदा संहरते चार्य कूर्मोड्ड्ानीय सर्वशः | 
इन्द्रयाणी निद्रियार्थभ्यरतसथ॒ प्रज्ञा श्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
विपया विनिवर्तेन्ते निराह्मरस देहिनः । 
रसवर्ज रसोज्प्यस्थ पर दष्ल निवर्तते ॥५९॥ 
यततो ह्ापि कॉन्तेय पुरुषस्स विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि ग्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्प युक्त असीत मत्परः । 
बशे हि यसेन्द्रियाणि तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
श्रीभगवानने उत्तर द्या---पाथ ! जिस काढमें यह 
पुरुष मनमें स्थित सम्यूण कामनाओंकों भलीमाँति त्याग 
देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, 
उस काझठमें वह खितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५७८॥ 
दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं 
होता, सुखेंके लिये जो सर्वथा निःस्पृद्द रहता है तथा 
जिसके राग, भय और क्रोध नहीं रहते हैं, ऐसा मुनि 
स्थिखुद्धि कहा जाता है. | ५६ || जो पुरुष सत्र 
स्नेहरहिंत हुआ उस-उस शुभ या अश्ञम वस्तुको 
प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता 
है, उसकी बुद्धि स्थिर है || ५७ ॥ जैसे कछुवा सब 
ओरसे अपने अड्ोंको समेट लेता है, वेसे ही जब यह 
पुरुष इन्द्रियोंकी इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकारसे समेट 
लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है. ( ऐसा समझना 
चाहिये ) ॥ ५८॥ निराह्मरी ( इच्दियोंके द्वारा विषयोंको 
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ग्रहण न करनेवाले ) पुरुषके भी केवल विषय तो निदृत्त 
हो जाते हैं; परंतु उनमें रहनेवाला रस ( विषयासक्ति ) 
निवृत्त नहीं होता। (पर) इस सितगप्रज्ञ पुरुषकी तो विषया- 
सक्ति भी परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती 
है ॥५०९॥ अजुन | आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमभधनखभाववाली इन्द्रियाँ यज्ञ करते हुए बुद्धिमान 
पुरुषके मतको भी बल्पूवंक हर छेती हैं॥ ६० ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह मेरे परायण 
होकर---भगवत्परायण होकर# उन समस्त इन्द्रियोंका 
संयम करके समाहित-चित्तसे बैठे; क्योंकि जिसकी 
इन्द्रियाँ वशमें हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है।। ६१ ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सद्भस्तेषृपजायते । 
सब्जात्‌ संजायते काम; कामात्‌ क्रोधो5भिजायते ।६२) 
क्रोधादू भवति सम्मोह; सम्मोहात्‌ स्वृतिविश्रमः। 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।६३॥ 


- शागद्रेषवियुक्तेत्तु. विषयानि नेद्रमेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्मविधेयात्मा ग्रसादमधिगच्छते ॥६७॥ 


प्रसादे  सर्बदु।खानां हानिस्ोपजायते । 
प्रसक्षचेतसों द्याशु बुद्धि! पर्यवविष्ठते ॥६०॥ 
नास्ति बुद्धिस्युक्त्य न चायुक्त्स भावना | 
नचाभवयतः शान्तिरशान्तस कुतः सुखम्‌ ॥६६॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्पनो5लचु विधीयते। 
तदसम हरति प्रज्ञां वाधुनौवधिवास्भसि ॥६७॥ 
तस्ताद्‌ यरथ महाबाहो निमृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यक्त्थ ग्ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६८॥ 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यय्यां जाग्रति मूतानि सा निशा पश्यतो झुने। ॥६९॥ 





% बाहरसे विषयोका त्याग होनेपर भी भीतर उनका 
चिन्तन होता रहता है | वस्तुतः भगवत्यरायण होनेपर ही 
भगवल्कृपासे जब इन्द्रियाँ भगवद्विबयोमे लगती हैं, तभी मनसे 
भगवानका चिस्तन द्ोता है । नहीं तो, विषयचिन्तन होता 
रहता है और पद सर्वनाशका कारण बन जाता है | 


ज्जीक # 2० मेक बेदुनाओ 





२९५७ 
आपूर्यमाणमचल्रतिप्टं 
सपुद्रभाप। प्रविशन्ति यढुते। 
तद्वत्‌ काम्मा य॑ प्रचिशन्ति सर्प 
. से शान्तिमामोति न काम्कामी ॥७०॥ 
विहाय कामान्‌ यः सबोन्‌ परमांधरति निःशह: 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमथिमच्छति ॥७१॥ 
एपा ब्राह्षी सिततिः पार्थ नेनां प्राप्य विशुग्मति । 
सिलाससपन्‍्तकालेडपि त्रद्दनिवोगमच्छति ॥७२।॥ 
विषरयोका चिन्तन करनेवाले पुरुपकी उन विपमोंमें 
आसक्ति हो जाती है, आसफ़िसे उन ब्रिषयोंकी कामना 
उत्पन होती है और कामनामें बिन्‍्न परनेसे क्ौम 
उत्पन्न होता है । क्रोचसे अत्यन्त मृठभाव उत्पन हो 
जाता है, मूहभावसे स्मृतिर्मे भ्रम हो जात है, स्मृति भ्रम 
हो जानेसे बुद्धिका नाश हो जाता है और बुद्विका 
नाश हो जानेपर यह पुरुष अपनी खितिसे गिर जाता 
है-“उसका सर्वनाश हो जाता है ॥ ६२-६३ | 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्त: करणवाला 
साधक अपने वरमें की हुई राग-द्वेषसे रहित इच्द्रियोंके 
द्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्त:करणकी 
विमछताको--असनताको प्राप्त होता है। अन्त:करण- 
की निर्मठता--असनतासे सम्पूर्ण दुःखेंका नाश हो 
जाता है और उस प्रसत्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र 
ही ( सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें दी भरीभाँति ) 
स्थिर हो जाती है | ६४-६५॥ अयुक्त ( मन<न्द्रियोपर 
विजय नहीं ग्राप्त किये हुए ) पुरुषमें न तो ( आत्म- 
स्थितिरूप ) बुद्धि होती है और न उस अयुक्तके अन्त: - 
करणमें भावना ही होती है तथा मावनाहीन 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिठ्ती और शान्तिरहित भजुष्यको 
सुख कहाँ मिल सकता है ? | ६६ | जैसे जो 
चलनेवाली नावको वायु दर लेती है, बैसे ही विषयों 
निचतती हुई. इच्दियर्मिशे मम जिल 


हि. 


हन्टियंक लाथ ख़्त्ु 


0, चः चर शाम्द $2॥ क्षप्ण न ॥३० 
२०८ # वचन-सुधा शरीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करें खब अति श्रद्धाले पान ॥ # 








है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको 
हर ल्ती ४ ॥ ६७० ॥ अत महाबाहो | जिस 
पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विष्योसे सब ग्रकारसे निम्रह्‌ 
की हुई हैँ, उसीकी बुद्धि स्थिर हैं ॥ ६८ ॥ समस्त 
ज्लनियोकि लिये जो राजिके समान है, उसमें नित्य- 
ज्ञनस्वखूप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी ( स्थितग्रज्ञ ) 
जागता है और जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्नमें सब 
प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्तको जाननेवाले मुनिके 
लिये बह रातज्रिके समान है॥ ६० ॥ जेंसे नाना नदियोंके 
जल सत्र ओरसे परिपृर्ण, अचल ग्रतिप्ठावाले समुद्रमें 
उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, बेसे 








ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुषर्मे किसी प्रकारका 
क्षोम उत्पन्न कियें बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष 
परम ,शान्तिको ग्राप्त द्वोता है, भोगोंकी कामनावाल्य 
नहीं ॥| ७० ॥ जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर, 
स्ूहारहित, ममतारहिंत और अहंकारहित होकर 
विचरता है, वही शान्तिकों श्राप्त होता है ॥| ७१ ॥ 
पार्थ | यह ब्राह्मी स्थिति है--अहामको प्राप्त पुरुषकी 
स्थिति है; इसको ग्राप्त होकर वह कभी मोहित नहीं 
होता और अन्तकारूमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित 
होकर निर्वाणको--अ्यानन्दको प्राप्त हो जाता 
है ॥ ७२॥ 


ओ नक्कवद्गीसा धसांख्ययोग” नामक द्वितीय अध्याय ( महाभारत भीष्मपवे अध्याय २६ )। 
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श्रीमद्भगगवद्ीता तृतीय अध्याय 
ज्ञाननोग और कम्योग आदि समस्त साधनोंके अनुसार कतंव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका 


प्रतिपादन, 
नयोग और निष्कास कर्मगरोगके अनुसार अनासक्त 
भावतते नियत कर्म करनेकी श्रेप्ठता 
अजुन उबाच 
यायसी चेत्‌ कर्मणरुते मता दुद्धिजनादन। 
त्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १॥ 
यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयस्रीय से। 
दिक बद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोष्हसाप्लुयाम्‌ ॥ २॥ 
अजुन बोले--जनार्दन ! यदि आप कर्मकी अपेक्षा 
द्वे ( ज्ञान-) को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर केशव | 
। घोर कर्ममें क्यों छगाते हैं १ || १ || आप इन मिले 
“से वचर्नोंसे मेरी बुद्धिकों मानो मोहित कर रहे हैं। 
एएब एक निश्चित बात बतलाइये, जिससे में कल्याणको 
पृ होऊ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवानच 
केडसिन दिविधा निष्ठा पुरा प्रोद्धा मयानध । 
मयोगेन सांख्यानां कपयोगेन योगिनाम्‌ ।। ३ | 


धर्पालनकी महिमा तथा कामनिरोधके उपयका वर्णन 


न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषोज्ण्लुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कथित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्त्‌ । 
कार्यते हयशः कम से; अरकृतिजेगुणे! ॥ ५॥ 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ | 
इन्द्रियाथोन्‌ विमृूढात्मा मिथ्याचारः सउच्यते॥ ६ ॥ 
यस्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्पारभतेउजुन । 
कर्मेन्द्रयं! कमंयोगभसक्त+ः से विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
नियतं कुरु कम ते कम ज्यायो ध्कमेणः । 
शरीरयात्रापि च ते न असिद्धयेदकमंणः ॥ < ॥| 
श्रीभगवान्‌ बोछे--निष्पाप अर्जुन ! इस छोकमें 
दो ग्रकारकी निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी हैं । 
उनमें सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी 
कर्मयोगसे ( सम्पन्न ), होती है ॥ ३ ॥ मलुष्य न तो 
कर्मोके अनासम्मसे निष्कर्मता (योगनिष्ठा ) को प्राप्त 


# आओमसेगवद्गीवा तृतीय गध्याव ४ 
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होता है और न कर्मोंके त्याग मात्रसे ही सिद्धि 
( सांंख्यनिष्ठा ) को प्राप्त होता है ॥ 9॥ क्योंकि 
कोई भी क्षणमर भी बिना कर्म किये नहीं रहता; 
सार मनुष्य-समुदाय प्रकृतिजनित गु्गोसे विवश होकर 
कम करनेको बाध्य होता है॥ ५॥ जो मलुष्य 
कर्मेन्द्रियोंकी हठपूर्वक्त रोककर मनसे उन इन्दरियोंके 
विषयोंका स्मरण करता रहता है, वह महात्मा मिध्या- 
चारी कहलछाता है| ६ ॥ अअजुन ! जो पुरुष मनसे 
इन्द्रियोंको बशमें करके अनासक होकर समस्त इन्द्रियों- 
द्वारा कर्मयोगका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है ॥७॥ 
( अतः ) तू नियत ( झाल्विद्वित कर्तव्य- ) कर्म कर 
क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और 
कर्म न करनेसे तेश शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध 
होगा || ८ ॥ 
यज्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकता 


यज्ञाथीत्‌ कर्मगोउल्यत्र लोकोउय॑ कर्मवन्‍्धनः । 
तदर्थ कम कोन्‍्तेय मुक्तसज्ञ/ः समाचर ॥ ९॥ 
सहयज्ञा। प्रजा; शृद्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो5स्त्विष्टकामधुकू ॥१०॥ 
देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व । 
पररुपरं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥११॥ 
इशन भोगान्‌ हि वो देवा दाखन्ते यज्ञुभाविताः । 
तैदचानप्रदायेभ्यो यो भुझे स्तेन एवं सः ॥१२॥ 
यज्ञशिशशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते स्वेकिल्विप: ) 
भुझते ते त्वघ॑ पाणा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१३॥ 
अन्वाद्‌ भवन्ति भूतानि पर्जन्यादत्नसम्भवः । 
यज्ञादू भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥१४७॥ 
कर्म ब्ह्मोडय विद्धि अल्याक्षसममुद्धबम््‌ | 
तस्ात्‌ सर्वग्त अहम निर्त्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र! नाइुवतेयतीह य।। 


अधायुरिन्द्रियारशमों मो्॑ पा स जीवति ॥१६)॥ 
यबके ( भगवत्सेवा या भगवावके ) ढिये किये 





जनेवाले कर्मोसे अतिरिक्त दूसरे कम ठगा हुआ 
यह मलुष्यसप्रुदाय करम-बन्धनसे बव जाता है । उसडिये 
अज्जुन ! व्‌ आसक्तिरहित होकर उस बहके डिगे 
ही कर्मका भढीमाँति आचरण कर॥ ९ || अजापतिने 
कह्यके भादिमें यज्ञसह्नित प्रजाओंको स्वकर यहा 
था कि ('तुमछोग इस ( यक्ष) के द्वारा झण्ेफलो 
और यह यज्ञ तुमलेगोंकी इच्छित भोग प्रदान करने- 
वाठय हो । तुम्रछोग इस यज्ञके द्वारा देबताओंकों 
उन्त करो और वे देवता तुमछोगेंको उन्नत करें |? 
इस अकार निःखा्-भावसे एक दूसरेकों उन्नत करते 
हुए तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे | 
यज्ञके द्वारा समुन्नत देवता तुमलेगोंको बिना मेंगे 
ही इच्छित भोग देते रहेंगे | उन देवताओंके द्वार दिये 
हुए भोगोंको जो पुरुष उनको विना दिये छर्य॑ भोगता है 
बह निश्चय ही चोर है ॥१ ०-१ २॥ यज्ञसे बचे हुए 
( पदार्थों-) को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पार्पोसे मुक्त हे 
जाते हैं; परंतु जो मल॒ष्य ( केवक ) अपने पोषणके ल्यि 
दी पकाते ( कमाते) है, वे तो पापको ही खाते है ॥११३ 
अन्से सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्नकी पर 
इसे होती है, दृ्टि से होती है और वह (वि 
व्मेंसे उत्पल् होनेवाला है | कर्मसपुदायको तू बे 
उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उ्पन्न 
जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी बा 
( परमात्मा ) दा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है ॥ १४-१५ | 
पार्य | जो उस इस छोकमें इस प्रकार परणरासे 
प्रचलित साश्चक्रके अलनुकूछ नहीं चलता है, ( अपने 
कतन्यका पाढन नहीं करता है, ) वह इन्द्रियोके द्वारा 
भोगेमिं रमण करनेवाछ पापजीबन मनुष्य व्यर्थ 
जीता है | १६ ॥ 
ज्ञानगान्‌ और पगवानूके लिये भी लोक-संयहार्थ 
कम करनेका अ्तिपादन 

पस्‍्लात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्श्ष मानवः। 
आत्मन्येव च संतुष्टततख काये न विद्यते |१७॥ 


भूछक ऋ धुलमनराभा सोशप्या ही पेषरकरी मद्दान्‌ । व्ध्य सुर ४ट्। / कद सय अति धद्वाले पाल ॥ # 





सैव तस्य कुनेसा्थों नाझुनेनेह कथन । 
ने सास्य समितेषु कथिदर्थन्यपाक्षग: ॥१८॥ 
तम्मादसक्द। सतते कार्य कर्म समाचर । 
अमक्तों बाचस्म कर्म पर्माप्नोति पूझुष। ॥१९॥ 
कूमणेय हि. संसिद्धिमाखलिता जनकादयः । 
टीकूमंग्रहमेयापि सम्पच्यन कतुमदसि ॥२०॥ 
यदू सदचरति श्रेट्ठस्तत्‌ तदेवेनरो जन । 
त॑ यत्‌ प्रमाणं कुरुते छोकत्तदलुबतते ॥२१॥ 
ने में पार्थाम्ति कर्तव्य त्रिषु लोफेपु किचन । 
नानवाप्मबाप्तत्य॑ बर्त एबं च कर्मणे ॥२२॥ 
यदि द्हं न बर्तेंय जातु कर्मण्यतन्द्रतः । 
मम वर्व्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ 
उत्सीदेसुरिमे छोका न कुर्यो कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्थ च करता स्यामुपहन्यामिमा; प्रजा; ॥२४॥ 
आअवध्य ही जो मनुप्य आत्मार्म ही रमण बारनेबाला 
और आमत्मार्मे ही तृत तबा आम्मा्मे ही संतुष्ट हो, उसके 
छिये कोई कर्तव्य नहीं हे; क्योंकि उस महापुरुषका न 
तो इस लोक कर्म करनेसे कोई प्रयोजन हैँ और न 
करमोंके न करनेसे &ी | सम्पूर्ण ग्राणियोंमें भी उसका 
किंचिन्मात्र भी खार्थ-सम्बन्ध नढीं रहता ॥१७-१८॥ 
इसलिये तू निरन्‍तर आसक्तिरहित होकर कतन्य- 
कर्मका भठीमोति आचरण करता रह; क्योंकि आसक्ति- 
से रहित होकर कर्म करता हुआ ही मनुष्य परमात्मा- 
को श्राप्त हो जाता हैं. ॥ १९ ॥ जनकादि ज्ञानीजन 
भी आसक्तिरहित करके आचरणसे परम सिद्धिको प्राप्त 
हुए थे । इसलिये, तथा छोकसंग्रहको देखते हुए भी तुझे 
कर्म दी करने चाहिये ॥ २० ॥ श्रेष्ठ पुरुष जो-जो 
आचरण करता है, दूसरे छोग भी उसीका अनुकरण 
करके वैसा-बैसा ही आचरण करते हैं | वह ( अपने 
आचरणद्वारा ) जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने छग जाता है ॥२१॥ 
अ्जुन ) यद्यपि मेरे लिये इन तीनों छोकोमें न तो 
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कुछ बर्तत्य £ और न किसी अग्राप्त बस्तुकों मुझे 
ही करना हैँ; तथापि में कर्ममें दी बर्तता हूँ ॥ २२ 
निश्चय ही पार्य | यदि कंदाबित में सावधान हो 
फार्मि न ग्रशृत्त होऊँ, तो ( मेरी देखादेखी सत्र € 
व्व्य-कर्म छोड़ दे; क्योंकि ) सब मनुप्य सब प्रका 
भरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं ॥ २३॥ ४ 
यदि में कर्म ने करूँ तो ये सत्र मनुप्य नष्ट 
हो जाये और में वर्णसक्रस्ताका करनेवाद्य बने ० 
इस सारी प्रजाको नट करनेब्राछा होऊँ | २० ॥ 


अन्नानी और ज्ञानीफ लक्षण तथा रागद्वेपरहित 
कर्मके लिये प्रेरणा 


सक्ता; कर्मण्यविद्वांसों यथा कुबन्ति भारत । 
कुर्याद्‌ विद्वांस्तथासक्त थरकीए लॉकसंग्रहम्‌ ॥२" 
न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसब्निनाम्‌ ।- 
जोपयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥२६ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मः कतोहमिति मन्‍्यते ॥२४ 
तत्ववित्‌ तु महाबाहों गुणक्मविभागयों। । 
गुणा गुणेपु वर्तन्‍्त इति मत्वा न सजते ॥२८ 
प्रकृतेश॑गसम्मूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । 
तानकअटत्खविदो मन्दान्‌ कृत्खविन्न विचालयेत्‌॥२९ 
मयि सर्वाणि कमाणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्मपों भूत्वा युध्यख विगतज्यरः ॥३० 
ये मे मतमिद॑ नित्यमजुतिठ्ठन्ति मानवाः | 
श्रद्धावन्तो5नससन्तो मुच्यन्ते तेडपे कमेंमिः ॥ ३९ 
ये त्वेतद्म्यस्यन्तो नालुवष्टिन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमृढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥रे२ 
सच्श॑ चेश्ते खस्माः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह कि करिष्यति ॥ रे रे 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थ रागड्रेषी व्यवस्थितों । 
तयोने वशमागच्छेत्‌ तो हवस्य परिपन्थिनों ॥रे४ 
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श्रेयान्‌ खधर्मों विशुण! परधमौत्‌ खनुष्ठितात्‌ । 
खधर्म निधन श्रेय/ परवर्मों भयावह ॥३२५॥ 
इसलिये भारत ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानीजन जि 
प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्यन--श्ञानीको 
भी लोकसंग्रह चाहते हुए उसी प्रकार कर्म करने 
चाहिये || २५॥ परमात्माके खरूपमें अटछ स्थित हुए 
ज्ञनी पुरुषको चाहिये कि वह शाब्नविहित कमंमें 
आसक्तिवाले अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद ( कमोमें अश्रद्धा ) 
उत्पन्न न करे; बल्कि खयय॑ शासत्रविहेत समस्त कर्म 
भलीभौॉति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे॥२६॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण कम सब प्रकारसे प्रकृतिके ग॒ुणोंद्वरा 
किये जाते हैं; तथापि जिसका अन्तःकरण अहंकारसे 
मोहित हो रहा है, वह अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं 
कर्ता हूँ ॥ २७ ॥ परंतु महाबाहो ! गुणविमाग और 
कर्मविभागके तत्वको जाननेवालय ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण 
. ही गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं 
होता ॥ २८ ॥ ग्रकृतिके ग्रुणोसे मोहित मनुष्य गुणोंमें 
और कर्मोमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने- 
वाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको प्र॒णतया जाननेवाला ज्ञानी 
विचलित न करे ॥ २९ || ( अतः ) मुज्न ( भगवान्‌: ) 
में छगे हुए चित्तके द्वार सब कर्मोंको मुझ्नमें निक्षेप करके 
आशारहित, ममतारहित और संतापरहित ( कामनाके 
ज्वस्से रहित ) होकर तू युद्ध कर ॥ ३०॥ जो 
मनुष्य दोषदृश्टिसे रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस 
मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी सब कमेंसे छूट 
जाते हैं | ३१ ॥ परंतु जो मुझमें दोषारोपण करते हुए 
मेरे मतके अनुसार नहीं चछते, उन मूखेंकों तू सम्पूर्ण 
ज्ञानोंमे मोहित और नष्ट हुए ही समझ || ३२॥ सभी 
प्राणी प्रकृति ( खमाब- ) के अनुसार चलते हैं। 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेश करता है, 
फिर इसमें कोई क्या निग्रह्व करेगा ! ॥ ३३ ॥ इन्द्रिय- 
इन्द्रियके विषयमें राग-ह्वेष छिपे हुए स्थित हैं | महुष्यको 
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उन दोनेके वममें नहीं होना ना हिये; क्योकि मे दोनों 
दी इसके कह्याग-घनयों छूट लेनेगाले अटमार रु 
हैं ॥ ३४ | अच्छी प्रकार आचएामे ठाये हुए बरागे 
धर्मसे गुणरहित भी अपना धर्म ओठ है । अपने भें 
मरना भी श्रेष्ठ हैं; परंतु पताया चर्म मकारकादे॥ ३५॥ 
पापमें कारण काम; और कामके विशेधका सापथन 
अर्जुन उबाच 
अथ केन प्रयुक्तोध्यं पाप चरति पूरषः। 
अनिच्छन्नपि वाप्णंय बलादिय नियोज्ञितः ॥ ३२६॥ 
अजुन वोले--श्रीकृष्ण | तो फिर यह मनुष्य खबं ने 
चाहता हुआ भी बलाकारसे लगाये हुएक्की भाँति फ्रिसके 
द्वारा प्रेरित होकर पापका आचरण करता है ! ॥| ३६ ॥ 
श्रीमगवानुवाच 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥३७॥ 
पूमेनात्रियते वह्व्यथाउ्द्शों मलेन च्‌] 
ब्वेनाबूतो 0 कप 
यथोरु गभस्तथा तैनेदमाइतम ॥१८॥ 
आइत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यबररि 
है नैनतेय शानना [नृत्यबरिणा | 
डेप कॉल्तेय दुष्प्रेणानलेन व ॥३९०॥ 
इन्द्रियाणि प्र 
20053 । मनो बे डटस्खाविह्ठानमुच्यते | 
एताव सत्य शानमादृत्य दाहनस्‌ ॥४०॥ 
तसात्‌ लवमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतर्षभ | 
आन अजहें होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
इन्द्रियाणि पराष्याहुरिन्द्रियेभ्य; पर मन! । 
भनसस्तु परा बुद्धियों | बुद्धें; परतस्तु सः॥ ४२॥ 
ण्बं बुद्ढे , ९ बुद॒ध्वा सत्तभ्यात्मानमात्मना | 
हे शा महावाहों कामरुपं दुरासदम ॥४३॥ 
श्रीभगवानने कहा--रजोगुण (्‌ विषयासक्तिरूप 
र्ज--राग )से उत्पन्न यह काम ही ( प्रतिहत होने- 
पर ) क्रोध बनता है, यह काम 


।म ( विषयोंकी कामना ३ 
उइंत खानेबाला ( मोगेंसे कभी न अधानेवात् ) और 
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यदा यदा हि धर्मस ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधर्मसस तदा55त्मानं सुजास्यहम्‌ ॥ ७॥ 
पर्त्रिणाय साधूर्ना विनाशाय व दुष्दृतास । 
पसंस्यापनाथीय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८॥ 
धमंसस्थापनताथोय सस्भवारसि थुर्ग सु 
दिव्यमेः ९ चेति + 
जन्म कम व मे दिव्यमे् यो वें त्खतः । 
त्यक्त्वा देह पुमजन्म नेति मामेति सोझजुन ॥ ९॥ 
श्रीमगवान्‌ बोखे--अर्जुन ! मेरे और तेरे बहुत-से 
जन्म हो चुके हैं | उन सबको में जानता हूँ, दे नहीं 
जानता | ५॥ मैं अजन्मा, अविनाशीखरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित 
रहकर अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ #॥ ८६ ॥ 
भारत ! जब-जब घर्मकी ह्वानि और अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब-तब ही मैं अपनेको उपर्युक्त रूपमें प्रकट 
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दिव्य खरूपका परिचय दिया है। वे अजन्मा रहते हुए ही 
जन्म छेते-से दीखते हैं; अव्ययात्मा--अविनाशी रहते हुए ही 
 अप्रकथ हो जाते हैं ओर अनन्त छोकोंके अनन्त प्राणियोंके 
सर्वतन्त्रखतत्त्र॒“कर्हुमक्तुमन्यथाकर्तु-समर्थ' सहान्‌ ईश्वर 
रहते हुए ही माता-पिता; बन्धु-बात्धव आदिके तथा प्रेमी मक्तोके 
पराधीन-से प्रतीत होते हैं। प्राकृत जगतमें अप्राकृत ली 
क्रनेके लिये मगवान्‌ अपनी प्रकृतिमें अधिष्ठित रहकर “अपनी 
माया? (आत्ममाया-) से प्रकट होते हैं । 
मगवानकी तीन प्रकृतियाँ हैं--( १) जगद्रूप अश्टघा 
ध्ञपरा प्रकृति/ ( २) जीवभूत चेतन “परा प्रकृति), जो 
अखिल जगतकों धारण करती है और ( ३ ) उनकी अपनी 
प्रकृति ( खां प्रकृतिम्‌ ) जिससे लीलाके समय भगवान्‌ 
अधिष्ठित रूते हैं । यह अन्तरज्ञा--विशुद्ध भगवत्खरूपा है ) 
इसी प्रकार भगवानकी मायाके भी अनेक रूप हैं; पर 
जिस मायासे मगवान्‌ खय॑ लीछा-सम्पादन करते हैं वह माया 
भगवानकी निजी माया है । इसीका नाम प्योगमाया? अथवा 
भगवानकी 'खब्पयूता लीछा? है। यह योगमाया ही मगवान्‌- 
की लीलाकी सारी व्यवस्था करती है। रासलीछाके प्रारम्भ इसी 
ध्योगमाया'का समाश्रयण किया गया था-प्योगमायामुपाशितः |? 
इसी निजल्लूपभूता योगमायात्रे भगवान्‌ अपनेको छिपाये 
मी रखते हैं-->ोगमायासमाबृत? |? (अ० ७| २५) 


०३ 







करता हैं। साधुपुस्षोका पत्निण करनेके ! 
कम करनेवालोंका विनाश करेके शिये जीर पन्‍्ती 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके छिये में बुग-गुरमे 
हुआ करता हूँ | ॥ ७-८ ॥ अडछुन ; मेरे जन्म और 
कर्म द्वय (अग्राकृत-अछैकिक ) है, इस 
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+ भगवानले अवतारके तीन हेतु बतलावे (--«मधुओं- 


का परित्राण/ <दुष्कृतोंका विनाश! और 'पपमद्धा पंस्यपन 
'खय॑ भगवानके इस पूर्णावतारस अन्यान्य अद्तारी रुपफा 
भी समावेश है। अतएवं भगवानके द्वारा निद्यय दी फपात्मा 
राजाओंके हपमें प्रकद अधुरोंका और उनके अनु॒गामी 
आसुरीमावापन्न दुष्कृतोंका विनाश, इन दुराचारिश्नद्ठ दस 
संत्रस्त सदाचारी साधुप्रकृति पुरपेका परिचाग और 
पापाचारियोक्रे द्वारा प्रचलित अधमका विध्यंस करके दिशयुद्ध 
सनातन मानवधर्मकी मलीभौति स्थापना--ये तीन मलमंय 
कार्य सुसम्पन्न होते है। 


इन तीनोंका एक दूसरा रूप भी है। खय भगवान्‌ 
अपने इस अखिल-रसामृतमू्ति, अचिन्य-अनिर्वचनीय 
परल्ररविशेधी-युग-घर्मोभ्वस्वव्प, घनीभूत परम-प्रेमानन्द- 
सुधामय मधुर मनोहर दिव्य चिन्मय लील्य-विग्नरहके द्वारा उन 
साधुओंका परित्राण करते हैं, जो अपने परम प्रियतम 
भगवानके मजलसय-रसमय प्रेम एवं परमानन्द-रसमय दर्शन- 
को तीत्रतम महती उत्कृण्ठासे अतुल्नीय बविरह-ेदनाका 
अनुभव कर रहे हं ओर अपने जीवनके एक-एक पलकों 
भीषण विरहानलकी भयानक ज्वाला दुग्ष होते बिता रहे हैं 
इसी प्रकार भगवान्‌ उन दुष्कृतोंका, उन भाग्यवान्‌ 
असुरोंके देहोंका विनाश करके उन्हें सहज ही अपमे परम 
कल्याणरूप परम घाममें पहुँचा देते हैं, जो केवछ भगवानके 
ही सन्नलमव दिव्य करकमछोके द्वारा देहयाग करके 
भगवानके दिव्य घाममें पहुँचनेके अधिकारी वन्‌ चुके हैं । 
और धघर्मके संखापनका अभिप्राव वह है कि भगवान्‌ 
उस काम-कहुपित मोहविज्जम्मित विपय-सेवनरूप अधर्मके 
अम्युत्यानको ध्वंसकरः सुक्तिसुक्तिकी वाब्छाके सहज स्व 
त्यागसे सुसम्धन्न, परम उत्कृष्ट, असमोर्च्च॑ मधुर वियद्ध पेमघर्मकी 
स्थापना करते हैं। ह 
प्रेमीजनोंकी मान्यतारें सबवानके अवतास्क बददी ती 


७ २५ नतृ 5 
अथान काये है | 


3५४ # परयन-छुधा थीक्ष्णफी क्षेयस्करी मदान्‌ | दिव्य मधुर शुच्चि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


कष्ट रे 
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दी तखने जान ेता हैं बढ़ शरीरकों त्यागकर फिर 
उन्मयों प्राप्त नहीं दोता। याद मुझे ही आ्त होता 
हक ",॥| 
बीनरागभयक्रीधा सनम माम्पाश्चिता। । 
पहचों तानतप्सा पूता मंद्भावमागता। ॥१०॥ 
ये यथा मां अपग्न्ते तांस्थंव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्गाचुवः न्ते मनुष्या। पार्थ संबंश। ॥११॥ 
काहुन्त। कमा सिर्दधि यजन्त इह देवता; । 
भ्षिप्र हि मालुपे छोके सिद्धिभदति कमंजा ॥१२॥ 
यातुपण्ये मया सूट गुगकमत्रिभागशः । 
तल कर्तारमपि मां विद्वायकर्तारमव्ययम्‌ ॥११॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृद्दा । 
इति मां योडमिजानाति कमभिने से वध्यते ॥१४॥ 
एवं ज्ञात्वा छृत॑ कम पूर्वेरपि प्रुमनश्ल॒भिः 
कुरु कर्मेब तस्ात्‌ ल॑ पूरे! पूनतरं कृतम्‌ ॥१७॥ 
कि कमे किमकर्मेति कबयोष्प्यत्र मोहिता: । 
तत्‌ते कम प्रवक्ष्याम यज्जञाला मा क्यसे5शुभात। १ ६। 
कर्मणों ह्पि बोद्ूव्यं बरोद्धव्यं च विकर्मण: । 
अकमंणश््‌ बांडूल्य गहना कंगणा गांते! ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म य; पव्येदकर्मणि च कर्म यः । 
सचुद्धिमान मलुष्येपु स युक्त: कुत्खकर्मकत्‌ ॥१८॥ 
# नित्य सहज अजन्मा भगवानका यह जन्म और उनके 
कर्म “दिव्य! हैं; क्योंकि भगवान्‌ न तो क्मंपर्चश मायाधीन 
होकर जन्म ग्रहण करते हैँ ओर न इस लीला-जन्मते 
प्रकट. भगवानका भड्नलमय दिव्य विग्नह् ही प्राकृतिक 
उपादानोंसे रचित होता है। वह द्वानोपादानरहित्त, 
जन्म-मरण आदि विकारोंसे रहित; देह-देही-सम्बन्धसे रहित, 
नित्य, शाखत, अप्राकृत, सच्चिदानन्दमय, स्वेच्छामय, विशुद्ध 
भगवत्खरूप होता है। इसी प्रकार उनके लीला-कर्म भी 
अहंता-ममता आदिसे रहित सर्वथा दिष्य--अप्राकृत भगवत्‌- 
रसमय होते हैं | इस प्रकार अनुभव करना ही दिव्य जन्म- 


कर्मको तत्वसे जानना है और यों तल्वसे जाननेवाछय पुरुष- 


भगवानको ही प्रात ढोता दे। आरीरत्यागके पश्चात, लसका 
शघुनलेसत नहीं होता १ 


पहले भी जिनके राग, भय और क्रोंब सब 
न हो गये थे और जो मुझमें अनन्य प्रेमपूर्रक रि 
रहते ये, ऐसे मेरे आश्रित रनेवाले बहुत-से भ 
उपयुक्त मेरे जन्म-कर्मके ठल्वज्ञन-रूप तपसे पवित्र होव 
मेरे भाषकी प्राप्त हो चुके हैं।। १० ॥ जो सुझे जि 
प्रकार मजते हूँ, में भी उनको उसी प्रकार भजः 
है0 अर्जुन | सभी मनुप्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गद 
अनुसरण करते हैं || ११ ॥ इस महल॒ष्यछोकर्मे कर्मो 
सिद्धि---( कर्मोके फछ ) को चाहनेवाले ( सकाम 
छोग देवताओंका पूजन किया करते हैं; क्योंकि उनके 
कमसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि यहाँ शीघ्र ही मिः 
जाती है ॥ १२ ॥ ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वन्‍य औः 
शूद्व--इन ) चार वर्णोका समूह गुण और कर्मोवे 
विभागपूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार 
उसका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर- 
को वू वास्तवर्म अकर्ता ही जान ॥११॥ न तो 
मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कर्मेके 
फलमें स्वृह्ठा ही है---इस प्रकार जो मुझे भरी- 
भाँति जान लेता हैं, वह कमोंसे नहीं वंधता है ॥१५)॥) 
पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी इस प्रकार जानकर ही 
कर्म किये हैं | अतएव तू मी पूर्वजोंद्वारा किये जानेवाले 
कमोंको ह्वी कर ॥ १५ ॥ कई क्या है ? इसका निर्णय 
करनेमें बुद्धिमान्‌ पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । इसलिये 
वह कर्म-तत्त्व में तुझे मलीभाँति समझकर बतछाऊँगा, 
जिसे जानकर तू अज्युम ( कर्मबन्बन )से मुक्त हो 
जायगा | १६॥ कर्मका ख़रूप मी जानना चाहिये, 
अकर्मका खरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका 
खरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन 
है || १७ | जो पुरुष कर्ममें अकर्म देखता है और जो 
क्षकर्ममें कर्म देखता है, वह मनुष्योंमें बुद्धिमात्‌ है. और 
बी गोगी समसल कर्मोच्शी कामेवाला है ॥ १८ ॥ 


% श्रीमद्भगवद्टीवा चतुर्थ अध्याय # 





गयी महात्मा पूरुषोंके आचरण ओर उनकी गहिसा 


ये सर्वे समारम्भा; कामसंकरपवर्जिता) ) 
नाग्रिदग्धकर्मो्ण तमाहु। पण्डितं बुधा! ॥१९॥ 
क्त्वा कमेंफलासड् नित्यतृप्तो निराभ्यः 
्यिमिग्रवृत्तो5पि नेव किखित्‌ करोति सः ॥२०॥ 
राशीयतचित्तात्मा. त्यक्तसवंपरिग्रहः । 
शरीर केवल कर्म कुबेन्‌ नामोति किस्बिपम्‌ ॥२१॥ 
रच्छालाभसंतुश्टे इन्द्रातीतो विमत्सरः ) 
॥ सिद्धावसिद्धों व कृत्वापि न निबध्यते ॥॥२२॥ 
तसड़स्य॒युक्तसय ज्ञानावखितचेतसः । 
वायाचरतः कम समग्र प्रविलीयते ॥२३॥ 
जिसके सम्पूर्ण ( शाखसम्मत ) कर्म बिना कामना 
(र संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान- 
प अम्निके द्वारा दुघ हो गये हैं, उसको ज्ञानीजन 
| पण्डित कहते हैं || १९ || जो पुरुष समस्त कर्मोमें 
पैर उनके फछ्में आसक्तिका सर्वथा ध्याग करके मोगमय 
सारके आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्माम नित्य 
ह है, वह कर्मोमें भलीभाति प्रवृत्त रहता हंंआ भी 
स्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥ २०॥ जिसका 
न्तःकरण और इच्द्रियोंके सहित शरीर जीता हुआ है 
रर जिसने समस्त परिग्रहका परित्याग कर दिया है, 
'गोंकी आशासे रहित ऐसा पुरुष केवछ शरीरसम्बन्धी 
हमें करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त होता ॥ २१॥ 
गे बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिस्थितिमें 
दा संतुष्ट रहता है, जिसमें मत्सरताका सर्वथा अभाव हो 
या है, जो हर्ष-शोक आदि दइन्द्ोंसे सर्वया अतीत हो गया 
३---सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेवाल्ा ऐसा कर्मयोगी 
कर्म करते हुए मी बंघता नहीं ॥२२॥ जिसकी 
आसक्ति सवंथा न हो गयी है; जो देहामिमान और 
ममतासे मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरन्तर 
रसमात्माके ज्ञानमें स्थित रहता है---- केवछ यज्ञके लिये 


हि 
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३०५ 
कर्म करनेवाले ऐसे पुरुषके कम प्रृणरूपसे विदीन हो 
जाते हैं ॥ २३ ॥ 
फलसहित विविध यश्ञोंक्ा वर्णन 

तक्मापेण त्रह्म हविज्नज्ञामं त््नणा हुतम्‌। 
ब्रत्ेव तेन गन्तव्य॑ बह्मकर्मसमाधिना ॥९छ। 
दैवमेवापरे -यज्ञ॑योगिन! पर्युपासते । 
ब्ह्माग्नावपरे बज्जं यज्ञेनेवोपजुह्मति ॥२५॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहृति ।: 
शब्दादीन्‌ विषयानन्य इन्द्रियाग्िषु जुद्दति |२६॥ 
सवाणीन्द्रियकमोणि ग्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोग(.्नी जुछ्ति ज्लानदीपिते २७ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञासतथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतय। संशितत्रता; ॥२८॥ 
अपाने जुह्ृति आणं ग्राणेउपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुदृध्वा ग्राणायामप्रायणा। |२९॥| 
अपरे नियताहाराः प्राणात्‌ प्राणेषु जुह॒ति। 
सर्वेंब्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकत्मपाः ॥३०॥| 
यज्ञशिशमतञ्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोको5रत्ययज्ञय कृतो5न्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता अक्मणों छुखे। 
कमजाव विद्धि तानू सवोनेव ज्ञात्वा विमोध्यसे।।३२॥ 
श्रेयान्‌ द्रव्यमयादू यज्ञाज्ञञानयज्ञ परंतप । 
सब कमाखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

जिस यज्ञ अर्पण अर्थात्‌ छुवा आदि भी ब्रह्म 
है, हवन किये जानेयोग्य ऋु्य भी ब्रह्म है और 
ब्रह्मरूप कर्ताके द्वारा अह्मरूप अग्निमें आहुति देनारूप 
क्रिया भी ब्रह्म है---ऐसे उस्त ब्ह्मकर्ममें स्थित योगीके 
द्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य फल मी ब्रह्म ही है || २४॥ 
दूसरे योगीजन देवताओंके प्रृजनरूप यज्ञका ही 
भरीमौति अवुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन 
ब्ह्मरूप अग्निमें अभेद-दशनरूप यज्ञके द्वारा ही क्ात्म- 
रूप यज्ञका हवन किया करते हैं || २५] अन्य 


# शीमद्धगवद्गीता पश्चम अध्याय $£ ०! 





काल्से कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण होकर पुरुष 


अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है || ३८ ॥ श्रद्वावान्‌, 
तत्पर और जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है 
तथा ज्ञानको ग्राप्त होकर वह तुरंत ही परम शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है || ३९।| अज्ञानी और श्रद्धारहित, 
संशयसे र्थंसे है 

शयसे मरा मनुष्य परमा्थसे अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। 
ऐसे संशयात्मा मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परकोक 
और न सुख ही है॥9०॥| धनंजय ! जिसने कर्मयोगके 


द्वारा समस्त कर्मोको परमात्मामें अपंण कर दिस 
और जिसने ज्ञानके द्वासा समस्त संशयोका नाझा 
दिया है, ऐसे आत्मबान्‌ ( बशमें किये हुए अन्तःक 
वाले ) पुरुषको कर्म नहीं बाँवते ॥ 9१ ॥ इस 
भरतवंशी अजुन | तू हद॒यमें ललित इस अज्ञानजा 
संशयको ज्ञानखप खट्टके द्वारा काठकर सास 
कर्मयोगमें स्थित हो जा और (गुद्धके छिग्रे) उठ । 
हो ॥ ४२॥ 


ओमद्भगवद्गी ता---शा वकर्मसंन्यासयोग” तामक चतुर्थ अध्याय ( मद्माभारत भीभाषव॑ अध्याय २८ )। 





| श्रीमद्गगवद्वीता प्॑रम अध्याय 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 


सांख्ययोग और निष्काम कर्मगोगका निर्णय 
अजुन उबाच 
संन्यास कर्मर्ां कृष्ण पुनर्योंगं च शंससि । 
यच्छेष एतयोरेक तन्मे बरृहि खुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 
अर्जुन बोले--श्रीकृषष्ण |! आप (कभी तो ) कर्मोंके 
संन्यासकी ओर ( कभी ) फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं। 
इन दोनेंभिंसे जो एक मेरे लिये भलीभाति सुनिश्चित 
कल्याणकारक हो) वही छुझे बतलाइये || १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यास। कर्मग्रोगथ निःश्रेमसकराबुशो । 
तयोस्तु कर्मलंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते || २॥ 
ज्ञेयः स नित्यरन्यासी यो न द्ेश्टि न काहगति । 
निडन्द्रों हि महाबाहो सुख॑ बन्धात्‌ प्रगनच्यते || ३ ॥- 
सांख्ययोगी प्थम्बाला! प्रवदन्ति न पण्डिता;। 
एकमप्याखितः सम्यगुभयोरविन्दते फ़ुस।॥। ४॥ 
यत्‌ सांख्ये प्राप्यते खान वद्‌ योगेरपि गम्यते | 
एक सांख्य च योग च यः पश्यति सं पद्यति ॥ ५ | 
संन्‍्यासस्तु महाबाहों ठुःखम्ाप्तुमबोगतः | 
योगयुक्तों घुनिर्नक्ष नवचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


- कर्मयोगके बिना संन्यास ( मन 


श्रीभगवान्‌ बोले--कर्मसंन्यास और कर्मग्रोग-- 
दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग ( साधनमें सुगम होने 
कारण) श्रेष्ठ है || २ || महाबाहु अजुन ! जो पुरुष 
किसीसे द्वेष करता है और न आकाह्ला करता है, २ 
सदा संन्‍्यासी ही समझ्नना चाहिये; क्योंकि राग-देपा 
इन्द्रोंसे रहित पुरुष छुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त 
जाता है। ३ ॥ उपयुक्त संन्यास और कर्मगोग 
वाल्जुद्धिके छोग ही प्रथक्‌प्रथक ( फछ देनेबाके 
वतछाते हैं, न कि विज्ञजन; क्योंकि इनमेंसे एव 
भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष द्योनोंकरे फ्ल-( रू 
परमात्मा-) को प्राप्त होता है ॥ ४ | ज्ञानयोगियें 
द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, वही क 
योगियेके द्वारा भी प्राप्त किया जाता है | इसलिये : 
पुरुष सांख्य और कर्मगोगको ( फररूपमें ) एक देख 
है, वही ( यथार्थ ) देखता है॥ ५ | परंतु अर्जुन 
? इन्ह्रय और श्री 
होनेवाले सम्पूर्ण क्मोमें कर्तापनका से बा 
कठिन है और भगवस्खरूपका भजन करनेवारा क्यो 
जब परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है॥| ६ || 


>> ०-० ली जाट कल ल्‍ जी लत क ज न जाल: 


ध्प ट < 


ब्लड 


पयन-सुथा भीकृष्णकी श्रेयस्करों महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








स्ल्श्््््य्््ससिससिसससिसिम्प्े 
मांल्ययोंयी और विष्काम कंग्रेगीके लक्षण और 
उनकी गहिया 
योगयुक्तो विशुद्वात्मा विजितात्मा जितेच्िय:। 
मभूतास्मभृतात्मा कुननपि ने लिप्यते॥ ७॥ 
वेत्र टिचित्‌ करोमीति युक्तों मन्येत तल्वबित्‌ । 
परम्मच्मप्पन्‌ स्पृश झिप्रन्नश्षन्‌ गच्छन्‌ खपस्थसन्‌|८। 
प्रलपन विस्ृजन्‌ गृहन्तुन्मिपन्‌ निर्मिपन्नपि । 
इच्द्रियाणीर्द्रियार्थपु वर्तत्त इति धारवन्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्मागि स्ें त्यकत्वा करोति य। ) 
लिप्यते ने से पपेत पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सड्ड त्यक्त्वा5 त्मशुद्धये || ११॥ 
युक्तः कर्मफर्ल त्यवत्वा शान्तिमामोति नैष्ठिकीय । 
अयुक्त+। फामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥११॥ 
जिसका मन अपने बशमें हैं, जो जितेद्धिय एवं 
विद्युद्ध अन्तःकरणवाछा है और सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्म- 
रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी 
कर्म करता हुआ भी छिद्त नहीं होता || ७ || वत्तको 
जाननेवाल पुरुष ( सांख्ययोगी ) तो देखता, छुनता, 
प्प्श करता, सूँघता, भोजन करता, चछता, सोता, 
सास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता तथा 
आँखेंको खोबता और मूँदता हुआ भी--सब इन्द्रियाँ 
अपने-अपने अथों ( बिषयों- ) में बरत रही हैं---इस 
प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा ही माने कि में कुछ 
भी नहीं करता हूँ॥ ८-९ ॥ जो पुरुष सब्र कर्मोको 
ब्रह्म अर्पग करके और आसक्तिकों त्यागकर कर्म 
करता है, वह जछसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे छिप्त 
नहीं होता | १० ॥ कर्मब्रोगी ( ममतव-बुद्विरहित ) 
केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरके द्वारा भी आसक्ति- 
को व्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्ष करते 
हैं ॥ ११ ॥ कर्मगोगी कर्मोके फछका त्याग करके 





नेष्ठिकी ( भगव्मापिरूप ) शान्तिकों प्राप्त होता है 
और सकाम पुरुष कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त 
होकर बँत्र जाता है ॥ १२॥ 

ज्ञनयोग 


सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्थास्ते सुख बशी । 
नवद्वारे पुरे देही मेव कुर्बनू न कारयन्‌ ॥१३॥ 
न कबेल्व॑ न कमोणि लोकस सुजति प्रथु। । 
न कर्मफलसंयोग॑खभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
नादतते कस्पचित्‌ पार्प न चेत्र सुक्ृ्त विश्व | 
अज्ञनेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
ज्ञनेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेपामादित्यवज्ज्ञान॑ श्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 
तद्चुद्भयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्पपायणा। | 
गच्छन्त्यपुनराधृत्ति. ज्ञाननिर्धृतकल्मपाः ॥१७॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गयि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्रपाके च पण्डिता! समदर्शिनः ॥१८॥ 
इह्दैव तेजितः सर्गों येषां साम्ये खितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तसाद्‌ ब्रह्मणि ते खिता। ॥१९%॥ 
अन्त: करण जिसके वश्में है, सांह्ययोगका आचरण 
करनेवाला ऐसा पुरुष न करता हुआ और न करवाता 
हुआ ही नी द्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोको 
मनसे त्यागकर आनन्दपूर्वक ( सच्िदानन्दवन परमात्- 
खरूपमें स्थित ) रहता है ॥ १३ | प्रमु ( परमात्मा ) 
न तो मलुष्योंके कर्तान्‍नकी, न कर्मोकी और 
न कर्मफछके छंयोगकी ही रचना करते हैं। किंतु 
( इन सबमें ) खभाव ही प्रदत्त हो रहा हैं ॥ १०॥ 
वह विमु ( सर्वव्यापी परमेख़र ) न तो किसीके 
पापको और न किसीके झुभकर्म ( पुण्य-) को ही 
ग्रहण करता है; किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका ईआ 
है; उसीसे अज्ञानी जीव मोहित हो रहे हैं. ॥ १५ ॥ 
परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तखन्नानद्वारं नेट 


# श्रीमद्भगवद्गीता पश्चम अध्याय # 


बज 5 


ल्््श््ख्््य््ल च्सय््लस्ल्लच्य्च्च्च््््ल्चययच्स््स्तत_ 


दिया गया है, उनका वह ज्ञान सके सद्श उस 
दानन्दधन परमाह्माकों प्रकाशित कर देता है ॥ १६॥ 
का मन तद्ूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदूप हो रही 
और सब्िदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर 
यभावसे सिति है, ऐसे भगवत्परायण पुरुष ज्ञानके 
ग पापरहित होकर अपुनराइति ( परमगति ) को 
ह होते हैं | १७ || वे ज्ञनीजत विद्या-विनयसम्पन्न 
हण, गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल्में भी समदर्शो 
होते हैं | ( इनमें समाव व्यवहार असम्भव है, पर 
: सबमें एक परमात्माकों समभावसे देखते हैं ) ॥१८॥ 
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जिमका मन समतामें स्थित है, उनके दारा यहाँ 
( इस जीवित-अवस्थामें ही ) संसार जीत लिया गया 
( वे सदाके लिये जन्म-भरणसे छूटकर जीवन्मुक्त हो 
गये ); क्योंकि कह ( सचिदानन्दधन परमात्मा ) 
निर्दोष और सम है; इससे वे ब्रह्म ( संच्िदानन्दधन 
परमाव्मा- ) में ही खित हैं | १९ ॥ 

न प्रहष्येत्‌ प्रिय श्राप्य नोडिजित माप्य चा्रियम्‌ । 
खिखुद्विस्सम्घूठो त्नविद्‌ अल्नणि खितः ॥२०॥ 
बाहस्पर्रेप्वसक्तात्मा विन्दृत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌। 


ये हि संस्पशजा भोगा दुःखगोनस एव ते । 
आवचन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध) ॥रश॥। 
शक्नोतीहैय यः सोहु प्राक्‌ शरीरविमोश्षणात्‌ । 
कामक्रोधीड़व बेग॑ से युक्त! से सुखी नर। ॥२३॥ 
यो5न्त;सुखोन्तरारामस्तथान्तर्ज्येतिरेव यः | 
से योगी अक्मनिवोर्ण ऋह्मभूतोडविगच्छति ॥२४॥ 
लभन्ते बह्मनिधोगसृपयः श्षीणकस्मपा । 
छिल्नद्ेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते खा। ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाप््‌ | 
अभितो त्ह्मनिवांण बर्तते विदितातमनाम्‌ ॥२६॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता 
और अप्रियको ग्राप्त होकर उद्धिन नहीं होता, वह 
स्िखुद्धि, मोहरहित बरहववेत्ता पुरुष पसह्मा ( परमात्मा ) 
में खित है || २० ॥ बाहरके विषयेंगें आसक्तिरहित 
अन्तःकरणवाछ्ा साधक आत्मार्मे जो सुख है, उसको 
प्राप्त होता है; तदनन्तर वह सच्िदानन्द्धन पर 
परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे खत पुर्ष 
अक्षय छुखका अनुभव करता है || २१ || इन्द्रिय तथा 
विषयोके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जितने भी भोग हैं, 
( वे यथवि विषयी पुरुषोंकोी सुखरूप भासते हैं, तो भी 
वस्तुतः ) वे सब दुःखके ही उत्पत्तिःखछ हैं। इसहिये 
अजुन ! बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें नहीं रमता || श्र 
जो साधक शरीर छूटनेके पहले ही काम-ओषसे 
उत्पन्न होनेवाले वेगकों सहन करनेमें स्रथे हो: जाता 
है, वही पुरुष योगी है और वही छुछ्ी है ॥- २३॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ढी रमर करनेवाला है और 
जो आत्मामें ही ज्योति ( ज्ञान- ) वात्य है, वह ब्रह्मभूत 
( सच्चिदानन्दबन पस्रहझ परमात्माके साथ अभिन्नभावको 
प्र् सांख्ययोगी ) हह्लनिर्वाणको ग्राप्त होता है || २४ | 
जिनके सत्र पाप नष्ट हो गये हैं; जिनके सब 
संशय ज्ञानके द्वारा निगृत्त हो गये हैं; जो सम्फण 


त. मक्योगवुक्तात्मा सुखमक्षयमस्लुते ॥२१॥ अ्रणियोंके ढ्वितमें रत हैं. और जिनका जीता हुआ मन 


० 5 बच्चन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति अ्रद्धाले पान ॥ # 
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यठ भावसे परमात्मार्मे स्थित हैं, थे बह्मकेता 
थे इह्ानिर्वागकों प्राप्त होते हैँ ॥ र७ ॥ 
भ-हपसे रहित, जीते हुए चित्तवाे, पररहा 
पात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोंके लिये 
ओरसे अह्ननिर्याण ( शान्त पख्ह्म परमात्मा ) ही 
पू्णे हैं ॥ २६ ॥ 

।क्तियुक्त ध्यानयोग तथा भगवान्‌की सर्वसुहृदता 
एन ऊत्या नहिराह्यांअश्षुर्चेवान्तरे म्बो: | 
पपानौं समी ऊूत्या नासाभ्यन्तरचारिणों ॥२७॥ 
न्द्रियमनोचुद्धिप्नैनिर्मोक्षपरायण । | 
तिच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स+ ॥२८॥ 
कारं यज्ञतप्सा सर्वलोकमहेश्वरम । 

द॑ स्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥२९॥ 


बाहरके विषय-भोगोंका न चिन्तन करता हुआ 
उन्हें बाहर ही निकालकर और नेत्रोंकी दृष्टिको श्रुकुटीके 
बीचमें स्थित करके, नासिकाके भीतर विचरनेबाले प्राण 
और अपानको सम करके---जिसकी इन्द्रियाँ, मन, बुद्)ि 
जीती हुईं हैं--ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, मय 
और क्रोघसे रहित हो गया हैं, वह सदा मुक्त 
ही है ॥ २७-२८ || ( पर जो उपर्युक्त इन सब 
साधनोंकोी न कर सकता हो, उसके छिये सुगम 
साधन यह है कि ) जो पुरुष मुझको ( भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ) सब यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण 
लोकोंके ईश्वरोंका भी ईइवर तथा समस्त भूत-प्राणियोंका 
सुद्दद्‌ ( स्वार्थरहित अहैतुक दयाछु और प्रेमी )--ऐसा 
तत्तसे जान लेता है, वह शान्तिको ग्राप्त हो जाता 
है॥ २९ ॥ 


थीमद्धगवद्गीता--“कर्मसंन्यासयोग' नामक पत्दम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय २९५ )। 
>-+-०-5२+9०क्.-+- 


श्रीमद्धगवर्गीता पष्ठ अध्याय 


निष्काम कर्मगोगका ग्रतिपादन करते हुए आत्मोद्भारके लिये ग्रेरणा तथा मनोनिग्रहपूर्वेक 
ध्यानयोग एवं योगश्रष्टकी गतिका वर्णन 


क्रम कर्मयोयका स्वरूप ओर योगारूढ़ पुरुषके लक्षण 
श्रीभगवानुवाच 
(श्रित) कर्मफर्ल कार्य कर्म करोति यः । 
उंन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः | १॥ 
पंनन्‍्यासभिति ग्राहुयोरग त॑ विद्धि पाण्डव । 
झसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्नन ॥ २॥ 
रुरुक्षोश्ुनेयेग. कर्म कारणझुच्यते | 
गारुठस्यथ तंस्येव शमः करणमुच्यते | ३॥ 
_ हिं नेन्द्रियाथेषु न कमंखनुपज्ते | 
संकल्पसंन्धासी. योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--जो पुरुष कर्मफ्छका आश्रय न 


लेकर करनेयोग्य कर्म करता है, वही संन्‍्यासी और शोगी 
है और केवछ अग्निका त्याग करनेवाला संनन्‍्यासी नहीं 
है तथा न केबल क्रियाओंका त्याग करनेवाछ्या योगी हीं 
है ॥| १॥ पाण्डुनन्दन ! जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, 
उसीको तू योग जान; क्योंकि संकह्पोंका त्याग न 
करनेबाला कोई सी पुरुष योगी नहीं होता ॥ २ ॥ 
योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशीक पुरुषके 
लिये योगकी ग्राप्तिमें ( निष्कामभावसे ). कर्म करना 
ही हेतु कड्टा जाता है और ( योगारूढ़ हो जानेपर ) 
उस योगारूड् पुरुषका जो शम ( स्वे-संकब्पोंका अभाव ) 
है, वही ( कह्याणमें ) हेतु कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
जब्र न तो पुरुष इच्धियोंके भोगोंमे आसक्त होता है और 


अनास्यनश्ठें शुत्रुत्वे बतेदास्मव शबुबत ॥0६७ 
जितने प्रशाल्तस परभात्म! समाहित: ्‌। ८ 
शीदोष्णसुखदु'खें' तथा मोनापानयी) ॥ ७ ॥| 


मान 
ज्ानविज्ञानदात लत कूय्य्थो विजितेन्द्रिय: । 


युक्त इत्युव्यते योगी बमलोशशिकान १८७ 
सुहुरिलार्ाशीताध्यस | 


न्ठुडु 

साधुष्यपि पे पपिपु समबुद्धिविशिष्यते ॥९॥ 

त्‌ सततमातमार्न रूपति स्ितः । 
एकादी गंतचितातती निराशीरपरिह! ॥९०॥ 
ह अपवा उद्धार करे. और अपनेको 
अधोगतिम मे डाले; कयोंवि। नह मनुष्य ही तो 
अपना मिंत है और आप ही अपना है ॥५ 
जिसके हा मत और इन्दरियोसहिंत शरीर जीता हुआ है, 
उसका तो वह. अप ही मित्र है. और जिस ब्मण मन 
मेसहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके 
कह सदा रब्ुतामें ब्त॑वा है. ॥६॥ 
सुख-दुःखादि तय पात-अपमनरम जिसके 
वृत्तियँ भढीमौँति शान्त हैं, ऐसे सहित 
पुरे तमें सथिदानन्दरर्त परमक्षा सम्पकू प्रकाससे 
का उसमे ज्लानमें परमालके सिंध अर कुछ है 
री जिसका अन्ताकरण शीन- पैज्ञानसे तृप्त 
; नही) 0३ रह है, बिक इं्यँ भी 
जिसके लिये हि) पत्थर 
] युक्ता कहा जाता 


अपने शरण 


नी 


भँति जीती हर ह्व अ 


शुची देशे ग्रतिष्ठाप्प खिसाउनभातना। 
नात्युब्छित नातिनीच चेताजिनवुशेत्तम ॥११॥ 
तम्रैकाओं गनः कृत्य यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
उपविश्यासमे युब्ज्याद्‌ योगभात्मविशुद्ये ॥१२॥ 
सर्म कायशिरोग्रीर धारयत्वर् णिए।। 
सम्मेक्ष्य नापिकाओं से दिशथानवलोकयन्‌ ॥ १३ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेक्ञयाखिते खितः । 
भन। संयम्य मशित्तों युक्त आसीत मर) ॥१७॥ 
युझनन्नेग सदा55तान योगी नियतम्ानस। । 
शान्ति नियोगपरमा मत्संखाप्रधिगष्छति ॥१५॥ 
नत्यश्नतस्तु गोगोउतति व चेकान्तगनश्तत; | 
न चाति खग्शीरुस जाग्रतो गेष चाजुन ॥१६॥ 
युक्ताहारविद्रय॒ पुक्तचेश्य ऋतु । 
युक्तलप्रायबोषस योगो खवति दुख ॥१७॥ 
य्‌दा विनियते चित्तपासस्येबाबतिएते 
निःस्पृह। सवृकामेस्यो युक्त इटुच्यते तद् ॥ 
था दीपो निवास नेइते सोपश लता। 
योगिनों यतवित्तस युश्षतो गोगगालत; | 
गत्नोपस्‍्मते चिसे बिका गो भी 
पिच जिद योगसेव 
यत्र चेवात्मनाउ स्पा पथत्रात्पनि 3, 


चेति यत्र न चैबा * वयाशपतीन्िययू । 
हे सित्थतति तखतः ॥२१॥ 

वर बिड्े हैं जे न करे: बुशा, मृगछाला और 

! 7 बुत ऊचा है न बहुत वीचा, ऐसे 


छ, हि ् 
३१३ # धचन-सखुधा धीकृष्णको भ्रेयस्करी मद्दान्‌ । द्विय मधुर श॒ुत्ि, कर सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 


न नननननगगनगगन नल नन्‍  ट टश: /७ 0 ।3ंल्‍>2तञलतपत्ाा /“क्‍>5घत्ं 








अपने आसनकों ख्िर स्थापन करके उस आसनपर 
वैठ्यर, चित्त और इच्द्रियोंकी क्रियाओकी वशमें रखते 
हुए मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुब्धिके लिये 
योगका अभ्यास करे ॥ ११-१२॥ काया, सिर और गलेको 
समान एवं अचछ घारण करके, स्थिर होकर अपनी 
नासिकाके अग्रभागपर इश्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न 
देखता हुआ, बद्यचारीके बतमें स्थित, भयरहित तथा 
भीभोंति शान्त अन्त: करणवाठा सावबान योगी मनको 
रोककर मुझमें चित्त छगाकर और मेरे परायण होकर 
बैठे | १३-१४ ॥ इस प्रकार बशमें किये हुए मनवाला 
योगी आत्माको निरन्तर मुझ्न परमेश्वरके खरूपमें जोड़ता 
हुआ, मुझमें रहनेवार्ली निर्वाणपरमा--परमानन्दकी 
ऋाष्ठारूप शान्तिको ग्राप्त होता है || १५॥ अजुन | 
योग न तो अधिक खानेवालेका, न सर्वथा न खाने- 
का, न बहुत शयन करनेके खम्ाववालेका और न 
प्रंके जागनेवालेका ही सिद्ध होता है॥ १६ ॥ 
बंका नाश करनेवाछा योग तो यथायोग्य नियमित 
शर-विहार करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेश 
तेबालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
सिद्ध होता है || १७॥ जब भरीमॉति वशमें किया 

ए चित्त परमात्मामें ही स्थित हो जाता है, तब 
[्ण भोगोेंसे स्पृद्यारहित पुरुष “योगयुक्तः है--ऐसा 

१ जाता है ॥ १८ ॥ जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें 

त दीपक हिल्ता-डुरूता नहीं, बसी ही उपमा 
ग़त्माके ध्यानमें संलग्न योगीके जीते हुए चित्तकी कही 

| है १९ | योगके अम्याससे निरुद्ध-चित्त जिस 
स्थामें उपरत दो जाता है और जिम्त अवस्थामें 
ग़त्माके ध्यानसे शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्मा- 
साक्षाव्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दवन परसात्मामें ही 

प रहता है ।| २० ॥ ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत, 

ल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ग्रहण करने योग्य 
न्‍न्‍्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव 








करता है, उसमें स्थित योगी परमात्माके खरूपसे कभी 
विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 


ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः 
यमन खितो न दु!खेन शुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥ 
त॑ विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम । 

स निश्चमेन योक्तब्यो योगोउनिर्विण्णचेतसा ॥॥२१॥ 
संकस्पप्रभवान्‌ कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्नाम विनियम्य समन्‍्ततः ॥२४॥ 
शर्ने। शर्नेंसुपरसेद्‌ बुद्धया ध्तिशहीतया। 
आत्मसंस्थ॑ मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥॥२५॥ 
यतो यतो निश्वरति मनश्रश्वलमस्र्म्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येद बर्श नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमन्स शोन॑ योगिन सुखम्त्तमम्‌ । 
उपेति शाल्तरजसं अल्लभतमकल्मपम््‌ ॥२७॥ 


परमात्माकी प्रातिरूप जिस छाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता और 
परमात्म-प्राप्तिरूप अवस्थामें स्थित योगी बड़े भारी ढुःखसते 
भी चलायमान नहीं होता ॥ २२ ॥ उस दुःखरूप 
संसारके संयोगसे रह्ित योगकोी जानना चाहिये। 
उस योगका सम्पादन न उकताये हुए अर्थात्‌ पैर और 
उत्साह्युक्त चित्तसे निश्चयपूर्वकक करना कर्तव्य है॥२३॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पर्ण कामनाओंकी 
निःशेषरूपसे त्यागकर और मनके द्वारा इन्द्रियोंके 
समुदायकों सभी ओरसे भलीमाँति रोककर, क्रम-कमसे 
अम्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त हो तथा पैर्ययुक्त 
बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मामें स्थित करके परमात्मा के 
सिवा और कुछ भी चिन्तन न करे॥ २४-२०५॥ 
यह स्थिर न रहनेवाठा और चन्बछ मन जिस- 
जिस रब्दादि विषयके निमित्तसे संसारमें विचरता है, 
उस-उस विषयसे हटाकर इसे बार-बार परमात्मामें दी 
निरुद्ध करे || २६ || क्योंकि जिसका मन भरीमाँति 


४£ ओीमद्भूगवद्गोता सततम अध्याय $ 
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आमडइ्गबद्ता सत्म अध्याय 
ज्ञान-विज्ञान, भगवानूकी व्यापकता, अन्य देवताओंकी उपासना एवं भगवासकों अभावसहित 
न जाननेबालोंदी निन्‍दा ओर जाननेवालोंकी महिमाका कथन 


भगवानके समगरूप-सम्बन्धी विज्ञानयुक्त ज्ञानक्ना निरूपण 
श्रीभगवानुवाच 
मख्यासक्तमनाः पार्थ योग युझ्चत्‌ मदाश्यः । 
असंशर्य समग्र मां यथा ज्ञायसि तच्छूणु ॥ १ ॥ 
ज्ञानं तेहह॑ सविज्ञानमिद वश्ष्याम्यशेषतः । 
यज्शास्वा नेह भूयोउस्पज्ज्ञातव्यमवशिष्यते | २॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कब्रिद्‌ बतति सिद्धये । 
भतवामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति क्‍त्वत) ॥ ३ ॥ 
भूमिरापो5नलो वायु! ख॑ मनो बुद्धिरिव च । 
अहंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरटथा ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्त्वन्थां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवशूता महाबाहो बयेदं धार्यते जगत्‌ ॥५॥ 
एलथोनीनि भूतानि सवोणीत्युपधास्य | 
अहं इत्खथ जगते। ग्रभव। अलबत्तथा ॥ ९॥ 
मत; परतर नान्‍्यत्‌ किश्विद्स्ति धनंजय । 
मथि सर्व॑मिद्द गोत॑ खतरे मणिगणा इंच | ७॥ 
श्रीमगवान्‌ वोले--पार्थ | अनन्य प्रेमसे मुझमें 
आसक्तचित्त तथा अनन्यमावसे मेरे परायण होकर 
योगमें छगा हुआ त, जिस ग्रकारसे सम्यू्ण बिभृति, 
बल, ऐस्वर्यादि गुणोंसे युक्त, सबके आत्मरूप मुझ्न 


समग्र#को संशयरहित जानेगा, उसको सुन ॥ १॥ मैं 





“यू 5 फकंकत, उवशुणमय) स्बशुग सर्वगुणमय) सर्बगुणातीत, सगुण- 
निर्मुण, साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, अणुमहान: सर्व- 
तन्त्र-स्तस्व-भत्तरराधीन आदि नित्य अनन्त अचिन्त- 
अनिर्वचनीय युगपत्‌ परव्थर-विरुद्धुगर्नाभवखरू्प हैं; 
जो अनन्त ऐडव्ये, अनन्त वीर्य, अनन्त यश, अनन्त श्री, 
अनन्त शान) अनन्त वैश्य, अनन्त शक्ति, अनन्त बल, 
अनन्त तेज, अनन्त आनन्द, अनन्त व्योति, अनन्त विरुद्ध- 
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तेरे छिये इस विज्ञान ( समग्रके ज्ञनरूप विशेष ज्ञान ) 
सहित ज्ञानकों सम्यर्गतया कहूँगा, जिसको जानकर 
संसारमें फ्रिर और बुछ भी जानने योग्य शेष 
नहीं रह जाता || २ ॥ हजारों मनुष्षोंमे कोई एक 
( अह्मसाक्षात्काररूप ) पिद्निके लिये यत्न करता है और 
उन यत्न करनेवाले सिद्ध पुझषोमेंसे भरी कोई एक मेरे 
( मुन्न समग्र भगवानके ) परायण होकर ( ज्ञानोत्तर 
पराभक्ति--प्रेषके द्वारा ) मेरे समग्ररपको तखसे 
जानता है ॥ ३॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, बुद्धि और अहंकार--इस प्रकार यह आठ 
प्रकारसे विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ ग्रकारके 
भेदोंवाडी तो अपरा ( अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति ) है 
और महावाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगतू धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
( चेतन ) प्रकृति जान || ४-५ ॥ अजुन ! तू ऐसा 
समझ कि सम्पूर्ण मूत इन दोनों ग्रकृतियोंसे ही उत्पन्न 
होनेवाले हैं और मैं सम्पूर्ण जगतूका प्रमब तथा प्रढय हूँ 
( अर्थात्‌ सम्यूण जगतका मूलकारण हूँ )॥ ६॥ 
धनंजय ! मुझसे मिन्‍न अन्य कुछ भी नहीं है | यह 
सम्पूर्ण जगत सत्र॒में ( सत्नके ) मणियोंके सद्श मुझमें 
मुंथा हुआ है ॥७ | 

समस्त पदार्थोर्में जीवनतल-रूपसे भगवान्‌क्की व्यापक्ता 
रसोर्हमप्सु कौन्तेव प्रभाशि शशिसर्ययों! । 
प्रणयः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥<८॥ 


शक्तिवव और अदोपस्पर्णितन-खरूप हैं और जो परमात्मा; 


अन्तर्यामी, अधियन्न, अध्यात्म, कम) अधिभूत; क्षर जीव- 
जगत, क्षेत्र,क्षेत्रझ, अधिशतृदेवता, अक्षर कूय्ख ब्रह्म; एवं 
अक्षस्त्रह्मसे भी श्रेष्ठ पुरपोत्तम आदि अनन्त हमे अभिव्यक्त 
हँ-वे भगवान्‌ ही समग्र” भगवान्‌ हैं ) 





भाधानका भजन करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार 
है; परतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐसा 
गैस गत हैं; क्योंकि वह मद्गत मन-बुद्धिवादा ज्ञानी 
भा परमोत्तम गतित्वरूप मुझ भगवानमें ही अच्छी प्रकार 
स्ित है ॥ १ ८॥ बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें ( परामक्ति- 
पतायण ज्ञानकी परानिण्ठाको प्राप्त) ज्ञानी भक्त मुझ मगवान- 
को इस प्रकार भजता है कि सब कुछ वाखुदेव ही हैं । 
(इनमें परम श्रेयकी भावनावालेको विश्वरूप---सर्वत्र व्यापक 
बासुदेव--अञ्ञका अनुभव होता है. और परत प्रेममाववाले 
ज्ञानी भक्तको, जहाँ उसके नेत्र जाते हैं, वहीं अपने परम 
ग्रेप्ठ भगवान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिखायी देते हैं | 
ऐसे महाका जगतूका अभाव नहीं देखते---जगतूको 
सर्वत्र सर्वथा एकमात्र भगवानसे ही परिप्र्ण देखते हैं---- 
सर्वत्र भगवानकों ही अभिव्यक्त पाते हैं। ) ऐसा महात्मा 
अत्यन्त दुलंभ हैं॥ १९॥ 
अन्य देवताओंकी उपासना 


कामस्तैस्तैहतज्ञानाः प्रपथन्तेउन्यदेवताः 
त॑ त॑ नियमम्ताखाय प्रकृत्या नियता। खया ॥२०॥ 
यो यो या यां सलु भक्तः भ्रद्धयार्वितुमिच्छति । 
तय तल्याचर्ला भ्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
से तया श्रद्धया युक्तस्त्याराघनम्ीहते । 
ठभते च ततः काम्रान्‌ समेब विहितान्‌ हि तान्‌ |।२२॥ 
अन्तवत्तु फल तेषां तद्‌ भवत्यस्पस्तेथसास । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ||२३॥ 
भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका 
है, वे छोग अपने खभावसे प्रेरित होकर ( कामना- 
सिद्धिके लिये उपयोगी ) उस-उस नियमकों धारण 
करके अन्य ( मेरे ही अज्जअ-खरूप ) देवताओंको 
भजते हैं ॥ २० ॥ जो-जो सकाम मक्त जिस-जिस 
देवताके खरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस 
भक्तकी श्रद्धाको मैं उसी ( मेरे अड्डरूप ) देवताके 








३१८ ४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्व्य मधुर शुत्नि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ 








प्रति स्विर कर देता हूँ || २१ || वह पुरुष उस 
श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका प्रूजन करता है और 
उस देवतासे मेरे ही द्वारा विधान किये हुए उन इच्छित . 
भोगोंको निःसंदेह प्राप्त करता है॥ २२ ॥ परंतु 
उन अल्पबुद्धिवालोंका वह फछ नाशबान्‌ होता है 
तथा वे देवताओंकी पूजनेवाले देवताओंको ग्राप्त होते 
हैं; परंतु मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्जे---अन्तमें ते मुन्नको 
हा म्राप हति है ॥ २ 

भगवान्‌क ग्रमाव आर स्वरूपकां ग्रीन जाननेवालेकी 

निन्‍नदा ओर जाननेवालेकी यहिया 

अव्यक्ते व्यक्तिमापन्न मन्यस्ते मामबुद्धथ) । . 
पर॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ||२४॥ 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमसाबतः । 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमन्ययम्‌ ॥२५॥ 
वेदाह॑समतीतामि वर्तमानानि चाजुन | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥२६॥ 
इच्छाहेपसमुत्थेन इन्हरमोहेने. भारत | 
स्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 
येषां त्वन्तगतं पाप जलानां पुण्यकर्मणास । 
ते इन्मोहनिमश्नुक्ता भजन्ते माँ धठ्तता। ॥२४॥- 
जरामरणपग्ोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तदू विदु। झत्लमध्यात्म कम चाखिलय। २९॥ 
साधियूताधिदेत मां सावियज्ञं च ये विहु। । 
प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुयुक्तवेतस! ॥२०॥ 

बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परममावक्री 
न जानते हुए, मन-इन्द्रियोंसे परे मुन्न नित्य सचिदानन्द- 
विग्रह भगवत्खरूपको मनुष्यकी भाँति जन्म लेकर 
व्यक्तिमावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥ २४ ॥ 


क्योंकि अपनी योगमायासे# समादत में सवर्क 


& भगवानकी अचिन्त्यानिर्वचनीय महामाया-अक्तिकी 
ही अन्यतम प्रमुख रूप भ्योगमाया? है। यह चिन्मय भगवानकी 
अचिन्त्य अन्तरड्रा चिच्छक्ति है। इसे “विश्वुद्धसत्व की 
ही एक विशेष परिणति समझना चाहिये | ( शेष अगले (में ) 
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प्रत्यक्ष नहीं होता; इसलिये यह ज्ञानी जनसमुदाय 
मुप्न जन्मरहित अविनाशी परमेश्वरको नहीं जानता 
( मुझको जन्मने-मरनेत्राछ्य समझता है ) ॥ २७५॥ 
अर्जुन ! पूू्वमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें खित 
तथा आगे होनेवाले सब भूतोंकों में जानता हूँ, परंतु 
मुन्नको कोई मी ( श्रद्धा-भक्तिरहित पुरुष ) नहीं 
जानता ॥ २६ ॥ क्योंकि भरतवंशी अर्जुन ! संसारमें 
इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न, सुख-दुःखादि द्वन्द्ररूप मोहसे 
सम्ू्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ 
परंतु निष्कामभावसे पवित्र कर्मोका आचरण करनेवाले 


. & श्रीमद्धगवद्धीता अएम अध्याय $ 


३१९ 
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जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, ने ( राग-देव- 
जनित ) इन्द्ररूप मोहसे मुक्त छूनिश्वथी भक्त मुझको 
सब प्रकारसे भजते हैं ॥ २८॥ जो भेरे शण्ण 
होकर जरा और मरणसे छूटनेके छिये प्रयत्न करते हैं, 
वे पुरुष उस बह्यको, सम्पूण अध्याम्को और सम्पूर् 
कर्मोंको जानते हैं ॥ २९ ॥ जो पुर अविभूत 
और अधिदेवके तथा अधियज्ञके सहित ( इन सबके 
रूपमें अभिव्यक्त ) मुन्नफो अन्तकाढमें भी जान छेते हैं, 
वे युक्त चित्तवाले पुरुष मुझे जानते हैं--.मुन्को प्राप्त 
हो जाते हैं || ३० ॥ 


ओमद्धगवद्गीता--'शान-विशानयोग? त्ामक सप्तम अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३१ ) । 
*++-«<६४४-०>००-- 


श्रीमद्भ गवद्गीता अष्टम अध्याय 


ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विवयमें अजुनके सात प्रश्न और उनका उत्तर एवं 
भक्तियोग तथा शुक्र ओर कृष्ण मार्गोका प्रतिपादन 


ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदिके सम्बन्ध्यें अजुनके सात 
प्रश्थभ और उनका उत्तर 
अजुन उवाच 
कि तदू ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
4 + 45 ध्धि आर] ? ०० पा 
अधिभूत॑ च कि ग्रोक्तमधिदेव॑किसुच्यते ॥ १॥ 
' अधियज्ञ। कर्थ को5न्न देहेषस्मिन्‌ मधुखूदन। 
-: प्रयाणकाले च कर्थ क्षेयोएइसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
७ 5 न्र्ह्म हद 
अजुनने पूछा--पुरुपोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ! अध्यात्म 
क्या है ! कम क्या है ! अधिभूत नामसे क्या कहा गया हैं 


... प्रपश्ञका सूजन तथा जीवकों मोहसे बछात्‌ ढकनेबाली शक्ति 'माया' है और भगवानकों उनके ३७७०. 77८ भगवानको उनक्रे 
उनकी लीलछास्वरुप शक्ति ध्योगसाया? है। इसी योगमायाक्रों भगवानने अपने अबतारः-प्रसड्डसें 
कहा है| यह योगमाया सहज ही “अबठ्न-बटनाः समन्न करती है। महानको क्षुद्र, सर्वशको अव्यक्ष, सर्व 
देशीय, अजन्माको जन्म लेनेवाला, अविनाशीको तिरोहित होनेवाला, सर्वेल्लेक्रमहेश्ररकों भक्तपराधीन और 


और अधिदेव किसको कहते हैं ! ॥ १॥ मधुसूदन | यहों 
अधियश कौन है ! और वह इस शरीरमें कैसे है? 
एवं युक्तचित्तवाले पुरुषेद्धारा अन्त समयमें आप किस प्रकार 
जाननेसें आते हैं ! ॥ २॥ 
श्रीमगवानुवाच 

अक्षर॑ ब्रह्म परम खभावोष्ध्यात्ममुच्यते | 

भू ४... ९ 2७ 
तभावोद्धवकरो विसर्ग: कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ 
अधियूत क्ष्रों भावः पुरुषथाधिदेवतम। 
अवियज्ञोड्हमेबात्र देदे देहभृतां बर॥४॥ 





इच्छानुतार ढकनेबाढी 
आतसमाय? ( ४। ६ ) 
यापीको एक्- 
र निव्यमुक्त- 


को यशोदा मेबाके छारा वन्‍्धन-्प्रात्त, नित्य निर्मम तथा नित्यानन्द-खल्पको भेया यशोदाके हाथमें छड़ी देखकर 


तथा रुदनयरायण तथा परम पूछ्य एे परम सेब्य सहज परम-ऐश्वर्य-स्वरूपकफो सर्वथा ढककर, माधुय-सरूपमें 
हक ञ्जृ चने पक देना जिन कक व् ल्क्षण के यह ये गव्‌ * तय 

स्तेदका पात्र बना देना-झस बोगमावाका ह्दी विल्क्षप ठीलाकाय है। यद योगमावा भगवानकी नित् ख्पाशक्ति 

'इसीसे भगवान्‌ सदा युगपत्‌ परस्परूविरोधी-गुगधर्माश्रव-खरूय हैं | 


गीति- 
क्तिद्दे। 


३२० 

अन्तकाले च मामेव सरत्‌ घुक्तवा कलेवरस्‌ | 

ये; प्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यत्र संशय) || ५ ॥ 

य॑ य॑ वापि सर भाष॑ त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 

ते तमेबति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 

तसात्‌ सर्वेषु कालेपु मामजुखर युध्य च। 

प्य्यर्षितमनोबुद्धिममिवेष्यससंशयम्‌ ॥॥ ७॥ 
श्रीभगवानने कहा--परम अक्षर शर्म? है, अपना 


बरूप ( जीवात्मा ) थअध्यात्म' नामसे कहा जाता हैं 
था भूतोंके भावोंकोीं उत्पन्न करनेबाल्य जो त्याग है, 
हू कर्म' नामसे कह गया हैं || ३॥ क्षर ( क्षयशीछ ) 
ब पदार्थ अधिभूत हैं, हिर्प्रयपुरुष अधिदेव है और 
हथारियोमें श्रेष्ठ अर्जुन | इस शरीरमें में वासुदेवः ही 
न्तर्थाभीरूपसे अधियज्ञ हूँ || ४ ॥ जो पुरुष अन्त- 
लगें भी मुन्नकों ही स्मरण करता हुआ शररीरको 
॥गकर जाता है, वह मेरे भावको--खरूपको प्राप्त 
ता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ५॥ 
न्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकाकृर्म जिस-जिस 
त भावका स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता हैं, 
स-उसको ही प्राप्त होता है; क्योंकि बह सदा उसी 
बसे भावित रहा हैं ॥ ६॥ अतर्‌ब अर्जुन ! तू सब्र 
पयमें निरन्‍तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । 
4 प्रकार मुझमें अर्पग किये हुए मन-बुद्विसे युक्त 
कर तू निरुपंदेह मुझको ही प्राप्त होगा || ७ ॥ 
गवान्‌क्की महा और भ्रक्तिके द्वार भगवानूक्ी आति 





'3बब न जे. 


भ्यसयोगयुक्नेन चेतसा नान्‍्यगासिता । 
एम पुरुष दिव्य याति पाथोज्ुविन्तयव्‌ ॥ ८॥ 


कवि पुराणमनुशासिताए- 
भणोरणीयांसमलुसरेदू य। । 
सर्वंस. धातारमविन्त्यरूप- 


भादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ।९॥ 





- परम पुरुष परमेश्वरकों ही प्रात्त होता है ॥ 


४ बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 
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प्रमयाजयभाकं आम का 


ग्रयाणकाले मनसाचलेन 
भव्स्या युक्तो योगबलेन चेव । 
अवोसध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्क 
स्‌ ते पर पुरुषइपेंते दृव्यम्‌ ॥१०॥ 
वेदविदोी बदन्ति 
विशन्ति यद्‌ यतयों वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो अकह्मचर्य चरन्ति 
ततू ते पद संग्रहेण अवक्ष्ये ॥११॥ 
सवहाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च | 

ध्न्याधायात्मनः प्राणमाखितो योगधारणाम्‌॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरत्‌ भामनुसरन्‌ । 

; प्रयाते त्यजन देह सयाते परसां गतिम॥१३॥ 
अनन्यचेता: सतत यो मां सरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तय योगिनः ॥१४॥ 
माुपेत्य॒पुनरजन्‍्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। ॥१५॥ 
अज़क्यजुवनाछोका।.. पुनरावर्तिनोजजुन । 
मासुपेत्य तु कौन्‍्तेय पुनर्जन्म न विधते ॥१६॥ 

पार्थ | यह नियम हैं कि भगवानके ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेबाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मदुष्य दिव्य परम 
पुरुष परमेश्वरक्ो ही प्राप्त होता है ॥ <८॥ जो प्रर्त 
सर्वश, अनादि, सबके नियन्ता, सूक्ष्से भी अति 
सूह्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, अचिन्य खरूप, 
सूर्यके सब्श नित्य चेतन प्रकाशरूप और अविथासे 
अति परे, शुद्ध सचिदानन्दधन परमेश्वरका स्मरण 
करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तेकालमें भी योगवढसे 
भकुटीके मध्यमें ग्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके 
फिर, निश्चक मनसे स्मरग करता हुआ उस दिव्यखरूप 
१०॥ 
वेदके जाननेबाले विद्वानू जिस सर्चिदानन्दधनरूप 
परम पंदकों 'अश्षरा-अविनाशी कहते हैं, आसांक्त 


यद्क्षर 


३ 


+ क 2 
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# श्लीमद्भगचह्वीवा अष्टम अध्याय के 





रहित वलनशीछ संन्यासी महात्मागण जिप्तमें प्रवेश 
करते हैं और जिस परम पदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी 
ब्रह्मच्यंका आचरण करते हैं, उस परम पदको में 
तेरे छिये संक्षेपमें कहूँगा ॥ ११ ॥ सब इन्द्रियोके 
द्वरोंकोी रोककर तथा मनको हदेशमें लिर करके, फिर 
उस जीते हुए मनके द्वारा ग्राणको मस्तकमें स्थापित 
करके, परमात्म[सम्बन्धी योगधारणामें खित होकर जो 
पुरुष 3» इस एक अक्षरूय ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थखरूप मेरा तमरण करता हुआ, 
शरीरकों द्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिकों 
' ग्राप्त होता हैं॥ १२-१३ ॥ अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें 
अनन्यचित्त होकर नित्य-निर्तर मुन्न पुरुषोत्तमका स्मरण 
करता है, उस नित्य-निरतर मुझमें युक्त हुए योगीके 
लिये मैं सुल्भ हूँ ( उसे अनायास ही प्राप्त हो जाता 
हूँ) ॥ १४ ॥ परम पछिद्धिको प्राप्त महाक्षाजन मुन्नको 
प्राप्त होकर दुःखेंके घर एवं अनित्य पुनर्जन्मको नहीं 
प्राप्त होते ॥ १५॥ अजुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सभी 
लोक पुनयवर्ती हैं, परंतु कुन्तीपुत्र | मुझे प्राप्त कर 
लेनेपर फिर जन्म नहीं होता । ( क्योंकि में काछातीत 
नित्य हूँ और ये सब ब्रह्मादिके ठोक काठके द्वारा सीमित 
होनेके कारण अनित्य हैं )॥ १६॥ 
सहसयुगपर्य॑न्तमहयेंद्‌ अ्षणो. बिदु। । 
रात्रि युगसहसान्ता वेष्होरान्नविदों जना। ॥१७॥ 
अव्यक्तादू व्यक्तय) सवा: प्रभवन्त्यहरामसे | 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंजके |[१८।॥ 
भूतग्राम/ स्‌ एवार्य झूत्वा भूस्या प्रतीयते | 
रज्यागमेज्वश। पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
प्रस्तसात्तु भावोउन्यो5्व्यक्तोज्व्यक्तात्‌ सनातन३। 
सः स सर्वेषु मूतेषु नश्यत्सु न विनव्यति ॥२०॥॥ 
अव्यक्तोडथ्षर इव्युक्तसमाहु; परमां गतिम्‌। 
य॑ ग्राप्य न निवतेन्ते तद धास परस मम ॥२१॥ 
भीकृ० व० अं० ४२--- 





पुरुष; स परः पार्थ भवत्या लम्यस्वनन्यया । 
यखान्तःख्ानि भूतानि येन सर्व॒मिदं ततम्‌ ॥॥२२ 
बह्माका जो एक दिन है, उसको एक हज 
चतुर्युगी तककी अवधिवाल और रात्रिको भी ए: 
हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाली जो पुरुष जानते हैं 
वे योगीजन काल्के तत्तको जाननेवाले हैं।| १७। 
ब्रह्मेके दिनके प्रवेशकाल्में अव्यक्तसे सम्पूर्ण चराचर 
भूतगण उत्पन्न द्ोते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेश- 
काल्में उस अव्यक्तमें ही छीन हो जाते हैं॥ १८॥ 
पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन हो-होकर 
प्रकृतिके बशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकालमें छीन होता है 
और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन्न होता है॥ १९ | 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा विलक्षण जो 
सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब 
भूतोंके नष्ठ होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २०॥| 
जो अव्यक्त “अक्षर इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक अव्यक्तमावकोी परम गति कहते 
हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तमावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम-है |॥२१॥ 
पार्थ | जिसके अन्तर्गत समस्त भूत हैं और जिससे 
यह सब जगत्‌ व्यात--पस्िर्ण है, वह सनातन 
अव्यक्त परम पुर्त तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त करने 
योबहै॥ र२॥॒ 
.. शुक्क और कृष्ण मार्गक्रा वर्णन 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृर्ति चैद योगिनः | 
प्रयाता यान्ति ते कार्ल वक्ष्यात्रि भरतर्षम ॥२३॥ 
अशिज्योतिरह: शुक्व: पण्णाता उत्तरागणम | 
तत्र प्रयात! गच्छन्ति त्रह्म अढ्बिदों जा; ॥२४॥ 
पूरी राजिसतथा कृष्ण : पष्मासा दक्षिणायनत्र्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्तते ॥२५)॥ 
शुक्रकृष्णे गती झोते जगतः शाश्ते मते | 


३२२ # पचन-खुधा श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें खब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





एकया यात्यनादत्तिमन्यया5ब्वर्तते पुनः ॥२६॥ 
नैते सती पाथ जानन्‌ योगी मुहाति कथन । 
तस्मात्‌ सर्वेष काछेए योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 
वेदेपु यज्ञेप तपसु चेंष 
दानेषु यत्‌ पुण्यफले ग्रदिश्म्‌ । 
अत्येति तत्‌ सं्वभिद विदित्वा 
योगी पर ख्ानप्॒पेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
अज्जुन ! जिस काछमें शरीर त्यागकर गये हुए 
योगीजन बापस न छोटनेवा्ी गतिको एवं जिस काहछमें 
गये हुए वापस लौटनेवाछी गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस 
कालको ( दोनों मार्गोको ) अब में तुझे बतलाता हूँ ॥।२३॥ 
जिस मार्गमें ज्योतिर्मभ अग्नि-अभिमानी देवता है, 
दिनका अभिमानी देवता है, शुक्ू पश्षका अभिमानी 
देवता है और उत्तरामणके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन 
उपयुक्त देवताओंद्वारा ऋमसे छे जाये जाकर ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं || २४ ॥ जिस मार्गमें धूमामिमानी देवता 
है, णत्रि-अमिमानी देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 











देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अमि 
देवता है, उस मार्गमें गया हुआ स॒काम कम व 
वाल्य योगी उपयुक्त देवताओंके द्वारा क्रमसे छे गया. 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गमें अपने 

कर्मोका फल भोगकर वापस लौट आता है ॥ २९ 
क्योंकि जगवके ये दो ग्रकारके शुक्क और कृष्ण 
देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गये 

इनमें एकके द्वारा गया हुआ--जिससे वापस « 
छौटना पड़ता, उस परमगतिको प्राप्त होता है ६ 
दूसरेके द्वारा गया हुआ फिर लौट भाता है (ज॑ 
मृत्युको प्राप्त होता है ) ॥ २६ ॥| पार्थ ! इस प्र: 
इन दोनों मार्गोकी जाननेवाल्य कोई भी योगी मां 
नहीं होता | इसलिये अर्जुन ! तू सब कालमें योगसे य॑ 
हो---निरन्तर मेरी ग्राप्तिके छिये मुझसे जुड़ा रह )|२७ 
योगी पुरुष इस रहस्यको तखसे जानकर, वेदों 
पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करनेमें : 
पुण्यफ्क बताया गया है--उस सबको नि:संदे 
उल्ल्टनन कर जाता है ( उनसे आगे बढ़कर आ 
सनातन परमपदको ग्राप्त ढोता है ) ॥ २८॥ 
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श्रीमह्रगवद्ीता नवम अध्याय 


ज्ञान, विज्ञान और जगत॒की उत्पत्तिका, आसुरी और देवी सम्पदावालोॉका, प्रभावसहित 
भगवानके खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं भगवद्भक्तिकी महिमाका वर्णन 


ग्रभावसहित भगवान्‌के परम गुद्य ज्ञानका निरूपण 
श्रीभगवानुवान्च 

इदं तु ते शुद्यतर्म प्रवक्ष्याम्यनख्यवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌॥ १ ॥ 

राजविद्या राजशुद्य पवित्रमिदमृत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षाबग्म धम्ध सुसुख कतुमव्ययम ) २॥। 

अश्रददधाना। पुरुषा धर्मस्थास्थ परंतप । 


- अप्राप्य मां निवतन्ते सृत्युसंसारखत्म॑तन्ति ॥ ३ ॥ 


मया ततमिदं सब जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्खानि सबभूतानि न चाह तेष्ववसित। ॥ ४॥ 
न च मत्खानि भूतानि पश्य में योगमेथरमस्‌ । 
भूतभूत्न च भूतखों ममात्मा भतभावन। ॥ ५॥। 
यथा55काशखितो ेत्यं वायु! सबंत्रगी महान | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्खानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


# शीमडगवशीता व्षम अध्याय क 


स्स्ल्स्््ज्य्् >ं्थप्स््स््सससि सास 


>> ््नननिसतननततततनततत 
श्रीभगवान्‌ बेदि--तुझ ( छुझमें तथा मेरे भक्तों ) 
छूमारहितऋ ( दोषदश्टिरहित ) भक्तके ल्यि इस 
नुह्यतम' ( परम गोपनीय ) विज्ञान ( समग्र भगवान्‌ 
छ्ोत्तम श्रीकृष्णके ज्ञन-) सहित ६ ब्रह्म) ज्ञनको पुनः 
गीभाति कहूँगा, जिसको जानकर वे, समस्त अशुभसे 
कफ हो जाया। ॥ ! ॥ यह विशनसहित ज्ञाव संत 
ग्राओंका राजा, सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, 
ते उत्तम, प्रत्यक्ष फढवाछा, धर्मयुक्त, साधन 
नेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ( समग्र भगवानके 
हपकौ बतानेवाढी 'राजविधाः और उसकी प्रातिका 
क्ष॒ साधन 'गजगुक्या--युद्नतम है)॥२॥ 
तप | इस धर्ममें श्रद्धा ते रखनेवाले पुरुष मुन्नको 
प्राप्त होकर गृत्युरूप संसास्वक्रमें शरण करते 
३ हैं [३ || मुन्न अव्यक्त घरर्ति ( भेरे निराकार 
क-खरूप-) से यह सव जातू ( जल्से बरफके 
॥ ) परि्ण है. और सब भूत मेरे अन्तात संकरपके 
एखपर छित हैं; किंतु मैं उनमें खित नहीं हैँ॥ ४ ॥ 
सब भूत भी मुझों खित नहीं है; किंतु मेरी 
गये योगशक्तिकों देख कि भूतोंका घारण-पोषण 
बाछ और भूतोंको उत्पन करनेवाल भी मे 
ग वास्तव मूतोंमे स्थित नहीं है. ( मगवान्‌ नित्य 
ए-विरोवी मुणधर्माश्रय हैं. । अतः ऐसा होना 
सर्वया सुर््त दै | यही मगवत्खरूप है )॥ ५॥ 
जैसे आकाइसे उत्पन्न सर्वत्र विचसनेवाठ महान 
वायु सदा आकाशमे ही स्थित है, बेसे ही मेरे संकर्प- 
द्वारा उत्पन्न होनेसे सम्पूण भूत छुक्ममें खित है, ऐसा 
जान ॥ 5 | 


नो 


नल निकिलि जलती मत अमा+; माता ॒कऋ 2 जाकर कपआमा 48 
ह ४८वें अध्याय भी मंगवानने अपनेसे असूषा 
स्खनेवाके ( भगवानमें दोषदष्टि करनेवाले ) अभक्तको 
गुल्नतम--परम गोपनीय तत्व बतलानेते मना किया है और 
भक्तोंगे ही उसके प्रचारकी आशा दी है । ('नचर्मां 
योडम्पलमति/, 'य हम परम गुर्य मद्धत्तेष्दमिधास्थति? ) । 
( १८ । ६७-६८ ) 


जगत्‌की उततिका रहत्य 

सर्व भूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कब्पक्षये पुनस्‍्तानि कर्पादों विसृजाम्पहम्‌ ॥ ७॥ 
प्रकृति खामवध्भ्य विस्ृुजामि पुन; पुनः । 
भूतग्राममिस कृत्खमब्श॑ अक्रतेशशात्‌ ॥ ८ ॥| 
न च मां तानि कम्ोणि निवन्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेष.. कर्मसु ॥ ९॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति! छयते सचराचरम | 
हेतुनानेन कौन्‍्तेय जगदू विषख्ि्ततें ॥१०॥ 

अजुन ! कल्पोंके अन्तमें सब्र भूत मेरी प्रकृतिको 
प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें उनको में फिर 
उत्पन करता हूँ॥ ७ ॥ प्रकृतिके बठसे ब्रिवश हुए 
इस समस्त मूतसमुदायकी में अपनी प्रक्ृतिको अपने 
बहामें करके उनके कर्मान॒तार बार-बार रचना करता 
हूँ ॥ ८ | अजुन | उन कर्मोमें आसक्तिरह्दित और 
उदासीनके सदा स्थित मु्॒कको वे कम नहीं बँवते ॥९॥ 
अजुन ! मुन्न अध्यक्षके द्वार प्रेरित प्रकृति चराचर- 
सद्वित समस्त जगवको उत्पन्न करती है और इसी 
हेतुसे यह संसारचक्र धूम रहा है॥ १० ॥ 
भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाले असुस्मानवोंकी निन्‍्दा 

और देवी प्रकृतिवालोंके भजनझा अकार 


अवजानन्ति मां मृढा मालुषी तलुमाशरितम्‌ । 
पर॑भावमजानन्तोी मम भूतमहेश्स्प ॥११॥ 
मोघाशा मोधकमोणों मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। ॥११॥ 
महात्मानसतु भा पार्थ देवी प्रकृतिमाभरिता; । 
भूजन्त्यनन्यमनतों ज्ञात्वा भूतादिमिव्ययम ॥१३॥ 
सदर कीर्तयन्तों मां यतन्तश् धढवता।। 
नमसन्तथ् मां भकत्या नित्यएुछ्धा उपासते ॥१७॥ 
जानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो - माुपासते। 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोम्ृखस ॥१७॥ 


इए४ के पचन-उछा शांद्धप्पाक्ी लेयरकरी मंदाव । दिवव मधुर झुत्ि, करें सब अति अज्तरे पाल ॥ ४ 
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मेरे परगभाव नि्य सबिदानन्दविग्रह भगवत्खरूप- 
को ने जामनेताले मूइलोग मनुष्यका शरीर धारण 
बासवेबाले मुन्त सथृण भूतोंके महान्‌ ईश्वरकों तुच्छ-- 
साधारण मनुष्य समझते हैं || ११ ॥ से व्यर्थ आशा, 
ब्यय कर्म और व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्तचित्त अज्ञानीजन 
ग्सी, आसुरी और मोहिनी ( क्रोष, छोम और 
कामख्ूप ) प्रकृतिको ही धारण किये रहते हैं ॥ १२॥ 
परंतु उुन्तीपुत्र | देवी अ्रक्ृतिके आश्रित महात्माजन 
पुँ्तकों सब भूतोंका आदि और अविनाशी कारण जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ 
वे दृढ़ निश्चवाले भक्तजन निरन्तर मेरा ( मेरे 
तराम, छीछा एवं गुणोंका ) कीतेन करते हुए तथा 
उठीमॉति यत्र करते हुए और मुझ्नकों बार-बार नमस्कार 
एते हुए मनके द्वारा मुझसे जुड़े रहकर भक्तिसे 
' अनन्य ग्रेमसे ) मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
सरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण-निराकार ब्रह्मका ज्ञान- 
ज्ञके द्वारा अभिनभावसे पूजन करते हुए मेरी उपासना 
रते हैं और दूसरे मनुष्य विभिन्न प्रकारसे अभिव्यक्त 
झ॒ विराट-खरूप परमेश्वरकी प्रथकृभावसे उपासना 
रते हैं ॥ १५ ॥ 
सर्वात्यरूपसे ग्रभावसाह्षित भयवान्‌के स्वरूपका वर्णन 
हूं ऋतुरह॑ यज्ञ! खधाहमहमोपधम्‌ । 
न्त्रोडहमहमेवाज्यमहम भिरहं हुतम ॥१६॥ 
वाहमस्थ जगठो माता धाता पितामह; 
य॑ पविन्रमोकार ऋवताम यजुरेव च ॥१७॥ 
तिर्भता ग्रशु) साक्षी नियासः शरण सुहृत्‌ । 
भवः पलयः खान निधार् बीजमव्ययस ॥१८॥ 
पाम्यहमह वष निशह्षाम्युत्मुजामि च। 


मृतं॑ चैव सत्युथ संदसबाहमजुन ॥१९॥ - 


यह्ष मैं हूँ, खबा में हैँ, औषध मैं हैँ, 


ऋतु मैं हु, 
अम्नि मैं हूँ और इवनरूप किया 


श्र में हुँ, धृत में हूँ, 
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भी में ही हूँ॥ १६॥ मैं ही इस समस्त जगतका 


माता, पिता, घाता ( धारण करनेवाल्ा ), पितामह हूँ 
और मैं ही जाननेयोग्य, पवित्र ओड्लार तथा ऋग्वेद, 
सामवेद एवं यजुर्वेद भी 
( ग्राप्त ढोनेयोग्य परमधाम ), भरण-पोषण करनेवाछा, 
सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वास- 
स्थान, शरण लिनेयोग्य, प्रत्युपकार न चाहकर ढित 
करनेवाछठा, सबकी उत्पत्ति-प्रछयका हेतु, स्थितिका 
आधार, निवान और अविनाशी बीज हूँ ॥ १८॥ 
मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण करता 
हूँ और उसे वरसाता हूँ | अजुन ! मैं ही अग्ृत और 
मृत्यु तथा सत-असत्‌ भी में हूँ ॥॥ १९॥ 
सकायम ओर निष्काम उपासनाके विभिन्न फल 


त्रेविया मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञरिष्ला खर्गतिं ग्रार्थयन्ते । 
ते पृण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्याव्‌ दिवि देवभोगान|।२०॥ 
ते त॑ अक्‍त्वा खगलोक॑ विश्वार्ल 
क्षीणे पृण्ये मत्यलोक विश्वन्ति । 
त्रयीधमसनुप्रपत्ना 
गतागत॑ काम्रकामा लभस्‍ते ॥२१॥ 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
येउप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्ययान्विता) | 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम््‌ ॥२३॥ 
अहँ हि सर्वयज्ञानां भोक्ता चअश्चरेव च | 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातर्च्यवन्ति ते ॥२४॥॥ 
यान्ति देववता देवान्‌ पितुन्‌ यान्ति पिदयता। । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो5पि साम्र्‌ ॥ 
- हीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकाम कर्मोंकोी करने- 
बाले, शोमरस पीनेवाले, पापरदित पुरुष मुभ्को यश्ञकि 


एवं 





हैं।॥ १७ ॥ में ही गति _ 


$# शीपसंगवद्टीतों मेदओ अध्याय के 9३ 








द्वारा पूजकर खर्गकी ग्राप्ति चाहते हैं; वे पुरुष अपने 
पुण्योके फलरूप खर्गलोककों ग्राप्त होकर खर्गमें दिव्य 
देवताओंके भोगोंको भोगते हैं | वे उस विशाल खर्ग- 
लोकको भोगकर पुष्य क्षीण होनेपर पुनः ग्रृत्युलोकको 
प्राप्त होते हैं | इस प्रकार खगके साधनरूप तीनों वेदोंमें 
बछ्दे हुए सकाम कर्मका आश्रय लेनेवाले और भोगेंकी 
कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते हैं, 
( पुण्पके प्रभावसे खर्गम जाते हें और पुष्य क्षीण द्वोने- 
पर पुनः मृद्युलोकमों लौट आते हैं )॥ २०-२१ ॥ 
क्ति जो अनन्य प्रेमी भक्तजब निरन्तर चिन्तन 
करते हुए मुझे निष्फामभावसे भजते हैं, उन नित्ययुक्त 
( नित्य-निर्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका 
योगक्षेत्र में खय॑ वहन करता हूँ ( उनके लिये 
अप्राप्तकी प्राप्ति और प्राप्तके संरक्षणका सारा भार में ही 
बहन करता हूँ ) ॥२२॥ अजुन ! यथपि श्रद्धासे युक्त 
जो सक्काम भक्त दूसरे ( मेरे ही अज्जरूप ) देवताओंको 
पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं; किंतु उनका वह 
पूजन अविधिपृवं॑ंक ( अज्ञानपूर्वक ) है ॥ २३ ॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण यह्योंका भोक्ता और खामी भी मैं ही 
हूँ; परंतु वे मुझ्न परमेश्वर्को तखसे नहीं जानते, इसीसे 
उनका पतन होता है ( वे पुनजन्मको प्राप्त होते 
हैं) || २४ ॥ देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, पितरोंकों प्रूजनेवाले पिकरोंको प्राप्त होते है, 
भूतोंको पूजनेबाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन 
करनेवाले भक्त छुञ्नको ही प्राप्त होते हैं ॥| २५ ॥ 
सर्वापणरूपा निष्काम भफिकी महिसा 

य्र॑ पुष्प फर्स तोय॑ यो में भवत्या अयच्छति । 

[दह भच्युपहतमआ्ञांमि अगतातद्मनः ॥२६॥ 
त्करोषि यद्क्षाति यज्जुहोपि ददालि यत्‌ । 

(त्‌ तपललि कौन्‍्तेय तह्‌ कुरूच मदपणय्‌ ॥२७॥ 
ाझुभकलेरेव. मोक्यसे कमबन्थने । 


फिजीलसलिलल के 


संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्ुक्तो माुपेष्यसि ॥२८ 
समोऊह सर्वभूतेयु न मे हेष्योडस्ति ने ग्रिय! । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहस ॥२९॥ 
अपि चेत््‌ सुदृराचारों भजते मामनन्यमाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्य! सम्यग व्यवसितों हि स।॥३०। 
क्षिग्रं भवति पममोत्या शथ्रच्छारित मिगच्छति | 

रे 6 कप 

कॉन्‍्तेय प्रतिजानीहि ने मे भक्त: शणध्यति ॥३१॥ 
मां हिपाथ व्यपाशित्य येडपि स्यु: पापयोनय: । 
ख्ियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेएपि यान्ति पर गतिय॥ 
कि पुनत्रौह्मणा एण्या भक्ता राजपंयत्तथा | 
अनित्यमसु् लोकमिर्म आप्य भजख माम् ॥३१॥ 
मन्मना भव मद्भधको मद्याजी माँ नप्स्कुछ | 
ममेवेष्यसि युद्त्वैवमात्मान॑ मत्यराग्रण। ॥३४॥ 

जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेपसे पत्र, पुष्प, फल, 

जल अपंग करता है, उस छुद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रेमपूर्वंक अपग किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं 
स्वयं प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥ अजुच ! तू जो 
कुछ करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो 
दान देता है और जो तप करता है, बह सब मेरे 
अपण कर )| २७ ॥ ( इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म 
मुन्न भगवानके अपंण होते हैं ) ऐसे घंन्यास (समर्पण-) 
योगसे युक्त चित्तवाल्य तू शुभाशुभ फलरूप कर्मरन्धनसे 
मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुग्नको ही प्राप्त 
होगा ॥ २८ ॥ मैं सब भूतोंमें सम हूँ। न कोई पेश 
देषका पात्र है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त मुन्नको 
प्रेमसे भजते है, वे मुझमें है और में भी उनमें हूँ॥ २९॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य भक्त 
होकर मुश्नको भजता है, तो वह साधु ही मानमेयोग्य 
है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चवाल्य है।वह शीघ्र ही 
धर्मात्मा हो जाता है और सदा रइनेदाली परम शान्तिको 
प्राप्त होता है | कुन्तीपत्र अर्जुन ! तू चिश्वयपूर्वक सत्य 
जान कि मेरा भक्त नष्ट 





नहाँ होता ( उसका अपनी 


श्शदे + पचन-सुथा भरीक्षप्णफी भेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुयि, करें छा झति अद्ाले चाम॥ + 
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स्थितिसे कमी पतन नहीं होता ) ॥ ३०-३१ ॥ 
अर्जुन ! गरे शरण होनेपर स्री, बे, शूद्र तथा 
परापयोनि ( चाण्डाझदि ) कोई भी हों, वे सब 
परम गतिकों ही प्राप्त होते हैं [| ३२ ॥ फिर जो पुण्य- 
शीझ ब्राह्म तथा राजपि भक्त हैं, उनके ढिये तो 
कहना ही क्‍या 6 । इसलिये तू इस सुखरहित और 
क्षणभंगुर गनुप्य-शरीरकों प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही 








भजन कर# ॥ ३३ ॥ मुझमें मनवात्य हो, मेरा : 
बन, मेरा पूजन करनेवाछा हो और मुझको नमस 
कर | इस प्रकार अपनेको मुझमें नियुक्त करके 
परायग होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ( भगवान 
प्रत्यक्ष सेवाका यह परम साथन 'गुद्यतमः है 





हे । रस 
आगे चलकर १८वें अध्यायके अन्तमें और भी वि 
तथा स्पष्टरूपसे 'सर्बगुद्यतम? नामसे कह गया है ।)||३' 


ओमद्रगवरद्गीवा---'राजबिया राजगुझ' सामक नवम अध्याय ( मद्दाभारत भीष्मपवे अध्याय ३१ )। 
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भगवानकी विभूति, योगशक्ति तथा प्रभावसहित भक्तियोगका कथन, अर्जुनके पूछनेपर भगवानके 
द्वारा अपनी विशूतियोंका और योगशक्तिका पुनः वर्णन 


भगवानूकी विभूति और योगशञक्ति तथा उनके जाननेका फल 
श्रीभगवानुवात्र 


भूय एवं महावाहों श्षणु में परम बच; । 
यत्‌ ते5हं प्रीयमाणाय वक्ष्यासि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न मे विहुः सुरगणाः प्रभव॑ ने मह्पंयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्पीणां च स्वशः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च चेति लोकमहेश्वरम्‌ | 
असम्मूढठः स मर्त्येपर सर्वपापैः अग्रुच्यते ॥ ३ ॥ 
बुद्धिज्ञानमसम्मोह। क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दु।खं भवोष्भावों भय॑ चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुशिस्तिपो दान॑ यशोज्यशः । 
भवन्ति भावा भरूतानां मत्त एवं एथग्विधा; || ५॥ 
महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा | 
मड्भावा मानसा जाता येपां लोक इगा। अजा। || ६ || 
कि पक अप कमी म पी अपर * पल जज व रजट म न्‍क की मम लकी जप शिकि कम आल कक लि 


एतां विभूतिं योग॑ च मम यो वेति तत्वतः । 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ।। ७ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--महाबाहो ! फिर ता मेरे शओे 
( परम रहस्य और प्रभावयुक्त ) बचनको घुन, जो 
तुझ अतिशय ग्रेम रखनेवालेके लिये तेरे हितकी कामन! 
कहूँगा || १ ॥ छीलछासे ही मेरे प्रकट होनेकी ( अथ 
मेरे प्रभावको ) न देवतागण जानते हैं और न महर्षिज 
ही; क्योंकि मैं देवताओंका और महर्षियोंका भी सर 
प्रकारसे आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ जो मुन्न ( पुरुषोत्त 
श्रीकृष्ण) को अजन्मा, अनादि और लोकोंका महा 
इंब्वर जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पू 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ बुढ्ठि, . ज्ञन 
मोहहीनता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वशमें करना, मनव 
निग्रह, सुख-दुःख, उत्पत्तिपप्रछबल, भय और अमर 





# भगवान्‌ ही परम गति हैं; वे द्वी एकमात्र भर्ता और खामी हैं, वे ही परस आश्रय और परम आत्मीय संरक्षः 


हैँ--ऐसा मानकर उन्हींपर निर्मर हो जाना; उनके प्रत्येक विधानमें सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हींकी आज्ञाका अनुग्रः 
करना। उनके नाम-रुप-युण-प्रमाव-छीला आदिके श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदिमें अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोफ 
नित्य मिमझ रखना और उन्दींकी प्रीतिके लिये प्रत्येक कार्य करना--इसीका नाम 'भगवान्‌का भक्त बनना? है। 


$ भ्ीमझूगवहीता दशम अध्याय के 


अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और जकीतिं--- 
प्राणियोंके ये नाना प्रकार भाव मुझसे ही होते 
हैं| ४-५ || सात महर्षि, उनसे भी ते होनेवाले 
चार सनकादि तथा स्वायम्मुव आदि चौदह मतु--ये 
मुझमें भाववाले सब मेरे संकह्पसे उत्पन्न हुए हैं, 
जिनकी संसारमें उत्पन्न यह. सारी प्रजा है ॥ ६॥ 
जो पुरुष मेरी इस परमैख़बैरूप विभूतिको और 
योगशक्तिको तत्वसे जानता है, वह निरचक भक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है--इसमें कुछ भी संशय नहीं है॥| ७॥ 
फल और उभावसहित भफ़ियोग 
आई सर्वत् ग्रभवों मंतः सर्व प्रचतेते । 
इति मत्वा भेजस्ते मां बुधा भावसमन्विता। ॥ < ॥ 
प्रच्चिता महतग्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ ) 
कथयन्तशर मां निरलय तुष्यन्ति च स्मन्ति च ॥ 5 ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूतकम । 
ददामि बुद्धियोगं वे गेल मा्ुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेषामेवालुकम्पाथेमहमज्ञान्ज तम३ । 
नाशयस्यात्ममावसों ज्ञानदीपेन भाखता ॥११॥ 
में सबवी उल्षत्तिका कारण हूँ और मुझसे ही समस्त 
जगत वेष्ण करता है--इस अकार समझकर भाठ: 
समम्वित बुद्धिमान्‌ सक्त सुझ प्रमेख़रको ही निरन्तर मजते 
हैं ॥८॥ निरन्तर मुझमें मन छगाये रखनेवाले और मुझमें 
ही प्राणौंकों अर्पण करेबाले भक्तजन मेरी चर्चाके द्वारा 
प्रखर मेरे प्रभावकों जनाते हुए. तंथी गुण-अमावसहित 
नित्य मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं. और मुझमें 
ही रमण करते हैं || ९ ॥ उन निरन्‍तर मुच्नमें लगे हुए 
जमपूर्वक भजनेवाले भक्ोको में वह बुद्वियोग देता हैं 
जिससे वे मुशकों दी प्राप्त होते हैं. ॥ १० ॥| अज्जुन ! 
उनपर भमुम्रह करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें 
झित हुआ में खब ही उनके अज्ञानजनित अन्यकार- 
क्यो प्रकाशमय तत्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर 
देता हैं ॥ १९४ ह 


ध्श्त 


अर्ुनके द्वारा श्रीकृष्णक़ी महत्त्व स्तुति और 
बिभूति तथा योगेवर्ब-र्णनक्े ठिये आना 


अजुन उयान 


पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान। 
पुरुष शाश्वत दरिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥१९॥ 
आहुस्त्वाद्पयः सर्च वेवपिनाएस्तथा | 
अखितो देवको व्यास: खय॑ चेब व्दीपि में ॥२३॥ 
स्बभेतदत॑ मन्ये यन्‍्मी बद्सि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदेदा न दानवाः ॥१४॥ 
खयमेवात्मताउ5त्मानं चेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश  देचदेव.. जगत्यते ॥?५॥ 
वक्तमहंस्यदोयेण.. दिव्या ह्यत्मविमूलयः। 
याभिविभूतिमिलोकानिमांस्तव॑ व्याप्य विप्ठसि॥२६॥ 
क्थ विद्यसहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन | 
केपु केषु थ भावेषु चिस्त्योएसि भगवन्‌ मया ॥९७॥ 
विस्तरेणात्मनों योग॑ विभूति च॑ जवादून। 
भूयः कथय तृप्तिहि ऋ्ण्यतों नास्ति मेष्मतम ॥१८॥ 
इसपर अर्जुनने कहा--भाप परम ब्रह्म, परम घाम 
और परम पवित्र हैं; आपको सब ऋषिगण और देव्िं नारद, 
अस़तित, देवल; ब्यासजी सनातन) दिव्य पुरुष एवं देवोके 
भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी बतछाते है और 
खब॑ आप भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं ॥ १२-१३॥ 
केशव ! आप जो कुछ भी मुझसे कहते है, इन सबको 
मैं सत्य ( तत्व ) मानता हूँ । भगवन्‌ ! आपके ढीलामय 
स्वर्पक्ो न तो देवता जानते हैं; न दानब ही॥ १४ ॥ 
है भूतोंकों उल्न्न करनेवाले | भूतोके ईइ्बर ! देवोके 
देव | जगतके स्वामी पुरुषोत्तम | आप स्वयं ही अपने 
अपनेकी जानते हैं || १५ ॥ इसलियि आप ही उन अपनी 
दिव्य विभूतियोंकों पूरायूर बबबानेसे समर्थ हैँ, जिन 
वियूतियोंद्वारा इन छोकोंको व्याप्त करके आप ख़ित हैं।|१६| | 
योगेश्वर | में किस प्रकार निरन्तर आपका चिम्तेन 
करता हुआ आपको जाईयँ और भगवत्‌ ) आप किन-किन 
भावोंमें मेरे द्वार चिन्तन किये जानेके योग्य हैं || १७ ॥| 
जनादन | अपनी योगशक्तिकों और विभूतिको फिर 
विश्तारपूर्वक वतलाइये; क्योंकि आपके अम्रृतमय वचनोंक 


- झुबते-सुनते मेरी ठृतति नहीं हो रही है ॥ १८ ॥ 


शर्ट # पचन-उधा भ्रीकृष्णफी श्रेयस्करी मद्ान्‌ । विब्य मधुर शुचि, करें झथ जति अ्रद्धासे पान ॥ # 








प्रीकृष्णके द्वारा अपनी विविध पिभूतियोंका 
और योगशफिका वर्णन 
भीभगवानुवाच 

इन्त ते कथगिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभ्रतय। । 
प्राधान्यव: कुरुश्रेप्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस गे ॥२१५९॥ 
अद्ठमात्मा ग्रुडाकेश स्वधृताशयस्ितः ) 
अहमादिय मध्यं च भृतानामन्त एबं च ॥२०॥ 
आदित्यानामह विष्युज्योतिपां रविरंशुमान्‌ । 
मरीनिर्मर्तामडि नक्षत्राणामह शशी ॥२१॥ 
बेदानां सामवेदोषप्ि देवानामसि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनथाज्ि भृतानामणि चेतना ॥२२॥ 
रुद्राणां शंकरबापि पवित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ | 
बम्तां परकश्वारि। भेझ! शिसरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ | 
सेनानीनामहं स्कन्द: सरसामस्ति सागर: ॥२७॥ 
महर्पीणां. भृगुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षुरम्‌ । 
यज्ञानां जप्यज्ञोइस्ि खावराणां हिमालय; |॥२५॥॥। 
अश्वत्यः सर्वचुक्षाणां देवपीणां च नारद: । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो छनि। ॥२६॥। 
उच्चे;श्रवसमश्ानां विद्धि मामसृतोद्धवम्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्रायां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 
आयुधानासह वर्ज घेननामलि कामधुक्‌ | 
प्रजनथ्ास्रि कन्दर्प: सर्पाणामस्रि वासुकि! ॥२८॥ 
अनन्तश्ाय्मि नागानां वरुणो याद्सामहम्‌ | 
पितणामर्यमा चासख्ति यमः संयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
प्रह्मदभ्रासि दैत्यानां कालः कलयतामहस्‌ । 
मगाणां च मगेन्द्रोड्ह वेनतेयथ पश्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
पवन; पवताम॑स्ति रामः शख््रभृतामहम्‌ | 
म॒पाणां मकरथासि स्रोत्सामस्रि जाह्वी ॥३१॥ 
पर्गाणामादिरिन्तथ मध्य चेवाहमजुन | 
भ्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः अवदतामहम्‌ ॥३२।। 


शरीभगचानने कद्या--तुरुश्रेष्ठ | अब मैं ७ 
प्रधान-प्रधान दिव्य विभूतियोंको तेरे प्रति कहूँगा; क 
मेरे विस्तारका अन्त नहीं हैँ ॥ १९॥ अर्जुन ! 
भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आम मैं हूँ और मै 
समूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी हूँ॥ २६ 
में अदितिके बारह पुत्रों विष्णु, ज्योतियोमिं किर 
बाढ्य सूर्य, मझ॒तोंमें मरीबि---उनचास वायु देवताअं 
तेज और नक्षत्रोंक्षा अविपति चन्द्रमा हैँ ॥ २१ 
में बेदोंमं सामवेद हैँ, देबोंगें इन्द्र हैँ, इच्द्ियोमे 
हूँ और भूतग्राणियोंकी चेतना ( जीवनीशक्ति ) हैँ ॥ २२ 
में एकादश रुद्रोंम शंकर और यक्ष-राक्षसोंमें धन 
स्वामी कुबेर हूँ | भें आठ बछुओंमें पावक ( भग्नि 
और शिखराले पर्बतोंमें सुमेह हैँ ॥ २३ ॥ पार 
पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान ! मैं से 
पतियोंमें स्क्द और जछाझयोंमें समुद्र हूँ॥ २०॥ 
महर्षियोंमें श्रगु और शब्दोंमें एक अक्षर ( प्रणब--ओंकार 
हैँ । सब प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवाढे 
हिमालय हूँ || २०॥ मैं सब बृक्षोंमें पीपछ, देवर्ियो 
नारद, गन्धवोंमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिछ मुनि हूँ।। २६ 
धोड़ोंमे अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाछा उचै:अ्रंव 
श्रेष्ठ ह्मथियोंमें ऐरबत और मजुष्योमिं राजा तू मुझ्व 
जान || २७ ॥ मैं शब्ोंमें बच्र और गौओंमें कामचेः 
हूँ । शाख्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेः 
हूँ और सर्पोर्मे सर्पराज बासुकि हूँ ॥ २८ ॥ मैं नागोंः 
शेषनाग और जलछचरोंका अधिपति वरुण देवता हूँ 
पितरोंमें अर्गग्र तथा शासन करनेवालोंमें यमराज म 
हूँ || २९ | मैं दैत्योंमें प्रहाद, गणना करलेवालोंका 
समय, पश्ुुओंमें गृगराज सिंह और पक्षियोंमें मैं गएड़ 
हूँ।॥ ३० | मैं पवित्र करनेवा्में वायु और शब्रधारियोमें 
श्रीराम हूँ | मछियोंमें मगर और वर्दियोंमें जाइबी--श्री- 
गड्गाजी हूँ | ३१ || अर्जुन ! सष्टियोंका आदि, अन्त 
और मध्य भी मैं ही हूँ । मैं विद्याओंमें अध्याक्मविधा 


# शीमद्भगवद्नीता देश अध्याय $# 


२२९ 








ब्रह्मतिध। ) और परस्पर विवाद करनेवालेंका 
त्वनिर्णयके लिये किया जानेबाल वाद हूँ || ३२ ॥ 


पक्षरणामकारो5सि इन्द। सामासिक्य च । 
अहमेबाक्षय/ः काछो थाताह विश्वतोप्रखः ॥३३॥ 
पृत्यु/ स्वहस्थाहसहुबथ  भविष्यताम । 
क्रीतिं। श्रीवोक्‌ च नारीणां स्थतिमेंथा घृति) क्षणा। ३४) 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्द्सामहम्र्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षोष्हमतूतां कुसमाकरः ॥रे५॥ 
द्ूत॑ छठयतामसि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
जयो5सि व्यवसायो5सि स्ते उत्तवतामहम्‌ ॥२६॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोउसि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यास! कवीनामुशना कवि! ॥३७॥ 
दुण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीपताम्‌ । 
मौन चेवासि गुश्ानां ज्ञान शानवतामहम ॥३८॥ 
यज्चापि  सर्वभृतानां बीज तदहमर्जन । 
न तदस्ति बिना यत्‌ स्थान्मया भूर्त चराचरम ॥३९॥ 
नान्‍्तो5स्ति सम दिव्यानां विभ्ृतीनां परंतप ) 
एप तूहेशतः ग्रोक्तो विभूतेविस्तों मया |४०॥ 
यदू यदू विभूतिमत्‌ सरल श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्‌ तदेवावगच्छ ली मम तेजोंडशसम्भवम्‌ ॥४१॥ 
अथवा बहुनेतेन कि. ज्ञातेन तवाजुन। 
विश्म्याहमिद इत्खमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥४२॥ 
में अक्षरोंम अकार और समासोंमें इन्द्र'वामक समास 
हूँ | में ही अक्षय काल ( कालका भी महाकाल ) तथा 


ओम्वगवद्गीता---विभूतियोग' त्तामक 


सब भोर मुख्वाला विराद्वरूप और सबका पारण- 
पोषण करनेवाला हूँ || ३३ || मैं सबका नाश करनेव्रारा 
एृत्यु और उत्पन्न होनेवालेंका उत्पत्तिहेतु हूँ | नारियेंमें 
मैं कीति, श्री, वाणी, स्मृति, मेवा, ध्ृति और क्षमा 
हैं ॥ ३४ ॥ मैं गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें बृहत्साम, 
छन्दोंमें गायत्री, महदीनोंमें मार्मशीष॑ और ऋतुओंमें 
वसन्त हूँ || ३५ || मैं छल करनेवालोंमें जूआ, तेजखी 
पुरुषोका तेज, जीतनेवालेंकी विजय, निश्चय करनेवालों- 
का निश्चय और सचशीलोंका स्त हूँ ॥ ३ ६॥ 
मैं वृष्णिवंशियोंमें बासुदेव ( बमुद्देषपुत्र श्रीकृष्ण स्वयं 
तेरा सा ), पाण्डवेमें ( तू ) धनंजय हूँ । मुनियोंमें 
वेदव्यास और कवियोंमें उतना कवि ( बुक्राचार्य. ) 
भी में ही हूँ | ३७ ॥ मैं दमन करनेवालोमें दण्ड 
( दमन करनेकी शक्ति ) हूँ, जीतनेकी इच्छावालेंकी 
नीति है, गुप्त रखने योग्य भावोंका रक्षक मौन हूँ. और 
शनवानोका तत्जज्ञान में ही हूँ ॥ ३८ || और 
अजुन : जो भी सत्र भूतोंकी उत्पत्तिका- कारण है, वह 
सव मैं ही हूँ; ऐसा चर और अचा कोई भी भूत नहीं 
है, जो मेरे बिना हो ॥ ३९ || परंतप | मैरी दिव्य 
विभूतियोंका अन्त नहीं है, मैंने अपनी विभूतियोंका 
यद्द विस्तार तो तुझे संक्षेपते कहा है ॥ ४५ ॥ 
जोजो भी विभूतियुक्त ( ऐश्वर्ययुक्त ), कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू परे तेजकें 
अंशकी ही अभिव्यक्ति जान || ४१ ॥ अथवा अर्जुन | 
रस नईत जाननेसे तुझे क्या अयोजन है ! पे श्स 


१४ 
सम्र्ण जातूको अपनी योगशक्तिके एक अंशमात्रसे 
घारण करके स्थित हूँ ॥॥ ४२ ॥ ह 


इशम अध्याय ( महाभारत ओष्मप्व अध्याय 


जा5लच 9 स0ईीक्रन++--- 


भ्रीकृर ब० अं० ४२-- 
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के (सबक गवदीता द्श अं 4 प्यु | 
क्‍ श्रीमड्गवह्ता एकादश अध्यार 
ह 3002 करानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना, भगवान्‌ और संजयद्ारा विश्वरूपका वर्णन, 
के है ८७ धर्पका 5 प्‌ ७ «४ हा] 
अजुनके द्वारा भगवानके विश्वस्पका दशेन, भयभीत अजुनके दाद भगवावका 
स्तुतिय्रार्थना, भगवावके द्वारा विश्वरूप ओर चतुभ्चुजरूपके 
0 [पु कर 
दर्शनकी महिमा ओर अनन्य भक्तिसे ही 
ह भगवानकी ग्राप्तिका कथन 
विश्वर्यका दर्शन करानेके लिये अर्जुनक्री ग्राथना... इहैकस्थ जगत्‌ ऋृत्स्न पद्याध सचरावरम्‌। 
भप्त ठेह़े गडाकेश यज्ञान्यद दप्ठपिस्छति ॥ ७॥ 








(३ 
जयंत प्यास 


& ओऑमद्भगवद्गीवा एकादश अध्याय के 


३३१ 











वि. सूर्यसहहस्थ भवेद्‌ युगपडुत्थिता। 
दि भाः सदशी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्यता ॥ 
जिकर्स्स॑ अगत्‌, झ्त्स्स प्रविभक्तमनेकथा । 
प्रपध्यद्‌ देवदेवस्थ शर्ररे पाण्डबस्तदा हर 
बतः स विस्ययाविशे हंश्टयोमा धनजयः) 
प्रणय दिरसा देव इताअलिश्भाषत ॥९४॥ 


संजय बोले--राजन ! इस प्रकार कहनेके अनन्तर 
महायोगेश्वर और सब पर्षोके हरण करनेवाले भगवानते 
अर्जुनकी परम ऐश्रययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाबा || ९॥ 
अनेक मल और नेत्रोंसे युक्त, अमेक अद्भुत दर्नोंवालि 
बहुतसे द्विव्य आमूषणोंसे युक्त और वहुत-से दिव्य श््लौकी 
हार्थोर्मे उठाये हुए, दिव्य माला और वर्ोंकीं धारण किये 
हुए; दिव्य गन्धका सारे शरीरमें छेपन किये हुए, सब 
प्रकारके आश्रयोसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए. विराट-स्वरूप परमदेव परमेंश्वरकों अजुनने 
देखा || १०-११ ॥ आकाहामें सहस्त सुयक्ति एक साथ 
उदय होनेसे उत्पन्न जो प्रकाश हो। वह मी उस विश्वरप 
भगवानके प्रकाशके सहश कदाचित्‌ ही हो ॥ १२॥ 
पाण्डुपुन्न अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारते विभक्त 
प्रथक-पथक सम्यूण जगतूकों देवोंके देव ( श्रीकृष्ण मगवान्‌: ) 
के शरीरमें एक देदमें स्थित देखा | १३ || तब विस्तयमे 
भरे हुए. वे युलकित-शरीर अजुन ( उन ) मकाशमय 
विश्व्य श्रीकृष्णकों श्रद्धा-मक्तिसद्ित सिरे प्रभाम करके 
हाथ जोड़कर बोले--१) १४॥) 


अजुनके द्वार विश्वस्यके दर्शन और पिश्वरूपका स्तन 
अजुन उवाच 


देव देहे 
भूतविशेषसंघान्‌ । 


देवांस्तव 
सर्वास्तथा 
च्रह्माणमीश कम्॒लासनस्थ- 
सर्पीक्षय सर्वाजुरगांश् 
अनेकमाहूदरवकननेत्र 
पश्यामि वां सर्वतोष्तन्तरूपमभ । 
तान्त न मध्य व पुतस्तवादि 
परश्यामि विश्वेश्वर 
गदित चक्रिणं च 
तेज्ोरादि , सघतो. दीपतिमन्तम्‌ । 


पश्यामि 


दियान ॥ १७) 


विध्यरुष ॥१६॥ 
कियीथिन 


पद्यामि त्वां डुनिरीश्य समनन्‍्ताद्‌ 

दीप्तानल्ाकेधतिमगप्रमेयम्‌: ॥१७॥ . 
त्वमक्ष३र परम. वेदितष्यं 

स्वमस्स विश्वस्य पर निधानम,। 
त्वपव्ययः शाध्यतथर्गोप्ता . ह 

खनातनस्त्व॑ पुरुषों मतों में ॥१<)। 
अवादिमध्यान्तमनन्तवीये - कि 

मनन्तवाहई शशिसय नेत्रम्‌ । 
पहुयामि त्वां दीप्हुताशवक्न 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम ॥१९॥- 
द्यावाप्रथिष्योरिद्मन्तरं 

व्याप्त॑ त्वयेकेत दिशश्थ सबोा5। 
इष्ठादभुतं रुपछुत्न॑.: त्ेद 

छोकत्रय॑ प्रव्यथितं महात्मन ॥२०॥ 


अम्री हि त्वा खुण्लंधा विशन्ति 
केचिदू भीताः प्राभद्यो 
खस्तीत्युकत्वा महषिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कछामिः ॥२१॥ 
रुद्गादित्या वसवो ये थे साध्या 
विश्वेष्श्चिनी_ मस्तथोष्मपाश्च । 
गन्धवयक्षासुरखिद्धसंघा.. 
बीक्षन्ते त्यां विस्मिताइचेंब सर्वे ॥२२॥ 
अजुन बोले-- देव ! में आपके शरीरमे समूण देवों- 
को, अनेक भूतोंके विभिन्न समुदायोकी। कमठके आसनपर 
विराजित ब्रक्माको, महादेवकों और समस्त ऋषियोंको, तथा 
दिव्य सपौंकों देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ समूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! 
आपको में अनेक भुजा; उदर, मुख और नेजोंसे युक्त धो 
सब ओरतसे अनन्त रुपोंवाछा देख रहा हूँ। विश्वर्प ! में न 
आपके अन्तको देख पाता हूँ; न मध्यकों और न आदिको 
ही ॥ १६ ॥ आपको मे मुकुय्युक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त 
तथा सब ओरसे देदीप्यमान तेजके पुञ्ञ, अज्यक्ति अग्नि 
और सूर्वके सहश ज्वोतियुक्त, कठिनतासे देखें जानेयोग्य 
और सब ओरसे अग्रमेवरूप देख रहा हैँ ॥ १७ ॥ 
आप ही जानने योग्य परम अक्षर ( परत्रह्ष परमात्या ) 
हैं, आप ही इस विश्वके परम-निधान हैं, आप ही शाश्रत 
घर्मके रक्षक हैं. ओर जाप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, 
ऐसा मेरा मत है ॥ १८ ॥ आपको थादि, मध्य ओर अन्तते 
रहित, अनन्त सामर्थ्यते युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूय॑रूप 


गृणन्ति । 


लक ५ हा भरे 
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नेत्रेवाले) प्रज्यल्ति अग्निरम मुखवाले ओर अपने तेजले इस 
विश्वको.तपाते हुए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ महात्मन्‌ ! यह 
गुोक और प्रथ्यीके बीचक्रा सम्पूण आकाश तथा सारी 
दिशाएँ एक आपने ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र 
हूपको देखकर तीनों लोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं || २०॥ 
ये देवताओंके समूह आपमें प्रवेश कर रहे हैं; कितने 
ही भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणोंका गान 
कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय “कल्याण हो?- 
ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्वारा आपका स्तवन कर रहे 
६॥२१॥ जो (ग्यारह) रुद्र, (बारह) जादित्य, ( आठ ) बसु, 
साध्यगण, विश्वेदेव, (दोनों ) अश्विनीकुमार तथा ( उन्‌चास ) 
मझुद्ण, पितरोंका समुदाय, गन्धर्व, यक्ष, असुर और तिद्धोंके 
समुदाय हैं, वे सब-के-सब विस्मित होकर आपको देख 
रहे हैँ || २२ ॥ 
रूप॑ महत्‌ ते वहुवक्‍ननेन्र 
महावाहों चहुवाहूरुपादम्‌ । 
बहुदुर बहुदंड्राकराल 
इष्टा स्थेकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
नभःस्पूर्धं दीघ्रमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीघ्विशालनेन्नस्‌ । 
इष्ठा हि त्वां प्रव्यथितान्तयत्मा 
घ्ुति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥२४॥ 
दृड्राकरलानि च॑ ते मुखानि 
देव कालानलखंनिभानि । 
द्शो न जाने न छम्े व शर्म 
प्सीद देवेश . जगन्निवास ॥शण]। 
अमी च्‌ त्वां घुतराष्ट्रस्य पुत्राः 
खर्चे सहैवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्वोणः खूतपुत्रस्तथासों 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये: ॥२६॥ 
वक्‍नत्राणि ते त्वर्माणा विद्वन्ति 
दृश्ाकरात्यनि भयानकानि । 
केचिद्‌. विलझ्ा. द्शनान्‍्तरेयु 
संडच्यन्ते चूणितेरत्तमाजेंः ॥रणजा 
यथा नदी्ा- बहवो<म्बुबगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्चन्ति । 
लथा तवामी. नरलोकबीरा 
विशन्ति वक्‍चाण्यभिविज्वछन्ति ॥३२८॥ 


यथा प्रदीप्त॑ ज्वयलनं॑ पतज्ञा 
५ विशन्ति नाशाय समृदवेगाः | 
तर्थंव नाशाय विशन्ति छोका- 
है स्तवापि वक्‍त्राणि समसद्धवेगाः | 
लेलिहसे अग्रसमानः समन्‍्ता- 
छोकान्‌ समझाव्‌ वदनेज्व॑लद्धिः | 
तेझमिरापू्यग.. जगत्‌. समझ 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णों ॥ 
आख्याहि भे को भवाज॒प्रूपों : 
नमोषस्तु॒ ते वेववर भखसीद्‌। 
विज्ञत॒ुमिच्छामि भवन्‍्तमार्य 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम॥' 
मदाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेन्रोंबाले, ' 
हाथ, जाँघ और पेरोंवाले, बहुत उदरोंबाले और बहु 
दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल महान्‌ रूपको देखकर सब 
अत्यन्त व्यथित हो रहे हैँ तथा में भी अति व्यथित हो 
हूँ ॥ २३ ॥ क्योंकि हे विष्णो ! आकाशको स्पर्श करनेव 
देदीप्यमान, अनेक वर्णोंसे युक्त तथा फैछाये हुए, र 
और प्रज्व्ित विशाल नेन्नौंसे युक्त आपको देखकर भय 
अन्तःकरणवाला मैं घेर्य और शान्ति नहीं पा रहा हूँ ॥ २९ 
दाढ़ोंके कारण विकराल और प्रर्यकी अग्निके सा 
प्रज्जलित आपके मु्खोंको देखकर न तो मुझे दिशाओं 
शान ही रह गया है ओर न मैं शान्ति ही पा रहा ई 
इसलिये हे देवेश | जगन्निवास | आप प्रसन्न हों ॥ २५ 
वे सभी ध्रृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके सप्लदायसहित आए 
प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मपरितामह, द्रोणाचार्य, सूतपुन्र व 
ओर हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओंके सहित सब-के-र 
आपके विकराल भयानक दाढ़ोंवाले मुखोंभे बड़े वेंगसे ६ 
चले जा रहे हैं | कितने ही तो चूर्ण हुए सिरोंसहित आप 
दतोंके दराजोंमे छगे दीख रहे हैं ॥ २६-२७ 
जेंसे नदियोंके बहुत-से जलू-प्रवाह स्वाभाविक €छ 
समुद्रके ही सम्मुख दोड़ते हैं ( समुद्र प्रवेश करते हू ) 
वैसे ही वे नरत्मेकके वीर भी आपके प्रज्वद्ति मुखंमें प्रवे३ 
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कर रहे हैं | जैसे पतिंगे मोहबश्य नश होनेके लिये प्रष्यलि 
अग्नि अतिवेगसे दोड़ते हुए प्रवेश करते हैं, बैंसे ही र 
सब छोग भी अपने नाशके छिये आपके मुखोंम अतिवेगरे 
प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८-२९ || आप उन अपने प्रज्वत्ति 
मुर्खोद्दारा सम्पूर्ण छोकोंक्ों ग्रात करते हुए सब भोरसे बार 
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बार चाट रहे हैं । विष्णो ! आपका उम्र प्रकाश समरत 
जगतको अपने तेजके द्वारा परियूर्ण करके तपा रहा है || २०॥ 
आप उग्ररूपवाले कौन हैं! यह मुझे बतलाइंये। देवोंगे 
श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आप 
आदिपुरुषको में विशेष॑&्पसे जानना चाहता हूँ; क्योंकि 
मैं आपकी प्रइत्तिको जान नहीं पा रहा हूँ ॥ ३१॥ 

भगवान्‌के द्वारा लोकसंहरकारी अपने कालरूपका 

वर्गन और अर्जुनकों बुदधक्े लिये उत्साह-ग्रदान 
श्रीमगवानुवाच 


कालोडसि लोकक्षयकृत्‌.प्रबृद्धो 
लाकानू समाहतामह अ्रबृत्त। 
ऋतेएपि तााँ न भविष्यन्ति सर्वे 
गेबबखिता। अत्यनीकेषु योथा। 
तस्रात्‌त्वमृत्तिहठ यशों लभख 
जिला शत्रूत्‌ शुड॒क्ष्य राज्य समृद्धम्‌ । 

मगबेते. निहताः पूनम 
निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ॥।३३॥ 

द्रोणं॑ च भीष्म॑ च जयद्र्थ च 

कण तथान्यानपि योधवीरानू | 

मया हतांस्ले जहि मा व्यथिष्ठा 
मुध्यख जेतासि रणे सपत्नान ।|३७॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--मैं छोकोंका नाश करनेवाढा 
बढ़ा हुआ महाकाल हूँ और इस सप्रय इन लोकोंका 
संहार करनेमें श्रवृत्त हूँ | अतरव ग्रतिपक्षियोंकी सेनामें 
स्थित जो योद्धागण हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं 
बचेंगे € युद्धमें तेरे द्वारा न मारे जानेपर भी इन सबका 
नाश हो जायग[)॥| ३२॥ अतण्व तू उठ ! शत्रुओंको 
जीतकर यश प्राप्त कर और घन-वान्यसे सम्पन्न राज्यको 
भोग | ये सब शूखीर पहलेसे ही मेरे दी द्वारा मारे 
हुए हैं | सब्पलाचिन्‌ | तू तो केबछ निमित्तमात्र बन 
जा ॥ ३३ ॥ होणाचार्य, भीष्मपितामह, जयद्वय, कर्ण 
तथा और भी अहुत-से मेरे द्वारा ( पहलेसे ) मारे हुए 


(१३१॥ 





३३३ 






झूखीर थोद्भाओंको तू मार | भय मत कर । निस्संदेह 
तू युद्धमें वेरियोंकीं निश्चय ही जीतेगा | अतएव युद्ध 


कर॥ ३१४ ॥ 


संजय उवाच 

पतच्छुत्वा बचने. केशवस्य 
कताअलिवंपसानः 

तमस्कृत्वा भूय ण्वाह कृष्ण ॥ 

सगदूदू भीतभीतः. प्रणम्य ॥रेप॥ 

खँजय बोले--केशव भगवानके इस वचनकी सुनकर 

मुकुटघारी अजुन हाथ जोड़कर काँपते हुए नमस्कार करके 

और अत्यन्त डरते-डरते पुनः अण्यम करके मगवात्‌ श्रीक्षष्णके 

प्रति गद्गद वाणीसे बोले--॥ ३५ ॥ 
भयभीत अर्जुनके द्वारा भगवान्‌की स्तुति और चतुर्भुज 
रूप प्रकट करनेके लिये प्रार्थना 


कियेटी । 


अजुन उब्ाच 
स्थाने हृबीकेश तव ॒प्रकीर््यों 
जगत्‌ प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति 

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥३६॥ 
कस्माद्च ते न नमेरन महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोषप्यादिकर्त । 
देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षर सदखतू वत्यरं यत्‌ ॥३७॥ 
त्वमादिदेवः. पुरुषः.. पुराण- 

स्व्वम्रस्य विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं॑ चना घाम 

त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
वबायुयमोउकशिवंसण:... शशाह्व 
प्रजापतिस्तव॑ प्रपितामहश्य । 
समस्तेषस्तु सहखद्ृत्वः 
पुलश्च॒ भूयोषपि बसों 
पुरस्ताइथ.. पृष्टतस्ते 
नमोस्तु ते सचेत एवं सब्चे। 
अनन्‍्तवीयामितविऋ्रमस्त्व॑ ु 

से सम्राप्तोषि ततोडलि सर्व: ॥४०॥ 


अछुन बोके--ईन्द्रियोंके खामी अन्तरयामी भगवान | 


अनन्त 


हि 
नमां 
२ हब 
नमस्त ॥१२९॥ 
देमः 


३३४ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्क्री महान्‌ । द्विय मछुर शुद्धि, करें सब अति अ्रद्धाले पान )| # 
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यह उचित ही है जो आपके नाम; गुण और ग्रभावके 
कीतनसे समस्त जगत्‌ अति हर्षित है और अनुरागको भी 
प्रात हो रहा है। तथा राक्षतललोग भयभीत होकर दिशाओं में 
भाग रहे हूँ एवं सब सिद्धोंके समृहू आपको नमस्कार कर 
रहे हैं || ३६ || महात्मन्‌ | ब्रह्मके भी आदिकर्ता और 
सबसे श्रेष्ठ आपके लिये वे केसे नमस्कार न करें; क्योंकि 
अनन्त ! देवेश | जगन्निवास | जो सत्‌; असत्‌ और उससे 
मी परे ( पुरुषोत्तम ) है, वह आप ही हैं ॥ ३७ || आप 
आदिदेव ओर पुरातन पुरुष हैं; इस जगत्‌के परम निधान 
और जाननेवाले, जाननेयोग्य. तथा परमधाम हैं । 
अनन्तरूप | आपसे यह समस्त विश्व व्याप्त ( परिपूर्ण ) 
है॥ ३२८ | आप बायु। यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा; 
प्रजाके स्वामी ब्रह्म ओर बक्माके भी गिता हैं | आपके प्रति 
सहख-सहदसख्त नमस्कार | नमस्कार |! आपके प्रति पुनः बार- 
बार नमस्कार | नमस्कार [| | ३९ || अनन्त सामथ्य॑वाले ! 
आपको आगेसे तथा पीछेसे भी नमस्कार । सर्वात्मन्‌ | 
आपको सभी ओरसे नमस्कार हो; अनन्त पराक्रमशारदी 
आप समस्त संसारको व्याप्त किये हुए हैं; इससे आप ही 
सव॑सूप हैं [| ४० || 
सखेति सत्या प्रसभ॑ यहुक 
है कृष्ण है यादव हे खखेति। 
अजानता सहिमसाब॑. तबेदूं 
मया प्रमादात्‌ प्रणयेन 
यत्चावहासाथमसत्कृतोषसि 
विहारशय्यासनभोजनेणु ] 
एको5$थवाष्यच्युत तत्समक्षं 
तत्‌ क्षमये. त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥७२॥ 
लोकस्य थघराचरणस्य 
व्वमस्य पूज्यश्थ शुरुगंरीयान्‌ । 
न त्वत्समोइस्व्यव्यधिकः कुठो पन्‍्यो 
लोकचये एप्यनतिसपभाद 
प्रणस्य परणियाय कार्य 
प्रसादये त्वामहीशसीड्यमस । 
पितिव पुच्रल्य सलेब सख्यु: 
भियः प्रियायादेलि देव खोहुम्‌ ॥७४७॥ 
हृषितोउस्सि. दष्ठा 
सुयेत थे प्रब्यशितं मनों में। 


बापि ॥४१॥ 


पितासि 


॥8३॥ 
तस्मात्‌ 


अहए पूर्व 








तदेव में दृशय देवरूप॑ 
पसीद देवेश . जगनिवास ॥४' 
किरीटिन॑_गदित. अक्रहस्त- 
के मिच्छामि त्थां द्रष्टुमह तथैव । 
च्‌ रूपेण . चतुर्सजेन 
सहस्ववाहों. भव विश्चमूत ॥४६ 


आपकी इस महिमाको न जाननेवाले मुझ मूढ़के द्वारा- 
आप मेरे सखा हें?--ऐसा मानकर प्रेमवदश या प्रमाद 
जो “हे यादव ! हे कृष्ण | हे सखे?--इस प्रकार अविनः 
पूर्वक बिना सोचे-समझे कहा गया है. और अच्युत ! परिह 
( विनोद ) के छिये चलते, सोते, बैठते और भोजन कर 
समय अकेलेस्ें अथवा उन सखाओंके सामने आप जो तिरस्क 
किये गये हैं, वह सारा अपराध आप अपगप्रमेयस्वरू 
( अचिन्य महिमामय ) परमेश्वर्से में क्षमा करवार 
हूँ.।| ४१-४२ || आप इस चराचर छोकके पिता और सबर 
बढ़े गुरु एवं परम पूजनीय हैं; अनुपम प्रभावशाली | तीन 
छोकोंमें आपके समान मी दूसरा कोई नहीं है (फि 
आपसे ) बढ़कर तो कैसे हो सकता है ! ॥ ४३ । 
अतएव प्रमो [ मैं शरीरको भलीभाँति चरणोंमें निवेदिः् 
कर, प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईश्वरसे प्रसत्न 
होनेके लिये प्रार्थना करता हूँ। देव ! पिता जैसे पुत्रके 
सखा जेंसे सखाके ओर सखामी जेंसे प्रियतमा पत्मीके अपराध 
सहन करते हैं--शक्षमा करते हैं--वैसे ही आपको भी 
मेरे अपराध सहन (क्षमा ) करने उचित हैं।॥ ४४॥ 
पहले न देखे हुए. आपके इस आंश्रयेमय रूपको 
देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ; परंतु साथ ही मेरा मन मयसे 
अत्यन्त व्यथित भी दो रह है। इसलिये आप उस अपने 
चंतुर्भुज रूपको ही मुझे दिखछाइये। देवेद | जगन्निवास | 
त्न होइये || ४५ | में आपको बैसे द्वी मुकुट धारण किये 
हुए, गदा और चक्र हाथमें लिये हुए, देखना चाहता हूँ। 
विश्वव्प |! सहखबाहों ! आप उसी चतुभुजरूपसे प्रकट 
होडिये || ४६ ॥| 
मयवाबके द्वारा अपने स्वरूपदड्ञनकी माहिसाकों करत 
और चतु्मुज, सोम्य रूपके देन कराना 
' श्रीमगवानुबाच हि 
प्रसन्‍नेन _ तवाजुनेद 


मया ॥॒ ॥ 
रूपई। पर दर्शितमात्मयागात्‌ | 


$ श्रीमर्ूगवद्गोता एकादश अध्याय ४ 





तेजामय॑ विश्वमनन्तमा्य 
यन्‍्मे त्वदन्थेतत न ह्टपू्रण ॥०७॥ 
ने वेदयज्ञाध्ययनेन दाने- 
ने च क्रियामिन तपोभिस्मेः । 
एवंरप:ः शकय अहँ. नबृलोफे 
द्रएएू ल्वदन्येन. कुरुग्रवीर ॥४८॥ 
मा ते व्यया मा च विमृदभावों 
दृष्ठा झूप॑ पोसमीसयामेदस | 
' व्यपेतभ्ी।  औतमना। . पुनरस्त- 
तदेव मे हूपमिद॑ प्रपध्य ॥४९॥ 


श्रीभमगवान्‌ वोले--अ्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ्न परमेश्वर- 
के द्वारा आत्मयोगसे---अपनी योगशक्तिके ग्रभावसे 
तुझको यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा- 
रहित वह विराटरूप दिखाया गया है, जो तेरे अतिरिक्त 
दूसरे किसीके द्वारा पहले नहीं देखा.गया था॥ ४७॥ 
कुरुकुछमें श्रेष्ठ अजुंन ! मनुष्यछोकमें इस प्रकार 
विश्वरू्पवादा में न वेदसे, न यज्ञोेके अध्ययनसे, न 
दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र तपेंसे ही. तेरे 
अतिरिक्ति दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ॥ ४८५ 
मेरे इस प्रकारे इस धोर रूपको देखकर तुन्नको 
व्यथित और मूहुमावापन्न नहीं होना चाहिये | तू 
भय छोड़कर, प्रेममरे मनसे पुनः मेरे उसी चतुर्भुज 
रूपको फिर देख || ४९ ॥ 

संजय उवाच 








्ायान्यंटरक सा 


चासुद्वस्तथोकत्वा 
खक रूपं॑ दर्शवामास भूयः | 
आश्यासयामास॒ च भीतमेनं 
भूत्या पुनः सौस्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 
संजय वाले--बामुदेव भगवानतने अर्जुनके प्रति इस 
प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज ल्‍्वकों दिखलाया। 
इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णने लोम्य चिग्रद द्वेकर इस भवभीत 
अर्जुनकी धीरज दिया ॥ ५० ॥| 


इत्यजुन 


भ्रे५ 
छः 
क्षत्ुन उताच 
इप्टेद॑ माजुपं रूप तव सोम्यं जतादंन । 
. इदानीमस्ति संचुत्तः सचेता। परक्ृति गतः ॥०१॥ 
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अजुन वोढे--जनादन ! आपके इस परम सोम्य 
सनुष्यस्पको देखकर अब में सचेत हो गया हूँ और अपनी 
प्रकृति ( खामाविक खिति-) को प्राप्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥ 
अनन्य भकिले ही भगवामके दर्शन, ज्ञान तथा उनमें 
ग्रवेशकी योस्यताका और अनन्य 
भपिके स्वरूपका 
वर्णन 


श्रीभमगवानुबाच 


ह (0१७. ९ + हर 
सुदृदंशमिद छूप। दृश्वानसि यन्मम | 


देवा अप्यय रूपस नित्म॑ दशनकाडिण। | (५२॥ 


नाहं बेंदेने तपसा न दागेन मे चेज्यया | 
शक्य एव॑विधों दरईं दृश्वानसि गा यथा ॥५१॥ 
भकत्या लगत्यया शक्ष्य अहमेव॑विधोज्जुन । 
ज्ञातुं दरुईं थे तस्वेत अबेष्ट ये परंतप | ५४॥ 
मत्कमंकृन्मत्पमो मड़कः सइबजित; । 
नि्नें! सर्वेशतेष यः स ममेति पाण्डव ॥५५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--मेरा जो रूप तुमने देखा है, 
यह सुदुर्देश है ( इसके दर्शन बढ़े ही दुल्म हैं) । 
देवता भी सदा इस रुपके दर्शनकी आकाज्ला करते र्ते 
हैं। ५२ ॥ जिस प्रकार ठुपने मुश्को देखा है... उस 
प्रकार में न केदोंसे, न तपसे, न दानसे और न" 
पे ही देखा जा सकता हैँ ॥ ५३ || परंतु परंतप 
अजुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये, तच्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके 
लिये भी दाक्य हूँ |५४॥ अर्जुन | जो पुरुष 


४ क्र ५ 
न्‍; ३ . 


५६५ ,, हे ८ कद ४५ (: ९ 4 ि रे 
३३६ # च्चन-लुधा श्र,क्षष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य संचुर शुत्ि; करे सब आंत श्षद्धाल पान ॥ # 
केवल मेरे ही कर्म करनेवाद्य है, मेरे ही परायण है, प्राणियोंमें वैरभावसे रहित है--वह ( अनन्यभक्तियुक्त) 
मेरा ही मक्त है, आसकिरहित है और सम्पूर्ण भूत- पुरुष मुन्नको ही प्राप्त होता है # || ५५॥ 
श्रीमक्षगवद्गीता---“विश्वरूपदशनयोग” नामक एकादश अध्याय ( महाभारत सीष्मपर्व अध्याय ३५ )। 
वाए४++स3 9७ 0:- 


श्रीमह्गवद्गीता द्वादश अध्याय 


साकार ओर निराकारके (उपासकोंकी उत्तमताका निर्णय तथा भगवद्मप्रिके 
उपायका चर्णन एवं भगवस्माप्त भगवानके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


अज्ुन उवाच सबत्रगमाचन्त्य च कूट्अमचल घ्रुवम्‌ | ३॥ 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । सानयम्यन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुद्धय। 
ये चाध्यक्षसत्यक्त तेपां के योगवित्तमाः ॥ १॥ ते आप्लुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ॥ ४॥ 
नकल अजुन बोले--जो 00358 भक्तजन दि प्रकारसे बलेशो5थिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
न्वर आपके भजनःध्यानमें छगे रहकर आप दिव्य मज्नल- अव्यक्त तिर्द:ख॑ देहबह्निखाप्यते ॥ 
विग्नह साकार-सगुणसख्वरूप भगवानक़ो और दूसरे जो केवल हि हम पक ५ 0) 
ये तु स्वागि कर्माणि मयि संन्य्थ मतपरा: । 


अक्षर सब्विदानन्द्घन अव्यक्त ब्रक्मको ही अति श्रेष्ठ भावसे नन्पेनेव योगेन मां 
भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोमें अति उत्तम जैं योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
योगबेत्ता कौन हैं ! ॥ १ ॥ तेषामह समुद्गर्ता मत्युसंसारसागशात्‌ । 


दिव्य-मज्ललक्य्रिह भगवान्‌ और अव्यक्त अक्षक्े . भेंवामे नचिरात्‌ पार्थ प्रय्यावेशितचेतसाम्‌ | ७॥ 

उपाप्तकोंकी श्रेष्ठवाका निर्णय श्रीभगवान, बोले--मुझमें मतको एकाग्र करके 
निरन्तर भेरे भजन-ध्यानमें छगे हुए जो भक्तजन 
अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ दिव्य साकार- 
समुणखरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमे 
अति उत्तम योगी मान्य हैं || २॥ परंतु जो पुरुष 








श्रीमगवानुवाच 


प्र्यावेश्य मनो ये माँ नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परमोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ॥ २॥ 

त्वक्षरमनिर्देश्यभव्यक्त पर्युफसते । 

% ( १ ) कर्म करके मगवानके अप्ण करना ( तत्कुरुष्व सदंगम्‌ ९) २५ » ( २ ) भगवानके ही लिये कर्म करना 
( मदर्थमपि कर्माणि कुर्बन्‌ सिद्धिमवाप्श्यसि--१२) १० ) और (६ हे ) भगवानक ही कर्म करना--इनमें पहले दोनों 
भी उसके कर्म भगवानके ही अर्पण होते हैं। परंतु इस तीसरेमें तो उसके अपने कम कुछ रह ही नहीं गये हैं ) वह 
भगवानरूप यन्त्रीके संचालनपते यन्त्रकी भाँति भगवानके .ही कर्म कस्ता ह--८मत्कमंइत्‌ः से यहाँ तालय अतात होता है। 

मत्वरम/»से यह भाव प्रतीत होता है कि भगवान्‌ ही जिसके परम गति; परम प्रियतम, परस आश्रय) परम घन) परम 
साध्य और परम साधन भी हैं । जो मगबानके सिवा किसीसे कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता । 

ऐसा “भगवत्कम्कृत्‌! और “भगवदरायणः पुरुष ही सच्चे अर्थम मगवानका 'अनन्य भक्त! होता 
उसका सर्वत्र सर्वथा आसक्तिशूत्य तथा प्राणिमात्रमँ वैरभावसे रहित होना तो स्वाभाविक ही हैं; पर राग-दपर्क रहते 
फोई भूलसे यह न मान के कि मैं भगवत्कर्मी और भगवलरायण भक्त हूँ-“इंसलिये भी उसमें शग द्षपका 
अमाय बतालाया जाना संर्वथा युक्त हैं । - 


हैं और फ़िर 


# शीमऊ्गवद्दीता द्वादश अध्याय # 








देयोके समुदायकों मढीमाति वशमें करके मेन-बुद्धिसे 
रे, सर्वव्यापी, अचिन्य-खरूप और कूट्स्य, नित्य, 
चछ, निराकार, भविनाशी सब्विदानन्दधन अब्मको 
मेर्तर अभिन्नभावसे ध्यान करते हुए मजते हैं, वे 
पूर्ण भूतोंके डितमें रत और सबमें समान माववाले 
योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 
उन अव्यक्त निराकार ब्रह्म आसत्त चित्तवालेके 
बलेद अधिकतर हैं; क्योंकि देहाभिमानियोंके द्वारा 
अव्यक्तविषयक गति दुःखप्वक प्राप्त की जाती हैशण]] 
परंतु जो भक्त सम्पूर्ण कर्मोका मुझ्नमें संन्यास ( पूर्ण 
समर्पण ) करके, मेरे परायण, ( मुझको ही अनन्य- 
गति, अनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साथन 
माननेवाले) होकर, अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्‍्तर मेरा 
चिन्तन करते हुए मुझको ही भजते हैं; अजुन | उन 
. मुझमें आविध्चित्त ग्रेमी भक्तोका गृत्युरूप संसारसागरसे 
में शीघ्र ही समुद्वार ( मछीमाँति पर ) करनेवाल् होता 
हूँ। ( उन्हें. अपने साधन-बलूपर प्रयास करके---तरकर 
संसार-समुद्र पार नहीं करना पड़ता । में अखिछ-सौन्दर्य- 
माधुरय-निधि खर्य अपने साथ उन्हें सुखमय सुद् कृपा- 
पोतपर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार देता हूँ) ॥ ६-७ ॥ 
भगवदआतिका उपाय 

मख्मेव मन आधत्ख मय बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि सस्येव अत ऊध्ये ने संशय। ॥ ८॥ 
अथ चित्त समाधातुं व शक्रोषि मयि खिरम्‌ | 
अभ्यासयोगेन तो मामिच्छाप्तुं धन॑जय || ९ ॥ 
अम्यासेउप्यसमर्थोडसि मत्कर्मपरमो भव | 


# भेगबानका यह अमिप्राय प्रतीत होता है कि जो 
इस प्रकारके साधन-समन्न हों तो वे भी मुझको ही प्राप्त 
होते दें, परवे मेरे श्रह्मखरूपसे अभिन्नता प्राप्त करते है । मुझ 
दिव्य साकार संगुण मज्नलविम्रहकी सेवा उन्हें नहीं प्रात होती 
और उनकी इस सफडताका दाबिल भी उन्हींपर है, में उन्हें 
संसार-सागरते पार नहीं करता | 


भीकु० व० भं० छने-5 
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मदर्थमपि कमोणि कुर्मन्‌ सिद्धिमवाप्यसि ॥१०॥ 
अपेततदष्यशक्तो5सि कतुं मृद्योगमाश्रितः | 
स्वेकमफलत्याग तत+ छुछ यतालावान्‌ ॥११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमम्थासाज्जञानाद ध्यान विशिष्यते। 
ध्यानात्‌ कमफेठत्यागस्त्यागाप्छान्तिरतन्तरम॥ १ २॥ 


अतः तू मुझमें मन लगा और मुझमें ही बुद्नि छुगा; 
इसके अनन्तर तू मुच्नमें ही निवास करेगा, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है।| ८ ||यदि व्‌ चित्तको मुश्नमें खिरता- 
इक स्थापन करनेमें समर्थ नहीं है तो अर्जुन ! अभ्यास- 
रूप योगके द्वारा मुझे प्रात्त कनेकी इच्छा कर || ९ | 
यदि तू. उपयुक्त अम्यासमें भी असमर्थ है, तो केरल 
मेरे लिये कम करनेके ही परायण हो जा | इस प्रकार 
मेरे लिये कर्मोको करता हुआ मी ठ्‌ मेरी प्रापिरूप प्िद्विको 
ही ग्रात्त होगा | १० ॥ यदि भेरी प्राप्तिकूप योगके 
आश्रित होकर उपपर्गुक्त ( मदर्यक्मरूप ) साथन करेगें 
भी तू असमर्थ है तो मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त 
करके समस्त कोंके फडका त्याग कर ॥ ११ ॥ 
( मर्मको न समझकर किये हुए ) अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, ज्ञानसे ( मुंझ मगवानके खरूपका ) ध्यान 
श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब क्मेंके फलका त्याग श्रेष्ठ 
है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम झन्तिकी 
होती है ॥ १२॥ 

भगवावूके प्रिय भक्तोंके लक्षण 


ञ रु ४ ४ 

सा सर्वेक्षृतानां भेत्र: कहण एवं च। 
निर्मभों निरुकार। समदु।खलुखः ही ॥१ ३॥ 
संतुषझ; सतत योगी यतात्मा धनिथय; | 
मध्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः से मे प्रिय ॥ १श 
यसाब्रोदिजते लोको लोकानोदिजते च य; |... 
हर्पमरपभयोदेगैरुक्त सच में ब्रियः ॥१५॥ 
अनपेक्ष॒$ शयिदश उदासीनों गतव्यथ; | 


सर्वासम्भपरित्यागी यो मह्नत्त; स मे प्रिय; ॥१६॥ 


ग्राप्ति 


कप 
३३८ $# वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्विय मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड्ति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ य। से में प्रिय ॥१७॥ 
समः शत्रों च मित्रे च तथा मानापमानयो। । 
शीतोष्णसुखदु/खेपु सम सह्भविवजित) ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुशे येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः खिरमतिभक्तिमान्‌ में श्रियो नर। ॥१९॥ 
ये तु धम्योम्ृतमिद यथोक्तां पर्युपासते। 
श्रदधाना मत्यरमा भक्तास्तेउतीव में प्रिया: ॥२०॥ 
जो पुरुष सब भूतोंमें द्वेघभावसे रहित, सबका ही 
खार्थरहित मित्र और हेतुरहित दयाढु, ममता और 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी ग्रापिमं सम, क्षमाशील 
( अपराध करनेवाछोंका भी कल्याण करनेवाछ ), योगी, 
निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें रखने- 
वाला और मुन्षमें बढ़ निश्चयाठ्या है, वह मुझमें 
अर्पग किये हुए मन-बुद्धिवाछ्या मेरा भक्त मुझ्नको 
प्रिय है [| १३-१४ ॥ जिससे किसी जीवकों उद्देंग 
नहीं होता और जो खय्य भी किसी जीवके द्वारा 
उद्देगको ग्राप्त नहीं होता; जो हर्ष, अमर्ष, भय और 





उद्देगादिसे रहित है, वह भक्त मुन्नको प्रिय है || ?' 
जो पुरुष आकान्नासे रहित, बाहर-मीतरसे झुद्ध, 
उदासीन--पक्षपातसे रहित और व्यथाओंसे मुक्त है, 
( अपने डिये ) सारे आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त मुह 
प्रिय है | १६ | जो न कभी हर्षित होता है, व 

करता है, न शोक करता है और न आकाह्ला के 
है तथा जो शुभ-अश्जभ ( दोनों प्रकारके ) सम्पूर्ण 
का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है॥ १६ 
जो शत्रु-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है, सः 
गंरसी और सुख-दुःखादि दन्होंमें सम है, आसत्ति 
रहित है, निन्‍्दा-स्तुतिकों समान समझनेवात्य है, में 
( सननशीछ ) है, जिस किसी प्रकारसे भी शरीर 
निर्वाह होनेमें सदा संतुष्ट है और घरमें ( रहने 
स्थानमें ) ममता और आसक्तिसे रहित है, वह लि 
बुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १८-१९ 
परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर ३ 
उपयुक्त घर्ममय अम्ृतका निष्काम प्रेम भावसे सेव 
करते हैं, वे भक्त मुझ्कको अतिशय प्रिय हैं || २० 


ओमद्वगवद्गीता---“भक्तियोग” नामक द्वादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपवे अध्याय ३६ )। 





श्रीमद्गगवद्गीता अयोदश अध्याय 
ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषका वर्णन 


क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका स्वरूप 
श्रीभगवानुवाम्च 


हद. शरीर कौन्‍्तेय श्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ यो वेति त॑ आहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद; ॥ १॥ 
क्षेत्रजं चावि मां विड्ि सर्वक्षेत्रेष भारत । 
ल्ेत्रक्षेत्रश्ञयोज्ञीनयत्‌ तज्ज्ञानं मत मम ॥ २॥ 
तत्‌ क्षेत्र यद्च यादक्‌ च यद्धिकारि यतश् यत्‌ । 
स्‌ च यो यत्रभावश्र तत्‌ समासेन में शरण ॥ ३॥ 


छन्दोभिवयि। ८ अऔ 


ऋषिमिपषहुथा गीत छन्दोमिविंविधेः प्रथक्‌ । 


ब्रह्मसत्रपदेस्वेधव. हेतुमद्धिविनिश्ितः ॥ ४। 
महामूतान्यहंकारो. ब॒द्धिरव्यक्तमेव च | 


इन्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रियगोचरा। ॥ ५ || 
इच्छा द्वेप) सुखं दुःख संघातरचेतना ध्रतिः । 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन सपिकारझुदाहतम्‌ | ६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--कुन्तीपुत्र अर्जुन | यह शरीर 
क्षेत्र---इस नामसे कहा जाता है और इस क्षेत्रकों 
जो जानता है, उत्को क्षेत्रक--इस नामसे इनके 
तत्तको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥अर्जुन | 


३४० # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान । द्व्य भघुर शुत्ति, करें सब अति अद्धाले पान | # 
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रीिजी> 


बहिसस्‍्तथ भूतानामचरं चरभ्ेव च। 
सह्मत्वात्‌ तदविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥। 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च खितम्‌ | 
भूतभर्त च तज्जेयं ग्रसिष्णु अभविष्णु च॥१३॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगर्म्य हदि स्व॑य विष्ितम्‌ ॥१७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेय॑ चोक्त॑ समासतः । 
मद्गक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपपच्चते ॥॥१८॥ 
जो ज्ञेय ( जानने योग्य ) है तथा जिसको जान- 
कर ( मनुष्य ) अम्ृतत्वको प्राप्त होता है, उसको 
भलीमभौति कहूँगा | वह अनादिमतू# परम ब्रह्म न सत्‌ 
ही कहा जाता है, न असत्‌ ही || १२ || वह सब 
ओर हाथ-पेरवाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुखबाल्य 
तथा सब ओर कानवाला है; वह संसारमें सबको व्याप्त 
करके स्थित है ॥ १३ ॥ वह सब इन्द्रियोंके विषयोको 





जाननेवाला है, परंतु सब इन्द्रियोंसे रहित है, आसक्ति- 


%# इस इलेकमें आये हुए. “अनादिमित्‌ू परमःका कुछ 
'आचारयोने “अनादि? “मत्परम”के रूपमें पदच्छेद किया है। 
अरवोचीन ही नहीं; प्रातःस्रणीय भाष्यकार आचार्य 
श्रीशंकराचायके गीताभाष्य लिखते समय सम्भवतः उनके 
सामने भी गीताकी ऐसी कई टीकाएँ वर्तमान थीं) जिनमें 
धअनादि? “मत्यरम? पदच्छेद करके उसका यह अर्थ किया 
गया था कि 'में वासुदेव कृष्ण ही जिसकी शक्ति हूँ 
वह शेय मत्परम्‌ है [? 

भगवान्‌ शंकराचार्यके शब्द ये हैं---“अन्न केचिद्‌ 
अनादि मतरम्‌ इति पदं छिन्दन्ति * **** अर्थविशेष॑ नव 
दर्शयन्ति “अं वासुदेवाख्यापराशक्तिः वस्य तद्‌ मत्यरम? 


प्त्परम? पदच्छेद करनेसे ये अर्थ भी होते हैं-- 
हम मेरी ही एक परम सत्ता है।? भमैं ब्रद्मका आश्रय हूँ |? 
आदि । और शेय-तत्वके जाननेके बाद इसी भगवद्धाव 
भंगवव्खरूप- ) की प्राप्ति होती है । गीता चत॒दंश अध्यायमें 

* (अद्माणों हि प्रतिश्षहम? से भी यही अर्थ निकलता है । 
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रहित होनेपर भी सबका घारण-पोषण करनेव 
और निर्युण होनेपर भी गुणोंका भोक्ता है ||- १४ 
वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिर्ण 
और चर-अचररूप भी वही है, वह सूक्ष्म होर 
अवि्ज्िय है; तथा वह अति समीप भी है और दू 
भी स्थित है || १०।॥| वह परमात्मा विभागरहि 
होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण मूतोंमें विभक्त-सा रि 
प्रतीत होता है तथा वह ज्ञेय ( जाननेयोस्य परमात्मा 
सव भूतोंकों धारण-पोषण करनेवाछा, संहार करनेवाए 
तथा सबको उत्पन्न करनेवाछा है || १६ || वह ज्योतिय 
का भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है 
वह ज्ञान, जशेय और ज्ञानगम्य ( तचज्ञानसे ग्रा। 
करने योग्य ) है और सबके हृदयमें स्थित है ॥ १७। 
इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञन और ज्ञेबका खरूप संक्षेप 
कहा गया | मेरा भक्त इसको तच्वसे जानकर में 
भावको ग्राप्त छोता है ॥ १८ ॥ 


परमात्माके ज्ञानसहित ग्रकृति-पुरुषका वर्णन 


प्रकृतिं पुरुष॑ चैव विद्धयनादी उभावपि | 
विकारांथ गुणांश्ेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ |।१९॥ 
कार्यकरणकर्दत्वे हेतु+ अ्रकृतिरुच्यते | 
पुरुष: सुखदुःखानां भोकतत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
पुरुष; प्रकृतिस्यो हि भट्ढे प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारण गुणसड्गभोड्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२९१॥ 
उपद्रश्टलुमन्ता च भतों भोक्ता महेंश्वरः | 
परमास्मेति चाप्युक्तो देहेडसिन्‌ पुरुषः पर। ॥१0। 
य एवं वेत्ति पुरुष अरकृतिं च गुणैः सह | 
सर्वथा वर्तमानोडपि न स भ्रूयोइमिजायते ॥२३॥ 
घ्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मग्रोगेन चापरे ॥२४ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते। 
तेषपि चातितरन्त्येव सत्युं श्वुतिपरायणाः ॥ 
यावत्‌ संजायते किंचित्‌ सत्य॑ खाबरजज॒मम्‌ | 





# आमद्धगवद्गीता चयोदश अध्याय # 


सेत्रपेत्रइसंयोगात्‌ तदू विद्धि. भरतर्पभ ॥२६॥ 
समे सर्वेष भूतेष तिप्न्त॑ परमेश्वस्म्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यन्त यः पश्यति से पश्यति ॥२७॥ 


प्रकृति और पुर्म--इन दोनोंको ही त॑, अनादि 
जान और सब विकारोंको तथा न्िगु्णोकरो प्रकृतिसे 
ही उत्पन्न जान ॥ १९ ॥ कार्य और करणको उत्न 
करनेमें हेतु प्रकृति कही जाती दै और सुख-दुःखोके 
भोकापनमें ( भोगनेमें ) हेतु पुरुष ( जीवात्मा ) कहा 
जाता है || २० | प्रहृतिंमं खित पुरुष ही अछृतिके 
गुणोंकों मोगता है और इन गुणोंका संग ही उसके 
अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ( यह 
प्रकृतिश पुरुष ही जीवात्मा है ) ॥ २१ ॥ इस देहमें 
खिल परमपुर्ष साक्षी होनेंसे उपद्रश, यथार्थ सम्मति 
देनेवाढ होनेसे अनुमन्‍्ता, सबका धारण-पोषण करने- 
बारू होनेसे भतो, जीवरूपसे भोक्ता, सबका महाच्‌ 
ईश्वर द्ोनेसे महेशवर और शुद्ध सब्बिदानन्दघन होनेसे 
प्रमात्म है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार पुर्षको और गु्णोके सहित प्रकृतिकी 
जो तत्वसे जानता है, वह सब ग्रकारसे कर्तव्य-कर्म 
करता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ॥ २३॥ 
उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो ( शुद्ध हुई 
सूक्ष बुद्धिसे ) ध्यानके द्वारा हृवयमें देखते हैं; अन्य 
कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म- 
योगके द्वारा देखते हैं ॥ २४ ॥ दूसरे, इस ग्रकार न 
जानते हुंए ( कितने ढी ) दूसरोंसे ( तखको जाननेवालोसे) 
छुनकर ही उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण 
पुरुष भी यृत्युरूप संसार-सागरको निश्चय ही तर जाते 
हैं | २५॥ अर्जुन | जितने भी स्थावर-जड़्म प्राणी 
उत्पन्न होंते हैं, उन सबको त्‌ क्षेत्र और श्षेत्रजञके 
संयोगसे ही उत्पन्न जान || २६ ॥ जो पुरुष नडट होते 


हुए सव चराचर मूतोर्मे परमेश्रककों नाशरहित और : 


समभावसे स्थित देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता 
है || २७॥ 


३७९ 








सम पश्यत्‌ हि सर्वत्र समवस्ितमीधरस । 
न हिनस्त्यात्मना55व्मान ततो याति परां गतिम२८। 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
ये; पृश्यति तथा55त्मानमकतोर से पहयति ॥२९॥ 
यदा भूतप्रथप्भावमेकशमलुपदयति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पाधते तदा ॥३०॥ 
अनादिलानिर्गुणलात परमात्मायमव्ययः | 
शरीरओो5पि कोन्तेय व करोति न लिप्यते ॥३१॥ 
यथा स्वगर्त सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सर्वत्रावखितों देहे तथा55त्मा नोपलिप्यते ॥३१॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्त॑ लोकमिर्म रवि। । 
पत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥३१॥ 
क्षेत्रशषेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । 
भृतमरकृतिमोश॑ थे ये विदुयान्ति ते परस ॥२४॥ 
' ब्रयोंकि जो पुरुष सबमें समभावसे सित 
परमेश्वक्को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनेको नष्ट 
नहीं करता, तभी वह परमगतिको प्राप्त होता है ॥२८॥ 
जो पुरुष सम्रृण कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके 
द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्माक्ो अक्ता 
देखता है, वही (यथार्थ ) देखता है ॥ २९॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके प्रथकृपृथक भावकों 
एक ( परमात्मा- )में ही स्वित तथा उस ( परमात्मा- ) 
से ही सम्रूर्ण भूतोंके विस्तारकों देखता है, उसी क्षण 
वह गह्यक्ो प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ कुन्तीपुत्र 
अर्जुन | अनादि और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी 
परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमें न तो कुछ 
करता है और न लिप्त ही होता है॥। ३१ ॥ जैसे सर्वत्र 
व्याप्त आकाश सूह्म होनेके कारण छिप नहीं ढोता, 
बैसे ही देहमें सर्वत्र खत आत्मा ( निर्मुण होनेके 
कारंण देहके गुणोंसे ) छित् नहीं होता ॥ ३२ | 
अजुंन ! जिप्त प्रकार एक ही सूर्य इस सम्र्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 


# वचन-खुधा। भ्रीक्ृप्णकी श्रयस्करी भहान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान ) # 
55577: अजीज न अमन पकीस लिन लिलि 
। सम्पू्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है || ३३ |) अ्रकतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान-मेत्रेंके द्वारा तचसे 
कार क्षेत्र और क्षेत्रइ्क भेदकों तथा कार्यसहित जान हेते हैं, वे परम ब्रह्म परमात्माकों अ्राप्त होते हैं ॥ ३४॥] 
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ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे जगतकी उत्पत्तिका, सत्त-रज-तम--तीनों गुणोंका, 
भगव्माप्रिके साथनोंका एवं शुणातीत पुरुषके लक्षणोंका वर्णन 


अजट कते ऑतीन्‍ीयतीयतानन अं जी ेलीजडजीलीाओी न 





ज्ञानकी महिमा 
| श्रीभगवानुवाच 
॥ प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमृत्तमम्‌ । 
ब्रा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गता।॥। १ ॥ 
सुपाश्ित्य मम साधर्म्यमागताः । 
' नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च || २॥। 


भगवान्‌ बोले--ज्ञानोंमें अति उत्तम परम ज्ञानको 
कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस 
पुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं॥ १ ॥ 
उ्का आश्रय लेकर भेरे साधम्यंकों प्राप्त हुए 
तो सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न होते हैं. और 
क्लालमें व्यथित होते हैं ॥ २ ॥ 


प्रकरति माता, भगवान्‌ पिता 


निर्मदढ्रल्ल तस्तिन्‌ गर्भ दधाम्यहस्‌ । 
सर्वभूतानां ततों भवति भारत ॥ ३॥ 
वु कौस्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या; । 
कर महद्‌ योनिरह बीजग्रद! पिता ॥ ४ ॥। 
[ | मेरी .महदूअह्मरूप मूछ प्रकृति योनि है | 
वेतन-समुदायरूप गर्भको स्थापन करता हूँ। 
ड-वेतनके संयोग) से सब भूतोंकी उत्पत्ति 
(३ ॥ ढुन्तीपुत्र अर्जुन ! सब योनियोंमें नाना 
जितनी मूर्तियाँ ( शरीरघारी श्राणी ) उत्पन्न 


होती हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करनेवाढी माता 
है और मैं बीजको स्थापन करनेवाला पिता हँ॥ 9॥ 

सर्व, रज, तम तीनों गुर्गोंके विभित्र परिगाम 
सच रजस्तम्न इति गुणा। प्रकृतिसम्भवा। | 
निबध्नन्ति महावाहों देहे देहिनमव्ययम्र्‌ | ५॥ 
तत्र सच निर्मलत्वात्‌ ग्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसड्भेन बध्नाति ज्ञानसड्रेन चानघ ॥६॥ 
रजो राग्रात्मक विद्धि रृष्णासड्रसमदुवस | 
तन्निषन्नाति कोन्तेय कर्मसज्नेन देहिनम्‌ )७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन॑ सर्वदेहिनाम । 
प्रमादालसनिद्राभिस्तन्निबन्नाति. भारत ॥ ८ ॥ 

अजुन ! प्रकृतिसे उत्पन सत्यगुण, रजोगुण और 
तमोगरुण---ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्माकों बेहमें 
बाँध लेते हैं ॥ ५॥ निष्पाप ! उन तीनों ग्॒णोंमें 
सत्तगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाशक और 
विकाररहित है; वह छुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके 
सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके अभिमानसे बाँवता है || ६ ॥ 
कुन्तीपुत्र॒ अर्जुन! रागातमक रजोगुणको दृष्णा 
और आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको 
कमोंके ( और उनके फलके ) सम्बन्धसे बॉयता 
है ॥ ७ | अजुन | सब देहाभिमानियोंकों मोहित 
करनेवाले तमोगुणकों तू अज्ञानसे उत्पन जान | वह 
इस जीवात्माकों ग्रमाद, आल्स्य और निद्वके द्वास 
बाँघता है ॥ ८॥ 


४ भ्रीमद्भगवद्गीता चतुदंश अध्याय # 








हि पस 





सच सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रम्नादे संजयत्युत ॥ ९॥ 
रजस्तमथामियूय. स्॑ भवति भारत | 
रज। सत्र तमस्चेव तम। सच रजसथा ॥१०॥ 
अजुन ! संखगुण सुखमें छगाता है और रजोगुण 
कर्में, परंतु तमोगुण तो ज्ञानको ढककर, प्रमादमें 
लगाता है || ९ || अर्जुन | रजोगृुण और तमोगुणको 
दबाकर सलगुण, सखगुण और तमोगुणको दबाकर 
रजोगुण, वैसे ही सत्तमुण और रजोगुगको दबाकर 
तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥| १० ॥ 
सर्वद्वारेष देहेंडसिन्‌ प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्याद बिजंड्ध सच्चामेत्युत ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिसरम्भभ करमणामशम। स्पृहा | 
रजस्येतानि जायन्ते बिव्द्धे भरतपंभ ॥१२॥ 
अग्रकाशोउग्रवृत्तिथ प्रमादों मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते बिद्वंद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और इन्द्धियों- 
में चेतनता और ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा 
जानना चाहिये कि सच्तगुण बढ़ा है॥११॥ भरतमश्रेष्ठ | 
रजोगुणके बढ़नेपर छोभ, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति 
और भोग-स्पृद्द--ये सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२॥ 
कुइनन्दन ! तमोगुणके बढनेपर अन्तःकरण और 
इच्द्रियोंमें अप्रकाश, कर्तंव्य-कर्मोमें अग्रवृत्ति, प्रमाद 
( करने योग्य काय न करना और न करने योग्य कार्य 
करना ) और निद्गादि अन्तःकरणकी मोहिनी इत्तियाँ--- 
ये सब उत्पन्न होते हैं || १३ ॥ 
यदा सच्चे प्रबृद्धे तु श्रढम॑ याति देहमृत्‌ । 
तदोच्मविदां छोकानमलान्‌ प्रतिपथयते ॥१७॥ 
रजसि अ्रलय॑ गला कर्मसन्निष जायते। 
तथा प्रदीनस्तमसि मूढ्योनिष जायते ॥१५॥ 
जब यह जीवात्मा सत्रगुणकी बृद्धिमें ग्ृत्युको प्राप्त 


न..........०> तल तज+त>+>ञ>> तन जन जल ञ जज >> न >ल्‍ >> नल जल 5 धा+भा 7:35: :डक-:":क्‍तैशतौ 7ि्ोटो)ो् नै 5757 
ख्ल्चिच्ि्चि्िज्ज जल चल तज््ज्त  ज चल जिओ तन जज 


होता है तब वह उत्तम तलको जाननेवालेके निर्मछ 
दिव्य छोकोंको ग्राप्त होता है॥| १४ ॥ सजोगुणकी इद्विके 
समय पृत्युकों प्राप्त होकर कर्मापक्त मनुष्योमें उत्पन्न होता 
है तथा तमोगुणके वढ़नेपर मरा हुआ मनुष्य पशु, कीट 
आदि मूह योनियोंमें उत्पन होता है।| १५॥ 


कर्ण; सुक्ृतस्थाहु; साचिक निमेल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ान तमस! फलम ॥१३॥ 
सच्चात्‌ संजायते ज्ञान रजसो लोभ एवं चे। 
प्रमादमोहों तमसा भवतोकज्ञानमेव व ॥१७॥ 
ऊध्य गच्ठन्ति सत्खा मध्ये तिप्ठन्ति राजसा। 
जघन्यगुणवृत्तिया अथी गच्छन्ति तामसा; ॥१८॥ 

श्रेष्ठ कमेंका फल सालिक ( सुख, ज्ञान और 
वैराग्यादि-रूप ) निर्मेछ होता है | राजस कर्मका फछ 
दुःख और तामस कर्मका फल अज्ञान होता है, ऐसा 
कहा गया है || १६ ॥ सत्त्गगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, रजोगुणसे निश्चय ही छोम एवं तमोग्रुणसे प्रमाद 
और मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होता है || १७ ॥ 
सच्यगुणमें स्थित पुरुष ख्र्गादि उच्च छोकोंको जाते हैं, 
रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें ( मनुष्पछोकमें ) 
ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यहूप निद्रा, प्रमाद 
तथा आह्त्यादिमें खथित तामस पुरुष अधोगतिको ( कीट, 
पशु आदि नीच योनियोंको तथा नरकोंकों ) प्राप्त 
होते हैं ॥ १८ ॥ 

भगवल्ञापिके साधन 

नानन्‍्यें शुणेम्यः कंतौर यदा द्रश्टलुपश्यति | 
गुणेम्यश्र पर वेत्ति मड्भावं सोडघिगच्छति ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ | 
जन्मम्त्युजरादु।खविपुक्तोडइतमछलुते._॥२०॥ 

जिप्त सम्रय द्रश तीनों गुणेके अतिरिक्त अत्य 
क्िसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंगे अन्त 
परे सचिदानन्दघनस्वरूप मुझ्न परमात्मान्ते तजसे जानते 


नई 
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है, उस समय वह मेरे भावको प्राप्त होता है॥ १९ ॥ 
यह पुरुष शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों 
गुणोंको उल्छज्ञन करके जन्म, मृत्यु, हृद्गावस्था और 
सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त होकर अम्ृतत्वको श्राप्त 
होता है || २० ॥ 
अजुन उवाच 
कैलिक्रैखीन, शुणानेतानतीतों भवति भभो। 
किमाचारः कर्थ चेतांखीन, गुणानतिवतते ॥२१॥ 
अजुन बोले--अभो [ इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
किन-किन छक्षणोंसे युक्त होता है ओर किस प्रकारके आचरणों- 
वाला होता है और बह केसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता 
है? ॥२१॥ 
गुणातीत पुरुषके लक्षण 
श्रीभगवानुवान्च 


प्रकाश च अवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव ) 
न देंष्टि सम्प्रइत्तानि न निवत्तानि काछ्ठति ॥२२॥ 
उदासीनवदासीनो शुण्यों न विचाल्यते। 
शुणा . चतेन्त इत्येब योड्यतिष्ठति नेड्गते ॥२३॥ 
समदु!खसुखः खस्थः समलोशश्मकाथनः । 
तुल्यम्रियात्रियो धीरस्तुल्थनिन्‍्दात्मसंस्तुति। ॥२७॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिषक्षयों 
सर्वारम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
श्रीभगवानने कहा--अजुन ! जो पुरुष सत्तगुणके 
कार्यरूप प्रकाश, रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्ति और 
तमोगुणके कार्यरूप मोहके अरक्तत्त छोनेपर उनसे द्वेंष 


मना 








नहीं करता है और निबृत्त होनेपर उनकी आकांक्षा 
नहीं करता || २२ |] जो उदासीनके सद्दश खित 
हुआ गुणोंके द्वारा विचछित नहीं किया जा सकता 
और गुण ही गुणोंमें बरतते हैं--ऐसा समझता हुआ जो 
सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें अमिन्न मावसे खित रृता 
है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ २१॥ 
जो निरतर 'ख!--आत्मामें स्थित, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाला, मिद्री-पत्थर और खर्णमें समान 
भाववाल्, धीर, प्रिय-अप्रियको एक-सा माननेवाझ और 
अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है || २४ || 
जो मान और अपमानमें सम है, मित्र और झत्रुके 
पक्षमें भी सम है एवं सम्पूर्ण आसम्मोंमें कर्तापनके 
अभिमानसे रहित है; वह पुरुष गुणातीत कहा जाता 
है | २५ | 


भगवान्‌ ही ब्रह्म आदिके आश्रय हैं 


मां च योज्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स्‌ शुणान्‌ समतीत्येतान ब्रह्ममयाथ कदपते ॥२६॥ 
ब्रक्षणो हि. श्रतिष्टठाहमम्रतस्थाव्ययस्य च। 
शाश्वतस्थ च धर्म्स सुखस्येकान्तिकय च ॥२७॥ 
जो पुरुष अव्यमिचारी भक्तियोगके द्वारा मुन्नको 
निरल्‍्तर मजता है, वह भी इन तीनों गुणोंकी भली- 
भाँति छाँघकर सच्चिदानन्दधन अद्मको प्राप्त होनेके लिये 
योग्य बन जाता है । ( मेरी अब्यमिचारिंगी भक्तिके 
द्वारा भी गुणातीतावस्थाकी या ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती 


' है) ॥२६॥ क्योंकि उस अविनाशी पस्रह्मका, अम्ृृतकी, 


नित्य धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में 
( पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हैँ ॥ २७॥ 


ओरमद्धगवद्गीता---सुणत्रयविभागयोग' नामक चतुर्दश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३८ ) | 
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बंदी अदश $/थ ३० 
शीमद्भगवहीता पचदश अध्याय 
संसाए-बक्षका, भगवद्याप्तिके उपायका, अभावसहित परमेश्वरके खरूपका एवं 
क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके तत्वका व्णन 
जिसके पत्ते कहे गये हैं, उस ( संसाररूप वृक्ष ) को 
जो पुरुष ( मूठसहित तत्वसे ) जानता है, वह वेदके 
ताव्ययेको जाननेवाला है|| १ ॥ उस संसार-वृक्षकी तीनों 


संप्ार-वृक्ष और भगवद्यापिके उपायका वर्णन 
श्रीभगवानुवाच 
ऊध्यंभूलमधःशाखमश्वत्थं आहुरव्ययम्‌ । 
छम्दांसि यव्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
अपथोच्च अद्यतास्तस्य शाखा 
शुणग्रवृद्धा विपयग्रवाला। । 
अधश्ष. पूलान्यनुसंततानि 
कभीलुबन्धीनि महुष्यलोके ॥ २॥ 
ने रूपमस्येह तथोपलम्यते 
नान्‍्तो न चादिन च सम्भतिष्ठा । 
अश्वत्थमेसे॑ सुविरूठयूल- 
मसज्गञशस्त्रेण ध्ठेन छिक्वा ॥ ३॥ 
तत। पद तत्‌ परिमार्गितव्यं 
यमिय्‌ गता न मिवर्तन्ति सूय) । 
तमेव चांद पुरुष प्रयदे 
यत) अबतिः ग्रस्मता पुराणी ॥ ७ 
निरमौनमोहा जितसड्डदोषा 
अध्यात्म नित्या विनिवृत्तकामा। । 
इन्हेविंमुक्ताः सुखदु!खसंक्षे- 
गच्हन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 
न तदू भासयते सर्यों ने शशाड्ली न पावक। । 
_यद्‌ गत्वा न निवर्त्ते तदू थास परस सस ॥ ६ ॥ 
ममैवांशों जीवलोके जीवभूत। सनातनः | 
मन।पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्यानि कर्पेति ॥ ७॥ 
ओऔभगवान्‌ बोढे--ऊपर ( आदिपुरुत परमेस्ररूप ) 
मूठवाले और नीचे ( अल्मारूप मुख्य ) शाखावाले जिस 
संप्ताररूप पीपछके वृक्षकों अविनाशी कहते हैं, वेद 
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गुणों ( रूप-जल- ) के द्वारा बढ़ी हुई एवं विपयभोगरूप 
कोंपलोंबाली, देव, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि योनिरूष 
शाखाएँ नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैँ तथा 
मनुष्यलोकर्मे कर्मेके अनुसार वॉबनेबराली अहंता, ममता 
और वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर प्भी छोकोंमें 
व्याप्त दो रही हैं।| २॥ इस संसतार-वृक्षका खरूप जेसा 
कहा है, वेसा यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; 
क्योंकि न तो इसका आदि हैं, न अन्त है तथा न 


इसकी अच्छी प्रकारसे ग्रतिष्ठा ही हैं । इसलिये 


बन 


अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ़ मूलोवा 
संसाररूप पीपछके इक्षकों दढ़ वेराग्यरूप झब्के 


| 


न 
न 


प्र 
(< 
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दारा 


्ध्श्ल््न््न््लिडं इक डज ड िं ंंअओ्ओ्ओ्ं लि सनी न-न-नयन-+-मीत+3>ननननननम-ननननप 3-3 जनता »न+ कम न++-प+०-जन+ जन ज--+ ५ >»-५०+-००ज०--पा> >म- 4 


काटकर फिर उस परमपदरूप परमेश्वरकों भरीभाँति 
खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष फिर छौटकर 
संसारमें नहीं आते और जिस परमेश्वरसे इस पुरातन 
पंसार-इक्षकी अ्रबृत्ति विस्तारकों प्राप्त हुई है, उसी 
आदिपुरुष भगवानके में शरण हूँ, इस प्रकार इढ़ निश्चय 
करके उस परमेश्वरका मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिये ॥ ३-० ॥ जिनका मान और मोद नश्ट हो 
गया है, जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, 
जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और जिनकी 
कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं, वे सुख-दुःखनामक 
इन्द्ोंसे विमुक्त ज्ञानीनीन उस अविनाशी परमपदको 
प्राप्त होते हैं | ५ ॥ जिसको प्राप्त होकर मजुष्य छौटकर 
संसारमें नहीं आते, उस खयंग्रकाश परमपदको न 
घू्ये प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि 
ही; वही मेरा परम धाम है ॥ ६ ॥ इस देहमें यह्‌ 
जीवात्म मेरा ढी सनातन अंश है और वही ग्रक्ृतिमें 
स्थित इन मन और पाँचों इन्द्रियोंकी आकर्षण करता 
है॥ ७॥ 
जीवात्माका स्वरूप वथा कार्य 

शरीर॑ यद्वाप्नोति यश्चाप्युत्कामतीशरः । 
गृहीत्वैदञानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रोत्र चक्षु! स्पर्श च रसन॑ प्राणसेव च । 
अधिष्ठाय. मनशा्य विषयाजुपसेवते || ९ ॥ 
उत्क्रामन्त खित॑ वापि झुझ्ान वा शुणान्वितप्त 
विम्ृढ्ा नालुपश्यन्ति पव्यन्ति ज्ञानचल्लुष; ॥१०॥ 
यतन्तो गोगिनस्वेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्तो5प्यकृतात्मानों ने पर्यन्त्यचेवसः ॥॥११॥ 

जैसे वायु गन्धके स्थानसे गन्धकों ग्रहण करके ले 
जाता है, वेसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस 
शरीरका त्याग करता है, उससे इन मनसह्वित इन्द्रियों- 
को ग्रहण करके किर जिम शरीरकों ग्रक्ष द्वोता हैं, 
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उसमें जाता है || ८॥| यह जीवात्मा श्रोत्र, नेत्र, लचा 
और रसना, प्राण तथा मनका आश्रय करके ( इन 
सबके सहारेसे ) ही विषयोका सेवन करता है।॥ ९ ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएकों, शरीरमें स्थित हुएको 
अथवा विषयोंकों मोगते हुएको---इस प्रकार तीनों गुणों- 
से युक्त हुएको भी मूढ़ अज्ञानीजन नहीं जानते, केबल 
ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन ही तच्नसे जानते हैं || १०॥ 
यत्न करनेवाले योगीजन अपने हृंदयमें स्थित इस 
आत्माको तचसे देखते हैं; किंतु जिन्होंने अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो 
यत्न करते खनेपर भी इसको नहीं देख पाते॥ ११॥ 
प्रभावसहित भगवानके स्वरूपका वर्णन 


यदएदित्यगत तेजो जगद्‌ भासयतेडखिलस । 
यचनन्द्रमसि बचाओ तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 
गामाविश्य च शूतानि धारयप्यहमोजसा। 
पुषण्णसि चौषधीः सर्व: सोमो घूल्वा रखात्मक॥११॥ 
अह वैश्वानरों भूत्या शणिनां देहसाश्रितः | 
प्रणापनसमायुक्त! पचाम्यन्न चतुर्विधम ॥१४॥ 
संर्व॑स्थ चाह हुदि संनिविशो 
पत+ स्थृतिज्ञौनमपोहन च । 
सर्वैरहमेव.. वेदो 
वेदान्तकृद वेदविदेव चाहस्‌ ॥१५॥ 
जो सूर्यमें स्थित तेज समस्त जगतूकों अकाशित 
करता है. तथा जो तेज चन्द्रमामें हैं और जो अनिर्मे 
है, उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ 
में ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे सब 
भूतोंद्ो धारण करता हूँ और रसमय ( अमृतम ) 
चन्द्रमा होकर सारी ओपवियोंकों ( वनस्पतियोंकी ) 
पुष्ठ करता हूँ || १३ ॥ मैं ही सब प्रागियेकि झरीसों 
स्थित प्राण और अपानसे संयुक्त बेंबानर अग्निक्ष 


होकर चार प्रदास्के भोजनकों पचाता हूं ॥ १०५ ॥ 


3५ 
चंद शव 


# श्रीमद्भगवद्गीता पश्चदश अध्याय हे 








ही सब प्राणियोंके हृदयमें ( अन्तर्याभीरूपसे ) 

। हूँ, मुझसे ढी स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता हैं, 

बेदोंके द्वारा में ही जानने योग्य हूँ तथा में ही 

न्तका कर्ता और वेदोंकों जाननेवाला भी हूँ ॥१७०॥ 
क्षर और अक्षर 


बेगो पुरुषी लोके क्षरथाक्षर एवं च। 

। सर्वाणि भूतानि करूट्योइक्षूर उच्चते ॥१4॥ 
म। पुरुषस्वन्यः परमास्मेत्युदाहतः । 

लोकत्रयमाविद्य विभर्व्व्यय ईब8 ॥१७॥ 
ग़त्‌ क्षरमतीतोःहमक्षरादपि चोचमः । 

एस लोक़े बेदे च प्रथितः प्रुरुषोत्तम। ॥१८॥ 
इस संसारमें नाशबान्‌ू और अबिनाशी भी, ये दो 
सके पुरुष हैं | इनमें सम्पूर्ण भूतग्राणियोंके शरीर 
क्षर ( नाशबान्‌ ) और जीवात्मा अक्षर ( अविनाशी ) 
( जाता है ॥ १६ || इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो 
यही है, जो तीनों छोकोंमें प्रकेश करके सब्रका 
(ण-पौषण करता है एवं अविताशी परमेश्वर और 


स्नस्स्ल्ल्ल््््््ल्लल्स्ल्स्ल्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््ल्क्स्स्ल्ू/ईएई_ 
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प्रमात्मा--इस ग्रकारसे कहा गया है ॥ १७॥ 
क्योंकि मैं क्षर ( नाशवान्‌ जड़वर्ग क्षेत्रसे ) तो 
सर्बथा अतीत हैं और अविनाशी अक्षर--जीवत्मासे भी 
उत्तम हूँ, इसलिये छोकमें और वेद भी में पुरुणोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हैँ || १८ ॥ 
श्रीकृष्ण--गुद्मयतम पुरुषोत्तम तरव 

यो मामेवमसम्पूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
प्‌ धर्वोविद भजति मां सवभावेन भारत ॥१९% 
इति शुद्यर्म शाब्मिदसुक्त॑ पयानप । 
एतदू बुदुध्वा बुद्धिमान्‌ सात कृत छृत्यथ्व भारव।२०॥ 

भारत ! जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार मुझ्नको 
( श्रीक्ृष्णकी ) ही पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ 
पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुत्न बाहुदेव श्रीकृष्णकों ही 
मजता है# || १९ ॥ निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह 
गुद्मातप ( भति रहत्ययुक्ष गोपनीय ) शाख्तर मेरेद्रारा 
कहा गया। इसको तत्वसे जानकर मनुष्य ज्ञनवाल्‌ 
और कृतकृत्य हो जाता है || २० ॥ 


श्रीमकूगवद्गीता--पुरुषोत्तमयोग” नामक पत्नदश जध्याय ( महाभारत भीष्मपर्व अध्याय ३५ )। 
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े ने ध्७5पहासातत इतना आपका मार उस कत ८ इशारा 6 साय आरा आह 5 आ2 2 का आफ ाल दा थक याउ तक *य पक इक 
# जीवोका विनाशी शरीर “क्षरः है, कूट्ख जीवात्मा अक्षर है और क्षर्से अतीव एवं अक्षरसे उत्तम युरुषोत्तमः 


ऐसा अर्थ सर्वथा युक्तियुक्त है । 


एक दूसरी इृश्िसि इसका अथ॑ यों किया जाता है कि प्रकृतिप्रसूत सर्व 


से क्रमशः अतीत ओर उत्तम “पुरुषोत्तम! है। 


भूतमय जगत्‌ 'क्षर है, ब्रह्म “अक्षरं? है और 


ब्षर जगत! गुणमय विंकारी है । “अक्षर बह्म? निर्गुण निर्वकार निराकार है और 'पुरुषोत्तमः भौतिक आकाररहित, 
बैथा अविकार; अप्राकृत सच्चिदूषनाकार हैं--आहत गुणेंसे सर्वथा रहित, सचिस्मय, दिव्य गुण-स्वख्प हैं । ये पुरुषोत्तर खयं 
कृष्ण हैं ( “वो मामेव॑ जानाति पुरुषोत्तममः--जों मुझको ही “युरुषोत्तम! जानता है ) । यही गुह्मतम तत्व है। 

परमात्माका विनाशी भूतमय जगत्‌के रूपमें अभिव्यक्त होना रहस्यमय होनेके कारण यह #क्षर“तत्त्व थरह्मः है, 


कि 


क्षर परअह्म 'गुह्मतरः हैं ( 'शानमाख्यातं गुद्याद्‌ गुहातरं मवाः १८ । ६३ ) और इन दोनोंसे विल्क्षण पृरुषोत्तम 


क्ृष्णका तत्व 'मुद्यतम! है 
न किया है | 


। १८वें अध्यायमें ध्गुह्याद्‌ शुह्मतरम?तत्त्वके पश्चात्‌ भगवानने इस वाह्यतमः तत्त्वका 


वहाँ मगवानने अपने एकान्त प्रिय भक्त अर्जुनकों उसके द्ितार्थ इस सुहयातम परम तत्तका विशेष विश्वद्रूवसे स्पष्ट 
पदेश किया है ओर सब धर्मोका द्याग करके एकमात्र अपनी शरण ग्रहण करनेका आदेश्ञ देते हुए मीताके अन्तिम 


पदेशके रूपमें 'सर्वगुह्मतम” के नामसे इसे बतलाया है | 


बल लल तल ली 


३४८ # यचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्व्य मधुर झुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 














श्रीमद्गगवद़ीता पोडश अध्याय 


फलसहित देवी और आसुरी सम्पदाका वर्णन तथा शासत्रविपरीत आचरणोंके 
त्याग और शास्नानुकूल आचरणके लिये प्रेरणा 


देवी सम्पदा 
भीभगवानुवाच 

अभर्य सचसंशुद्धिज्ञोनयोगव्यवणितिः । 
दान॑ दमश् यज्ञश्न खाध्यायस्तप आजवस ॥ १॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोल॒प्त्व॑ सार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥। २॥ 
तेजः क्षमा ध्तिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 
भवन्ति सम्प्द देवीमभिजातस भारत ॥ १॥ 

आऔभगवान्‌ बोले--भयका सर्वथा अभाव, अन्तः- 
करणकी प्रूर्ण निर्मेहता, तत्त्नज्ञानके लिये ध्यानयोगमें 
निरन्तर इंढ़ स्थिति, साचिक दान, इद्धियोंका दमन, 
भगवान्‌, देवता और गुरुजनोंकी प्रजा तथा अम्निहत्र 
आदि उत्तम कर्मोका आचरण, वेद-शाल्रोंका पठन- 
पाठन तथा भगवानके नाम और ग़ुणोंका कीर्तेन- 
रूप खाध्याय; खधर्मपाछनके लिये कष्टसह्नरूप तप और 
शरीर तथा इन्द्वियोंके सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ १॥ 
मन; वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कृष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार 
करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मोमें कर्तापनके 
अमिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी 
चब्नठताका असाव, किसीकी भी निनन्‍्दादि न करना, 
सब भूतग्रागियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोंके 
साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, 
कोमलता, छोक और शाखसे विरुद्र आचरणमें छज्जा 
और व्यर्थ चेशओंका अभाव || २ || तेज, क्षमा, धैर्य, 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी शंत्रुभावका न होना 
और अपनेमें प्ृज्यताके अभिमानक्रा अभाव---अजजुन ! ये 
सब गुण देवी सम्पदामें उत्पन्न पुरुषमें होते हैं |॥|३॥ 


आपुरी सम्पदा तथा देवी सम्पदाक्े फ़ल 


दम्भो दर्पोष्भिमानथ् क्रोध! पहरुष्यमेव च | 
अज्ञान॑ चामिजातस पार्थ सम्पदमासुरीम ॥ ४ ॥ 
देवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुच्ः सम्यदं देवीमभिजातोडपि पाण्डय ॥ ५॥ 

पार्थ | दम्म, घमंड, अभिम्रान, क्रोध, कठोरता 
और क्षज्ञान--ये सब ( दुर्गुग ) आउुरी-सम्पदामें 
उत्पन्न मनुष्यमें होते हैं || 9 ॥ दैवी-सम्पदा मोक्षके 
लिये और आउुरी-सम्पदा बन्वनके लिये मानी जाती है । 
इसलिये पाण्डुकुमार ! तू शोक मत कर; क्योंकि वू देवी- 
सम्पदारमें उत्पन्न हुआ है || ५ ॥ 

आपुरी सम्पदा और उसके परिणिम 


दो भूतसगों लोकेडसिन्‌ देव आसुर एवं च | 

देवो विस्तरशः त्रोक्त आहुरं पार्थ में शरण ॥ ६॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा। । 

न शोर नापि चाचारो न सत्य तेबु विद्यते ॥ ७ ॥ 
असत्यमग्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भू्त॑ किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतां इृष्टिमवष्टम्य नशात्मानो5रपबुद्धय! । 
प्रभवस्त्युग्रकर्मोण। क्षयाय जगतोडहिता। ॥ ९॥ 
काममाशित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता। | 
मोहादू गृहीत्वासदुग्राहान प्रवर्तन्तेड्शुचित्रता। ॥१०॥ 
चिन्तामपरिगेयां च प्रलयान्तामुपाशिताः । 
कामोपभोगपरमा  एतावदिति निश्चिता। ॥११॥ 

अर्जुन ! इस छोकमें प्रागियोंकी सृष्टि ( मनुष्प- 

समुंदायकी श्रेणी ) दो ही प्रकारकी है---एक तो दैँवी 
और दूसरी आसुरी । उनमेंसे देवी प्रकृति तो विस्तार- 


! 


# श्रीमद्भगवद्दीता पोडश अध्याय ऊ# 


पूवेंक कही जा चुकी है; अब तू असुर-मानवोकी प्रकृति- 
को भी विस्तासूर्वक मुझसे सुन ॥ ६ ॥ आउसुर-खभाव- 
वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति--न दोनोंकों ही 
नहीं जानते | इसलिये उनमें न तो वाहर-मीतरवी शुद्धि 
है, न श्रेन्‍्ठ आचरण है और न सत्य ही हैं॥ ७॥ 
वे ( असुस-मानव ) कहा करते हैं कि जगत्‌ सबवेथा 
असत्य, अग्रतिष्ठ ( आश्रयरह्ित ) और ईश्वरहित है । 
यह अपने-आप केबल दस्ी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
है | अतएव॒ केवछ काम ही इसका हेतु है । इसके 
सिवा और क्या हेतु है ! || ८ ॥ इस प्रकारकी इश्कि 
अवछम्वद करके नष्ट ( पृतित-) खमाब अन्तःकरण, 
मन्द-बुद्धि, सबके अहितमें संछक्, वे उम्र कम करनेवाले 
मनुष्य केवढठ जगतके नाशके छिये ही उत्पन्न होते 
हैं ॥ ९ ॥ वे दम्म, मान और मदसे युक्त मनुष्प किसी 
प्रकार भी पूर्ण व होनेबाली कामताओंका भाश्रय 
लेकर, अज्ञन--मोहसे मिथ्या सिद्धान्तोंको प्रहणकर 
एवं भशुद्ध आचरणोंको धारण करके संसारमें 
विचरते हैं || १० ॥ वे मृत्युपयन्त रहनेवाली असंख्य 
चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगमें तत्पर 
रहनेवाले और “इतना ही परम पुरुषार्थ और परम सुख 
है! --इस प्रकार मानतेवाले आसुर मतुष्य होते हैं. | ११॥ 
आशापाशशतैबद्भधा/ कामक्रोधपरायणा। । 
ईहन्ते. कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥१२॥ 
हृदग़द्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 
इद्मस्तीदमपि से भविष्यति पुनर्घनम ॥११॥ 
असो मया हतः शमरुहैनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोडहमहं भोगी सिद्धोडहं बलवान्‌ सुखी ॥१४॥ 
आत्योषभिजनवानसि कोउन्योडसि सच्शो मया । 
यक्ष्ये दाययामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। ॥१५॥ 
अनेकचित्तविश्रान्तदा मोहजालसमछता। । 
प्रसक्ता। कामभोगेषु पतन्ति नरके5शुचो ॥१६॥ 





वे ( आसुर मानव ) सकी आझाकी #छ 
बचे हुए काम-कोषके पशयंण होवर विपयभो्गिके | 
अन्यायपूर्वक्क धतादिं पढायोक्ति तंचमंका सेठ नि 
करते हैं ॥ १२॥ ( वे सोचा करते [--) मेने ॥ 
यह प्राप्त कर छिया और अब इस मनोरणक्ों प्रा 
छूँगा | मेरे पास यह इतना धन है और यह (भन 
फिर मेरा दो जायगा ॥ १३ ॥ वह डत्र तो मेरे 
मार डाला ग्या और उन दूसरे अन्रुओक्ो भी में । 
डाढूँगा | में ईश्वर हैँ, ऐश्वर्यका भोगनेवाद्ा हे; 
सिद्ध ( सफछजीवत ), बल्वान्‌ और मुर्खी हैं ॥१६५ 
में बड़ा धनी और कुदुम्बबाठा ( जन-ेता ) ६ 
मेरे समान दूसरा कीन है : में यज्ञ करूँगा, दान दे 
और आमोद-अमोद करूँगा | इस प्रकार अज्ञा> 
मोहित रइनेवाले तथा अनेक प्रकारसे श्रम्तित चित्त 
मोहरूप जालसे समावृंत और विपयभोगेंगि आस 
आसुर-मानव घोर अपवित्र नस्कमें गिरते हैं।॥ १५-१६ 
आत्पसम्भाविता; स्तब्धा धनमानमदान्विता। । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविश्रिपपकम १७ 
अहंकार बर्ू दप कार्म क्रोध च संम्रिताः | 
मामात्मपरदेहेपु. प्रहिपन्तोष्म्यसयकाः ॥१८ 
तानहं द्विषतः क्रूराल्‌ संसारेपु नराधमान्‌। 
क्षिपास्यजसमशुभानसुरीष्वेद.. योनिषु ॥१९ 
आउुरी योनिमापत्ना मृढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्येष कोन्तेय ततो यान्त्यध्मां गतिम्‌ ॥२०। 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घ्ंडी मान 
5८8 और मानके मदसे युक्त होकर केवल नाममान्नर 
। दम्भसे शाल्रविधिरहित यत्षक्रिया करते हैं| १्ज 
वे अहंकार, बढ, धमंड, कामना और क्रोबादिः 
परायण और दूघरोंकी निन्‍्दा करनेवाले मनुष्य अपने ञऔौ 
दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ्न अन्तर्यात्ी ईश्वस्से द्वेप करने 
वाले होते हैं | १८ || उन ( मुझसे ) द्वेष करनेवाए 
पापाचारी, और निर्दय नरावमोंको मैं संसारमें बात्बा 
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आउछुरी योनियोंगें ही पटकता हूँ || १९ || अजुन ! वे 

मूहुलोग मुन्तनकी न पाकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिकों 

प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी और नीच गतिको ही प्राप्त 

होते हैं ( घोर नरकोंमें पड़ते हैं ) || २० ॥ 

शात्रवितिद्ध आसुरी आचरणोंके त्याय और शझ्ञास्रानुकूल 
देवी आचरणोंके सम्पादनके लिये ग्रेरणा 


त्रिविधं नरकस्थेद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः | 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
एतैविंमुक्तः कॉौन्तेय तमोद्ठारेखिभिनेरः | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
ये शासत्रविधिसुत्युज्य पर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवामोति न सुख न परां गति ॥२३॥ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायव्यवस्थिती । 














ज्ञात्वा शाल्षविधानोक्त॑ कम क्तुमिहाहंसि ॥२४७॥ 

काम, क्रोध तथा छोभ---ये तीन प्रकारके नस्कके 
द्वार आत्माका पतन करनेवाले ( उसको अधोगतिमें ले 
जानेवाले ) हैं | अतएव इन तीनोंका त्याग कर देना 
चाहिये || २१ ॥ बुन्तीपुत्र अज्जुन | इन तीनों नरकके 
द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कह्याणका आचरण करता 
है, इससे वह परम गतिको जाता है ( मुझको प्राप्त होता 
है ) ॥ २२ ॥ जो मनुष्य शाखविधिको त्यागकर 
अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न 
सिद्धिको ग्राप्त होता है, न सुखको और न परम गतिको 
ही ॥ २१॥ अतण्व तेरे लिये इस कतंब्य और 
अकतंव्यकी अबस्थामें शासत्र ही प्रमाण है । ऐसा 
जानकर तुझे शास्रविधिके अनुसार नियत कर्म ही 
करना चाहिये ॥ २४ | 


आीमकृुयवद्गीता---देवासुर सम्पद्विभागयोग? नामक पोडश अध्याय ( महाभारत भीष्मपर्षे अध्याय ४० )। 
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श्रीमहुगवहीता सपदश अध्याय 


त्रिविध श्रद्धाका और शाख्रविपरीत घोर तय करनेवालोंका वर्णन; आहार, यज्ञ, तप और दानके 
एथक-पृथक्‌ भेद तथा 3०, तत्‌, सतके प्रयोगकी व्याख्या 


शास्रविधिराहित श्रद्धाके विषयमें अर्जुनका अश्न 
अजुन उबान्च 
ये शालह्मविधिप्ल॒त्खज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहों रजस्तमः ॥ १॥ 
अजुजमे पूछा--श्रीकृष्ण | जो शाज्विधिको त्यागकर 
श्रद्धासे युक्त हुए पुरुष देवादिका पूजन करते हैं, 
उनकी स्थिति फिर कोन-सी द्वै ? सात्तिकी, राजसी अथवा 
तामसी १ | १ ॥ 
तिविध श्रद्धा 
श्रीमगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 
अरे चेति के 
साच्चिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २ ॥ 


सत््यानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छूद्ध/ स एवं स। ॥ ३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--मनुष्योंकी ( वह शासत्रीय 
संस्कारोंसे रहित ) केवल खमावसे उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी 
भौर राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकारकी होती है । 
उनको तू मुझसे सुन || २ ॥ भारत | सभी मनुष्योंकी 
श्रद्धा उनके अन्तःकरणके अनुरूप हुआ करती है । 
यह पुरुष श्रद्धामय है; जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, 
वह्व खय॑ भी वही है || ३॥ 

त्रिविध पूजा 

यजन्ते साक्चिका देवान्‌ यक्षुरस्‍क्षांसि राजसा। | 
प्रेतान्‌ भूतगणांथ्रान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ ४॥| 


के श्रीमडू गवह्ीता सप्तद्श अध्याय $ 


श्र 
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सात्िक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष- 
क्षस्रोंकी तथा दूसरे तामस छोग ग्रेत और भूतगणोंको 
ज़ते हैं )। 9 ॥ 
आतुरी घोर तप 
अशाद्नबिहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना। । 


इम्भाहंकारसंयुक्ता। कामरागबलान्विता; ॥ ५॥ 
करपयन्तः  शरीरस्थ॑ भूतग्रामतवेतसः । 


भां चैवान्तःशरीर४स्थ तान्‌ विद्वयासुरतिश्यान्‌ ॥६॥ 
जो मनुष्य शास्रविधिसे विपरीत केवड मनःकल्पित 

घोर तप तपते हैं, वे दम्भ और अहंकारसे युक्त एवं 

कामना, आसक्ति और व्समन्वित पुरुष शरीररूपसे 

स्थित भूतसमुदायकी और अन्तःकरणमें खित मुन्न 

परमात्माकोी भी कृश करनेवाले ( कलश पहुँचानेवाले ) 

हैं। उन अज्ञानियोंकी तू अखुर खमाववाले जान॥ ५-६॥ 

त्रिविष आहार 


आहारस्त्वपि सबेश ब्रिविधो भवति प्रिया । 
यज्ञुस्तपरतथा दान तेषा मेदमिरम शणु ॥ ७॥ 
आयुःसखबलारेग्यसुखप्रीतिधिवधना; | 
स्था; छिपा! खिरा हवा आहारा। साचिकृप्रिया। ॥ 
कटवस्ललवगात्युष्णतीषणरूक्षपिदाहिच; |] 
आहारा राजसस्थे्ट दुःखशोकाम्रयग्रदा। ॥ १ ॥ 
यातदयाम गतरस पाते परयोषत थे पतृू । 
उच्छिष्टमपि चासेध्यं भोजन तामपश्रत्रियम्‌ ॥१०॥ 
आहार भी सबको अपनी-अपनी अकृतिके अनुसार 
तीन प्रकारका प्रिय होता है | (वैसे ही ) यज्ञ, तप और 
दान भी तीन-तीन ग्रकारके होते हैं । उनके इस पृथक्‌ 
पृथक भेदको तू मुझसे सुन || ७ || आयु, बुद्धि, वर, 
आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेबाले, रसयुक्त, चिकने 
ओर सिर रहनेवाले तथा खम्ावसे ही मनको प्रिय 
लगनेवालें आहार ( भोजन करनेके पदार्य ) साचिक 
पुरुषको प्रिय होते हैं॥ ८॥ कड़वे, खड़े; नमकीन, 
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बहुत गरम, तीखे, रूखे, जन उतन्न कानेतराठे और 
दुःख, चिन्ता तथा रोगेंको उत्पन्न करनेवाले आडीर 
( भोजन करनेके पदार्य ) राजत पुछ्ाकों प्रिय दीरे 
हैं ॥ ९॥ जो भोजन अधपक्का, रफ्तरहित, दुर्गल्ययुक्त 
बासी और उच्छिट ( जूठा ) तथा अपविन्न ढेँ १६ 
भोजन तामस मनुष्यको प्रिय होता है ॥ १० ॥ 
त्रिविध यत्त 
अफलाकाझगभय॑ज्ञा भियज्ञो वीधद्ष्टा ये इज्यत | 
यश्वव्यमेवेति मन। समाधाय से साचक।; ॥११ 
अभिसंधाय तु फल दम्भाथमपि चेषर यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम ॥१२ 
विधिहीनमतृशन्त॑ मन्चहीनमदश्षिणमर । 
श्रद्धाविरहित॑ं यश तामस॑ परिचक्षते ॥१३ 
फल न चाहनेबाले पुरुषोद्दारा यज्ञ करना 

कर्तव्य है?---इस प्रकार मतका समाधान करके, 
शालबिविसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सारि 
है ॥ ११॥ भरतश्रेष्ठ | फठको दृश्टिमें रखकर ६ 
केवछ दम्भाचरणके लिये जो यज्ञ किया जाता है, : 
यहको तू राजस जान ॥| १२ || शास्विविसे हं 
अन्नदानसे रहित, बिना मन्त्रेंके, बिना दक्षिगाके 
विना श्रद्धाक किये जानेवाले यज़्को तामस यज्ञ कहते 
हैं ॥ १३ | 


त्रिकिध मेदसे शारीरिक, कडमय और मानसिक तप 


देवदिजमुरुमाज्पूजन शोचमाजवस । 
ब्रद्नचयंत्रहिंसा च शह्दीर॑ तप उच्यतते ॥ १४॥ 
अलुद्गेगकरं वाक्य सत्य प्रियहि्त च य्‌तू | 
खाध्यायाभ्यतत चेष्र बाह्य तप उच्यते ॥१०!॥ 
मन/असाद; सोम्यर्ल मोनमात्मविनिग्रह; | 
भवसंशाद्रस्किततू तपों मानसमुच्यते ॥|१६॥ 
अद्धया परया तप्तं तबसत त्रिविध मरे; | 
अफलाकाश्षिभियुक्ती: सालिक परिचेक्षते ॥१७॥ 


३५२ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्चि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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सत्कारमानपुजा्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
फ्रियते तदिह प्रोक्त॑ राजस॑ चलमधभुवम्‌ ॥१४॥ 
मूठग्राहेगात्मनों यत्‌ पीडया क्रियते तपः । 
परस्ोत्सादनाथ वा तत्‌ वामसश्ुदाहतम ॥१९॥ 

देवता, आरक्षण, गुरु और ज्ञानीजनोंका पूजन; 
पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिसा---यह शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है )| १४ || उद्बेग न करने- 
वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा वेद- 
शास्ततेके पठनका एवं भमगवानके नाम-जप-कीर्तनका 
अभ्यास,--वह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है।॥ १५॥ 
मनकी ग्रसन्नता ( निर्मछता ), सौम्पभाव, व्यर्थ- 
चिन्तारहित भगवश्चिन्तन करनेका स्वभाव, मनका निग्नह 
और अन्त;करणके भावोंकी पूर्ण पव्रिन्नता--इस प्रकार 
पह्द मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ फलको 
न चाहनेवाले युक्त पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए 
उस पूर्वोक्त तीन ग्रकारके तपको सात्तिक कहते हैं || १७॥ 
जो तप सत्कार, मान और पूजाके छिये तथा अन्य 
किसी स्वार्थके लिये स्वमावसे या दम्भसे किया जाता है 
बह अनिश्चित एवं क्षणिक फछवाछा तप यहाँ राजस 
कह गया है || १८ ॥ जो तप मूढ़तायुक्त हृठसे, मन, 
वाणी और शरीरकों पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट 
करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा 
गया है ॥ १९ ॥ 

त्रिविध दान 

-दातव्यमिति यदू दान दीयतेड्नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दान॑ सार्विक स्वृतस्‌ ॥२०॥॥ 
यच प्त्युपकाशर्थ फलमुद्दिव्य वा पुन) । 
दीयते च परिक्षि्ट तह दान राजसं स्थृतम्‌ ॥२१॥ 
अदेशकाले यद्‌ दानमपा्ेम्य्ध दीयते। 
असस्कृतमवज्ञात॑ ठत्‌ तामसमुदाह॒तस्‌ ॥२२।॥ 

“देना दी कर्तव्य दै!--ऐसे मानकर जो दान देश, 








काछ और पात्रके प्राप्त होनेपर उपकार न करनेबालेके 
प्रति दिया जाता है, वह दान सात्तिक कहां गया 
है || २० ॥ किंतु जो दान छेशप्र्वक तथा ग्रव्युपकारके 
प्रयोजतसे अथवा फिर फलके उद्देश्यसे दिया जाता है, 
वह दान राजस कहा गया है || २१ ॥ जो दान 
बिना सत्कारके और तिरस्कारपृव॑ंक अयोग्य देश-काहमें 
अपान्नके प्रति दिया जाता है, बह दान तामस कहा 
गया है ॥ २२॥ | 


३», ततू, सतके ग्रयोगकी व्याख्या 


3“तत्सदिति निर्देशों ब्रद्मणल्निविधः स्मृत) । 
ब्राह्मणास्तेत वेदाथ यज्ञाव विहिता। पुरा ॥२३॥ 
तसादोमित्युदाहत्व.. यश्ञदानतपाक्रिया। । 
प्रवर्तेन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्ययादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तद्त्विनभिसंधाय फूल यज्गञतप/क्रिया। । 
दानक्रियाश् विविधाः क्रियन्ते बोश्काडिमि! ॥ २५॥| 
सद्भावे साधुभावे व सदित्येतत्‌ अयुज्यते | 
ग्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छव्द। पार्थ युज्यते ॥२९॥ 
यज्ञे तपसि दाने च खिति! सदिति चोच्यते | 
कर्म चैव तदर्थीय॑ रादिस्येवाभिधीयते ॥॥२७॥ 
अश्वद्धया हुव॑ दच॑ तपस्त्प्त कृत च॑ यत्‌ | 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्‌ ग्रेत्य नो इृह ॥२८॥ 
४3७, तव्‌, सव---ऐसे तीन ग्रकारका सचिदानरद- 
घन ब्र॒ह्मका नाम बतछाया गया है; उसी अह्मसे उृश्टिके 
आदिकाहमें ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञादि रचे गये हैं || २३॥ 
अतएव वेदमन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
शाखबिधिसे नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएँ 
सदा “3» इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही 
आरम्म हुआ करती हैं || २४ ॥ ततू! अर्थात्‌ व! 
नामसे कहे जानेवाले परमात्माका ही यह सब है---इंस 
भावसे फलको न चाहकर नाना ग्रकारकी यज्ञ, तप 
तथा दानरूप क्रियाएँ मोक्षकी इच्छावाले पुरुपेद्धारा की 


# श्रीमर्ूगवद्ठीता अष्टाद्श अध्याय हें शेर 


>_--िकखिि?े्किय२2४895िसिलससियययतभातततसससससिसससतस्तततत 





नल 


“ 
नाती हैं ॥| २५ | सत---इस प्रकार यह परमात्माका ऐसा कहा जाता है || २७ ॥ भजन | भअश्रद्धासे किया 
नाम सत्यमावमें और श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता ईआ हैंतन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और 
है तथा पार्थ ! उचम कर्ममें भी घत! शब्दका प्रयोग जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म होता है, वह तब 
होता है ॥ २६ ॥। यज्ञ, तप और दानमें जो शिति है, 'असतः--इस अकार कहा जाता है, वह न तो मरनके 
वह भी 'सत! इस नामसे कही जाती है और उस वाद ही और न इस लोकमें ही ठामदायक्र होता 
परमाम्माके छिये किया हुआ कर्म निश्चयपूर्वक संतू--- है ॥ २८॥ 
ओऔमकरसवद्गीता--“अद्धाज्यविभागयोग! नामक संप्तदश अध्याय ( महाभारत भीष्मपव॑ अध्याय ४६ )। 


+--+कचचण व्मश्श्मे३सलाा 


श्रीमद्गगवद्तता अष्टादश अध्याय 


ढ कर € 6 0 साधनसहित क्तिम॒हित 
त्यागका, सांख्य-सिद्धान्तका, फलसहित वर्णधमंका, हेत पराभक्तिका, भक्तिसहि) 
पर 6 ओर 0 
निष्कामकर्मयोगका, शरणागतिका तथा गीताके माहात्म्यका वर्णन 


तंन्यास और ल्यागके सम्बन्ध्ें अर्ुनका अरेत दु।खमित्येष यत्‌ कर्म कायवलेशभयात्‌ त्मजेत। 
अर्डुन डवाच स कृत्वा राजसं त्याग नेष त्यागफलं लम्ेत्‌ ॥ ८ ॥ 

संन्‍्यासस्य महाबाहो तरबमिच्छामि वेदितुम कार्यमित्येब यत्‌ कर्म नियत क्रियतेश्जुन । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक केशिनिषूदव ॥ * ॥ सज्जत्यक्ता फल चेन सत्याग। साचिको मतड।९॥ 

अजुन बोले--महाबाहो ! अन्तर्थामिन्‌ | में संन्यास ने वैश्यकुशल कम कुशले नाजुपजते। 
और स्यागके तत्वकों इरथकूध्ृथक्‌ जानना चहिता हूँ॥ १॥ त्यागी सलसमाविशे मेधावी छिन्नसंशय। १० 


याग-तत् और त्रिविष त्याग न हि देहभृता शक्यं त्यवतु कर्माप्यशेपततः । 
श्रीभगवानुवान्च यरतु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते | | २ २ |[ | 


काम्पानां कर्ण न्यास संन्‍्यासं कवयो विद;। | अनिश्मिर्ट मिश्र च त्रिविध कर्ण: फेम । 
सर्वकर्मफलत्या प्राहुस्त्थाग पिचक्षणाः ॥ २॥ अभेवत्यत्यागिनां ग्रेत्य नतु संन्यासिनां कचित्‌ ॥१२॥ 
त्याज्य दोषबदित्येके कर्म प्राहुमेनीषिण: | श्रीभगवानने कहा--कितने ही पण्डितजन तो 
श्द्ानतप/कर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥ काम्यकोंके व्यागकों संन्यास समझते हैं और दूसरे 
निश्चय शरण में तत्र त्याग भरतपत्तम । विचारकुद्ञठ पुरुष सब कर्मोके फर-स्यागको वयाग कहते 
त्यागो हि पुरुषव्याप् त्रिविध: सम्प्रकीतितः || ४ ॥ हैं ॥ २॥ कई एक विद्वान कहते हैं कि कर्गात्र दोषके 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य॑ कार्यमेष तत्‌ ) सद्श व्याव्य हैं और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि 
यज्ञो दाने तपश्ैथ पावनानि मनीपिणाम्‌ || ५) यज्ञ, दान और तपरूप कम स्याज्य नहीं हैं || ३ । 
एताल्यपि तु कमोणि सह त्यक्तवा फूलानिच | जज अमल 
कर्तव्यानीति में पार्थ निथित मततेम्त्ु ॥ ६। इन दोनोंमेंसे पहले ) उस त्यागके विषयमें तू मेरा 
नियतस्य तु संन्यास; कमेणां नोपपथते | निश्चय सुन; त्याग ( सालिक, राजस और तामस 
मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ भेदसे )तीन प्रकारका कहा गया है॥.४ ॥ 


शीकृए बेण् भेर ४५-- 


३५४ # धचन-सुधा औक्धप्णकी स्रेयस्‍्करी महान्‌ | दिव्य मचुर शुत्ि, करें खब अति अद्धाले पान ॥ # 





यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च प्रथम्विधस | 
नहीं है; बल्कि वह तो अवश्य कर्त्तव्य है; क्योकि विविधाश प्रथक्वेश देव चैवात्र पत्थमस्‌ ॥ 
यज्ञ, दान और तप---ये तीनों ही कर्म मनीषी पुरुषोंको शरीरबादानोभियत्‌ कर्म परभते नरः | 
पत्र करनेवाले हैं॥ ५ ॥ इसलिये पार्थ ! इन यज्ञ, व्याय्यं वा विपरीत वा प्॑नैते तस्य हेतव। ॥ 
दान और तपरूप कर्मोको 38 और भी सभी तत्ैवं सति कर्तारमात्मानं केबल तु वः । 
कत्तन्यकरमोंको आसक्ति और फरलोंका त्याग करके अवश्य पश्यत्यकष॒तबुद्धित्वात्न स पश्यति हुमा ह' 


करना चाहिये; यह मेरा निश्चित उत्तम मत है [[ ६ ॥ ०१ हे 
हा +  यय्थ नाहंछुतो भावों बुद्धियंस न लिप्यते । 


( निषिद्ध और काम्यकर्मोका तो खरूपसे त्याग कं 0 मिलने ।!' 
करना उचित ही है ) परंदु नियत कर्मका खरूपसे हत्वापि स इमेहोकान्‌ न हन्ति ननिषध्यते ॥ 


त्याग उचित नहीं है | अतः मोहबद उसका त्याग कर ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोंदना ] 
देना तामस त्याग कहा गया है || ७॥ 'कर्म सब फर्ण कमे कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रह! ॥ 
दुःखरूप ही है!--ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक महाबाहो |! कर्मोंक्मा अन्त करनेका उपाय बः 
क्लेशके मयसे कत्तंव्य-कर्मोका त्याग कर दे, तो वह « वाले सांख्यशास्रमें कहे गये सम्पूर्ण कर्मोकी रि 
ऐसा राजस त्याग करके ( यथार्थ ) फछको किसी भी ये पाँच हेतु तू मुझसे सुन ॥ १३॥ इस छ 
प्रकार नहीं पाता || ८॥| अज्जुन ! शाखविहित कर्म ( कर्मोकी सिद्धिमें ) 'अधिष्ठान! ( शरीर ), " 
करना कर्तव्य है---इसी भावसे आसक्ति और फलका ( क्तृत्वामिमानी प्रकृतिस्थ पुरुष जीवात्मा ) भिद् 
त्याग करके जो कर्म किया जाता है---वही साखिक प्रकारके 'करण! ( इन्द्रियाँ ), नाना ग्रकारकी ' 
प्याग माना गया है ॥ ९॥ जो मनुष्य अकुशछ कर्मसे प्रथक्‌ चेश्ाएँ और बैसे ही पाँचवाँ हेतु दिव है ॥ 
द्वेष नहीं करता और कुशछ कर्ममें आसक्त नहीं होता, मनुष्य मन, वाणी और शरीरके छारा श 
वह सचगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, मेधावी और सच्चा अनुकूछ अथवा विपरीत ( शाञ्नविरुद्ध ) जो कु 
व्यागी है || १०॥ क्योंकि शरीरधारी किसी भी मलुष्यके कर्म करता है, उसके ये पाँच ही हेतु है॥ १ 
द्वारा सब कर्मोंका प्रूर्णतया त्याग किया जाना सम्भव ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य जशुद्धबुद्धि है 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही (यथार्थ) कारण इस विषयमें ( कर्मोके होनेमें ) केबल 
त्यागी है, यह कहा जाता है ॥ ११॥ कर्मफछका खरूप आत्माकों कर्ता समझता है, वह मडिन बुद्धि 
व्याग न करनेवाले भनुष्योंको अच्छा-बुरा और मिला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता ॥ १६ ॥ » 
हुआ--ऐसे तीन अकारका कुछ गरनेके पश्चात्‌ अन्तःकरणमें मैं कर्ता हूँ--ऐंसा भाव नहीं है 
मिलता है; किंतु कर्मझलका त्याग कर देनेवाले पुरुषोंकी जिसकी बुद्धि ( सांसारिक पदार्थो्में और करमे 
कर्मोका फल किसी काहमें भी नहीं मिठता ॥ १२॥ कहीं लिप्त नहीं होती, वह पृरुष इन सब्र डा 
मारकर भी वास्तवमें न तो मारता है और न बन: 
ही प्राप्त होता है॥| १७ ॥ ज्ञाता, ज्ञान और जैय 
पञ्चैतानि महावाहों कारणानि निबोध मे । यह तीन अकारकी काग्रिएणा है भीर कर्ता, * 
सांख्ये कृतान्ते शक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥॥१३॥ तथा क्रिया--यद् तीन प्रकारका कर्मपं्रद है ॥ 


सांख्य-पिद्धान्तानुतार कार्य और कर्ताक्ा स्वरूप 


# भीमद्भगवद्गीता अश्ाद्श अध्याय हें 


है नजर, 'सक>य+क+ब ८ पेपर पकप ०3 
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ज्ञान कम थे कतो थे ब्रिधेव शुणभेदत) । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९॥ 

गुणोंकी संख्या करनेवाले शास्रमें ज्ञान, कर्म तथा 
कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-लीन प्रकारके ही कहे गये हैं, 
उनको भी तू मुझसे भठीभौति सुन ॥ १९॥ 

त्िविध ज्ञान 

सर्वभूतेष येनेक॑. मावसव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि सालिकम्‌ ॥२०॥ 
पृथवत्वेन तु यज्जान नानाभावान्‌ एथशिधान्‌। 
वेति सर्वेषु भृतेषु तज्छानं विड्धि राजसम ॥२१॥ 
यु ऋत्सापदेकशिन्‌ काये सक्तमहेतुकयू । 
अतलाथवद॒रएष॑च्‌ तत्‌ तामसमुंदाहदय २१२ 

जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक-प्ृथक्‌ सब भूतोमें एक 
अबिनाशी परमात्मभ्ावकी विभागरहित समभावसे स्थित 
देखता है, उस ज्ञानकों तू सात्विक जान || २० ॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्बुण भूतोंमें सिक्-भिन्न 
प्रकास्के नाना सार्वोकी अल्म-भलग जानता है, उस 
ज्ञानको तू राजल जान ॥ २१॥ और जो ज्ञान एक 
कार्यरूप शरीरमें ही सघ्यू्णके सब्श आसक्त है ( जिस 
विपरीत ज्ञानके द्वार मनुष्य एक क्षणभद्गर अनित्य 
बिनाशी शरीरकों ही आत्मा मानकर उसमें प्र॒ण॑रूपसे 
आसक्त रहता है ) तथा जो हेतुसे रहित, ताचिक अर्थसे 
रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है || २२ ॥ 

तिविध कर्म 

नियत सच्नरहितमरागठ्ेपतः . कुतम । 
अफलग्रेप्सुना कम यत्‌ तत्‌ सास्िकमुच्यते ॥२३॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तदू राजसमुदाह॒तभ्‌ ॥२४॥ 
अलुबन्ध॑ क्ष्य॑ हिंसामनवेश्य च पोरुषम्‌ | 
मोहादारभ्यते कम यत्‌ तत्‌ तामसहुच्यते ॥२५॥ 

जो शात्रविहित कर्म कर्तापनके अभिमानसे रहित, 





बिना शग-ेषके तथा फू न चाहनेबाले पुरुषके द्वारा 
किया गया हो, वह सालिक कहलाता है ॥ २३ ॥ 
परंतु जो कर्म बहुत प्रयोगसे युक्त होता है और 
भोगोंकी चाहनेत्नाले अथवा अइंकास्युक्ता पुरुषके द्वारा 
किया जाता है, वह कर्म राजस कहा! गया है | २४ ॥ 
जो करे परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यको 
न विचारकर केवछ मोह---अज्ञानसे आरम्भ किया जाता 
है, वह तामस कहलाता है || २५॥ 
त्रिविध कर्ता 

मुक्तसज्ञोप्नहंवादी. धत्युत्याइसमन्वितः ] 
सिद्धयसिद्धयोनिविकार। कर्ता पालिक उच्यते॥ २६) 
रागी कर्मफलग्रेप्सुलुंब्धो हिंसात्मको5शुचिः । 
हषशोकान्वितः करता राजसः परिकीतिंतः ॥२७॥ 
अयुक्त/प्राइृत/स्तब्धशठो नेष्छृतिकोपलस: | 
विवादी दी्घसन्नी च कर्ता तामप्त उच्चते ॥२८॥ 

जो कर्ता आसक्तिरहित, अहंकारके वचन न 
बोल्तेवाला, घैंये और उत्साहसे युक्त तथा कार्वकों 
सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित 
होता है, वह सालिक कहलाता है ॥ २६ ॥ जो 
कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मेके फलको चाहनेबाल 
लेगी, दूसरोंकों क£ पहुँचानेके स्वभाववाला, अशुद्धाचारी 
और दर्ष-शोकादिसे युक्त है, वह राजत कहा जाता 
है || २७॥ जो कर्ता थयुक्त, शिक्षारहित, धपंडी 
धूतं, दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला, शक 


- करनेवाढा, आल्सी और दीव॑सूत्री है, वह -तामस 


कहलाता है || २८ ॥ 

त्रिषिष बुद्धि 
बुद्धेभेंद धृतेक्वेव गुणतब्लिविध॑थृणु। 
भच्यमानमशषैण प्रथकत्वेन धर्नंजय ॥२९॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति व कार्योकार्ये भयाभये | 
वन्ध मोर चया वेत्ति बुद्धि; सा पार्थ साचिकी॥| ३०॥ 


३५६ # वचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दांन्‌ | दिव्य मधुर शुचि, करें खब भति भद्यासे पाम 
य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्न्न्न्स्न्न्न्स्स््य्य्य्य्य्य्श्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जजजज-- 


गया धर्मम्म च कार्य चाकायमेवर च। निद्रा, भय, चिंन्ता, विषाद और पदक 
अयथावत्‌ अजानाति बुद्धि; सा पाथे राजसी ॥|३१।॥| छोड़ता ( उन्हें धारण किये रहता है ), व 
अधरम पर्ममिति या मन्यते तमसाबृता। तामसी है || ३५ ॥| 

65 गीतां # ७ 
सवार्थान्‌ विपरीतांश बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥॥३२॥ बिक आह 


धनंजय ! अब तू बुद्धिकि और धृतिके भी गुणोंके सुख ल्िदानीं त्रिविध॑ शरण से भरतपभ | 
भतुस्तार तीन प्रकारके मैद मेरेद्वारा विभागप्र्वक कहे अभ्यासाद रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छाति ॥| 
हुए सुन ॥ २९ ॥ पार्थ ! जो बुद्धि प्त्ति और भरत तदग्रे विषमिव परिणामेउ्सतोपसम । 
निवृत्ति, कर्तव्य और अकतव्य, भय और अभय तथा तत्‌ सुखं सात्विक श्रोक्तमात्मबुद्धिग्रसादजम ॥ 
बन्धन और मोक्षकों यथाथरूपसे जानती है, चह्‌ बुद्धि विषयेन्द्रियसंयोगादू य्त्‌ तदग्रेडमनतोपम््‌ | 
सालिकी है | ३० ॥ पार्थ ! जिस बुद्धिके द्वारा महुष्य परिणामे विषमिव तत्‌ सुखं राजस स्पृतम ॥ 
धर्म और अपभम्मकोी तथा कतेंव्य और अक्तंन्‍्यको भी यदये चानुबन्धे च्चृ सुख मोहनमात्मन। | 
ठीक-ठीक नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है | ३१ ॥ निद्राल्सप्रमादोतत्थ तत्‌ तामसझुदाहतम््‌ ॥ 
पार्थ ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको भी 
यह धर्म है! ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्य सब पदार्थोको भी ( ह्वनिको छाभ, अनित्यको 
नित्य, अपवित्रको पवित्र आदि रूपसे ) विपरीत मानती 
है, वह बुद्धि तामसी है || ३२ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके छुखको 
मुझ्नले छुन। जिस छुखमें साधक पुरुष भंगः 
भजन, ध्यान और सेवादिके अभ्याससे रमण कर 
और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता है 
ऐसा छुख आरम्मकाछमें यद्यपि विषके तुल्य 5 


त्रिकिध धुति होता है, परंतु परिणाममें अम्ृत-तुस्य है; अतएव 
घृत्या यया धारयते मन,ग्राणेन्द्रियक्रियाः । आक्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख र सा 
योगेनाव्यभिचारिण्या घरतिः सा पा साचिविकी। ३३॥॥ कहा गया है || ३६-३७ || जो छुख विषय 
यया तु धर्मकामाथान्‌ धृत्या धारयते5्जुन । इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले---भोगक 
प्रसद्गनेन फलाकाड्ी धतिः सा पार राजसी ॥३४॥ अश्तके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाम्मे बिपके ः 
यया खप्न॑ भयं शोक विषादं मदमेव च। होता है, वह सुख राजस कहां गया हैं ॥ ३८ 


न विसुश्वति दुर्मेधा घतिः सा पार्थ तामसी ॥३५॥ जो छुख आरम्ममें--भोगकालमें तथा परिंणाममें 
आत्माको मोहित करनेबाला है, वह निद्रा, आलत्य 3 


पार्थ ! जिस्त अव्यभिचारिणी ध्ृतिसे मनुष्य ध्यान- 
प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया हैँ |॥२९॥ 


योगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
धारण करता है, वह ध्ति साखिकी हैं | ३३॥ न तद॒सति प्थिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

पृथापुत्र अर्जुन! फलकी इच्छावाछा मनुष्य जिस ते प्रकृतिजमुक्त यदेभि: स्यात्‌ त्रिमिर्म णे। ।।४० 
घृतिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिपर्वंक धर्म, अर्थ और पृथ्वीमें, आकाशमें अथबा देवताओंगें तथा इनः 
कार्मोको घारण करता हैं, वह घृति राजसी है | ३२४७ ॥ सिव्रा और कहीं मी ऐसा कोई भी सल्र नदीं ६ 
पार्थ | दुः बुद्धिवाला मनुष्य जिस श्वतिके द्वारा जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुगोंसे रदित द्वो ॥४०। 


# भीमर्ूगवद्गीता अशादेश अध्याय #े. 
च्च्च्क्स््््न्च्ल्च्ख्खििचखआल्‍ऋल्‍ल्‍आऋआख्ञय खा च्खखडल्््चचख्ख़््ख््य्यय्यख्य्स्ससस्ससस्स्स्स्स्ससि 











फ्लसहित वर्णधर्मका वर्णन 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां . शुद्राणां व परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावग्रभवैशुणेः ॥४१॥ 
शो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजबमेव च | 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म खभावजस्‌ ॥४२॥ 
शौय तेजो धृतिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपरायनम | 
दानमीश्वरभावश्॒ क्षात्रं॑ कर्म खभावजम्‌ ॥४३॥ 
कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑ वैश्यकर्म खभावजम्र्‌ | 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्॒यापि खभावजम ॥०४।॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर। । 
खकमंनिश्तः सिद्धि यथा विन्दृति तच्छणु ॥४५॥ 
यतः ग्रवृत्तिथ्तानां येन सर्वमिद॑ ततम्‌। 
खकमंणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६॥ 
श्रेयान्‌ खधर्मो विगुणः परधमोत्‌ खलुष्ठितातू । 
खभावनियतं कर्म कुर्वन्‌ नाप्नोति किल्विषस्‌ |॥४७॥ 
सहर्ज कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वासम्भा हि दोषेण धूमेनाम्रिरिवाइता। |४८।॥ 
वरंतप [ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्बोंके कर्म 
खभावसे उत्पन्न गुगोंद्वारा विभक्त किये गये हैं || ४१ || 
अन्तःकरण-निम्रह, इन्द्रियोंका दमन, पधर्मपालनके 
लिये कश-सहनरूप तप, बाहर-भीतरकी शुद्धि, क्षमा, 
प्न-इच्द्रिय-शरीरकी सरठता, वेद-शात्र-ईश्वर-परछोक 
आदिम श्रद्धारुप आस्तिकता, वेद-शाल्रोंका अध्ययन- 
अध्यापन और परमात्माके तवका अनुभव--ये सब 
ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ शौर्य, तेज, पैये, 
दक्षता और युद्धमें पीठ न दिखाना, दान और 
खामिभाव---ये सत्र क्षत्रियके खामाविक कम हैं ॥|9३॥ 
खेती, गोरक्षण और वागिज्य--ये वेश्यके खामाविक 
कम हैं तथा सेवा करना शूक्का खाभाविक कर्म है।॥ ४४ 
अपने-अपने खाभाविक कमोंमें तत्परतासे लगा हुआ 
मनुष्य ( भगव्मततिरूप ) परम सिद्धिको प्राप्त हो 
जाता है | अपने ल्वाभाविक्त कर्मेमें लगा हुआ मनुष्य 





श््छ 





जिस ग्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिकों श्राप्त होता 
है, उत्त विधिको तू सुन ॥ ४५ ॥ जिस परमेश्वरसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुईं है और जिससे यह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने खाभाविक 
कमोंके द्वारा प्रजा करके मनुष्य ( भगवश्मातिरूप ) 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ४६ || छुचारु रूपसे 
आचरण किये हुए पर-धर्मकी अपेक्षा गुणरह्िित भी खधर्म 
श्रेष्ठ है; क्योंकि खभाव-नियत खधमरूप करमंका आचरण 
करता हुआ मनुष्य पापको नहीं ग्राप्त होता ॥ ४७ ॥ 
अतरब कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त द्ोनेपर भी सहज 
कमंका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धूएँसे 
अग्निकी माँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे 
युक्त हैं || ४८ ॥ 
नेष्क्य-पिद्धि 

असक्तबुद्धिं। सर्वत्र जितात्मा विगतरपृह! | 
नैष्कम्पेसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 
सिद्धि म्राप्ती यथा बह्म तथाम्ोति निबोध मे । 
समासेनेव कोनन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस या परा |५०॥ 

सर्वत्र आसक्तिसे रद्वित बुद्धिवाला, घृद्दरहित 
और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुष सांस्ययोगके द्वारा 
उस परम नैष्कर्म्म-रूप सिद्धिकों प्राप्त होता है ॥|४९॥ 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस सिद्धिको जिम 
प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त होता 
है, उस प्रकारको बुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपमें ही मुझसे 
समझ || ७५० || 
ज्ञानकी परानिष्ठा या परामक्तिक सापन, वद्यग्रात पृछपक्रे 

परा ( ग्रेमा 9 भर्तिके द्वारा भंगवानको पृर्णरपसे 

जानकर उनमें ग्रवेग़का वर्णन 
बुद्ध्या विशुद्यया युक्तो धत्या5उत्मान नियम्य च। 
यतवाकायमानस; | 


रश४८द # पचन-खुधा श्ाक्षष्णका अ्यस्कर। महान्‌ । दब्य भधछुर शुत्य, कर छब जांत अद्धासे पाम ॥ # 
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ध्यानयोगपरो भित्य॑ बेराग्य॑ सपुपाश्रित+ ॥५श५॥ 
अहंकार बल दर्ष काम क्रोध परिथिहम्त्‌ | 
विमुच्य निर्मम: शास्तों अल्मभूयाय कर्पते ॥५३)॥ 
त्रह्मसूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्डति । 
सम्नः सर्वेषु भूतेष॒. मद्भक्ति लभते पराम्‌ |५७॥ 
भकत्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्ि तचत्त; । 
ततो मां तचतो ज्ञात्वा विशते तदनम्तरम |॥५५॥ 
बिशद बुद्धिसे युक्त तथा सादा, साखिक और नियमित 
भोजन करनेबाढ्य, शब्दादि विषयोंका त्याग करके एकान्त 
और झुद्ध देशका सेवन करनेबाछा, साखिक धृतिके 
द्वारा अन्त;करण और इन्द्रियोंका संयम करके मन, 
'ब्राणी और शरीरकों वशमें कर लेनेवाला, राग-द्वेषको स्वेथा 
नश्ट करके मलीभाँति दढ़ वेराग्यका आश्रय लेनेवाला तथा 
अहंकार, बल, धमंड, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग 
करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण रनेबाला, ममतारहित 
और शान्तियुक्त पुरुष सचिदानन्द घन बह्मकी ग्रातिका ( ब्रह्ममे 
अभिन्न भावसे स्थित होनेका ) पात्र होता है।।५१-७५३॥ 
फिर वह ब्रह्ममूत ( बहाको प्रात--सब्िदानन्द्धन 
ब्रह्ममें अमिन भावसे स्थित ) आननन्‍्द्खरूप योगी न तो 
किसी वातका शोक करता है और न कुछ आकाज्ला 
ही करता है | ऐसा समस्त भूत-प्राणियोंमें सम-भावापत्न 
( अपने समेत सबमें सर्वत्र अभिन्न समभावसे बह्मकी 
अनुभूति करनेवारू ) योगी मेरी ( पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
वासुदेव श्रीक्षष्णकी ) 'परामक्ति'को प्राप्त होता है ॥५9०॥ 
उस परामक्तिके द्वारा वह मुझ पुरुषोत्तम श्रीक्षष्णको, 
मैं जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा-का-बैसा, तक्तससे 
जान लेता है तथा उस भक्तिसे मुझ्तको तत्तसे जानकर 
तत्काल ही मुझ ( भगवान्‌ ) में प्रविष्ठ ही जाता 
है# || ५८ || 


जड़ नल न िल्ल्िडससिसडलला+5 
' ॥ “अहं? ओर “मम? पर्दोके बाच्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


बरदासे अभिन्न तो हैं ही, वे 'त्रह्मकी प्रतिष्ठा? भी हैं | ब्रह्म 
_ उन्हीं अनन्त-अचिन्त्य-अनिर्बचनीय परस्पर-विरोधी-गुण-घर्मा- 
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समर्पण-भावयुक्त पूर्ण ज़रणागतिक्े लिये आदेश, 
यीताके यहान्‌ उपदेशका उपसंहार 
सर्वेक्रमोण्यपि सदा छुर्वाणों महयपाश्रय। । 
मस्यसादादवाप्तोति शाश्वत पद्मव्ययम्त ५६) 
चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्‍्यस्थ मत्परः । 
बुद्धियोगश्नपाश्रित्य4 मशितत सतत भव ॥५७॥ 
मच्ित्तः स्वदर्गाणि महासादात्‌ तरिष्यत्ति । 
अथ चेत त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥५८॥ 
यद्हंकारमाशित्य न योत्य इति भन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रक्ृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९% 
खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्पेन कर्मणा । 
दतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥६०॥ 
ईश्वरः सर्वेशूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति.। 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यत्त्रारूढनि मायया ॥६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ संर्वभावेन भारत । 


तल्असादात्‌ परां शान्ति खान प्राप्यसि शाश्वत३]३२) 
मा 


अ्रय-खरूप, “क्षर जगत्‌? से अतीत और “अक्षरत्रह्म? से उत्तम 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका ही एक निराकार, नि्विकार; निष्किय/ 
निर्विशेष स्वरूप है| इस ब्रह्मका तत्वते साक्षात्कार होनेपर 
प्रकतिस्थ जीव प्रकृतिके संयोगसे वियुक्त, मायासे एवं प्रकृति- 
जन्य गु्णोंके बन्धनसे बिमुक्त होकर समस्त भूतोंमें सदा सर्वश्र 
व्याप्त त्रक्षको सम देखता है। वह ब्रह्मशानी शोक और 
आकाह्ासे रहित कृतक्ृत्य---जीबस्मुक्त हो जाता है। पर 
इतनेसे ही वह भगवानके--“वे जो जैसे जितने हँ!---(“यावान्‌ 
यश्चास्मि)) उस खरूपको तत्त्वते ठीक-ठीक नहीं जान पाता ) 
इस समग्र-खरूप पुरुषोत्तमका पूरा ज्ञान होता है--।रा 
भक्तिः--प्रेमामक्तिसे | इस श्ञानके होते ही वह उनकी लीला 
प्रवेश कर जाता है--“विशते तदनन्तरम? | ये समग्रखल्प 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 

भगवान्‌ पहले कह आये हैं---० * ४ ** सिद्धानां कश्षिन्मां 
वेत्ति ततः ( ७। ३ )--बअह्ामज्ञानी सिद्धोंमें कोई-कोई मक् 
समग्र पुरुपोत्तमकों तत्वसे ठीक-ठीक जानता है | क्षेत्र, शान 
ओर “हैय? ( ब्रह्म ) को जानकर मेरा भक्त मेरे भाव-- 
( पुरुषोत्तम-तत्त्व-) को प्राप्त होता है ( १३। १८ ) | मे 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ ।! ( १४ । २७ ) । इन सब बचनोंणे भी 
यही स्पष्ट संफेत मिलता है । 
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ते जश्ञानमाख्यातं गुद्याद्‌ गुहतर मया। 
्येतदशेफेश यथेच्छसि तथा कुरु ॥६१॥ 
मेरा आश्रय लेकर पुरुष सब कर्मोक्ो सदा करता 
। भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पदको प्राप्त 
जाता है || ५६ || मनसे सब कर्मोकों सुझमें निश्षेप 
के तथा बुद्धियोगका अवलम्बन करके तू मेरे परायण 
रे निस्तर मुझमें चित्तताछा हो जा ॥ ५७॥ 
उपयुक्त प्रकारसे ) मुझ्नभ चित्तवाझ होकर तू 
गे झृपासे समस्त कठिनाइयोंसे अनायास ही पार हो 
यगा और यदि अहंकारके कारण मेरी बात नहीं 
नेगा, तो नष्ट हो जायगा || ५८ ॥ जो तू अहंकारका 
(श्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा! 
गी तेरा यह निश्चय मिथ्या है; तेरी प्रकृति ही 
भी युद्धमों लगा देगी ॥ ५५ | उुन्तीपुत्न ! जिस 
युद्धकूप ) कर्मको त मोहके कारण करना नहीं 
वाहता, उसको अपने पूर्वकृत खामाविक कर्मसे देवा 
हुआ विवश होकर करेगा ॥६०॥ अर्जुन ) शरीररूप 
बन्त्रमं आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी 
परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोके अनुसार श्रमण 
कराता हुआ सब प्राणियेके हृदयमें स्थित है ॥| ६१ ॥ 
भारत | तू सर्वभावसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें 
जा । उस परमात्माकी कृपासे तू परम शान्तिको तथा 
शाश्वत स्थानको ग्राप्त होगा || ६२ ॥ इस प्रकार यह 
गुह्यसे भी गुह्य ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया | अब तू 
इस रहस्ययुक्त ज्ञानकों पूर्णतया भलीमौति विचारकर 
जैसे चाहता है वैसे कर || ६३ | 
सर्वशुद्यतम भूयः# शृणु से परम बचः। 
इश्टेइसि में दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हित ॥६७॥ 
मन्‍्मना भव मद्धक्तों मधाजी मां नमस्कुरु । 


मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोषधि में ॥६५॥ 


% “भूय० से यह भाव समझना चाहिये--राजविद्या राज- 
गुह्यरच्प नवम अध्यायके अत्तमें ( गीता ९। २४ में) और 
पंद्रहर्वं अध्यायके अन्तर्मे ( १५ | १७--२० में ) संक्षेप 
जो कह आये हैं, उसीको पुनः वहाँ विशद्रूपमें कहते हैं | 
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संवंधमोत्‌ परित्यज्य मामेक शरण श्रज । 
अहं त्वा सबपापिभ्यों सोक्षमिष्यामि सा शुचच) ॥६६।॥ 

( अब ) तू सर्वगुद्यतम ( सम्प्रणे गोपनीयोसि अति 
गोपनीय ) मेरे परम श्रेष्ठ चनको फिर भी सुन । त्‌ गेरा दुढ़ 
दि अतण्व तेरे ही ( अशत्ा तेरे 
ढी-जैंसे प्रेमी भक्तोके ) हितके लिये में तुझसे श्रह परः 
वचन कद रहा हूँ---॥| ६९ ॥ अर्जुन ! तू मुझे 
पनवाछ्या हो, मेरा भक्त बन, मेरा पजन करनेवाल 
हो और मुन्नको प्रणाम कर | ऐसा करनेसे तु मुझ्क 
ही प्राप्त होगा--यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करत 
हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हैं ॥६०॥ सब धर्मों 
व्यागकर तू केवछ एक मुन्न परम पुरुषोत्तम परमेश् 
श्रीकृष्णकी ही शरणमें आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पापों 
मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 

इस सर्वगुद्दतम रहस्यकों केवल मक्तोंगें ही 
प्रकट करना चाहिये 

हद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्षपतें वारच्य न च मां योप्म्यक्षयति ॥६७ 
थ्‌ एम परम शुद्यं मद्धक्तेष्यभिधायति। 
भक्ति मय परां कृत्वा मामेबेष्यत्यसंशय। ||६८ 
न च तसान्मनुष्येषु कथ्िन्से प्रिंयकृत्तम। 
भविता न च में तस्ादन्य; प्रियतरों झुवि ॥६९ 

यह ( उपयुक्त स्गुह्मतम तत्त ) किसी भी का 

तप-रहितकी, अभक्तको, सुनना न चाहनेवालेको #॑ 
मुझ्न ( श्रीक्ृषष्ण-) में असूया ( दोषदडि ) रखनेवाले 
कभी नहीं बताना चाहिये।| ६७ || जो पुरुष [ 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णमे परामक्ति करके इस परम ३ 
( सबंगुह्मयतम ) तत्वको ( केवल ) मेरे भक्त 
( स्वसाथारणम नहीं ) कहेंगा, वद्॒ निश्चय ही 
मुन्न पुरुषोत्तम भगवान्‌ ( श्रीक्ृष्ण-) को-ही प्रात होगा, 
इसमे कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेश प्रिय कार्य 
करनेबाल मतुष्याम कोई भी नहीं हैं तथा प्र्यीभरों 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय बूसरा कोई होगा भी 
नहीं || ६८-६९ ॥ 





३६० # वचन-सखुघा श्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ + 








गीता-शात्रकी महिया 
अध्येप्यते च ये इम॑ धर्म्ये संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट! स्थामिति में मति। ॥७०॥ 
श्रद्धावानमस्मश्ष श्रणुयादपि यो नर) । 
सोडपि मृक्तः शरर्भा्लोकान्‌ आप्लुयात्‌ पुण्यकर्मंणा म्‌७ १ 
जो पृरुष इस हम दोनोंके संबादरूप वर्ममय गीता- 
शात्रका अध्ययन करेगा--पढ़ेगा, उप्के द्वारा भी मैं 
ज्ञानयज्ञसे पजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है || ७० ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदश्सि रहित होकर इस गीता- 
शास्रका श्रवण भी करेगा, वह भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य 
करनेवालेके श्रेष्ठ छोकोंको ग्राप्त होगा || ७१ ॥ 
मोहनाशके सम्वन्धर्में अरजुनसे भगवानूका ग्रइत्त और 
अर्जुनकी स्वीकृति 
कबिदेतच्छूत॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनश्स्ते धर्नजय ॥७२॥ 
पार्थ | क्या इस ( मेरे उपदेश ) को तूने एकाग्र 
चित्तते सुना और धनंजय ! उसे घुनकर क्या तेरा 
अज्ञानजनित मोह नष्ठ हो गया 7॥ ७२ ॥| 
अर्जुन उवानचच 
नए्टो मोह: स्छतिलूब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्सि गतलंदेह: करिष्ये चचर्न तब ॥७३॥ 
अज्जुन बोले--अच्युत | आपकी क्ृपासे मेरा मोह 
नष्ट हो गया है और मैंने स्म्रति प्रात्त कर छी है; अब मैं 
संशयरहित होकर खित हूँ; अतः आपके वचनोंका पालन 
करूँगा #| ७३ ॥| 
“77 पक दास इस इछोकत शरणागतिकी खीकृति # अर्जुनके द्वारा इस इलोकम शरणांगतिंकी स्वीकृति 
तथा प्रकारान्तरसे शरणागतिके स्वरूपका उल्लेख है । अजुन 
कहते हैं---'मेरे मोहका नाश हो गया। मैं जो अहंकारवश कह 
रहा था कि "मैं युद्ध नहीं करूँगाः--यह मोह था। अब मुझे 
स्मरण हो आया कि में तो आप यन्त्रीके हाथका यन्त्र हूँ 





आपकी खच्छन्द्‌ इच्छाके अनुसार चलनेवाला । पर यह मोह- 


नाश तथा स्मृतिकी प्राति मेरे युरुषा्थ या किसी साधन- 
विशेषसे नहीं हुई | यह तो केवल आप शरणागतवत्सल्की 
और इस कृंपाकी भी मैंने अपने साधनसे 


अप 


कृपसे हुई दे 











पंजयका महान हे 


संजय उवाच 
इत्यहं बासुदेवस्य पार्थस्य थे महात्मनः | 
संवाद्‌्मिममश्रोषमद्भुतं रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 


व्यासपसादाउछुतवानेतद्‌.. गुह्ममह॑ परम | 
योग योगेश्वरात्‌ कष्णात्‌ साक्षात्‌कथयतः खयम्‌ ७५ 
राजन संस्मृत्य संस्स॒त्य संवाद्मिमम्ुतम | 
केशवार्जुनयोः पुष्य हृष्यामि च मुहसुंहः ॥७६॥। 
तब्ब॒संस्मृत्य संस्झ्ृत्य रूपमत्यड्भुतं हरेः। 
विस्मयों मे महान्‌ राजन दृष्यामि च पुतः पुनः ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वरः रृष्णों यत्र पार्थों धलुर्धरः। 
तत्र श्रीविंजयो भूति्शु॑चा नीतिम॑तिर्मम ॥७८॥ 
संजय बोले---इस प्रकार मैंने श्रीवासदेवके औरमह्ात्मा 
अज्जुनके इस अद्भुत रहस्वयुक्तः रोमाअकारक संवादको 
सुना ॥७४॥ श्रीव्यासजीकी कपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैने इस 
परम गोपनीय योगकी अर्जुनके प्रति कहते हुए. खय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष छुनों है।| ७५ || राजन | भगवाव 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस रहस्ययुक्त, कब्याणकारक और 
अद्भुत संवादकी पुनः-पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित होता 
हूँ ॥७६॥| हे राजन्‌ ! श्रीदरिके उस समयके उस अलत्त 
बिलक्षण खूप-सौन्दर्यका भी पुतःपुनाः स्मरण करके मेरे 
चित्तमें गहान्‌ आश्चर्य होता है और में बार-बार हर्षित हो रक्ष 


स्‍ १ अकि, 





4.65, 
4 || 


१० , हक , + के 

हा ८ हे हु * 
छह/ ही 
3260 
उपलब्धि नहीं क्री | अच्चुत | आप अपने “दा जता पता णे के रणाहरछ 
विरदसे कभी च्युत नहीं होते; अतः खामाबिक दी काली 
करते हैं | अब में अपने यन्त्रस्पी खब्पर्म लिते दो गया 
हूँ। मेरे सारे शंका-संदेद न्ट हो गये हैं । अतः भाप जे 
कुछ मुझसे कहेंगे विना तु सचके बद्दी करूँगा ।! 





शा 
>> 





# अर्जुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्मः द्रोण एवं कौरबोंके वधके लिये खय॑ उद्यत होता # २६१ 
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॥ ७७ |) राजन ] जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं और विभूति ओर अचछ नीति है--ऐसा मेरा मत 
गाण्डीव-धनुष्धारी अजुन हैं; वहींपर श्री; विजय, है ॥ ७८ ॥ 
ओमदूगवद्गीता---“मोक्षसंन्यासयोग? नामक अष्टादश अध्याय ( महाभारत भीष्मपवं अध्याय ४२ )॥ 





जुनके प्रेमके कारण श्रीकृष्णका भीष्म, द्रोण एवं कौरबोंका वध करनेके लिये खय्य उद्यत होना 
युद्धमें भीष्मका प्रचण्ड वेग बढ़ रहा था | कोरव-पक्षके. प्रीति करिष्यामि. धर्नजयस्थ 
$ महारथियोंने अजुनको घेर लिया था। इसी समय राज्भ भीमय तथाथिनोशथ ॥ 


कि उनकी सरहायताके लिये आ पहुँचे | युधिष्ठिकी. + ता 
के हाथी, धोड़े, रथ ओर ध्वजसमूह तिंतर-बितर हो गये निहत्य सवान्‌ वेतराष्ट्रपत्रा- 


। सैनिकोंको भागते देख सात्यकिने उनसे कहा-- है सत्पक्षिणो ये च भरन्द्रसुख्या। । 
यो ! कहाँ जा रहे हो, ठहदरोः अपनी प्रतिशा न छोड़ो)... दि शजानमजातशत्ु 

का पालन करो )? यह देख श्रीकृष्णने सात्यकिकी सम्पादायध्याम्यहमचद् हुए; ॥ 
वा करते हुए कहा-- ( महाभारत भीष्म० ५९ | ८६-८७ ) 


सत्यके ! सहायकगणोंसहित भीष्म और द्रोण--. 
इन दोनों वीर महारथियोंको युद्धमें मारकर मैं अजुन, 
ण्जा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नवुछ-सहदेवकों प्रसन्न 
करूंगा । धृतराष्ट्रके सभी पुत्रों तथा उसके पक्षमें आये 
हुए सभी श्रेष्ठ नरेशोंकों मारकर मैं प्रसन्नतापूवंक आज 
अजातशत्नु राजा युधिष्ठिसकों राज्यसे सम्पन्न कर दूँगा। 

ऐसा कहकर भगवान सुदर्शन चक्रका स्मरण किया । 
चिन्तन करते ही चक्र उनके हाथमें आ गया | वे रथसे कूद्‌ 


[ यान्ति ते यास्तु शिमिप्रवीर 

येडपि खिता। सात्वत तेडुपि यान्‍्तु । 
प्रीष्म॑ रथात्‌ परु्य निपात्यमान 

द्ोण॑ थे संख्ये सशर्ण मयाद्य॥ 

( महाभारत भीष्म० ५९ | ८४ ) 

शिनिवंशके प्रमुख वीर ! सात्वतरत्न ! जो भाग रहे 
वे भाग जाये | जो खड़े हैं, वे भी चले जायँ। 
इन छोगोंका भरोसा नहीं करता । ) तुम देखो, 
अभी संग्रामभूमिमें सहायकगणोंके साथ भीष्म और 
॥चार्यकों रथसे मार गिराता हूँ । 
न में रथी सात्वत कोौस्वाणां 

छुद्धस्य उंच्येत रणेध्य कथित । 
तगादहं गद्य रथाड्ुस॒ग्र 

ब्राणं. दृश्यिामि महज्तश ॥ 

( महाभारत भीष्म० ५९ | ८५ ) 

साल्वतवीर ) आज कौख-फेनाक्रा कोई भी रथी 
धममें मरे हुए मुन्ञ इृष्णके हाथसे जीवित नहीं छूट 
फ़ता । मैं अपना भयेकर चक्र लेकर महान्‌ अतथारी 
पके ग्राण हर छूँगा। 
निहत्य भीष्म सगणं तथाउंडजों 

दरों च शैनेय. स्थप्रवीरी । 


श्रीकृ० १० आअँ० ४६-- 





३६२ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें खब अति श्रद्धासे पात ॥ # 





अनतलली न 





पड़े और भीष्मकी ओर इस प्रकार झपठे) मानो कौरवोंका 
प्रल्य कर देना चाहते हों । मीष्मने उनका अमिनन्दन करते 


तीनों छोकोंमें मेरा गौरव बढ़ जायगा और परम कब्याण होः 
हे पी चर 
यह देख अजुनने रथसे उतरकर बड़ी कठिनाईसे उन्हें : 


हुए कहा--पप्रभो | आइये | मुझे रथसे मार गिराइये | इससे और खय गद्नुओंके संहारकी प्रतिशा करके उन्हें शान्त किया 





भगवान श्रीकृष्णके युधिष्ठिरके प्रति उद्दार 


भीष्मजीकी बाण-वर्षासे पाण्डव-सेना पीड़ित हो गयी थी। 
वे नी दिनोंसे विपक्षी वीरोंका संहार कर रहे थे। नवाँ दिन 
समात्त हो गया | उमय पक्षकी सेनाएं युद्ध छोड़कर विश्रामके 
लिये शिविर्में चली गयीं | रातमें पाण्डव-पक्षके प्रमुख योद्धा 
गुप्त मन्त्रणाके लिये एक साथ बैठे | उस समय युधिष्टिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--“प्रभो | भीष्म हमारी सेनाका 
घोर संहार कर रहे हैं | हम उनकी ओर देख नहीं पाते | 
उनको जीतना कठिन है | हम वुद्धिकी ढुर्बल्तासे युद्धमें फँस गये । 
मेरे कारण द्रौपदी तथा मेरे बन्धुआँको भारी कष्ट उठाना 
पड़ रहा दै | आज हमारे लिये जीवनरक्षा भी दुर्लभ दीखती 
है । अब हमें खघर्मके अनुकूल कोई और कार्य करनेकी सल्ह 
दीजिये |? करुणासे प्रेरित होकर कह्दे हुए युधिष्ठिरके ये वचन 
सुनकर श्रीक्ृष्णने युधिष्ठिरकों सान्‍्वना देबे हुए कहा-- 
धर्मपुत्र विषाद त्व॑ मा कृथा। सत्यसड्भर । 
यस्य ते आ्रातरः शूरा दुर्जया। शत्रुख्ददना। ॥ 
अर्जुनो भीमसेनथ.वाश्वग्निसमतेजसो । 
माद्रीपुत्री च विक्रान्ती त्रिदशानामिवेश्वरों ॥ 
मां वा नियुडक्व सौहादाद योत्स्पे भीष्मेण पाण्डव 
त्वहमयुक्तो महाराज कि ने ढुयों महाहवें | 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहुय पुरुषपंभस्‌ । 
पश्यतां धा्राष्ट्राणां यदि नेच्छति फाल्गुनः ॥ 
यदि भीष्मे हते बीरे जय पश्यसि पाण्डव । 
हन्तास्म्येकरथैनाथ कुरुवद्टं पितामहम्‌ ॥ 
पृश्य में विक्रम राजन्‌ महेन्द्रस्थेव संयुगे । 
वियुश्चर्त महाख्राणि पातमिष्यामि त॑ रथात्‌ ॥ 
( महाभारत भीष्म० १०७ | र६--३१ ) 
धर्मपुत्र ! सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीकुमार | विषाद न 
कीजिये, आपके भाई बड़े ही शरीर, दुर्जंय तथा 
बल्ुओंका संहार करनेमें समय हैं । अ्न और भीमसेन 


वायु तथा अग्निके समान तेजखी हैं। माद्रीकुः 
नकुछ और सहृदेव भी पराक्रममें दो इन्द्रोंके समाव है 
पाण्डुनन्दन | महाराज | आप सौहार्दबश मुझे 
आज्ञा दीजिये । मैं भीष्मके साथ युद्ध करूँगा | कर 
आपकी आज्ञा मिल जानेपर में इस महासमरमें 4 
नहीं कर सकता ? यदि अर्जुन भीष्मकों मारना न 
चाहते हैं, तो मैं युद्धमें पुरुषग्रवर भीष्मकी ढलकारः 
घृतराष्ट्रपुत्रोंके देखते-देखते मार डा््ँगा | पाण्डुनन्दन 
यदि भीष्मके मारे जानेपर ही आपको अपनी विछ 
दिखायी दे रही है, तो मैं एकमात्र रथकी सहायता 
आज कुहकुल-इद्ध पितामद् भीष्मकों मार डाढेंगा 
राजन! कल युद्धमें इन्द्रके समान मेरा पराक्रम देखियेगा 
मैं बढ़े-बढ़े अ््लोंका प्रह्मर करनेवाले भीष्मको रथसे मा 
गिराऊँगा । 
य; शत्रु! पाण्डपुत्राणां मच्छजु। स नसंशय | 
मद्था भवदीया ये ये मदीयास्तवैष ते॥ 
तब आता मम सखा सम्बन्धी शिष्य एवं च। 
मांसान्युत्कृत्य दाखयामि फास्मुनार्थ महीपते ॥ 
एप चापि नरव्याप्रो मत्कृते जीवित त्यजेत्‌ 
एप नं; समयरतात तारयेम परस्पर ॥ 
समा नियुडक्षत राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम्‌)! 
प्रतिज्ञातम॒पएव्ये यत्‌ तत्‌ पार्थेन पर्वत! ॥ 
घातयिष्यामि गाज्ञेयमिति लोकस संनिधो | 
प्रिरक्ष्यमिदं तावदू बच। पार्थय धीमतः ॥ 
अनुज्ञातं तु परर्थेन मया कार्य न संशय | 
अथवा फाल्युनस्यैप भार। परिमितों रणे | 
स हनिष्यति संग्रामे भीष्म परपुरक्षयम्र्‌ | 
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अशक्यमपि कुययोद्धि रणे पार्थ। समुद्चत। ॥ 
त्रिदशानू वा समुदुक्तान सहितान्‌ देत्यदानने । 
निहन्यादजुन! संख्ये किए भीष्म॑ नराधिष ॥ 
विपरीतो महावीयों गतसच्चो5ट्पजीवन। । 
भीष्म) शान्तनवो नून॑ कर्तव्य नावबुध्यते ॥ 
( महाभारत भीष्म० १०७ | ३२---४० ) 
जो पाण्डवोंका शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु है, 
इसमें संदेह नहीं है । जो आपके सुहृद्‌ हैं, वे मेरे हैं 
और जो मेरे सुहृद हैं, वे आपके ही हैं। राजन | 
आपके भाई अजुन मेरे सखा, सम्बन्धी और शिष्य हैं । 
मैं अजुनके लिये अपना मांस भी काठकर दे ढूँगा। 
ये पुरुषसिंह अजुन भी मेरे लिये अपने ग्राणोंतकका 
परियाग कर सकते हैं | तात ! हमझछोगोंमें यह प्रतिज्ञा 
हो चुकी है कि हम एक दूसरेकों संकटसे अबारेंगे। 
राजेन्द्र ) आप मुझे युद्धके काममें नियुक्त कीजिये मैं 
आपका योद्धा बनूँगा | युद्रके पहले उपप्लव्यनगरमें 


३६३ 








सब छोगोेंके सामने अर्जुनने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि 
में गल्ानन्दन भीष्मका वध करूँगा, बुद्विमान्‌ पार्थके 
उस वचनको सत्य करना मेरे छिये आवश्यक है। 
अजुनने जिस बातके डिये ग्रतिज्ञ की हो, उसकी पूर्ति 
करना मेरा कर्तव्य है, इसमें संशय नहीं है. अथवा 
राणक्षेत्रमें अजुनके लिये यह बहुत थोड़ा मार है। वे 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले भीष्मकों युद्धमें अवश्य मार 
डालेंगे। कुन्तीपुत्र अर्जुन उद्यत हो जाये तो युद्धमें 
असम्सवको भी सम्भव कर सकते हैं | नरेश्वर ! दौत्यों 
और दानबोंसहित सम्ूणे देवताओंको भी अर्जुन युद्धमें 
मार सकते हैं; फिर भीष्मको मारना कौन बड़ी बात है ! 
महापराक्रमी शान्तमुनन्‍्दन भीष्य तो हमारे विपरीत पक्ष- 
का आश्रय लेनेवाले और बलहीन हैं | इनके जीवनके 
दिन अब बहुत थोड़े रह गये हैं; तथापि यह निश्चित- 
रूपसे कहा जा सकता है कि वे अपने कर्तव्यको नहीं 
समश्न रहे हैं । 


+-च्क ७ ८-३. 


भीष्मके गिर जानेपर श्रीक्ृष्णका युधिष्ठिरको बधाई देना 


कुरुकुलपितामह भीष्म युद्धमे गिराये जाकर बाणशय्यापर 
सो रहे ये । उनका सिर लथ्क रहा था; उन्होंने शब्याके 
अनुरूप तकिया माँगा । दुर्योधन आदि रूईभरे तकिये देने 
छगे | पितामहने अस्वीकार कर दिया और अज्ुनकी ओर 
देखा | अजुनने उनके मस्तकपर दो बाण मारे, जो मस्तक 
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छेदकर धरतीपर जा टिक्रे और मस्तक सीघा हो गया। 


तदनन्तर शिविरमें हर्षपूर्वक बैंट डरवोकि 
3 3 2 पाए पास जाकर 
दिष्व्या जयसि कोरच्य दिष्टया भीष्मो निपातित)॥ 
अवध्यों मालुपैरेच सत्यसंधो महारथः । 
अथवा देवतः साथ सर्वशास्र्स पारग। || 
तां च चक्ुहैणं आर्य दग्धो घोरेण चक्लुपा | 
हे ( महाभारत भीष्म० १२० | ६६--६७३॥ ) 
कुहनन्दन | सौभाग्यकी बात है कि तुम जीत 
रहे हो | यह भी भाग्यकी ही बात है कि भीष्प रथसे 
गिरि गे गये । ये सत्यप्रतिज्ञ महारथी भीष्प सम्र्ण 
शाल्ोके पारज्त विद्वान थे। इन्हें मनुष्य तथा सम्पूणे 
देवता मिठ्कर भी मार नहीं सकते थे | आप दइष्टिपात- 
मात्रसे ही दूसरोंको भस्म करनेमें समर्थ हैं | आपके पास 
पहुंचकर भीष्य आपकी धोर इश्सि ही नष्ट हो गये हैं | 
उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युविष्िरने भगवान्‌ 


जा 


है 
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भीकृष्णकों इस प्रकार उत्तर दिया--“श्रीक्षष्ण | आप हमारे 
आश्षय हैं तथा आप ही मक्तोंकी अभय-दान करनेवाले हैं। 
आपके ही कृपा-प्रसादसे विजय होती है ओर आपके ही 


रोपसे पराजय प्राप्त होती है |? युधिष्ठिकके ऐसा कहने 
जनार्दन श्रीकृष्णने मुसकराते हुए कहा--दपश्रेष्ठ | आपके 
कथन सर्वथा युक्तिसंगत है |? 





अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो रोती हुईं सुभद्राकों सान्त्वना देना 


अर्जुन और श्रीकृष्ण संशप्ककोंके साथ युद्धमें रत थे । 

इधर अर्जुनकी दूर गया जान आचार्य द्वोणने चक्रव्यूहकी 
स्‍्वना की | इस व्यूहका भेदन अर्जुन ही कर सकते ये । 
इनके न दोगेसे पाण्डव बड़ी चिन्तामें पढ़ गये ये | व्यूहके 
दरसक्षक खयं आचार्य द्रोण थे। वे पाण्डव-सेनाका संहार 
फ़र रहे थे और उस पक्षके किसी भी योद्धाको व्यूइके भीतर 
बुमने नहीं देते थे | तब युधिष्टिरे अमिमत्युप्र व्यूहमेदन- 
का भार रकखा | अमिमन्युने बताया कि "मैं व्यूहका भेदन तो 
कर रुकता हूँ, किंतु वहाँ संकटमें पड़ जानेपर बाहर नहीं 
नेकछ सकता ।? तब सुधिष्ठिर और भीमसेनने आश्वासन 
दया) तुम द्वार बनाकर भीतर छुसो, फिर हमल्ोग तुम्दारे 
शथ रहकर शत्रुओंका संहार करेंगे !? अभिमत्यु बड़ा 
छवान; पराक्रमी और उत्साही था। उसने व्यूइ-मेदनका भार 
उपने ऊपर ले छिया और द्रोणकी सेनापर घावा किया | 
नैरोंकी चतुरज्ञिणी सेमाका संद्यार करता हुआ वह अचिन्त्य- 
'राक्रमी वीर व्यूहका द्वार तोड़कर भीतर घुस गया | फिर 
) बहुत-से कौरव-योद्धा उसपर टूट पढ़े, परंतु वे आगमें 
ददनेवाले पतिज्नौंकी भाँति नष्ट हो गये | अभिमन्युने कौरब- 
नाम तहलका मचा दिया.। उसने बड़े-बड़े योद्धाओंको 
राशायी किया । रथियों। घुड़सवारों ओर गजारोहियोंको मार 
एराया । अश्मकके पुत्रको यमत्ओोक पहुँचा दिया । शल्यको 
पणोंकी मारते मुर्छित कर दिया | कौरबसेना उसके डरसे 
चर-उधर भागने छगी । शल्यके भाई मारे गये । द्रोणाचार्य; 
मे स्थसेना पछायन करने लगी | आचार्यने अमिमन्युके बछ- 
वक्रमकी थूरि-भूरि प्रशंसा को | दुर्याधनके अदिशसे दुःशासनने 
र्जुनकुमारमर आक्रमण किया । कर्णने भी दुःशासनका 

ग़थ दिया | परंठ दोनोंकी एक न चली । दुःशासन मूछित 

क्र गिर पड़ा | सारथि उसे रणयूमिसे दूर हटा ले गया | 

के भी श्राण संकटमें पड़ गये | अभिमच्थुने कर्णके भाईको 

तैतके घाद उतार दिया और असंख्य कोरब-सेनाका संद्र 

ल्‍र डाला | वहाँ सब ओर भगदड़ मच गयी । अभिमव्युके 

'छे जञानेवाके पाण्डव बीरोंको जयद्रथने वरदानके प्रभावसे 


रोक लिया था | अभिमन्यु अकेला ही लड़ता रहा | उसने 
वगतीय आदि अनेक योद्धाओंको कालके गालमें डाल दिया। 
उसके हाथसे सत्यश्रवा मारे गये । क्षत्रियोंके बड़े-बड़े दल धूहों 
मिल गये । रुक्मरथ और उसके मिन्नोंका विनाश हो गया 
सैकड़ों राजकुमार मौतके मुँहमें चढ़े गये तथा दुर्योधनको भी 
पीठ दिखानी पड़ी | 
अर्जुनके उस बीर पुत्रने ढुर्योधनकुमार छक्ष्मणको यमः 
लोक भेज दिया। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, 
बृहदूबछ और कृतवर्मा--इन छः महारथियोंने अभिमस्युको 
घेर लिया। परंतु सबको मुँहकी खानी पड़ी । इन्हें पराजित 
करके अभिमन्युने जयद्रथकी सेनापर घावा किया । इंतनेमें ही 
क्राथपुत्र और कलिड्जों तथा निषादोंने उसे घेर लिया | इन 
सबके साथ जूझते हुए उस बीरने क्राथपुत्रके मुकुटमण्डित 
मस्तककी अपने बाणोंसे काट गिराया। फिर पूर्वोक्त छः 
महारथियोंके साथ घोर युद्ध करके उसने बुन्दारकों, दत्त हार 
अन्य राजाओं तथा कोशल्नरेश बृहद्दलका भी सेंहार कर 
डाछा | साथ ही अश्वकेत॒ु; भोज तथा कर्ण-सचिवोंको रणक्षेत्रमं 
सुछा दिया; कालकेयों, वसातियों और केकयरथियोंको 
यमलोकका अतिथि बना दिया । अन्तर्म छः महारथियोंने 
उसे स्थ और घनुषसे दीन कर दिया । फिर तो वह पेदल ही 
गदासे छड़ने छगा । दुःशासनके पुत्र और अभिमस्युर्म गरदा 
युद्ध होने छुगा | दोनों दोनोंके प्रहारे मू्ल्छित झेकर गिर 
पड़े | अन्तमें पहले दुःशासनका पुत्र उठा और अमिमल 
अमी उठ ही रहा था कि उसके मस्तकपर उसने गदावी करारी 
चोट दे दी | इस तरह वह बीरगतिको प्राप्त हुआ | परण्डदवीः 
को बड़ा दुःख हुआ। राजा युधिष्ठिर फूडकूटकर रोने लगें । 
व्यासजीने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया | अर्जुन आपने 
पुत्रके मारे जानेका समाचार सुनकर शोकसे व्याकुल हो गये | 
उन्होंने रोपसे भरकर जयद्रथकों सूर्याखसे पहले ही मरे 
डाल्मेकी प्रतिश कर छी | इधर इख्रकुमार मद्बाह अअ्थुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा--“माघव ! आप उुन्वधू उत्तरा- 
सहित अपनी बहिन सुभद्राको धीरज बैधाइये | उच्तता अर 


# अभिमन्यु-मरणसे संतप्त हो णेती हुई खुभद्वाकों सान्त्वता देना # ६ 
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की सखियोंका शोक दूर कीजिये प्रभो ! शान्तिपूर्ण, अवस्था कर देता है । तुम्हारा पुत्र उत्तम कुछ उगन 
और युक्तियुक्त वचनेंद्वार इन आए पा  धीर-बीर और विशेषतः क्षत्रिय था। यह मृल्यु उसके 
के कम हक हर आती दुखिया.ोग्य ही हुई है । इसलिये शोक न करो । यह सौभाश- 
पद शक न कर की बात है कि पिताके तुल्य पराक्रमी धीरे गहाएी 
वासुदेव उवाच अभिमन्यु क्षत्रियोचित कतेव्यका पाछन वास्के उत्त 
| शोक कुरु वाष्णेयि कुमार प्रति सस्‍्नुपा । उत्तम गतिको ग्राप्त हुआ है, जिसकी वीर पुरुष अभिलाया 
बेंपां प्राणिनां भीरु निष्ठेषा कालनिर्मिता | करते हैं | वह बहुतससे शत्रुओंकी जीतकर और बहूवों- 
ले जातसथथ धीरस क्षत्रिय्य विशेषतः) को मृत्युके लोकमें भेजकर पुण्यात्माओंकों प्राप्त होनेवालि 
इश मर होतत्‌ तब पृत्र्य मां शुच। | उन अक्षय छोकोंमें गया है, जो सम्ूर्ण कामनाओंके; 
रश्या महारथों धीरः पितुस्तुल्यपराक्रम/ । पूर्ण करनेवाले हैं | तपस्या, त्रह्मचर्य, शाख्तज्ञान और 
त्रेण विधिना ग्राप्ती बीराभिलपितां गतिम्‌ |  सबूबुद्विके द्वारा साधुपरक्म जितत गतिकों पाना चाहते हैं, 
त्वा सुबहुश! शन्रून्‌ प्ेपयित्वा च्‌ मृत्यवे । वही गति तुम्हारे पुत्रको भी ग्राप्त हुई है | 
तः पुष्यकृतां लोकाच सेकामहुहीरक्षयान ॥ दीरखवीपती ले बीरजा वीखान्थवा । 
पसा ब्रह्मइंण श्रुतेन प्रज्ञयापि च। ५ + 
तो वो गतितिन्हन्तिता प्रशसतव एबं: अर भद्दे गतः स परमा गतिम्‌ ॥ 
(महाभारत द्रोण० ७७ । १९-१६)... अं प्सते चाप्यसो पापः सैन्धवों बालघातकः । 
प्रगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--बृणितन्दिनी ! ठुप और... अाबलेपथ फल ससुहृहृणवान्धव। ॥ 
रू उत्तरा कुमार अमिनन्‍्युके लिये शोक न करो । . -अश्यां तु वरारोहे रजन्यां पापकर्मकृत्‌ | 
नहि मोश्यति पाथात्‌ स प्रविशेष्प्यमरावतीम ॥ 
श्वः शिरः श्रोष्यसे तस्य सैन्धबस रणे हतम्‌ । 
समन्तपञ्चकाद बाह्य॑ विशोका भव मा रुद। | 
क्षत्रधम पुरस्कृत्य गतः शूर। सत्ता गतिम । 
या गति प्राप्लुयमेह ये चान्ये शल्नजीविन। ॥ 
( महाभारत द्रोण० ७७) १७--२ १ ) 
सुभद्दे ! तुम वीरमाता, वीरपत्नी, वीस्कन्या और वीर 
भाइयोंकी बहिन हो | तुम पुत्रके छिये शोक न करो | वह 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ है । वरारोहे ! बारककी हत्या 
करनेवा्ा वह पापकर्मा पापी सिंघुराज जयद्रय रात बीतमेपर 
प्रात:काढ होते ही अपने सुद्ददों और बन्धु-बान्यवोंसह्तित 
इस अपराधका फछ पायेगा | वह अमरावतीपुरीमें जाकर 
छिप जाय तो भी अजुनके हाथसे उसका छुटकारा नहीं 
हु _+ होगा। तुप्त कल ही सुनोगी कि रणक्षेत्रमें जयद्धका 
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कासामनिकात: 


मस्तक काठ लिया गया है और वह समन्तपत्नक क्षेत्रसे . 


बाहर जा गिरा है | अतः शोक त्याग दो और रोना 
बंद करो | शूर्रीर अभिमन्युने क्षत्रिय-धर्मकों आगे 
रखकर सत्पुरुषोंकी गति पायी है, जिसे हमछोग और इस 
संसारके दूसरे शब्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं । 
व्यूढोरसकी महाबाहुरनिवर्ती श्थग्रणुत्‌ । 
गतस्तव॒वरारोहे पुत्र। खग ज्वरं जहि ॥ 
अनुयातश्व॒ पितरं मात्पक्च॑चवीयेवान्‌ । 
सहस्रशों रिपूत्त हत्वा हतः शूरों महार्थ! |॥ 
आश्रासय स्जुपां राज्षि मा शुचः क्षत्रिये भृशम्‌। 
श्र; ग्रियं सुमहच्छृत्वा विशोका भव नन्दिनि॥ 
यत्‌ पार्थेन प्रतिज्ञातं तत्‌ तथा न तद॒न्यथा | 
चेकीषिंत॑ हि ते भतुन भवेज्जातु निष्फलम्‌ || 
यदि च मनुजपन्नगाः पिशाचा 
रजनिचरा। पतगाः सुरासुराथ । 
रणगतमभियान्ति सिन्धुराज॑ 
न स भविता सह तेरपि ग्रभाते ॥ 
( महाभारत द्रोग० ७७ | २२---२६ ) 


' झुशोमित, 


२६ # बचन-खुधा श्रीकृषणकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मंघुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ 


सुन्दरी ! चौड़ी छाती और विशाल भु 
युद्धसे पीछे न हटनेवाद्ा तथा श्र 
रथियोंपर विजय पानेवाछा तुम्हारा पुत्र खर्गलोकरे 
है | तुम चिन्ता छोड़ो | बल्वान्‌, झूखीर और म॑ 
अभिमन्यु पितृकुछ तथा मातृकुछकी मर्यादाका अर 
करते हुए सहस्नों शत्ुओंको मारकर मरा है। 
बहिन ! अधिक चिन्ता छोड़ो और बहूको 
बधाओ । अपने कुछको आनन्दित करनेवाली ६ 
कन्ये | कछ अत्यन्त प्रिय समाचार सुनकर शोक 
हो जाओ | अजुनने जिस बातके छिये प्रतिज्ञा क 
है, वह उसी रूपमें प्ररण होगी | उसे कोई पल्ट 
सकता । तुम्हारे खामी जो कुछ करना चाहते 
बह कमी निष्फल नहीं होता । यदि मनुष्य, 
पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता और अछुर भी रण 
आये हुए सिंधुराज जयद्रथकी सहायताके डिये 
जायें तो भी वह कछ उन सहायकोंके साथ ही जीव 
हाथ धो बैठेगा । 
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वीरगतिको आप्त अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा करके सुभद्रा आदिको पुनः आश्वासन देना 


महात्मा केशवका उपर्युक्त कथन सुनकर पुत्रशोकसे 
व्याकुल सुभद्रा पुनः विछाप करने छगी । उत्तरासहित 
विलाप करती हुई दीन-दुखी एवं शोकसे दुर्बे सुमद्राके पास 
उस समय द्रीपदी भी आ पहुँची | राजन्‌ | वे सब-की-सब 
अत्यन्त दुखी हो रोती और विछाप करती हुई पगली-सी 
हो गयीं एवं मूर्ड्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़ीं। तब कमल- 
नयन भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त ढुखी हो उन सबको 
होशर्में छानेके लिये उपचार करने लगे | उन्होंने अपनी 
दु:खिनी बहिन सुभद्रापर जछ छिड़ककर नाना प्रकारके 
हितकर वचन कहते हुए. उसे आश्वासन दिया। पुत्रशोकसे 
मर्माहत हो बद रोती हुई काँप रही थी और अचेत-सी हो 
गयी थी | उस अवस्थामें भगवानने उससे कहा-- 


सुभद्रे मा शुचः पुत्र पाश्वाल्याश्वासयोत्तराम्‌। 


गतोउभिमन्युः अ्रथितां गति क्षत्रियपुन्नचा | 
ये चान्येडपि छुले सन्ति पुरुषा नो वरानने। 
सर्वे ते तां गतिं यान्तु द्यभिमन्योयशखिन।॥। 
कुय्ोम तदू वर्य॑ कर्म क्रियासु सहृदशथ ने | 
कृतवान्‌ यादगय्येकस्तव पुत्रों महारथ।॥ 
( मद्दाभारत द्रोण० ७८ | ४०-४९ 

सुभद्दे ! तुम पुत्रकें लिये शोक न करों | हर 
कुमारी | तुम उत्तराकी धीरज बंधाओं | वह 8 
शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ हें । छठ 


हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे बुछमें और 
जितने पुरुष हैं, वे समी यशाखी अभिमत्युकों ही 7 


# अजुनकी सफलताकें लिये श्रीकृष्णके दारुकके प्रति उत्साहभरे बचत # ३६७ 


वि लि मिल कल कर लय 35 ॥ ३ आज ली जि ____्््य्््््ल््य्््््ल्स्च्स्ल्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्ा 


को । तुम्हारे महारथी पुत्रने अकेले ही आज जैसा 


मे किया है, उसे हम और हमारे सुहदू मी . 


रूपमें परिणत करें | 


इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्गा, उत्तरा तथा ब्रीपदीको 
आश्वासन देकर शबुदमन महाबाहु श्रीकृष्ण पुनः अशुनके 
ही पास चले आये । 


_--- ४8 ४४ईक्क्ि+ 7 


अर्जुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके दारुकके प्रति उत्साहभरे वचन 


श्रीकृष्णने अर्जुनकी बिजयके ढिये रात्रिमें उनसे मगवान्‌ 
का पूजन करवाया | जागते हुए पाण्डव्सैनिक अश्जुनके 
य झुमाशंसा करने छंगे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
बस आकर सोये और रात्रिके मध्यकाल्मे ही जाग 
;। अर्जुनकी जयद्रथवध-विषयक प्रतिशकों सरण करके 
औुनके ग्रेममें उन्‍्मत्तसे हुए. सारथि दाइकको पास बुलाकर 
उसे बड़े उत्साहके साथ कहने छगे-- 
€्द्र भी जिले रहीं शर सकते, पयास्तिसे पूर्व अजुन 

उत्त जयद्रथकों मेरे उद्योग्ते मार देंगे 


अर्जुनेन. प्रतिज्ञातमर्तिन. हतबन्धुना ॥ 
जयद्रथ॑ वधिष्यामि श्ोभृत इति दारुक। 
तत्तु दुर्योधन श्रुत्वा मन्त्रिमिमेन्त्रसिष्यति ॥ 
सथा जगद्रथ परर्थों न हन्यादिति संयुगे । 
अक्षीहिष्यो हि ता; सवा रक्षिष्यन्ति जयद्रथम ॥॥ 
द्रोणथ सह पुनत्रेण स्वोल्लविधिषारूम! । 
एको पीरः सहस्ताक्षों देत्यदानवद्पहा ॥ 
सो5पि त॑ नोत्सहेताजो हन्तुं द्रोणेन रक्षितम्‌। 
सो5ह शवस्तत करिष्यामि यथा कुन्तीसुतो5्जुन।॥ 
अम्राप्तेउस्त॑द्निकरे हनिष्यति जयद्रथम््‌ ) 
( महाभारत द्रोग० ७९॥ २१--२५६ ) 
दारुक | अपने पुत्र अभिमन्युके मारे जानेसे शोकार्त 
होकर भछुनने यह प्रतिज्ञ कर छी है कि में कल 
जयद॒यका वध कर डाहँगा | यह सब सुनकर दुर्योधन 
अपने मन्त्रियोंके साथ ऐसी मन्त्रणा करेगा, जिससे 
अर्जुन समरभूमिमें जयद्रथकों मार न सके | वे सारी 
अक्षीद्वणी सेनाएँ जयद्रथकी रक्षा करेंगी. तथा 
सम्यूण अल-विधिके पारंगत विद्वात्‌ द्वोणाचार्य भी 


अपने पुत्र अह्त्थामके साथ उसकी रक्षा खेँगे। 
त्रिलोकीके एकमात्र वीर हैं. सहस्नेत्रवारी इन्द्र, 
जो देत्यों और दानवोंके भी दर्षका दल्त करनेबाले 
हैं; परंतु वे भी द्ोणाचार्यसे सुरक्षित जगद्॒थकों युद्धमें 
मार नहीं सकते | अतः में कल वह उद्योग करूँगा, 
जिससे कुन्तीपुत्र अजुन धूर्यदेवके अस्त होनेसे पहले 
जयद्रथको मार डालेंगे | ु 
अजुनके बिना मैं दो घड़ी भी नहीं रह सकता 
न हि दारा न मित्राणि ज्ञातयो नच बान्यवा) ॥ 
कश्रिदन्य+ प्रियतरः इुन्तीपृत्रासामाजुनात | 
अनजुनमिर्म छोक॑ झहर्मपि दारुक। 
उदीक्षितुं न शक्तो5ह भविता न-च ततू तथा ) 
अहं बिजित्य तान सवोन्‌ सहसा सहयहिपान्‌ || 
अर्जुनाथें हनिष्यामि सकर्णान्‌ ससुयोधनान्‌ | 
शव निरीक्षन्तु मे वीग त्रयो लोका महाहये ॥ 
धनंजयार्थ. समरे पराक्रान्त्ल दरुक। 
बवो नरेन्द्रसहर्लाणि राजपुत्रशतानि च॥ 
साश्वदिपरथान्याजी विद्रविष्यामि दारुक । 
( महाभारत द्ोण० ७९ | २६--३०३ ) 
म॒ध्े ली; मित्र; कुठुम्बीजत, भाई-बन्धु तथा दूसरा 
कोई भी ढुन्तीपुत्र अर्जुनसे अधिक प्रिय नहीं है। 
दारुक ! में अजुनसे रहित इस संसारकों दो घड़ी भी 
नहीं देख सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता ( कि 
मेरे रहते अजुनका कोई अनिष्ट हो |) मैं अजुनके ढिये 
हाथी, थोड़े, कर्ण और दुर्वोधनसद्दित उन समस्त 
रत्रुओंकी जीतकर सहता उबका संहार कर 
डाहूँगा | दारुंक । कलके महासपरमें दीनों . लोक 
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वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुत्रि, कर्र सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ३ 





तपस्तप्त्वा वर॑ प्राप्त कृतमन्ध खयम्भुवा || - 


सबंभूृतानामभावकतानशयस्‌ | 

खरगादेव॑ धरम! सुदुर्विद। ॥ 
( महामारत कण० ६९॥ ३९--४५ ) 
भगवान थ्रीकृष्णने कहा--भारत ! प्राचीन काहमें 
क नामसे प्रसिद्ध एक व्याध रहता - था, जो अपनी 
और पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये ही हिंसक पशुओं- 
मारा करता था, कामनावश नहीं | वह बूढ़े माता- 
"तथा अन्य आश्रित जनोंका पाठन-पोषण किया 
था| सदा अपने धर्ममें छगा रहता, सत्य 
॥ और किसीकी निन्‍्दा नहीं करता था | एक 
बह पशुको मार छानेके लिये वनमें गया; किंतु कहीं 

हिंसक पशुको न पा सका । इतनेमें ही उसे 
पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, 

था; नाकसे सूँघकर ही आँखका काम निकाछा 
: था | ययपि वेसे जानवरकी व्याधने पहले कभी 
देखा था; तो भी उस समय उसने मार डाछा। 
अंधे पशुके मारे जाते ही आकाशसे व्याधपर 
) वर्षा होने छगी। साथ ही उस हिंसक पश्ुुओं- 
ररनेवाले व्याथको ले जानेके छिये खर्गसे एक 
विमान उतर आया, जो अप्सराओंके गीतों और 
दी मघुर ध्वनिसे सुखरित होनेके कारण बड़ा 
प्न्‍र जान पड़ता था । अर्जुन ! छोग कहते हैं कि 
नन्‍्तुने पूर्वजन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्रागियोंका 
कर डालनेके लिये वर प्राप्त किया था; इसीलिये 
ने उसे अंधा बना दिया था | इस प्रकार 

प्राणियोंका अन्त कर देनेके लिये निश्चयसे 
उस जन्तुको मारकर बराक खग्गलोकमें चढा 
अतः धर्मका खरूप अत्यन्त दुर्ज़ेय है | 

दी कौगरिककों ( हिंसाजनक ) सत्य बोलनेपर भी 

नरक भोगना पड़ा 
शिकोउप्यभवदू विश्रस्तपस्ी नो वहुश्वुतः 
गैनां संगमे ग्रामाददूरात्‌ स किंलावसत्‌ ॥ 


ड्रतवा 
तो. बठाक: 
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सत्य मया सदा वाच्यामाते तस्याभवद व्रतस्‌ | 
सत्यवादीति व्र्यात; स तदा5ब्सीद्‌ धनंजय।। 
अथ दस्युभयात्‌ काचत्‌ तदा तद्‌ वनमावेशन्‌ । 

: तेत्रीप दस्यव; क्रुद्धास्तानमांगेन्त यत्नद३ | 
अथ काशिकमम्यत्य श्राहस्ते सत्यवादनम्‌ | 
कतमेन पथा याता भगवन्‌ बहवों जनाः ॥ 
सत्येन पृष्ट; ग्रत्रूहि यदि तान वेत्थ शंस न । 
स पृष्ठ: कौशिक सत्य वचन॑ तानुवाच ह ॥ 
बहुव॒क्षलतागुल्ममेतद्‌ वनमुपाश्रिता। । 
इति तान्‌ ख्यापयामास तेम्यस्तत्त॑ स कौशिक! ॥ 
ततस्ते तान्‌ समासाद्य क्रूरा जध्जुरिति श्रुति! 
तेनाधर्मेण महता वाग्दुरुकेन कौशिकः ॥ 
गतश से कष्ट नरक॑ सक्ष्मधर्मेष्वकोविदः | 

( महाभारत कर्ण ० ६९ । ४६--५ २६ 
इसी तरह कौशिक नामका एक तपख्री ब्राह्मण था 
जो बहुत पढ़ा-लिखा या शाख्रज्ञ नहीं था | वह गाँववे 

पास ही नदियोंके संगमपर निवास करता था 
घनंजय ! उसने यह नियप ले लिया था कि में सदा 
सत्य ही बोढूँँगा | इसलिये उन दिनों वह सत्यवादीके 
नामसे विख्यात हो गया था | एक दिनकी बात हैं, 
कुछ लोग लुठेरोंके भयसे छिपनेके छिये उस वनमें घुस 
गये; परंतु वे छुटेरे कुपित हो वहाँ भी उन लोगोंका 
यत्नपूर्वक्क अनुसंधान करने छगे । उन्होंने सत्यवादी 
कौशिक मुनिके पास जाकर पूछा---“भगवन्‌ ! बहुत-से 
छोग जो इधर ही आये हैं, किस रास्तेर्स गये हैं ? 
मैं सत्यकी साक्षीसे पूछता हूँ | यदि आप उन्हें 
जानते हों तो बताइये |! उनके इस प्रकार पृछ्नेपर 
कौशिक मुनिने उन्हें सच्ची बात बता दी---इस 


वनमें जहाँ बहुत-से वृक्ष, छताएँ और झाड़ियोँ 
हैं, वहीं वे गये हैं |! इस ग्रकार कीशिकने उन 


ग़ों पे / /+ हो 
दस्युओंकी ययार्य वात बता दी | तब उन निर्दयी 
डाकुओंने उन सबका पता पाकर उन्हें मार डाल, 
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गुना गया है। इस तरह वाणीका दुरुपयोग 
कौशिककोी महान्‌ पाप छगा, जिससे उसे 
कष्ट भोगना पड़ा; क्योंकि वह धर्मके सूक्ष्म 
| समझनेमें कुशक नहीं था | 


का मर्म अनुभवी वृद्धोंते जानकर विवेकपूर्वक 
पर्मपालन करना चाहिये 


चाह्पश्वुतों मृढो धर्मोगामविभागवित्‌ ॥ 
नप्ृष्ठा संदेह महच्छवअ्रभिवाहंति । 
ते लक्षणोदेश। कशथिदेव॑ भविष्यति ॥ 
््‌ परम ज्ञान तर्केणानुव्यव्यति ) 
गेम इति होके वदन्ति बहचों जना।॥ 
ते नप्रत्यखयामि न च सब विधीयते। 
र्थाय भूतानां धर्मप्रवचन॑ कतस्‌ ॥| 
( महाभारत कर्ण ० ६९ | ५३---५६ ) 

ते शा्त्रोंका बहुत थोड़ा ज्ञान है, जो विवेक-शून्य 
कारण धर्मोके विभागको ठीक-ठीक नहीं जानता, 
ष्य यदि वृद्ध ( अनुभवी ) पुरुषोंसे अपने संदेह 
उा तो अनुचित कर्म कर बैठनेके कारण महान्‌ 
सद्श कष्ट भोगने योग्य हो जाता है | धर्मा- 
ने्णयके लिये तुम्हें संक्षेपते कोई संकेत बताना 
जो इस प्रकार होगा | कुछ छोग परम ज्ञानरूप 
ग्मको तर्कके द्वारा जाननेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
गिके बहुसंख्यक मनुष्य ऐसा कहते हैं कि धर्मका 
बदोंसे होता है; किंतु मैं तुम्हारे निकट इन 
तोंके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता; परंतु 
दोंके द्वारा सभी धर्म-कर्मोक्ा विधान नहीं होता; 
 धर्मज्ञ महर्षियोंने समस्त ग्राणियोंके अम्युदय 
अैयसके लिये उत्तम धर्मका प्रतिपादन किया है । 
| भी जीवकी हिंसा न की जाय, यही धर्म है 
स्याद्हिंसासंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः । 
साथोय भूतानां धर्मश्रवचन॑ कृतम्‌ || 

भीक० ब० अं२ ४९--- 





धारणाद्‌ धममित्याहुधमों धार्यते ग्रजा; 
यत्‌ खाद धारणसंयुक्त स धम इति निश्चय) | 
( महामारत कण० ६९ | ५७-५८ ) 
( उस उत्तम धर्मका ) सिद्धान्त यह है कि जिस 
कार्यमें हिंसा न हो, वही धर्म है | महर्षियोंने प्राणियों 
की हिंसा न होने देनेके लिये ही उत्तम धर्मका प्रवचन 
किया है | धर्म ही प्रजाको घारण करता है और 
धारण करनेके कारण ही उसे धर्म कहते हैं | इसलिये 
जो धारण--प्राणश्षासे युक्त हो---जिसमें किसी भी 
जीवकी हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है । ऐसा 
ही धर्म-शाज्ोंका सिद्धान्त है 
किस-किस परिस्थितिमें असत्य बोला जा सकता है 
येष्न्यायेन जिहीपन्तो धर्ममिच्छन्ति कहिचित्‌। 
अक्ूूजनेन मोक्ष वा नानुकूजेत कंचन ॥ 
अवश्य कूजितव्ये वा शह्ढेस्न्नप्यकृूजतः 
श्रेयस्तत्रानृत वक्तः तत्‌ सत्यमविचारितिम्‌॥ 
य; कार्येम्यों व झृत्वा तस्य नानोपपादयेत्‌ । 
मन तत्फठमबामोति एबमाहुमेनीपिणः ॥| 
प्रणात्यये. विव्राहे था स्ज्ञातिवधात्यये । 
नमण्यभिग्रवृत्ते वान च प्रीक्त झपा भवेत्‌ | 
अधर्म नात्र पर्यन्ति धर्मतत्ताथंदशिनः | 
यश स्तेने; सह सम्बन्धान्युच्यते शपथेरपि || 
श्रेयस्तत्रानृत॑ वक्तु तत्‌ सत्यमविचारितम्‌ | 
न व तेभ्यों धन देय शक्ये सति कंचन ॥ 
पापेम्यों हि धन दत्त दातारमपि पीडयेत्‌ । 
तसाद्‌ धर्माथमन्तमुक्तवा नानतभागू भवेत्‌ ॥ 
एप ते लक्षणोद्देशों मयोद्शि यथाविधि। 
यथाधरम यथावुद्धि मयाद्य न॑ हिताथना ॥ 
एतच्छूत्वा त्रृहि पार्थ यदि वध्यों बुधिष्ठिरः 
( महामारत कर्ण० ६९ | ५९--६६३ ) 
जो छो ग अन्यायपूर्वक दूसरोंके बन आदिका अपहरण 
कर छेना चाहते हैं, वे कमी अपने खायकी तिद्विके 


् 
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लिये दूसरोंसे सत्यमाषण-रूप धर्मका पालन कराना चाहते 
हों तो वहाँ उनके समक्ष मौन रहकर उनसे पिण्ड 
छुड़ातेकी येश करे, किसी तरह कुछ वोले ही नहीं; 
किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय अथवा न बोलनेसे 
लुगेरोंको संदेह होने छगे, तो वहाँ असत्य बोलना ही 
ठीक है । ऐसे अवसरपर उस असत्यको ही बिना 


_ बिचारे सत्य समझो | जो मनुष्य किसी कार्यके लिये 


प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारानतरसे उपादान करता है, 
बह दम्भी होनेके कारण उसका फल नहीं पाता; ऐसा 
मनीषी पुरुषोंका कथन है। प्राणसंकट-कालुमें, विवाहमें, 
समस्त कुठुम्बियोंके प्राणान्‍्तका समय उपस्थित होनेपर 
तथा हँसी-परिह्ायास आरम्भ होनेपर यदि असत्य बोछा 
जाय तो वह असत्य नहीं माना जाता | धर्मके तत्तको 
जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवसरोंपर मिथ्या बोलनेमें पाप 
नहीं समझते | यदि झूठी शपथ खानेपर छुठेरोंके साथ 
बन्धनमें पड़नेसे छुटकारा पाया जा सके, तो वहाँ असत्य 
बोलना ही ठीक है | जहाँतक वश चले, किसी तरह 
उन लुठेरोंकों धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापियोंको 
दिया हुआ धन दाताकों भी दुःख देता है । अतः 
घ्मके लिये झूठ बोलनेपर मनुष्य असत्यमाषणके दोषका 
भागी नहीं होता । अजुन ! मैं तुम्हारा हित चाहता 
हूँ,इसीलिये आज मैंने अपनी बुद्धि और घमके अनुसार 
संक्षेपसे तुम्हारे लिये यह विधिप्रूवक घर्माधर्मके निर्णयका 
संकेत बताया है। यह सुनकर अब तुम्हीं बताओ, 
क्या अब भी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे वध्य हैं ? 
इसपर दुखीहृदय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णससे कहां--- 
“श्रीकृष्ण | आप तो यह जानते ही हैं कि मेरा ब्त क्‍या 
है ? मनुष्योंमेंसे जो कोई भी मुझसे यह कह दे कि ध्यार्थ ! 
तुम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे ऐसे पुरुषको 
दे दो; जो अर््नके शान अथवा बलमें तुमसे बढ़कर हो तो 
केशव | में उसे बलपूवंक मार डादूँ |? इसी प्रकार भीमसेनको 
कोई “मूँछ-दादढ़ीरद्दितः कह दे तो वे उसे मार डालेंगे। 
वृष्णिवीर ! राजा युधिष्ठिरने आपके सामने ही बारंवार मुझसे 
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अब कहा है कि “तुम अपना धनुष दूसरेको दे दो? | के 
यदि मैं युधिष्िरको मार डालूँ, तो फिर इस जीव-जगतूमें 
देर भी में स्वयं जीवित नहीं रह सकता । किसी तरह ( प्र 
भज्जके ) पापसे चाहे छूट जाऊँ, परंतु राजा युधि/ 
वबधका चिन्तन करके जी नहीं सकता निश्चय ही इस सम 
किंकतंव्यविमूढ़ होकर पराक्रम-शूल्य और अचेत-सा हो रह 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसारके लोगोंकी सः 
जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाय और 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर और में दोनों जीवित भी रह सब 
ऐसी कोई सत्यह आप मुझे देनेकी कृपा करें? । है 
श्रीकृष्णने ऐसा घर्म-सज्ञत उपाय बतलाया जिफसे दोन 
कार्य सफल हो जाते हैं | 
गुरुजनोंका वाणीसे अपमान करना ही उनका वध करर 
वासुदेव उवाच 
राजा श्रान्तो विक्षतों दुःखितश्र 
कर्णन संरूंये निशितैबोणसंघेः 
खतपुत्रेणम वीर 
शरेभश॑ ताडितोज्युध्यमानः | 
अतस्त्वमेतेन सरोषमुक्तो 
दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम्‌ 
अकोपितो होष यदि झ्र॒ संख्ये 
कर्ण न हन्यादिति चात्रवीत्‌ सः | 
जानाति त॑ पाण्डब एप चापि 
पाप॑ लोके. कर्णमसह्ममन्येः 
ततस्त्वमुक्तो भृशरोपितेन 
राज्ञा समक्ष॑परुपाणि पार्थ | 
सतत चाम्रसद्ये 
कर्णे दूत हाथ रणे निवद्धम्‌ | 
तसिन हते कुखों निर्जिताः स्यु- 
रखें बुद्धिः पार्थिवें धर्मपुत्रे ॥ 
ततो वर्धा नाहति धर्मपुत्र- 
स्त्वया ग्रंतिज्ञाजुन पालनीया । 
जीवन्नयं॑ येन मतों भवेद्धि 
तन्‍्मे निवोधेह तथालुरूपम्‌ | 


यथानिश 


नित्योद्युक्ते 


# युधिष्ठिरका' वध करनेके छिये उद्यत हुए अजुनको भगवान श्रीकृष्णका धर्मोपदेश + 
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यदा मान लभते मालनाहें- 
सदा स वे जीवति जीवलोके | 
लभते.. महान्त 
तदा जीवन्मृत इत्युच्यते स॥ 
पार्थिबोष्य॑ सदेव 
त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌ | 
वृद्ध लोके पुरुषंध शरे- 
स्तस्यापमानं॑ कलया ग्रयुदक्ष्व | 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ७६--८२ ) 
श्रीकृष्णने कहा--वीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये हैं | 
कणने युद्धस्थल्में अपने तीखे बाणोंके द्वारा इन्हें क्षत-विक्षत 
कर दिया है, इसलिये इस समय ये बहुत दुखी हैं | इतना 
ही नहीं, जब ये युद्ध नहीं कर रहे थे, उस समय भी 
सूतपुत्रने इनके ऊपर लगातार बाणोंकी वर्षा करके इन्हें 
अत्यन्त घायछ कर दिया था । अतण्ब दुखी होनेके 
कारण इन्होंने तुम्हारे प्रति रोषपूबंक ये अनुचित बातें 
कही हैं | इन्होंने यह भी सोचा है कि यदि अजुनको 
क्रोध न दिलाया गया तो ये युद्धमें कर्णको नहीं मार 
सकेंगे, इस कारणसे भी वेसी बातें कह दी हैं। ये 
पाए्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर जानते हैं कि संसारमें पापी 
कर्णका सामना करना तुम्हारे सिवा दूसरोंके लिये 
असम्भव है | पार्थ ! इसीलिये अत्यन्त रोषमें भरे हुए 
राजाने मेरे सामने तुम्हें कटु वचन सुनाये हैं | कर्ण 
नित्य-निरन्तर युद्भोके लिये उत और शसब्रुओंके लिये 
असद्य है | आज रणभूमिमें हार-जीतका जूआ कर्णपर 
ही अवलम्बित है | कर्णके मारे जानेपर अन्य कौर 
शीघ्र ही परास्त हो सकते हैं । धम्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके 
मंनमें ऐसा ही विचार काम कर रहा था । 


यदावमान 


सम्मानित) 


अजुन ! इसलिये धर्मपुत्र युविष्ठिर बच्के योग्य नहीं 
हैं । इधर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञुका पालन भी करना है । 
अतः जिपत उपायसे ये जीवित रहते हुए भी मरेके समान 
हो जाये, वह्दी तुम्द्ारे अनुरूप होगा | उसे बताता हूँ, 


सुनो । इस जीव-जगतूमें माननीय पुरुष जबतक सम्मान 
पाता है, तमीतक वह वास्तवमें जीवित है। जब वह 
महान्‌ अपमान पाने छगता है, तब वह जीते-जी भरा 
हुआ कहलाता है । तुमने, भीमसेनने, नकुछ-सहदेवने 
तथा अन्य बृद्ध पुरुषों एवं शूखीरोंने जगवमें राजा 
युधिष्ठिरका सदा सम्मान किया है; किंतु इस समय तुम 
उनका थोड़ा-सा अपमान कर दो | 


त्वमित्यत्रभवन्त॑ हि ब्रृहि पार्थ युधिष्ठिर्म्‌ । 
त्वमित्युक्तो हि निहतो गुरुभवति भारत ॥ 
एवमाचर कौन्तेय धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
अधमयुक्त॑ संयोग कुरुचैन “ कुरूदह ॥| 
अथवाज्लिरसी श्ेषा श्रुतीनाम्नत्तमा श्रुतिः। 
अविचार्यंव कार्येषा श्रेयस्कामैनरे) सदा || 
अवधेन वधः ग्रीक्तो यद्‌ गुरुस्त्वमिति अश्रु। | . 
तदू ब्रूहि त्व॑ यन्मयोक्त धर्मराजस् धर्मबित्‌ ॥। 
वर्ध हाय॑ पाण्डव धर्मराज- 
स्वत्तोथ्युक्त॑ बेत्सते चैबमेषः। 
ततोडस पादाबभिवाय पश्चात्‌ 
सम॑ ब्रूयाः सान्लयित्वा च पर्थम्‌ ॥| 
श्राता प्राज्सतव कोप न जातु 
कुर्याद्‌ राजा धर्ममवेक्ष्य चापि। 
मुक्तोडनृताद आतृवधाल॒ पार्थ 
हष्टः कर्ण ल॑ जहि खतपुत्रम ॥ 
( महाभारत कर्ण० ६९ | ८३--८८ ) 
पार्थ ! तुम युधिष्ठिक्ों सदा “आप! कहते 
आये हो, आज उन्हें “तू! कह दो | भारत | 
यदि किसी गुरुजनको “तू? कह दिया जाय, तो यह 
साधुपुरुषोंकी इष्टिमें उसका वध ही हो जाता है| 
कुन्दीनन्द्न ; तुम धर्मराज युषिष्ठिस्के प्रति ऐसा ही 
वर्ताव करो । कुरुश्रेष्ठ | उनके लिये इस समय अषमंयुक्त 
वाक्यका प्रयोग करो | जिसके देवता अथर्वा और 
अश्डिरा हैं, ऐसी एक श्रुति है, जो सब श्रुतियोंमें उत्तम 
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है | अपनी भलाई चाहनेवाले मनुष्योंकी सदा बिना 
बिचारे ही इस श्रृंतिके अनुपार वर्ताव करना चाहिये । 
उप्त श्रुतिका भाव यह है--“गुहको तू कह देना उसे 
बिना मारे ही मार डालना है | तुप्त पर्मज्ञ हो तो भी 
जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार घर्मराजके छिये 
(तू? शब्दका प्रयोग करो | पाण्डुनन्दन | तुम्हारे द्वारा 
किये गये इस अनुचित शब्दके प्रयोगको सुनकर ये 
धर्मगज अपना वध हुआ ही समझेंगे | इसके बाद तुम 


इनके चरणोंमें प्रणाम, करके इन्हें सान्‍ववना देते हुए क्षमा 
माँग लेना और इनके ग्रति न्यायोवित वचन बोलना | 
कुन्तीनन्दन | तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार 
हैं | ये घर्मका ख्याल करके भी तुमपर कमी क्रोष 
नहीं करेंगे | इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण और श्ञातृबधके 
पापसे मुक्त हो जाओगे | इधर तुम्हारी प्रतिज्ञा भी प्री हो 
जायगी और धर्मराज भी सुरक्षित रह जायेंगे। फिर तुम 
बड़े हषके साथ सूतपुत्र कर्णका वध करना | 


ल जज ७७०2: ++- 


अजुनको ० 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनको ग्रतिज्ञा-भ्ढ, आववध तथा आत्मघातसे बचाना 
और युधिषप्ठिरकों सान्त्वना देकर संतुष्ट करना 


अज्जुनने युधिष्ठिरके प्रति तिरस्कारयुक्त वचन कहकर 
उनके वधविषयक प्रतिशाकों वों पूर्ण कर लिया; किंतु ( धर्मराज 


ब्येष्ठ श्राता युधिष्ठिएका अपमान करनेके कारण ) अब अपनेको 


गगात्मा सानकर वे आत्महत्याके लिये तैयार हो गये। तब 
श्रीकृषएने उससे कह: 
अपने मुखते अपना युणगान करना आठाहला है 


राजानमेन त्वमितीदग॒कत्वा 
कि कब्र प्राविशः पाथे घोरम्‌ । 
त्व॑ चात्मानं हन्तुमिच्छ्सरिध्न 
नेद॑ सक्धिः सेवित वे किरीटित ॥ 
आ्रातर. ज्येष्ठमथ 
खड़डेन चैन यदि हन्या चूवीर । 
धर्माद्‌ भीतस्तत्‌ कथं नाम ते खात्‌ 
कि. चोत्तर वाकरिष्यस्त्वमेव |! 
सह्ष्मो धर्मों दुर्विदिधापि पथ 
विशेषतो5ज्ः प्रोच्यमानं निवोध । 
हत्वाउउत्मानमात्मना प्राप्लुयास्ल 
वबादू आतुर्नर्क॑ चातिधीरम्‌ | 
ब्रवीहि, वाचाथ ग॒ुणानिहात्मन- 
खथा हृतात्मा भविवासि पार्थ। 
..( मइभोरत कर्ण० ७० | ३६९--२८३ ) 


धर्मात्मार्न 


पार्थ ! राजा युधिष्ठिरकों (6? ऐसा कहकर तुम इतने 
घोर दुःखमें क्यों इब गये ? शब्रुतदन | वंया तुम आत्म- 
घात करना चाहते हो ? किरीटधारी वीर ! साधुपुरुषोने 
कमी ऐसा कार्य नहीं किया है. | नखीर | यदि आज 
धर्मसे डस्कर तुमने अपने बड़े भाई इन पर्मात्मा 
युविष्ठिकों तवारसे मार डाछा होता तो तुम्हारी 
कैसी दशा होती और इसके बाद तुम क्या करते ! 
कुन्तीनन्दन ! धर्मका खरूप सूक्ष्म है. । उसकी 
जानना या समझना बहुत कठिन है । विशेषतः . 
अज्ञानी पुरुषोंके छिग्रे तो उसका जानना और भी 
कठिन है | अब मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान 
देकर सुनो | भाईका वव करनेसे जिस अत्यन्त घोर 
नरक ग्राति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हे 
खय॑ ही अपनी हत्या करनेसे आप्त दो सकता है 
अतः पार्य | अब तुप्त यहाँ अपनी ही वाणीद्वर अपने 
गुणोंका वर्णन करो। ऐसा करनेसे यह मान छिया, 
जायगा कि तुमने अपने ही हार्थो अपना बच कर लिया | 
( अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करना---अपने ग्रणोंका 
हल्लान करना आत्महत्या करना है । ) 


# अरजुनको भगवान्‌ भ्रीकृप्णका उपदेश # ३८९. 





तब अर्जुनने अपने पापका प्रायश्ित्त करने तथा अपने- 
को आत्महत्याके दोषसे बचानेके लिये अपने मुखसे अपनी 
प्रदांसा करके मानों अपना ही बंध कर लिया | इसी समय 
राजा युधिष्टिर.दुखी हो वनमे जनिकों उद्यत हो गये । उन्हें 
अर्जुनद्वारा कही गयी तिरस्कारपूर्ण बातें असह्य प्रतीत हुईं । 
तब भगवान्‌ श्रीकृणने उनके चरणोंमे प्रणाम करके 
इस प्रकार कहां--- 


क्षुब्घहदय युधिश्िसे भगवान्‌ श्रीकृणकी करवद्ध आर्थना 


राजन विद्तमेतदू वे यथा गाण्डीवधन्चन) । 
प्रतिज्ञा सत्यसंधस गाण्डीयं प्रति विश्वुता ॥ 
ब्रुयाद्‌ य एवं गाण्डीवमन्यस्मे देयमित्युत । 
वध्योप्य स पुमाँह्ोके त्वया चोकतो5यमी रृशम ।। 
तत; सत्यां प्रतिज्ञां ता पर्थेन प्रतिरक्षता । 
मच्हन्दादवमानोय॑ कृतस्तव महीपते ॥ 
गुरूणामवमानी हि. वध हत्येमिधीयते। 
तम्ात्‌ ले वे महाबाहों मम पाथंण चोभयोः ॥ 
व्यतिक्रममिरम राजन सत्यसंरश्षणं॑ प्रति। 
शरण स्वां महाराज प्रप्तो ख उभावपि ॥ 
न्तुमहसि मे राजन अणतस्याभियाचतः | 
राधेयसाद्य पापथ भूमि: पासति शोणितस्‌ ॥) 
सत्यं ते प्रतिजानामि हत विद्वयय उतजम | 
यस्येच्छसि वर्ध तसस गतमंप्यस जीवितम॥ 
( महाभारत कर्ण० ७० | ४९--५८ ) 
राजन्‌ ! आपको तो यह विदित ही है कि गाण्डीव- 
घारी सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनने गएडीव घमुषके बिषयमें बौसी 


््लज्ल्््य्य्य्कअलसय्ख््सलसचच््वयचचचससस्लसससस5 
य््््य्य्प््य्य्य्स्य्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्- 





प्रतिश कर खखी हैं ? उनकी वह अतिज्ञा अशिद्र है । 
जो अजुनसे यह कह दे कि तुम्हें अपना गाएदीव घतुप 
दूसरेकी दे देना चाहिये! वह मनुष्य इस जगतूमं उनका 
वध्य है | आपने आज अर्जुनसे ऐसी ही बात बह 
दी है। अतः भूपाल ! अजुनने अपनी उप्त सच्ची 
ग्रतिश्ञकी रक्षा करते हुए मेरी आज्ञसे आपका यह 
अपमान किया; क्योंकि गुरुजनोंदा अपमान ही उनका 
वध कहा जाता है | इसलिये महावाहों ! एंजन्‌ ! मेरे 
और अजुन दोनोंके सत्यकी रक्षाके लिये किये गये इस 
अपराधकों आप क्षमा करें | महाराज ! हम दोनों 
आपकी शरणमें आये हैं और में चरणोंम गिरकर आपसे 
क्षमायाचना करता हूँ; आप मेरे अपराधको क्षमा करें | 
आज पृथ्वी पापी राधापुत्र करके रक्तका पान करेगी । 
में आपसे सच्ची प्रति करके कहता हूँ; समझ्न लीजिये 
कि अब सूतपुत्र कर्ण मार दिया गया | आप जिसका 
बंध चाहते हैं, उसका जीवन समाप्त हो गया | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन घुनकर धर्मराज युधिद्विर- 
ने अपने चरणोम पड़े हुए हृषीकेशको वेगपृर्वंक उठाकर फिर 
दोनों हाथ जोड़कर यह बात कहदी--“गोविन्द ! आप जैसा 
कहते हैं, वह ठीक है। वास्तव मुझसे यह निय्रमका 
उल्ड्डन हो गया है। माधव ! आपने अनुनयद्दारा मुझे 
संतुष्ट कर दिया और संकटके समुद्रमे डबनेसे बचा लिया। 
अच्युत | आज आपके द्वारा हमलोग घोर विपत्तिते बच गये | 


( मगवान्‌ न समझाते तो आज इन दोनोंके आबेशपूर्ण 
अविबेकसे मीषण अनथे हो जाता | ) 


-+४७-##नपनकए (०००० ९०० 


अजुनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश 


धर्मराजके मुखसे यह प्रेमपूर्ण बचन सुनकर यदुकुलको 
आनन्दित करनेवाले धर्मात्मा गोविन्द अजुनसे कुछ कहने 
ढगे | अरजुनने भीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिरके प्रति जो तिरस्कार- 
पूर्ण वचन कह दिये थे, इसके कारण वे मन-दी-मन ऐसे उदास 
हो गये थे। मानी कोई पाप क्र बडे हों | उनकी यह अबेखा 
देख भगवान्‌ भीकुण्य दैजते छुए:से उन पाप्डुकुसारसे बेडे-- 


धर्मराजको अस्त करके कर्णका वध करनेक्रे 
लिये अर्जुनत्री आदेश 
कर्य नाम भवेदेतद्‌ यदि ल॑ पार्थ धर्मजम् ॥ 
असिना तीक्ष्णधारेण हन्या पर्मे व्ययखितम्‌ ) 
लामत्युक्लाथ राजानमेवं कश्मसमाविशः (| 
इला तु भुदति पर्थ अकरिष्य। क्रिझत्तयू ते 


३९० # चचन-छुघा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ॥ # 


एवं हि दुर्विदों धर्मों मन्दप्ज्ञेविशेषतः ॥ 
स्‌ भवान्‌ धर्मभीरुत्वाद्‌ भुपभेष्यन्महत्तमः । 
नरक घोरूपं च आतुज्येंठय वे बधात्‌ ॥ 
स ल॑ धर्मभृतां श्रेष् राजानं भर्मसंहितम्‌ । 
प्रसादय. कुरुश्रेएमेतद्व सर्ते मम ॥ 
प्रसाद्य भकत्या राजानं ग्रीते चैव युधिष्टिरे । 
प्रयावरत्वरिती योड्ूं सतपुत्रर्॑ प्रति ॥ 
हत्वा तु समरे कर्ण त्वमद्य निशितेः श्रे; 
विपुलां प्रीतिमाधत्ख धर्मपुत्रय मानद्‌ ॥ 
एतदत्र महाबाहों ग्राप्तकाल॑ मत॑ मम । 
एवं करते कृत चेव तब काय भविष्यति | 
( महाभारत कर्ण ० ७१ | ३-१० ) 
रर्थ ! तुम तो राजाके प्रति केवछ “तू? कह देने- 
| ही इस प्रकार शोकमें डूब गये हो । फिर यदि 
स्थित रहनेबाले धर्मकुमार युधिष्ठिरको तीखी धार- 
तलवारसे मार डालते, तब तुम्हारी दशा कैसी हो 





जाती ? वुन्तीनन्दन | तुम राजाका वध करनेके 


पश्चात्‌ क्या करते ? इस तरह घर्मका खरूप सभीके 
लिये दुर्वज्षेय है | विशेषतः उन लोगेंके लिये, जिनकी 
बुद्धि मन्द है, उसके सूक्ष्म स्वरूपको समझना अत्यन्त 
कठिन है | अतः तुम धर्मभीरु होनेके कारण अपने 
ज्येष्ठ भाईके वधसे निश्चय ही घोर नरकरूप महान्‌ 
अन्धकार ( दुःख) में डूब जाते | इसलिये इस विषयमें 
मेरा विचार यह है कि तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ धर्मपरायण 
कुरुअेष्ठ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करो.] राजा युधिष्ठिर- 
को भक्तिमावसे प्रसन कर लो | जब वे ग्रसन्र हो जायेँ, - 
तब हमछोग तुरंत ही युद्धके डिये सूतपुत्रके रथपर 
चढ़ाई करेंगे | मानद ! आज तुम तीखे बाणोसे 
समरमूमिमें कर्णका वध करके धर्मपुन्न युधिष्ठिरके हृदयमें 
अत्यन्त हर्षोछ्ास भर दो। महाबाह्यो ) मुझे तो इस 
समय यहाँ यही करना उचित जान पड़ता है । ऐसा 
कर लेनेपर तुम्दारा साय कार्य सम्पन्न हो जायगा। , 


"े+जाक क का 


श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना 


युद्धके लिये प्रधान करनेपर कुन्तीकुमार अ्जुनके शरीरमें 
जोरसे पसीना छूटने छगा तथा मन-ही-मन भारी चिन्ता 
लगी कि “यह सब्र कैसे होगा !? रथमें बेठकर चलते 
गाण्डीवधारी अर्जुनकों यों चिन्तामम देख भगवान्‌ 
ए्णने उनसे इस प्रकार कहां ) 
कि बल-वीयकी अश्नंत्ता करके उन्हें ग्रीत्याहित करना 
वासुदेव उवाच 


'्डीवधन्चन संग्रामे ये त्वया धनुषा जिताः ॥ 
: तेषां मालुपी जेता त्वदन्य इद्द विद्यते । 
षा हि वहचः शरा। शक्रतुल्यपराक्रमाः | 
थ्रां ग्राप्य समरे श्र ते गताः परमां गतिस्‌ । 
गे हि द्रोणं च भीष्मं च भगद्त॑ च मारिष ॥| 
न्दालुविन्दावावन्त्यों काम्बोज च सुदक्षिणम। 


बुतायुप॑. महावीयंमच्युतायुपमेव_ च। 


प्रत्युद्वम्य भवेत क्षेमी यो न ्ात्‌ त्वमित्र ग्रभो ॥ 
तव ह्स्नाणि दिव्यानि छापव॑ बलमेव च। 
असम्मोहश्व॒ युद्धेष्‌ विज्ञानसय च संततिः ॥ 
वेध। पातथ् लक्ष्येषु योगश्चेव तथाजुन । 
भवान देवान्‌ सगन्धवान्‌ हन्यात्‌ सह चराचरान्‌ |। 
पृथिव्यां तु रणे पार्थ न योद्धा त्वत्समः पुमान्‌ । 
धनुग्राह्ा हि ये केचित्‌ क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ 
आ देवात्‌ लत्समं तेपां न पद्यामि शुणोमि च्‌ | 
ब्रह्मणा च प्रजा; सृश्ट गाण्डीव॑ च महद्‌ धनुः ॥ 
येन स्व॑ मुष्यसे पार्थ तस्मान्नार्ति खया समः । 
अवश्य तु मया वाच्य॑ यत्‌ पथ्यं तब पाण्डव ॥ 
मावमंखा महावाहों कर्णमाहवशोमिनम्‌ | 
कर्णो हि वलवान्‌ दप्तः ऋताख्रश्व महारथः ॥ - 


# श्रीकृष्णका अजुनको प्रोत्साहन देना # 





रेर 





कृती च चित्रयोधी च देशकारुख कोविद! । 
बहुनात्र किस॒क्तेन संक्षेपाच्छूणु पाण्डव ॥ 

( महाभारत कर्ण० ७२ | १७--२७ ) 

श्रीकृष्ण बोले--गाण्डीवधारी अर्जुन | तुमने अपने 
धनुषसे जिन-जिन वीरोंपर विजय पायी है, उन्हें जीतने- 
बाल इस संसारमें तुम्हारे सित्रा दूसरा कोई मनुष्य नहीं 
है । मैंने देखा है, इन्द्रके समान पराक्रमी बहुत-से शूर- 
वीर समराज्डणमें तुम शौयंसम्पत्न बीरके पातत आकर परम 
गतिको प्रात्त हो गये | प्रभो ! आर्य | जो तुम्हारेजैसा 
बीर न हो, ऐसा कौन पुरुष द्ोणाचार्य, मीज, भगदत्त, 
अवन्तीके राजकुमार विन्द और अनुविन्द, काम्बोज- 
राज सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अच्युतायुका 
सामना करके सकुशछ रह सकता था : तुम्हारे पास 
दिव्य अख्र हैं; तुममें फुर्ती है, बछ है, युद्धके समय 
तुम्हें घबराहट नहीं होती | तुम्हें अब-शल्नोंका 
बिस्‍्तृत ज्ञान है. तथा लक्ष्यकों वेधने तथा गिरानेकी 
कला ज्ञात है | अर्जुन | लक्ष्यों वेधते सप्रय 
तुम्हात चित्त एकाग्र रहता है । गन्धर्वोप्तहित 
सम्पूण देवताओं तथा चराचर ग्राणियोंकों तुम एक साथ 
मार सकते हो | कुन्तीकुमार ! इस भूमण्डलपर दूसरा 
कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है । यहाँसे देबलेकतक 
धनुष धारण करनेवाले जो कोई भी रणदुगेद क्षत्रिय हैं, 
उनमेंसे कितीको भी मैं न तो तुम्हारे समान देखता हूँ 
और न सुनता ही हूँ । पार्थ ! बह्माजीने सम्पूर्ण प्रजाकी 
सृश्टि की है और उन्होंने ही उस विशाल धनुष गाण्डीव- 
की भी रचवा की है, जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो; 
अतः तुम्दारी समानता करनेवाला कोई नहीं है । 
पाण्डुनन्दन | तो भी, जो बात तुम्हारे लिये हितकर 
हो, उसे बता देना में आवश्यक समझता हूँ। महावाह्े ! 
सेम्राममें शोभा पानेवाले कर्णकी अवहेलना न करना; 
क्योंकि कर्ण बलबान्‌, अभिमानी, अल्विद्याका विद्वान, 
महारथी, युद्धकुशछ, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेबाछा 


तथा देश-कालको समझनेवाढ्ा है ) पाण्डुनन्दन ! इस 
विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ, संक्षेपसे ही पुन जे | 


कर्णके महान्‌ बल-बीर्यका वर्णन करके उत्तका वध कलेके 


लिये अजुनक्ों ओत्साहित करना 


तत्सम॑ विशिष्ट वा कर्ण मन्‍्ये महारथम । 
परम यत्नमाख्राय त्वया वध्यों महाहवे ॥ “ 
तेजता वहिसद्शों वायुवेशसमो जवे। 
अन्तकग्रतिम: क्रोधे सिंहसंहननों बढ़ी ॥ 
अश्रल्निमहाबाहुव्यूडोरस्कः.. सुदुर्भयः । 
अभिमानी च श्रथ्ध प्रवीरः प्रियदर्शनः ॥ 
सर्वयोधगुण े मुक्त ५ 
सबयोधगुणयुक्तो मित्राणामभयंकर। । 
सतत पाण्डयद्रेपी धारेराष्रहिते रह ॥ 
स्वेखध्यो राधेयों देवेरपि सवासवैः | 
त़ते स्वामिति मे बुद्धिस्द् जहि बतजम्‌ ॥ 
देवरपि हि संयत्तेविश्नद्धिमोसशोणितम | 
अशक्य; स रथो जेतुं सर्वैरपि युबुत्स॒त्रि।॥ 


दुरात्मान॑ पापवृत्त. जद 
हि दुश्प्रज्ञ पह्डवेथेपु नित्यम््‌ | 
हीनखाथ पाण्डवेयबिंरोधे 


। हत्या कर्ण निशिता्ों भवाद्य ॥ 
ते खतपुत्र रथिनां. बह 
। निष्कालिक॑ कालवर्श नयाद | 
ते॑ खतपुत्र॑ रधिनां. बरि् 
हंत्वा श्रीति धर्मराजे कुरूब ॥ 
जानाम्ि ते पार्थ वी यथावद्‌ 
दुर्वरणीय॑ च सुरासरै | 
सदावजानाति हि. पाण्डुपुन्रा- 
दपोत्‌ खतपुत्रों दुरात्मा॥ 
आत्मानं मन्यते बीरं येन पापः सुयोधन: । 
तमदर मूल पापानां जहि सौतिं धनंजय ॥| 
मजे थरुराल शरदंई तरखिनम्‌। - 


३९२ # वचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अद्धासे पान ) # 


द॒प्त॑ पुरुपशादूल॑ जहि कर्ण धनंजय |) 
अहँ त्वामनुजानामि वीग्रेंण च बेन च। . 
जाहि कर्ण रणे शूर मातझ्मिव केसरी ॥ 
यख्॒ वीेंण वीये ते थधातराष्ट्रीब्यमन्यते । 
तमद्य पार्थ संग्रामे कर्ण वेकर्तन॑ जहि।॥ 
( महाभारत कर्ण० ७२ | २८--४० ) 
में महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे भी 
ढ़कर मानता हूँ | अतः महासमरमें महान्‌ प्रयत्न करके 
म्हें उसका वध करना होगा । कर्ण तेजमें अग्निके 
दशा, वेगमें वायुके समान, क्रोधर्में यपराजके तुल्य, 
दृढ़ शरीरमें सिंहके सद्श तथा बलवान्‌ है । उसके 
रीरकी ऊँचाई आठ रत्नि ( एक सौ अड्सठ अंगुरू ) 
'| उसकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी हैं। 
से जीतना अत्यन्त कठिन हैं | वह अभिमानी, 
र्यसम्पन्न, प्रमुख वीर और प्रियदर्शन ( छुन्दर ) है। 
पमें योद्याओंके समी गुण हैं। वह अपने मित्रोंको 
भय देनेवाला है तथा दुर्योवनके हितमें तत्पर रहकर 
ण्डबोंसे सदा द्वेष रखता है | मेरा तो ऐसा विचार है 
। राधापुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इन्द्रसह्ित सम्ूण 
ताओंके लिये भी अबध्य है; अतः तुम आज सूतपुत्रका 
| करो । समस्त देवता भी यदि रक्त-मांसयुक्त शरीरको 
एण करके युद्धक्ी अभिठाषा लेकर विजयके लिये ग्रयत्न- 
ल हो रणभूमिमें आ जायें तो उनके लिये रथसहित कर्णको 
तन! असम्भव है| अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी 
९, पाण्डबोंके प्रति सदा दुर्भावना रखनेवाले और 
सी खार्थके बिना ही पण्डच-विरोधमें तत्पर हुए कर्ण- 
[ बंध करके सफलमनोरथ हो जाओ । रथियोंमें श्रेष्ठ 
पुत्र अपनेको काछके वरमें नहीं समझता है | तुम 
३ आज ही काठके अधीन कर दो । रथियोंमें श्रेष्ठ 
पुत्र कर्णको मारकर धर्मराज युधिष्ठिरको प्रसन्न करो । 
(| में तुम्हारे उस बल-पराक्रमको अच्छी तरह 
पता हूँ, जिसका निवारण करना देवताओं और 








असुरोंके छिये भी कठिन है । दुरात्मा सृतपुत्न कण 
धर्ंडमें आकर सदा पाण्डवोंका अपमान करता है। 
धनंजय ! जिसके साथ होनेसे पापी दुर्योधन अपनेकों 
चीर मानता है, वह सूतपुत्र कर्ण ही सारे पापोंकी जड़ 
है; अत: आज तुम उसे मार डालो | अर्जुन ) कर्ण 
पुरुषों्में सिंहके समान है, तल्वार ही उसकी निह्ना है, 
धनुष ही उसका फैछा हुआ मुख है, बाण उसकी दाढ़ें 
हैं; वह अत्यन्त वेगशाली और अभिमानी है | तुम 
उसका वध करो । जैसे सिंह मतवाले हाथीको + 
डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल ६ 
पराक्रमसे रणमूमिमें शरीर कर्णको मार डालो | इस 
लिये मैं तुम्हें आज्ञा देता हैँ । पार्थ ! जिसके बः 
दुर्योधन तुम्हारे बछ-पराक्रमकी अबब्ेलना करता 
उस वैकर्तन कर्णको आज तुम युद्धमें मार डालो | 
तदनन्तर कर्णका वध करनेके छिये कृतसंकल्प होव 
जाते हुए अर्जुनसे अप्रमेय-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौर 
पक्षीय भीष्स-द्रोण आदिके विपुलल पराक्रमका वर्णन करते हु 
अ्जुनके शोर्य-बीरय-शक्ति-बछ तथा विजयी खमभावकी प्र॒द्मंः 
करके एवं दुर्योधन-कर्ण आदिके अन्यायपूर्ण आचरणोंन् 
याद दिल्यकर अजुनकी उत्तेजित करते हुए. पुना इ 
अकार कहा[-- 
सुवर्णपुल्ा नाराचा। श्ज्ुध्ना वेद्युतग्रभाः ॥ 
ल्वयास्तास्तस्थ वर्माणि भित्ता पाखन्ति शोणितम्‌ | 
उम्रापस्लड्धजानर्ईक्ता मम भि्ाा महाशरा। ॥ 
अद्य कण महावेगा; ग्रेषयन्तु यमक्षयम्‌ । 
अद्य हाहाकृता दीना विषण्णास्त्वच्छरादिता; ॥) 
प्रपतन्त रथात्‌ कर्ण पश्यन्तु बसुधाधिपा। । 
अद्य शोणितसम्मग्न॑ शयान॑ पतितं श्रुषि ॥ 
अपविद्धायुध॑ कर्ण दीना। परयन्तु वान्धवा। । 
हस्तिकक्षी महानस्थ भब्लेनोन्मथितस्त्वया ) 
प्रकम्पपानः पततु भूमावाधिरथेध्वजः ॥ 
त्वया शरशतेश्छिन्न॑ रथ॑ हेमविभूषितम्‌ । 
हतयोधाश्म॒ुत्युज्य भीतः शल्य; पलायताम्‌ | 


# भ्रीकृष्णका अजुनकी भोत्साहन देना # 








ववं चत्‌ कणसुत्‌ पथ सतपुत्रल परश्यत। | 
प्रावज्ञावारणाथाय निहानिष्यात सायक; || 
हत कणस्तु ते हृष्ठटा (अय पुत्र दुरामवान्‌। 
सरतां द्रोणभीष्माभ्यां बच; क्षतत्ध सानद || 
दत; सुबधिनों दृष्डी हतमाध्रोथ लंया। 
निराश। जाविते त्वच्य राज्य चेंच भवत्वार। || 
( महाभारत कर्ण ० ७३ | ९३---१०१ ) 
विजलीकी-सी प्रभा और सोनेके पह् वारण करने- 
ले तुम्हारे चलाये हुए शत्रुनाशक नाराच क्नच छेदकर 
णंका रक्त पान करेंगे | आज तुम्हारे हाथोसे छूटे 
ए महान्‌ वेगशाढी, भयंकर एवं विशाल वाण कण्णका 
मिस्थछ विदीर्ण करके उसे यमलोक भेज दें । आज 
म्हारे बाणोंसे पीड़ित हुए भूमिपाल दीन और विषाद- 
_क्त होकर हाह्मकार मचाते हुए कर्णको रथसे नीचे 
गेरता देखें | आज कर्ण रक्तमें दृबकर प्रृथ्वीपर पड़ा 
यो रहा हो और उसके आयुध इबर-उचर फेंके पढ़े 
हों | इस अवस्थामें उसके बन्धु-बान्धव दीन-दुखी होकर 
उसे देखें | आज हाथीके रस्सेके चिहसे युक्त अधिरथ- 
पुत्र कर्णका विशाल ध्वज तुम्हारे भल्‍्छसे कटकर कॉपता 
हुआ इस प्रथ्वीपर गिर पड़े | आज राजा शत्य भी तुम्हारे 
सैकड़ों बाणोंसे छिन्‍्त-मिन्‍न उस सुवर्णविमूषित रथको, 
जिसके रथी और घोड़े मार डाले गये हों, छोड़कर 
भयभीत हो भाग जायें | माननीय पुरुषोंकों मान देनेवाले 
पार्थ | यदि तुम सूतपुत्र कर्णके देखते-देखते अपनी 
प्रतिज्ञकी प्रर्तिके लिये उसके पुत्र वृषसेनकों वाणोंद्वारा 
मार डालो तो अपने प्रिय पुत्रकों मारा गया देख बह 
दुरात्मा कर द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुरजीकी कही 
हुई बातोंकोीं याद करे | तत्पश्चात्‌ आज तुम्हारे द्वारा 
अधिरयपुत्र कर्णको मारा गया देख तुम्हारा शत्रु दुर्योधन 
अपने जीवन और राज्य दोनोंसे निराश हो जाय | 
एते द्रवन्ति पश्चाला वध्यमानाः शितेः शरेः | 
कर्णेन भरतश्रेष्ठ पाण्डवानुज्जिहीपवः ॥ 


श्रीकृ ० बृ० आअं० ५०--- 


ह०्डे 





पश्चालाव्‌ द्ोपदेयांश् धृष्धुम्नशिखण्डिनों | 
घृष्चुम्नतनूजां4 शतानीक च नाकुलिम्‌ ॥ 
नकुल॑ सहदेव॑च दुपुंख जनमेजयम्‌ | 
सुधमाणं सात्य्कि व विद्धि कणबर्श गतान्‌ || 
अभ्यहृतादं कणन पश्चालानामर्सा णे। 
अ्रयते. निनदों बोस्स्त्वद्वन्धूनां परंतप || 
न त्वेष भीता; पश्चाला। कथचित्‌ सु; पराड्मुखा; 
नह इत्सु महध्यासा गणयांन्त महारणे ।। 
ये एकः पाण्डवीं सेनां शरोधे! समवेश्टयत्‌ | 
तं॑समासाध पश्चाला भीष्य॑ नासन्‌ पराड मुख: || 
ते कथ कर्णमासादध्य विद्रवेयुमेहारथा! 
( महाभारत कण० ७३ | १०२--१०७३ ) 
भरतश्रेष्ठ | कर्णके तीखे वागोंकी मार खाते हुए 
भी ये पाश्चाबवीर पाण्डब-सैनिकोंका उद्धार करनेकी 
इच्छासे ( कर्णकी ओर ही ) दौड़े जा रहे हैं | अर्जुन ! 
तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि पाश्चाल योद्गा, द्रौपदीके 
पुत्र, धृश्बुम्न, शिखण्डी, धृथ्युम्नके पुत्रगण, नकुछकुमार 
शतानीक, नकुछ-सहृदेब, दुर्फुल, जनमेजय, सुधर्मा और 
सात्यकि---यें सब-के-सब कर्णके वदामें पड़े गये हैं । 
शब्रुओंकों संताप देनेबाले अर्जुन ! देखो, कर्णके द्वारा 
धायल हुए तुम्हारे वान्यव पाद्चालोंका वह बोर आर्तनाद 
रणभूमिम स्पष्ट सुनायी दे रहा है । पाश्चाछ योद्धा किसी 
तरह भयभीत होकर युद्धसे विमुख् नहीं हो सकते । 
वे महावनुध॑र वीर महासमरमें मृत्युको कुछ नहीं गिनते 
हैं । जो सारी पाण्डवसेनाको अकेले ही अपने बाणसमूहों 
द्वारा लपेट लत थे, उन भीष्मजीका सामता करके भी 
पाद्माढ योद्धा कभी युद्धसे मुंह मोड़कर नहीं भागे | वे 
ही महारथी वीर कर्णको सामने पाकर कैसे भाग 
सकते हैं 


तेषामापततां शरः पद्चालानां तरस्विनाम्‌ | 
आदत्ताउज्छरं; कण; पतज्ञानामिवानलः || 
एते द्रवन्ति पद्चाला द्राव्यस्ते योधिमिश्रुबम | 
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कर्णन भरतश्रेष्ठ पश्य  पश्य तथाक्ृतान्‌ | 
तांसथाभिमुखान्‌ वीरान मित्रार्थें त्यक्तजीवितान 
क्षय॑ नयति राधेय। पश्चालाब्छतशों रणे | 
तदू भारत महेष्वासानगाथे मज़तो5प्लवे | 
कर्णार्णवे प्लबो भूत्वा पश्चालांखातुमर्सि ॥ 
अख्नं हि रामात्‌ कर्णेन भागवाबपिसत्तमात्‌ । 
यदुपात॑ महाघोर॑ तस्यथरूपमुदीर्यते ॥। 
तापन॑ सर्वेसेन्यानां धोररूप॑ सुदारुणम्‌ । 
समावृत्य महासेनां ज्यलन्तं स्पेन तेजसा ॥ 
एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः । 
अ्रमराणामिव व्रातास्तापयन्ति स तावकान्‌ | 
एते द्रवन्ति पश्चाला दिल्लु सास भारत | 
कर्णात्न॑ समरे आप्य दुर्निवायमनात्ममभिः | 
( महाभारत कर्ण ० ७३ | ११२--११९ ) 
( परंतु ) जैसे आग अपने पास आये हुए पतल्ढोंके प्राण 
ले लेती है, उसी प्रकार शरीर कर्ण बाणोंद्वारा अपने 
ऊपर आक्रमण करनेवाले वेगशाढी पाश्चालोंके ग्राण ले 
रहा है । भरतश्रेष्ठ ! देखो, ये पाञ्चाछ योद्धा दौड़ रहे 
हैं | निश्चय ही कर्ण और दूसरे-दूसरे योद्धा उन्हें दौड़ा 
रहे हैं | देखो, वे कैसी बुरी अबस्थामें पड़ गये हैं। 
जो अपने मित्रके लिये ग्राणोंका मोह छोड़कर शत्रुके 
सामने खड़े होकर जूझ रहे हैं, उन सैकड़ों पाग्चाछ वीरों- 
को कर्ण रणभूमिमें नष्ट कर रह्म है | भारत ! कर्णरूपी 
अगाध महासागरमें महाधनुर्धर पाग्चाछ बिना नावके ड्रब 
रहे हैं | तुप नौका बनकर उनका उद्धार करो। कर्णने 
मुनिश्रेष्ठ उगुनन्दन परशरामजीसे जो महाघोर अल ग्राप् 
किया है, उसीका रूप इस समय प्रकट हो रहा है | 
यह अत्यन्त भयंकर एवं घोर भार्गवाखर पाण्डबोंकी विशाल 
सेनाको आच्छादित करके अपने तेजसे प्रज्बल्ति हो 
सम्पूर्ण सैनिकोंको संतत्त कर रहा है। ये संग्राममें कर्णके 
धनुषसे छूठे हुए बाग श्रमरोंके समूहोंकी भाँति चलते 
और तुम्हारे योद्धाओंकी संत करते हैं | भरतनन्दन ! 
जिन्होंने अपने मन और इच्दियोंकी वशमें नहीं कर 
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रक्‍खा है, उनके छिये कर्णके अखको रोकना अत्यन्त 
कठिन है । समराज्भणममें इसकी चोट खाकर ये पाप्चाढ- 
सैनिक सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग रहे हैं । 
एप भीमो इहक्रोधो इतः पार्थ समन्ततः । 
सुञ्ञगेयोधियन्‌ कर्ण पीज्यते निशिते! शरे! ॥ 
पाण्डवान्‌ सृझ्ञयांश्े पश्चालाश्रेव भारत । 
हन्यादुपेक्षित! कर्णो रोगों देहमिवागतः ॥ 
नान्‍्यं त्वचो हि पव्यामि योध॑ योधिष्ठिरे बले | 
य; समासाथ राधेयं स्वस्तिमानावजेदू गृहम्‌ ॥ 
तमग् निश्तिर्ाणिविनिहत्य नरपेभ । 
यथाप्रतिज्ञ पाथ त्व॑ कृत्वा कीतिमवाप्नुहि ॥। 
त्व॑ हि शक्तो रणे जेतुं सकणोनपि कोखान्‌ । 
नान्‍्यो युधि युधां श्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 
एतत्‌ इंत्वा महत्‌ कर्म हत्या कर्ण महारथम्‌ । 
कृताथं। सफल; पा सुखी भव नरोत्तम || 
( महाभारत कर्ण० ७३ | १२०--१२५ ) 
पार्थ | छतापूर्वक क्रोधषकों धारण करनेवाले ये भीम- 
सेन सब ओरसे सज्ञयोंद्वाय घिर्कर कर्णके साथ युद्ध 
करते हुए उसके पैने बाणोंसे पीड़ित हो रहे हैं । भारत | 
जैसे प्राप्त हुए रोगकी चिकित्सा न की गयी तो वह 
शरीरको नथ्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि कर्णकी 
उपेक्षा की गयी तो वह पाण्डवों, सृञ्ञयों और पाग्चालों- 
का भी नाश कर सकता है। युधिष्टिरकी सेनामें में तुम्हारे 
सिवा दूसरे किसी योद्धाको ऐसा नहीं देखता, जो रावा- 
पुत्र कर्णका सामना करके कुशल्पूवंक घर छोट सके । 
नरश्रष्ठ ! पार्थ ! आज तुम अपनी प्रतिज्ञके अनुसार 
तीखे वाणोंसे कर्णका वध करके उज्ज्व कीर्ति प्राप्त 
करो । योद्धाओंमें श्रेष्त ) केबछ तुम्हीं संग्राम कर्णसहित 
सम्पूर्ण कौखोंको जीत सकते हो, दूसरा कोई नहीं; 
यह में तुमसे सत्य कहता हूँ । प्रर्पोत्तम पार्य | अतः 
महारथी कर्णकों मारकर यह महान्‌ कार्य सम्पन्न करनेके 
पश्चात्‌ तुम कृतद्वय, सफ़ल्मनोरय एवं खुखी हो जाओ। 
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कर्ण ओर अर्जुन घोर युद्ध, होने छगा। दोनों एक 
(सरेके अख्रोंकी काटने और विजय पानेका प्रयत्न करने 
»े | अजुनने कौरव-सेनाका भीपण संहार आरम्भ किया। 
प्रश्नत्थामाने दुर्योधनके समक्ष संधिका प्रस्ताव रक्‍्खा; किंतु 
[योधनने नहीं माना। कर्ण ओर अर्जुनके युद्धकी भयंकरता 
प्रढ़ती गयी । कौरव योद्धा मांगने छगे। कर्णने एक अति सयानक 
अमोघ महानागास्त्र नामक सर्पमुख बाण मारा, जो अर्जुनके 
फण्ठतक पहुँच जाता तो अर्जुनकी ग्राणरक्षा शायद ही हो 


पाती | परंठु उसे देखते ही श्रीकृष्ण अपने रथकों दबा 

दिया। घोड़े घुटनोंके बल बैठ गये ओर रथ नीचा हो गया | 
वह बाण, अर्जुनके कण्ठमें न लगकर उनके मुक्ुथ्को 

गिराता हुआ व्यथ हो गया । अज्ञुन बच गये | तदनन्तर 

कर्णके रथका पहिया घरतीमे धंस गया। अब वह उतरकर उसे 

निकालने छगा। इसी समय भगवानके आदेशसे अजुनको बाण 

चलाते देख कर्षने धर्मकी दुह्दाई दी ओर कहा--“में जबतक 

रथपर बैठ न जाऊँ तबतक तुम अपना हाथ रोके रहो, यही 

वीरोंका पर्म है। वीरलोग निहत्येपर बाण नहीं मारते | 





कर्णकी उसके कुकमोंकी याद दिलाकर भगवान्‌का उसे 


हतग्रभ फरना 
तमत्रवीद॒ वासुदेवी रथखो 


राधेय दिष्या सरसीह धर्मम्‌। 
प्रयेण नीचा व्यसनेषु मण्ना 

निन्दन्ति देव॑ कुकृत न तु खम ॥! 
यदू द्रौपदीमेकर्सां समाया- 

भानाययेस्त्व॑ व सुयोधनश् । 


शकुनि! सौबलश् 
न॒ते कर्ण प्रत्यभात्तत्र धर्म: ॥ - 
यदा सभायां राजानमनश्षज्ञ युविष्टिस्प 
अजैपीच्छकुनिज्ञानात्‌ कक ते धर्मस्तदा गत || 
वनवासे व्यतीते च कण वर्षे त्रयोदशे | 
न प्रयच्छसि यद्‌ राज्य क्व ते धर्मस्तदा गत! || 
यद्‌ भीमसेनं सर्पेश्व विषयुक्तेथ भोजन । 
आचरत्‌ लन्‍्मते राजा क ते धर्मस्तदा गतः || 
यदू वारणावते पाथोन्‌ सुप्ताझतुगहे तदा | 


दु।शासन। 
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आदीपयरस्तं राधेय क ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
यदा रजखलां कृष्णा दु!शासनवश खिताम। 
स्षायां प्राइस; कण क्व ते धमस्तदा गत) ॥ 
यदनाये; पुरा कृष्णां क्लिष्यममानामनागसम्‌ । 
उपग्रेश्षसि शाघेय क् ते धममस्तदा गतः॥ 
विनट्टा। पाण्डवा। कृष्ण शाथ्त नरक गता। | 
पतिमन्य वृणीष्वेति पर्स्त्ं गजगामिनीम )॥ 
उपप्रेक्षति राघेय के ते बस्तदा गत 
राज्यलब्धः पुन! कण समाव्यथसि पाण्डबान्‌ | 
भ्दा शक्षुनिमाशत्य क्र ते धर्मस्तदा गतः || 
यदाभिमन्युं बहवो युद्ध जघ्लुमहारथा: | 
परिवाये रणे बाल क्क ते धर्मस्तदा गतः | 
यद्येप भर्मसत्र न वियते हि 

कि. सर्वथा ताछुविशोषणेन । 
अद्ेह धम्योणि विधत्ख ऋत 

तथापि जीवन्न विश्ोष्ष्यसे हि ॥ 


नो दरकषनिजित: पुष्करेण 
पुनर्यशों राज्यमवाप वीर्यात्‌ । 


आप्तास्तथा पाण्डया बाहुवीर्यात्‌ 
सचं। समेता। परिवत्तलोभा। ॥ 
निहत्य शत्रून समरे अ्रवृद्धान्‌ 


ससोमका.. राज्यमबाप्लुयुस्ते । 
तथा गता थधार्तराष्ट्रा विनाश 
शशि चर + $ 
धर्मीभिगुप्रः सतत नु्सिहेः ॥ 


( महामारत कर्ण ० ९१) १--१४ ) 

तब रथपर बैठे हुए संगवान्‌ श्रीकृष्णने कणसे 
कहा--राघानन्दन! सौमाग्यकी वात है कि अब 
यहाँ तुम्हें धर्मकी याद आ रही है | प्राय: यह देखनेमें 
आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमें पड़नेपर देवकी 
ही निन्‍्दा करते हैं। अपने किये हुए ठुकर्मोक्री नहीं । 
करण | जब तुमने तथा दुर्योधन, दुःशासन और 
सुबलपुत्र शकुनिने एक वत्च धारण करनेवाली रजखलछा 
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द्रौपदीको सभामें बुल्वाया था, उस समय तुम्हारे 
मनमें धमका विचार नहीं उठा था ? जब कौखसमामें 
जूएके खेलका ज्ञान न रखनेवाले राजा युधिष्ठिरको 
शकुनिने जान-वूज्कर छल्पूर्वक हराया था, उस समय 
तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया था ? कर्ण ! वनवासका 
तेरहवाँ वर्ष बीत जानेपर भी जब ठुमने पाण्डबोंका 
राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा 
धर्म कहाँ चढा गया था १ जब राजा दुर्योधनमे 
तुम्हारी ही सह लेकर भीमसेनकों जहर मिद्यया हुआ 
अन्न खिलाया और उन्हें सपोंसे डंसवाया, उस समय 
तुम्हारा घर्म कहाँ गया था : राधानन्दन ! उन दिनों 
वारणावत नगरमें राक्षामबनके भीतर सोये हुए कुन्ती 
कुमारोंकी जब तुमने जलानेका प्रयत्न कराय( था, उस 
समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था ? 

कर्ण ) भरी सभामें दुःशासनके वरामें पड़ी हुई 
रजखढा द्रौपदीको छक्ष्य कस्के जब तुमने उपहास 
किया था, तब तुम्हारा घर्म कहाँ चढा गया था? 
राघानन्दन | पहले नीच कौरबोंद्रारा बलेश पाती 
हुई निरफराघ द्रौपदीको जब तुम निकटसे देख रहे 
थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ! 
( याद है न, तुमने द्रौपदीसे कहा था ) #््णे ! 
फण्डबव नष्ट हो! गये, सदाके छिये नरक पड़े गये। 
अब तू किसी दूसरे पतिका बरण कर ले | जब 
तुम ऐसी बात कहते हुए गजगापिनी द्रीपदीको 
निकठ्से आँखें फाडू-फाड़कर देख रहे थे, उस समय 
तुम्हारा धर्म कहाँ चछा गया था ? कर्ण | फिर 
राज्यके छोममें पड़कर तुमने शकुनिकी संग्रहके 
अनुसार जब पाण्डबोंको दुआरा जूएके छिये बुल्याया, 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चठा गया था ? 
जब युद्धमें तुम बहुत-से महारधियोंने मिलकर बराक 
अमिमन्युकों चारों ओरसे वेरकर मार डाछा था, ठग 
समय तुग्हारा थम कहाँ चला गया था ? यदि उन 


# श्रीकृष्णके द्वार अजुनसे पाण्डव-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन « 
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अबसरोंपर यह घर्म नहीं था तो आज भी यहाँ 


सर्वथा धर्मकी दुहाई देकर ताल सुखानेसे क्‍या 


छाम्॒ ? सूत | अब यहाँ घर्मके कितने ही कार्य क्‍्यों' 


न कर डालो, तथापि जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो. 
सकता । पुष्करने राजा नलकों जूएमें जीत लिया था; 
किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपने राज्य 
और यश दोनोंको प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार छोभशून्य 
पाण्डव भी अपनी भुजाओंके बसे सम्पूर्ण संगे- 





सम्बन्धियोंके साथ रहकर समराड्रणमें बढ़े-चढ़े शत्रुओंक 
संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करंगे। निश्च 
ही ये सोमकोंके साथ अपने राज्यपर अधिकार के 
लेंगे । पुरुषसिंह पाण्डव- सदेव अपने धर्मसे सुरक्षित हैं 
अतः इनके द्वारा अक््य घृतराष्ट्रके पुत्रोंका नाइ 
हो जायगा । 

उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर कर्णने 
लजञासे अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर 
देते नहीं बना । 





श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे पाण्डब-पक्षकी विजय एवं सफलताका कथन 


कर्ण और शब्य भी मारे गये । धृंतराष्ट्रके शेष तेरह 
पुत्रेंमिंसे ग्यारह ओर मारे डाछे गये । केवल दुर्याधन ओर 
सुदर्शन दो ही शेष रह गये थे। ऐसे समयमें भगवान 
श्रीकृष्णने अर्ुनसे कहा-- 
अजुनकों उत्साहित करना 


शत्रयों हतशूयिष्ठा ज्ञातयः परिपालिता: | 
गृहीत्वा संजय चासो निद्वत्तः शिनिपुद्धवः ॥ 
परिश्रान्तश्ल॒ नकुल+ सहदेवश भारत । 
योधमित्वा रणे पापान्‌ धातेराष्ट्रान सहानुगान्‌ |॥ 
दुर्योधनमभित्यज्य त्रय एते व्यवखिता। । 
कृपश्न कृतवर्सा च द्रोणिश्वैथ महर्थः ॥ 
असो तिष्ठति पाश्वाल्य; श्रिया परमया युतः | 
दुर्मेधिनवर्ल हत्या सह सथें। प्रभद्रकेः ॥ 
“अो दुर्योधन! पाथ वाजिमध्ये व्ययखितः | 
छत्रेण ध्रियमाणेन श्रेक्षमाणो महुपुहु।॥ 
प्रतिव्यूद्ध बे है रणमध्ये व्ययखितः । 
एन हता शिर्तेबोण। ऋृरतेक्ृत्यों भविष्यसि ॥| 
गजानीक॑ हत॑ दक्ष तां च प्राप्मरिंदम । 
यावन्न बिद्रवन्त्वेते तावजहि सुयोधनम्‌ ॥| 
यातु कथितु पाश्चाव्य शक्षिग्रमागम्यतामिति | 
प्रिधान्तवरस्तात नेष सुच्येत क्रिल्विपी ॥ 
हला तब वर्ल सत्र संग्रामे बतराष्ट्रजः। 


- कोई पृत् पश्चात 


जितान्‌ पाण्डसुतान्‌ मत्वा रूप धारयते महत्‌॥ 
निहंत॑ खबलं दृष्टा पीढित॑ चापि पाण्डवैः | 
धुवमेष्यति संग्रामे बधायेबात्मनो न्ृप)॥ 
( महाभारत शल्य ० २७ | ३--१२ ) 
भरतनन्दन | शत्रुओंके अधिकांश योद्धा मारे गये 
और अपने कुठुम्बीजनोंकी रक्षा हुई | उधर देखो, वें 
शिनिप्रवर सात्यकि संजयको कैद करके उसे साथ ढिये 
लौटे आ रहे हैं। रणभूमिमें सेवकोंसंहित धृतराष्ट्रके पापी 
पुत्रोंसे युद्ध करके दोनों भाई नकुछ और सहदेव भी 
बहुत थक गये हैं। उधर ढपाचार्य, कृतवर्मा और 
महारवी अश्वत्यामा--ये तीनों युद्धभूमिमें दुर्योधनको 
2 इक वहीँ अन्यत्र खित हैं | इधर सम्ण अद्कों- 
सहित दुर्योधनकी सेनाका संहार करके पाश्चाढ राजकुमार 
धू! घ््द्यम आ कप सुन्द्‌ कान्ति गैमित हु ० 
। न नी इन्द्र काने सुशोभित हो रहे हैं | 
पार्थ हे वह रहा दुर्योधन, जो छत्र धारण किये धुड़- 
हक वीचमें खड़ा है और वारंबार इधर ही देख रह 
< | वह अपनी सारी सेनाका व्यूह बनाकर युद्धभूममें 
उड़ी है। तुप्त इसे बैने बाणोंते मारकर इ्तजृत्य हे 
जाओगे | शत्नदमन ! गजसेना हरी पी 
आगमन हुआ 3 2 कि 
५... स ये बौखयोद्ा कतक भाग नहा 
जीते, तभीतक दुर्योधनकों है 
| मार इब्ो। अपने दहका 
ज इश्युलके पर्त जग भी 5 


३९८ # वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। द्विय मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 











कि “आप शीघ्षतापू्तक चछें | तात ! यह पापात्मा 
दुर्योधन अब वच नहीं सकता; क्योंकि इसकी सारी 
सेना थक गयी है। दुर्योधन समझता है कि संग्राम- 
भूमिमें तुम्हारी सारी सेनाका संहार करके पाण्डबोंको 
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पराजित कर दूँगा। इसीडिये वह अत्यन्त उम्ररूप 
धारण कर रहा है; परंतु अपनी सेनाको पाण्डवोंढ्वारा 
पीडित एवं मारी गयी देख राजा दुर्योधन निश्चय ही 
अपने विनाशके लिये ही युद्धस्थलमें पदार्पण करेगा । 


+-+>०<-प#ण्फ्व््था>०+- 


देत-सरोबरके तठपर युधिष्ठिर और श्रीकृष्णकी बातचीत 


समस्त सेनिकोंके मारे जानेपर जब दुर्योधन असहाय 
हो गया, तब भागकर झ्ेत-सरोवरमे जा छिपा ) पाण्डव उसे 
खोजते हुए वहाँ जा पहुँचे | तत्र युधिष्ठि रने भगवान श्रीकृष्णसे 
कहा--'प्रभो ! देखिये तो सही, दुर्योधनने जलके भीतर इस 
मायाका कैसा प्रयोग किया है। यह पानीको रोककर सो रहा 
है। इसे यहाँ मनुष्यते किसी प्रकारका भय नहीं है; क्योंकि यह 
इस देवी मायाका प्रयोग करके जलके भीतर निवास करता है। 
माधव | यद्यपि यह छल-कपटकी विद्यार्मे बड़ा चतुर है; 
तथापि कपठ करके मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकता। 
यूदि समराज्जञणमें साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र इसकी सहायता करें 
तो भी युद्धमेँ इसे सब छोग मरा हुआ ही देखेंगे |? 
मायावी शत्रुकी मायाके द्वारा मारना चाहिये 
बासुदेव उवाच 
मायाविन इसमां मायां मायया जहि भारत ॥ 
मायावी मायया वध्य। सत्यमेतद युधिष्ठिर । 
क्रियास्युपायेबहुनिमोयामप्सु प्रयोज्य च।॥ 
जहि त्वं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं सुयोधनम््‌ । 
( महामारत शल्य० ३१ | ६--७३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--भारत ! मायावी दुर्योधन- 
की इस मायाकों आप मायाद्वारा दी नष्ट कर डाढिये। 
युधिष्ठिर | मायावीका वध मायासे ही करना चाहिये, 
यह सच्ची नीति है | भरतश्रेष्ठ | आप बहुत-से रचनात्मक 
उपायोद्वारा जछमें मायाका प्रयोग करके मायामय 
दुर्योवनका बच कीजिये । 
क्रियात्यक उपायोंसे शत्रुव॒धके उद्यहरण 
क्रियाश्युपायेरिन्द्रेण निहता देत्यदानवा! | 
क्रियाध्युपायैबहुमिबेलिबंद्ो. महात्मा । 


क्रियास्युपायेबहुमिहिरण्याक्षे. महासुर। ॥ 
(कप ८ क ८ चर [०० आल पे 
हिरण्यकशिपुश्चेथ. क्रिययेव निषूदितों । 


वृत्रश्भ॒ निहतो राजन्‌ क्रिययैव न संशयः ॥॥ 
तथा पौलस्त्यतनयो रावणों नाम राक्षस)। 
रामेण निहतो राजन सानुबन्धः सहालुगः ॥ 
क्रियया योगमायाय तथा त्वमपि विक्रम । 
क्रियाश्युपायेनिंहती मया राजन्‌ पुरातनों ॥ 
तरकथ महतद्देत्यो विप्नवित्तिथ वीगेवान्‌ । 
वातापिरिव्वलश्चेब त्रिशिराथ तथा विभो | 


सुन्दोपसुन्दावसुरी क्रिययेव निषुद्धितों | 
क्रियाभ्युवायेरिन्द्रेण त्रिंदियं सुज्यते विभो॥ 


क्रिया बलव॒ती राजन नान्यत्‌ किंचिद्‌ युधिष्ठिर । 
देत्याश्व दानवाइचेत्र राक्षसाः पार्थिवास्तथा | 
क्रियाभ्युपायेनिहता। क्रियां तसात्‌ समाचर । 

( महाभारत शल्य ० ३१ | ८-१५३॥ ) 


रचनात्मक उपायोंसे ही इन्धने बहुत-से देत्य और 
दानवोंका संहार किया था | नाना ग्रकारके रचनात्मक 
उपायोसे ही महात्मा श्रीहरिने बढिको बाधा और 
बहुसंख्यक रचनात्मक उपायेसे ही उन्होंने महान्‌ अमुर 
हिस्पाक्षका वध किया था | कियात्मक प्रयत्नके द्वारा ही 
भगवानने हिरिण्यकशिपुक्रो भी मारा था। राजन ! इजाछुर- 
का वध भी क्रियात्मक उपायसे ही हुआ था, इसमें संराय 
नहीं है | राजन्‌ ! पुछस्त्यकुमार विश्ववाका पुत्र राव 
नामक राक्षस श्रीरामचखजीके द्वारा क्रियात्मक उपाय और 
युक्तिकौशछ्के सहारे ही सम्बन्धियों और सेवकसहित 


# कऋरोधमे भरे हुए बछरामकों श्रीकृष्णका समझाना # 





निज >> ५. ॥+ ०० 





मारा गया। उसी प्रकार आप भी पराक्रम प्रकट करें | 
नरेख्बर ) पूर्वकालके महादेत्य तारक और पराक्रमी 
विप्रचित्तिको मैंने क्रियात्मक उपायोंसे ही मारा था। 
प्रभो | वातापि, इस्वछ, त्िशिरा तथा सुन्द-उपसुन्द 
नामक असुर भी कार्य-कौशब्से ही मारे गये हैं.। 


ब्रज 


क्रियात्मक उपायोंसे ही इच्ध खर्गका राज्य 
राजन कार्य-कौराल ही वल्वान है, दूसरी को 
युधिष्ठिर ! देत्य, दानव, राक्षत्र तथा बहू 
क्रियात्मक यपायेंसे ही मारे गग्ने हैं; अतः: 
क्रियात्मक उपायका ही आश्रय ढें | 


नया +०<फस्णचों>०+- 


क्रोधर्म भरे हुए बलरामको भ्रीकृष्णका समझाना 


दुर्याधन ओर भीमसेनमें भयंकर गदायुद्ध हो रहा था; 
उस समय तीथयात्राके प्रसंगसे बलरामजी भी वहाँ आ गये 
थे | भीमसेनने अपनी पूर्व प्रतिशाकी पूर्तिके लिये दुर्योधन- 
की जॉबोपर गदासे चोट की | इससे उसकी जॉघें ढूट गयीं। 
दुर्योधन घरतीपर गिर पड़ा | इसके वाद भीमसेनने रोपवशश 
उसके सिरपर छात मारी । यह देख बलरामजी कुपित हो 
भीमसेनकी मारनेके लिये झपटे | उस सम्नय भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णने उन्हें पकड़ लिया और शान्त करते हुए, कहा-- 

छः अकारकी उन्नतिका वर्णन करते हुए 
बलरागजीकी समझाना 


आत्मबृद्धिमित्रवृद्धिमित्रमित्रोदयस्तथा .. ॥ 
विपरीत हिपत्स्वेतत्‌ पड्विधा बृद्धिरात्मनः | 
आत्मन्यपि च मित्रे च विपरीत यदा भवेत्‌ |॥ 
तदा विद्यान्भनोग्लानिमाशु शान्तिकरों भवेत्‌ । 
अस्माक सहज मित्र पाण्डवाः शुद्धपोरुपाः | 
खकाः पिदृष्बसुः पुत्रास्त परेनिक्रता भ्ृशस्‌ | 
प्रतिज्ञापालनं धमम: क्षत्रियस्थेह वेद्म्यहस्‌ ॥ 
सुयोधनस्य गदया भदक्तास्म्यूछ महाहवे। 
इति पू् ग्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातले ॥ 
मैत्रेयेणाभिशप्श्ष॒ पृ सेव. मह्षिंणा | 
ऊरू ते भेत्खते भीमो गदयेति परंतप || 
अतो दोप न पव्यामि मा क्रुद्यख प्रलम्बहत्‌ | 
योनः स्तर: सुखहादे थ सम्बन्धः सह पाण्डबे: ॥ 
तेषां वृद्धया हि बृद्धिनों मा क्ुधः पुरुषपेभ । 
; ( महाभारत शब्य ० ६० | १३--१९३ ) 
भैया ! अपनी उन्नति छः ग्रकारकी होती है-अपनी 


वृद्धि, मित्रकी वृद्धि और मिन्रके मित्रकी रू 
तथा शाश्ुपक्षमें इसके विपरीत स्थिति अर्थात्‌ श 
हानि, राजुके मित्रकी हानि तथा शत्नके मि 
मित्रकी ह्वानि | अपनी और अपने मित्रकी यदि ड् 
विपरीत परिख्िति हो तो मन-ही-मन छानिका थे 
करना चाहिये और मित्रोंकी उस हानिके नियार 


लिये शीघ्र प्रयत्नशीछ होना चाहिये । शुद्ध परुपा 





आश्रय लेनेवाले पाण्डव हमारे सहज 
के पुत्र होनेके कारण सर्वया अपने हैं 
साथ बहुत छल-कपट किया 

इस जगतमें अपनी प्रतिज्ञक। 


मित्र हैं | बु 

ु 
| शजुओंने इ 
था। में समझता हैं 
। पाछन करना श्षृत्रि 


5 आम. ् ब् र 
विस धर्म हो हैं । पहले सभामें भीमसेनने यह प्रतिज्ञा क॑ 
कल बन अपनी गदासे दुरोनकी ८ 
जि तोड़ डाढूगए । शबुओंको संताप देनेबाडे क्र 
र्ज आप महर्षि ३ कप: ः 
|! महर्षि मेत्रेयने भी दुर्योधनको पहलेसे ही यह : 
5 सुख था कि 'ीमसेन अपनी गदासे के > 
जॉँबें तोड़ डाेंगे तक 
3 3! | अतः प्रठम्बह्न्ता . बल्भदजी ! 
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इसमें भीमसेनका कोई दोष नहीं देखता; इसलिये आप 
क्रोध न कीजिये । हमारा पाण्डबोंके साथ यौन-सम्बन्ध 
तो है ही, परस्पर सुख देनेवाले सौहाददसे भी 
हमछोग बँघे हुए हैं । पुरुषप्रवर | इन पाण्डवोंकी 
बृद्धिसे हमारी भी बृद्धि है; अतः आप क्रोध न करें | 
अरोपणो हि धर्मात्मा सतर्त धर्मबत्सलः । 
भवान्‌ प्रख्यायते लोके तसात्‌ संशाम्य मा क्ुध! || 
प्रापं कलियुग विद्धि अ्रतिज्ञां पाण्डवस्थ च्‌ । 
आनुृष्य॑ यातु वैरस्य ग्रतिज्ञायाश्व पाण्डवः ॥ 
( गतः प्रुरुषशादंछो हत्या नेकृतिक रणे | 
अधर्मो विद्यते नात्र यदू भीमो हतवान्‌ रिपुम््‌ ॥ 
युद्धयन्त समरे बीरं कुरुबष्णियशस्करमस्‌ | 
अनेन कर्ण; संदिष्टः प्रष्ठतो धनुराच्छिनत्‌ ॥ 
ततः संछिन्नधन्वानं विरथं पोरुषे खितस्‌। 
व्यायुंधीकृत्य हृतवान्‌ सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥ 
जन्मप्रभ्नतिलुब्धध॒ पापश्चेव दुरात्मवान्‌ । 
निहतो भीमसेनेन दुर्बृद्धिः कुलपांसनः ॥ 
प्रतिज्ञां भीमसेनय . त्रयोदशसमाजिताम्‌ । 
किमथ नाभिजानाति युद्धयमानो5पि विश्वुताम्‌ ॥। 
ऊ्तेमुत्कम्य वेगेन जिघांसन्त बकोदरः । 
बभझ्ं गदया चोरू न खाने न च मण्डले ॥) 
( महाभारत शब्य० ६०। २४--२८५ एवं दाक्षिणात्य पाठ ) 
मैया ! आप संसारमें क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरन्तर 
घर्मपर अमुम्रह रखनेवाले सत्पुरुषके रूपमें विख्यात हैं; 














अतः शान्त हो जाइये; क्रोव न कीजिये | समझ ठीजिये 
कि कलियुग आ गया पाण्डुपुत्न भीमसेनकी प्रतिज्ञा- 
पर भी ध्यान दीजिये | आज पाण्डुकुमार मीब बेर और 
प्रतिज्ञके ऋणसे मुक्त हो जायें | पुरुषसिंह भीम रण- 
भूमिमें कपटी दुर्योवनको' मोर्कर चले “गये | उन्होंने 
जो अपने शत्नुका वध किया है, इसमें कोई अधथर्म नहीं 
है | इसी दुर्योधनने कर्णकों आज्ञा दी थी, जिससे 
उसने कुरु और वृण्णि दोनों कुठोंके सुयशकी बृद्धि 
करनेवाले, युद्धपरायग, वीर अभिमन्युके घनुपको 
समराड्भरणमें पीछेसे आकर काट दिया था । इस प्रकार 
धनुष कट जाने और रथसे हीन हो जानेपर भी जो 
पुरुषार्थमें ही तत्पर था, रणभूमिमें पीठ न दिखानेवाले 
उस छुभद्गाकुमार अभिमन्युको इसने निहत्या करके मार 
डाछा था । यह दुरात्मा, दुबुंद्धि एवं पापी दुर्योधन 
जन्मसे ही छोभी तथा कुछुकुछका कलंक रहा है, जो 
भीमसेनके हाथसे मारा गया है | भीमसेनकी प्रतिज्ञा 
तेरह वर्षोसे चल रही थी और सत्र प्रसिंद्र हो चुकी 
थी | युद्ध करते समय दुर्योधनने उसे याद क्यों नहीं 
खखा ? यह वेगसे ऊपर उछलकर भीमसेनकों मार 
डालना चाहता था | उस अवस्थामें भीमने अपनी 
गदासे इसकी दोनों जाँघें तोड़ डाी थीं || उस समय 
न तो यह किसी स्थानमें था और न मण्डल्में ही । 

श्रीकृष्णके द्वारा समझाये जानेपर भी बलरामजीने 
भीमसेनके कांथका समर्थन नहीं किया, विरोध ही किया । 
पर वे स्थपर सवार होकर द्वारकाकी ओर चल दिये। 


>-+--+फकतऋच"्%शिललय जा 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनके आक्षेपोंका उत्तर 


दुर्योधनके गिर जानेपर पाण्डवपक्षके वीर दुर्योधनयर 
कटाक्ष करते हुए भीमसेनकी स्त॒ति करने छगे | उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन सबसे कहां--- 
सत्युरुषोंकी सलाह न मानकर पाप करनेवाला 
पहले ही मर चुका 
न न्‍्याय्य॑ं निहत शर्त भूयो हन्तुं नराधिपा: ॥ 


असकृद्‌ बाग्भिरग्राभिनिदतो होप मन्दथीः | 
तदेवेप हतः पापों यदेव मिरपत्रप; ॥ 
छ॒ब्घ! पापसहायश्र सुहृदां शासनाविंगः । 
बहुशों विदुरद्रोणद्षपगाज़ेयसंंजनः ॥ 
पाण्डुभ्य ( आश्यम्रानो5पि पिन्यमंश न दत्तवाव | 
नेप योग्योष्य मित्र वा शयरुवां पुरुपाथमः ॥ 
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पराजित किया था, उसी पापसे तुम रणभूमिमें मारे गये 
हो । जब पाण्डव शिकारके लिये तृणविन्दुके आश्रमपर 
चले गये थे, उस समय पापी जयद्रथने वनके भीतर 
द्रौपदीको जो क्लेश पहुँचाया और पापात्मन्‌ ! तुम्हारे 
ही अपराधसे बहुत-से योद्धाओंने मिलकर युद्धस्थलूमें जो 
अकेले बालक अमिमन्युका वध किया था, इन्हीं सब 
कारणोंसे आज तुम मी रणभूमिमें मारे गये हो | भीष्म 
पाण्डबोंके अनर्थकी इच्छा रखकर समरभूमिमें पराक्रम 
प्रकठ कर रहे थे । उस समय अपने मित्रोके हितके 
लिये शिखण्डीने जो उनका बध किया है, वह कोई दोष 
या अपराधकी बात नहीं है | आचार्य द्रोण तुम्हारा 
प्रिय करनेकी इच्छासे अपने धर्मको पीछे करके असाघु 
पुरुषोंके मार्गपर चल रहे थे; अतः युद्धस्थर्में धृष्टयुम्नने 
उनका वध किया है । विद्यम्‌ सात्वतवंशी सात्यकिने 
अपनी सच्ची ग्रतिज्ञाका पाछन करनेकी इच्छासे समराज्भण- 
में अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवाका बंध किया था | 
राजन्‌ ! समरभूमिमें युद्ध करते हुए पुरुषसिंह अर्जुन 
कमी किसी प्रकार भी कोई निन्दित कार्य नहीं करते हैं| 
लब्ध्वापि बहुशश्छिद्र चीखूत्तमनुसरन्‌ । 
न जघान रणे कर्ण मैंब॑ बोचः सुदुर्मते ॥ 
देवानां मतमाज्ञाय तेपां प्रियहितेप्सया | 
नाजुनसय महानागं मया व्यंसितमश्जजम्‌ ॥ 
त्व॑ च भीष्मश् कर्णश्र द्रोणो द्रोणिस्तथा कप; । 
विराटनगरे तस्स आजुशंस्यात्य जीविता; ॥ 
सर पार्थस्य विक्रान्तं गन्धर्वेदु कृत तदा। 
अधर्मः कोउत्र गान्यारे पाण्डवेयंत्‌ कृत॑ त्ययि ॥ 
खबाहुबलमाथथाय खघमेंण. परंतपाः । 
जितवन्तों रणे बीरा पापोडसि निधन गतः | ) 


ड्ंखििजलज्ज जैज जज जी बल>लतझल ५ >>- 
शायााका कम्काकन्यामाककककककक दाना ााक कमान कक कहा मकंग पाक का 


यान्यकायोणि चास्माक कृतानीति प्रभाषसे ॥ 
वेगुण्येन तवात्यर्थ सर्व हि तदजुष्ठितम्‌। 
बृहस्पतेरुशनसी नोपदेश! शुतस्त्वया ॥ 
वृद्धा नोपासिताश्वव हित॑ वाक्य न ते श्रुतम्‌ । 
लोभेनातिबलेन त्व॑ दृष्णया च्‌ वशीकृतः ॥ 
कृतवानस्थकायाणि विपाकस्तस्थ झज्यताम्‌ | 
( महाभारत शल्य० ६१ | दाक्षिणात्य पाठ) ४७--४९६ ) 
दु्मते | अजुनने वीरोचित सदाचारका बिचार करके 
बहुत-से छिद्र ( प्रहार करनेके अवसर ) पाकर भी 
युद्धमं कर्णका वध नहीं किया है; अतः तुम उनके 
विषयमें ऐसी बात न कहो । देवताओंका मत जानकर 
उनका प्रिय और हित करनेकी इच्छासे मैंने अर्जुनपर 
महानागाख्रका प्रह्मर नहीं होने दिया; उसे विफल कर 
दिया । तुम, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्यामा तथा छृपाचार्य 
वि्राटनगरमें अर्जुनकी दयाछुतासे ही जीवित बच गये | 
याद करो, अजुनके उस पराक्रमको, जो उन्होंने तुम्हारे 
लिये उन दिनों गन्धर्बोंपर प्रकट किया था । गान्धारी- 
नन्दन ! पाण्डवोंने यहाँ तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया 
है, उसमें कौन-सा अथर्म है ? शत्रुओंको संताप देनेवाले 
वीर पाण्डवोने अपने बाहुबढका आश्रय लेकर क्षत्रिय- 
घर्मके अनुसार विजय पायी है | तुन पापी हो, इसीलिये 
मारे गये हो | तुम जिन्हें हमारे किये हुए अनुचित 
कार्य बता रहे हो, वे सब तुम्हारे महान दोपसे ही 
किये गये हैं | तुमने बृहस्पति और झुक्राचायके नीति- 
सम्बन्धी उपदेशको नहीं सुना है, बढ़े-बूढ़ोंकी उपासना 
नहीं की है और उनके हितकर वचन भी नहीं सुने 
हैं | तुमने अत्यन्त प्रबल छोम और तृष्णाके बशीभूत 
होकर न करने योग्य कार्य किये हँ; अतः उनका 
परिणाम अब तुम्हीं भोगो | 


रा ७:५ - ७.0 #(ााआआ 


& शीक्षष्णक्षा पाग्डधाफों समझता % 
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श्रीकृष्णका पाण्डवोंको समझाना 


टुयोधन आदिके इस प्रकार कोशल्से मारे जनेके कारण 
+ ६ भर दुन्दुगि 
को दीनचित्त एवं चिन्तामग्न देख मेष और दुन्दुमिके 
: गम्भीर घोष करनेवाले श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा-- 
नू शत्रुक्ों कृटनीतिका अयोग करके माया-कोशल- 
द्वारा वध करना योग्य है 


प्‌ शक्‍्यो5तिशीघ्राल्नस्ते च्‌ सर्वे महार्था। । 
ग़ुयुद्वेन विक्रान्ता हन्तुं युष्माभिराहवे ॥ 
प शबयः कदाचित्‌ तु हन्तुं धर्मेण पार्थिव: । 
' वा भीष्यगुखाः सर्वे महेष्वासा महारथा! ॥ 
यानेकेरुपायेस्तु मधयायोगेन चासकइतू। 
(तास्ते सर्वे एवाजी भवतां हितमिच्छता ॥ 
दि नेबंबिध॑जातु कुंगोी जिल्ममहं रणे | 
हतो वो विजयो भूयः कुतो राज्य कुतो धनम्‌ ॥। 
ने हि सर्वे महात्मानश्रत्वारोइतिस्था झुवि। 
ने शक्‍्या धर्मतो हन्तुं लोकपालेशपि खयबम ॥ 
तथैयाय॑ गदापाणिधोतेराष्री. गतकृूमः । 
न शकक्‍्यो धर्मतो हन्तुं कालेनापीह दृण्डिना ॥ 
न च वो हृदि कर्तव्यं यदय्य॑ घातितों रिपु । 
मिथ्यावध्यास्तथोपामैबेहबः शत्रवोडघिकाः |॥ 
( महाभारत शल्य० ६१ | ६१---६७ ) 
यह दुर्योधन अत्यन्त शीघ्रतापूबंक अस्च चछानेवाला 
(६ अतः इसे कोई जीत नहीं सकता था और वे भीष्म, 
ण आदि महारथी भी बड़े पराक्रमी थे | उन्हें. 
ब्रेना माया-कौशछके धमर्मोनुकूछ सरब्तापूर्वक युद्धके 
(रा आपलोग नहीं मार सकते थे । यह राजा 
दुर्योवत अथवा वे भीष्म आदि सभी महापनुर्धर 
महारथी कमी सरल धर्मयुद्धके द्वारा नहीं मारे जा सकते 
थे । आपलोगेंका द्वित चाहते हुए मैंने ही बार-बार 


मायाका प्रयोग करके अनेक उपायोंके द्वारा युद्धस्थल्में 
उन सबका वध किया। यदि कदाचित्‌ युद्ध में इस प्रकार 
माया-कौशल्पूर्ण कार्य नहीं करता तो फिर आपको विजय 
कैसे प्राप्त होती, राज्य कैसे हाथमें आता और घन कैसे 
मिछ सकता था £ भीष्म, द्ोण, कर्ण और भूरिश्रवा--- 
ये चारों महामना इस भूतठुपर अतिरथीके रूपमें विश्यात 
थे। साक्षात्‌ छोकपाल भी धर्मयुद्ध करके उन सबको 
नहीं मार सकते थे । यह गदाघारी ध्वतराष्ट्रपुत्र दुर्योवन 
भी युद्धसे थकता नहीं था; इसे दण्डघारी काछ भी 
धमौनुकूछ युद्धके द्वारा नहीं मार सकता था । इस 
प्रकार जो यह शत्रु मारा गया है, इसके छिये तुम्हें अपने 
मनमें विचार नहीं करना चाहिये। बहुतेरे अधिक 
शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपायों और कूटनीतिके 
प्रयोगेद्वारा मारनेके योग्य होते हैं । 
पूर्वमें देवताओंने भी ऐसा ही क्रिया था 


पुर्वेरदुगतो मार्गों. देवेसुरघातिभिः। 
सद्धिश्रालुगतः पन्‍था; स सर्वैरनुगम्यते ॥ 
कृतकृत्याथ साथाहे निवास रोचयामहे | 
साश्वनागरथा; सर्वे विभ्रप्ममो नशाधिपा। ॥ 
( महाभारत शल्य ० ६१ | ६८-६९ ) 
असुरोंका बिनाश करनेवाले पूबंवर्ती देवताओंने इस 
मार्गका आश्रय लिया है। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्गसे चले 
हैं, उसका सभी छोग अनुसरण करते हैं | अब हम- 
लोगेंका कार्य पूरा हो गया; अतः सायंकालके समय 
विश्राम करनेकी इच्छा हो रही है | राजाओ | हम सब 
छोग घोड़े, द्वाथी एवं रथसहित विश्राम करें। 
भगवान श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर उस समय 
पाण्डबोंसहित समस्त पाद्बाल अत्यन्त प्रसक्ष हुए और 
सिंह-समुदायके समान दह्ाड़ने ढंगे | 


# पयम-सघा श्रीक्षष्मक्ती शेयरफरोे म ध्५ 
उ०४ # पय-झुपा श्रीक्षव्यकी अयरफरी मदन | पृव्य मधुर छुच्ि, दरें सब अति अद्धासे पान ॥ # 


न 
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अर्जनके रथके दुग्ध होनेक पीररिवो 
जुनके रथके दग्ध होनेका कारण बताना तथा युविष्टिरको बधाई देना 


तदनन्तर पाण्डव कौरव-शिविरम गये । कुरुरजके 
शिविर पहुँचकर रथियोमे श्रेष्ठ पाण्डव अपने रथेसि नीचे 
उतरे | भरतथेठ्ठ | तसश्रात्‌ रादा अर्जुनके प्रिय एवं हितमें 
तत्बर रहनेवाके भगवान्‌ श्रीकृप्णने ग्राण्डीवधारी अजुनसे 
कहां--मरतवंशशिरोमणे ! ठुम गाण्डीव घनुपकों और इन 
दोनों बाणोसे भरे हुए अक्षय तरकरसोंको उतार छो। फिर खयं भी 
उतर जाओ। इतके बाद में उतरूँँगा। अनब | ऐसा करनेमें 
ही तुम्हारी भाई है ।? वीर पाण्डुपुत्र अजुतने भगवानके 
आशानुसार वह सब वैसे ही किया। तदनन्तर परम वुद्धिमात 
भगवान श्रीकृष्ण थोड़ोंकी वागडोर छोड़कर गाण्डीवधारी अज्जुन- 
के रथसे स्वयं भी उतर पड़े | समस्त प्राणियेकि ईश्वर परमात्मा 
ओ्रीकृष्णके उतरते ही गाण्डीवघारी अज्जुनका ध्वजस्बर्प दिव्य 
बानर उस रथसे अन्तघीन हो गया । इसके बाद अर्जुनका 
बह विशाल रथ; जो द्रोण और कर्णके दिव्याज्लद्दारा दग्धप्राय 
हो गया था) ठुरंत ही आगे प्रव्वलिति हो उठा और 
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पेड्रॉसहित भस्म होकर भूमिपर गिर पड़ा । उस रथको 


स्मीमूत हुआ देख समस्त पाण्डव आंश्चर्य॑चकिंत दो उठे और 
जुनने भी हाथ जोड़कर मगवानके चरणेंमि बारंबार मगाम 
रके प्रेमपूर्वक्ष पूछा--“गोविन्द | यह रथ अकस्मात्‌ कैसे 
कैसी महाव आश्रर्यकी बात हो गयी 


हू गया ? यह 
एप सुनने योग्य समझे) तो इसका रइस्थ 


एबाह्दे | यदि अ 
[( बतावे! । 


स्व जादि पहले ही दरप हो चुके थे 
बाझुदेव उबाच 

असर ैबहमि 0 0 6 
हुविधदेग्ध: पूवमेव[यमजुन ' 
मदधिष्ठटितलात मरे ने विशीर्ण! पर॑तप । 
इदानीं तु विशीर्णोड्य॑ दग्धो ब्ह्मा्धतेजसा | 
मया विश्वुक्तः कौन्तेय ल्वय्य् कृतकर्मणि | 
दिष्टया जयसि कोन्तेय दिश्या ते शत्नवी जिता।) 
दिश्या गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्व पाण्डव। ॥ 
ल॑ चापि छुशली राजन माद्वीपुत्रो च णाण्छवों । 
मुक्ता वीरक्ष्यादसात्‌ संग्रामानिहतदिपः ॥ 
( महामारत शल्य० ६२ । १८-१४ रए२२ 
श्रीकृष्णने कहा--शत्नुओंको संताप देनेवालि अजजुन 
यह रथ नानाग्रकारके अखोंद्वारा पहले ही दः्ध है 
चुका था; परंतु मेरे बैठे रनेके कारण समराज्ग! 


>* भ्क्म होकर गिर न सका । कुन्तीनन्दन । आज जे 


तुम अपना अभीष्ट कार्य प्रण कर छुके हो, तब मेंर 
इसे छोड़ दिया है; इसलिये पहलेते ही अह्ाशके तेजर 
दुग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखरकर गिर पड़े है। 
बुल्तीनन्दन ! सौभाग्यसे आपकी विजय हई और 


4० के फि ५ 
सारे शत्रु पराक्त हो गये । राजन ! गाण्दीवधाएँ अई, 


पाण्डुकुमार भीमसेन; आप और माद्रीपुत्र पाण्डुननदन 
नकुछ-सह॒देव---ये सक-के-सब सकुशछ हैं. ता जहाँ 
वीरोंका विवाश हुआ और तुम्हारे सारे श्ु काल्ये| 
गाढमें चले गये, उस्त घोर संप्रामसे तुमझोग जीवित 
बच गये, यह बढ़े पोभाग्यकी वात हैं | 
क्षिप्रमुत्ततकालानि कुछ काग्रीणि भाख | 
उपायातमुपछठव्य॑ सह गाण्डीवबन्सता ॥ 
आलीय मधुपक मां यत्‌ पुरा लमबोचथाः । 
एप आता सखा चैच व रृष्ण परंजयः ॥ 


>> >> 
"------लञा 
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क्षिव॒च्थो महाबाहों सवोश्वापत्खिति प्रभो | 
व चेंव॑ बुवाणस व्थेत्येबाहमब्ुवप्‌ ॥ 
३ सम्यसाची शुप्तस्ते विजयी च॑ जनेश्वा । 
प्रातृभि) सह राजेन्द्र शुर। सत्यपराक्रणः ॥ 
पुक्तो वीरक्षयादसात्‌ संग्राभाह्मोमहपेणात्‌। 
( महाभारत शब्य० ६२) २३--२६६ ) 
सरतनन्दन । अब आगे समयानुसार जो कार्य 
ह हो उसे शीघ्र कर डालिये। पहले गाण्डीवधारी 
जुनके साथ जब मैं उपप्छव्य नगरमें आया था, उस 
मय मेरे लिये मधुपक अर्पित करके आपने मुझसे यह 
॥त कही थी कि श्रीकृष्ण | यह अजुन तुम्हारा भाई 
पग्रौर सखा है। प्रभो । महावाहो ! तुम्हें इसकी सब 
आपत्तियेसि रक्षा करनी चाहिये! आपने जब ऐसा 
कहा, तब मेंने 'तथास्तु! कहकर वह आज्ञा खीकार 





कर ली थी | जनेबर | राजेद्ध | आपका वह झूरसीर, 
सत्पपराक्रती भाई सब्यसाची अजुन भरे द्वारा सुरक्षित 
रहकर विजयी हुआ हैं तथा वीरोंका विनाश करनेवाले 
इस रोमाश्चकारी संग्रामसे भाश्योसल्ठित जीवित बच 
गया है । 

महाराज ! श्रीकृष्णके ऐता कदतेरर धर्मतज सुभिष्रिस्के 
शरीरमें रोमाञ्न हो आया। वे उनसे इस प्रकार बेछे-दामुमर्दन 
श्रीकृष्ण ! द्रोणाचार्य ओर कर्णने जिस ब्आखका प्रयोग 
किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौंग सह सकता था है 
साक्षात्‌ वज्रघारी इन्द्र भी उत्तका आपात नहीं राह सकते थे। 
आपकी ही कृपासे संशतकगण परास्त हुए है । कुन्ती- 
कुमार अर्जुनने उत्त महासमरमें जो कभी पीठ नहीं दिलायी 
है, बह भी आपके ही अनुप्हका फल है ] उपप्लब्य मगरों 
महर्षि श्रीकृष्णद्धायनने सुझसे कहा था कि “जहाँ धर्म है, 
वहाँ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ श्रीकृष्ण हैँ, वहीं विजय है | 
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श्रीक्ृषष्णका हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गान्वारीकों समझाकर उनका क्ोभ शान्त्र करना 


दुयोधनके मारे जानेक्ी बात सुनकर “तपख्िनी गान्धारी 

देवी पाण्डवोौंकोी अपनी शापागिसे जला देंगी।ः यह भय 

युधिष्ठिरके सामने मृतिमान्‌ हो उठा। उन्होंने श्रीकृष्णको 

हस्तिनापुर भेजा । वह्०ाँ जाकर श्रीक्षष्णने धृतराष्ट्र और 

गान्धारीके समक्ष इस प्रकार कहा-- 
न तेष्स्त्यविद्त किंचिद इंद्र तव भारत | 
कालसख च यथाइत ठत्‌ ते सुविदित प्रभो ॥ 
यतित॑पाण्डवे! संर्वेस्तव विचालुरोधिमिः। 
कर्थ कुलक्षयों न यात्‌ तथा क्षत्रस भारत ॥| 
आतृमि; समय छृत्वा क्षान्तवान्‌ धर्मवत्सलछ) ) 
| आप णुद्रे (5 

चूतच्छलजितेः शुद्धैबनबासों ब्पागतः ॥ 

( महाभारत शल्य० ६३ | ४०--४२ ) 

भारत | आप वृद्ध पुरुष हैं; अतः काल्‍के दारा 

जो कुछ भी संघटित हुआ और हो रहा है, वह कुछ 

भी आपसे अज्ञात नहीं है | अ्रभो | आपको सब कुछ 

अष्छी तरद विदित दे । भारत ! समस्य पाण्डव सदासे 


ही आपकी इच्छाके अनुसार बर्ताव करनेवाले हैं । 
उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि किसी तरह हमारे 
कुछका तथा क्षत्रियसमूहका विनाश न हो । 
धर्मंवत्सल युधिष्ठिने अपने भाइयोंके साथ नियत 
समयकी प्रतीक्षा करते हुए सारा कष्ट चुपचाप सहन 
किया था | पाण्डव शुद्ध भावसे आपके पास आये थे तो 
भी उन्हें कपटपूवंक जूएमें हराकर वनवास दिया गया। 
अज्ञातवासचयों च. नामावेषसपजतै; । 
अन्ये च बहब। बढेशात्‌ लवशक्तेरिव सर्वदा ॥ 
भया च संयभागम्य युद्धकाल उपखिते। 
सर्वेलोकस सांनिध्ये ग्रामास्त्॑ पश्च याचित; | 
त्वया कालोपसृष्टदेन छोभतो नापवर्जिता। | 
तवापराधान्युपते सबब क्षत्र क्षय गतम्‌॥ 
भीष्मेण सोमदचेन बाह्वीकेन छृपेण च। 
द्रोणेन च सपुत्रेण विदृरेण थे धीमता || 
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याचित्तस्ल शर्म नित्यं न च तत्‌ कृतवानसि । 
कालोपहवचित्ता हि सर्वे मद्यन्ति भारत ॥ 
यथा मृढों भवान्‌ पूर्वमस्मिलर्थे समरधते | 
किमन्यत्‌ कालयोगाद्धि दिश्मेव परायणस्‌ ॥ 
मा च दोपान्‌ महझआाज्ञ पाण्डवेषु निवेशय | 
अल्पोड्प्यतिक्रमों नासत पाण्डवानां महात्मनाम्‌|| 
धर्मती स्यायतस्चेब स्नेहतथ परंतप | 
एतत्‌ सब तु विज्ञाय ह्ात्मदोषक्ृत फलम ॥ 
अम्नयां पाण्डुपुत्रेप ने भवान्‌ कतुमहति । 
( महाभारत शल्य० ६३ | ४३---५०ह॥ ) 
पाण्डवोंने नाना ग्रकारके बेपोंमे अपनेकी छिपाकर 
अज्ञातवासका कष्ट भोगा | इसके सिदा और भी बहुत-से 
लेश उन्हें असम पुरुषोंके समान सदा सहन करने 
डे हैं | जब युद्धका अवसर उपस्थित हुआ, उस समय 
नि खय॑ आकर शान्ति स्थापित करनेके लिये सब 
ग्रेगेंके सामने आपसे केवल पाँच गाँव माँगे थे; परंतु 
श़ल्से प्रेरित हो आपने ठोमवश वे पाँच गाँव भी नहीं 
ये। नरेश्वर ! आपके अपराधसे समस्त क्षत्रियोंका 
नाश हो गया । भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, हपाचार्य, 
णाचार्य, अश्वत्यामा और बुद्धिमान्‌ विदुरजीने भी 
दा आपसे शान्तिके लिये याचना की थी; परंतु 
एपने वह कार्य नहीं किया | भारत ! जिनका चित्त 
के प्रभावसे दूषित हो जाता है, वे सब छोग मोहमें 
ड़ जाते हैं | जैंसे कि पहले युद्धकी तैयारीके समय 
एपकी भी बुद्धि मोहित हो गयी थी । इसे काल्योगके 
वा और कया कह्य जा सकता है ? भाग्य ढी सबसे 
डा आश्रय है | महाग्राज्ञ | आप पएडबोंपर दोषारोपण 
वीजियेगा । परंतप | धर्म, न्याय और स्नेहकी इश्टिसे 
हात्मा पाण्डबोंका इसमें थोड़ा-सा भी अपराध नहीं 
यह सब अपने ही अपराधोंका फछ है, ऐसा 
आपको पाण्डवोंके श्रति दोषदथटि नहीं करनी 


हम 

| 
(नकर 
ढिये । 








कुल वंश पिण्डाथ यच्च पुत्रकृतं फ़लम ॥ 
गान्धायास्तव वे _ नाथ पाण्डवेषु अतिष्ठितम्‌ | 
त॑ चंच कुरुशादंल गान्धारी च यशखिनी ॥ 
मा छुचो नरशादूंल पाण्डवान्‌ अति किल्विषम । 
एतत्‌ सर्वमनुध्याय आत्मनथ व्यतिक्रमम ॥ 
शिवेन पाण्डवान्‌ पाहि नमस्ते भरत्षभ। 
जानासि च महाबाहो धर्मराजल या त्वयि ॥ 
भक्तिभरतशादंल स्नेहथापि खभावतः । 
एतच कदने कला शब्रणामपकारिणास ॥ 
दह्यते स दिवा रात्रौं न च शर्माधिगच्छति । 
तवां चेव नरशादल गान्धारीं च यशखिनीय ॥ 
से शोचन्‌ नरशादूलः शान्ति नेवाधिगच्छति | 
हिया च परया5<विशे भवन्तं नाधिगच्छति |। 
पुत्रशोकाभिसंतप्त॑ वुद्धिब्याकुलितेन्द्रियम । 
( महामारत शल्य० ६३ । ५१--५७६ ) 
अब तो आपका कुछ और वंश पाण्डवचोंसे ही चलने- 
वाल्य है। नाथ ! आपको और गान्धारीदेवीको पिण्डा- 
पानी तथा पुत्रसे आ्राप्त होनेवाल्ला सारा कछ पाण्डवोंसे 
ही मिलनेवाला है | उन्हींपर यह सब कुछ अवछग्बित 
है | कुरुप्बर ! पुरुषसिंह |! आप और यशजझ््री गान्धारीदेवी 
कमी पाण्डवोंकी बुराई करनेकी बात न सोचें | भरत- 
श्रेष्ठ | इन सब बातोंका तथा अपने अपराधोंका चिन्तन 
करके आप पाण्डवोंके प्रति कल्याण-भावना रखते हुए 
उनकी रक्षा करें । आपको नमस्कार है ! महावाह्यो ! 
भरतबंशके सिंद ! आप जानते हैं कि धमराज युधिष्ठिरके 
मनमें आपके ग्रति कितनी भक्ति और कितना श्लाभाविक 
स्नेह है ! अपने अपराधी शत्रुओंका ही यह संहार 
करके वे दिन-रात शोककी आगमें जल रहे हैं, कमी चेन 
नहीं पाते हैं | पुरुषसिंह ! आप और यशखिनी गान्धारी- 
देवीके लिये निरतर शोक करते हुए नसश्रेष्ठ शुधिष्टिककी 
झान्ति नह्वीं मिल रद्दी दै | आप पृत्रशोकसे पर्वया पंत 
हैं। आपकी बुद्धि और इम्द्रियों शोकसे व्याकुछ हैं | 


# अआीकृष्णके द्वारा अभ्वत्यामाको शाप # 


ऐसी दरशार्म वे अत्यन्त छजित होनेके कारण आपके 
सामने नहीं आ रहे हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा ध्रृतराष्ट्रसे इस प्रकार शोकनाशक, 
सान्त्वनाप्रद। शान्तिदायक तथा पाण्डवॉके प्रति आत्मीयता 
एवं सहानुभूतिका उदय करनेवाली बातें कहकर फिर शोकसे 
दुबल हुई गान्घारीदेवीसे यह उत्तम वचन बोले-- 
सौबलेयि निवोध ल॑ यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तच्छूणु ॥ 
लवत्समा नास्ति लोकेषसिलत्रध सीमन्तिनी ग॒भे। 
जानासि च यथा राज्षि सभायां मम संनिधों ॥ 
धमोर्थसहित॑ वादयशुभयो! पश्चयोहिंतस | 
उक्तवत्यप्ति कल्याणि न च ते तनगेः कृतम्‌ | 
दुर्योधनस्त्वया चोक्तो जया्थी परुषं वच। । 
श्रुणु मृढ बचो मत यतो धर्भस्ततो जयः ॥ 
तदिद समनुप्राप्त तव वाक्य नुपात्मजे । 
एवं विदित्वा कल्याणि मा स शोके मन। कृथा!॥ 
पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धि! कदाचन | 
शक्ता चासि महाभागे प्रथिवीं सचराचराम्‌ ॥ 
चक्षुपा क्रोधदीप्तेन निर्दग्धुं तपस्तो बरात्‌ । 
( महामारत शल्य० ६३ | ५९--६४६ ) 
सुबढनन्दिनि ! में तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे 
घ्यान देकर छुनो और समझो । शुभे ! इस संसारमें 
तुम्हारी-जैसी तपोवरुसम्पन्ना ली दूसरी कोई नहीं है | 


रानी | तुम्हें याद होगा, उस दिन समामें मेरे सामने 


ही तुमने दोनों पक्षोंका हित करनेवाछा धर्म और अर्थ- 
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युक्त वचन कह था; किंतु कल्माणि ! तुम्हारे पुत्नोंने 
उसे नहीं माना । तुमने विजयकी अमिलाषा रखनेवाले 
दुर्योधनको सम्बोधित करके उससे बड़ी रुखाईके साथ 
फेहा था--ओ मूढ़ ) मेरी बात छुन ले, जहाँ धर्म 
होता है, उसी पक्षकी जीत होती है ७ कल्याणमयी 
राजकुमारी ! तुम्हारी वही बात आाज सत्य हुईं है, 
ऐसा समझकर तुम मनमें शोक न करो । पाण्डवोंके 
विनाशका विचार तुम्हारे मनमें कभी नहीं आना 
चाहिये । महाभागे ! तुम अपनी तपस्याके बल्से 
क्रोधभरी दइृश्द्धिरा चराचर प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको 
भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो । 


भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी यह बात सुनकर गान्यारीने कहा--- 
“महाबाहु केशव ! त॒म जैसा कहते हो, वह विव्कुछ ठीक है। 
अबतक मेरे मनमें बड़ी व्यथाएँ थीं और उन व्यथाओंकी 
आगसे द्ग्घ होनेके कारण मेरी डुद्धि विचलित हो गयी थी 
( अतः मैं पाण्डबोंके अनिष्टकी बात सोचने लगी थी ); परंतु 
जनादन ! इस समय तुम्हारी बात सुनकर मेरी बुद्धि सिर 
हो गयी है--क्रोधका आवेश उतर गया है। मनुष्योमे श्रेष्ठ 
केशव ! ये राजा अन्धे और बूढ़े हैं तथा इनके सभी पुत्र 
भारे गये हैं। अब समस्त बीर पाण्डवोंके साथ तुम्हीं इनके 
आश्रयदाता हो? | इतनी वात कहकर पुत्रशोकसे संतत्त हुई 
गान्वारीदेवी अपने मुखको ऑँचछले ढककर फूट-फूटकर रोमे 
लगीं | तब महाबाहु भगवान्‌ केशवने शोकसे 
गान्वारीको क्वितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त 
आश्वासन दिया--घीरज बँधाया। 


इुबेंल हुई 


वचनोंद्वारा 


+-<्हं+2कक>-- 


श्रीकृष्णके दवरा अ्त्थामाको ज्ञाप 


दुर्धाधनके मारे जानेपर अश्वत्थामा रातमें उससे मिलता 
ओर पाथ्वाछोंके वधकी प्रतिश् करके कृपाचार्य और कृतवर्मी- 
के साथ बनमें कुछ काल्तक ठहरा | फिर उसने शिविर- 
रक्षक शंकरजीकी आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया और 
उनकी आशा ले पाण्डवोंके शिविस्में वेर रक्खा | वहाँ सब 
वीर सोये हुए थे | पाण्डव बाइर थे । अश्वत्यामाने सोते 
समय ही बारी-बारीसे आक्रमण फरके धृष्ठच्म्न भादि 


के 


पाप्मा्ं दश्य रोपदीके पौंचों पुत्नोफा छंदार फ़र टाल । 


जो योद्धा शिविस्से बाहर भागे, वे कृपाचार्य और क्ृतवमो- 
द्वारा सारे रये | यह दारुण समाचार सुनकर पाण्डब 
द्रोपदीके साथ दुःखमग्न हो बिछाप करने लगे। दोपदीकी 
प्रेणासे भीमसेनने अश्वत्यामाका पीछा किया | श्रीकृष्ण 
युधिष्ठिर और अर्जुन भी उनकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे गये | 
उन्हें आते देख अश्वत्यामाने सींकके वाणदारा ब्रक्मात्नका 
प्रयोग किया। बदलेमे अर्जुनने भी उसका प्रयोग किया | 
इसी समय वेदब्यास और वाखजी वहां आ गये | ब्वासज्ी- 


बडे श्रीऊ छत पर. ेयस्करी ४ १ 
४०८ +% बचन-सुधा श्रीकृष्णकी » महान । दिव्य मछुर झुचि, करें सब अति भ्रद्धासे घात ॥ # 
कि गो कक किन अफीम रस लिल जज अमल ज अल मिलकर मम किए आज मम क लि पट कह डक 3 का लिख 
की आशम्ने अर्जुननें अपने अल्लको रामैठ लिया; परंतु बार ९ े 
4 अर कर | बार पापकर्म करनेवाढा । 
अश्यामाने उसे पाण्डवोंकी संततिपर चलाया । उस समय है । इसहिये कस 9 हि बॉलहत्या हक 
। ढ्‌ प-कमका फ प्राप्त कर छे। 





भीक़णने फठा-- 
अमोघः परमाखस पातस्तख भपिष्यति | 
स तु गर्भो हतों जातो दीधगायुख्राप््यति ॥ 
त्वां तु कापुरुष॑ पाप॑ बिंदु: सर्वे मनीषिण। । 
अस्॒ृत्पापकर्मा.. बालजीवितवातकप्‌ ॥ 
तणाचमस्य पाप कमंणः फलमाप्लुहि । 
त्रीणि वर्षसहस्ताणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ ॥ 
अम्राप्छुवन्‌ फचित्‌ काश्चित्‌ संविद जातु केनवित्‌ 





आजसे तीन हजार वर्षोतक तू इस प्रथ्वीपर मठकता 
किरेगा । तुझे कभी, कहीं और किसीके साथ भी बात- 
चीत करनेका छुख नहीं मिछः सकेगा | तू अकेला ही 
निर्जन श्थानोंमें भटकता रहेगा । ओ नीच ) तू जन- 
समुदायमें नहीं ठहर सकेगा । तेरे शरीरसे पीब 
और लोहुकी दु्गन्‍्ध निकलती रहेगी; अत; तुझे दुरगंम 
सानोंका ही आश्रय लेना पड़ेगा | पापात्मन्‌ ! तू सभी 
रोगीसि पीड़ित होकर इधर-उधर मार-मारा फिरेगा | 


निर्मनानसहायस्ख देशात्‌ प्रविचर्यिति ॥ 
भवित्री न हि ते छुद्र जनमध्येषु संखितिः । 
पूयशोणितगन्धी च॑ दुर्गकान्तारसंश्रयः ॥ 
विचरिष्यति पापत्मन्‌ सर्वव्याधिसमन्वितः | 

( महाभारत सौधिक० १६ | ८--१२६ ) 

धीमगवान्‌ बोले--द्रोणकुमार | उस दिव्य अब्च- 

) का ग्रह्यर तो अमोघ दी द्वोगा | अतः उत्तराका वह गर्भ 

मरा हुआ ही पैदा होगा; परंतु फिर उसे लंबी आयु ग्राप्त 

हो जायगी | तुझे अवश्य सभी मनीषी पुरुष कायर, पापी, 


वर्य ग्राप्य परिक्षित्‌ तु वेदब्रतमबाप्य च॥ 
कृपाच्छारद्ताव्छूः. सर्वाद्वाष्युपपत्खते | 
विदित्वा परमाज्षाणि क्षत्रधर्मते खितः ॥ 
पृष्टि वर्षणि धर्मात्मा वसुधां पाछय्रिष्यति | 
इतथोष्य॑ महाबाहुः छरुराजों भविष्यति ॥ 
परिक्षिन्राम नृपतिमिंपतस्ते सुदुमते | 
अहँ द॑ जीवमिष्यामि दस्ध शख्रामितेजसा | 
बृश्य मे तयसों वीय सत्य च नरात्रम ॥) 
( महाभारत सौत्तिक” १६। १३-१६) 
(उत्तरापुत्र ) परिक्षित्‌दीर्ध आयु प्राप्त करकेजहाचर्यका 
पालन एवं वेदाध्ययन-बत धारण करेगा और वह झूखीर 
बालक शरद्वानके पुत्र इपाचार्यसे ही सम्पूर्ण अक्ष- 
ग़द्बोंका ज्ञान प्राप्त करेगा | इस प्रकार उत्तम अ्ेंका 
ज्ञान प्राप्त करके क्षत्रिय-धर्मगें लित हो वह साठ वर्षोतक 
जम क गम १ तक कक दुर्मते | तेरे देखते-देग्पते 
«, !/, " कक हा ) ह ३ ! 5 ही महाबाहु॒कुरराज परिक्षित्‌ ही इस भूमण्डल- 
का सम्राठ होगा | नराधम ! तेरी शललामिके तेजसे दग्ध 
हुए उस बाल्ककों मैं जीवित कर दूँगा। उस समय 
तू मेरे तव और सत्यका प्रभाव देख लेता | 
व्यासजीने भी इस कथनका अनुमोदन किया । अधराम 
0 अपने मख्तकंकी मणि देकर बनकों चल्म गया | 








# शीकृष्णदारा भीष्यका तचन्‍तन एव उतत्ता अदएतए * 





भाँति अविचलछ-भावसे बैठे थे । उन्होंने युधिष्ठिरकी 
बातका कोई उत्तर नहीं दिया । थोड़ी देर बाद जब वे 
ध्यानसे विस्त हुए, तब युधिष्ठिरके पूछनेपर इस प्रकार 


राज्य-प्रात्तिकि पश्चात्‌ युधिष्टिरने समस्त गुरुजनोंका 
मथोचित समादर किया । इसके बाद वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पास आये और कृतशताश्ञापनपूर्वक्ष उतकी स्व॒ति करने 
लगे । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ध्यानमग्न हो काष्ठकी 










दस रे ६. ््र 
जज कि 22. 
स्स्ल्् वन 






न सेहे देवराजोडपि तमसखि मनता गत ॥ 


उनके पास चला गया था 

वासुदेव उवाच 
शरतल्पगतों भीष्म: शास्यन्निव हुताशनः । 
मां ध्याति पुरुषव्याप्रस्ततों में तहत मनः ॥ 
यस्व ज्यातलनिर्षोष॑ विस्फृजितमिवाशने; । 


भीकू ० ब्‌० मभं० ५४०४--- 


ग्रेनाभिजित्य तरसा समस्त राजमण्डलम | 
उदठास्तिस्रस्तु ता; कन्यास्तमस्मि मनसा गत; | 
त्रयोविशतिरात्र यो योधयामास भारगवम | 
न च्‌ रामेण निस्तीर्णस्तमसि मनसा गत; || 
एकीकृत्येन्द्रियग्राम मन। संयम्ध सेधया | 





# श्रीकृष्णदधारा भीष्मका चिन्तन एवं उत्तकी प्रशंसा # 


उधर भीष्मजी भीष्मसतवराज पढ़कर मगवान श्रीकृष्णका सवन 
कर रहे थे । इधर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर आदिको साथ लेकर 
विशाल रथॉंद्वारा कुरक्षेत्रक्ती ओर बढ़े । मार्गम (राम-हुदः नामसे 
प्रसिद्ध पाँच सरोबर प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर परञुरामजीकी 
चर्चा छिढड़ गयी ओर युधिष्टिके भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पूछनेपर पहले परशुरामजीने इक्क्रीस बार यह प्रथ्वी क्षत्रियोंसे सूची 
कर दी थी--इसका कारण आदि बताया | घमौत्माओमें श्रेष्ठ 
युधिष्ठिरसे वार्तालाप करते हुए यदुकुलतिल्क महात्मा श्रीकृष्ण 
उस रथके द्वारा भगवान्‌ सूर्यके समान सम्ूर्ण दिशाओंमें 
प्रकाश फेछाते हुए शीघ्रतापूवंक आगे बढ़ते चले गये। 
युधिष्ठिर ओर श्रीक्षप्ण उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ प्रभाव- 
शाली गन्ञानन्दव भीष्य बाणशय्यापर सोये हुए थे। 
उन्होंने देखा कि भीष्मजी शरश्षय्यापर सो रहे हैं और अपनी 
किरणोंसे घिरे हुए सायंक्राल्कि सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हैं। जैसे देवता इन्द्रकी उपासना करते हैं, उसी प्रकारु बहुत- 
से महर्षि ओबबती नदीके तठपर परम धर्ममय थानमें उनके 
पास बैंठे हुए थे | श्रीकृष्ण, धर्मपुत्र राजा युधिड्ठिर, अन्य 
चारों पाण्डव तथा झृपाचार्य आदि सब छोग दूरसे ही उन्हें 
देखकर अपने-अपने रथसे उतर गये और चश्चल मनको 
काबूमें करके सम्पूर्ण इच्द्रियोंकी एकाग् कर वहाँ बेंठे हुए. 
महामुनिर्योकी सेवामें उपस्थित हुए। श्रीकृष्ण, सात्यकि तथा 





अन्य राजाओंने व्यास आदि महर्षियोंकों प्रणाम करके गड्ग- 
ननन्‍्दन भीष्मको मस्तक झुकाया | तदनन्तर वे सभी 
यदुवंशी ओर कौरब नरश्रेष्ठ बूढ़े गह्नानन्दन भीष्मजीका 
दर्शन करके उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये | इसके वाद 
भगवान, भीकृष्णने मन-द्वीमन कुछ छुली हो बुझती हुई 
आमगके समान दिखायी देनेवाले गद्नानन्दन मीष्मको सुनाकर 
इस प्रकार कश-- 





9१६ 
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कंशिज्ञानानि सबोणि प्रसल्ानि यथा पुर | 
किन व्याइुल! चेत बुद्धिस्ते बद॒तां वर ॥ 
शराभिवातदु/खातू ते कथित गात्र॑ ने दयते । 


८ # 


मानसादाते दु।खाद़ि शरीर वतयचरम ॥ 
( महाभारत शान्ति० राज० ५० | १३-१४ ) 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ मीष्मजी | क्या आपकी सारी 
ज्ञनेन्द्रियाँ पहलेकी भाँति प्रसत्न हैं! आपकी बुद्धि 
व्याकुछ तो नहीं हुई है ? आपको वाशणोंकी चोट 
सहनेका जो कष्ट उठाता पड़ा है, उससे आपके 
शरीरमें विशेष पीड़ा तो नहीं हो रही है ? क्योंकि 
मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रवछ होता 
है---उसे सहना कठिन हो जाता है। 
वरदानात्‌ पितुः काम छन्दमत्युरसि ग्रश्रो। 
शान्तनोधमेनित्यश ने ल्वेतन्मम कारणम ॥ 
सुश्नक्ष्मोडपि तु देहे वे शस्यों जनयते स्जम्‌ ) 
कि पुत्र शससंबातिश्वितत्य तव पार्थिव | 
काम नेतत्‌ तवाख्येय प्राणिनां प्रभवाप्ययो। 
उपदेब्ड भवाज्शक्तो देवानामपि आहत ॥ 
यद्ध शर्त भविष्य थे. भवद्य पुर्पश | 
स्व तज्वानइडल तब औष्य पतिप्वितम | 
यहारक्वेव शूतानां धर्म्स थे फोदय:। 
बिदितिस्ते महाआज्ञ ल॑ हि धर्मममो लिधिः || 
त्वां हि राज्ये खित्त स्फ्रीते सम्प्राज्ममरोगिणम्‌ | 
खीसहलेः परिहत पर्यक्ीवोर्धरेतसय ॥ 
ऋते शब्तनवाद्‌ भीष्मात्‌ विषु लोकेदु पा्िव। 
सत्यधमोन्तहलीयोच्छूराद्‌. धकतत्परात्‌ ॥ 
मृत्युमावारय तयंता शरसंत्ताजायिनः | 
निस्‍यप्रस्त्र क्िंचिण च. तालालुछशुत्त | 
( महामारत द्ान्ति० राज्० ५० | १५--२२ ) 
प्रभो | आपने निरतर पर्ममें तत्पर रहनेयाले 
पिता शान्तजुके बरदानसे म्रद्युको अपने अधीन क्र 
लिया है | जब आपकी इच्छा हो तभी झत्यु हो सकती 


४१५ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
्््य्य्य्््य्प्स्म्््स्य्स््््ख्च्स््च्य््च्य्यय्यय्य्न्सन्थ््य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्यस््ट्ससः न 





व््य्््प 
है, अन्यथा नहीं | यह आपके पिताके बरदानका ही 
प्रभाव है, मेरा नहीं | राजन्‌ | यदि शरीरमें कोई 
महीन-से-महीन भी काँटा गड़ जाय तो वह भारी वेंदना 
पैदा करता है; » फिर जो बार्णोके समूहसे चुन द्दिया 
गया है, उस आपके शरीरकी पीड़ाके विषयमें तो कहना 
ही कया है ! भरतनन्दन | अवश्य ही आपके सामने 
यह कहना उचित न होगा कि “सभी प्राणियोंके जन्म 
और मरण प्राख्यके अनुसार नियत हैं | अतः आपको 
देवका विधान समझकर अपने मनमें कोई दुःख नहीं 
मानना चाहिये ७ आपको कोई क्‍या उपदेश देगा १ 
आप तो देवताओंको भी उपदेश देनेमें समर्थ हैं। 
पुरुषप्रवर भीष्म ! आप ज्ञानमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं । 
आपकी बुद्धिमें भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ 
प्रतिष्ठित है । महामते । ग्राणियोंका संहार कब होता 
है ! धर्मका क्या फल है ! और उसका उदय कब 
लता है! ये सारी बातें आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप 
धर्मके प्रचुर भण्डार हैं | आप एक समृद्धिशाली 
राज्यके अधिकारी थे; आपके सम्पूर्ण अज्ज ठीक थे, 
किसी अज्डमें कोई न्‍्यूनता नहीं थी; आपको कोई रोग 
भी नहीं था और आप हजारों ख्लियोंके बीचमें रहते थे; 
तो भी मैं आपको ऊब्वेरेता ( अखण्ड ब्रह्मचर्यसे 
सम्पन्न ) ही देखता हूँ | तात ! प्रथ्वीनाथ | मैंने तीनों 
लोकोंमें सत्यवादी, एकमात्र धर्ममें तत्पर, शूरवीर, 
महापराक्रमी तथा वाणशस्याप्र शयन करनेवाले आप 
शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे किसी ऐसे प्राणीको 
ऐसा नहीं खुना है, जिसने शरीरके छिये खभावसिद्ध 
मृत्युको अपनी तपस्यासे रोक दिया हो। 
सत्ये तपसि दाने थे यज्ञाधिकरण तथा। 
धलुर्वेदे च वेदे च नीत्यां चेवालुरक्षणे ॥ 
अनुशंस शुच्ि दान्त॑ सर्वभ्ूतहिते रतम्‌। 
महार्थ लत्सचशं कि कंचिदनुशुभ्रुम ॥ 
त्व॑ हि देवान्‌ सगन्धवानसुरान्‌ यक्षुराक्षसान्‌ । 





शक्तस्त्वेकरथेनेव विजेतुं नात्र संशयः ॥ 
स तव॑ भीष्म महाबाहों वद्धतां वासवोपमः । 
नित्य॑ विग्रेः समाख्यातो नवमो5्नवमों गुण! ॥ 
अहँ च त्वाभिजानामि यस्त्वं पुरुषसचम । 
त्रिदशेष्वपि विख्यातस्त्यं शक्‍त्या पुरुषोत्तमः ॥। 
मनुष्येषु मनुष्येन्द्र न दृष्टो न च मे श्रुतः | 
भवतो वा गुणेयुक्तः पृथिव्यां पुरुपः कचित ॥ 
त्व॑ हि सर्वगुणे राजन्‌ देवानप्यतिरिच्यसे । 
तपसा हि भवाज्छक्तः खरष्ठुं लोकांथराचरान्‌ | 
कि पुनथात्मनो लोकाजुत्तमानुत्तमेंगुंणेः । 
तदस्थ तप्यमानस्थ ज्ञातीनां संक्षयेन थे ॥ 
ज्येष्ठस्थ पाण्डुपुत्नस शोक॑ भीष्म व्यपानुद । 
* ( महाभारत शान्ति० राज० ५० | २३--१०३ ) 
सत्य, तप, दान और यज्ञके अनुष्ठानमें, वेद, 
धनुर्वेद तथा नीतिशात्रके ज्ञानमें, प्रजाके पालनमें 
कोमछतापूर्ण बर्ताव, बाहर-भीतरकी शुद्धि, मन और 
इन्द्रियोंके संयम तथा सम्प्र्ण प्राणियोंके हितसाधनमें 
आपके समान मैंने दूसरे किसी महारथीकी नहीं सुना 
है। आप सम्पूर्ण देवता, मनन्‍्वबं, अछुर, यक्ष और राक्षसों- 
को एकमात्र रथके द्वारा ही जीत सकते थे, इसमें संशय 
नहीं है। महाबाह्यो भीष्म | आप बवसुओंमें वासव 
( इन्द्र- ) के समान हैं । ब्राह्मणोंने सदा आपको आठ 
वसुओंके अंशसे उत्पन्न नव बसु बताया है | आपके 
समान गुणोंमें कोई नहीं है | पुरुषप्रवर | आप वैसे 
हैं और क्या हैं, यद्द मैं जानता हूँ। आप पुरुषोमें 
उत्तम और अपनी शक्तिके लिये देवताओंमें भी विष्व्यात 
हैं | नरेन्द्र | मनुष्योंमे आपके समान ग़ु्णोसे युक्त 
पुरुष इस प्ृृथ्वीपर न तो मैंने कहीं देखा है. और न 
सुना ही है | राजन्‌ ) आप अपने सम्ूर्ण गुणोंके द्वारा 
तो देवताओंसे मी बढ़कर हे तथा तपस्याके द्वारा 
चराचर छोकोंकी भी सृष्टि कर सकते हैं | फिर अपने 
लिये उत्तम गुणसम्पन्न छोकोंकी सृष्टि करना आपके 





लिये कौन बड़ी बात है? अतः भीष्मजी : आपसे 

यह निवेदन है कि ये ज्येष्ठ पाण्डव अपने कुटुम्बीजनेकि 

बबसे बहुत संतप्त हो रहे हैं। आप इनका शोक दूर करे। 
ये हि धर्मोंः समाख्याताशातुप्यंय भारत ॥ 
चातुराथम्यसंयुक्ताः सर्व ते विदितास्तप। 
चातु्विये च ये प्रोक्ताआातुह“ंत्रे च भारत ।| 
योगे सांख्ये च नियता ये व धर्मा; सनातना;। 
चातुरव्णयस यश्रोक्तो धर्मों न सर विरुध्यते ॥ 
सेव्यमानः स्वेयाख्यों माड़ेय विद्तिस्तव। 
ग्रतिलोमप्रखतानां वणोनां चेव येः स्थृता ॥ 
देशजातिकुलानां च जानीपे भर्मलक्षणम्‌ | 
वेदोको यश्व शिष्टोक्तः संदेव विदितेस्तव ॥ 
इतिहासपुराणाथा। का्स््येंन विदितास्तव । 
धर्मशार्स च सक नित्य मनसि ते खितम्‌ ॥ 
मे च केचन लोकेडसिल्नथों: संशयकारकाा । 
तेषां छेता नासि लोके ल्वदन्यः पुरुष ॥ 


से पएडवेयय. मन!समल्थितं 
नरेन्द्र शोक व्यपकर्ष मेधया। 

भवह्विया ह्युतमबुद्धिविस्तरा 
विमुद्ममानय नर्थ  शाल्तये ॥ 


( महाभारत शान्ति० राज० ५० | ३१--३८ ) 


% भीष्मपर भगवानकी छूपा ओर उन्हें युधिप्ठिस्‍्के प्रति धर्मोंपदेश करनेकी आशा # 


४१९३ 


भार ! शात्रोंमें चारों वर्णों और आश्रमेंके लिये जो- 
जो धर बताये गये हैं, वे सब आपको बिदित हैं । 
चारों विदयाओंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है 
तथा चारों होताओंके जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे भी 
आपको ज्ञात हैं | गड़ानन्दन | योग और सांख्यमें जो 
सनातन धर्म नियत हैं तथा चारों बर्णोके डिये जो 
अविगेधी धर्म बताया गया है, जिसका सभी छोग सेवन 
करते हैं, वह सब आपको व्याख्यासहित ज्ञात है। 
बिलोम-क्रमसे उत्पन्न हुए. वर्णसंकर्रोका जो धर्म है, 
उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं | देश, जाति और 
कुलके धर्मोका क्या लक्षण है, उसे आप अच्छी तरह 
जानते हैं। वेदोंमें प्रतिपंदित तथा शिष्ट पुरुषोंद्वारा 
कथित धर्मोको भी आप सदासे ही जानते हैं ) इतिहास 
और पुराणेके अर्थ आपको प्र॒॑रुपसे ज्ञात हैं| सारा 
धर्मशात्र सदा आपके मनमें खित है। पुरुषप्रवर ) संसार- 
में जो कोई भी संदेहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान 
करनेवात्य आपके पिवा दूसरा कोई नहीं है । नरेन्द्र 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिस्के ूयमें जो शोक उमड़ आया 
है, उसे आप अपनी बुद्विके द्वारा दूर कीजिये | 
आप-जैसे उत्तम बुद्विके विस्तारवाले पुरुष ही मोहप्रस्त 
मनुष्यके शोक-संतापको दूर करके उसे शान्ति दे 
सकते हैं | 





भीष्मपर भगवाबकी कृपा ओर उन्हें युधिष्ठिस्के प्रति धर्मोपदेश करनेकी आज्ञा 


परम बुद्धिमाव्‌ वुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन 


जोड़कर स्तुति की और कहा--पुरुषप्रवर | आपने मेरे सम्बन्ध- 
में जो बात कही है, उससे में तीनों छोकोंमे च्यात हुए आप- 
के दिव्य भावोंका साक्षात्कार कर रहा हूँ | गोविन्द ! आपका 
जो सनातन रूप है, उसे भी में देख रहा हूँ। आपने ही 
अत्यन्त तेजस्वी बायुका रूप भारण करके ऊपरके सातों 
लोकौकों व्यात कर खखा दे। 


सुनकर मीष्मजीने अपना मुँह कुछ ऊरर उठाया और हाथ 


'खर्गलोक आपके मस्तकसे और वसुन्धरा-देवी आपके 
पैरोंसे व्यात्त हैं | दिशाएँ आपकी मुजाएँ हैं | है कं 
और झुकाचार्य आपके वीर प्रतिष्ठित हैं | आपका 
श्रीविभ्रह वीसीके फूलकी माँति स्थाम है. | उसपर पीताम्बर 
शोभा दे रहा है; वह कभी अपनी महिमाते च्युत नहीं 
होता | उसे देखकर हम अनुमाम करते हैं कि बिजलीसहित 
मेष शोभा पा रहा है | मैं आपकी शरणमें भाया हुआ 
आपका भक्त हूँ और अभीष्ट गतिक्ों प्राप्त करना चाइता 


2, भ्ु हु ञ्र प्री पा रे कमकी- 
४१४ 5 वचन-सुधा श्राकृष्णका श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्ि, करें सथ अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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हूँ | कमलनयन - | सुरक्रेष्ठ | मेरे लिये जो कल्याणकारी 


उपाय हो, उसीका संकल्य कीजिये |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णमें पराभक्तिके कारण ही भगवानूने 


अपने स्वरूपके उन्हें दिव्य-दर्शन कराये हैं 
वासुदेव उबाच 
'यत। खल परा भक्तिमय ते पुरुषषभ । 
'ततो मया वधुर्दिव्य॑ वयि राजन प्रदर्शितम | 
'न॑ ह्यभकाय राजेन्द्र भकायानृजबे न च। 
दर्शयाम्यहमात्मान न चाशान्ताय भारत ॥ 
भवांस्तु मम भक्तथ् नित्य॑ चाज॑बमाणितः | 
दमे तपसि सत्ये च दाने व निरतः शुचिः | 
अहंस्तव॑ भीष्म मां द्रष्डू तदसा स्वेन पार्थिव । 
'तब ह्युपखिता छोका येभ्यो नावतेते पुनः ॥ 
पश्चाशत पटू च छुरुप्रवीर 
शेष दिनानां तव जीवितस्थ । 
ततः शुगेः क्रर्मफ़लोदयेस्ल 
सम्ेष्यसे भीष्म विम्वच्य देहम्‌ |। 
)  एते हि देवा बसवो विमाना- 
ह न्यास्थाय सर्वे ज्यलिताग्निकल्पाई) 
अन्तहितास्त्वां प्रतिपालयन्ति 
| काष्ठीं अपधन्वम्नृदकपतड़स ॥ 
व्यावतंगाने. अगवत्युदीचीं 
हमें दिश कालवशात्‌ पन्ने । 
भन्तासि लोकान्‌ पुरुषप्रवीर 
नावतते यालुपलम्य विद्वान ॥ 
अई च लोक त्वयि भीष्म याते 
.. ज्ञानानि वडश्यन्त्यखिलेन वीर। 
अतस्तु सर्वे ल्वथि संनिकर्ष 
समागता धर्मविवेचनाय ॥ 
-तज्ज्ञातिशोकोपहतश्रुताय 
सत्याभिन्‍्चंधाय. युधिष्ठिराय । 











धर्माथंसमाधियुकत 

सर्त्यवचोड्लापजुदाश शोकप्‌ || 
( महाभारत शान्ति० राज० ५१ | १०--१८ ) 
श्रीकृष्ण वोछे--राजन्‌ ! पुरुषग्रवर ! मुझमें आपकी 
पराभक्ति है | इसीलिये मैंने आपको अपने दिव्य 
खरूपका दर्शन कराया है | भारत ! राजेन्द्र ! जो 
मेरा भक्त नहीं है अथवा भक्त होनेपर भी सरछ 
खमावका नहीं है, जिसके मनमें शान्ति नहीं है, 
उसे मैं अपने खरूपका दर्शन नहीं कराता । आप 
मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खमाव भी सरल है। 
आप इन्द्रिय-संयम, तपस्या, सत्य और दानमें तत्पर 
रहनेवाले तथा परम पवित्र हैं | भूपाछ | आप अपने तपो- 
बलसे ही मेरा दर्शन करनेके योग्य हैं । आपके ढिये 
वे दिव्य छोक प्रस्तुत हैं, जहाँसे फिर इस छोकमें वापस 
नहीं आना पड़ता | कुछबीर भीष्म | अब आपके 
जीवनके कुछ छृप्पन दिन शेष हैं । तदनन्तर आप 
इस शरीरका त्याग करके अपने शुभ कर्मोक्रे फठ्खरूप 
उत्तम लोकोंमें जायेंगे | देखिये, ये. प्रज्यलित अग्निके 
समान तेजखी देवता और वसु विमानोंमें बैठकर 
आकारशमें अद्वयरूपसे रहते हुए सूर्य उत्तरायण होने 
और आपके आनेकी बाठ जोहते हैं । पुरुणोमिं प्रमुख 
वीर ! जब भगवान्‌ सूर्य काव्वश दक्षिणायनसे लौटते 
हुए उत्तर दिशाके मार्गपर ठौठेगे, उस समय आप 
उन्हीं छोकोंमें जाइयेगा, जहाँ जाकर ज्ञानी पुरुष 
किर इस संसारमें नहीं छौठते हैं | बीर भीष्म ! जब 
आप परलोकेमें चले जाइयेगा, उस समय सारे ज्ञान 
लुप्त हो जायेंगे; अतः ये सव छोग आपके पास धर्मका 
विवेचन करानेके लिये आये हैं | ये सत्यपरायण 
युविष्ठिर वन्धुजनोंके शोकसे अपना सारा शाखज्ञन 


प्रब्रूहि 


- खो बैठे हैं; अत: आप इन्हें घर्म, अर्थ भीर योगसे 


युक्त ययार्थ बातें खुनाकर शीत्र दही इनका शोक दूए 
कीजिये | 


लत -्बॉ.ज्तष्ट कत्ल 


# भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना और भगवानका उन्हें बर देना १ 
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भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकू. करना और भगवावका उन्हें वर देना 


गवान्‌ श्रीकृष्णके ये घ॒र्म और अर्थत्ते युक्त हितकर वचन 
शान्तनुननन्‍्दन भीष्मने दोनों हाथ जोड़कर कहा-- 
पथ! महाबाहों | शिव | नारायण | अच्युत | 
| यह वचन घुनकर सें आनन्दके ससुद्रमेँ निम्न हो 
हैं। भरा; सें आपके समीप क्या कह सकूँगा, 


१] 
पी 


के वाणीका सारा विषय आपकी वेदमवी वार्णीमें 
त है ! देव ! छोकमें कहीं भी जो कुछ कतेव्य किया 
है; वह सब आप वुद्धिमान्‌ परमेश्वर्से ही प्रकट हुआ 
प्रधुसूदन | इन बाणोंके गड़नेसे जो जलन हो रही है; 

कारण मेरे, मनमें बड़ी व्यथा है । सारा शरीर पीड़ाके 
शेथिल्‍र हो गया है ओर बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही 
गोविन्द ! ये बाण विष और अग्निके समान मुझे 
र पीड़ा दे रहे हैं। अतः मुझमें कुछ भी कहनेकी 
'नहीं रह गयी है। मेरा बछ शरीरको छोड़ता-सा जान पड़ता 
वे प्राण मिकलनेको उतावले हो रहे हैं। मेरे मर्मस्थानोंमें 
पीड़ा हो रही है; अतः मेरा चित्त श्रान्त हो गया है। 
ताके कारण मेरी जीम ताढ्में सद जाती हैं; ऐसी 
में मैं केसे बोल सकता हूँ ! द्ाहकुछकी इद्धि करनेवाले 
| आप मुझपर पूर्णख्पसे प्रसन्न हो जाइये। महाबाहो ! क्षमा 
बये। में बोल नहीं सकता । आपके निकट प्रवचन करनेमें 
पतिजी भी शिथिढ हो सकते हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। 
पृद्वन ! मुझे न तो दिशाओंका शान है और न आकाश एवं 
पका ही भान हो रहा है| केवछ आपके प्रभावसे ही जी रहा हूँ। 
हैये आप स्वयं ही, जिसमें धर्मराजका हित हो; वह बात शीघ्र 
इये; क्योंकि आप शास्ेके मी शास्त्र हैं। श्रीकृषष्ण ! 
7 जगतके कर्ता ओर सनातन पुरुष हैं | आपके रहते 
मेरे-मैसा कोई भी मनुष्य केसे उपदेश कर सकता है १ 
| गुरुके रहते हुए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी है ?? 

भीष्मके प्रति श्रीकृष्णका वरदान 
वासुदेव उबाच 
6 + के है श्र ] 
उपपञ्नमिद वावर्य कोराणां घुरंधरे। 
८७०८ लय हर सर्वार्थद 8 ८ 

महावीरयं महासस्वे झिरे सवोथंदर्शिनि ॥ 
यच्च मामत्थ गाड़ेय वाणवातरुज प्रति। 
गृहाणात्र बरं भीष्म मझसादकृत ग्भो॥ 


न ते ग्लानिन ते मूछो न दाहो न च ते रुजा । 
प्रभविष्यन्ति गाड्ेय क्षुत्पिपासे न चाप्युत ॥ 
ज्ञानानि च समग्राणि प्रतिभासन्ति तेष्नध । 
न च ते क्वविदासक्तिबुद्धें! प्रादुर्भविष्यति ॥ 
सचस्थ च सनो नित्य तब भीष्म भगिष्यति | 
रजल्तप्रोम्यां रहित॑ घनेर्पुक्त झोडराद ॥ 
यद्‌ यच्च धर्मसंयुक्तमर्थयुक्तमथापि च। 
चिन्तयिष्यसि तत्राग्या चुद्धिस्तव भविष्यति | 
इमं च राजशादूल स्ूतग्राम॑ चतुर्विधम | 
चक्षुदिव्यं समाश्रित्य द्रक्ष्ययमितविक्रम ॥ 
संसरन्त॑ प्रजाजाल॑ संयुक्तो ज्ञानबक्षुपा। 
भीष्म द्रक्ष्यसि तत्तेन जले भीम इब्रामठे | 
( महाभारत शान्ति० राज० ५२ | १४--२१ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोले--भीष्मजी ! आप कुरुकुछ 
का भार वहन करनेबले, महापराक्रमी, परम वैर्ववान, 
स्थिर तथा सर्वायंदर्शी हैं; आपका यह कथन स्वेथा 
युक्तिसंगत है । गड्नानन्दन मीष्प ) ग्रभो ! बाणोके 
आघातसे होनेवाली पीड़ाके विधयमें जो आपने कहा 
है, उसके लिये आप मेरी प्रसनतासे दिये हुए इस 
वर'को ग्रहण करें| गज्गाकुमार | अब आपको न 
ग्लानि होगी न मूर्छो, न दाह होगा न रोग। मूख और 
प्यासका कष्ट भी नहीं रहेगा | अनध ! आपके अन्त:करणमें 
सम्पूणज्ञान प्रकाशित हो उठेंगे। आपकी बुद्धि किसी भी 
विधयमें कुष्ठित नहीं होगी । भीष्म | आपका मन मेघके 
आवरणसे मुक्त हुए चन्द्रभकी भाँति स्नोगुण और 


* तमोगुणसे रहित होकर सदा सखगुणमें स्थित रहेगा | 


आप जिस-जिस पर्मयुक्त या अर्थयुक्त विषयक चिन्तन 
करेंगे, उसमें आपकी बुद्धि सफब्ताप्रवंक्क आगे बढ़ती 
जायगी । अपितपराक्रमी जुपश्रेष्ठ | आप दिव्य दृद्धि 


१६ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | द्विय मधुर झुवि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








हर स्त्ेदेस, अण्डज, उद्धिज और जरायुज--इन सकेंगे, जैसे मत्स्य निर्मठ जछमें सब कुछ देखता 
ऐें प्रकारके प्राणियोंकी देख सकेंगे | भीष्म ! ज्ञान- रहता है । । 
से मे होकर आप संसाखन्वनमें पड़नेबाले इसके बाद शारीरिक एवं मानसिक खख्थता प्राप्त करके 
पूर्ण जीवसमुदायकों उसी तरह यथाथरूपसे देख थीष्यजीने युधिष्ठिर आदिकों शानका विश्वद उपदेश किया। 
>> रत ४ +जा ह 
| 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अज्जुनको अपने ग्रभावका वर्णन करते हुए अपने कुछ 
नामोंकी व्युत्पत्ति एवं माहात्म्य बताना 


एक समय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा-- 
गवन. भूतभव्येश. सर्वेभूतस्ट॒गव्यय । 
प्रेकेधाम जगन्नाथ लोकानामभयपद ॥ 
नि नमामानि ते देव कीतितानि महषिभिः। 
देषु सपुराणेषु यानि शुद्याति कममिः ॥ 
षां निरु्तक त्वत्तो5हं श्ोतुमिच्छासि केशव । 
: छान्‍्यों वणयेन्नाम्नां निरुक्त त्वास्ते पा ॥ 
( महाभारत झान्ति० सोक्ष० ३४१ | ५-७ ) 
भूत वर्तमान और भविष्य--तीनों कार्लेके स्वामी, सम्यूण 
कि सष्ट, अविनाशी, जगदाधार तथा सम्पूर्ण छोकोंकी अभय 
वाले जगन्नाथ, भगवनक नारायणदेव ! महर्षियोंने आपके 
जो नाम कहे हैं तथा पुराणों और वेदोंमें कर्मानुसार जो- 
गोपनीय सास पढ़े गये हैं, उन सबकी व्याख्या में आपके 
से सुनना चाहवा हूँ। प्रभो ) केशव ! आपके सिवा 
रा कोई उन नामोंकी व्युपत्ति नहीं बता सकता | 
भगवान्‌का अभाव और महिला 
श्रीभमगवानुवाच 
ऋगण्वेदे. सयजुर्वेदे._ त्थेवाथवेसामसु । 
पुराणे सोपनिषदे तथंव ज्योतिषेष्जुन ॥। 
तांख्ये च योगशा्त्र च अयुर्वेद तथेव च । 
बहूनि मम नामानि कीर्तितानि महापरीभिः ॥ 
गौणानि तत्र नामानि कमजानि च कारनिचित्‌ ! 
निरुक्त॑ कर्मजानां ते अणुष्व अयतोष्नव ॥ 
कृथ्यमान मया तात ल॑ हि मे5थ॑ स्वृतः पुरा । 
नमोीडवैयशस तस्में दाहना परमात्मने ॥॥ 
तारायणाय विश्वाय निरुणाय शुणात्मने । 
यस्थ प्रसादजों ऋ्षा रुद्रथ कोघसम्भव: ॥। 


थोञ्सो योनिर्हिं सर्वस्य खावरस चरसख च। 
अष्टादशमुर्ण यत्‌ तत्‌ स्च॑ सक्तवतां वर ॥ 
प्रकृति! सा परा मद्य॑ रोदसी योगधाएणी। 
अटता सत्यामराजय्या लोकानामात्मसंज्ञिता ॥। 
तस्रात्‌ सर्वाः अवतेन्ते सर्मभ्रलयविक्रियाः | 
तपो यज्ञथ् यश च पुराण; पुरुषो विराट ॥ 
अनिरुद्ध इति ओक्तो लोकानां अ्भवाष्ययः । 
( महाभारत शान्ति० सोक्ष० ३४१ | ८-१५६ ) 
भ्रीभगवानने कहा--अजुन ! ऋग्वेद, यजुर्ेद, 
सामवेद, अधथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्यौतिष, 
सांख्यशाल, योगशात्र तथा आयुर्वेद महरपियोंने मेरे 
बहुत-से नाम कहे हैं | उनमें कुछ नाम तो गरुणेके 
अनुसार हैं और कुछ कमेंसे हुए हैं | निष्पाप अर्जुन ! 
तुम पहले एकाम्रचितत होकर मेरे कर्मजनित नामोंकी 
व्याख्या सुनो | तात ! मैं तुमसे उन नामोंकी व्युथत्ति 
बताता हूँ; क्योंकि प्र्वकाछसे ही तुम मेरे आधे शरीर 
माने गये हो | जो समस्त देहधारियोंके उत्कृषट आत्य 
हैं, उन महायशखी, निर्गुण-सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ 
नारायणदेवकी नमस्कार है | जिनके असादसे अहम 
और क्रोधसे रुद्र प्रकट हुए हैं, वे श्रीढरि ही सम्पूर्ण 
चराचर जगतकी . उच्पत्तिके कारण हैं । बुद्विमानोंमे 
श्रेष्ठ अर्जुन | अगरद्द ग्रुणोत्रात्य जो सत्त है अर्थाद्‌ 
आदिपुरुष है, वहीं मेरी पूरा श्रकृति है | प्रष्षी और 
आकाशकी आत्मखख्पा वरह्द योगवठ्से समस्त वोकोंको 


धारण करनेबाली है | बढ़ी ऋता ( कर्मफलमूत 


-.... .« # भगवान्‌ भीकृष्णका अज्जुनके प्रतिःअपने परभावका वर्णन 
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! ), सथ्या ( त्रिकालबाधित बह्मरछूपा ) अमर, 
॥ सख्यूर्ण छोकोंकी आत्मा है | उसीसे सृष्टि 
7 आदि सम्पूर्ण बिक्कार प्रकट होते हैं | वही 
और यजमान है, वही पुरातन विराट पुरुष 
ही अनिरुद्ध कहा गया है.। उसीसे णोकोंकी 
( प्रत्य होते हैं । 

द्रकी नारायणस्वरूप जानकर. उनकी -पूजा 

करनी चाहिये - 


राजिक्षये ग्राप्ते तथ हयमिततेजसः ॥ 
दात्‌ प्राहुरभवत्‌ पत्नं पद्मनिरेक्षण । 

ब्रह्मा समभवत्‌ स तसस्‍्वेव प्रसादज! ॥ 

क्षये ललागाब सुतो देवस्थ वे तथा ।- 
।विश्ख संजज्ञे रुंद्र। संहारकारकः | 
| हो विवुधश्रेष्ठो असादक्रोधजाबुभो]. 
दिशितपन्थानी... सृश्सिहारकारकों ॥ 
मेत्तमात्र तावन्र. सर्वप्राणिवरप्रदों । 
दी. जठिलो मुण्ड।: स्मशानगृहसेवक! ॥ 
प्रतचरो रुद्रो- योगी परमदारुण। । 
क्रतुहस्थैव भगनेत्रहरस्तथा ॥। 
रायणात्मको ज्ेय! पाण्डवेय युगे युगे। 
सन्‌ हि पूज्यमाने वे देवंदेवे महेश्वरे ॥ 
स्पूजितो भवेत्‌ पाथे देवो नारायणः ग्रश्चु। । 
हमात्मा हि लोकानां विश्वेषां पाण्डुनन्दन ॥ 
स्मादात्मानमेवाग्रे सम्पूजयाम्यहम्‌ । 
(यह नाचेयेय॑ वे ईशान वरदं शिवम्‌ ॥ 
ग्रात्मान नाचयेत कश्रिदिति में भावितात्मन/- 
प्या प्रमाण॑ हि ऊंते लोक समलुवंततें |॥ 
प्रमाणानि हि पुज़्यानि वतस्त पूजयाम्यहम्‌:। 
यस्त वेत्ति स माँ वेत्ति योष्नु त॑ स हि मामनु ॥ 


(( महाभारत शान्ति० मोक्ष ० २४१-) १६--२६ ) 


जब प्रल्यक्की रात ब्यतीत हुईं थी, उस समय उन 
मिंत तेजी अनिरुद्रकी' कपासे "एक कमछ प्रकट 


भीकृ० व० औ० ५३-- 
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हुआ: | कम्ृठनयन अजुन | उसी कमछसे प्रह्माजीका 
प्रादुभीव हुआ । वे ब्रह्मा भगवान्‌ अनिरुद्धके असादसे 
ही उत्पन्न हुए हैं। हह्माका दिन बीतनेपर क्रोषके 
आवेशमें आये हुए उस देवके छछाटसे उनके पुत्ररूपमें 
संहारकारी रद्द प्रकट: हुए । ये दोनों श्रेष्ठ, देवता-ब्रह्मा 
और रू भगवानके प्रसाद और ऋषसे प्रकट हुए हैं तथा 
उन्हींके बताये, हुए मार्गका आश्रय ले सृष्टि और 
संहारका कार्य पूर्ण क़रते हैं । समस्त प्राणियोंकों वर 
देनेवाले: वे दोनों देवता सृष्टि और -ग्रढ्यके निमित्तमात्र 
हैं । ( वास्तवमें तो वह सब कुछ भगवानकी -इच्छासे 
ही होता है।-) इनमेंसे संहारकारी रूके कपकीं 
( जठाजूठबारी ), जठिछ, मुण्ड, स्मशानगृहका सेवन 
करनेवाले, उग्र अतका आचरण करनेवाले, रुद्र, योगी, 
परम दारुण, दक्षयज्ञ-विष्यंसक तथा भगनेत्रह्मरी आदि 
अनेक नाम हैं । पाण्डुनन्दन ! इन. भावान्‌ रुद्धको 
नारायणखरूप ही जानना चाहिये । पार्थ | प्रत्येक 
युगमें उन देवाधिदेव महेश्वरकी प्रजा, करनेसे संबंसमर्थ 
भगवान्‌ नारायणकी ही प्रूजा होती है ।.पाण्डुकुपार ! 
मैं सम्पूण जगतका आत्मा हूँ | इसडिये मैं पहले अपने 
आत्मारूप रुद्धकी ही प्रजा करता हूँ | यदि मैं बरदाता 
भगवान्‌ शिवकी जा न करूँ तो दूसरा कोई भी उन 
आत्मरूप रंकरका प्रजन नहीं करेगा, ऐसी मेरी धारणा 
है । मेरे किये हुए कार्यक्ों प्रमाण या आदर्श मानकर . 
सब छोग उसका अनुसरण करते हैं | जिनकी पूजनीयता 
वेद-शाज्ोंद्वारा - अ्रमाणित है, उन्हीं- देवताओंकी - पूजा 


- करनी चाहिये । ऐसा सोचकर ही मैं रददेवकी जा 


करता हूँ । जो रुइको जानता है, वह मुझे जानता है; 


“जो उनका अलुगामी है, वह मेरा भी अनुगामी है। 


मेरे आत्मखरूप होनेके कारण मैंने रुद्क्की आराधना की 


रुद्रों नारायणश्त्र सचमेक हिधाकृतम । 
लोके चरति कॉन्तेय व्यक्तिस्थ सबकमसु)) - 


ना 


$ भगवानके विविध तामोंकी व्युत्यंत्ति # .. 
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गतिश्र॒ सर्वभूतानां प्रजनथ्रापि भारत । 
व्याप्ता में रोदसी पाथ कान्तिथास्यविकां मम ॥। 
अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छंथासि भारत । 
क्रमणा्नाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यमिसंज्ञितः ॥| 
दमातू सिद्धि परी प्सन्तो मां जना। कामयन्ति ह । 
दिवं चोरी च मध्यं च तसाद्‌ दामोदरो द्हम्‌ || 
पृश्चिरित्युच्यते चान्न॑ वेद आपो5्मृत तथा । 
ममैतानि सदा गर्भः प्रक्षिगर्भलतो छाहम्‌ ॥। 
( महाभारत शान्ति० मोक्ष ० ३४१ । ३८--४५ ) 


भोरत ! मैं अध्यात्मयोगोंकी जानता हूँ तथा मैं : 


गैन हूँ और कहाँसे आया हूँ---इस बातका भी मुझे 
एन है। छौकिक अभ्युदयका साधक प्रइत्तिधर्म और 
ने:अरेयस प्रदान करनेवाछा निवृत्तिधर्म भी मुझसे अज्ञांत 
हीं है। एकमात्र मैं सनातन पुरुष ही. सम्पूण मनुष्यों- 
हा सुविद्यात आश्रयभूत नारायण हूँ | नरसे उत्पन्न 
गेनेके कारण जलकों 'नाएः कहा गया है: | वंह नोर 
: जल ) पहले मेरा अयन ( निवासलथान )' था; 
[सल्यि ही मैं . “नारायण” कहंलाता हूँ।.( जो सबंें 
ग्याप्त हो अथवा जो किसीका निवासस्थान हो, उसे 
'बासु? कहते हैं | ) में ही सू्म॑रूप धारंण करके अपनी 
किरणोंसे सम्पूर्ण जगवको व्याप्त करता हूँ तथा मैं ही 
प्म्पूणं प्राणियोंका वासस्थान हूँ; इसलिये मेरा नाम 
'वासुदेव” है | भारत ! मैं सम्यूण आ्राणियोंकी गंति 
और उत्पत्तिका स्थान हूँ । पार्थ ! मैंने आकाश और 
पृष्वीको व्याप्त कर ख़खा है । मेरी कान्ति सबसे बढ़कर 
है। भरतनन्दन ! समस्त ग्राणी अन्तकाढुमें जिस 
ब्रह्मको पानेकी इच्छा करते हैं, वह भी मैं ही हूँ । 
कुन्तीकुमार ! मैं सबका अतिक्रमण करके स्थित हूँ । इन 
संभी -कारणेंसे मेरा नाम “विष्णु! हुआ है । अुष्य 
दम ( इन्दियसंयम-) के द्वारा सिद्धि पानेकी इच्छा 
करेते हुए मुझे पाना चाहते.हैं तथा दमके द्वारा ही 
वे पृथ्वी, खर्ग एंव. मव्यवर्ती छोकोंमें ऊँची सिति 


पानेकी अमिछाषा करते हैं, इसलिये में “दामोदर! 
कहलाता हूँ ( दम एवं दाम; तेन -उददीर्यति---उन्नतिं 


आप्नोति यस्मात्‌, स.दामोदर:---यह दामोदर शब्दकी 
ब्युत्पति है ) | अन्ने, वेद, जठ और अम्ृतकों धरृद्विते! 


कहते हैं| ये सदा मेरे गर्भमें रहते हैं; इसलिये मेरा 


: नाम पृश्षिगर्मः है |: 


._/ केशव नामकी बुत्मतति 


. ऋष॑यः. प्राहुरेव॑ .माँ ब्रित॑. कृषनिपातितम.) 


पृश्चिगर्भ त्रितं याहीत्येकतद्धितपातितस ॥ 
तत; स ब्ह्मणः पुत्र आद्यो बुफ्विरस्ितः । 
उत्ततारोदपानादू वे. प्रश्निगर्भानुकीर्तनात्‌ ॥ 
सरयथ तपतो. लोकानग्रे! सोम -चाप्युत । 
अंशवों यत्‌ प्रकाशन्ते ममैते केशसंज्िताः ॥ 
सवेज्ञा: केशव तस्ान्मामाहुद्िजसत्तमाः । 
एवं हि वर नाम केशवेति ममाजुन। 
'देवानामथ सर्वेपाम्पीणां च महांत्मनाश ॥ 
अग्नि; सोमेन संयुक्त एकयोनित्वमागतः | 
“अध्नीपोममर्य तसाजंगत कृत्स्नं चराचरस ॥ 
: अपि हि पुराणे भवति एकयोन्यात्मकाव्ीपोमी 
देवाभामिश्रुता इति एकयोनित्याच् परस्परमहन्तो 


लोकान्‌ धारयन्त इति ॥| डे 

ह ..._( महाभारत शान्ति० मोक्ष> ३४१ | ४६-५१ ) 
.. जब जितमुनि अपने भाइयेंद्वारा कुएँमें गिरा दिये गये, 
उस समय ऋषियोंने मुन्नसे इस प्रकार प्रार्थना की. 
(ृ्निगर्भ | आप एकत और द्वितके गिराये हुए ज्ितको, 
इबनेसे बचाइये |! उस समय मेरे. पृशिनिंगर्म नामका 
बारंबार कीत॑न करनेसे अह्ाजीके आदिपुत्र ऋषिग्रवर 
त्रित उस कुएँसे बाहर हो गये | जगवको तपानेबाले 
धरयेकी तथा अग्नि और चन्द्रमाकी जो किराए प्रकाशित 
होती हैं, वे सब मेरा 'केश” कहलाती हैं । उस केशसे 
युक्त: होनेके कारण सर्वज्ञ ब्विजम्रे्ठ . मुझे केशव 


| 


8४२० # वबचन-खुचा आकृष्णका अवस्करा सहन एुव्य मचुर शातच, कर सब आंत अ्रद्धासे पान ॥ # 


कहते हैं| अजुन ; इस श्रकार मेरा 'केशवः नाम पुराणमें यह कहा गया: है कि अग्नि. और सोम एकयोनि 
समूण देवताओं -और महात्मा ऋषियोंके लिये- चरद्ायक हैं. तथा सम्पूर्ण देवताओंके छुख अग्नि हैं | एकयोनि 
है | अग्वि सोमके साथ संयुक्त हो एक योनिको प्राप्त होनेके कारण ये एक-दूसरेको आनन्द अदान' करते 
हुए, इसलिये सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अग्नि-सोममय है।। और समस्त छोकोंकों धारण करते, हैं। : ह 
-+०<फलस्स्ल्थी>०>- प 
श्रीकृष्णदारा भगवान्‌ शिवकी महिमाका वर्णन 


एक समय मुनियोंद्धार वर्णित महादेवजीके अद्भुत 
चरित्र सुनकर पाण्डुनन्दुन युधिष्ठिस्को बड़ा विस्मय हुआ । 
फिर बुद्धिमानोंम ओेष्ठ श्रीकृष्णने घर्मनिधि शुधिष्ठिर्से उसी 
प्रकार कहा जेंसे श्रीविष्णु देवराज इन्द्रसें कोई बात कहा 
करते हैं । 
उपमन्‍्युक्े द्वारा की हुईं भगवान्‌ शिवकी 
महिमाका श्रीक्षण्णके द्वारा वणन 


वासुदेव उवाच 


उपभल्युंयि प्राह तपन्निव दिवाकरः )। 
अशुभ; पापकर्माणो ये नरा। कलुषीकृता। । 
ईशान न अपचन्ते तमोराजसबृत्तयः ॥ 
इंशवर सम्प्रपच्चन्ते ह्विजा भावितभावना+-): 
'स्वेथा वतमानोडपि यो भक्त+ - परमेश्वर ॥| 
सदशोरण्यवासीनां झुनीनां भावितात्मनास्‌.3. 
ब्ह्मत्व॑ केशवर्त वा शक्रत्वं वा सुर। सह ॥. 
प्रैलोक्यस्थाधिपत्यं वा तुशे रुद्र:. प्रयच्छति । 
मनसा5पि शिव तात थे प्रपद्यन्ति मानवा। ॥ 
विधूय सर्वपापानि देवे! सह वंसन्ति ते । 
भिचा मिच्ता च छूलानि ह॒त्वां सर्वेमिदं जंगत्‌ ।| 
यजेद्‌ देव विरूपाक् न स पापेन लिप्यते। 
सर्वलक्षणहीनोषपि युक्तो वा सर्वपातके। | 
सब . तुदति तत्पापं भज्नयज्छिवमात्सना । 
कीटपक्षिपतज्ञानां. तिस्थामपि केशव ॥। 
महादेवग्रपत्नानां न भय॑ विद्यते क्चित्‌। 
एबमेव महादेव भक्ता ये मानवा झु॒वि॥। - 


न तें संसारवशगा इति मे निश्चिता मतिः | 
ततः कृष्णो<अबीदू वाक्य धमपुत्रं युधिष्ठि रस || 
. ( महाभारत अनुशासन० दान० १८॥ ६१---७० ) 
. भगवान; श्रीकृष्ण वोले--राजन्‌ -! सूर्यके समान 
तपते हुए-से तेजली उपमन्‍्युने मेरे सभीष कहा था कि 
जो पापकर्मी मनुष्य अपने अशुभ आचरणोसि कलुषित 
हो गये हैं,- वे तमोगुणी था रजोगुणी बृत्तिके छोग 
भगवान्‌ शिवकी शरण नहीं लेते । जिनका अन्तः- 
करण पवित्र है, -वे ही-हिंज महादेवजीकी शरण छेते 
हैं । जो परमेश्वर शिवका मक्त है,.वह-सब ग्रकारसे 
बतेता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले बनवासी मुनियोंके 
समान है-। भगवान्‌, रुद्र संतुष्ट ही जाये तो वे ब्ह्मपद, 
विष्णुपद,-देवताओंसहित देवेन्द्रघद अथवा तीनों छोकोंका 
आधिपत्य भी प्रदान कर सकते हैं-। तात | जो मलुष्प 
मनसे भी भगवान्‌ शिवकी. शरण: लेते है, वे सत्र पार्पोका 
नाश करके देवताओंके साथ'निवास करते हैं । बारंवार 


: ताछबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें चौपट कर 


देनेवाल् और इस सारे जगतकों जढती आगमें शक 
देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता 


: है, तो वह पापसे छिप्त नहीं होता । समस्त लक्षणेसि 


हीन अयवा सब पापोंसे युक्त मतुष्य भी यदि अपने 
हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है, तो वह अपने 
सारे पापोंको नष्ट कर देता हैं | केशव ! कीद, पतंग, 
पक्षी तथा पश्णु भी यदि महादेवजीकी शरणमें आ जायें 
तो -उन्हें भी कहीं किसीका भय नहीं प्राप्त द्योता, | 


| या ननललललटनअबटकलल्न्ल्‍अल्नल्ल्नलतग श्रीक्ृषष्णद्ारा भगवान शिवकी महिमाका बर्णन ४ ४२ 


च्नच्न्ल्न्ल्ल्ललत न पवोकवबाला...... 
यक्षत्तथा चारणपत्चगांव ॥ 


इसी प्रकार इस भूतंडपर जो मानव महादेवजीके 
भक्त हैं, वे संसारके अबीत. नह होते---यह भेण 


निश्चित विचार है ॥ तदनन्तर भावान्‌ श्रीक्षणने खर्य 


भी धर्मपुत्र युविध्चिरसे इस अकार कह | 


खर् श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ गिवकी सहिमाकी कथन 


श्रीमगवानुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिलानली.. पे 
योग मिरापो वसबोीष्थ विश्वे । 


धातावमा शुक्रकस्पती वे. 


रद्रा। ससाध्या वरुणो*थ गोप। ) . 


ब्रह्म शक्रों मास्तो अरक्ष सर्व 

बेदा यज्ञा दक्षिणा बेदवाह्मः। 
सोमो यथ्टा ये हत्थे हर्षिंश 

रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित्‌ ।। 
खाहा बौपद ब्राह्मण सौरभेगी 

धर्म चाउय॑ कालचक्र बे च। 
यशों दमो बुद्धिम्ता खितिथ 

शुभाशुभ॑ ये झुनयथे सतत ॥ 
आया बुढ्विमससा दशने च॑ 

स्पर्वेभाउ॒यः कर्मणां या चसिद्ठि। । 
गणा देवानामृप्मपा। सोमपाथ 

लेखाः सुयामास्तुविता बह्वकाया। ।| 


आभासुरा गन्धपा .. 'धमपाक् 


: ब्ाया विरुद्धोथः मवोविरंद्ा। 


निर्मोणसाथ देंवा$ - 
स्पर्शाशना दर्शपा आज़्यपाथ ॥ 


विस्त्ययोता ये व देवेषु झुख्या 


शुद्धाव 


थे चाप्यन्ये देबताओजमीढ | 


स्थृल सह शंद चाप्यसहा 
दु।ख सुख दु/खमनन्तर चे। 
साँख्य योग तत्पराएं पर च 
शबाजार्द विद्धि यत्‌ कीर्तित में ॥ 
( महाभारत अनुशीसन० दान० १८) ७६--७७ ) 
श्रीकृष्ण बोले--अजमीठवंशी धर्मराज ! जो हर, 
चन्द्रमा, वायु, अभि, खगे, भूमि, जछ, बसु, विश्वेदेष, 
घाता, अर्यमा, शुक्र, बृहस्पति, रूगण, साध्यगण, राजा 
वरुण, अह्या, हनढ्र, वायुदेव, 5“कार, सत्य, वेद, यज्ञ, 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमान, हवनीय 
ह॒विष्य, रक्षा, दीक्षा, सब प्रकारके संगम, खाहा, वौषट, 
ब्राह्मपगण, गो, ओष्ठ धर्म, कालचतओ, बल, यरा, दम, 
बुद्धिमानोंकी खिति, शुभाशुम कम, सर्वर्षि, श्रेष्ठ युद्ध 
मन, दर्शन; अठ रपर; कर्मोंकी सिद्धि, ऊष्मप, सोमप, के, 
याम तथा तुषित आदि देवगण, ब्रह्मण-शरीर, दीहिशाली 


गन्धप, घूमप ऋषि, वाखिरुद्ध और मनोविरंद्ध भाव 
ह। 


छुद्धभाव, . निर्भाण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पशी- 
मात्रसे भोजन करनेवाले, दशनमात्नसे पेय रा पान 
करनेवाले तथा घृत पीमेवाले हैं; जिनके संकल्प करनेमात्रसे 
अमीष्ट वस्तु नेत्रोके समक्ष प्रकाशित होने छगती है 
ऐसे जो देवताओंमें मुख्य गण हैं, जो दूसरे-दूसरे देवता 
हैं; जो सुपण, गन्वबे, पिशाच, दानव, यक्ष, चारण 
तथा नांग हैं, जो स्थृछ, संदुभ फोम असूक्ष, सुख 5 
इस छोकके दुःख, परलोकके दुःख, सांख्य, ए ण्वे 
श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषाय॑ बताया गया है. ह 
इन सबको तुम. महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझे, 
तत्सम्धूता भूतकंतो वरेण्या। 
सं देवा झुबनलास गोपा) |. 
आउविश्येमां धरणी वेडम्परक्षत्‌ 


'पुरातनीं तस देवस्म सृष्टिम॥ 


४२५२ % वचन-खुधा श्रोक्ृप्णकी श्रेयस्करी महाय्‌ | दिव्य मधुर शुल्वि, कर॑ सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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विचिन्बन्तसतपसा. तत्थवीय।. . . 
'किंचित्‌ तच्ल॑ प्राणहेतोनतोंडसि । 
ददातु देव। से वरानिहेश- 
.... नमभिष्ठुतों नः ग्रशुरूययः सदा ॥ 
स्तव॑ - संनियतेन्द्रियश् 
: भूत्वा शुचियः पुरुषः पठेत। 
अंभम्नंयोगी नियतो मासमेक 
.. सम्प्राप्लुयादर्वमेषे फल यत्‌॥ 
: बेदान कृर्सान्‌ ब्राह्मण: प्राप्लुयात्‌ तु 
....  जयेन्नृपः पार्थ महीं च कृत्खास । 
: बेच्यो लाभ ग्राप्लयान्नैपुणं च ह 
.  शाद्रों गति ग्रेत्य तथा सुखं च ॥ 
स्तवराजमिम कृत्वा रुद्राय दथिरे मनः | 
, सर्वदोपापह पुण्य पवित्र च यशखिनः || 
यावन्त्यस्थ शरीरेषु रोमकृपाणि भारत । 
तावन्त्यब्दसहस्लाणि खर्गे वसति मानव: ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १८ । ७८-८३ ) 


इ्मं 


जो इस भूतूमें प्रवेश करके महादेवजीकी प्र्वकत 
प्टेकी रक्षा करते हैं, जो समस्त जगत्‌के रक्षक, विभिन्न 


प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं, वे सम्पूर्ण देवता 
भगवान्‌ शिवसे ही प्रकट हुए हैं | ऋषि-मुनि तपस्याद्वारा 
जिसका अन्वेषण करते हैं, उस सदा स्थिर रहनेवाले 
अनिरवचनीय परम सूक्ष्म तत्वखंरूप सदाशिवको मैं जीवनं- 
रक्षाके लिये नमस्कार करता हूँ । जिन अबिनाशी पभुकी 
मेरेद्ारा सदा ही स्तुति की गयी है, वे महादेव यहाँ 
मुझे अभीष्ट वरदान दें । जो पुरुष इन्द्रियोंको वशमें 
करके पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा और नियम- 
पूर्वक्ष ए(क मासतक अखण्डरूपसे इस पाठकों चलाता 
रहेगा, वह अश्रमेषयज्ञका फल प्राप्त कर लेगा । ढुन्ती- 
नन्‍्दन ! ब्राह्मण इसके पाठसे सम्पूर्ण वेदोंके खाध्यायका 
फछ पाता है | क्षत्रिय समस्त प्ृथ्वीपर: विजंय प्राप्त कर 
लेता है | वैश्य व्यापारकुशछता एवं महान्‌ छाभका भागी 
होता है और झाद्ग इहलोकमें सुख तथा परलोकमें सद्गति 
पाता है | जो छोग सम्पूर्ण दोषोंका नाश करनेवाले इस 
पुण्यजनक पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुके 
चिन्तनमें मन लगाते हैं, वे यशख्री होते हैं | भरतनन्दन ! 
मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, इस स्तोत्रका 
पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षोतक खर्गमें 
निवास करता है । ह 


*&->-औ5+2+>४क्स22...-#*+- 


ऋषियोंके पूछनेपर श्रीकृष्णका उन्हें अपने सुखसे प्रकट हुए तेजका रहस्य बताना . 


४” एक समयकी बात है, धर्मोत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह 
वर्षो्में समाप्त होनेवाले ब्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पर्व॑तके 
ऊपर ) कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका 
दर्शन केरनेके लिये नारद और पर्बंत--ये दोनों ऋषि वहाँ 
पधारे। इनके सिवा ्रीकृष्णदवैपायन व्यास, जप करनेवालॉमें 
ओछ धौम्य, देवल) काश्यय) हृस्तिकाश्यप तथा अन्य साथु- 
महर्षि जो दीक्षा और इच्ियसंयमसे सम्पन्न थे) अपने देवोपम) 
तपखी एवं सिद्ध शिष्योके साथ वहाँ आंये। देवकीनन्दन 


भगवान्‌ श्रीकृप्णने बड़ी प्रसन्नताके साथ देवोचित 
उपचारोंसे उन महर्षियोंका अपने कुलके अनुख्य 
आतिथ्य-सत्कार किया | तत्यश्वात्‌ अतचर्याू्पी इंधनसे 
प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ नारायणका तेज अद्भुतकर्मा 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकलकर अमिरूपमें प्रकट द्वो 
वृक्ष, छता) झाड़ी) पंश्षी, मगसमुदाय) दिसक जन्चु तथा 
सर्पोंसद्दित उस पर्वंतकों जलाने ढगा । बड़ी-बडी 'लपर्टों- 


हे 
दि 


वाली उस आंगने समस्त पर्वतशिखरकोी दुग्ध करके भगवान्‌ 


:& ऋषियोंके पूछनेपर भ्रीकृष्णका उन्हें अपने सुखसे प्रकट हुए तेजफ़ा रहस्य बताना 
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विष्णु ( श्रीकृष्ण-) के समीप आकर जैसे शिष्य गुरके चरंग 
छूता है; उसी प्रकार उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया,और 
उन्हींमें वृद्द विल्लीन हो गयी । तदवन्तर शजुसूदन श्रीकृष्णने 
उत्त पर्वतकों दग्घ हुआ देखकर अपनी सोम्य दृष्टि डाली 
और उसे पुनः प्रकृतावस्थामें पहुँचा दिया--पहलेकी 
'माँति दरा-भय कर दिया । वह पर्बत फिर पहलेकी 
ही भाँति खिी हुई लताओं और बृक्षेंसे सुशोमित 
होने लगा। वहाँ पक्षी चहचहाने छंगे । वहाँ हिंसक पशु और 
सर्प.आदि जीव-जन्तु जी .उठे | इस अद्भुत और अखिन्य॑ 
घटनाकों देखकर ऋषियोंका समुदाय विस्मित ओर रोमाश्चित 
हो उठा उन सबके नेन्नोमे आनन्दके आँसू भर जाये। 
उन्होंने कह्ा--“मधुसूदन ! आपके मुखसे-अग्निका प्राहुर्भाव 
हमारे लिये इस प्रकार विस्मयजनकं हुआ है | हस संग 


पड़ गये हैं। कब्याणमय श्रीकृष्ण ! आप ही इसका कारण - 


बताकर हमारे संदेह और विस्मयका निवारण कर सकते हैं|? 
वासुदेव उवाच 
एतदू वे वेष्णव॑ तेजो मम वक्‍त्राद विनिःखृतम । 
कृष्णाव॒त्म युगान्ताभो मेनाय मंथितों गिरि। ॥॥ 
ऋषयश्चार्तिमापत्ना जितकरोधा जितेन्द्रियाः | 
भव॑न्तों व्यथिताधासन्‌ देवकल्पास्तपोधना; ॥ 
त्रतचयापरीतेस्थ -तपखिवतसेवया । 
सम्र वहिः सहुद्धतों ने वे व्यितुमईथ ॥| 
चरत॑ चतुमिहायातस्तवह गिरिमिम शुभम | 
- पुत्र चात्मसमं -वीरयें तपसा ढब्घुमागत। 
ततो ममात्मा यो देहे सोउभिभूत्वा विनिःसुत: । 


देरे 





गतंभ वर दण्ड संबेलोकपितामंहम्‌ ॥ 
तेन चात्मानुशिशे में पुत्रत्वे मनिमत्तमाः | 
'तेजसोड्धेंन पुत्रस्ते भवितेति ब्रज! ॥ 
( महाभाख अनुशासन ० दान० १३९ | ३०-३५ ) 
श्रीकृष्ण वोले--मुनिवरों ! मेरे मुखसे यह मेरा 
वैणाब तेज अकट हुआ था; जिसने प्रल्यकालकी 
'अग्विके समान रूप धारण करके इस पर्मतकों दाम 
कर डाला था । उसी तेजसे आप-जैसे तपत्याके धनी, 
देवीपम शक्तिशाढी, क्रोधविजयी और जितेच्रिय ऋषि 
भी पीड़ित और व्यधित हो गये थे। में अतचर्यामें छगा 
हुआ था, तपख्ली जनोंके उस बतका सेवन करनेसे मेरा 
तेज ही अग्निरूपमें प्रक८ हुआ था | अतः आपलोग 
उससे व्यवित न हों | में तपत्याद्वात अपने ही समान 
वीयबान्‌ पुत्र पानेकी इच्छासे त्त करनेके लिये श्स 
मन्नलकारी पर्वतपर आया हूँ | मेरे शरीसें खित प्राण 
ही अगिके रूपमें वाहर निकलकर सत्कों वर देनेवारे 
स्वृग्रेक-पितामह अ्माज़ीका दर्शन करनेके लिये उनवे 
लोक्मे गया था । मुनिवरों | उन बल्याजीने, मेरे: प्रागर्क 
यह संदेश देकर भेजा है कि 'साक्षोत्‌ भगवान्‌ शंक 
अपने तेजके आधे भागसे आपके पुत्र होंगे (! 





सोध्य वहिसुपागम्य पादमूलले ममान्तिकम 
शिष्यवत्‌ परिचय्योर्थ शास्तः प्रकृतिमागतः || 
एतदेव रहस्य॑ वः पद्ननाभस्थः बीमतः।... 
मया प्रोक्त समसेन न भी: कार्या तपोधना:॥ 
: केत्र भविख्यत्री सकता दीर्वदर्शनातू।: 
तपखितरतसंदीता श्ानविज्ञानशोभितो: शा 


.. भष्छुर्त यच्र वो दष्टंदिवि वा यदि वा जुद्ि ।| 


आश्चर्य ९ + किंचित्‌ ह «८ * 4 
आश्रय परम॑ तद्‌ भवन्तों बुवन्तु से || . 
ह ( महाभारत अनुशासन० दान० १ २९ | ३६-३९ ) 

' बढ़ी यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास लौटकर भाया है 
. और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचिया करनेके.. 


7 वर पर ध्ु ज्ज्ज्क 
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लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया है | इसके बाद 
शान्त होकर वह अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त हो गया है | 
तपोधनो ! यह मैंने आपछोगोंके निकट बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुका गुप्त रूस्य संक्षेपसे बताया है। आपलछोगोंको 
भय नहीं मानना चाहिये । आपलोगेंकी गति सर्वत्र है, 
उसका कहीं भी प्रतिरोध नहीं है; क्योंकि आपछोग 
दूरदर्शी हैं | तपल्ली जनोंके योग्य ब्रतका आचरण 
करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ज्ञान और 
विज्ञान आपकी -शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिये मेरी 
प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस (रथ्वीपर या खर्गमें 
कोई महान्‌ आश्चर्यकी बात देखी या सुनी हो तो 
उसको मुझे बतलाइये । 
. वस्थाम्रतनिकाशस्थ वाआ्यधोरस्ति में स्प्ृहा। 
भवद्धिः कथितस्थेह तपोवननिवासिभिः ॥ 
, यद्रप्यहमदृष्ट वो. दिव्यमद्भुतद्शनम्‌ । 
: दिवि वां झरुवि व किंचित्‌ पश्याम्यमरद््शना: ॥| 
 अक्ोत) सा सम परा ने क्ोँचत्‌ श्रातहन्यत | 
न चात्मगतमश्रयमाथ्र्य ग्रतिभाति में-॥ 
श्रद्धेघ/ कथितो हाथे! सल्लनश्रवर्ण गतः | 
चिर॑ तिष्ठति मेदिन्यां शैले लेख्यामिवार्पितम्‌ ।॥ 


आज कमा 5 


तद॒हं॑ सज़नमुखान्नि!सृत॑ तत्समागमे । 
कथयिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकर॑ चणाम्‌ ॥ 
( महामारत अनुशासन ० दान० १३९ | .४०---४४ ) 

. आपशोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं। इस जगवूमें 
आपके द्वारा कथित अग्रंतके समान मधुर वचन सुनतेकी 
इच्छा मुझे सदा बनी रहती है.। महर्षियो ! आपका 
दर्शन. देवताओंके समान दिव्यं है | यद्यपि बुझओक 
अथवा पृथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देनेवाली वस्तु 
है, जिसे आपलोगोंने भी नहीं देखा है, वह सब मैं 
प्रत्यक्ष देखता हूँ | सर्वज्ञता मेरा उत्तम खभाव है.। वह 
कहीं भी ग्रतिहत नहीं होता. तथा मुन्नमें जो ऐश्रयय है, 
बह मुझे आश्चयरूप नहीं जान पड़ता तथापि सत्पुरुषोंके 
कानोंमें पड़ा हुआ कथित विषय विश्वासके योग्य होता 
है और वह पत्थरपर खिंची हुई छकीरकी मौति इस प्ृथ्वीपर 
बहुत दिनोंतक स्थित रहता है | अतः मैं आप साधु- 
संतोंके मुखसे निकले हुए वचनको मनुष्योंकी बुद्धिका 
उद्दीपक ( प्रकाशक ) मानकर उसे सत्पुरुषोंके समाजमें 
कहूँगा । 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृंष्णके 'समीप बठे हुए सभी 

ऋषियोंकों बड़ा विस्सय हुआ | वे क्मलदलके समान खिले 
हुए नेत्रेंसिं उनकी ओर देखने लगे | 


+>+-+७०७..३2:४+-_ 
भीष्मको देहत्यागकी अनुमति देना 


अद्वावन दिनोंतक बाणशय्यापर शयन करनेके पश्चात्‌ 
भीष्मजीने देह त्याग करनेका विचार किया | उस समय सभी 
भरतवंशी उनकी सेवा उपस्थित थे। भीष्मने धृतराष्ट्रसे 
पाण्डवॉपर पुत्रोचित स्नेह रखकर अपने पुत्रशोकको भुला देनेके 
लिये कहा.। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले--“श्रीक्षप्ण | अब 
आप आज्ञा दीजिये | मैं इस शरीरका परित्याग करूँगा। 
आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परम गतिकी ग्राप्ति होगी |! तब 
भगवाव्‌ श्रीकृष्णने कहा-- 

ह भीष्यकी पितृभाकति 

अनुजानामि भीष्म त्वां बखन्‌ आप्लुहि पार्थिव। 
. न्न तेंडस्ति इजिन .किंचिदिहलोके महाद॒ते॥ 


पित॒भक्तोडसि राजे मार्कण्डेय इवापरः। 
तेन मृत्युस्तव वशे खितो भ्त्य इचानतः ।। 
( महाभारत अनुशासन ०, दान० १६७ | ४६-४७ ) 


'पृथ्वीपाछक महातेजली भीष्मजी |- मैं आपको 
( सहर्ष ) आज्ञा देता हूँ | आप वसुढोकको - जाइये | 
इस छोकमें आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ 
है। राजे ) आप मार्कण्डेयके सप्तान पितृभक्त 
हैं; इसलिये मृत्यु विनीत दासीके समान आपके वहामें 
हो गयी है । 


+--्ज्5>० बस 


# पुत्रशोकसे व्याकुल गह्ञाज्ञीको आमश्यासन देता 5 ४२ 
ज्ै 
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किक किक. पर व्य गड़ाजीको कप दे 
पुत्रशोकसे व्याकुल गड़ाजीकी आश्वासन देना 
भीषाजीका दाहसंस्कार करनेके पश्चात्‌ पाण्डब उन्हें वशिष्ठजीके शाप-दोपसे इन्हें मनुष्ययोनि्में आना पं 





गज़ाजीके जलमें उतरकर जलाज्जलि देने छगे। इसी समय 
गड्गाजीने दिव्य रूपसे प्रकट होकर भीष्मजीके लिये करुण 
बिलाप किया और कहा--“हाथर | इस पृथ्वीपर वलमें जिसकी 
समानता करनेवाल्म दूसरा कोई नहीं है; उसीको शिखण्डीके 
हाथसे मारा गया सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ? 
उस समय भगवान्‌ श्रीकषप्णने महानदी गड्भाजीको आश्वासन 
देते हुए कहा-- 
वतुस्वरूपकों प्राप्त महान्‌ वीर सीप्पके लिये 
नहीं करनी चाहिये 
समाश्रसिहि भद्दे ले मा शुच। शुभदर्शमे | 
गतः सर परम लोक तथ पुत्रों न संशय! । 
वसुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने | 
मालुपत्वमनुप्राप्तो ने. शोचितुमहसि । 
से एप क्षत्रधमेंण अयुध्यत रणाज़िरे | 
धनंजयेन निहतो नेष देवि शिखण्डिना | 
भीष्म॑ हि. बुरुशाईलशुथतेप महारणे ॥ 
न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षादपि शतकतुः | 
खच्छन्द्तस्तव सुतो गतः खगं शुभानने ॥ 
न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे त॑ सर्वदेवदाः | 
तसान्मा ल॑ सरिच्छेष्ठे शोचख कुरुनन्दनम्‌ || 
वस्ननेष गतो देवि पृत्रस्ते विज्वस भव | 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६८ | ३०--३५३ 


2.० 


भद्दे | पैर्य धारण करो | झुमदर्शने ! शोक न 
करो । तुम्हारे पुत्र मीष्म अत्यन्त उत्तम छोकमें गये हैं, 


चिन्ता 


इसमें संशय नहीं है। शोभने ! ये महातेजस्वी वह्चु थे, 


ह.७०--४३०००---+-- 


था। अतः इनके छिये शोक नहीं करना चाहिये 





देवि ! इन्होंने समराज्रणमें क्षत्रियर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अर्जुनके हाथते मारे गये हैं, शिखण्डीके 
हाथसे नहीं | शुभानने ! तुम्हारे पुत्र कुरुओ्रेष्ठ भीष्म जब 
हाथमें घनुष-वाण लिये रहते, 


उस समय साक्षात्‌ इन्द्र 
भी उन्‍हें युद्धमें मार नहीं सकते थे । ये तो अपनी इच्छासे 
दी शहीर त्यागकर खर्गलोकरें गये हैं | सरितिाओंमें श्रेन्ठ 
देवि ! सम्पूण देवता मिठ्कर भी युद्धमें उन्हें भारनेकी 
शक्ति नहीं रखते थे | इसलिये तुम कुछनन्दन भीष्मजीके 
लिये शोक मत करे । ये तुम्हारे पत्र भीष्म बसुओंके 
खरूपको प्राप्त हुए हैं। अतः इनके लिये चिन्तारहिंत 
हो जाओ | 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णके इस प्रकार समझानेपर नदियोंमें श्रे 


गद्गाजी शोक तथा श्र 
जी शोक त्यागकर अबने जहमें उतर गयी | ष्ठु 


शोकमग्न युधिष्ठिरकों सांन्ल्वना देना 


युद्धमें मारे गये स्वजनोंका स्मरण करके युधिप्ठिर शोक- 


में डूब गये। वे विछाप करने लगे ओर राज्य छोड़कर बनमें 


जानेको उथ्वत हो गये। ध्ृतराष्ट्रने उन्दें समझते हुए कदा-- 


भीकृ० व० अं? ५४--- 


नरेश्वर | हम दोनों चूढ़े माता-पिता ढ: 
3 और देखी | हमें देखते हुए हु शोक नहीं: करना 

चाहिये |! धृतराष्टरके ऐसा कहने+र युधिड्लिर चुप रो ये 
तब भगवान्‌ श्रीक्षण्णे कहा कम 


जच् व्याकुछ हूँ; 


>> 


कु ५), प कर, कद ३ 
४९६ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्विय मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ * 
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मरे हुए आगियोंके लिये झोक करनेपर उनको बढ़ा 
संताप होता हैं 
अतीब मसा शोकः क्रियमाणों जनाधिष | 
संतापयति_ चेतसथ पूर्वप्रेतान पितामहान्‌ ॥ 
यजस वविधयंशबंहाभ: खाप्तदांक्षण। | 
देवांस्पपंप सोमेस ख्वघया थे पितुनपि ॥ 
अतिथीनन्‍्नपानिन कामरन्येरकिंवनान्‌ । 
विदित वेदितिव्य॑ते कर्व॑व्यमपि ते कृतस्‌ | 
( मद्राभारत आश्रमेघिक ० २| २--४ ) 
जनेश्वर ! यदि मनुष्य मरे हुए प्राणीके लिये अपने 
मनमें अधिक शोक करता है, तो उसका बह शोक 
उसके पहलेके मरे हुए पितामहोंकों भारी संतापमें डाछ 
देता है | इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिगावाले नाना 
प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा 
देवताओं तथा खथाद्वारा पितरोंको तृत्त कीजिये। 
अतिथियोंको अन्न और जरू देकर तथा अ्किचन 
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मनुष्योंकी दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट 
कीजिये | आपने जाननेयोग्य तत्वको जान. लिया है. 
करने योग्य कार्यको भी प्रण कर लिया है | 


पवज जझरवीरोंका अनुसरण करके राजकरार्य सभालिये 


श्रुताथ राजधर्मास्ते भीष्माद्‌ भागीरथीसुतात्‌ । 
कृष्ण ठ पायनाच्चव नारदाद विहुरातू तथा है 
नेमामहेलि मूढानां बृत्ति त्वमलुवर्तितुम्‌। . 
पितृपेतामह॑  इत्तमास्खाय. धुरम॒ुद्॒ह ॥ 
युक्त है यशसा क्षात्र खग ग्राप्मसशयम । 
भाह काथांड् शुराणानहतांउत्र पराड मुख: | 
त्यज शोक महाराज भवितव्य॑ हि तत्तथा | 
न शकयस्त पुनद्रु त्वया यडखन्‌ रण हता। ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० २ | ५---८ ) 
आपने ग्नन्दन भीष्मसे राजथर्मोका वर्णन छुना 
हैं, श्रीकृष्णदवैपायन व्यास, देवषिं नारद और विदुरजी- 
से कर्तव्यका उपदेश श्रवण किया है | अतः आपको 
मूढ़ पुरुषोंके इस बर्तावका अनुसरण नहीं करना चाहिये | 
पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय लेकर राजकार्यका भार 
सभाडिये | इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ सारा 
क्षत्रियसमुदाय खर्गलोक पानेका अधिकारी है; क्योंकि 
इन शूखीरोंमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा 
गया है | महाराज ! शोक त्याग दीजिये; क्योंकि जो कुछ 
हुआ है, * वैसी ही होनह्वार थी | इस युद्धमें जो छोग 
मारे गये हैं, उन्हें आप फिर नहीं देख सकते | 





श्रीकृष्णका अद्युश्नको बह्मगोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चस््रिका वर्णन करना 
और यह सारा असंग युधिष्ठिरकी सुनाना 


एक समय युधिष्ठिरने पूछा--मशुसूदन ! ब्राह्मणकी 
पूजा करनेसे क्या: फछ मिलता है? इसका आप ही वर्णन 
कीजिये; क्योंकि आप: इस व्रिषयको अच्छी तरह जानते हैं 
और मेरे वितामद भी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं | 


वासुदेव उवाच 
श्रृणुष्याबहितों राजन्‌ हिजानां भरतर्पभ । 


-थथा तत्वेन वदतों गुगान्‌ वे कुरुसत्तम ॥| 
( मदहभारत अनुश्चासन० दान० १७९ | २ . 
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डर 








भगवान श्रीक्षष्णने कहा--कुर्कुछतिव्क ! भरत- 
षण नरेश ; मैं ब्राह्मणेंके गु्णोका यथार्थरूपसे वर्णन 
रा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये । 
ब्राह्मण-महिमाके सम्बन्धरों प्रदुम्तका अरन 
इाखत्यां समासीन॑ पुरा मां कुरुनन्दन | 
प्रयुम्न: परिपग्रच्छ ब्राह्मणे! परिकोषितः ॥ 
कि फर्ल ब्राह्मणेष्वसित पूजायां मधुस्तदन । 
. ईश्वरत्व॑ कुतस्तेपामिहेव च परत्र च॥ 
' सदा दिजातीन सम्पूज्य कि फल तत्र मानद । 
 एतढू ब्रृहि स्फूर्ट सब सुमहान्‌ संशयोउत्र में ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | ३--५ ) 
कुझनन्दन ! पहलेकी बात है; एक दिन ब्राह्मणोनि 
मेरे पुत्र प्रयुन्नको कुपित कर दिया | उस समय मैं 
द्वारका ही था । अद्ुम्नने मुझे आकर पूछा--- 
भ्रधुसूदन | त्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फछ होता 
है ? इहलोक और परछोकमें वे क्‍यों ईश्वरतुल्य माने 
जाते हैं ? मानद । सदा ब्राह्मणोंकी पजा करके मनुष्य क्या 
फल पाता है ! यह सब मुझे स्पष्टरूपसे बताइये; क्योंकि 
इस विषयमे मुझे महान्‌ संदेह है ॥ 
कर ब्राब्षणमहिमा 
इत्युक्ते बचने तसिन्‌ प्रधुम्नेन तथा लहस । 
प्रत्यक्रुवं महाराज  यत्‌ तच्छूणु समाहितः ॥ 
व्युष्टि त्राह्मपपूजायां रोक्मिणेय निबोध से । 
एसे हि सोमराजान इैश्वराः सुखदुःखगो! ॥ 
अस्मिंल्लोके रोक्मिणेय तथासृष्मिश्न पुत्रक | 
ब्राह्मणप्रशुख सोम्यं न मेष्जासि विचारणा )। 
त्राह्मपप्रतिपूजायामायुः कीतियंशो वलम्‌। 
लोका लोकेशवराश्वेव सर्वे आरह्मणपूजकाः || 
त्रिवर्ग चापवर्गे च यश्वःभ्रीरोगशांन्तिषु । 
देवतापितृपूजासु संतोष्याश्चेच नो दिजा। | 
तत्कर्थ वे नाद्रियेयमीश्ररोड्सीति पृत्रक । 





मा ते मन्युमेहाबाहो भवत्वत्र दिजान्‌ प्रति ॥ 
ब्राह्मणा[ हि महद्भ_तमस्मल्लोके पत्र च। 
भस कुयुजगांदद क्रुद्ा। प्रत्यक्षदशन। ॥ 
अन्यानपि सजेयुथ् लोकॉल्लोकेथरांसथा | 
कथं तेषु न वर्तेरन्‌ सम्यग्‌ ज्ञानात्‌ सुतेजस। || 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १९९ | ६---१३ 
महाराज । ग्दुम्तके ऐसा कहनेपर मैंने उप्तकों : 
उत्तर दिया था, उसे ध्यान देकर सुनिये | रक्मिगीनन्दन 
ब्रह्मगोंकी पूजा करनेसे क्या फछ विलता है, यह में व 
रहा हूँ, तुम उसे सुनो । बेय ! आह्मणोंके गज एं 
( चन्द्रमा ) हैं | अतः ये इस छोक और परलोकमों 
छुख-दुःख देनेमें समर्य होते हैं| आह्ममोमें शान्‍्तमाव 
प्रधानता होती है । इस विषयमें मुझे कोई विचार « 
करना है । ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, + 
और बलकी प्राप्ति होती है | समस्त लोक और लोके 
ब्रह्मणेके परजक हैं | धर्म, अर्थ और कामकी पिँ 
डिये, मोक्षकी आपके लिये और यश, लक्ष्मी । 
आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और पितः 
इजाके समय हमें आह्मणोंको पूर्ण संतुष्ट करना चाह्ि 
बेटा ! ऐसी दशामें में ब्राह्मणोंका आदर कैसे 
करूँ ! महावाहो ! मैं ईश्वर ( सब कुछ करेगें त। 
हैं--रैसा मानकर तुम्हें ब्राह्मणेंके श्रति क्रोंघ यहा 
करना चाहिये | ब्रह्मण इस लोक और परलेकरों भी 
महान्‌ माने गये हैं | वे सब कुछ उ्रत्यक्ष देखें हैं और 
यदि क्रोधरें भर जायें तो इंस जगतको भस्म कर संकते 
हैं | दूसरे-दूसरे छोक और लोकपालेंकी थे सृष्टि कर 
सकते हैं । अतः तेजखी पुरुंष ब्रह्मणोंके महत्तको डी, 


तरह जानकर भी उनके साथ सदूबताव क्यों न करेंगे १ 


दर्वासाका यथेच्छाचार 


अवसन्मदूयहे तात आह्मणो हरिपिज्वल: [ 
चीखाता बिल्वद॒ण्डी दीघधमश्रु कृशो महान ॥| 
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दीपेंम्यश् मनुष्येभ्य! अमाणादलिकों अधि । 
स स्वर चरते लोकान्‌ ये दिव्या ये च मानुषाः ॥। 
इमां गाथां गायमानश््वरेषु सभासु च। 
दुर्वाससं वासयेत्‌ को त्राह्मणं सत्कृतं गहे ॥ 
रोपणः स्रभूतानां सक्ष्मेउप्यपकते कृते। 
परिभाषां च मे श्रुत्वा को लु द्बात्‌ प्रतिश्रयम्‌ ॥ 
यो मां कथिंद्‌ वासयीत न स मां कोपयेदिति । 
बणान्नाद्वियते कश्ित्‌ ततोड्हं समवतसयम्‌ | 
स्‌ सम्भुडक्ते सहस्राणां बहुनामनमेकदा | 
एकदा सो5व्पक सुडक्ते न चेवेति पुनगृहान्‌ |॥। 
अकसाच् प्रहसति तथाकस्ात्‌ प्ररोदिति। 
न चास्य वयसा तुल्यः प्रथिव्यामभवत्‌ तदा ॥ 
अथ स्वावसथं गत्वा स शब्यास्तरणानि च | 
_कन्याश्ालंकुृता दग्ध्वा ततो व्यपणतः पुनः ॥ 
अथ मामत्रवीद्‌ भूयः स मुनि संशितत्॒तः । 
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तुमित्येव सत्वर। ॥॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ । १४--२२ ) 
तात ! पहलेकी बात है, मेरे घरमें एक हरित-पिज्डछ 
र्णवाले ब्राह्मगने निवास किया था। वे चिथड़े पहनते 
ग्रैर वेछका डंडा हाथमें लिये रहते थे | उनकी मूँछें 
गैर दाढ़ें बढ़ी हुई थीं । वे देखनेमें दुबले-पतले 
पर ऊँचे कदके थे। इस भूतछुपर जो बढ़े-से-बड़े 
नुष्य हैं, उन सबसे वे अधिक लंबे थे और दिव्य 
था मानव छोकोमें इच्छानुसार विचरण करते थे। 
: ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पघारे थे, उस 
मय धर्मशाल्लओंमें और चौराहोंपर यह गाथा गाते 
ते थे- कि कौन मुझ दुर्वासा ब्राह्मगको अपने घरमें 
ह्कारपूवक ठहरायेगा । यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध 
न जाय, तो में समस्त प्रागियोंपर अत्यन्त कुपित हो 
ठता हूँ । मेरे इस भाषणकों छुतकर कौन मेरे लिये 
हस्नेका स्थान देगा १ जो कोई मुझे अपने घरमें 


हराये, वद्द मुझे क्रोध न दिलाये | इस बातके लिये उसे 


सतत सावधान रहना होगा |? बे | जब कोई 
उनका आदर न कर सका, तब मैंने उन्हें अपने ६ 
ठहराया | वे कमी तो एक ही सम्रय इतना अन्न भोः 
कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मलुष्य तृत्त हो सः 
थे और कमी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे निव 
जाते थे। उस दिन फिर घरको नहीं लौटते थे 
वे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँसने छगते और अचान 
कूट-फूटकर रो पड़ते थे | उस समय इस प्रथ्बीपर उनः 
समवयस्क कोई नहीं था | एक दिन अपने ठइरने 
स्थानपर जाकर वहाँ विछी हुई शब्याओं, बिछौनों ओऔ 
बब्राभूषणोंसे अलंकृत हुई कन्याओंको उन्होंने जलाक 
भस्म कर दिया और खर्य बहाँसे खिसक गये । फि 


- तुरंत ही मेरे पास आकर वे कठोर ब्तका पाक 


करनेवाले मुनि मुझसे इस अकार बोले--#ष्ण ! रे 
शीघ्र ही खीर खाना चाहता हूँ? | 
मेरे क्रोपकी परीक्षाकरे लिये रुक्मिणीपर अत्याचार 


तदेव तु मया तस्य चित्तज्ञेन गृहे जनः | 
स्वोष्यन्नानि पानानि भक्ष्याथोचावचास्तथा ॥ 
भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः । 
ततोऊहं ज्यलमानं वे पायसं प्रत्यवेदयस्‌ || 
त॑ भुकक्‍तेत्र सतु क्षिम्रं ततोी बचनमत्रवीत्‌ । 
क्षिप्रमड़ानि लिम्पख पायसेनेति स समूह ॥ 
अविम्स्यैव च ततः कृतवानसि तत्‌ तथा। 
तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिरश्वेवाभ्यमक्षयम्‌ ॥ 
स दद्श तदाम्याशे मातर॑ते शुभाननाम्‌ । 
तामपि सयमानां स पायसेनाम्यलेपयम्‌ ॥ 
घुनिः पायसदिस्धाज़ीं रथे तृर्णमयोजयत्‌ | 
तमारुझ रथ चेव निर्येयों स गृहान्मम | 
असिवर्णो ज्यलन्‌ धीमान्‌ स छविजो रथधुर्यवत्‌ । 
प्रतोदेनातुद॒द्‌ बालां रुक्मिणीं मम पश्यतः ॥ 
न च मे स्तोकमप्यासीद दुःखमीर्योक्रृत तदा | 


तथा स्‌ राजमार्गेण महता नियेयों बहिः ॥ 
( मद्ाभारत अनुशासन ० दान० १५९ | २३--३० ) 
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मैं उनके मनकी वात जानता था, इसलिये बरके 
लोगोंको पहलेसे ही आज्ञा दे दी थी कि सब प्रकारके 
उत्तव, मव्यम अन्नपात और भक्य-पोज्य पदार्थ आदर- 
पूर्वक तैयार किये जाये | मेरे कथनानुसार सभी .चीजें 
तैयार थीं ही, अतः मैंने मुनिकों गरमागरम खीर निवेदन 
की । उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे 
बोले--'कृष्ण ! इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अज्ञेंमें 
पोत छो! । मैंने बिना बिचारे ही उनकी इस आज्ञाका 
पालन किया | वही जूडी खीर मैंने अपने सिरपर तथा 
अन्य सारे अक्जोंमें पोत छी । इतनेहीयें उन्होंने देखा कि 
तुम्दारी सुमुंखी माता पास ही खड़ी-खड़ी मुसकरा रही 
हैं | मुनिकी आज्ञा पाकर मैंने मुप़कराती हुई तुम्हारी 
माताके अज्जेमं भी खीर पोत दी । जिसके सारे अडज्जेंमें 
खीर लिपठी हुई थी, उस महारानी रुकिमणीको घुनिने 
तुरंत रथमें जोत दिया और उसी रथपर चैठकंर वे मेरे 
घरसे निकले । वे बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दुर्वासा अपने तेजसे 
अग्विके समान प्रकाशित हो रहे थे | उन्होंने मेरे देखते- 
देखते जेसे रथके घोड़ोंपर कोड़े चछाये जाते हैं, उसी 
प्रकार मोढी-भाठी रुक्मिगीकों भी चाबुकसे चोट 
पहुँचाना आरम्भ किया | उप्त समय मेरे मनमें थोड़ा-सा 
भी ईर्ष्याजनित दुःख नहीं हुआ । इसी अबस्थामें वें 
महरसे बाइर आकर विश्ञारू राजमार्गसे चछने छगे | 
मुझे क्रोध न आनेफ दुर्वासाका अस्त होकर वरदान देता 
तदू दृष्टा महदाभय दाशाहों जातमन्यवः ) * 
तत्राजस्पञ मिथ; केचिदू समाभाष्य परस्परम ॥ 
ब्राह्णणा। एवं जायेरन नान्‍यो वर्ण कर्थंचन । 
को होने स्थमास्याय जीवेदन्यः पुम्रानिह | 
आशीषिषबिष तीहण वतस्तीक्ष्णतरों ठिजः | 
ब्रह्माशीविषदग्धख नास्ति कश्रिचिकित्सकः ॥ 
तसिन व्जति दुर्घे प्रास्खलद्‌ रुक्सिणी पथि | 
तन्नामपंयत.. श्रीमांस्ततस्तृणमचोद्यत्‌ ॥ 
ततः परमसंक्रद्ों सथात्‌ प्रस्कल्य से दिजः ।। 


पदरतिरुत्ययेनेष म्धबदू दक्षिणायुख; ॥| 








तमुत्पथेन धावन्तमन्वधाब॑ दिजोत्तमम्‌ | 

तथेव पायसादिग्ध' प्रसीद भगवस्िति ॥ 
( महाभारत अनुशासन ० दान १५९ | ३१-३६ ) 
यह महान्‌ आश्चर्यक्षी वात देखकर दशाहवंशी 
यादबोंकों बड़ा क्रोध हुआ । उनमेंसे कुछ छोग वहाँ 
आपसमें इस प्रकार बातें करने लगे---. भाइयों ! इस 
संसारमें वाह्मण ही पैदा हों, दूसरा कोई वर्ण किसी तरह 
वैदा न हो | अन्यथा यहाँ इन बाब्ाजीके सिवा और 
कौन पुरुष इस र्थपर बैठकर जीवित रह सकता था ? 
कहते हैं---..विषेले सँपोंका त्रिष बड़ा तीखा होता है, 
परंतु आह्मण उससे भी अधिक तीढ्ण होता है | जो 
ब्राक्षणखपी विषधर सर्पसे जलाया गया हो, उसके छिये 
इस संसारमें कोई चिकित्सक नहीं है |! उन दुर्ध 
दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय बेचारी 
रुकिमिणी रास्तेमें लड़खड़ाकर गिर पड़ी; परंतु श्रीमात्‌ 
दुर्वाता मुनि इस बातको सहन न कर सके | उन्होंने 
तुरंत उसे चाबुकसे हॉकना शुरू: किया | जब वहन 
बारंवार छड़खड़ाने लगी, तब वे और भी कुप्रित हो 
उठे और रथसे कूदकर बिना रास्तेके ही दक्षिण दिशाकी 
ओर पैंदछ ही भागने छूगे | इस प्रकार बिना -रास्तेके 
ही दौडते हुए विग्नवर दुर्वासाके पीछे-पीछे में, उसी 
तरदद सारे शरीरमें खीर लपेठे दौड़ने छगा और बोला... 





भागवन्‌ | प्रसन्‍न होइके | 
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| 


४३० # वचन-छुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । द्व्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 








दि नी जी 





ततो विलोक्य तेजखी ब्राह्षणो माम्॒वाच ह। 
जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण ग्रकृत्येव महाभ्रुज ॥ 
न तेष्पराधमिह वे दृष्टवानसि सुत्रत 
 ग्रीवो5स्ति तव गोविन्द वृणु कामान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥ 
प्रसन्‍नय च में तात पश्य व्युष्टि यथाविधि । 
यावदेव मनुष्याणामन्ने भावों भविष्यति ॥ 
थभैवान्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति । 
यावच्च पृण्या लोकेषु त्वयि कीतिभविष्यति ॥ 
ब्रिषु लोकेषु तावच वेशिष्टयं प्रतिपत्स्यसे । 
सम्रियः सर्वलोकस्य भविष्यसि जनार्दन ॥ 
यत्ते भिन्‍न॑ च दुग्ध॑ च यज्व किंचिद्‌ विनाशितम्‌) ' 
सर्व तथैव द्रशसि विशिष्ट वा जनादन ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्त॑ ते गात्रेष्‌ मधुछदन । 
अतो म॒ृत्युभय॑ नास्ति यावदिच्छसि चाच्युत ॥ 
न तु पादतले लिप्ते कसाते पुत्रकाय वे । 
नैतन्मे प्रियमित्येब॑ स मां ग्रीतोड्जवीत्‌ तदा ॥ 
इत्युक्तो5हं शरीर सत्र ददर्श श्रीसमायुतम्‌ । 

( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ३७--४४ई ) 


तब वे तेजखी ब्राह्मण मेरी ओर देखकर बोले-- 


. भहाबाहु श्रीकृष्ण | तुमने खभावसे ही क्रोधकी जीत 


लिया है। ( सर्वसमर्थ होकर भी तुम मेरे इतने 
दुर्व्यवहार करनेपर मी क्षमाशीछ, विनम्र और परम शान्त 
रे । ) उत्तम ब्रतघारी गोविन्द !|- मैंने यहाँ तुम्हारा 
कोई भी अंपराध नहीं देखा है | अतः तुमपर बहुत 
प्रसन हूँ, तुम मुझ्नसे मनोवाजञ्छित कामनाएँ माँग लछो । 
तात | मेरे प्रसन होनेका जो भावी फल है, उसे 
विधिपूर्वक सुनो | जबतक देवताओं और महनुष्योंका 
अल्नमें प्रेम रहेगा, तबतक जैसा अन्नके प्रति उनका 
भाव या आकर्षण होगा, वैसा ही तुम्हारे प्रति भी बना 
रहेगा । तीनों लोकोंमें जबतक तुम्दारी पुण्यकीर्ति रहेगी, 
तबतक त्रिमुवनमें तुम प्रधान बने रहोगे | जनाद॑न ! 
तुम सब लोगेंके परम प्रिय होओगे । जनाद॑न ! तुम्हारी 


जो-जो वस्तु मेंने तोड़ी-फोड़ी, जछायी या नशट कर दी 


है, वह सब तुम्हें पूूवंवत्‌ या पहलेसे भी अच्छी अवस्थामें 
सुरक्षित दिखायी देगी | मधुलूदन | तुमने अपने सारे 
अड्जोंमें. जहातक खीर लगायी है, बहाँतकके अड्डोंमें चोट 
लगनेसे तुम्हें मृत्युका भय नहीं रहेगा | अच्युत ! तुम 
जबतक चाहोगे, यहाँ अमर बने रहोगे | परंतु यह 
खीर तुमने अपने पैरोंके तल्वोंमें नहीं छगायी है। 
तात ! तुमने ऐसा क्यों किया ? तुम्हारा यह कार्य सुझे 
व्रिय नहीं छगा |! इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे प्रसनता- 
परवंक कहा, तब मैंने अपने शरीरकों अद्भुत कान्तिसे 
सम्पन्न देखा | 
रुक्मिणीकी करदान 

रुक्मिणीं चात्रवीत्‌ प्रीतः सर्वत्रीणां वर॑ यश । 

कीर्ति चानुत्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने | 

न त्वां जरा वा रोगो वा वेवण्य चापि भाविनि ॥ 

स्प्रक्ष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधमिष्यसि । 

पोडशानां सहस्राणां बधूनां केशवस्स है ॥ 

वरिष्ठा च सलोक्‍्या च केशवरस्थ भविष्यसि । 

( महामारत अनुद्यासन॒० दान० १५९ | ४५--४७६ ) 
फिर मुनिने रुक्सिणीसे भी प्रसन्नतापूर्वक्ष कहा--- 
शोभने | तुम सम्पूर्ण ल्लियोंमें उत्तम यश और लोकमें 
सर्वोत्तम कीर्ति ग्राप्त करोगी । भामिनि ) तुम्हें 
बुढ़ापा या रोग अथवा कान्तिढीनता आदि दोष नहीं छू 
सकेंगे । तुम पवित्र छुगन्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी 
आराधना करोगी । श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार रानियाँ 
हैं, उन सबमें तुम श्रेष्ठ और पतिके सालेक्यकी 
अधिकारिणी ढोओगी।? 
दुर्वाताकी ग्रसन्ता और वाह्मण-मह्िमा 


तब मातरमित्युक्त्या ततो मां पुनररबीत्‌ ॥ 
प्रस्थितः सुमहातेजा दुर्वासाम्रिस्ति ज्वलन ! 
एपैव ते बुद्धिरस्तु त्राक्मणान्‌ श्रति केशव ॥ 


छद 


# श्रीकृष्णद्धारा भगवान्‌ 'शंकरको द्ाक्ति तथा माहात्म्यका वर्णन 


छरेरे 





इत्युक्या स तदा पुत्र तत्रेवान्तरधीयत | 
तप्निन्नन्तहिंते.. चाहमुपांशुब्रतमाचरम्‌ ॥ 
यत्किंचिद्‌ आाढ्णो बूयात्‌ सब कुर्यामिति प्रभो। 
एतद वतमह कृत्या मात्रा ते सह पृत्रक ॥ 
ततः परमहशत्मा प्राविश गृहमेव च। 
प्रविश्मात्रथ गहे से पश्यामि तन्‍्नवम्‌ ॥ 
यद्‌ भिन्‍्ने यद्य वे दु्ध तेन विश्रेण पत्रक | 
ततो5ह विस मराप्तः सर्व इश्ा नंव॑ दठस ॥ 
अपूजय च मनसा रोक्मिणेय सदा ठिजान्‌ । 
इत्यह॑ रोकिणियल पृच्छतोी भरतषेभ ॥ 
माहास्म्य हिजयुख्यस सबभाख्यातबस्तदा.। 
तथा त्वश्पि कौन्तेय त्राह्मणान्‌ सतत प्रभो ॥ 
पूजनस्व सहाभागान्‌ वाग्मिदनिश्व नित्यदा । 
एवं व्युष्टिमह आप्तो व्राह्मणस्थ प्रसादजाम | 
यच्च सामाह भीष्मो5्य तत्सत्यं भस्तपेभ ॥ 
( महाभारत अनुशासन० दान० १५९ | ४८--५६ ) 
प्रुम्न ! तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अप्निके समान 
प्रज्य॑छित होनेवाले महातेजस्वी दुर्बासा यहाँसे प्रस्ित 
होते समय फिर मुज़्से वोले--'केशत्र ! बआ्लह्नणोंके प्रति 


तुम्हारी सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे ।! प्रभावशाली पुत्र 
(अदुन्न ) | ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्घान हो गये। उनके 


. अद््य हो जानेपर मैंने अस्पष्ट वाणीमें धीरेसे यह अत 


लिया कि 'आजसे कोई ब्राह्मण मुन्नसे जो कुछ कहेगा, वह 


सब मैं पूर्ण कहँँगा |) बेठा ! ऐसी प्रतिज्ञा करके परम 
प्रसन्‍नचित्त होकर मैंने तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश 


किया । पुत्र ! धरमें प्रवेश करके मैं देखता हूँ, तो उन 
ब्राह्मणने जो कुंछ तोड़-फोड़ या जला दिया था, वह सब 
नूतनरूपसे प्रस्तुत दिखायी दिया | रुव्मिणीनन्दन ! 
वे सारी कत्तुएँ नूतन और सुदद रूपमें उपवच्ध हैं, 
यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने मन-ही- 
मन द्विजोंकी सदा ही पूजा की | भरतभूषण | रुकणी- 
कुमार अद्ुन्षके इछनेपर इस तरह मेंने उनसे विग्नवर 
दुर्वाछाका सारा माह्ात्य कहा था | ग्रभो | वुन्तीनन्दन ! 
इसी प्रकार आप भी सदा भीठे वचन बोलकर और 
नाना प्रकारके दान देकर महाभाग ब्राह्मणोंकी सर्वदा 
श्जा करते रह । भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्रह्मणके प्रसादसे 
मुझे उत्तम फल ग्राप्ष हुआ | ये भीष्मजी मेरे विषय जो - 
कुछ कहते हैं, बह सब सत्य है। 


>+>े5+2ि 3 अकासत ६. 


श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शंकरकी शक्ति तथा माहत्यका वर्णन्‌ 


यथधिष्ठिस्ने पूछा--मधुसूदन | उस समय ढुवाशाके 
प्रसादसे इहलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ, जिनकी. 
जैसे उपासना की उसे विस्तासपूर्वक मुझे बताइये । वुद्धिमानेमि 
श्रेष्ठ श्रीकृष्ण | उन सहातकि महान्‌ सौभाग्यको और 
उनके नामौंकों में यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ | वह सब 
विस्तारपूर्वक बताइये । 

वासुदेव उवाच 

हस्त ते कीर्तमिव्यामि नमस्कृत्य कपदिते। 

यदवाप्तं सया राजज्छेयो यच्चारजितं यशञः ॥ 

प्रयत+ प्रातरुत्थाम यद्धीये विशाम्पते। 

प्रद्भलि! शंतरुद्रीयं तन्‍्भे निगदतः शृणु | 


प्रजापतिस्तत्‌ ससृजे तपसो$न्ते महातपाः । 
शंकरस्वसूजत्‌ तात अजा; खावरजड़मा। ॥ 
नासि किंचित्पर भूत महादेवाद्‌ विशाम्पते | - 
ईह त्रिप्यपि लोकेयु भूतानां अभवों हि सः || 
न चेयोत्सहते खातुं कम्िदग्रे महात्मनः। 
न हैं भूत सम तेन त्रिषु लोकेषु बिद्यते ॥ 
गस्धेनापि हि संग्रामें तस क्ुद्टख शत्रवः | 
विसज्ञा हतभूयिष्ठा वेषन्ते च पतन्ति च || 


धोरं च निनद॑तस्स पेजन्यनिनदोपमम्‌ ] 
श्रुत्ला विशीर्येद्दर्य शीयेंड दुद॒य॑ देवानामपि सयुगे ॥ 


चचन-खुधोे श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुत्ति; करें सत्र अति श्रद्धासे पाव ॥ 





श्र घोरेण रूपेण पव्येत्‌ ऋ) पिनाकधृत्‌। 
सुरा नासुरा लोके न गन्धवों न पन्‍नगाः ॥ 
पिते सुखमेधन्ते तसखिन्नपि शुहागताः 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १६०। ३-१०३ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! मैं जठाजूठधारी 
न्‌ शंकरकों नमस्कार करके प्रसन्‍नतापूर्वक यह बता 
हैँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्रात किया और किस 
[ उपाजन किया | प्रजानाथ | में प्रतिदिन प्रातः- 
उठकर मन और हन्तियोंको संगम रखते हुए 
जोड़कर जिस शततरुद्रियका जप एवं पाठ करता 
उसे बता रहा हूँ; छुनो | तात ! महातपखी 
तिने तपस्याके अन्तमें उस शतरुद्रियकी रचना की 
शुंकरजीने समस्त चराचर ग्राणियोंकी सृष्टि की | 
थ! तीनों छोकोंमें महादेवजीसे बढ़कर दूसरा 
श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी 
के कारण हैं| उन महात्मा शैकरके सामने 
भी खड़ा होनेका साहस नहीं कर सकता । तीनों 
में कोई भी प्राणी उनकी समता करनेवाछा नहीं 
छुंग्राममें जब वे कुपित होते हैं, उस समय उनकी 
| भी सारे शत्रु अचेत और मतग्राय होकर थर-थर 
: एवं गिरने रूगते हैं | संग्राममें मेधगर्जनाके समान 
( उनका घोर सिंहनाद सुनकर देवताओंका भी 
बिदीर्ण हो सकता है | पिनाकघारी रुद्र कुपित 
जिन्हें. भर्यकररूपसे देख छे, उनके भी हृदयके 
उकड़े हो जायें | संसारमें भगवान्‌ शंकरके कुपित 
निपर देवता, अछुर, गनन्‍्बब॑ और नाग यदि 
र गुफामें छिप जायें, तो भी सुखसे नहीं रह 
6 
जापतेश दक्ष यजतों वितते क्रतो॥ 
व्याध छुपितों यज्ञ निर्मयस्तु भवस्तदा | 
वुषा वाणस॒त्सृज्य सघोष॑ विननाद च॑ || 
न शर्म कुतः शान्ति विपाद लेभिरे सुर्ः । 
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बिद्धे च सहसा यज्ञे कुपिते च .महेश्वरे ॥ 
तेन ज्यावल्घोषेण संत छोका। समाकुठा। । 
बसूवुरबशा। पार्थ विषेदृध सुरासुरा।॥ 
आपश्चक्षाभर चंव चक्रम्य च वसुन्चरा | 
व्यद्रवन्‌ गरियश्रापं थो। प्काल व सतश; ॥ 
अन्धेन तमला लोका; श्राबृता न चकाशिरे | 
प्रणष्टा ज्योतिषां भाश्व सह सर्थेण भारत ॥| 
भृश् भीतास्ततः शान्ति च्कु। सस्त्ययवानि च। 
ऋषग! स्वेश्षदानामात्मरइय हिलीपंण: ॥ 
ततः सोच्भ्यद्रवद्‌ देवान्‌ रुद्रो रोट्पराक्रमः 
भगस्य नयने क्ुंद्ध/ं अहारण व्यशातयत्तू || 
पूषण॑ चाभिदुद्राव पादेन च रुषान्वितः | 
पुरोडाशं भक्षयतों दशनान्‌ ये व्यशातयत्‌ | 
ततः ब्रणेष्र॒दंवास्ते वेषमाना। से शकरस्‌ | 
पुनक्च संदधे रुद्रो दीप्त सनिशितं शर्म ॥ 
रुद्रय विक्रम वष्टा भीता देवा। सहाषोभ! । 
तृत१ असादयामासु) श्र ते निवुधात्तमा। ॥ 
जेपुथ् शतरुद्रीयं देवा! इलाझलि तदा। 
संस्तूयमानस्रिदश। अससाद महेश्वर। ॥| 
( महामारत अनुशासन ० दान? १६० | ११--१२ ) 
प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे, उस सप्रय 
उनका यज्ञ आरम्म होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शंकरन 
निर्मम होकर उनके यज्ञको अपने वाणोसे बीच डाढा 
और घलुषसे बाण छोड़कर गम्भीर खरमें सिद्दनाद किया। 
इससे देवता वेचेन हो गये, फिर शान्ति कैसे 
मिले | जब यज्ञ सहसा बागोंसे बिंव गया और महेश्वर 
कुपिव हो गये, तब वेचारे देवता विषादमें डूब गये । 
पार्थ ) उनके बनुपकी प्रत्यश्चाके शब्दसे समस्त ठोक 
व्याकुल और बिंबश हो उठे और सभी देवता ण्थं 
असुर विबादमें मग्न हो गये। समुद्र आदिका जढ क्षुल्ध 
हो उठा, प्र्वी कँपने ठगी, पर्वत विबलने छगे और 
आकाश सब ओरसे पटने-सा छगा | समस्त ठोवा बोर 


चना 


जप 


+ €्‌ श्र: 
# श्रीकृष्णद्दारा भगवान शंकरकी शक्ति तथा माहात्म्यका चणन # 


छशेरे 
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अन्धकारसे आबृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं होते 

थे | भारत | ग्रहों और नक्षत्रोंका प्रकाश सूयके साथ 

ही नष्ट ( अद्श्य ) हो गया। सम्यूर्ण भूतोंका और 
अपना भी हित चाहनेबवाले ऋषि अत्यन्त भयभीत हो 
शान्ति एवं खत्तिवाचन आदि कम करने लगे | तदनन्तर 
भयानक पराक्रमी रू देवताओंकी ओर दोौड़े । 
उन्होंने क्रोधपृर्व॑क प्रहार करके भगदेबताके नेत्र नष्ट कर 
दिये। फिर उन्होंने रोषमें मरकर पैदल ही प्रृषादेवताका 
पीछा किया और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके 
दाँतोंको तोड़ डाला | तब सब देवता कॉपते हुए वहाँ 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करने छगे | इधर रुद्रदेवने पुनः 
एक प्रज्वलित एवं तीखे बाणका संधान किया । रुद्॒का 
पराक्रम देखकर ऋषियोंसह्ित सम्पूर्ण देवता थर्रा उठे । 
फिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवकों प्रसन्न किया | 
उस समय देवतालोग हाथ जोड़कर शतरूुंद्रियका जप 
करने लगे | देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये । 

रुद्रस भाग यज्ञे च विशिष्ट ते त्वकस्पयन्‌। 

भयेन त्रिदशा राजज्छरणं च पपेदिरे ॥ 

तेन चेव हि तुष्टेन स यज्ञः संधितो5्भवत्‌ । 

: यदू यच्चापहत॑ तत्र तत्तथेवान्वजीवयत |। 
असुराणां पुराण्यासंद्लीणि वीर्यबर्तां दिवि | 
आयसं राजतं चेव सौबर्णमपि चापरम ॥ 
नाशकत्‌ तानि मघवा जेतुं सर्वायुधेरपि | 
अथ सर्वेष्मरा रुद्रं जग्मुः शरणमर्दिताः । 
तत ऊचुमहात्मानों देवा; सर्वे समागताः 
रुंद्र रौद्ा भविष्यन्ति पशवः सर्यकर्मसु ॥ 
जहि देत्यान्‌ सह पुरेलेकांख्रायख मानद | 

( महाभारत अनुशासन ०» दान ० १६०। २३-२७३ ) 
राजन्‌ ! देवतालोग भयके मारे भगवान्‌ शंकरकी 
शरणमें गये । उन्होंने यज्ञमें रुके लिये विशिष्ट 

भागकी कल्पना की | ( ग्ज्ञवशिष्ट सारी सामग्री . 


मा, 


भीकू ० ब०् अ० ५५-- 


रद्के अधिकारमें दे दी |) भगवान्‌ शंकरके संतुष्ट 
होनेपर वह यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ । उसमें जिस-जिस 
वस्तुको नष्ट किया गया था, उन सबको उन्होंने पुनः 
पूर्वबत्‌ जीवित कर दिया । (रवकाठमें बल्वान्‌ अछुरोंके 
तीन पुर ( बिमान ) थे; जो आकाशमें विचरते रहते 
थे | उनमेंसे एक लोहेका, दूसरा चाँदीका और तीसरा 
सोनेका बना हुआ था । इन्द्र अपने सम्यूण अल- 
शल्मोंका प्रयोग करके भी उन पुरोंपर विजय न पा 
सके । तब पीड़ित हुए समस्त देवता र्ददेवकी शरणमें 
गये । तदनन्तर वहाँ पघारे हुए सम्पूण महामना 
देवताओंने छदेवसे कहय--'भगवन्‌ रुद्ध ! पशुुतुल्य 
असुर हमारे समस्त कर्मोके लिये भर्यकर हो गये हैं 
और भविष्यमें भी ये हमें भय देते रहेंगे | अतः मानद ! 
हमारी प्रार्थना है कि आप तीनों पुरोंसहित समस्त 
देत्योंका नाश और छोकोंकी रक्षा करें? | 
भगवान्‌ प्रिवका तीनों पुरोंक्ों जलाकर 
बालकरूप बन जाना 
स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा कृत्वा विष्णु श्रोत्तमम्‌ ॥ 
शल्यमर्ति तथा कंत्वा पुल बेबलत॑ यमम्‌। 
वेदान्‌ कृत्वा धनु: सवोन्‌ ज्यां च सावित्रियुत्तमाम ॥ 
ब्रह्माणं सारथि कृत्वा विनियुज्य च स्वेश। | 
त्रिपवंणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सः॥ 
शरेणादित्यवर्णेन कालाभिसमतेजसा-। 
तेश्छुरा  सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत॥ 
त॑ चंवाह्ूग्त इष्ठा बाल पश्चशिख पुनः | 
उमा जिज्ञासमाना थे को5यमित्यत्रवीत्‌ तदा ॥ 
अश्वयतथ॒शक्र्यवज्जेण प्रहरियतः । 
स वचन स्तम्भयामास त॑ बाहुं परिधोषमम््‌ || 
न सम्बुबुधिरे चैव्र देवास्त अ्ुवनेश्वरम। 
सेग्रजापतेयः सर्वे तखिन्‌ सुफ्हरीशरे | 
ततो ध्यात्या च भगवान्‌ त्रह्मा तममितोजसम्‌ । 
अय श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा वबन्दे तम्मापतिम्‌ || 


शा +# चचन-पुधा भीक्षप्णकी श्रयस्करी मद्दान्‌ । दिव्य मधुर झुति, कर सब अति अद्धासे पान ॥ # 






तिः प्सादयासासरुमां रुद्रं थे ते सुरा। 
भरूथध से तदा बाहुबलहन्तुयथा पुरा ॥ 
( चापि त्राक्मणों भ्ृत्वा दुर्वासा नाम वीर्यवान्‌ | 
खत्यां मस्त मृहे चिरं कालझुपावसत् ॥ 
स्रकारान्‌ प्रयुडक्ते सर सुबहून सम वेश्मनि । 
छुदारतया चाह चक्षमे चातिदुःसहान्‌ ॥ 
६ महाभारत अनुशासन० दान ० १६०-) २८--३८ ) 
उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने “तथास्तुः 
_२ उनकी बात मान छी और भगवान्‌ विष्णुको 
| बाण, अम्निकों उस बाणका शब्य, वैबलत यमकों 











भीतर दीर्घकाव्तक टिके रहे । उन्होंने मेरे महरुमें मेरे 
विरुद्ध बहुत-से अपराध किये | वे सभी अत्यन्त दुःसह 
थे, तो भी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा किया | 


भयवान्‌ शिव सर्वरूय हैँ 
सब रुद्र/ स च शिव; सो5मि। सर्वे! स सवेजित्‌ । 
स्‌ चेवेन्द्रथ वायुथ् सोडशिनो स च विद्युत) ॥ 
से चन्द्रमा; से चेशान। पर हर्यों वरुणख से | 
स काल; सो5न्तको मृत्यु) स यमो राज्यहानि च ॥ 
मासाधमासा ऋतवः रंध्ये संवत्सस्थ सः । 
स धावा स विधाता च विश्वकर्मा स सर्ववित्‌ ॥ 


समस्त वेदोंकों घवुष, गायत्रीको उत्तम ग्रत्यज्ना 
ब्रह्मकी सारथि बनाकर सबको यथावत्‌ रूपसे अपने- 
| कार्योमें नियुक्त करके तीन पर्व और तीन शब्य- 
उस वबाणके द्वारा उन तीनों पुरोंकोी विदीर्ण कर 
| भारत ! वह बाण सूर्यके समान कात्तिमान्‌ 
प्रत्याम्िकि समान तेजखी था | उसके द्वारा रुद्र- 
उन तीनों पुरोंसहित चहाँके समस्त अछुरोंको 
फ़र भर्म कर दिया | फ़िर वे पाँच शिखाबाले 
हके रूपमें प्रकट हुए और उमादेवी उन्हें अइमें ही सर्वश्चकूप और सर्वबिजयी हैं | वे ही इह और 
हक भ्‌ गेंसे छ्ने दिक गीं म् ५ ््र्‌ दि 
द्बता ध्द् छगीं---पहचानो, य्‌ कौन वायु हैं, व्‌ ह्वी अश्विनीकुमार और विद्युत्‌ हैं | वे 
उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुईं | वे बज्नसे ही चन्द्रमा, वे ही ईशान, वे ही सूर्य, वे ही 
कस प्रहार करना ही हल कि उसने वरुण, वें ही काछ, वे ही अन्तक, वे ही इत्यु, वे दी 
के समान मोटी उनकी उस वाँहकों वञतहित यप्न तथा वे ही रात और दिन हैं । मास, पक्ष, ऋत, 
जी के जे और अ्रजापति उन उध्या और संकत्सर भी वे ही हैं । वे ही धाता, विधाता, 
धर. नह दिवेगकी ते पेढ गान लग सती से विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं | नक्षत्र, गृह, दिशा, विदिशा 
के बिषयमें मोह छा गया | तब भगवान्‌ ब्रह्मा बे ही हैं बे ही विः आया डे 
हि रे डः (वित तेजस उमापतिकों पहचान भी वे ही है दे है वार) ४ 80 
0 0४ + ३ आज कक के ऐश्वर्यसे युक्त एवं परम तेजखी हैं | उनके एक, दो, 
और .ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता हैं?--ऐसा जानकर अनेक, सौ. इंजार और छांखें रूप हैं। संगवार 
ने उनकी वन्दना की । तथ्यश्वात्‌ डन देवताओंने ० कै जा व शा अत आवक 
शव और सगवान्‌ रुद्रको प्रसन्न किया । तब इन्द्रकी महादव ऐसे प्रभावशाली हैँ, हा र्‌ भ पा 
4 3 के लकी 033७ हे । सैकड़ों वर्षों थी उनके ग्णोका वर्णन नहीं कि 
आह पर्वंवत हो गयी । वे ही पराक्रमी पहादेव हैं | सैकड़ों वर्षोमे भी उनके ग॒णका उतर नहीं | 


नक्षत्राणि गृहाश्वेव दिशोष्थ प्रदिशस्तथा। 

विश्वमृतिरमेयात्मा भगवान्‌ परमद्युति। ॥ 

एकधा च हिधा चेव बहुधा च स एवं हि । 

शतधा सहखथा चेव तथा शतसहसथा ॥ 

से महांदेवो भूयश्ष भगवानत। । 

न हि शक्या गुणा वक्‍तुमपि वर्षशर्तेरपि ॥॥ 
( महामारत अनुशासन ० दान० १६० ॥ २३९---४४ ) 


वे ही रुद्र हैं, वे ही शिव हैं, वे ही भग्नि हैं, वे 


# भगवान्‌ शंकरके माहांत्यका वर्णेन # 
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भगवान्‌ शंकरके माहात्म्यका वर्णन 


ग़द्ेवजीके दो रूप---“घोर” और “श्रिव” एवं उर्न॑के 
विभित्र स्वरूप-मेद्‌ 
वाछुदेव उवाच 
विष्ठचिर महावाहों महाभाग्यं महात्मनः । 
द्राय वहुरूपाय बहुनाम्ने निबोध में ॥ 
दन्त्यम्निं महादेव॑ वथा ख्ाणुं महेश्वस्म । 
काक्ष॑ं व्यम्बक चेव विश्वरूप शिंवं तथा।। . 
 तनू तस्थ देवस्थ वेदज्ञा ब्राह्मंणा बिंदु: 
गरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुंधा पुनः ॥ 
3ग्रा धोरा तनुयोख सो5भरिविध्युत्‌ स भास्कर । 
शिवा सौम्या च या त्व॑स धर्मस्तवापो5थ चन्द्रमाः ॥ 
आत्मनो5ध॑ तु तस्याम्रिः सोमो5्घे पुनरुच्यते । 
ब्रह्म चरत्येका शिवा चास्थ तंसुस्तथा ॥ 
याहझ्यघोस्तमा सूर्तिजंगत्‌ संहस्ते तथा। 
( महाभारत अनुशासन ० दान० १६१) १--५६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महाबाहु युधिष्टिर | भब 
अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 
गवान्‌ र्का माहात्य बतछा रहा हूँ, सुनिये। विद्वान्‌ 
रुष इन महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, श्काक्ष, 
यम्बक, विश्वर्प और शिव आदि अनेक नामेंसे 
कारते हैं | वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं | उनका एक खरूप तो 
'ोरः है. और दूसरा 'शिव? | इन दोनोंके भी अनेक भेद 
हैं | इनकी जो घोर मूर्ति है, वह मय उपजानिवाली है । 
उसके अग्नि, विद्युत्‌ और घूर्य आदि अनेक रूप हैं। 
इससे मिन्न जो शिव्र नामबाली मूर्ति है, वह परम शान्त 
एवं मझठमग्री है। उसके धर्म, जछू और चन्द्रमा आदि 
कई रूप हैं | महादेवजीके आधे शरीरको अग्नि! और 
आघधेकों 'सोम” कहते हैं | उनकी शिवमूर्ति बह्मचर्यका 
पालन करती है और जो अत्यन्त घोर मूंत है, वह 
जगत॒का संद्वार करती है | 


महेश्वर आदि महादेवजीक़े विविध नामोंकी व्युलतति 


इंशरतवानाहवाच महेश्वर इति स्वतः ॥ 
यत्निदहति यत्तीक्ष्णो यहुओ यत्‌ प्रताषवान्‌ । 
मांसशोणितमजादों यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ 
देवानां सुमहान्‌ यत्व यत्चास विषयों महान । 
यज् विश्व महत्‌ पाति महादेवसस्‍्ततः स्पृतः ॥ 
धूग्ररू्प॑च यत्तय पूजंटीत्यत उच्चते। 
समेधयति यज्नित्य॑ सबान्‌ थे सर्वकर्मभिः ॥ 
मनुष्याज्छियमन्बिच्छस्तसादेष शिव: स्मृत) । 
दृहत्यूध्वे खितो यत्च प्राणान्‌ न॒णां खिरथ यत्‌॥ 
यिरलिं न 8 
गश् यत्रित्यं तज्ात्‌ थ्ाणुरिति स्रृतः। 
यदस्थ बहुधा छू्य भूत भव्य भवत्तथा ॥ 
खाबर जड्म॑ चेष बहुझुपस्तद। स्थृतः। 
विश्वे देवाथ यत्सिन्‌ विश्वरूपस्ततः स्वृत३ ॥ 
सहसाश्षोज्युताक्षो वा सर्वतोषश्षिमयोउपि वा । 
चुप ग्रभवेत वेजो नास्त्यन्ती5थास् चक्षुपागर| 
सबंथा यत्‌ पशन्‌ पाति तेथ् यद रमते सह | 
तेषामधिषतियच्च तस्रात्‌ पशुषतिः स्थृतः ॥ 
| महामारत अनुशासन» दान० १६१ | ६---१४ ) 
उनमें महत्व और ईश्वरव होनेके कारण वे मह्देश्वए 
कहलते हैं | वे जो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, 
उम्र और प्रतापी हैं; प्रढ्याग्निरूपसे मांस, रक्त और 
मज्ञाकी भी अपना ग्रास बना लेते हैं, इसलिये प्द्धः 
कहलते हैं । वे देवताओंमें महान्‌ हैं, उनका विषय भी 
महात्‌ है तथा वे महान्‌ बिश्वकी रक्षा करते हैं, इसलिये 
महादेव” कहंछाते है | अबबा उनकी जदाका रूप 
धूत्र वर्णका है, इसलिये उन्हें 'धूजेटि कहते हैं | सब 
प्रकारके कर्मोद्वारा तब लोगोंकी उन्नति करते हैं और 
सबका कल्याण चाहते है, इसलिये इनका नाम शशि 
है | ये उध्वंभागमें स्थित दोकर देहरधारियोंके प्राणेंका 


ः%,, 
ध, 


धर 


नाश करते हैं, सदा थिर रहते हैं ओर जिनका ढिल्ठ- 


४२६ # पचन-खुघा शरीकृष्णकी श्रेयस्करी मद्दान । दिव्य मधुर शुच्ति, कर सब अति भ्रद्धासे पात ॥ # 














मनुष्य॑ यदि बह्मचर्यका पराढ्न करते हुए अतिदि 


विप्रह सदा सिर रहता है, इसलिये ये सस्थाणु! कहलाते स्थिर शिवलिड्रकी प्रजा करता है तो इससे महा 


हैं | भूत, भविष्य और वर्तमानकाढमें स्थावर और 
जन्नमोंके आकारमें उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं, 
इसलिये वे 'बहुरूप” कहे गये हैं | समस्त देवता उनमें 
निवास करते हैं; इसलिये वे 'विश्वरूपए” कहे गये हैं। 
उनके नेत्रसे तेज कट होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है | इसछिये वे 'सहत्लाक्ष', अयुताक्ष' और 
(स्बतोउक्षिमणः कहलते हैं ) वे सब प्रकारते पश्चुमेंका 
पाकन करते हैं, उनके साथ ख़नेमें छुल् मानते हैँ 
तथा पश्चुओोंके अपिपति हैं, इसलिये वे 'पशुपतिः 
कहलाते हैं । 
शिवलिज्ञ-जूजबक्ा माहातव 


नित्येन अह्मचर्येंण लिज्ुमल यदा खितस । 
महयत्यत लोकश्व प्रिय॑ बेतन्महात्मनः ॥ 
बिग्रह पृजयेद्‌ यो थे लि वापि महात्मनः । 
लिह पुजयिता नित्य॑ महतीं भ्रियमर्लुते || 
ऋषयश्ापि देवाथ. गन्धवाप्सरसस्तथा । 
लिड्स्‍मेवाचयन्ति स यत्‌ तदृप्व समाखितम्‌ ॥| 
पूज्यभाने ततरतसिन्‌ मोदते से महेश्वरः । 
सुख ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः ॥| 
एवं एवं आशालेषु देवों वसति निर्देहन । 
यूजन्ते ते जनास्त्र वीरखाननिषेविणः )) 
विषय; शरीरेषु स सृत्यु। प्राणिनामिह | 
सच वायु; शरीरेषु श्राणापानशरीरिणाम्‌ ॥ 
तस्य धीशणि रूपाणि दीपानि चे बहूनि च। 
लोके यान्यस पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुचुंधा। || 
नामथेयानि देवेषु बहुन्यय यथायथवत्‌ । 
निरच्यन्ते महलाच पिभ्ुलात्‌ कर्मोॉमस्तथा | 
चेदे चास्य विदुरवित्राः शतरद्रीयमतत्तमम्र्‌ | 


व्यास्ेनोक्त॑ च यत्चापि उपस्थान महात्मनः ॥ 
( महाभारत अनुशासतन० दान० १६१ | १५-२३ ) 


शंकरकों बड़ी अन्त होती है । जो बहाल 
शंकरके श्रीविग्रह अथवा लिड्की प्रजा करता है, वह 
लिड्डपजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी छोता है 
ऋषि, देवता, गन्धव और अप्सराएँ ऊर्ष्वक्षोकमोें खित 
शिवलिड्की ही प्रजा करती हैं। इस प्रकार शिबलिज्ठकी 
पूजा होनेपर भक्तवत्स७ सग्वान्‌ महेश्वर बढ़े प्रसन होते 
हैं और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको हुख देते हैं | 
ये ही भगवात्‌ शंकर अग्निरूपसे शवकों दग्ध करते 
हुए क्षशानभूमिमं निवास करते हैं | जो लोग वहाँ 
उनकी पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंकों प्राप्त होनेबाले उत्तम 
छोक प्राप्त होते हैं | वे आ्राणियोंके शरीरोंगें रहनेवाले 
और उनके एृत्युरूप हैं तथा वे ही प्राण-अपान भादि 
बायुके रूपसे देहके भीतर निवास करते हैं। उनके 
बहुत-से भर्यकर एवं उद्दीत रूप हैं, जिनकी जगतूमें 
प्रजा होती है । विद्वान्‌ ब्राह्मण ही उन सत्र रूपोंको 
जानते हैं | उनकी महत्ता, व्यापकता तथा दिव्य कर्मोके 
अनुसार देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित 
हैं | बेदके शतरुद्रिय प्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम 
नाम हैं, जिन्हें वेदवेत्ता जद्मण जानते हैं | महर्षि व्यासने 
सी उन महात्मा शिवका उपस्थान ( स्तवन ) बताया 
है 
महादेवजी ही शुभावुभ फलके दाता हैं 

अदाता सबलोकानां विश्व चाप्युच्यते महत्‌ । 

ज्यप्रयूत वदन्‍्त्येन ब्राह्मणा ऋषयाष्पर ॥| 

प्रथमो ह्ोेष देवानां मुखादभ्रिमजीजनत | 

ग्रहैनहुविधि! प्राणान्‌. संरुद्धाजुत्सृजत्यपि ॥ 

विमुश्वति न पुण्यात्मा शरण्य! शरणागतान । 


- आयुरारोग्यमैखय ब्रित्त कामांथ प्रष्कलान्‌ ॥ 


स्‌ ददाति मलुष्येस्यः स एवाशिपते पुन 
प्क्रादिपू च देवेषु तस्पेश्वयमिद्योच्यते | 


# शीक्षष्णका थुधिष्ठिरकी अन्तःशंत्रुकी घारनेके लिये समझाना # ४१७ 








स एवं व्यावृतों नित्य ग्रेलोक्यस शुभाशुभे ।. शरणागतबस्सेल तो वे इतने हैं कि शरंणमें आये हुए 
ऐश्वर्यान्चैव कामानामीश्यर! पुनरुच्यते || किसी मी प्राणीको त्याग नहीं करते | वे ही मबुष्थोंको 
महेश्वस्थ॒ठोकानां महतामीखस्थ स।। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और सम्पूर्ण कामनाएँ प्रदान 
बहुमिवित्रिये रूपेबिशं व्यप्तमिंदं जगत्‌ । करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं | इन्द्र 
तस्य देवस यदू वक्‍त्रं समुद्रे वडबामुखम || आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वर्य 
( महाभारत अनुशासन० दान० १६१ | २४-२९ ) बताया जाता है | तीनों छोकोंके शुभाशुभ कर्मोका फछ 
वे समृर्ग छोकोंको उनकी अभीष्ट वस्तु देनेबाले देंनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं । समस्त 
हैं | यह महान विश्व उन्हींका खरूप बताया गया है। कामनाओंके अवीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वर! कहते 
ब्राक्षण और क्रषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं | वे हैं और महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका नाम 
देवताओंमें प्रधान हैं । उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उपन्न॒ भमह्देश्वर' हुआ है । उन्होंने नाना प्रकारके बहुसंख्यक 
किया है। वे नाना प्रकारकी ग्रह-बाधाभोंसे प्रत्ष॒रुपोंद्वारा इस सम्पूर्ण छोककों व्याप्त कर खखा है | उन 
प्राणियोंकी दु।खसे छुटकारा दिलते हैं । पृण्यात्मा और महादेवजीका जो मुख है, वही समुद्र वड़बानल है । 


आर 0०२८८ “२४05 


श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रद्वारा शरीरय प्ृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास 
सुनाकर अन्तःश्षत्रुको मारनेके लिये समझना 


(8) ॥॥0 इन्द्रस सह बृत्रेण यथा युद्धमबर्तत ॥ 
600 0 किट 





बृत्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा किलः नराधिष । 
दष्ा स पथित्रीं व्याप्तां गन्धस्थ विषये हते ॥ 
धराहरणदुर्गन्धी. विषयः. समपतच्चत | 
शतक्रतुश्ुुकोपाथ गन्धस्थ विपये हते ॥ 
बृत्रस्य स तत; छुद्दों घोरं वज्मवासूजतू | 
स्‌ वध्यमानों व्जेण सुभृश् भूरितिजसा ॥ 
विवेश सहसा तोय॑ जग्राह विषय॑ ततः | 
की ० व्की 4 अप्सु इत्रगृहीतासु ससे च॑ विषये हते ॥ 
वेदव्यासजीने संवर्त ओर मरत्तका उपाख्यान सुनाकर. शतक्रतुस्तिक्लुद्धस्तत्र वज्रमवासूजत्‌ । 
युधिष्ठिके शोककों दूर करनेका प्रयत्न किया | तयश्रात्‌ सर वध्यमानों वर्जेण तम्रिन्नमिततेजता ॥ 
मद्गातेजली भगवान श्रीकृष्ण फिर कुछ कहनेकों उ्यत हुए। . जिवेश सहसा ज्योतिजग्राह विषय॑ तत; | 








न व्याप्ते ज्योतिषि बृत्रेण रूपेब्थ विषये हते |॥ 
सब जिले मत्युपदमाजंब ब्रह्मण। पढदुम्‌ | शतक्रतुरतिक्रुद्धस्तत्र वेजमबासूजत्‌ । 
एतावान्‌ ज्ञानविषयः कि ग्रलापः करिष्यति | से वध्यमानो वज्रेण तमसिन्नमिततेजसा॥ 


नैब ते निहित कम नेव ते इत्रबों जिता।। .. विबेश सहसा वायुं जग्राह विषय ततः। 
कथ॑ श्जुं ५34 कक . गवबुघ्यसे |  व्याप्ते बायौ तु बृत्रेण स्पशें्थ विषये हते ॥ 
भत्र ते वर्ण यथाधर्म यथाश्रुतम्र । ( महाभारत आश्रमेषिक ० ११ | +--१४ ) 


४२८ #% वचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर झुचि, करें खब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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.. भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--धर्मराज | कुटिल्ता मृद्यु- 
का स्थान हे और सरलता ब्रह्मकी ग्रात्िका साथन है | 
इस बातकों ठीक-ठीक समझ लेना ही ज्ञानका विषय 
है | इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है, वह प्रताप 
है | भछा वह किसीका क्‍या उपकार करेगा ? आपने 
अपने कतंव्यकर्मको प्रूथम नहीं किया । आपने 
अभीतक शब्रुओपर विजय भी नहीं पायी | आपका 
शत्रु तो आपके शरीरके भीतर ही त्रैठा हुआ है | आप 
अपने उस बत्रुको क्‍यों नहीं पहचानते हैं ? यहाँ मैं 
आपके समक्ष धर्मके अनुसार एक बृत्तान्त जैसा सुन 
रक्‍खा है, वैसा ही बता रहा हूँ । प्र॒व॑कालमें वृत्रासुरके 
साथ इन्द्रका जेसा युद्ध हुआ था, वही ग्रसज्ग छुना 
रहा हूँ । नरेश्वर ! कहते हैं, प्राचीन काढमें बत्रासुरने 
समूती प्ृथ्वीपर अधिकार जमा लिया था । इन्द्रने देखा, 
वृत्रासुरने प्रथ्वीपप अधिकार कर लिया और गन्धके 
विषयका भी अपहरण कर छिया और इस प्रकार 
पृथ्वीका अपहरण करनेसे सब ओर दुर्गन्धका प्रसार हो 
गया है | तब गन्धके विषयका अपहरण होनेसे शतक्रतु 
इन्द्रको बड़ा क्रोच्र हुआ | तत्पश्वात्‌ उन्होंने कुपित हो 
बत्रासुस्के ऊपर घोर वच्रका प्रद्मर किया । महातेजखी 
बच्रसे अत्यन्त आहत हो वह असुर सहसा जढमें जा 
घुसा और उसके विषयभूत रसको ग्रहण करने छगा | 
जब जलपर भी बजासुरका अधिकार तथा रसरूपी 
विषंयका अपहरण हो गया | तब अत्यन्त क्रोधर्में भरे 
हुए इन्द्रने वहाँ भी उसपर वच्नका प्रह्यर किया । जहमें 
अमित तेजखी वज्जकी मार खाकर बृत्रासुर सहसा तेजस्त्तमें 
बुस गया और उसके विषयको ग्रहण करने छगा । 
वृत्नासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 
और उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, 
यह जानकर शतक्रत॒के क्रीचकी सीमा न रह गयी । 
उन्होंने वहाँ भी इत्रासुरपर वज्रका श्रह्मर किया | उस 
तेजमें स्थित हुआ इंत्रासुर अमित तेजसख्री बज्रके श्रह्मरसे 








पीड़ित हो सहसा वायुमें समा गया और उसके स्परश 
नामक विष्यकोी ग्रहण करने रुगा | जब वृत्रासुरने 
बायुकों भी व्याप्त करके उसके स्पर्श नामक विषयका 
अपहरण कर छिया । है 
शतक्रतुरतिक्ुद्धस्तत्र वञ्ञनवासजत्‌ । 
स वध्यमानो वजेण तसिन्नमिततेजसा || 
आकाशमभिदुद्रावः जग्राह विषय तत+ । 
आकाशे बृत्रभूतेष्य शब्दे च बिषये हते | 
शतक्रतुरभिक्रुद्धस्तत्र वज्रमवासूजत्‌ । 
सवध्यमानो वज्जेण तसिन्नमिततेजसा ॥ 
विवेश सहसा शक्र जग्राह विषय ततः । 
तस्प॒बृत्रगृहीतस्य मोहः समभवन्महान्‌ ॥ 
स्थन्तरेण त॑ तात वसिष्ठः प्रत्यवोधयत्‌ । 


ततो वृत्र शरीरस्थ॑ जधान भरतषेभ ) 
शतक्रतुरच्व्येन वज्रेणेतीह ना श्रुतम्‌ ॥ 


इदं धम्य रहस्य॑ वे शक्रेणोक्त महर्षिषु | 

ऋषिभिश्न मम प्रोक्त तन्मिबोध जनाधिप ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० ११ ] १५--२० ) 
तब शतक्रतुने अत्यन्त कुपित होकर वहाँ उसके 
ऊपर अपना बच्र छोड़ दिया । वायुक्रे भीतर अमित 
तेजखी बच्नसे पीड़ित हो बृत्रासुर भागकर आकाशमं जा 
छिपा और उसके विषयको ग्रहण करने छगा। जब 
आकाश बृत्रासुरमय हो गया और उसके शब्दरूपी 
विषयका अपहरण होने छगा, तब शतक्रठु इन्द्रको 
बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने वहाँ भी उसपर वन्ञका 
प्रह्दर किया | आकाशके भीतर अमित तेजखी वम्से 
पीड़ित हो इत्राखुर सहसा इन्द्रमें समा गया और उनके 
बिषयको ग्रहण करने लगा | तात ! बृच्नासुरसे गृह्दीत 
होनेपर इन्द्रके मनपर महान्‌ मोह छा गया | तब महर्षि 
बशिप्ठने स्थन्तर सामके द्वारा उन्हें सचेत क्रिया | 
भरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ शतकतुने अपने शरीरके भीतर 
स्थित हुए वृत्रासुको अद्वय वज़्के द्वारा मार शण। 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरकों मनपर विजय करनेके लिये उपदेश # 
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ऐसा हमने छुना है| जनेश्वर | यह धर्मसम्मत रहस्य वही रहस्य मैंने आपको सुनाया है | आप इसे अच्छी 
इन्द्रने मदर्षियोंको बताया और महर्षियोने मुझसे कहा । तरह समझें । 


अिीशे+४+ कक कन्‍लु..०- 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरकों मनपर विजय करनेके 


गानतिक और जारीरिकि रोग 
बासुदेव उबाच 
दविविधों जायते व्याधि। शारीरों मानसस्तथा । 
प्रस्पर॑तयोजेन्म नि्॑न्दह॑ नोपपद्यते || 
शरीरे जायते व्याधि। शारीरअ। स निगधते । 
मानसे जायते व्याधिमोनसस्तु निगयते |। 
शीतोण्णे चेव वायुश्व गुणा राजन्‌ शरीरजा। । 
तेषां शुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहु।ः ख्थलक्षणस्‌ ।। 
उष्णेन बाध्यते शीर्त शीतेनोष्णं च बाध्यते । 
सच रजस्तमश्चेति त्रय आत्मगुणा; स्म॒ता। ॥ 
तेपां गुणानां साम्य॑ चेत्‌ तदाहु; खखलक्षणम्‌ | 
तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिव्यते ॥ 
हरषेंण वाध्यते शोकों हष! शोकेन बाध्यते । 
कश्रिद्‌ दु।खे वर्तमान; सुखस्थ सर्तुमिच्छति । 
कश्नित्‌ सुखे र्तमानो दृ।खस्य सतुमिच्छति ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक ० १२) १--६ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सुन्तीनन्दन ) दो 
प्रकारके रोग उत्पन होते हैं---एक शारीरिक, दूसरा 
मानसिक । इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे 
होता है | दोनेके पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी 
उत्पत्ति सम्भत्र नहीं है । शरीरमें जो रोग उत्पन होता 
है, उसे शारीरिक रोग कहते हैं और मनमें जो व्यात्रि 
होती है, वह मानसिक रोग कहछाती है | राजन ! 
शीत, उध्ण और बायु--ये तीन शरीरके ग्रुण हैं | 


लिये उपदेश 





यदि शरीरमें इन तीनों गुणोंकी समानता हो तो यह 
खस्थ पुरुषका लक्षण है । उष्ण शीतका निवारण 
करता और शीत उष्णका निवारण करता है । सच्त, 


रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके गुण माने गये 


हैं । इन ग्रुणोंकी समानता हो तो यह मानसिक 

खास्थ्यका लक्षण है । इनमेंसे किसी एककी वृद्धि 

होनेपर उसके निवारणका उपाय बताया जाता है। 

हर्षसे शोक बाधित होता है और शोकसे हर | कोई 

दुःखमें पड़कर खुखकी याद करना चाहता है और 

कोई छुब्ी होकर दुःखकी याद करना चाहता है | 
मनके साथ युद्ध करके किजिय आप्त कीजिये 


यब्च ते द्रोणभीष्माभ्यां सुद्धमासीदरिंदम | 
मनसेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद््रपसितम््‌ ॥| 
तस्ादभ्युपगन्तव्य॑ युद्धाय भरतर्षभ | 
परमव्यक्तरूपस्य पार युकत्या खकमेमिः |॥ 
यत्र नव शरे; कार्य न भ्षृत्येन च बन्धुमिः 
आत्मनेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्वंमपखितम्‌ ॥ 
तमप्मिन्ननिजिते युद्धे कामबखां गमिष्यसि | 


छुद्स्‍ज दस 





एतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय ऋतकृत्यो भविष्यसि ॥| 
एतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
पिठपैतामहे इसे शाधि राज्य यथोचितम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० १२) १२--१६ ) 
शत्रुदमन ! द्रोणाचार्य और भीष्मके साथ जो युद्ध 
हुआ था, वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है । इस 
समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
होगा । भरतमूषण | अतः उस युद्धके छिये आपको 
तैयार हो जाना चाहिये | अपने कतंव्यका पालन करते 
हुए योगके द्वारा मनको बशीभूत करके आप मायासे 


प्र्रद्यारजुला सलाद ण्यनत आअ-रकारय भलदान | एसल्च शबरदुए शुक्च, कर सब आत श्रद्धास पान ॥ के 
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परे परुह्मको प्राप्त कीजिये । मनके साथ होनेवाले 
इस युद्धमें न तो बाणोंका काम है और न सेवकों तथा 
बन्धु-बान्धवोंका ही | इस समय इसमें आपको अकेले ही 
युद्ध करना है और बह युद्ध सामने उपस्थित है | यदि 
इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 
आपकी क्या दशा होगी ? कुन्तीनन्दन | इस बातको 
अच्छी तरद्द समझ लेनेपर आप कृतकृत्य हो जायँगे | 
समस्त ग्राणियोंका यों ही आवागमन होता रहता है। 
बुद्धिसि ऐसा निश्चय करके आप अपने बाफ-दादोंके 
बर्तावका पाछन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका 
शासन कीजिये | 


डा; किरि2 नर 5 
श्रीकृष्णके द्वारा ममताके त्यागके महत्व तथा कामगीताका वर्णन और 
युधिष्ठिरको यज्ञके लिये ग्रेरित करना 


ममता मृत्यु है और उसका त्याग ही सनावन 
अमृत है 
बामुदेव उवाच 


न बाह्यं द्रव्यम॒त्युज्य सिद्धि्भंवति भारत । 
शरीर द्रव्यमुत्सृज्य सिद्धिभवति वा न वा ॥। 
बाह्मद्रव्यविमुक्तय शारीरेषु च शृद्धयत्तः । 
यो धर्मो यत््‌ सुख चेव द्विषतामस्तु ततू तथा || 
इयक्षरस्तु भवेन्म्त्युस्त्यक्षुर ब्रह्म शाश्वत्म्‌ । 
ममेति च भवेन्मृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ || 
बक्ममृत्यू ततो राजन्नात्मन्येव्र व्यवखितों | 
अच्व्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्‌ | 
अविनाशो5स सचस्यथ नियतो यदि भारत | 
मित्ता शरीर भूतानामहिंसां प्रतिपच्ते | 
लब्ध्वा हि पृथियरीं कृत्स्नां सहखावरजड्भमाम | 
मम यस नेव सात कि तया स करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पार्थ बने वनन्‍्येन जीवतः | 
ममता गख द्रव्येषु शत्योरास्थे स वर्तते ॥ 


वह्यान्तराणां शत्रू्णां खभाव॑ पर्य भारत | 

यत्न पश्यति तद्‌ भूतं मुच्यते स महाभयात्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० १३ | १--८ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--भारत | केवछ राज्य 
आदि बाह्य पदार्थेका त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं 
प्राप्त होती | शारीरिक द्रब्यका त्याग करके भी सिद्धि 
प्राप्त होती है. अथवा नहीं भी होती है । बाह्य परदार्थॉसे 
अत्ण होकर मी जो शारीरिक सुखबिछासमें आसक्त है, 
उसे जिस धर्म और छुखकी प्राप्ति होती है, वह आपके 
साथ देष करनेवा्ोकों ही प्राप्त हो | मम! ( मेरा ) 
येदो अक्षर ही मृत्युरूप हैँ और 'न मम! ( मे 
नहीं है ) यह तीन अक्षरोंका पद सनातन अद्यवी 
प्राप्तिका कारण है | ममता पृत्यु है और उसका त्याग 
सनातन अपृतत्व है | राजन्‌ | इस प्रकार प्रृत्यु और 
अमृत--दोनों अपने भीतर ही खित हैं । ये दोनों 
अदृश्य रहकर ग्राणियोंकों छड़ाते हैं. अर्थात्‌ क्रिसीको 
अपना मानना और किसीकों अपना न मानना यह 
भाव ही युद्धका कारण है, इसमें संशय नहीं। 


ब॥ 


रे | 
६: श्रीकृष्णद्धारा मसता-त्यागके महत्व तथा कामगीताका वणत # 
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रतनन्दन | यदि इस जगतूकी सत्ताका विनाश ने 
ग़ेना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियोंके शगैरका भेदन 
एरके भी मनुष्य अहिंसाका ही फछ प्राप्त करेगा। 
बराचर ग्राणियोंसदित समूची प्ृथ्यीकों पाकर भी 
जेसकी उसमें ममता बढ़ीं होती, वह उसको लेकर 
पया करेगा अर्थात्‌ उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ 
नहीं हो सकता | किंतु कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर 
जंगली फल-फलोसे ही जीवन-निर्वाह करता है, उसकी 
भी यदि द्रब्योंमें ममता है तो वह मौतके मुख ही 
विद्यमान है | भारत ! बाहरी और भीतरी शल्रुओंके 
खमाबको देखिये-समझियें ( ये मायामय होनेके कारण 
भिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिये ) | जो मायिक 
पदार्भोकी ममत्वकी इश्सि नहीं देखता, वह महान््‌ 
भयसे छुटकारा पा जाता है। 


कामनाओंका विग्रह ही धर्म है और मोक्षका मूल है 
कामात्मान न प्रशंसन्ति लोके 
लेहाकामा काचिद्सति प्रवृत्ति! । 
सर्वे क्ामा मनसोडडूप्रशूता 
यान पण्ठितः संहरते विधिन्त्य ॥ 
भूमो भूयो जन्मनो5म्यासयोगाद्‌ 
थोगी योग सारमा्ग विविन्त्य 
दान चे वेदाध्ययन तपश् 
काम्पानिकमोणि च वेद्कानि॥ 
त्रत॑ यज्ञान नियमाल ध्यानयोगान्‌ 
कामेन यो नारभते विदित्वा | 
यद्‌ यच्चाय काम्यते स धर्सों 
न यो धर्मो नियमस्तस्थ घूलश ॥| 
( महाभारत आश्वमेधिक० १३। ९---११ ) 
जिसका मन कामनाओंमें आसक्त है, उसकी 
उंसारके लोग ग्रशंसा नहीं करते हैं | कोई भी 
प्रवृत्ति विगा कामनाके बढ़ीं होती और समस्त 
भीकृ० ब॒० अँ० ५६-- 
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कामनाएँ. मनसे ही प्रकट होती हैं । विद्वान 
पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण मानकर उनका 
परितयाग कर देते हैं । योगी पुरुष अनेक जनोंके 
अभ्याससे योगकों ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
कामनाओंका नाश कर डालता है । जो इस बातको 
जानता है---वह दान, वेदाध्ययन, -तप, वेदोक्त कम, 
ब्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान-योगादिका कामनापूरवक 
अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह वुछ कामना 
रखता है, वह धर्म नहीं है । वास्तवमें कामनाओंका 
निग्रह ही धर्म है और वही मोक्षका मूछ है। 
कामगीता 


अत्र गाथा। कामगीता; छ्वीतेयन्ति पुराविदः । 
श्रूणु संकीरत्य॑मानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर । 
नाह शकक्‍्यो5लुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥। 
यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम । 
तख तस्िन्‌ अहरणे पुनः आहुर्भवाम्यहम ॥| 
यो मां प्रयतते हन्तुं यशैविविधदक्षिणे!। 
जज्जप्ेप्विव धमोत्मा धुन! आइु्भवाम्यहम्‌ ॥ 
थो माँ अ्यतते नित्य वेबेवेंदान्तसाथने। | 
खावरेणिव घूतात्मा तस् प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ , 
यो माँ अयतते हन्तुं इत्या सत्यपरक्रम। | 
भावों भवामि तखाह स च मां नावबुध्यते ॥। 
यो मां अयतते हन्तुं तपसा संशितत्रतः ). 
ततस्तपसि तत्याथ पुनः प्रादुभवाम्यहस्‌ ॥ 
यो मां अयतते हन्तुं मोक्षमाथाय पण्डित+ । 
तय मोक्षरतिखत्ध नृत्याति च हसामि चे। 
अवध्यः स्वेधूतानामहमेक/ः सनातनः ॥| 
तसाखमपि त॑ काम यज्विविधदरक्षिणे! | 
धर्म कुछ महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ 
( महाभारत आश्वम्ेघिक ० १३। १२-१९ ) 
युधिप्ठिर | इस विषयमें प्राचीन वातोंके जानकार 


* 
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विद्यन्‌ एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं, 
जो 'कामगीता? कहन्ती है | उसे में आपको चुनाता 
हैं, छुनिये | कामका कहना है कि कोई भी प्राणी 
वास्तविक उपाय ( निर्मेता और योगाम्यास ) का 
आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है। 
जो मनुष्य अपनेगे अख्बछकी अधिकताका अनुभव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है, उसके उस 
अखवढमें मैं अभिमानरूपसे पुनः प्रकट हो जाता हूँ | 
जो नाना श्रकारकी दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा मुझे मारनेका 
यत्न करता है, उसके चित्तमें मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता 
हैँ, जेसे उत्तम जज्म योनियोंमें धर्मात्मा | जो वेद और 
वेदान्तके खाध्यायरूप साधनोंके द्वारा मुझे मिटा देनेका 
सदा प्रयास करता है, उसके मनमें में स्थावर प्राणियों- 
में जीवात्माकी भाँति प्रकट होता हैं। जो सत्यपराक्रमी 


ल्ज-ल्न्च्स्‍स्सच्नय्खचख्स््स्च्ु | य्हय्ययस्ख्य्स्य्स्ल््््य८- 
फध जज जज ज४॑ जज तब >> +> 





पुरुष घैयके बढ्से मुझे न्ट करमेकी चेश कर 
उसके मानसिक भावोंके साथ मैं इतना घुल-मिल 
कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता | जो कठोर 
पान करनेबाढ मनुष्य तपस्याके द्वारा मेरे अ्ि 
मिटा डाबनेका प्रयास करता है, उसकी तपलवाः 
में प्रकट ही जाता हूँ | जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका र 
लेकर मेरे बिनाशका अ्रयत्न करता है, उसकी 
मोक्षविषयक आसक्ति है, उसीसे वह वँधा हुआ 
यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती है और 
प्रसनतासे नाचने छगता हूँ। एकमात्र मैं ही प्म 
प्राणियोंके लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाग हूँ | अः 
महाराज ! आप भी नाना अकारकी दक्षिणावाले यह्ष 
द्वारा अपनी उस कामनाको धर्ममें छग दीजिये । बह 
आपकी वह कामना सफल होगी | 


डे इिइ््-ण्स-फे खत डर त 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्ारका जानेका अस्ताव करना 


जब पाण्ड्वोने राष्ट्पर विजय पा छी ओर सर्वत्र शान्ति 
स्थापित हो गयी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई | वे दोनों मित्र आनन्द्सम॒ हो विचित्र-विचित्र 
वनेंमें और पर्वतोंके सुरम्य शिखरोपर विचर्ने छगे | पवित्र 
तीथों, छोटे तालाबों और नदियोंके त्ोंपर विचरण करते 
हुए वे दोनों नन्दन-बनमें विहार करनेवाले अश्विनीकुमारोंके 
समान हर्षका अनुभव करते थे। फिर इब्द्प्रथमें छोटकर 
महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुन मयनिर्मित रमणीय सभामें 
प्रवेश करके आनन्दपूवंक मनोविनोद करने छंगे। कुन्ती- 
कुमार अर्जुन पुत्रशोकसे संतप्त थे। सहसों भाई-बन्धुओंके 
मारे जानेका भी उनके मनमें बड़ा दुःख था। वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर उस समय पार्थके 
चितको शान्त किया | बातचचीतके अन्तर्य गोविन्दने गुडाकेश 
अजुनकी अपनी मधुर वाणीद्वारा सान्वना दान करते हुए 
उनसे यह युक्तियुक्त बात कह्दी । 


अजुच आदिकि साथ रहनेगें सुख होनेपर भी, 
श्रीकृष्णका पिताजी आदिके दर्शनाथ द्वारका 
जानेकी इच्छा प्रकट करना 
वासुदेव उवाच 

विजितेयं धरा इत्स्ना संव्यसाचिन्‌ परंतप | 
त्वदू बाहुबलमाशित्य राज्षा धर्मसुतेन ह॥ 
असपत्नां महीं अुद्धक्ते धर्मराजों युधिष्ठिर। । 
भीमसेनालुभावेन यमयोथ्थ नसेत्तम ॥ 
धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ आप्तं॑ राज्यमकण्टकम्‌ | 
धर्मेग निहतः संख्ये स च्‌ राजा सुयोधन। ॥ 
अधर्मरुचयों छुब्धा। सदा चाश्रियवादिनः । 
धारराष्ट्रा दुरात्मान; सालुबरन्धा निपातिता;॥ 
प्रशान्तामखिलां पार्थ एथिवीं एथरिवीपति। । 
भुढक्ते धर्मसतों राजा लगा गुप्त। छुछठह ॥ 
रसे चाह तल्या सार्थमरण्येम्वपि पाण्डव | 


किय्यु यत्र जनोड्य॑ वे प्रथा चामित्रकरषण | 
यत्र धर्मझुतो राजा यत्र भीमो महाबल! । 
यत्र मादुवतीपुत्रो रतिस्तत्र परा सम ॥ 
तथैय खगेकल्पेष सभोदेशेषु कोरब । 
रमणीयेदु पृण्येष्‌ु सहित्य त्ययानध ॥ 
कालो महांसतवतीतों भे शूसूलुमपश्यत) । 
बलदेवं च कोरव्य तथान्यान्‌ बृष्णिपुड्भबान्‌ ॥ 
सो5ह गन्तुमभीष्सामि पुरी द्वारावतीं प्रति ) 
रोचतां गमने महा तवापि पुरुषषभ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० १५॥ १२--२१ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोछे--शन्नुओंको संताप देनेवाले 
व्यक्ताची अज्जुन ! धर्मपुत्र युधिष्ठिरने तुम्हारेशबाहुबलका 
हारा लेकर इस समूची प्रृष्वीपर विजय ग्राप्त कर छी | 
रश्रेष्ठ ! भीमसेन तथा नकुछ-सहदेवके प्रभावसे धर्मराज 
घिछ्ठिर इस प्रृथ्वीका निष्कष्ठक राज्य भोग रहे हैं। 
मंज्ञ | राजा युधिष्ठिरने यह निष्कष्ठक राज्य धर्मके 
छसे ही ग्राप्त किया है । धर्मसे ही राजा दुर्योधन युद्धमें 
रा गया है। धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रुखनेवाले, 
गेमी, कटुबादी और दुरात्मा थे | इसलिये अपने सगे- 
म्बन्धियोंसहित मार गिणये गये । कुछकुलतिलुक 
ज्तीकुमार ! धर्मपुत्र॒पृथ्वीपति राजा युधिष्ठिर आज 
से सुरक्षित होकर सर्वथा शान्त हुईं समूची प्रथ्वीका 
ज़्य भोगते हैं | शबुसूदन पाण्डुकुमार | तुम्हारे साथ 
हनेपर निजन वनमें भी मुझे छुख और आनन्द मिल 
उकता है। फिर जहाँ इतने छोग और मेरी बुआ कुन्ती 
हें, बहाँकी तो बात ही कया है ! जहाँ धर्मपुत्र 
एज युभिष्ठिर हों, महाबढी भीमसेन और माद्रीकुंमार 
गकुल-सहदेव हो, वहाँ मुझे परम आनन्द ग्राप्त हो 
पकता है । निष्याप कुरुनन्ून | इस समभाभवनके 
(मणीय "एज पवित्र स्थान खर्गके समान सुखद हैं | यहाँ 
नुन्दारे साथ रहते हुए बहुत दिन बीत गये । 
इतने दिनोंतक में अपने पिता शूरसेनकुमार बुदेव- 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना हैं ४४३ 








जीका दशन न कर सका । भैया बडदेव तथा अन्यान्य 
वृण्गिवंशके श्रेष्ठ पुरुषोंके भी दर्शनसे वश्चित रहा। 
अतः अब में द्वाकापुरीको जाना चाहता हूँ। 
पुरुषग्रवर ! तुम्हें भी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 
सह खीकार करना चाहिये। 


युधिष्टिरके ग्रति पृज्यभाव होनेसे श्रीकृष्णद्वारा अजुनसे 
यह कहना कि युविष्टिरसे तुम ही पूछ दो, में ग्रण- 
संकटमें भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहता 
उक्तो बहुविध राजा तत्र तत्र युधिष्ठिटः । 
सह भीष्मेण यद्‌ युक्तमसआमिः शोककारिते ॥। 
शिश्टे युधिष्ठिरोडसामि: शास्ता सत्मपि पाण्डव+। 
तेन तत्‌ तु बचः सम्यग गृहीत सुमहात्मना ॥ 
धर्मपुत्रे हि धर्मज्षे कृतज्ले सत्यवादिनि | 
सत्य धर्मो मतिथाग्या श्थितिश्व सत्त॑ खिरा ॥ 
तत्र गला महात्मान॑ यदि ते रोचतेडर्जुन । 
अझ्द्‌ गमनसंसुक्तं बचो जूहि जनाभिपम ॥ 
न हि तस्थाप्रिय कुया त्राणत्यागेषप्युपखिते | 
कुतो गन्तुं महाबाहो पुरी हाशवतीं श्रति ॥| 
( महाभारत आश्वसेघिक ० १५ | २२--२६ ) 
शोकावस्थामें मनुष्यका दुःख दूर करनेके ढिये 
उसे जो कुछ उपदेश देना उचित है, वह भीष्म- 
सहित दमलोगोने विभिन्न स्थानों राजा युधिष्ठिरको 
दिया है । उन्‍हें अनेक प्रकारसे समझाया है । 
यद्यपि पाण्डुपुत्र युविष्ठिर हमारे शासक और शिक्षक 
हैं, तो भी हमछोगोंने उनको शिक्षा दी है और उन 
श्रेष्ठ महात्माने हमारी उन सभी बातोंकों भलीभाँति 
खीकार किया है । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्म, ऋतज्ञ 
और सत्यवादी हैं। उनमें सत्य, धर्म, उत्तम बुद्धि तथा 
ऊँची स्थिति आदि ग्रुण सदा स्थिर्मावसे रहते हैं । 
अजुन ! यदि तुम उचित समझे तो महात्मा राजा 


४5 ८5 


युधिष्ठिके पास चछकर उनके समक्ष मेरे द्वारका 


जन 


% संक्षिप्त अनुगीता 5£ 





| सकज-क ७ जककनइक--पवफम नपातपन-कक-+म का ए सामकाकलथ+ जक >+++-ना+ ३-फाकामथाकक राय? कक "४० #25+?फ चाक के» प$+न+काक 4 
रन -+य न जननमस-ा-+ पननाे क-न+>मनी नननन--+न न मिल का + 55 २५ >> किसकी ०-० ब>नकनक ब3+ ०१ नाम आम आज जज जा यान 


( संक्षित अनुभीता ) 


0 हे हट मी र्ग न डे ते श्र प्‌ 5 कक जुनकी ४5 
अजुनका श्रीक्ृष्णसे गीताका विपय के [ और श्रीकृष्णका अजुनको सिद्ध, 
महर्षि एवं | संवाद सुनाना 
अजुनका श्रीकृष्णसे पुनः ज्ञानोपदेश सुनानेके लिये. कहा--“महाबाहो ! देवकीनन्दग | जब संग्रामका 
निवेदन उपसित था; उस समय मुझे आपके माहात्म्यका ज्ञ|] 


ईश्वरीय खर्पका दर्शन हुआ था। किंतु केशव [ 
साहादवरश पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश दिया थ 
| ०७] [०] कक े 

सभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन महात्मदों!। . वह रब ज्ञान इस रासय विचल्तिचित्त हो जानेके 
केशवाजुनथो। का छु कथा समभवद्‌ द्विज॥ नष्ट हो गया ( भूछ गया ) है| माधव | उन वि 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० १६। १) सननेके लिये मेरे मनमें बारंबार उत्कण्ठा होती है 
जनमेजयने पूछा--ब्रह्मन्‌ | शत्रुओंका नाश करके आप जल्दी ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुमः वा 

जब महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन समामवनसें रहने छगे, तय मुझे सुना दीजिये । 


जनमेजय उवाच : 


उन दिनों उन दोनोंमें क्या-क्या बातचीत हुई १. वशम्पायन उवाच 
वैश्म्मायन उबाच एचमुक्तस्तु के कष्णः फाह्यु्न प्रत्यभाष 
तु आन कि आर परिष्वज्य महातेज्ञा चचने बद्तां घर 
रप्णेब सहितः पाथः स्व राज्य घाप्य केबछूम्‌ । ( महाभारत आश्रमेघिक० अनु ० १६ 


ठस्यां सभायां दिव्यायां विजदार झुदा युतः ॥ 
तंत्र कंचित सभोहर्श स्वग(हेशसर्म छूप। 
यदहच्छया तो खुद्ती जमग्मतुः खज़नादुदी ॥ 
ततः घतवीता! कृष्णेन सहिलः पाण्डबोडजुनः । 
निरीक्ष्य ता सभा सम्यामिदं बचनमत्रदीत ॥ भगवानक द्वाद्य गुद्य ज्ञान भूल जानेक्के लिये अजेर 
विदितं में महावाहों खंग्रामे समुपस्थिते। उलाहना देते हुए एक ग्राचीन इतिहास सनाः 
माहात्म्य॑ देवक्ीमातस्तत्थ॒ ते उरुप्मैश्वस्म्‌ ॥ आरम्भ किया जाना 
| 
यत्‌ तदू भगवता घोर पुरा केशव सौहदात। 
ततू सर्व पुरुषब्यात् नह में आइलेतलः ॥ बासुदेव उवाच 
गम मय लाल बेला वच्ताज्जि साथ ॥.. विद भया शुर# जायितथ सनातन 
भर्वांस्तु द्वारकां गन्ता देव माधव ॥ 
-( महामारत आमश्रमेघिक ० अनु ० १६॥ २-७)... रे सखहपिण पाथ स्लोकांश शश्चवात्‌ । 
वैशस्पायनज्ीने कहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके सहित अबुद्धथा नागहीयंस्ख तस्मे सुमहद्परियम्न्‌ 
अर्जुनने जब्र केबड अपने राज्यपर पूरा अधिकार आस कर जु च्‌ सा पुर्र्यूमः स्थृतिर्ये सम्भविष्यति | 
लिया, तब वे उस दिव्य सभामवनमें आनन्दपूवक रहने लगे। शक 
नरेश्वर | एक दिन वहाँ खजनोंसे बिरे हुए वे दोनों मित्र # श्रीमधगवद्गीतामं भगवानने महान श्रेष्ठ व 
स्वेच्छासे घूमते-घामते सभामण्डपके एक ऐसे मागमें पहुँचे, . ( प्यस्मं बचः? ) के रूपसें--स्वंधर्म-त्याग करके शरणागरि 
जो खर्के समान सुन्दर था। पाण्डुनन्दन अर्जुन भगवान्‌ जो «सर्वगुह्मयतम? उपदेश अर्जुनके प्रति दिया था, 
श्रीकृष्फे साथ रहकर बहुत प्रसन्न ये | उन्होंने एक बार अज्जन नहीं मूले | वे तो उस शुह्मः शानकों भूछ-से गये 
उस र्मणीस ससाकी ओर इृष्टि डालकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इसीसे यहदँ 'गुल्यः शब्द आया है | 


| 


बेंशस्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! अर्जुनके 
फहनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्दी भगवान श्रीयृ 
उन्हें गलेसे छगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। 





५ * बचन-मुम्रा श्रीकृष्णकी थ्ेयरकरी महान । द्व्य मधुर शुद्धि 





साथाभानोञस दुर्मेश ह्ामि पाण्डव | 
न प्य्म पुरमकतुमझेपेण अरननजय ॥ 
है धर्म: सुरयाप्नों अद्षण। पदवेदने । 
धरय तर्मया भृयस्तथा बक्‍तुमशेपतः )॥ 
हि गम कथित योगयुक्तेन तम्मया | 
दाग तू वत्यामि तस्ित्नथ पुरातनम ॥ 
ना वृद्धिमाखाय गतिमग्यां गभिष्पसि ) 
: धर्मभृतां श्रेष्ठ गदित सबमेव में ॥ 
उठ बद्ण: कधित्‌ सर्गलोकादरिंदम | 
अकाच दृधप। साध्याग: पूजिता मं क्‍्त | 
मिं।. परिष्थ यदाह भरतपभ | 
व विधिना पार्थ तच्छृणुप्याविचारयन्‌ ॥ 

( महाभारत आश्चमेधिक० अनु० १६ । ९-१६ ) 
कृष्ण बोले--अर्जुन ! उस समय मैंने तुम्हे 
( गुद्य ) ज्षानका श्रवण कराया था, अपने खरूप- 
(तिनवर्मका परिचय दिया था और ( झुक्ल- 
नेका निमषण करते हुए ) समूर्ण छोकोंका भी 
केस था; वितु तुमने जो अपनी नासमज्ञीके 
स्‌ उपदेशकों याद नहीं रूख, यह मुझे बहुत 
!। उन बातोंका अब प्ररापूरा स्मरण होना 
नहीं जान पड़ता | पाण्डुनन्दन | विश्वय ही 
ह्वीन हो और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं जाने 
: | घनंजय | अब में उस उपदेशको ब्यों-का- 
! कह सकता; क्योंकि वह धर्म अह्मप॑दकी प्राहिं 

ढिये पर्याप्त था। वह साशा-का-सारा धर्म उसी 
किर दुहरा देना अब मेरे बशकी बात भी नहीं 
व समय योगयुक्त होकर मैंने अहतत्वका वर्णन 
॥। अब उत् विषयका ज्ञान करानेके लिये में 
चीन इतिहासका वर्णन करता हूँ । जिससे तुम 
प्रनबुद्विका आश्रय लेकर उत्तम गति आंध्र कर 
वर्मा्ाओंमे श्रेष्ठ अजजुन | अब तुप् भेरी सारी 
न देकर छुनों | शब्रृदमन | एक दिनकी बाते 











चि; कर सब अति श्रद्धासे पात ॥ # 





है, एक दुषेर् ब्राह्मण अह्नलेकसे उतरकर छालेकों 
होते हुए मेरे यहाँ आये । मैंने उनकी विश्वित पूजा 
की और मोक्षवर्मके व्रिषयमें प्रश्न किया.। मसतग्रेष्ठ 
मेरे प्रश्नका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर दिया | पार्थ ! 
वही में तुम्हें बता रहा हूँ | कोई अन्यथा विचार न 
करके इसे ध्यान देकर सुनो । 
ब्राह्मण उबाच 
मोक्षवर्त समाश्रित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथा। | 
भूतानामजुकम्पाथ यन्मोहच्छेदन॑विभो || 
तत्‌ तेहहं सम्प्रवक्ष्यामि यथावन्मधुक्ददन । 
ध्ृणुष्वायहितो भूल्या गदतो सम माधव ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १६ | १७-१८ ) 
ब्राह्मणने कहा--श्रीकृष्ण ! मधुसूदत ! ठुमने सब 
प्राणियोंपर छुपा करके उनके मोहका नाश करनेके 
लिये जो यह मोक्ष-वरमसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रदन किया 


है, उसका मैं यधावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ। अभो | 


माधव | सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो । 
ब्राह्मणके द्वारा कास्यप और पिलक्े तंवाद्की आत्म 


कथिद्‌ विग्रत्पोयुक्तः काश्यपों धर्मवित्तमः | 
आससाद द्विज॑ कंचित्‌ धमोणामागतागमछ्‌ ॥ 
गतागते सुबहुशे. ज्ञानविज्ञानपारगम्‌ । 
लोकतलार्थकुशस जाता सुखदु।खगो। ॥ 
जातीमरणतलश॑ कोपिंद॑ पापपुण्ययो। । 
द्रशसयुचनीचानां. कर्ममिदेहिनां भतिम ॥ 
चह्त॑ मुक्ततत्सिद् प्रशान्त॑ संगतेल्ियथ | 
दीप्यप्नान श्रिया ब्राह्यया ऋममाणं च सर्वश। ॥ 
अम्तर्धानगतिज्ञ॒च भ्रुत्वा क्लवैन कार््यप! । 
तपम्ेबान्तहित! सिद्धेयोन्त॑चक्रधरें। सह ॥ 
सम्भाषप्राणमेकान्ते समाप्तीद च ते! सह | 
भदव्ठया च गच्ठन्तमसत्त॑ पत्रन॑ यथा ॥ 
त॑ समासाथ मेधावी स तदा हिजसत्तमी | 
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मिल निनिननन्नि नल >> एए 
चरणौ धर्मकामोस्स तपखी छुतमाहिता । 
प्रतिपेदे यथान्याय सष्टा तन्महृदद्भुतस ॥ 
विश्विवय्वाद्भुतं च्ट्ठा काश्यपरतव्‌ हिजोत्तमम्‌ ) 
परिवारेण महता शुरु ते पर्मतोपयत्‌ ॥ 
उपपस्न॑ व. तत्सवे शुतचास्िसंयुतश्‌ । 
भावेनावोष्यच्चैय. शुरबत्या . परंतप) ॥ 
तस्मे तु्ट/ स शिष्याय प्रसलो वाव्यमतवीत्‌ । 
सिद्धि पराममिप्रेक्ष्य शणु मत्तो जुनून ॥ 
( मद्ामाख आश्रमेधिक ० अल ० ३ ६) १९--२८ ) 
प्राचीन समयमें काश्मप नामके एक वर्मज और तपखी 
ब्रद्मण किसी छिद्ध महर्षिके पास गये, जो धर्मके विषयमे 
शाखके समूर्ण रस्योंकों जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
ज्ञान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तखके ज्ञनमे कुशछ, छुख- 
दुःबके रस्यको समझनेवाले, जन्म-मत्युके तललक, पाप- 
पुण्यके ज्ञाता और झुँच-नीच आणियोको कर्माठुसार 
प्राप्त होंनेवाली गतिके प्रत्यक्ष इंथ थे । वे घुक्तकी भाँति 
विचरनेवाले, सिंद्र, शान्तचित्त जितेन्द्रिय, अह्मतेजसे 
देदीप्यमान, सर्वत्र धूमनेवाले और असन्‍्तर्धान-विधाके 
जाता थे | अद्यय रनेवाले चक्रधारी सिद्धोंके साथ वे 
बिचरते, बातचीत करते और उन्हींके साथ एकात्तमें 


बैठते ये। जैसे वायु कहीं आस्तीन होकर सर्वत्र | 


प्रवाहित होती है। उसी तरह वे सर्वत्र अनासफे भावसे 
खच्छन्दतापूवक विचरा करते ये । महर्षि काइयप उनकी 
उपर्युक्त महिमा छुनकर ही उनके पास गये थे। 
विक्ठ जाकर उन मेधावी, तपखी, घर्मोमिछाषी और 
एकाअ्रचित्त महर्षिनें न्यायाजुप्तार उसे पिद्ठ महात्माके 
चरणोमे प्रणाम किया | वे व्राह्मणोम श्रेष्ठ और बड़े 
अद्भुत संत थे । उनमें स्व ग्रकार्की योग्यता थी । वे 
शांसके ज्ञाता और सत्बस्त्रि थे। उत्तका दर्शन करके 
काइयपकी बड़ा विस्मय हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर 
उनकी सेवामें छग गये और अपनी झुथ्रूवा, गुरुभंक्ति 
तथा श्रद्धाभावके दशा उन्होंने उन सिद महात्माको 





८6८ >मे बफब८ नम सके, नन+« नमकीन 


संतुष्ट कर लिया । जनादन ) अपने शिष्य काश्यपके 
ऊपर प्रसन्न होकर उन पिद्र महषिने पररपतिहद्निके 


. सम्बन्ध विचार करके जो उपदेश किया, उसे 


बताता हैँ, सुनो । 
तिद्के द्वार अपने भोगे हुए सांसारिक हुःखोंका वर्णन 
सिद्ध उवाच 
५२ बिग 02५ / 
विविध! कर्ममिस्तात प्रष्ययोगेथ केबलेः। 
गव्हन्तीह गति गत्यों देवलोके च रंखिदिंश ॥ 
नक्कवित्‌ सुखमत्यन्तं न कविच्छाश्वती खिति;] 
ज्थानाच्च महतो अंशो दुःखलतधात्‌ पुन। पुन। ॥ 
अशुभा गतयः प्राप्ठ४ कश से पापसेवनात्‌ ! 
काममन्युपरीतिव तृष्णया मोहितेन थे॥ 
पुत। पुनथ मरणं जन्म चेत पुन एन।। 
आहार विविधा झुक्ता। पीता नानाविधा। खबा!॥ 
मातरों विविधा च््ठा। पितस्थ पृथमिया। । 
सुखाबि च विचित्राणि हु।खानि च मयानप्‌ ॥ 
प्रियेविंयासों बहुश! संवसबाप्रियें। सह । 
घननाशथ सम्प्राप्ती लब्धवा दु।खेन तदू धनम ॥ 
अवमाना: सुकटथ राजतः खजनात्‌ तथा। 
शहीरा मानसा वाषि बेदना भ्शदारुणा। | 
माप्ठा विमाननाओोग्रा वधबन्धाश् दारुणा। | 
पृत्न॑ निरये चेव यातनाथ यमक्षये ॥ 
ज्रा रोगाथ सत्तत व्यसनानि च भूरिश।।) 
लोकेडसिन्नलुभूतानि इन्दजानि भ्रृर्श भया॥ 
( महाभारत आश्मेधिक ० अनु० १६ | २९--३७ ) 
सिद्धने कहा--तात काश्यप ! मनुष्य नाना प्रक्षारक्े 
शुभ कर्मोका अचुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस 
छोकमें उत्तम फू और देवछोकम स्थान ग्राप्त करते हैं। 
जीवबको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिझता । किसी भी 
लोकमें वह सद्या नहीं रहने पाता | तपत्वा आदिके 
द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बढ़े-सेथड्र स्थानको क्यों 
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वात पूछो ! मैं तुम्हारे अभीष्ठ -ग्रश्नका उत्तर दूँगा। 
कश्यप ! में तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे 


बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है। 
इसीसे कहता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो | 


गाा9्र0््७८::७८---आएओ 


सत्कर्मोका, संसार-सागरसे पार होनेके उपायका तथा मुक्तके खरूप एवं मुक्तिके साधनका वर्णन 


तदनन्तर काश्यपके प्रश्नके उत्तरमें सिद्धने जीवकी 
वेबिध गतियों आदिका वर्णन करनेके अनन्तर फिर कहा-- 
जीवको सुखी बनानेवाले सत्कमरूपी 
सनातनध्मके लक्षण 
तत्र कर्म प्रवक््यामि सुखी भवति येन मे । 
आवतंमानो जातीषु यथान्योन्यासु सत्तम ॥ 
दानं व्रत ब्रह्मचये यथोक्त अह्यधारणम | 
दूमः प्रशाल्तता चैब झूतानां चाजुकम्पनम्‌ ॥ 
संयमाथानृशंस्थ॑ च परखादानवजनम्‌ । 
व्यलीकानामकरणं भूतानां मनसा झुवि॥ 
मातापित्रोथ शुभूवा देवतातिथिपूजनस्‌ । 
गुरुपूजा छणा शौच नित्यमिन्द्रियसंगमः ॥ 
प्रवर्तन शुभानां च_तत्‌ सतां बृत्तमच्यते । 
ततो धर्म प्रभवति यः अजाः पाति शाश्यती। ॥ 
एवं धत्सु सदा पर्येत्‌ तत्राप्येपा शुवा खिति) । 
आचारो पर्ममाचष्टे यसिन्‌ शान्ता व्यवस्िता। ॥ . 
तेषु तत्‌ कर्म निश्षिप्तं यः स धर्म: सनातनः । 
यरत समभिषेत्‌ न से दुर्गेतिमाप्लुयात | 
अतो नियम्यते छोकः प्रच्यवन्त धर्मवर्स्ससु । 
यश्र योगी च मुक्तथ स एतेभ्यो विशिष्यते ॥ 
वर्तमानस्थ धर्मेण शुभ यत्र यथा तथा। 
संसारतारणं ह्य कालेंन महता भवेत्‌ ॥ 
( महामारत आश्रमेघिक ० अनु ० १८। १४--२२ ) 
क्षाघुशिरोमणे ! इस प्रकार मिन्न-भिन्न योनियोंमें 
त्रमण करनेवाढा जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता 
है, उन कर्मोका वर्णन छुनो । दान, व्रत, ब्रह्मचय्य, 
ग़ल्नोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इन्द्रियनिग्रह, शान्ति, समस्त 
प्राणियोंपर दया, चित्तका संयम, कोमल्ता, दूसरोंके 


श्रीकृ० च० अ० ५७-- 


धन लेनेकी इच्छाका त्याग, संसारके प्राणियोंका मनसे 
भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा, देवता, अतिथि 
और गुरुओंकी प्रजा, दया, पवित्रता, इन्द्रियोंको सदा 
नियन्त्रणमें रखना तथा शुभ कर्मोंका प्रचार करना-यह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बर्ताव कहलाता है | इनके अनुश्नसे 
धर्म होता है, जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है। 
सत्पुरुषोंमें सदा ही इस प्रकारका धार्मिक आचएा देखा 


जाता है। उन्हींमें धर्मकी अठछ स्थिति होती है । 


सदाचार ही धर्मका परिचय देता है। शान्तचित्त 
महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित रहते हैं। उन्हींमे 
पूर्वोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है। वे ही कर्म 
सनातनधमके नामसे ग्रस्तिद्ध हैं । जो उस सनातन 
धर्मका आश्रय लेता है, उसे कमी दुर्गते नहीं भोगनी 


पड़ती । इसीलिये धर्ममार्गसे भ्र्ट होनेबाले छोगेंका 


नियन्त्रण किया जाता है | जो योगी और मुक्त है, वह 
अन्य धर्मात्माओंकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो धर्मके 
अनुतार बर्ताव करता है, वह जहाँ जिस अवस्थामें मी 
हो, वहाँ उसी स्थितिमें उसको अपने कर्मानुततार उत्तम 
फकी प्राति होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काछ 
बीतनेपर संसार-सागरसे तर जाता है । 

तंसार-सागरसे तरनेका उपाय 


सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः अपश्यति | 
कार्य चामेध्यसंघातं बिनाशं कर्मसंहितम ॥| 
यत् किंचित्सुखं तत्व दुःख॑ सर्वभिति सर । 
संसारसागरं घोर तरिष्यति सुदुस्तर्म || 
जातीमरणरोगेश्व समाविष्टः अधानवित्‌ | 
' चेतनावत्सु चेतन्यं सम॑ भूतेषु पर्यति ॥ 
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निर्विद्यते ततः ऋत्स्न॑ मार्गमाण: पर पद्म | 
तस्योपदेश वक्ष्यामि याथातथ्येन सच्म ॥ 
शाश्वतसाव्ययसाथ बदस ज्ञानउत्तमंस | 
प्रोच्यमान॑ सया विश्र निबोधेद्मशेषतः |। 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १८ | ३१--३५ ) 
जो मनुष्य सुख और दुःख दोनोंको .अनित्य समझता 
है, शरीरको अपविन्र वसस्‍्तुओंका समूह समझता है और 
मृत्युकोी कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमें 
प्रतीव होनेवाछ जो कुछ भी है वह सब दु:ख-ही-दुःख 
है---ऐसा मानता है, वह धोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे 
पार हो जायगा | जन्म, मृत्यु एवं रोगेसि घिरा हुआ 
जो पुरुष प्रधान तत्त्व ( प्रकृति- ) को जानता है और 
समस्त चेतन प्राणियोंमें चैतन्यको समानरूपसे व्याप्त 
देखता है, बह पूर्ण परमपदके अचुसंधानमें संझून हो 
जगतके मोगोंसे विरक्त हो जाता है। साधुशिरोमणे ! 
उस वैराग्यवान्‌ पुरुषके छिये जो हितकर उपदेश है, 
उसका मैं यथार्थरूपसे वर्णन करूँगा । उसके.लिये जो 
सनातन अविनाशी परप्रात्माका उत्तम ज्ञान अभीश है, 
उसका मैं वर्गन करता हूँ। विश्रवर | तुम सारी बातोंको 
ध्यान देकर सुनो | 
सिद्ध त्राह्मणले कहा--काश्यप ! जो मनुष्य ( स्थूछ, 
सूक्ष्म और कारण शरीरोंमेंसे ऋमश: ) पू्व-पूवेंका अभिमान 
तव्यागकर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे 
रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान---पखह्म परमात्मामें 
लीन रहता है, वही संसार-वन्धनसे मुक्त होता है । 
बन्धनसे कौन मुक्त होता है ? 
सर्वभित्र: सर्वसह; शमे रक्ो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युथ् आत्मवान्‌ झुच्यते नर ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेष यश्रेत्रियतः झुचिः | 
अमानी निरभीमानः सबंतो मुक्त एवं स ॥ 
जीवित मर्णं चोमे सुखदुःखे तथेव च। 
लाभालामे प्रियदवेष्ये यः सम; स च झुच्चते ॥| 





न कस्वचित्‌ स्ए्हयते नावजानाति किचन । 
निहन्द्दों बीतरागात्मा सबेथा मुक्त एवं से | 
अनमित्रश्ष निर्बन्धुरनपत्यक्ष यः कचित्‌ | 
त्यक्तथमाथेकामश्व निराकाड्री च मुच्यते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु १९ | २--६ ) 
जो सबका मित्र, सव कुछ सहनेवाछा, मनोनिग्रहमें 
तत्पर, जितेन्द्रिय, भय और ऋधसे रहित तथा आत्मवान्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है | जो नियम- 
परायण और पवित्र रहकर सत्र ग्राणियोंके प्रति अपने- 
जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पानेकी 
इच्छा नहीं है तथा जो अमिमानसे दूर रहता है, वह 
सबथा मुक्त ही है | जो जीवन-मरण, सुख-दु:ख, लाम- 
हानि तथा प्रिय-अग्रिय आदि इन्द्"ोंकी समभावसे देखता 
है, वह मुक्त हो जाता है | जो किसीके द्वब्यका लोभ 
नहीं रखता, किसीकी अवह्ेलना नहीं करता; जिसके 
मनपर इन्होंका प्रभाव नहीं पड़ता और जिसके चित्तकी 
आसक्ति दूर हो गयी है, वह सबंधा मुक्त ही हैं | जो 
किसीको अपना मित्र, बन्चु या संतान नहीं मानता, 
जिसने सकाम धर्म, अंर्थ और कामका त्याग कर दिया 
है तथा जो सब प्रकारकी आकाडक्षाओंसे रहित ६, वढ़॑ 
मुक्त हो जाता है | 
नेव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोषचितहायकः | 
धातुक्षयम्शान्तात्मा निर्दन्हः से पिधुच्यते ॥ 
अकर्मवान्‌ विकाहुश् पर्येजगदशा्वतम्‌ । 


अश्वत्थसच्शं नित्य जन्ममृत्युजगायुतम्‌ || 
बेराग्यबुद्धि सततमात्मदोपब्यपेक्षकः । 


आत्मवन्धविनिर्मोक्ष॑स करोत्यचिगदिव ॥ 
अगन्धमरसस्पशमशब्दमपरियहमस्‌ | 
अरूपमनभिज्ेय॑ दृष्ठा55त्मानं विमृच्यते ॥ 
पश्चभूतगुणहीनमयूतिमदद्ेतुकस्‌ | 
अगुणं गुगभोक्तारं यः पद्यति से मुच्यते ॥ 


है संक्षिप्त अन्ुगाता ऋ# 





एय सर्वेसंकर्पान्‌ बुद्धया शारीर्मानसान्‌ । 
(निबाणमाझ्ोति मिरिन्धन इवानलः ॥ 
संस्कारनिप्ुक्तो निहुन्द्रों निष्पस्िहः । 
सा इन्द्रियग्राम॑ यथरेन्युक्त एवं सा॥ 
हक्तः सर्वसंस्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌ | 
'मामोति संशान्त्मचल॑ नित्यमक्षरत्‌ ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक ० अनु ० १९ ] ७--१४ ) 





जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अप्में, जो पू्े- 

त कर्मोको व्याग चुका है, बासनाओंका क्षय हो 

से जिसका चित्त शान्‍्त हो गया है तथा जो सत्र 

रके हन्‍्द्रोंसे रहित है, वह मुक्त ही जाता है । जो 
पी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता, जिसके मनमें कोई 
मना नहीं है, जो इस जगतको अश्वयके समान 
नित्य---कलछतक न टिक सकनेवाला समझता है तथा 

| सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है, 

सकी बुद्धि वैशग्यमें छगी रहती है और जो निरन्तर 

पने दोशेपर दृष्टि रखता है, वह शी्र ही अपने बन्धन- 
ग़ नाश कर देता है | जो आत्माकों गन्ध, रस, स्परों, 
ब्द, परिप्रह, रूपसे रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह 
उक्त हो जाता है । जिसकी इृश्मिं आत्मा पात्नमौतिक 
एुणोंसे हीन, निराकार, कारणरहित तथा निर्गुण होते 
हुए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) गुणोंका भोक्ता है, वह 
मुक्त हो जाता है । जो बुद्धिसि बिचार करके शारीरिक 
और मानसिक सब संकबल्पोंका त्याग कर देता है, वह 
बिना इंवनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको श्राप्त हो 
जाता है। जो सब प्रकारके संस्कारोंसे रहित, हन्द्र और 
पर्िदसे रहित हो गया है तथा जो तपत्याके द्वारा 
इन्द्रिय-समूहको अपने वश करके ( अनासक्त ) भावसे 
विचरता है, वह मुक्त ही है।जो सब प्रकारके संस्कारोंसे 
मुक्त होता है, वह मलुष्य शान्‍्त, अचछ, नित्य, 
अंबिनाशी एवं सनातन पस्ह्म परमात्माक्ो प्राप्त कर 
लेता है । 





'साथक सदा संयमपरायण, 
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योगताधनके द्वारा आल्मत्ताक्षततार 
अतः पर प्रवक्ष्याम्ि योगशास्तमनुत्तमम | 
युझ्जन्तः सिद्मात्मान॑ यथा पद्यन्ति योगिन: ॥ 
तस्थोपदेश व्ष्यामि यथावत्‌ तब्नियोव में । 
येदरिथरारयत्रित्य॑ पश्यत्यत्मानमात्मनि || 
न्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धररयेत्‌। 
तीत्र तप्त्या तपः पूर्व मोश्षयोग समाचरेत्‌ ॥ 
तपखी सतत युक्तो योगशाद्रमथाचरेत । 
मनीपी ममसा विग्यः पर्यन्नात्मानमात्मनि ॥ 
से चेच्छकनोत्ययं साधुर्गेक्तमात्मानमात्मनि | 
तत एकान्तशील! से पश्यत्यात्मानमात्मनि | 
संयत। सतत युक्त आत्मवाव्‌ विजितेख्रिय! 
तथा य आत्मना55त्माने सम्ययुक्तः प्रपश्यति |) 
( महाभारत आश्वप्तेषिक ० अनु० १९ १५-२० ) 
अत्र मैं उस प्रस्म उत्तम योगशात्रका वर्णन 
करूँगा, जिसके अबुसार योग-साधन करनेवाले योगी 
पुरुष अपने आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं | में उप्तका 
यथावत्‌ उपदश करता हूँ। भनोनिग्रहके जिन उपायों, 
द्वारा चित्तकों इस शरीरके भीतर ही वशीभूत एवं 
अन्तमुख करके योगी अपने नित्य आत्माका द्शन 
वरता हैं, उन्हें मुन्े अका करो । इच्ियोंको विषयोकरी 
ओरसे हटाकर मनमें और मनको आत्मामें स्थापित करे | 
रेस अकार पहुछ तीम तपस्था करके फिर मोक्षोपयोगी 
उपायका अवच्म्बन करना चाहिये । मतीपी ब्रह्मणको : 
जाड्य कक वह सदा तपस्वार्म अवृत्त एवं यत्रशील होकर 
योगशाब्रोक्त उपायका अवुष्ञन करे | इससे वह- मनके 
हुए अन्तःकरणम आतक्रमाका साक्षात्कार करता. है | 
इकान्तम रहन्वाणा साथक्र पुरुष यदि अपने मनको 
आत्माम ढगाय॑ रखनेत्र सक्नछ झे जाता है, तो पद 


अवश्य हा अपनंग आअत्माका दब 
ने करता है | जो 


सामयसक्त, मनको बनें 


दांत तर जितेद्रिय है, बहा आते प्रति 
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होकर बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है । 


मनको आत्मा्में छीन करनेगले योगीकों अक्षय 
आनच्दकी ग्राप्ति 


' यथा हि पुरुष! खप्ने दृष्टा पश्यत्यसाविति । 
तथा रूपमिवात्मान साधु युक्तः ग्रपश्यति ॥ 
इषीकां च यथा मुझात्‌ कथरिन्रिष्कृष्य दर्शयेत्‌ ! 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः |॥ 
पुज्ज॑ शरीरमित्याहुसिीीकामात्मनि अिताम | 
एतन्रिदशन पश्रीक्त योगविि्धिरुत्तमम्‌ | 
यदा हि युक्तमात्मान सम्यक पश्यति देहभृत्‌ | 
न तस्येहेथरः कथित्‌ त्रेलोक्यस्थापि यः प्र! ॥ 
अन्यान्याश्रेव_ तनवी यशेष्ट॑ ग्रतिपच्चते । 
बिनिवृत्य जरशं मृत्यु न शोचति न हृष्यति ॥ 
देवानामपि देवत्व॑ युक्तः कारयते वशी। 
अ्रक्ष चाव्ययमाष्नोति हिंत्वा देहमशाशतम्‌ ॥ 
विनश्यत्सु च भूतेषु न भय तस्थ जायते | 
क्लिश्यमानेषु भूतेषु न स क्लिश्यति केनचित्‌ || 
दुःखशोकमयेर्धोरि: सड़स्नेहसमुद्धव 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पृह। शान्तमानस।॥॥ 
नेन॑ शद्धाणि विध्यन्ते न मृत्युथाय विययते। 
 नात; सुखतरं किंचिछोके क्रचन दधश्यते || 
सम्यग्युक्तवा स आत्मानमात्मन्थेव ग्रतिष्ठते | 
विनिवत्तजरादु :खः सुख खपिति चापि से ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० १९ | २१--३० ) 
जैसे मनुष्य सपनेगें किसी अपरिचित पुरुषकों देखकर 
जब पुनः उसे जाग्रत्‌ अवस्थामें देखता है, तब तुर्रत 
पहचान लेता है कि 'यह वही है? उत्ती प्रकार 
साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामें आत्माको जिस 
रूपमें देखता है, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता 
रखता है । जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सीकको अछग करके 
दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्माकों इस देहसे 
पृथक करके देखता है । यहाँ शरीरको मूँज कहा गया 





है और आत्माकों सींक | योगवेत्ताओंने देह और आत्मा 
के पार्थक्यकों समझनेके छिये यह बहुत॑ उत्तम दृ्ान्त 
दिया है | देहधारी जीव जब योगके द्वारा आध्माका 
यथार्थरूपसे दर्शन कर लेता है, उ्त समय उसके ऊपर 
त्रिमुवनके अधीश्वका भी आधिपत्य नहीं रूता | वह 
योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर 
धारण कर सकता है; बुढ़ापा और मृत्युकों भी भगा 
देता है, वह न कमी शोक करता है न हर्ष | अपनी 
इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाल्ा योगी पुरुष देवताओंका भी 
देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका त्याग 
करके अविनाशी अल्मको गआप्त होता है । सम्ूर्ण प्रागियों- 
का विनाश होनेपर भी उसे मय नहीं होता । सबके 
कैश उठानेपर भी उसको किसीसे छ्लेश नहीं पहुँचता । 
शान्तचित्त एवं निःस्ह् योगी आसक्ति और स्नेहसे प्रा 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक तथा भयसे विचछित नहीं 
होता। उसे श्र नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती तथा संसारमें उससे बढ़कर छुडी कहीं कोई 
नहीं दिखायी देता | वह मनकी आत्मार्म छीन करके 
उसीमें स्वित हो जाता है तथा बुढ़ापेके दुःखोंसे छुटकारा 
पाकर छुखसे सोता-अक्षय आनन्दका अनुभव करता हँ। 
केंक्ल परमात्माका चिन्तन करनेपर बुद्िके 
सहयोगसे आत्म-साक्षालार 
यथा खकोष्ठे श्रक्षिप्य भाण्ड भाग्डमना भवत्‌ |॥ 
तथा खाये ग्राक्षप्प मत! दारानंश्रत्र।। 
आत्मान तन्न मार्गत ग्रमाद पंखिजवत्‌ ॥ 
एवं सततमुद्युक्तः प्रीवात्मा नविगदिव | 
आमादयति तदू व्रत यद्‌ दृष्ठा सात प्रधानविन॥ 


न लगा चन्तुप ग्रह्मा न थे संबरपाल्िय। | 
प्रदश्यत || 


मनसेव ग्रदीपेन महानान्मा 
सर्वृतःपागिपादान्तः सर्वत्तोइशिशिंगेमुसख: | 
सर्वतःश्रुतिमॉल्लीके संत्रमाजृत्य तिए्ठति ॥ 


जीवो निष्क्रान्तमात्मानं शरीगत्‌ सम्प्रपस्यति | 


# संक्षिप्त अनुगीता # 





सतपृत्मृज्य देहे स्व॑ धारयन्‌ ब्रह्म केवलूम || 
आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव ) 
तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्ष याति ततो मयि ॥ 
इृद॑ सर्वरहस्यं ते भया प्रोक्त॑ हिजोत्तम |. 
आपच्छे साथयिष्यामि गच्छ विग्र यथासुखम्‌ ।॥ 
इत्युक्तः से तदा कृष्ण मया शिष्यों महातपा: । 
अगच्छत यथाकाम ब्राह्मण। संशितत्रतः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० १९। ४५--५३ ) 
जैसे घरका सामान अपने कोठेमें डालकर भी 
नुष्य उन्हींके चिन्तनमें मन छगाये रहता है, उसी 
कार इन्द्रियरूपी चन्वछ द्वारोंसे विचरनेवाले मनको 
प्रपनी कायामें ही स्थापित करके वहीं आत्माका अनुपधान 
़रे और प्रमादको त्याग दे । इस प्रकार सदा ध्यानके 
ढेये प्रयनन करनेवाले पुरुषका चित्त शीत्र ही प्रसन्न हो 
ब्राता है और वह उत्त पस्रह्म परमात्माकों प्राप्त कर 
ता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य श्रक्ृति एवं 
उसके विकारोंकी खतः जान लेता है | उस बहमका 
(न चर्मचक्ुओंसे दर्शन नहीं हो सकता, सम्पूर्ण 
द्ियेसे भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
फ्रेबल बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ 
आत्माका दर्शन होता है | वह सब ओर हाथ-पैराला, 
प्तब ओर नेत्र और सिखाला तथा सब ओर कानवाला: 
है; क्योंकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित है । 
तत्वज्ञ जीव अपने-आपको शरीरसे प्रथक्‌ देखता है । 





४५३ 








वह शरीरके भीतर रहकर भी उप्तका त्याग करके-- 
उसकी प्रथकृताका अनुभव करके अपने खरूपभूत 
केवल पर्ह्म परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके 
सहयोगसे आत्माका साक्षात्कार करता है| उस समय 
वह यह सोचकर हँसता-सा रहता है कि जह्ो ! 
मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाले जछकी भाँति मुझमें ही 
प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अबतक व्यर्थ ही 
अ्रममें डठ खखा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
दरशन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्‍्तमें 
मुझमें ही मुक्त हो जाता है. ( अर्थात्‌ अपने-आपकमें ही 
परमात्माका अनुभव करने छगता है ) । द्विजश्रेष्ठ ! 
यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब मैं जानेंकी 
अनुमति चाहता हूँ । विग्रवर | तुम भी सुखपूर्वक 
अपने स्थानको लौट जाओ । श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रंकार 
कहनेपर वह कठोर व्रतका पाछठन करनेवाछया मेरा . 
महातपस्ली शिष्य ब्राह्मण कश्यप इच्छानुत्तार अपने 
अमीश्ट स्थानको चछा गया । 
वासुदेव उबाच 
इत्युकत्वा स तदा वाक्य मां पार्थ ठिजसचम। । 
मोक्षक्माश्रितः सम्यक तत्रेबरान्तरथीयत | 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० १९ | ५७ ) 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं--अर्जुन ! मोक्षवर्मका 
आश्रय लेनेबाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ आह्मण मुझसे यह 
प्रसड़ छुनाकर वहीं अन्तर्घान हो गये । 


- शा 8. 
ब्राह्मगभीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


इसी ज्ञानयज्ञके विषयमें पति-पत्नीके संवादका आरम्भ 
वासुदेब उबाच 
'अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
दम्पत्यो: पार्थ संबादों योड्भवद्‌ भरतर्षभ ॥ 
ब्राह्मणी ब्राह्मण कचिज्ज्ञानविज्ञानपारगम््‌ ) 


इृष्ठा विविक्त आसीनं भावों भतौरमत्रवीत ॥ 
क॑ नु लोक गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्रिता | 
न्यस्तकमांणमासीन॑ कीनाशमविचक्षणम ॥ 
भा) पतिहताछोकाना प्लुवन्तीति न; शत । 
त्वम् पतिमासाद का गमिष्यामि वे गतिम्‌ ॥ 


)] 
| 


ह ४ ज० जब जब)०३ साय | [दव्य मथुर झाच; करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ है 
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एयपुक्तः स शान्‍्तात्मा तामवाच हसनिव | 
सुभग नाभ्यत्ञयात् वाक्ययांस तवानघ || 
( महाभारत आश्रमेधिक० अनु० २० | १-५) 
श्रीकृष्ण कहते हैं--भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! इसी 
विषयमें पति-पत्नीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है। एक ब्राह्मण, जो ज्ञान- 
विज्ञानके पारगामी विद्वानू थे, एकान्त स्थानमें बैंठे हुए 
थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी अपने उन पति- 
देवके पास जाकर बोली---'्रागनाथ ! मैंने सुना है 
कि ल्ियाँ पतिके कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकोंको जाती 
हैं; किंतु आप तो कर्म छोड़कर बेठे हैं और मेरे प्रति 


कठोरताका बर्ताव करते हैं | आपको इस बातका पता 


नहीं है कि मैं अनन्यभावसे आपके ही आश्रित हैँ । 
ऐसी दशामें आप-जैसे पतिका आश्रय लेकर मैं किप्त 


छोकमें जाऊँगी ? आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्‍या 
गति होगी ? पत्नीके ऐसा कहनेपर वे शान्तचित्तवाले 
ब्राह्मण-देवता हँसते हुए-से बोले-'सौभाग्यशालिनि ! 
तुम पापसे सदा दूर रहती हो; अतः तुम्हारे इस 


- कथनके लिये में बुरा नहीं मानता |! 


तदनन्तर ब्राह्मणने अपनी पत्नी ब्राह्मणीसे ज्ञानयोग, दस 
होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञ, मन और वाणीकी श्रेष्ठता, मन; 
बुद्धि और इन्द्रिररूप सप्त होताओंका तथा मन-इच्द्रियके 
संबादका वर्णन किया | फिर प्राण+/ अपान आदिका संवाद 
तथा ब्रह्माजीके द्वारा सबकी श्रेष्ठताका वर्णन; देवर्षि नारद और 


देवमातका संवाद एवं उदानके उत्कृष्टर्यका वर्णन) ततश्रात्‌ 


चातुर्दे च्रका बर्णन करके अन्तर्यामीकी प्रधानता बतव्ना 
आरम्भ क्रियो-- 
हृदयमें विराजमान परमात्मा ही शासक, 
वन्धु, गुरु और सच कुछ हे 


| 
ताह्मग उचानचच 


शास्ता न दितीयोडस्ति शास्ता 
यो हच्छयरतमहमनुत्रवी मि 


ए्क्‌ः 


है] 


तेनेव युक्त। ग्रवणादिवोदक॑ 
ेल्‍ यथा नियुक्तो<सि तथा वहामि ॥ 
एको गुरुनोस्ति ततो दितीयो 
यो हच्छयस्तमहमजुत्रवीमि । 
तेनानुशिश शुरुणा. सदेव 
पराभूता दानवा। सं एवं ॥ 
णको बस्धुनोस्ति ततो द्वितीयो 
यो. हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि | 
तेबानुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः 
सप्रपेयरवेव_ दिवि प्रभान्ति ॥ 
श्रीता नाश्ति ततो हितीयो 
यो. हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तसिन्‌ गुरों गुरुवास॑ निरूष्य 
- शुक्रों गत। सर्वलोकामरत्वम्‌ ॥ 
एको देश नास्ति ततो द्वितीयो 
यो. हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि | 
तेनानुशिश  गरुरुगा.. सदेव 
लोके दिष्ठ। पन्नगा; सर्व एवं ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० २६ | १--५ ) 


ण्कः 


ब्राह्मणने कहा--प्रिये | जगत्‌ूका शासक एक ही ४, 
दूसरा नहीं | जो हृदयके भीतर विराजमान 6, उस 


परमात्माकी ही में सबका शासक वतत्य रहा क्र 


जैसे पानी ढाढ्ू स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाद्धित दोता 
है, बसे ही उस--परमात्माकी ग्रेरणासे में जित्त तरहके 
कार्यमें नियुक्त होता हूँ, उसीका पान करता रहता हूँ | एक 
ही गुरु हैं दूसगा नहीं | जो छापमें ललित ६, उस 
परमात्माकों ही में गुद बतवा रहा हूँ, उसी गुर्ये 
अनुशासनसे समस्त दानव द्वार गये हें । एक दी कन्‍्पु 
है, उससे मिन्न दूसरा कोई बन्धु नदीं & | जो हृदसां 
स्थित है, उस परमात्माकों द्वी में बन्तु कहता है| 


उछल 


उसीके उपदेशसे वान्ववंगश बन्युनान दान &£ जा 
सतर्पि टोंग आकश्मम प्रकाडात दात एं।प्यादी 


# स्ाद्त अचुभाता # 








श्रोता है, दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित पेरमात्मा है, 
उस्ीको मैं श्रोता कहता हैं। इन्द्रने उसीको गुर 
मानकर गुरुकुछ्वासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ शिष्य- 
भावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये। इससे उन्हें 
सम्पूर्ण छोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त हुआ | एक ही 
शत्रु है, दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित है। उस 
परमात्माको ही में गुरु बतछा रहा हूँ। उसी गुरुकी 
प्रेरणासे जगतके सारे साँप सदा द्ेषभावसे युक्त रहते हैं। 
पापाचारी और जुभाचारी 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑. पुरातनम्‌ | 
ग्रजापतो पत्नगानां देंवपींणां चे संविदस ॥ 
देवषयथ्॒ नागाब्ाप्यसुराथ. प्रजापतिध । 
पर्यपृच्छन्लुपासीना: श्रेयों नः प्रोच्यतामिति ॥ 
तेषां श्रोबाच भगवाब्छेयः समलुप्चच्छताम्‌। 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्ृवत्‌ दिशः ॥ 
: तेषां.. प्रद्रवमाणानापुपदेशार्थमात्मनः । 
सर्पाणां दंशने भाव। ग्रइत्तः पूर्वसेव तु ॥ 
असुराणां ग्रवृत्तस्तु दम्भभावः खभावज। | 
दान॑ देवा व्यवसिता दसमेव महरपया || 
एक शास्तारमासाथ शव्देनेकेत संस्क्ृता। ) 
नाना व्यवप्तिताः सर्वे स्पदेवर्षिदानवा। ॥ 
भ्रृणोत्यर्य प्रोच्यमानं गृह्मति च यथातथम्‌ । 
पृच्छातस्तदतों भूयों शुरुर्यो न॑ विद्यते ॥ 
तस्य॒चासुमते कर्म ततः पश्मात्‌ अवर्तते | 
गुरुबोद्धा च भोता च देश च हृदि निःश्ृत;॥ 
पापेन विचरछें के पापचारी भवत्ययस्‌।, 
शुभेव विचरल्ल के शुभचारी भवत्युत ॥ 
..... ( महाभारत आश्वमैधिक० अनु० २६ | ६-१४ ) 
पर्वकालमें सर्पों, देवताओं और कऋषियोंकी 
प्रजापतिक साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन 
इतिहासके जानकार छोग उस विषयमें उदाहरण दिया 
करते हैं | एक बार देवता, ऋषि, नाग और अछुरेंने 
प्रजापतिके पास बेंठकर एछा---भगवन्‌ ! हमारे 
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>> नक-ममनक, 





कंल्याणका क्या उपाय है ? यह बताइये! | कह्याणकी 
बात पूछनेवाले उन महानुभावोंका प्ररन सुनकर भगवान्‌ 
प्रजापति बह्माजीने एकाक्षर अह्---5“कारका उच्चारण 
किया | उनका प्रणवनाद सुनकर सत्र छोग अपनी- 
अपनी दिशा ( अपने-अपने ख्थाव ) की ओर भाग 
चले । फिर उन्होंने उस उपदेशके अर्थपर विचार 
किया, तब सबसे पहले सर्पोके मनमें दूस॑रोंके डँपनेका 
भाव पैदा हुआ | असुरोंगे खाभाविक दम्भका आविर्भात 
हुआ तथा देवताओंने दानको और महर्षियोंने 
दमको ही अपनानेका विश्वय किया । इस 
प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानब--- 
ये सब एक ही उपदेशक गुरके पास गये थे और एक 
ही शब्दके उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ.तो 
भी उनके मनमें मिन्न-मिन्न प्रकारके भाव उत्तम हो 
गये । श्रोता गुइके कहे हुए उपदेशकों सुनता हैं. और 
उसको जेसे-तैसे ( मिन्न-मिन्न रूपमें ) ऋण करता है | 
अतः अ्रश्न पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्याधीसे 
वढ़ंकर दूधरा कोई गुह नहीं है | पहले बह कर्मका 
अनुपोदन करता है, उसके बाद -जीबकी उस की 
प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार हंदयमें प्रकट होनेत्रात्म 
परमात्वा ही गुर, ज्ञानी, श्रोता और द्वेश है । संसार 
जो पाप करते हुए बिचरता है वह पापाचारी और जो जुम 
कर्मोका आचरण करता है बह श॒भाचारी कहलाता है | 
वह्ाचारी कोन है ? 
कामचारी तु कामेन य इन्द्रियलुखे रतः | 
त्रह्मचारी स्देवेष य इन्द्रियजये रत; ॥ 
अपेतत्रतकर्मा तु केवल अक्मणि खित। | 
तत्नभूतबाछोके अहाचारी अपत्ययम््‌ ॥ 
. अदोव समिषसतस  अद्यामरिजदनसम्भव। | 
आप जहा गुर्ख्ष स तक्मणि समाहित ॥| 
एतदेवेटशं सक्षम. ब्र्नच्ण बिदुर्चुधा; | 
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बदला चान्यपद्नन्त क्षेत्रज्ेनानुद्शिता; || 
( महाभारत आश्रमेधिक ० अनु० २६। १५..._ १८ 


) 


उतर हा पचनछुधचा आकृष्णका अयस्करा! महान्‌ । दृव्य मधुर शुत्चि, करें सब अति श्रद्धासे पान 
ऐल्कलच _्रे्त्् ज  अ अ ्अ्न्ल््य््लचव््ं।लचल्‍चचयय््य््य्स्ल्स्स्ल्ल्ल्वल्ल्-डजि-->->-+ 


इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखमें परायण 
मनुष्य 'कामचारी! और इच्द्रियसंयमममें प्रदत्त रहनेवाल्य 
पुरुष सदा ही अह्मचारीः है | जो त्रत और कर्मोका 
त्याग करके केबल बह्ममें स्थित है, वह अह्मखरूप होकर 
संसारमें विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है | 
ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, अह्मसे 


ही वह उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका जल 
ही गुरु है । उसकी चित्तवृत्तियाँ सदा हमें 
रहती हैं । विद्वानोंने इसीको सूक्ष्म बह्मचर्य बतर 
तत्वदर्शाका उपदेश पाकर अबुद्ध हुए आतमज्ञान 
इस अह्मचर्यके खरूपको जानकर सदा उसका 
करते रहते हैं । 


नय*गै+4*+<८४६.-६«-- 


राजा अस्बरीषकी गायी हुईं आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


इसके पश्चात्‌ आह्मणने अध्यात्मविषयक महान्‌ बनका 
वर्णन करनेके बाद कदह्ा-- 
तीनों गुण शत्रु हैं 
ब्राह्मग उवबाच 

त्रयो वे रिपवों लोके नवधा शुणतः स्मृता। । 
प्रहर्ष: श्रीतिरानन्दस्त्रयस्ते सात्विका गुणा; | 

तृष्णा क्रोधो5भिसंरस्भो राजसास्ते गुणा: स्मृता।। 
अमस्तन्द्रा च मोहन त्रयस्ते तामसा गुणा। ॥ 

एतान्‌ निदृत्य घृतिमान्‌ बाणसंघेरतन्द्रितः 
जेतुं परानुत्सहते ग्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय/ ॥ 
अन्न गाथा; कीतेयन्ति पुराकल्पविदों जना; । 
अम्बरीपेण या गीता राज्ञा पूव अश्ञाम्यता ॥ 
समुदीर्णपबु दोषेबु बाध्यमानेषु साधुपु । 
जग्राह तरसा राज्यमम्बरीपो महायशाः | 
स निगृद्यात्मनो दोषान्‌ साधून्‌ समभिषुज्य च | 
जगाम महतीं सिद्धि गाथाश्चेमा जगाद ह | 
भूथिष्ठं विजिता दोषा निहता। स्शत्रवः । 
एको दोषो वरिष्ठथ वध्य/ स न हतो मया || 

( महाभारत आश्वमेघधिक ० अनु० ३१ । १---७ ) 

च्राह्मणने कहा-देवि ! संसारमें सत्त, रज और 

तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये बृत्तियोंके भेदसे नो ग्रकार- 

के माने गये हैं | हर्ष, ग्रीति और आनन्द--ये तीन 

साचििक गुण हैं; तृष्णा, क्रोध और द्वेषमाव--ये तीन 

राजस गुण हैं और थकाबट, तन्द्रा तथा मोह--ये तीन 


तामस युण हैं । शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आल 
और घैर्यवान्‌ पुरुष शम-दम आदि वाण-समूहोंके 
इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको जी 
उत्साह करते हैं। इस विषयमें पूर्वकालकी 
जानकार छोग एक गाथा सुनाया करते हैं | पहले 
शान्तिपरायण महाराज अम्बरीषने इस गाथाका 
किया था | कहते हैं--जब दोषोंका व बढ़ा और 
गुण दबने लगे, उस समय महायशखी गा 
अम्बरीबने वल्पूर्वक राज्यकी वागडोर अपने हाथमें 
उन्होंने अपने दोषोंकों दबाया और उत्तम गु 
आदर किया । इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि आप 
और उन्होंने यह गाथा गायी--मैंने बहुत-से दो 
विजय पायी और समस्त शबन्रुआंका नाश कर ६ 
किंतु एक सबसे बड़ा दोप रह गया है | यदि 
नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक मैं नाश न कर से 
लोभ ग्रधान दोप है 
यत्मयुक्तो जन्तुरय॑ वेहप्ण्य॑ नाधिगच्छवि 
तृष्णात इह निम्नुनि थावमानों न बुध्यते ॥ 
अकार्यमपि येनेह अश्ुक्तः सेवते नर । 
त॑ लोभमसिभिस्तीकषणनिक्रृत्य. सुबमेधते ॥ 
लोभाद्वि जायते ठ॒ष्णा ततथिन्ता प्रवर्तते | 
स लिप्यमानों लभते भूयिप्ठ रजसान गुगान्‌ | * 
तदवाप्तों तु छभते भृयिप्ठ तामसान गुगाव ॥| 


संज्िप्त भछुगीता # 


_क्श्नश्य्अञअ ़थ़ट््मस्सस्चस्ध््म्मम्स्ल्सलल्स्ल्ल्डिा 





शनि 
से तेगुगे। संहतदेहबन्धना 
पुन! पुमरजायति कर्म चेहते | 
भरिश्वविदीर्णदेदो 
मत्युं पु्नाच्छति जन्मनेष ॥ 
तसादेत॑ सम्यमवेश्य ढोम॑ 
निगुह्य धृत्य55लानि राज्यमिच्छेत्‌ । 
एतदू राज्य बान्यद्ल्वीह राज्य- 
मात्मैव राजा विदितों यथावत्‌ || 
इति श्ाम्बरीपेण गाथा गीता यशस्विना । - 
अधिराज्यं पुरुकृत्य शोभमेक नि्ृन्तता ॥| 
( महाभारत जाश्वमेघिकण अनु० ३१ । ८-१३ ) 
उसीकी प्रेरणासे इस आणीको कैएय नहीं होता. 
ण्गाके वें पड़ा हुआ मंलुष्य संस्तारों बीच कर्मोकी 
ऐर दौड़ता है, सचेत नहीं होता । उससे प्रेरित होकर 
ह यहाँ नहीं करनेयोय काम भी कर डाढता है | उस 
बका नाम है 'छोम! । उसे ज्ञानरणी तल्वारसे काटकर 


जम्मक््मे 
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महुष्य. सुखी होता है। छोमसे दृष्णा और ठृष्या 
चिन्ता पैदा होती है। छोभी महुष्य पहले बहुत 
राजप्त गुणोंकोी पाता है और उनकी प्राहि हो जनिषर 
उसमें तामसिक गुण मी अधिक मात्रामें आ जाते हैं । 
उन गु्णेके द्वारा देंह-बन्धनमें जकड़कर वह बारंबार 
जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है । फिर 
जीवनका अन्त समय आनिपर उसके देहके तत्व वि्ा- 
बिलग होकर विखर जाते. हैं और वह मल्युकों शर्त हो- 
जाता है | इसके वाद फिर जन्म-मृत्युके बन्धन्में 
पड़ता है. | इसलिये इस छोभके खरूपको अच्छी तरह 
समझकर इसे पैयेइवक दवाने और आत्मराज्यपर अधिकार 
पानेकी इच्छा करनी चाहिये । यही वास्तविक “खराज्यः 
है । यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है | आत्माका यथार्थ 
ज्ञान हो जानेपर वही राजा है । इस प्रकार यदस्री 
अम्बैषने आध्मराज्यको भागे रखकर एकमात्र अब शान 
लोभका उच्छेद करते हुए उपयुक्त गाथाका गान किया था। 
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मह्मणहूपथारी धर्म और जनकका ममलत्यागविषयक्ष संवाद 


जनक और अश्यधी आाहृणके रूपमें धर्म प्रधोतर 
ब्राह्मण उबच 
प्राप्युद्हरम्तीममितिहस पुरातनम । 
हणस च संवाद जनक चे भाविनि ॥ 
(वर्ण जनकी शजां सन्‍्न कशिश्िदागसि । 
पे से ने वह्तव्यमिति शिक्ष्यअमरवीत ॥ 
सुर मत्युवाचाध ब्राक्षणों राजतचमंध । 
त्वह्य विषय राजन यवस्तिव वर [त' ॥ 
उच्यत्य विपये राश्षों बस्तुमिच्छाम्यह विभो। 
उसे कर्तुमिष्छामि यधाशाओं महीपते ॥ 
इत्युक्तस्तु तदा राज व्राह्मणेन - यशखिना । 
मुहुझू्ण दिभेःरस ने किंचिंत्‌ व्रत्यभाषत ॥ 


तमासीम॑ ध्यागमा् राजानममितोजसस । : 


शीक्षृ० प० औ+९ ले्द- 


कमल सहसागच्छद्‌ भालुमत्तप्िव बह; ॥ . 
समाशच्थ ततो शजा विगते कब्मले तदा। 
तो झहूतादिव सं ब्राह्मण वाक्यमत्वीत॥ 
( महामारत आश्वमैघिक ० अवु० ३२ | १-७ ) 
ब्राह्मणने कहा--भामिनि | इसी प्रसंगर्मे ण्क ब्राह्मण 
और राजा जनकके संवादरूप प्रोचीव इतिहासका 
उद्ाइरण दिया जाता है | एक समय राजा जनकने 
किसी अपराधमें पकड़े हुए ब्रान्नगकों दण्ड देते हुए 
कहा-'हन्‌ ! आप मेरे देशसे बाहर चले जाइये | 
यह सुनकर ब्रह्मणने उत्त श्रेष्न राजाकों उत्तर दिया-.... | 
क्द्वाराज ! आपके अधिकारमें जितना देश है, उसकी - 


सीमा बताइवे । सामर्थ्यशाली नरेश .! इस बातकों : 
९5 + ॥| 


जानकर मैं दूसरे राजाके राज्यमें निवात काना चाहता . 
बाढ्के अनसार आपकी | 
हूँ और शाक्षके अनु की आज्ञाका पावन करना 


४५८ # बचन-सुधा श्रीक्षष्णकी भ्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुद्थि, करें सब अति धडासे पान ) & 
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चाहता हूँ [! उस यशस्वी ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा 
जनक बार-बार गरम उच्छवास लेने छगे, कुछ उत्तर न 
दे सके | वे अप्रित तेजखी राजा जनक बैठे हुए विचार 
कर रहे थे, उत्त समय उनको उसी प्रकार मोहने 
सहसा पेर लिया जैसे राहु-अह सूर्यकों घेर लेता है। 
जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोहका 
नाश हो गया, तब थोड़ी देर चुप रनेके बाद वे 
ब्ाह्मणसे बोले । 
मेरा कुछ नहीं और सब कुछ मेरा है 
जनक उवाच 
पितपैतामहे राज्ये वच्ये जनपदे संति। 
विषय नाथिगव्छामि विचिन्यन्‌ पृथिवीमहस ॥ 
नाधिगच्छ यदा पृथ्व्यां मिथिला मारगिता मया | 
नाध्यगच्छ यदा तस्यां स्वश्नजा मार्गिता मया | 
नाध्यगच्छ तदावस्यां ददा मे कश्सलोज्भवत्‌ । 
ततो मे कश्मछखान्ते मतिः पुनरुपखिता | 
तदा न विषय मन्ये सर्वो वा विषयों मम्र। 
आत्मापि चाय न मम सा वा एथिवी सम ॥ 
यथा मम तथान्येपामिति मन्‍्ये हिजोत्तम । 
उष्यतां यद्दुत्साहों शुज्यतां यावदुष्यते ॥ 
( मद्यामारत आश्वमेधिक० अनु० ३२ [| ८-१२ ) 
जनकने कहा--अरह्मन्‌ | यद्यपि बाप-दादोंके समयसे 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है तथापि 
; में विचारइशिसि देखता हूँ तो सारी परथ्वीमें खोजने- 
भी कहीं मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता | जत्र 
गीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
प्रेठामें खोज की । जब वहाँसे भी निराशा हुईं तो 
नी प्रजापर अपने अविकारका पता छाया, किंतु 
पर भी अपने अधिकारका निश्चयं न हुआ, तब्र मुझे 
“ हो गया । फिर विचारके द्वारा उस्त मोहका नाश 
पर मैं इस नतीजैपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य 


नहीं है अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक व 
यह शरीर भी मेत् नहीं है और दूसरी इष्टिसे यह र 
पृथ्वी ही मेरी है | यह जिस तरह मेरी है, उसी त 
दूसरोंकी भी है--ऐसा मैं मानता हूँ । इसलिये द्विजोत्त 
अब आपकी जहाँ इच्छा हो, रहिये एवं जहाँ रहें, उ 
सानका उपभोग कीजिये | 
बाह्मणका ग्श्न 
ब्राह्मण उनाच 
पितपैतामहे राज्ये वच्ये जनपदे सति | 
ब्राह का मातसास्याय समत्वं वर्जितं त्वया॥ 
का वे बुद्धि समाश्रित्य साबबों वे. विषयस्तव ) 
नावप विषय येन सत्रों वा विषयस्तव |) 
( महाभारत आश्रमेधिक० अनु ३२। १३-१४ ) 
ब्राह्मणनें कहा--राजन्‌ ! जब वाफ-दादोंके समयसे 


- ही मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है, तब 


बताइये, किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति 
अपनी ममताको त्याग दिया है | क्रित बुद्रिका आश्रय 
लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं और किस 
तरह कहीं भी अपना राज्य नढीं समझते प्वं क्रिप 
तरह सारी पृष्वीकों ही अपना देश रामजते हैँ ? 
मैं ( जनक ) इखियोंक्रा तथा सबके दियी वियका 
अपने छिये अनुभव नहीं करता 
जनक उवाच 
अन्तवन्त इहाबखा विदिता। सर्वकर्मतु । 
नाध्यगच्छमह तस्रान्मप्रेदमिति यदू अवेत्‌ ॥! 
कस्येद्मिति कथ स्वमिति वेद्बचस्तथा | 
नाध्यगच्छमहं बुद्भया ममेदमिति बढ भवेत्‌ ॥ 
एतां चुद्धि समाश्रित्व ममत्व बजित मेया। 
श्ृणु चुद्धि च यां ज्ञात्वा सत्र विषया मम ॥ 
नाहमास्माथमिच्छामि सन्धान धराणगतानाप | 
तसान्मे निजिता मूमित्र शे तिठ्ठति नित्यदा ॥ 


नर 


४६० # बयन-छुथा औकृप्णकी श्ेयरकरी मदाद्‌ । द्वय मझुर शुलि, करे सब अति सड्ाले दाम | # 





57 यमन टन तल तग आय तप तप शक खत कप शत तल पर तन नकल न तह मत शतक जगत यश पाप 


््््््््क्ल्ल््ल्््ल्जज््जल्‍ ंाु 5-5 >> >> अअअस्‍ंक्‍ंहक्‍ाहत!७णत“त७5ञ-+>>_न्‍_-__>>चन्‍>-.उ[-----"----.----- 
निजी जज, 





ब्राह्मणका पत्नीके अति अपने ज्ञाननिष्ठ खहूपका परिचय देना 


' ब्राह्मण उवाच 

नाहँ तथा भीरु चरामि लोके 
ह यथा ल॑ मां तजयसे खबुद्भया। 
विश्रोषसि झुक्तोडसि बने चरोउसि 
॥ शुहुलंधमो.... तवांसथालि ॥ 
ताहमंझि यथा मां त्व॑ पश्यसे च शभाशुसे । 
मया व्याप्तमिर्द से यत्‌ किचित्‌ जगतीगतस्‌ | 
थे केवित्‌ जन्तवों लोके जज्ञमा! खावराथ ह । 
तेषां मामन्तक॑ विड्धि दरूण(मिव पक ॥ 
राज्यं पृथिव्यां स्वेस्यामथवापि त्रिविध्पे । 
तथा बुद्धिरियं वेति चुद्धिरिव धर्न मम ॥ 
एक; पसन्‍्था ब्राह्मणानां येन गच्छान्त तादेद: 
शहेप. वनवासेषु शुरुवासेघु भिक्षुपु ॥ 

लिज्लेबहुमिरव्यग्रेरेका बुद्विरुपास्थते । 
नानालिहजमखानां येपा बाड़े! शमात्मका ॥ 

भावमेकमायान्ति सरितिः सागर यथा। 
बुद्धयाय॑ गम्यते माणः शरीरेण न गम्यते | 
आद्यन्तवन्ति कम्ोणि शरीर कमंवन्‍्वनम्‌ ॥ 
तस्ात्‌ ते सुभगे नएरति परलोककृत भयम्‌। 
तद्भावभाषनिस्ता ममवात्मानमेष्यसि | 


( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३३ | १--८ ) 
ब्राक्मणने कहा--भीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे 


(००० आम 0 


लांकम दहाभपमानियाका तरह आचरण नहा करता। 
तुम झझे पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तव 
में ऐसा नहीं हूँ । में ब्राह्मण, जीबन्मुक्त महात्मा, वान- 
प्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सब बुछ हूँ | इस भूतझुपर 
जो कुछ दिखायी देता है, वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है । 
संसारमें जो कोई भी स्थावर-जज्जम प्राणी है, उन सबका 
विनाश करनेवाछ मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझे, जिस 
प्रकार कि छकड़ियोंका विनाश करनेवाझा अग्नि हैं । 
सम्पूर्ण पृथ्वी तथा खर्गपर जो राज्य है, उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा धन है| बह्मर्ग, 
गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रममें स्वित अ्वेता 
ब्राह्मण जिस मार्गसे चठते हैं, उन ब्रद्मगोंका बद मार्ग 
एक ही है; क्योंकि वे छोग बहुत-से व्याकुछझतारएित 
चिह्रोंको घारण करके भी एक बुद्धिका दी आश्रय लेते 
हैं। मिन्र-मित्न आश्रमेंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्धि 
शान्तिके साधनमें छगी हुई ढे, वे अन्तर्मे एकमात्र 
सब्खरूप ब्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त होते एँ, जिस प्रकार 
सब नदियाँ समुद्गको ग्राप्त होती हैं | यद मार्ग बुद्धिगम्य 
है, शरीरके द्वारा इसे नहीं ग्रात्त क्रिया जा सकता । 
समी कर्म आदि और अन्तबाले हँ तथा शरीर कर्मका 
हेतु है । इसलिये देवि ! तुम्हें परदोका दिये तनिक 
भी भय नहीं करना चाहिये । तुम परमागनाव्रकी 
भावनामें रत रहकर अन्‍्तर्मे मेरे षी सखपकों आ्त दो 


जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं बैसा नहीं हूँ। में इस जाओगी । 
्म््््श्स्याः 





भगवान श्रोक्ृष्णक 


सा ब्राह्मण, त्राद्मणा आर धन्रन्ञका रहसे 


बताते हुए त्राह्मणगाताका उपसहार 


ब्राह्मण्युवाच 


यदिद ब्राह्मणों लि७झ़ं क्षेत्रज्ञ इति संज्ञितम्‌ । 
ग्रहीतुं येन यच्छक्य लक्षण तस्य तत्‌ के तु ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ३४ | ४ ) 


ब्राहमणीने पूछा--नाथ ! क्षत्रत'नागस प्रसिद्ध शत गा- 
न्तवर्तां जीवात्माकों जो इद्मका स्वख्प बताया माता 
है, यह बात कीसे सम्मव दे ? क्योंकि मीबार्मा इक 
नियन्त्रणमें रहता है और जो जिसके नियन्त्रगर्मे रहता 


इद॑ कार्यम्िेद नेति न सोक्षेपृपदिश्यते । 
पर्यतः शृष्पतों चुद्धिरात्मनों येषु जायते॥ 
यावन्त इह शवयेरंस्तावन्तोंडशास्‌ प्रकृरपगेत्‌ । 
अव्यक्तान व्यक्तरुपांथ शतशो5्थ सहस्तश। | 
सर्वान्नानार्थयुक्तांथ स्ान्‌ श्रत्यक्षददेतुकान्‌ । 
यत) पर ने वियेत तवोडभ्यासे भविष्यति ॥ 
( महामांस्त आश्वमेधिक० अनु० ३४ | ५---९ ) 


ब्राह्मणने कहय--देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तव देह-सम्बन्धसे 
'ह्वित और निर्णुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता । अतः मैं वह 
उपाय बताता हूँ, जिससे वह ग्रहण किया जा सकता 
है अथवा नहीं भी किया जा सकता । उस क्षेत्रज्ञका 
साक्षाव्कार करनेके छिये पूर्ण उपाय देखा गया है | वह 
यह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर देनेसे 
मौरोंके द्वारा गन्धकी माति वह अपने आप जाना जाता 
है; किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवमें बुद्धि न होनेके 
कारण शानके सद्श ग्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान 
नहीं है । ( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । ) यह्द कर्तव्य है, यह कर्तेव्य नहीं है--यह 
बात मोक्षके साधनोंमें नहीं कही जाती । जिन साधनोंमें 
देखने और छुननेवालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित 


श्रीभगवानुनान 
ततस्तु ठस्या त्राह्मण्या मतिः ध्ेत्रतसंशये | 
क्षेत्रज्ञनेन परत क्षेत्रज्ञेम्यः प्रवर्तते ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३४। १० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--पार्थ | उसके बाद उत्त 
ब्राह्मणीकी बुद्धि, जो क्षेत्रञके संशयसे युक्त थी, क्षेत्रके 
ज्ञनसे अतीत क्षेत्रज्ञेंसे युक्त हुई | 


अजुन उवाच 
क नु सा घाह्मणी कृष्ण क्व चासी आाहमणपभः। 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभी बद्‌ मेबच्यत ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ३४ | ११ ) 
अजुनने पूछा--श्रीकृष्ण | वह ब्राक्षणी कौन थी और 
बह श्रेष्ठ ब्राह्मण कोन था १ अच्युत ! जिन दोनोंके द्वारा यह: 
सिद्धि प्राप्त की गयी; उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ९ 
श्रीभमगवानुवान् ह 
मनो मे त्रह्मणं विद्धि बुद्धि में विद्धि आह्मणीम्‌ । 
क्षेत्रज्ञ इति यथोक्तः सोडहमेव धनंजय || 
( मद्यमारत आश्रमेघिक ० अनु ० ३४ | १२) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्जुन ! मेरे मनको तो 


तुम ब्राह्मण समझे और मेरी बुद्धिको ब्रह्मणी तथा जिसको, 
छ्षेत्र्ञ कहा गया है, वंह मैं ही हूँ । 


लि बला7-->2 3 3-०० आया 


पएुए पा घजपहऊुणा आद्धाण्णका अयस्करा भट्ान । फिंिय मछुर हाथि, करें सब अति अच्छा वाह 8 
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के दर अ न गया वि गज सिजेक सेगादओ 
श्रीकृष्णके दारा अजुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्यके संबादरों त््मा और महर्षियोंके प्रश्नोत्त 











० 
अर्जुन उचा * तुम्हें बताऊँ: 
कल 5 तु तुम्हें बताऊँगा? । महाबुद्धिमान्‌ कुहमरेष्ठ अर्जुन | गुरू 
नही पयआ ह त ता 7 दा द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर उच्त गुरुके प्यारे शिष्य 
भवतों हि प्रसादेस खुक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ हाथ जोड़कर जो कुछ प्रूछा, उसे सुनो । 


( महाभारत आधमेधिक ० अनु ० ३५ ] १ ) 


अर्जुन बोले--भगवन्‌ | इस समय आपकी ऋपासे सिष्यके अहन : 
सूक्ष्म विषयके श्रवणमें मेरी बुद्धि छय रही है; अतः जानने शिष्य उप्राच 
योग्य परबह्मके ख्वरूपकी व्याख्या कीजिये | कुतथाह कुतश ते तत्सत्य ब्राहे यत्परस | 
वाहुदेव उबाच कुतो जातानि भृतानि खाबराणि चराणि च | 


अन्राप्युदाहरन्तीममितिहा्स.. पुरातनम््‌ | केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुथ् कि परस । 
वाद मोक्षसंयुक्त शिष्य गुरुणा सह ॥ कि सत्य कि तपो विग्र के गुणा; सह्िरीश्िा) ॥ 
कथ्िद ब्राह्मणमासीनमाचार्य संशितततम्‌। के पन्‍्थान;ः शिवाश्र स्युः कि सुर्ख कि च दुष्कृतम्‌ | 
शिष्य; प्रपच्छ मेधावी किंखिच्छेय! परंतप ॥ एतान मे भगवन्‌ ग्रश्नात्‌ याथातथ्येन सुब्रत ॥ 
भगवन्त॑ अपन्नोडह॑ निःश्रेयसपरायणः । वक्तमहेसि विग्नषं यथवदिह तच्तः । 
याचे तां शिरसा धग्न यद्‌ ब्रयां ब्रहि तन्‍्मम्त ॥ तद॒न्य; कर्थन प्रश्नानेतान्‌ वक्तामहाहीत |॥ 
मेव॑बादिय पथ शिष्य गुरुर्वाच ह। ब्रहि धमविदां श्रेष्ठ पर कोलूहले मम। 
सब तु ते प्रवक्ष्यामि यंत्र वे संशयो हिज ॥ मोक्षर्माथकुशलो. भरवॉछोकेप. गीयते ॥ 
इत्युक्त: स कुझभरेष्ठ शुरुणा शुर्वत्सढ सर्व॑संशयसंच्छेता ल्वदन्यो न च विद्वते | 
, आख़लिः परिपप्रच्छ यत्तस्छूण महाप्ते || संसारभीखश्रेव मोक्षकामासतथा. वयग््‌ ॥| 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु ० ३५। ९-६ ) ( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० ३५ | ७-१२ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--अर्जुन | इस विषयको शिष्य वोछा--विग्रवर ! में कहाँसे आया हूँ और 
लेकर गुरु और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ आप कहाँसे आये हैं ! जगतके चराचर जीव कहसे 
था, वह आ्राचीन इतिहास बतछाया जा रहा है | एक उत्पन्न हुए हैं ? जो परमतत्त्व है, उसे आप यवाथरूपसे 
दिन उत्तम व्रतका पान करनेवाले एक ब्रह्मतेत्ता आचार्य बताइये | विग्रवर ! सख्झण जीव किससे जीवन धारण 
. अपने आसनपर विराजमान थे | परंतप | उस समय करते हैं ? उनकी अविक-से-अविक आयु कितनी है ! 
किसी बुद्विमान्‌ शिष्यते उनके पास जाकर निवेदन सत्य और तप क्या है ? सत्पुरुपोंने किन गुरणाकी प्रशंसा 
किया---“भगवन्‌] मैं कल्याणमा्गमें प्रदतत होकर आपकी की है ? कौन-औौन-से मार्ग कक्माण केबल द ! 
शरणमें आया हूँ और आपके चरगाम मस्तक झुकाकर सर्वोत्तम सुख क्या है ? और पाप किसे कदते हैं ! 
याचना करता हूँ कि में जो कुछ पूछूँ, उसका उत्तर श्रेष्ठ बरतका आचरण करनेवाले गुरुदेव | मेरे इन अक्षोक्रा 
दीजिये । में जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है 7? आप यया्रूपसे उत्तर देनम॑ समर्थ ६ । घर्मतोर्म श्र8 
पार्थ ! इस प्रकार कहदनेवाले उस सिष्यसे गुरु बोले-- विग्र्व | यह सत्र जाननके दिस परे मनम बड़ी आप 
'विप्र ! तुन्दाय॒ जिस विषय संशय हे, वद सब में है । इस विपयमे इन प्रश्नेंका तत्वतः यधार्य उत्तर देनेंमें 


संक्षिप्त भघुगीता # 








आपके अतिरिक्त दूसरा कोई समय नहीं है | अतः आप 

ही बतञाइये; क्योंकि संसारमें मोक्षवर्मोंके तत्तके ज्ञानमे 

आप कुशह वताये गये हैं | हम संसारसे भबभीव और 

मोक्षके इच्छुक हैं | आपके छिवा दूसरा कोई ऐसा 

नहीं, जो सब ग्रकारकी शह्लाओंका निवारण कर सके । 
बासुदेव उवाच 


तस्पे सम्प्रतिपन्नाय यथावत्र परिषच्छते | 
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ 
छायामूवाय दान्ताय यतते अल्यचारिणे। 
तान्‌ प्रश्नानत्रवीत पारथ मेधावी से घृतत्रतः | 
गुरु) बुछ्कुलभेष्ठ सम्यक्‌ सवोनरिंद्म ॥| 
( महाभारत आमश्वमेधिक० अनु० ३५) १३--१४ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--.कुछकुल्श्रेष्ठ शत्र॒दूमन 
अजुन ! वह शिष्य सब ग्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
था, यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था, गुणवान्‌ और 
शान्त था, छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुका प्रिय 
करता था तथा जितेख्िय, संयमी और अह्मचारी था | 
उसके पइछनेपर मेवावी एवं बतवारी गुरुने पर्वोक्त सभी 
ग्रश्नोंका ठीक-ठीक उत्तर दे दिया | 
कामना और अभियानक्ना त्यागी इस लोकमें रहता 
हुआ ही बह्ममावकी ग्राप्तिके योग्य हो जाता है 
ह गुरुस्वाच 
ब्रह्मणोक्तमिद सर्वमपिप्रवस्सेवितम । 
वेदविद्यां समाभित्य तखभूतारथभावनय ॥| 
ज्ञान स्वेव पर विज्ञ; संस्यासं तप उत्तम | 
यस्तु वेद निरावार्ध ज्ञात विनिश्रयात्‌ । 
सं्वभूतखमात्मानं॑ स सर्वगतिर्ष्यिते ॥ 
यो विद्वान सहसंवासं विवास चैव पश्यति) 
तथवंकलनालात्वे स॒ दु।खातू परिमुच्यते॥ 
यो न काम्यते क्रिचिन्त किंचिदभिमन्यते-| 
शलाकथ  सवप अदामूयाय - कब्पते. - 


४६३ 
ग्रधानगुणतलज्ञ। सरवेभूतविधानबित्‌ | 
निर्ममो निरुद्ारो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
अव्यक्ततीजम्रभवों बुद्धिस्कन्यमंग्ों महान्‌। 
महाहड्भरविटप इन्द्रियाहुरकीटरः ॥| 
महाभूतविशेष विशेषग्रतिशाखपान्‌ ) 
सदापण; सदापुष्पः सदा झुभकोदयः | 
अजीवः सर्वभूतानां ब्रद्मीजः सनातमः । 
एतज्ज्ञात्ता च तचानि ज्ञनेन परमासिना | 
छिचा चाप्रतां प्राप्प जहाति मृत्युजन्मनी | 
भूतभव्यभविष्यादि. धर्मकामार्थनिथ्यम्‌ । 
सिद्धसंधपरिज्ञातं पुराकर्प॑ सनातन || 
प्रवेश्थे5ह महाप्राज्ल पदमुत्तममद्यते। 
बुद॒ध्या यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीपिण: || 

६ महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५ | १९-...२७ ) 

गुरु बोढे--वेटा ! अह्माजीने वेद-बिधाका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन समी ग्रश्नोंका उत्तर पहलेते 
ही दे खखा है तथा प्रधानअबान ऋषियोंने उसका सदा 
ही सेवन किया है| उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्यविपयक 
विचार किया गया है | हम ज्ञानकों ही पर्ढढ्ा और 
संन्‍्यासको उत्तम तप जानते हैं | जो अवाश्रित ज्ञान- 
तत्वको निश्चयपूर्वक्ष जानकर अपनेकों सत्र प्राणियोंके 
भीतर स्थित देखता है, वह सर्वगति ( सर्व्यापक ) 
माना जाता है । जो विद्वान्‌ संयोग और बियोगको तथा 
बैसे ही एकल और नानाब्को एक साथः तच्त्‌ः 
जानता है, वह दुःखसे मुक्त हो जाता है | जो किसी 
वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके भनमें किसी 
वातका अभिम्ान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता हुआ 
ही अह्ममावकी आधिके योग्य हो जाता है। जो माया और 
सत्वादि गुणोके तन्बकों जानता है; जिसे सब भूतेंके 
विधानका ज्ञान है और जो मप्तता तथा अहंकारसे रहित 
हो गया है, वह मुक्त हो जाता है--इसमें संदेह: नहीं 
है। यह देद एक इक्षके समान, है । अज्ञान इसका 





४६७४ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति अद्धाले पाम ॥ * 
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मूठ अड्ूर (जड़ ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, 
अहंकार शाखा है, इन्द्रियाँ खोखले हैँ, पत्र महाभूत 
उसके विशेष अवयवब हैं और उन भूतोंके विशेष भेद 
उसकी टहनियाँ हैं | इसमें सदा दी संकल्परूपी पत्ते 
उगते और कर्मरूपी छूछः खिलते रहते हैं | शुभाशुम 
कर्मोंसे. प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा छगे 
रहनेवाले फछ हैं । इस प्रकार अह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाला देहरूपी वृक्ष 
समस्त ग्राणियोंके जीवनका आधार है। जो इसके 
तत्वको भछठीमाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तब्वारसे 
इसे काट डालता है, वह अमरत्वको ग्राप्त होकर जन्म- 
मृत्युके बन्धनसे छुटकारा ण जाता है । महाप्राज्ञ ! 
जिप्तमें 
अर्थ और कामक्े खरूपका निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोंके समुदायने भछीभाँति जाना है, जिसका 
पूर्वकालमें विर्णय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन 
ज्ञानका अब मैं तुमसे वर्णन करता हूँ | 
ऋषियों और बल्लाजीका संवाद, ऋषियोंके प्रश्न 
उपगम्यपेय! पूर्व जिशज्ञासस्तः प्रस्परम्‌ | 
प्रजापतिभरदाजी, गौतमो. भार्गवस्तथा | 
वसिष्ठ; कश्यपश्थय विश्वामित्रोउत्रिरेध च्‌। 
मार्गात सर्वात्‌ परक्रिम्य परिक्रान्ता:खकर्ममि!॥ 
ऋषिमाह्विस्सं इंड्ं पुरस्छत्य तु ते 8िजा। । 
दर्शुत्रेहामवने.. बेह्माण वीतकल्मपस्‌ ॥ 
त॑ प्रणम्य महात्मानं सुखासीन॑ महरषयः । 
पत्नच्छुविनयोपेदा. नेश्रेयसमिद परमस्‌ ॥ 
कर कर्म क्रियात साधु कथ॑ झच्येत क्िल्विषात्‌ । 
के नो मार्गा: शिवा स्युः कि सत्य किं च दुष्कृतस|। 
कौ चोभी कर्मगां मार्यो प्राप्लुयुदेक्षिणोच्तरों 
प्रप॑चापवर्ग च झुतानां प्रभवाष्ययों ॥ 


भूत, वर्तमान और मविष्य आदिके तथा घमम, 


इत्युक्तः स सुनिश्ेष्ठेयंदाह प्रपितामह 
तत्‌ ते5ह सम्प्रवक्ष्यासि शरणु शिष्य यथागमग्र्‌ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ३५। रए्--+ 
पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्गाज, गे 
भृगुनन्दन शुक्र, वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र और 
आदि महर्षि अपने कर्मेद्दारा समस्त मागेमि मठ 
भठकते जब बहुत थक गये, तब एकत्रित हो आप 
जिज्ञासा करते हुए परम बृद्ध अज्जिरा मुनिको आगे ६ 
के ब्रह्मलेकमें गये और वहाँ सुखपूर्वक बेठे हुए प 
रहित महात्मा *ब्रह्माजीका दर्शन करके उन मह 
ब्राह्मणोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया । फ़िर तुम्ह 
ही तरह अपने परम कल्याणके विषयमें पूछा---# 
कर्म क्सि प्रकार करना चाहिये ? मनुष्य पापसे कि 
प्रकार छूटता है ? कौन-से मार्ग हमारे ढिये कल्याए 
कारक हैं सत्य क्या है ? और पाप क्या है १ तथ् 
कर्मोके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मनुष्य दक्षिण 
यन और उत्तरायण गतिकों प्राप्त होते हैं ? प्रछय औ 
मोक्ष कया हैं ? एवं ग्राणियोंके जन्म और मरण क्य 
हैं. ? शिष्य ) उन मुनिश्नेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस ग्रकार 
कहे जानेपर उन प्रपितामह ऋछ्याजीने जो कुछ कहा वह 
मैं तुम्हें शाख्रानुप्तार पर्णतया बताऊँगा; उसे सुनो । 
बह्ाजीछा उत्तर---परम्पदरूप ग्र्यक्ते सुननेके लिये ग्रेरणा 
ब्रद्योवाच 
सत्याद्‌ धूतानि जातानि खाबराणि चराणि च | 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद वित्त सुत्रता। ॥ 
खां योनिं समतिक्रम्य वर्तन्ते स्थेन कर्मगा । 
सत्यं हि शुणसंसुक्त नियत पश्चलक्षणम्‌ ॥| 
ब्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्य चेव श्रजापतिः । 
सत्याद भृतानि जातानि सत्य भूतम्य जगत्‌ ॥| 
तस्मात्‌ सत्वमया विश्ना नित्य योगपरायणा: । 
अतीवक्रोधसंतापा नियता .पधर्मसेब्िनः ॥ 


# संक्षिप्त अंनुगीता $ 
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अन्योन्यनियतान्‌ वैद्यान्‌ धर्मसेतुप्रवरतकान्‌ । 
तानहं सम्प्रवक्ष्यामि शाश्रवॉल्तोकभावनान्‌ ॥ 
चातुर्विय॑ तथा वर्णाश्ातुराभमिकान्‌ प्थक्‌ । 
धर्ममेक॑ चतुष्पाद॑ नित्यमाहुमनीषिण: ॥ 
पन्‍्थान॑ व; प्रवक्ष्यामि शिव क्षेमकर दिजा: । 
नियत अक्षभावाय गत॑ पुरे मनीषिभिः ॥ 
गदन्तस्त॑मयाथेह पन्थान दुर्विदं परम । 
निबोधत महाभागा निखिलेन पर पदम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक ० अनु ० ३५) ३२---३९ ) 
च्रह्माजीने कहा--उत्तम ब्तका पालन करनेवाले 
महर्षियों ! ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यखरूप 


परमात्मासे उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्मसे जीवन 


धारण करते हैं । वे अपने कारणखरूप अह्मको भूलकर 
अपने कर्मोक्े अनुप्तार आवागमनके चक्रमें' घूमते हैं; 
क्योंकि युणोंसे युक्त हुआ सत्य ही पॉच छक्षणोवारय 
निश्चित किया गया है। अह्न सत्य है, तप सत्य है और 
प्रजापति भी सत्य है। सत्यसे ही सम्पूर्ण भूतोंका जन्म 
हुआ है | यह मौतिक जगतू सत्यरूप ही है । इसलिये 
सदा योगमें छगे रहनेवाले, क्रोष और संतापसे दूर 
रहनेवाले तथा नियमोंका पाछन करनेवाले धर्मसेवी 
ब्राह्मण सत्यका आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक 
दूसरेकी नियमके अंदर रखनेवाले, ध्म-मयौदाके ग्रवर्त्तक 
और विद्वान्‌ हैं, उन आह्षणोंके ग्रति मैं छोक-कल्याण- 
कारी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा। वैसे ही प्रत्येक 
वर्ण और आश्रमके ढिये प्रृथक्‌-प्ृथक चार विद्याओंका 
वर्णन कहँँगा। मनीषी विद्वान्‌ चार चरणोंबाले एक 
घर्मको नित्य बतछाते हैं | ट्विंजवरों ! पूर्व काहमें 
मनीषी पुरुष जिसका सहारा छे चुके हैं. और जो ब्रह्म- 
मावकी ग्राप्तिका सुनिश्चित साथन है, उस -परम 
मइलकारी कल्याणमय मागका तुमझेगेंके प्रति उपदेश 
करता हूँ; उसे ध्यान देकर सुनो । सौभाग्यशाली अवक्ता- 


ओकृ० वब० अं० ५९-- 


_पिधूतपाप्मा 


गण | उस अत्यन्त दुर्विक्षेय मार्गकों जो कि पूर्णतया 
परमपद-स्वरूप है, यहाँ अब मुन्नसे सुवो | 


तत्तों, गुणों ओर देवताओंकोी यथा्रूपते जाननेवाल! 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है 
त्रह्मचारिकमेवाहुराशर्म प्रथम पदमू | 
गाहेस्थ्य॑ तु द्वितीयं खाद वानप्रखमतः परम्‌ । 
ततः पर तु विजेयमध्यात्म॑ परम पदस ॥ 
ज्योतिराकाशमादित्यों वायुरिन्द्र। अ्रजापतिः | 
नोपेति यावदृध्यात्मं तावदेतान न पश्यति || 
तस्पोपायं प्रवक्ष्यामि पुरसात्‌ त॑ निवोधत । 
फलमूलानिलशुजां मुनीनां बसतां बने॥ 
वानपस्थं ड्विजातीनां श्रयाणामुपदिर्यतते | 
स्वेपामेव वर्णानां गाईसथ्य॑ तदू विधीयते ॥| 
श्रद्धालक्षणमित्येव॑ धरम धीरा। अचक्षते | 
हत्येय॑ देवयाना व: पन्‍्थानः परिकीतिंता; | 
सह्विरध्यासिता धीरे। कर्मभिर्धमसेतवः ॥ 
एतेषां एथगध्यास्ते यो धर्म संशितवत;। 
कालात्‌-पश्यति भृतानां सदैव अभवाष्ययों ॥ 
अतस्तचानि व्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना | 
विषयआानि सर्वाणि वर्तमानानि भागशः ॥| 
महानात्मा तथाव्यक्तमहंकारसबरैव च। 
इन्द्रियाणि दशक च महाभूतानि पश्च च || 
विशेषाः पश्चणूतानामिति सर्गः सनातन | 
चतुर्विशतिरेका च तसंख्या अक्रीर्तिता ॥| 
तलानामथ यो वेद सर्वेपां अभवाप्ययो | 
स्‌ धीरः  सर्वेभूतेष न मोहमधिगच्छति ॥| 
तलानि यो वेदयते यथातथ॑ 
गुणांथ सर्वानखिलांश देवता। | 
प्राविमुच्य बच्धू्न . ड़ 
. स्‌ सर्वलोकानमढान्‌ समझते ॥ 


[ मह्रभारत आश्रमेघिक० अनु ० ३५ | ४०-६० 


) 


रे ८ 


# वबचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य॑ मेधुर शुच्ि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ ४ 





आश्रमोमें ब्रह्मचर्यको प्रथम आश्रम बताया गया है| 


गाहंस्थ्य दूसरा और वानग्रस्थ तीसरा आश्रम है। उसके बाद 
संन्यास आश्रम है । इसमें आतज्ञानकी ग्रधानता होती 
है, अतः इसे परमपद-स्वरूप समझना चाहिये | जबतक 
अध्याक्षज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य इन 
ज्योति, आकाश, वायु, सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदि- 
के यथार्थ तत्वको नहीं जानता ( आक्षज्ञान होनेपर 
इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है )। अतः पहले उस 
आत्मज्ञानका उपाय बतछाता हूँ; सब छोग सुनिये। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-इन तीन द्विजातियोंके लिये 
बानग्रस्थ आश्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनिद्ृत्ति- 
का सेवन करते हुए फछ-मूछ और वायुके आहारपर 
जीवन-निर्वाह करनेसे वानप्रस्थ-वर्मका पान होता है । 
गृहस्थ आश्रमका विधान सभी वर्णोके लिये है । विद्वानों 
ने श्रद्धाको ही धर्मका मुख्य लक्षण बतछाया है | इस 
प्रकार आपलोगोंके ग्रति देवयान मार्गोका वर्णन किया 


गया है | पैर्यवान्‌ संत-महात्मा अपने कर्मोंसे धर्ममः 
का पाछना करते हैं। जो मतुष्य उत्तम ब्रतका 3 
लेकर उपयुक्त धर्मोमेंसे किसीका भी इढ़तापूर्वक्त ८ 
करते हैं, वे काल्क्रमसे सम्पूर्ण ग्राणियोंके जन्म 

मरणको सदा ही प्रत्यक्ष देखते हैं| अब मैं य 
युक्तिके द्वारा पदार्थों विभागपूर्वक रहनेवाले सः 
त्तोंका वर्णन करता हूँ | अव्यक्त ग्रकृति, महत्त 
अहंकार, दस इन्द्रियाँ,. एक मन, पद्च महाभूत ६ 
उनके शब्द आदि विशेष गुग-यह चौबीस त्तें 
सनातन सर्ग है | इनके अतिरिक्त एक जीवाक्मा--- 
प्रकार तत्त्वोंकी संख्या पचीस वतलायी गयी है। जो 

सब तच्तोंकी उत्पत्ति और छयको ठीक-ठीक जानता 
वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें धीर है और वह कमी मोहमें न 
पड़ता । जो सम्ूर्ण तत्वों, यु्णों तथा समस्त देवताः 
को यथार्थरूपसे जानता है, उसके पाप घुछ जाते 
और वह बन्धनसे मुक्त होकर सम्यूर्ण दिव्य छोकों 
सुखका अबुभव करता है | 


-- धअिौीओ->4पक्‍ेएु.-६.--- 
ब्रह्माजीके द्वारा तमोगरृंणका, उसके कार्यकरा और फूलका वर्णन - 


ब्रह्मोवाच & 

तदव्यक्तमनुद्रिक्तं सर्वव्यापि ध्रुवं॑ खिरम । 

नवद्वारं पुर॑ विद्यात्‌ त्रिगु्णं पश्चचातुकम्‌ || 

एकादशपरिक्षिप मनोव्याकरणात्मकस्‌ । 

बुद्धिखामिकमित्येतत्‌ परमेकादर्श .भवेत्‌ ॥ 

म्रीणि स्लोतांसि यान्यसिन्नाप्यायन्ते पुनः पुन] 

प्रनाव्यस्तिस एवेताः ग्रवतेन्ते गुणात्मिका। ।॥ 
( महाभारत आखश्वमेधिक० अनु ० ३६- १--३ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो | जब तीनों गुणोंकी 
साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त 
प्रकृति होता है| अब्यक्त समस्त ग्राकृत कार्योमें व्यापक, 
अबिनाशी और स्थिर है.। उपर्युक्त तीन गुणोंमें जब 
विषमता आती है, तब वे पत्मभूतका रूप धारण करते 
हैं और उनसे नौ. द्वारवाले नगर € डरीर-) का निर्माण 


होता है, ऐसा जानो । इस पुरमें जीवात्माको विषयों 
ओर प्रेरित करनेबाढी मनसहित ग्यारह इच्द्रियाँ हैं 
इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुईं हैँ। बुद्धि इस नगर 
की खामिनी है, ग्यारहताँ मन है, जो दसों इच्धरियोंसे श्र 
है | इसमें जो तीन स्लोत ( चित्तरूपी नर्दी 
प्रवाह ) हैं, वे उन तीन गुगमी नाडियाक द्वार 
चारंवार भरे जाते (एवं प्रवाहित होते हैँ | 
- सच, रज, तम--तीनों आरतिद्वन्द्दी गुणोंका परस्पर 
सम्बन्ध 
 तंप्रो रजस्तथा सच्च॑ गुगानेतान्‌ प्रचक्षते । 
अन्यान्य मिथुना। सर तथान्यान्यालुजा! बन; ॥ 
: अन्योन्यापाश्रयाथापिं तथान्यान्यानुत विन; 
अन्योन्यव्यतिपक्ताथ त्रियुगा। पत्यवावत्र: | 
-“ तमसों मिथुन सच्य॑ सच्यख मिथुन रजः 


* 
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रतथापि सर्च सात सलस्थ मिथुन तमः ॥ 
नियम्यते तम्मो यत्र रजस्तत्र प्रवतेतें। 
नियम्यते रजों यत्र- स्य॑ तत्र अबर्तते ॥- 
नशात्मक देना वध्यात्‌ जिशुण महिसाझतस्‌ 0 

-अधमंलक्षणं। चंब नियत पापकमसु । 

- तामस रूपमेतत्‌ तु दृश्यते चापि सद्भतम ॥ 
अकृत्यात्मकम्रेवाहू रज। परयोयकारकस । - 
प्रदृंत समसूतेष श्व्यसुत्पत्तिलक्षणस्‌ ॥ 
प्रकाश सवर्शतितु छाबवब श्रदधानता | 
साखिक रुपसेव तु छाघव॑ साधुसम्भितम ।। 
एतेषां शुणतत्वानि वक्ष्यन्ते तच्वहेतुभिः | 
समासव्यासयुक्तानि तखतस्तानि बोधत ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३६ | ४-११ ) 

सत्त, रज और तम-इन तीनोंकों गुण कहते हैं । 

ये परस्पर एक-दूसरेके प्रतिदन्द्दी, एक-बूसरेके आश्रित, 
एक-दूसरेके सहारे ठिकनेवाले, एक-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं | पाँचों 
महाभूत त्रिंगुणात्मक हैं | तमोगरणका प्रतिहन्द्दी है 
सच्गुण और सच्वगुणका प्रतिदवन्द्दी रजोगुण है । इसी 
प्रकार स्जोगुणका ग्रतिहन्द्री सचगुण है और सगुणका 
प्रतिबन्द्दी तमोगुण है । जहाँ. तमोगुणको रोका जाता है, 
वहाँ रजोग्रुण बढ़ता है और जहाँ रजोगुणकों दबाया 
जाता है, वहाँ सत्तगुणकी इद्धि होती है । तमको 
अन्धकाररूप और त्रिगुणमय समझना चाहिये | उसका 
दूसरा नाम मोह है | वह अधम्मको रक्षित करानेबालय 
और पाष करनेवाले छोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान 
रहनेवाला है | तनोगुणका यह खरूप दूसरे गुणोंसे 
मिश्रित भी. दिखायी देता है| रजोगुणको प्रकृतिरूप 
बतलाया गया है | यह सृश्टिकी उत्पत्तिका कारण है। 
सम्पूण . मूतोंमें इसकी प्रवृत्ति देखी, जाती है | यह दृश्य 
जगत्‌ उसीका खरूप है। उत्पत्ति या ग्रवृत्ति ही उसका 








और श्रद्वा-यह सत्तगुणका रूंप है। गर्वहीनताकी 
'पुरुषोने प्रशंसा की है | अब मैं ताचिक युक्तियोंह 


संक्षेप और विस्तारके साथ इन तीनों गुणोके काये 
यथार्थ वर्णन करता हूँ, इन्हें ध्यान देकर सुनो । 
तमोगुणके लक्षण और कार्य 
सम्मोहोजज्ञानमत्याग; कर्मणामविनिर्णयः 


-. खन्न; स्तम्भ भय॑ लोभः खतः सुक्ृतद्षणम्‌ | 


अस्पृतिश्राविपाकथ नास्तिक्यं भिन्नभत्तिता | 
निर्विशेष_वमन्धत्व॑  जपन्यगुणवृत्तिता ॥| 
अछते ऋृतमानित्वमज्ञाने . ज्ञानमानिता | 
अमेत्री -विक्रताभावों श्रद्धा मूहभावना.॥ 
अनाजवससंज्ञल॑ . कम -  पापमचेतना । 
गुरुतव सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गति; || 
से एते गुणा वृत्तासतामसाः सम्प्रकीतिता; 

थे चान्ये विहिता भावा लोकेडसिन्‌ भावसंज्षिता; 
तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणा; 

परिबादकथा नित्य॑ : देवब्राह्मणवैदिकी || 
अत्यागश्ामिमानथ् मोहो भन्युस्तथाक्षमा । 
'मत्सरथेव . भूतेषु . तामस॑ वृत्तमिष्यते-॥ 
वथारम्भा हि ये केचिद्‌ बथी दानानि यानि च्‌। 


: वथा. भक्षणमित्येतत्‌ तामसं वृत्तमिष्यते || 


अतिवादोडतितिक्षा च मात्सबमभिमानिता | 
अशभ्रद्धानता चेषबः ताम्स . वृत्तमिष्यते || 
( महाभारत आश्रमेधिक ० अनु ० ३ ६ १२-२७ 
मोह, जज्ञान, त्यागका अभाव, करों: 
निर्णय न कर सकना, निद्रा, गये, . भय, छोः 
खय॑ शुभ कर्मों दोष देखना, स्मंरणशक्ति 
अभाव, परिणाम न सोचना, नास्तिकता, दुश्वर्ति 
निर्विशेषता ( अच्छे-बुरेके बिवेकका अम्ाव 
इन्द्रियोंकी शिषिल्तता, हिंसा आदि निन्‍्दतीय- तो 
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समझना, शत्रुता, काममें मन न छगाना, अश्रद्धा, 
मूर्खताएण विचार, कुटिता, नासमझ्ी, पाप करना, 
अज्ञान, आल्स्य आदिके कारण देहका भारी होना, 
भावभक्तिका न होना, अजितेन्द्रिता और नीच कर्मेरमे 
अलुराग--यें सभी ढुर्गृण तमोगुणके कार्य बतलाये गये 
हैं । इतके सिवा और भी जो-जो बातें इस छोकमें निषिद्ध 
मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही हैं | देवता, ब्राह्मण 
और वेदकी सदा निन्‍दा करना, दान न देना, अमि- 
मान; मोह, री, असहनशीछता और प्राणियोंके प्रति 
मात्सन--ये सब तामस बर्ताव हैं | ( विधि और श्रद्धा- 
से रहित ) व्यर्थ कार्योका आरम्म करना, ( देश-काल- 
पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और अवहेलनापूवंक ) 
व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और अतिथिको दिये बिना ) 
र्भ भोजन करना भी तामसिक कार्य है | अतिवाद, 
क्षमा, मत्सरता, अभिमान और अभश्रद्धाको भी तमोग्रुण- 
7 बर्ताव माना गया है । 
तमोगुणी मनुष्योंके लक्षण और परिणान 
एवंविधाथ ये केचिलोकेडसिन्‌ पापकर्मिणः । 
मनुष्या मि्नमर्यादास्ते सर्वे तामसाः स्व॒ता। ॥ 
तेषां योनी प्रवक्ष्यामि नियता: पापकर्मिणाम्‌ । 
अवाडइनिर्यभावा ये तियंडनिरयगामिनः |। 
खावराणि च भूतानि पशवों वाहनानि च ) 
क्रव्यादा दन्दशकाथ कृमिकीटविंह गमा। 
अण्डजा जन्तवश्ैव॒ सर्वे चापि चतुष्पदाः । 
उन्मता बधिरा मुका ये चान्ये परापरोगिणः ॥ 
मम्नास्मसि ढुइत्ता। खकमकुतलक्षणा: । 
अवीक्खोतस इ्येते मभ्नास्तमसि तामलाः | 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु० ३६ | २९-९५ ) 
संसाएं ऐसे बर्तावबाले और धर्मकी मर्यादा भड्ठ करने- 
बाले जो भी पापी मलुष्य हैं, वे सब तमोगुणी माने गये हैं | 
४+ मल सगे जन्ममें जो योनियाँ निश्चित 
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की हुईं हैं, उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे कुछ 
तो नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ ति्यक योनियोंमे 
म ग्रहण करते हैं | स्थावर ( वृक्ष-पर्वत, आंदि ) 
जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सर्प, कीड़े-मकोड़े, पक्षी, 
अण्डज प्राणी, चौपाये, पागछ, बहरे, गूँगे तथा अन्य 
जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि ) मनुष्य हैं, वे 
सब तमोगुणमें इबे हुए हैं। अपने कर्मोके अनुसार 
लक्षणेंबाले ये दुराचारी जीव सदा दुःख निमम्न रहते 
हैं | उनकी चित्तब्ृत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी ओर 
होता है, इसलिये उन्हें 'अर्वाकृत्रोता! कहते हैं । वे 
तमोगुणमें निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं । 


तेषाम॒त्कपपद्रेक॑ वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ | 
यथा ते सुक्ृतॉल्लोकॉछभन्‍्ते पृण्यकर्मिणः ॥ 
अन्यथा ग्रतिपत्नास्तु विदद्धा ये च कर्मण। । 
खकर्मनिरतानां च आाह्मणानां शुभेषिणाम्‌ ॥। 
संस्कारेणोर्थ॑मायान्ति यतमानाः सलोकताम्‌ । 
खरे गच्छन्ति देवानामित्येपा वेदिकी श्रुति; ॥ 
अन्यथा ग्रतिपन्नास्ते विंवुद्धाः स्वेष कर्मस । 
पुनरावत्तिधर्माणस्ते भवन्तीह माजुपा। ॥| 
पापयोनिं समापन्नाभाण्डाला मूकचूचुका। | 
बर्णीन्‌ पर्यायशश्ापि प्राप्लुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
शुद्रयोनिमतिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणा: । 
स्रोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे ॥ 
अभिष्वद्धस्तु कामेषु महामोह इति स्वतः । 
ऋषयो घुनयो देवा सुहन्त्यत्र सुखेप्सवः ॥ 
तमो मोहो महामोहस्तामिश्रः क्रोधसंज्ञितः । 
मरणं लम्धतामिस्रस्तामिस्रः क्रोध उच्यते ॥ 
बर्गतों गुणतब्चेव योनितश्वेत्र तत्वतः | 
सर्वमेतत्तमों वित्ना। कीर्तित वो यथाविधि ॥ 
को न्वेतद्‌ बुध्यते साथु को न्वेतत्‌ साधु पश्यति | 
अतत्वे तखद्शी यस्तमसस्तच्यलक्षणम्र्‌ || 
( महामास्त आश्रमेघिक० अनु० ३६ | २६--३५ ! 
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इसके पश्चात्‌ मैं यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी 
योनियोमें गये हुए ग्राणियोंका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तया वे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
लोकोंकी प्राप्त छोते हैं । जो त्रिपरीत योनियोंकों श्राप 
ग्राणी हैं, उनके ( पापकर्मोका भोग पूरा हो जानेपर ) 
जब पूर्वक्ृत पुण्पकर्मोका उदय होता है, तब वे शुभ- 
कर्मोके संस्कारोंके प्रभावसे स्वकर्मनिष्ठ कल्याणकामी 
ब्राह्मणोंकी समानताको ग्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनके कुलमें 
उत्पन्न होते हैं. और वहाँ पुनः यत्नशीछ होकर ऊपर 
उठते हैं. एवं देवताओंके स्वगंछोकमें चले जाते हैं--- 
यह वेदकी श्रुति है | थे पुनरावृत्तिशील सकाम धर्मका 
आचरण करनेवाले मनुष्य देवमावकों श्राप्त हो जानेके 
अनन्तर जब बहाँसे दूसरी योनिमें जाते हैं. तब यहाँ 
( मृद्युकोकमें ) मबुष्य होते हैं | उनमेंसे कोई-कोई 
( बचे हुए पापकर्मका फछ भोगनेके छिये ) पुनः 
पापयोनिसे युक्त चाण्डाछ, गूँगे और अठककर बोलने- 
वाले होते हैं. और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
उच्च वर्णको प्राप्त होते हैं | कोई शूद्रयोनिसे आगे बढ़- 
कर मी तामस गुणोंसे युक्त हो जाते है. और उसके 
प्रवाहमं पड़कर तमोगुणमें ही प्रवृत्त रहते हैं | यह जो 
भोगेंमं आसक्त हो जाना है, यही 'महामोह? बताया गया 
है | इस मोहमें पड़कर भोगोंका सुख चाहनेवाले ऋषि, 
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मुनि और देवगण भी मोहित हो जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है ? )। तम 
( अविद्या ), मोह ( अस्मिता ), महामोह ( राग ), 
क्रोव नाम्वाद्य तामिन्न और मृत्युरूप अन्धतामिद्न-- 
यह पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतछायी गयी है । 
क्रोधषको ही तामित्न कहते हैं । कि्रबरों | वर्ण, गुण, 
योनि और तत्तके अनुसार मैंने आपसे तमोगुणका पूरा- 
पर्ठा यथावत्‌ वर्णन किया | जो अतमें त्-दषटि 
रखनेवाल्य है, ऐसा कौन-सा मनुष्य इस विषयको अच्छी 
तरह देख और समझ सकता है ? यह विपरीत दृष्टि ही 
तमोगुणकी यथार्थ पहचान है । 


वमोशुणा बहुविधा। . भ्रक्ी्तिता 
यथूव्रदुक्त च. तमः परावरमू । 


नरो हि यो वेद शुणानिम्तान्‌ सदा 
सर तामसे। स्वेगुण। पमुच्यते | 
( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० ३६ | ३६ ) 
इस प्रकार तमोग्रुणके खरूप और उसके कार्यभूत 
नाना प्रकारके गुर्णोका यथावत्‌ वर्गन किया गया तथा 
तमोगुणसे प्राप्त छोनेवाढी ऊँची-नीची योनियाँ भी 
बततछा दी गयीं | जो मनुष्य इन गुणोंको ठीक-ठीक 
जानता है, वह सम्पूर्ण तामसिक्र गुणोंसे सदा मुक्त 
रहता है | 


+-- 2-7 


रजोगुणके करर्यको बणन और उसके जाननेका फल 


- र्जोगुणके लक्षण और कार्य 
ब्रक्षोबाच 
रजो5ह व प्रवक्ष्यामि याथावध्येत्र सत्मा। | 
निबोधत महाभागा शुणदत ये राजसम्‌ ॥ 
संतापों रूपमायात्र; सुखदु।खे . हिमातपों । 
ऐश्वर्य विग्रह। संधिदेंदुवादोररति। श्षुमता ॥ 
बल झोये मंदों रोषो व्यायामकलहाइपि । 
'ईष्मेप्सा पिशुन युद्धं मम परिषालनम्‌ || 


वधबन्धपरिबलेशा; क्रयो विक्रम एवं च॒ | 
निकृन्त छिन्धि मिन्‍्धीति परसमोवकर्तनस ॥ 
5ग्न॑ दाहुणमाक्रोश! प्ररच्छिद्रानुशासनम्‌ | 
लोकचिन्तालुचिन्ता च मत्सर परिभावनः ॥ 
सदा वादों घृष्षा दान विकर्य। परिसापणस । 
निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्ताव! पारधषंणम्‌ ॥ 
परिचयोजुशुभषा सेवा वृष्णा व्यपाश्रय: । 
व्यूहों नयः अमादथ परिवादः :परिग्रह। ॥ 





वचन ् श्रीकृ हक 
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: संस्कारा ये च लोकेघु प्रवर्तन्ते एथक प्रथक्‌ । 
' सूप नारीपु मूतेषु दृव्येब शरणेषु च॥ 
( महासारत आश्वमेघिक० अनु« २७ | १-८ ) 
ब्रह्माजीने कहा--महाभाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियो ! 
अब मैं तुमोगेंसे रजोगुणके खरूप और उसके कार्य- 
भूत युणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा । ध्यान देकर सुनो । 
संताप, रूप, आयास, सुख-दुःख, सदो-गरमी, ऐश्वयय, 
विग्रह, संधि, हेतुबाद, मनका प्रसन्न व रहना, सहन- 
शक्ति, बछ, शूरता, मंद, रोष, व्यायाम, कढहें, ईर्ष्या 
इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुंढुम्बका 
पाछन, वध, बन्धन, कलेश, क्रंय-विक्रय छेदन-भेदन 
और बविदारणका प्रयत्न, दूसरोंक ममको विदीण कर 
डालनेकी चेठ, उम्रता; निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरोंके 
छिद्र बताना, जैकिक बातोंकी चिन्ता करना, पश्चात्ताप, 
मत्सरता, नाना प्रकारके सांसारिक भावोंसे भावित 
होना, असत्य-भाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्ण विचार, 
/ तिरस्कारप्वंक बोलना, निन्‍्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 


बलात्कार, खार्थबुद्धिसि रोगीकी परिचिर्या और बड़ोंकी - 


शुभ्रूषा एवं सेवाबृत्ति, तृष्णा, दूसरोंके आश्रित रहना, 
व्यवहार-कुशछता, नीति, अम्ांद ( अपव्यय ), पर्रिद 
और परिह---ये सभी रजीगुगके कार्य है। संसारमे 
जो ली, पुरुष, भूत, हब्य और गृह आदियें परथक 
पृथक्‌ संस्कार होते हैं, वे भी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
फल हैं । 
र्जोगणी मनुष्योंसे लक्षण और परिणाम 
संतापोउअत्ययक्चेत्र त्रतानि नियमाश्न ये | 
आशीर्पुक्तानि कमोणि पोतानि विविधाने व ॥| 
'खाहाकारों नमस्‍्कर। खबाकारं वपदूक्रया | 
यजवाध्यपने चोभे यजनाध्ययत्त जात ॥ 
दाल॑ ग्तिप्रहश्वैव आायशित्ताने मजेलम्‌ । 
:इदं में ्थादिद में खात रह शुणसमुड्भधव) ॥ 
.झुभिदरोहस्तथा मम के ष्वच। 


स्तेन्यं हिंसा जुभुप्सा च परिवाप+ अजागर। ॥ 
दम्भो दर्पोष्थ राणश् भक्ति: प्रीति! अमोदनस | . 
दतं॑ च जनवादथ सम्बन्धा: ख्लीकृताअ ये || . 
नृत्यवादित्रगीतानां असड़ा ये च केचन | 
स्व एते गुणा विग्रा राजसा। सम्प्रकीतिता। ॥ - 
भूतभव्यभविष्याणां भावानां झुवि भावना: | 
त्रिवगनिस्ता नित्य धर्मोड्थं: काम इत्यपि ॥ 
कामबूत्ता। प्रमोदन्ते सर्वकामसमृद्धिमि। । 
अर्वाक्ल्लोतस इत्येते मलुष्या रजसाइताः ॥ 
अस्मिछोके प्रमोदनन्‍्ते जायमाना। पुनः पुतः । 
प्रेद् भाविकमीहन्ते ऐहलीकिकेव चे। 
ददति ग्रतिशृह्वन्ति तर्पयन्त्यथ जुहति॥. 


रजोगुणा वो बहुधालुकीतिता 
थघदुर्त शुवत्तेव च। 
नरो5पि थो वेद शुणानिमाल्‌ सदा 
से शजसे। सर्वगुणविधुच्यते ॥ 


( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० रे७ | ९-१८ ) 

संताए, अविधास, सकाम भावसे अत-नियमोंका 
पालन, क्ाम्य कर्म, नाना अ्रकारके पूर्त ( बापी, कूप- 
तड़ाग आदि पुण्य .) कर्म, खाह्ाकार, नास्‍्कार 
खधाकार, वषठकार, याजन, अध्यापन, बजने, अभयन, 
दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित्त और मज्ठजनक कम भी 
राजस माने गये हैं | 'मुझे यह वस्तु मिछ जाय! इस 
प्रकार जो विपयोंकों पनिके लिये आंसक्तिमूलक उत्कष्ण 
होती है, उसका कारण रजोग्ुग ही &। व्िश्रगण । 
द्रोढ, माया, शठता, मान, चोरी, हिंसा, इणा, परिताप, 
जागरण, दम्भ, दपे, राग, संकराम नक्ति, विपननश्रम, 
प्रमोद, बतक्रीड़ा, छोगेके साथ विवाद करता, दिशा 
लिये सम्बन्ध बढ़ाता, नाच-बाजे और गानम भायकत 
होवा--ये सब राजस गुग कहे गय€। जे हल 
पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पाक सिलता 
करते हैं, बम, अब भर का पररष प्रिकाश सन 
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लगे रहते हैं, मनमाना बर्ताव करते हैं और सब 
प्रकारे! भोगोंकी समृद्विसि आनन्द मानते हैं, वे 
मनुष्य रजोगुणसे आइत हैं, उन्हें 'अर्वाकृत्नोता! कहते 
हैं | ऐसे छोग इस छोकमें बार-बार जन्म लेकर 
विषयजनित आनन्द मन रखते हैं और इहछोक तथा 
परवोकमें छुख पानेका प्रयत्न किया करते हैं| अत; 


चऊ कक 


क््चप 


वे सकाम भावसे दान देते हैं, अतिग्रह लेते हैं. तथा 
तर्पण और यज्ञ करते हैं | मुनिवरों | इस अकार 
मैंने तुमछोगोंसे नाना अकारके राजस शुर्गों और 
तदनुकूल बर्तावोंका यथावत्‌ वर्णन किया | जो मनुष्य 
इन गुणोंको जानता है, वह सदा इन सम्रस्त राजस 
म॒णोंके बन्धनोंसे दूर रहता है | 





सच्गुणके का्मका वर्णन और उसके जाननेका फल 


सच्गुणके लक्षण और कार्य 
ब्रह्मोवाच 
अतः पर अवक्ष्यामि तृतीय शुणमुत्तमम््‌ | 
स्वेभूतहित॑ लोके सतां धममनिन्दितम्‌ ॥ 
आनन्द; भीतिरुद्रेकः प्राकाश्य सुखमभेव च | 


अकापण्ममसंरम्त। संतोष: अददधानता ॥ 


क्षमा ध्रतिरहिंसा च समता सत्यमाजवस | 
अक्रोधभ्ानस्या च शाच दाक्ष्य पराक्रम। ॥ 
मुधा ज्ञान सुधा इत्त मुधा सेवा झुधा अ्रमः 

एवं यो युक्तथमः सात्सोउयुत्रात्यन्तमसनुते ॥ 
निर्ममो निरहज्डरो निराशी। सबंतः सम) । 
अकामभूत इत्येब सत्ता धर्म सनातनः ॥ 
विश्रम्भो हीशितिक्षा च त्यागशोचमतन्द्रिता । 
: आनृशंखमसम्मोहों दया भृतेष्वपशनम्‌ ॥ 
हर्षस्तुशिविस्यश्थ॒ विनय। साधुबृत्तिता । 
शान्तिकर्मणि शुद्धिथ शुभा बुद्धि्मोचनस्‌ | 
उपेक्षा बह्मचयं च॑ प्रित्यागथ् सवंश। | - 
- निर्मेमत्वमनाशीष्रमपरिक्षतपमता ॥| 
मुधा दान गधा यज्ञों मधाउ्थीत॑ं ुधा अत । 
मुधा पतिग्रहश्नेव घ्ुधा धर्मों झुधा तप३॥ 


एवँबुत्तासतु ये काचछाकसिन स्संशञ्रया। । 


ब्राक्षण! बह्मयोनिश्यास्ते धीरा। साधुद्शिनः ॥ 


( महाभारत आश्वमेधिक » अनु ३८ । १--१० ) 
परह्माज़ीने कहा--महर्षियो ! अब मैं तीसरे उत्तम 


गुण ( सखगुण- ) का वर्णन करूँगा, जो जगंतमें 
सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंतनीय 
धर्म है । आनन्द, प्रसत्तता, उन्नति, प्रकाश, सुख, 
कपणताका अभाव, -निर्मयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, 
पैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरखता; ऋ्रोषका अभाव, 
किसीके दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम 
--ये सचगुणके कार्य हैं | नाना प्रकारकी सांसारिक 
जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ है. 
ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें छग जाता है. 
वह परछोकमें अक्षय सुखका भागी होता है । ममता, 


अहंकार और आशासे रहित होकर सर्वत्र समर्दृष्टि बना 


और सबंथा निष्काम हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषोंका सनातन 
धर्म है । विश्वास; छजा, तितिक्षा, त्याग, पकिता, 
आह्स्परहित होना, कोर्मलता, मोहका अभाव, ग्राणियोंपर 
दया करना, चुगर्ली न खाना, हष, संतोष, गवहीनता, 
विनय, सदूबर्ताव, शान्तिकर्ममें श॒द्धभावसे प्रवृत्ति, उत्तम 
बुद्धि, आसक्तिसे छूटना, जगवके भोगोंसे. उदासीनता 
ब्रह्मचय, सब प्रकारका त्याग, निर्मेमता, फछकी कामना 
न करना तथा धर्मका निरन्‍्तर पान करते रहना 
ये सब सखगुणके कार्य हैं। सकाम दान, यज्ञ 
अध्ययन, बत, परिप्रह, धर्म और तप-येे सब व्यत् 
हैं-ऐसा समझकर जो उपयुक्त वर्तावका पालन करते 
हुए इस जगतम सत्यका आश्रय छेते हैं और वेदकी 
उसत्तिके शानभूत पसख्ह् परमात्मामें -निश्ठा . रखते हैं 
वे ब्राह्मण ही थीर और साधुददर्शी माने गये हैं | 





हु 
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देल्वा सर्वाणि पापानि निःशोका हाथ मानवा:। 
दिआ॑ श्राप्य तु ते धीरा। कुपते थे ततख्तन्‌। ॥ 
ईशित्यं च वशित्व॑ च लघुत्य॑ मनसथ् ते | 
पिकुप्ते महात्मानों देखास्निदिवगा इंच ॥ 
ऊर्धस्नोतस इत्येते देवा वेकारिका: स्मृता। । 
विंकुबन्तः अकृत्या ये दिव॑ ग्राप्तास्ततस्ततः |॥ 
यद्‌ यदिच्छन्ति तत्‌ से भजन्ते विभजन्ति च 
इत्येतत्‌ सालिक बृत्तं कथित वो दिजषेभाः । 
एतद्‌ विज्ञाय लभते विधिवद्‌ यद्‌ यदिच्छति ॥ 


प्रकीर्तित। सचगशुणा विशेषतों 
यथावदुक्त॑ गुणबत्तमेष  च। 


नरस्तु यो वेद गुणानिमान्‌ सदा 
गुणान्‌ स श्ुडक्ते न गुण स युज्यते|। 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० ३२८ | ११--१५ ) 
वे धीर मनुष्य सब पापोंका त्याग करके शोकसे 


रहित हो जाते हैं और खर्गलेकमें जाकर वहाँके भोग 
भोगनेके छियें अनेक्र शरीर थारण कर छेते हैं | सच्च- 
सम्पन्न महात्मा खर्गवासी देवताओंकी भाँति ईशित, 
वशित्व और छघिंगा आदि मानसिक पिद्ठियोंकों प्राप्त 
करते हैं | वे ऊर्धस्रोता और वैकारिक देवता माने गये 
हैं | ( योगवलसे ) खर्गकों आ्राप्त होनेपर उनका चित्त 
उन-उन भोगजनित संस्कारोंसे विक्ृत होता है | उस 
समय वे जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुकों पाते और 
बाँटते हैं | श्रेष्ठ ब्राह्मणों ! इस प्रकार मैंने तुमलोगोंसे 
सच्गुणके कार्योंका वर्गन किया। जो इस विषयक 
अच्छी तरह जानता है, वह जिप्त-जिस वस्तुकी इच्छा 
करता है, उसीको पा छेता है। यह सचगुणका 
विशेषरूपसे वर्णन किया गया तथा सत्वगुणका कार्य 
भी बताया गया | जो मनुष्य इन गुणोंको जानता है, 
वह सदा युणोंकी भोगता है, कितु उनसे बँधता नहीं | 





न्--जस््ि्लिटपि्स््ट्ि- 
पु ० प्रक्ृतिके ेंका 6 
सत्त आदि शुणोंका और ग्रकृतिके नामोंका वर्णन 


तीनों गुणोंकी आधिच्छिच्ता दे 
ब्रह्मोबाचच | 
व शक्या शुणा वक्तुं प्थक्त्वेनेव सर्वशः । 
विच्छिन्नानि व्श्यन्ते रज। सच्च॑ तमस्तथा | 
स्योन्यमथ रज्यन्ते धन्योन्‍्य॑ चार्थजीविनः । 
न्योन्यमाश्रयाः सर्वे तथान्योन्यालुवर्तिनः ॥ 
ख़त्सच रजस्तावद बतंते नांत्र संशयः । 
बतमश्र सच च रजस्तावदिहोच्यते ॥ 
हत्य कुबते यात्रां सहिताः संघचारिणः | 
घातबृतयो थेते वतेन्ते हेलहेतुमिः ॥ 
ट्रेकव्यविश्क्तिनां तेषामन्योन्यवर्तिनास्‌ । 
्यते तदू यथा न्यून॑व्यतिस्तिं चसबंशः॥ 
तिस्त्तिं तमो यंत्र तिर्यंगू भावगत॑ भवेत्‌ । 
प॑ -तत्र सजी ज्ञेयं सच्यमल्पतरं तथा |॥ 


उद्गिक्तं च रजो यत्र भष्यसोतोगतं भवेत्‌। 

अल्प॑ तत्र तमो ज्ञेयं सचमत्यतरं तथा ।॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ३९। १--७ ) 
बरह्माजीने कहा--महर्षियो | सत्च, रज और तम--- 
इन गुणोंका सर्वेथा प्रथक्रूपसे वर्णन करना असम्भव 
है; क्‍योंकि ये तीनों गुण अविछ्छिन्न ( मिले हुए ) 
देखे जाते हैं | वे सभी परस्पर रँगे हुए, एक दूसरेसे 
अनुग्राणित, अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरेका अवुप्तरण 
करनेवाले हैं | इसमें संदेह नहीं कि इस जगतूपें जब- 
तक सचगुण रहता है, तवतक रजोगुण भी रहता है 
एवं जबतक तमोगुण रहता हैं, तत्क्क सचंगुण और 

रजोगरुणकी भी सत्ता रहती है, ऐसा कहते हैं 

गुण किसी निमिच्तसे अथवा बिना निमित्तके भी 
सदा साथ रहते हैं, साथ-ढी-साथ विचरते हैँ, समूह 
बनाकर यात्रा करते हैं और संघात ( शरीर ) में मीजद 


_ आल  टिलटलटलटंलटललललललमलमलबबत संक्षिप्त अलुगीता मैं 
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रहते हैं. । ऐसा होनेपर भों कहीं तो इन उ्नति और 
अवनतिके खभाववाले तथा पक दूसरेका अनुल्ण 
करनेबाले मुगमिसे किसीकी सकता देखी जाती है और 
कहीं अधिकता । सो किस अर ? यह बताया जाती 
है । तिरयक्‌ योनियेंम जहाँ तमोगुणकी अधिकता होती 
है, वहाँ थोड़ा स्जोगुण और बहुत थोड़ा सत्वगुण 
समझना चाहिये । मध्यत्ञोता अथीत्‌ मतुष्ययोनिमें, 
जहाँ सजोगुणकी मात्रा अधिक हीवी है, वहाँ 
थोड़ा तमोगरुग और बहते थोड़ा सखगुण समझना 
चाहिये । 
गुणोंके अनुप्तार गति तथा प्रकृतिके वार्मोका वर्णन 


उद्विक्त च यदा स्यमृर्ध्लोतोगत॑ भवेत्‌ । 
अल्प तंत्र तमों शेर रजथादपतरं तथा ॥ 
सच बैकारिकी योनिरिम्द्रियाणां शकाशिका । 
न हि सात परे धर्म: कथ्रिदन्यों विधीयत ।। 
उ्य गच्छन्ति सखी मच्ये तिष्ठन्ति राजसा; । 
जवन्यगुणसंयुक्ता मन्त्यधतामंसा जना। ॥ 
( महामाखत आश्चम्नेषिक० अनु० ३९ | ८-१९ ) 
इसी प्रकार उरव्व्ञोता यानी देवयोनियोंमिं जहाँ सत्त- 
गुणकी बद्धिं होती है वहाँ तमोगुण अल्प और स्जोगुण 
अह्पतर जानना चाहिये। संजगुग इब्द्वियोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, उसे बैकारिक हेत मानते हैं। वह इन्द्रियो 
और उनके विषयेंकी प्रकाशित करनेवाा है.। सेच- 
गुणसे बढ़कर दंसरा कोई धर्म वहीं बताया गया है। 
छल्बमुणमें खित पुरी खादि उच्च लोकोंको जाते हैं, 
खलोगुणमें खित पुरुष मध्य अर्थात्‌ महुष्यलोकमम ही 
रखते हैं. और तमोगुणके कार्यहूप नि, अमाद स्व 
आछत्य आदियें जित हुए. वामस मद 
प्रात दोते---नी वि योनियों अथवा नर्वोंमें पड़ते हैं! 


न्पो 


ग्रकृतिके वास 
पर्यायेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र वथा तथा। 
यत्किचिदिद लोकेडसिन्‌ समभेते त्रयो गुण॥)॥ 
त्रयो गुणा। पवर्तन्ते धव्यक्ता नित्यमेव तु | 
सच रजस्तमश्वेव गुणसग! सनातनः ॥ 


; तमो व्यक्त शिर्र धाम रजो योनि; सनातनः । 


प्रकृतिबिकार: अलय; प्रधान॑ प्रभवाप्ययों ॥ 
अलुद्विक्तमबुन वाप्यकम्पमचल ध्रुव | 
सदसचचव तत्‌ सवमव्यक्त॑ त्रिगुणं स्वृतम्‌। 
ज्ञेगानि नामधेयानि गरेरध्यात्मविन्तकेः ॥ 
अव्यक्तनामानि गुणांश तो 
यो वेद सवोधि गतीश केवला॥ 
विध्ुक्देहः प्रविभागतलवित्‌ 
स मुच्यते सेगुणेनिरामयः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक ० अनु० ३९ २१-२५ ) 
श्स जगतमे जो कोई भी वस्तु मिकन-मिन्न 
खानोंमे मिन्न-मिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है 
बह सब त्रिगुणमय है । सबंत्र तीनों गुर्णोकी ही 
सता है | ये तीनों अव्यक्त और प्रवाहरूपसे नित्य भी 
हैं । सत्न, रज और तम--इन गुणोंकी सृष्टि सनातन 
है । प्रकृतिकों तम, व्यक्त, शित्र, धाम, रज, योनि 
सनातन, ग्रकृति, विकार, प्रछय, प्रधान, | ंद 
अप्यय, अनुद्विक, अनुन, अक्म्प, अचल, धरुब्‌ 
असत्‌, अव्यक्ष और ब्रिगुणहप कहते ह के 
अध्यात्मतल्वका चिन्तन वरनेवछे छोगेंकों इन गा 
हक करा चाहिये । जो पुष्य प्रकृतिके 
तागें, सलादि गुणों और सूती जिद गहिंको 
ठीक-ठीक जानता है, वह गुणविभागके तत्वका हक 
है । उसके ऊपर सांसारिक दुःखेका प्रभाव कह 
पड़ता । वह देह-त्यागकें पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है | 3 


न 


2 


४७४ # पचन-खुथा श्ीकृष्णकी श्रेयस्करी सदन । दिव्य मछुर छुचि) करें खब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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ट्रक 


तंगीवाच 
अय्यक्तात्‌ पूर्वपुत्पका महानात्मा महास्ततिः । 
आदियुंगानां सर्प श्रथप्तः सगे उच्यते ॥ 
महानात्मा मतितरिंप्णुजिःणु: शस्शश्न वीयवान्‌ । 
बुद्धि: प्रश्ञोपलव्धिन्न तथा ख्यातिश्वतिः स्वतः. 
पर्याथवाचर्कं) शब्देमहानात्मा विभाव्यते। 
त॑ जानत धाह्मणो विहास्‌ प्रमोह वाधिगच्छति ॥ 
सगत/यामिपादश सर्वतोडक्षिशिरोम्ुखः । 
सर्वत+श्रुतिमाँकोके स्त व्याप्य स तिष्ठति ॥ 
महाग्रभाव! एुरुप! सर्मस्स हृदि निश्चितः । 
अगणिमा लषिया प्राप्तिीशानों 
तत्र वद्धिविदों लोका। सद्भधजनिरताश् ये । 
ध्यानिनों नित्यणोगाश्ष सम्यसंधा जितेन्द्रियाई ॥ 
घालवन्तथ ये केचिदछुब्या जितसन्यव) । 
प्रसक्षसनसों धीशा भिममेभा निरहंकृता) ॥। 
विशुक्ताः सर णते मह्लवझुपयान्त्युत। 
अए्सनो सहतो वेद यः पृष्यां गतिझुसमाम्‌ ॥| 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४० | १--८ ) 


| 


बह्माजी बोके--सहर्षिगण ! पहले अव्यक्त प्रकृतिसे 
महाव्‌ आतमखरूप महावुद्वितत्व उत्पन्न इआ । यही 
सब गुणोंका आदितसख और प्रथम सर्ग कहा जाता है। 
महान्‌ आत्मा, मति, विष्णु, जिष्णु, शम्धु, वीय॑ब्रान, 
बुद्धि, भज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, इंति, स्प्ृति---इन पर्याय- 
बाची नामेंसे महात्‌ आत्माकी पहचान होती है। उसके 
तक जाननेवाला विद्वानजाह्मज कभी मोहमें नहीं पड़ता । 
परमात्मा सब ओर हाथ-पैखाछा, सब ओरे नेत्र, सिर और 
'मुखबाला तथा सब ओर कानवाल् है; क्योंकि वह संततारमें 
सबको व्याप्त करके खित हैं | बके हृदयमें विराजमान 
परम पुरुष परमात्माका प्रभाव बहुत वड़ी है | अणिमा, 
लविमा और आि आदि सिद्धियाँ उस्तीके खरूप हैं। 


महत्तल्वके नाम और परमालतचकी प्रापिके साधन 


बह सबका शासन करनेवाछा, ज्योतिर्म और अविनाशी 
है | संसारमं जो कोई भी मतुष्य बुद्धिमान, सद्भाव- 
परायण, ध्यानी, नित्य योगी, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, 
ज्ञनवान्‌, छोमढीव, क्रोबकों जीतनेवाले, प्रसन्नचित्त, 
घीर तया ममता और अहंकारसे रहित हैं, वे सब मुक्त 
होकर परमात्माको ग्राप्त होते हैं | जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा- 
की महिमाकों जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति 
मिछती है । 
अहंकारात्‌ प्रस्ततानि महाभूतानि पदश्च वे । 
पृथिदी वायुराकाशमापों ज्योति पं्वमम्‌ ॥ 
तेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु प्चसु । 
ते शब्दस्परशरूपेषु ससगनन्‍्धक्रियासु च॥ 
महाभ्रूतविनाशान्ते अलये अत्युपस्िते । 
स्वग्राणभु्तां धीरा महतुत्पच्यते भयम ॥ 
से धीर। स्वलोकेष ने मोहमधिगच्छवि । 
विष्णुरेवादिसगेंष.. खम्म्यूभवति प्रश्च) ॥ 
एवं हि यो वेद शुहाशर्य प्रझुं 
पर पुराण पुरुष विश्वरूपस । 
हिरण्मय॑ बुद्धिमतां परां गति 
स॒ बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिट्ठति ॥ 
( मद्ममारत आश्वमेधिक० अनु० ४० |'९--१३ ) 
पृथ्वी, वायु, आकाश, जरू और पॉँँच्योँ . 
तेज--ये पाँचों महाभूत अहंकारसे उत्पन्न होते हैं। 
उन पाँचों महाभूतों तथा उनके कार्य शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध आदियसे सम्पूर्ण ग्राणी - युक्त हैं । 
पैशैशादी महर्षियों ! जब्र पत्नमहामू्तेकि विनाशके समय 
प्रढ्यकाल उपसित होता है, उस समय समत्त 
प्रागियोंक्ों मह्मन्‌ भयका सामना करना पड़ता है। 
किंतु सम्पूणे छोगेंमें जो आक्रज्ञानी धीर पु है) वह 
उस समय भी मोहित नहीं होता। आदि-सा्मि सर्व 
सतत खमम्भू विष्णु ही खय॑ अपनी इच्छासे प्रकट होते 


४ खाक्ष्र अछुगोता # 


ज्स्ल्ज्््स्स्य्ख्ल्स्स्स्प्म्स्स्स्ससिस्सर 
हैं। जो इस प्रकार बुद्विरूपी गुहामें स्थित, विधरूप, 
पुराणपुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियोंकी परम गतिरूप 
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परम अथुको जानता है, मदद बुद्विमान्‌ बुद्निकों सीमाके 
पार पहुँच जाता है | 


न... ०७५औ पा 


अहंकारकी उत्पत्ति और उसके खहपक्का वर्णन 


ब्रद्मोवाच 
ये उत्पन्नो महान पपमहंकारः से उच्चते। 
अहमित्येव सम्भूतों द्वितीयः सगे उच्चते॥ 
अहंकारथ् भूतादिवेकारिक इंति स्वतः । 
तेजसश्वेतना धातु! अजासगे! प्रजापति। ॥ 
देवानां प्रभवों देवो मनसथ्े त्रिलोकझत्‌ | 
अहमित्येव तत्सत्रमभिमन्ता स उच्यते॥ 
अध्यात्मज्ञानद॒प्ानां झतीनां भावितात्मनाम | 
खाध्यायक्रतुसिद्वानामेष लोकः सनावनः ॥ 
अहंकारेणाहरतोी.. शुणानिमान्‌ 
सूतादिखें सृजते स भूतछत्‌ । 
वैकारिकः सर्वोमिद विचेश्ते 
खतेजसा रयते जगत तथा ॥ 
मु ( महाभारत आश्वमेधिक ? अजु० ४१। १-५) 


ब्रह्माजीने कहा-महर्षियों । जो पहले महत्त्व 


उत्पन्न हुआ था, वही अहंकार कहा जाता है । जब 
बह अहंरूपमें प्रादुर्भूत होता है; तब वहें देखध सा 


कहराता है | यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण 
है, इसलिये वेकारिक माना गया है । यह रजोगुगका 
खरूप है, इसलिये तेजस हैं. | इसका आवार चेतन 
आत्मा है | सारी प्रजाकी स्टि इसीसे होती है, 
इसलिये इसको प्रजापति कहते हैं | यह श्रोत्रादि 
इच्द्रियरूप देवोंका और मनका उत्त्तिथान एवृं की 
भी देवखरूप है, इसलिये इसे ब्रिकोकीका कर्ता माना 
गया है. | यह सम्पूर्ण जगत्‌ अहंकारखरूप है, इसलिये 
यह अभिमन्ता कहा जाता है | जो अध्याक्षाज्ञानमें 
तृत, आक्षाका चिन्तन करनेवाले और खाध्यायहुमी 
यज्ञमें सिद्ध हैं, उन मुनिजनोंको यह सनातन छोक 
प्रात्त होता है । समरत भूतोंका आदि और सबको 
उत्पन्न करनेवाढा वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा[ 
अहंकारके द्वारा सम्बूणे गुणोंकी रचना करता है और 
उनका उपभोग करता है । यह जो कुछ भी चेशशीछ 
जगत है, वह विकारोंके क्ारणरूप अहंकारका ह्दी 
खरूप है | वह भहंकार द्वी अपने तेजसे 


५ दा से सारे जंगत- 
को रजोमय ( भोगोका इच्छुक ) बनाता है। क्र 


नअज+-+७०<>४४६०००-:६::: 


देहरूपी काल्चक्रका तथा शहर और बाह्मणके धर्मका कथन 


तदनम्तर बह्माजीने अ्ृकारसे पश्चमहामृत ता ड्न्द्रियों 
थ्यात्म-अविभूत-अधिदेवत एवं निदृत्तिमार्ग 
की सश्ि अध्यास्म-अविभूत-आधदवत एवं निद्वत्तिमाग; 
चराचेर प्राणियोंके अधिवति तथा धर्मौदिके लक्षण) विषया- 
तुमूतिके साधन) क्षेत्रशकी विलक्षणता एवं पदार्थमात्रके आदि- 
अन्तका वर्णन करके शानकी नित्यताका प्रतिषादन किया | 
इसके बाद वे बेलि- 
देहरूपी काल-चकरका खल्प 
ब्रह्मोवाच हि 
बुद्धिसाएं 8 हक । 
महाभूतपरिस्कर््ध निवेशपरिवेशनम्‌ |) 
हि 


जराशोकसमारिष्ट व्याधिव्यसनसब्भवश | के 


देशकालबियारीदं अमन्यायामनि:खनस || 
अहोराग्परिक्षषं.. शीतोष्णपरिमष्ठलम् | 


सुखदु:खान्तरुश्हेप छुत्पिपासावकीलकस्‌ || 
छायतपविलेख॑च जिमेषोन्मेपबिहलस | 
घोरमोहजलाडीर्ण वर्तमानमचेतनम्‌ 
हे 3० चड.. ४७ $ इ पे | | । 
मासाधमासगणित जिपम॑ लोकसंच्रष्‌ | 
तम्रोनियसपर्क च. रजोवेगप्रवर्तकम ॥| 


डिक, + 
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महाईंकादीम भृ मुणसंजातपतनम्‌ | 
वेगनयद् नानक आाकाडारतनम्र्‌ | 
क्रियाकारणगंय ्र्फे 5 गगावलतारमायत मर | 
लोभप्सापरिविक्षानं विनित्राश्ञानसम्भवम | 
भयमोहिपरीयार भूतसम्मोहकारकम्‌ । 
आनन्दप्रीतिचारं थे क्रामक्रोधपरिगहम्‌ ॥ 
मददादियिशेषान्तमसक्त॑ पभवाब्ययम्‌ | 
मनोज मनःकान्त॑ कालचकऋ अगर ॥ 
६ सदासारत भाधमेधिक० अनु० ४५| १--९ ) 
प्रद्माजने फहा--महर्पियों |! मनके समान वेगवाछा 
( देदकूपी ) मनोरम क्ाह्चक्र निरन्तर चछ रहा है | 
यह मदत्तखसे लकर स्थूल भूतोंतक चौबीस तच्तोंसे 
ना हुआ दे | इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती | 
हू संसार-बन्धनक्ा अनिबाय कारण है | बुढ़ापा और 
के इसे बेरे हुए हैं | यह रोग और दुर्व्यसनोंकी 
त्पत्तिका स्थान हैं ] यह देश और कालके अलुसार 
चरण करता रहता है | बुद्धि इस काछचक्रका सार, 
न खम्मा और इन्द्रियसमुदाय बन्चन हैं | पद्ममहाभूत 
पका तना है । अज्ञान ही इसका आवरण है | श्रम 
था व्यायाम इसके शब्द हैं | रात और दिन इस चक्र- 
। संचालन करते हैं | सर्दा और गरमी इसका घेरा है। 
ख और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं | भूख 
र थ्यास इसके कीछक तथा धूप और छाया इसकी 
ज हैं । आँखेंके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुछता 
चब्चक्ता ) प्रकट द्ोती है | घोर मोहरूपी जछ 
शोकाश्रु ) से यह व्याप्त रहता है | यह सदा ही 
नंशीड और अचेतन है | मास और पक्ष आदिके 
रा इसकी आयुकी गणना की जाती है | यह कमी 
एक-सी अवस्थामें नहीं रहता। ऊपर-नीचे और 
यवर्ती छोकोंमें सदा चक्कर ढगाता रहता है | तमो- 
के वशमें होतेपर इसकी पापप्डमें गो होती है 
र सजोगुणका वेग इसे मित्र-मित्र कर्म छगाया करता 







क्ड्च्ल्क्ड्ि सका 5 5६३६-०२ +००२२५२८०-०-२००८० ह४ +-+-+-+ ++>- >> बी >ी 0० ५. 
अल अनकलन जा ५०-५०, 


परचन-खुधा भीरृप्णफों श्रयस्‍्करी मार न्‌ । दि मथर शक्ति, कई 
रु दणका क्षयस्तरा मठदान्‌ | हिंद मधुर दुचि, करें सत्र अति श्रद्धाले पात ॥ # 


£ | यद महान्‌ दर्पसे उद्दीतत रहता है । तीनों गुणोंके 
अनुमार इसकी स्रद्ृत्ति देखी जाती है। मानपिक चिन्ता 
ी इस चक्रकी वन्यनपश़िका है | यह सदा शोक और 
मृत्युके कशीभूत रहनेवाछा तथा क्रिया और कारणसे 
युक्त है । आसक्ति ही उसका दीपघ॑-बिस्तार ( लंबाई- . 
चीड़ाई ) हैं | छोम और तृष्णा ही इस चक्रको ऊँचे- 
नीचे स्थानोंमें गिरानेके हेतु हैं | अद्भुत अज्ञान ( माया ) 
इसकी उत्पत्तिका कारण है | भय और मोह इसे सब 
ओरसे घेरे हुए हैं | यह ग्राणियोंको मोहमें डालनेवाला, 
आनन्द और ग्रीतिके लिये बिचरनेबाला तथा काम और 
क्रोधका संग्रह करनेवाला है | 
कालचक्रकी अच्छी तरह जाननेवाला परमयतिकरो 
ग्राप्त हो जाता है | 


एतद्‌. द्न्द्रसमायुक्त कालचक्रमचेतनम्‌ | 
विसजेत्‌ संक्षिपेच्नापि बोधयेत्‌ सामरं जगत्‌ ॥ 
कालचक्रप्नवृत्ति च निवृत्ति चेव तत्चतः। 
यस्तु वेद नरो नित्यं नस भूतेषु मुदह्यति ॥ 
विमुक्तः सर्वसंस्कारे:ः सर्बइन्द्रविवर्जितः | 
, विम्युक्तः सर्वपापेम्यः ग्रा्ोति परमां गर्तिम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ४५ | १०--१२ ) 
यह राग-द्वैषादि इन्द्रोंसे युक्त जड देहरूपी काल्चक्र 
ही देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत॒की सृश्टि और संह्वारका 
कारण है | तच्ज्ञानकी ग्राप्तिका भी यही साधन है। 
जो मनुष्य इस देहमय काछ्चक्रकी प्रवृत्ति और निषृत्ति- 
को सदा अच्छी तरह जानता है, वह कमी मोहमें नहीं 
पड़ता । वह सम्पूर्ण बासनाओं, सब प्रकारके इन्द्रों और 
समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है | 


यहस्थके धर्म 


- शहस्थो बह्मचारी च वानप्रखोड्थ मिक्षुकः । 


चत्वार आश्रमा; ग्रोक्ता: सर्वे गाहस्थ्यमूलका॥|॥ 
यः कश्िदिह लोकेडसिन्नागमः परिकीर्तितः ।: 


४ संक्षिप्त अनुगीता # 
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तस्वान्तगमन॑ श्रेय! कीतिरेषा सनातनी ॥ 
संस्कार) संस्कृतः पु सथावचरितत्रवः । 
जाती मुणविशिष्टयां समावतेंत तचवित्‌ ॥ 
खदएनिरतो नित्यं शिशचारों जितेन्द्रियः । 
पश्नमिथ॒ महायबैंः श्रदधानो गजेदिह ॥ 
देवतातिथिशिश॒शी . निरतो चेदकमसु । 
इज्यअदानपुक्तथ यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ 
न पाणिषादचपलों न नेत्रचपलो मुनिः । 
न च वागइ्चपल इति शिश्ख गोचर! ॥ 
नित्य॑ यज्ञोपपीती साच्छुकवासा। शुचित्रत: ) 
नियतों यमदानाम्यां सदा शिष्टेथ संविशेत्‌ ॥ 
जितशिक्षोदरों मंत्र शिशचारसमन्वितः । 
पैणवी धास्वेद्‌ यहिं सोदक च कमण्डलुम ॥ 
( महामास्त आश्रमेधिक० अड॒ु० ४५) १३--१० ) 


छछ 


ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास---ये चार 
आश्रम शाह्ेंमें बताये गये हैं| मूहस्थ आश्रम ही इन 
सबका मूठ है । इस उंसतारमें जो कोई भी विधि-निषेष- 
रूप शात्व कह्दा गया है, उसमें पारक्त विद्यन्‌ होना 
गृहआ ढिजोके लिये उत्तम बात है | इसीसे सनातन 
यशकी प्राति होती है | पहले संत प्रकारके संस्कारोंसे 
सम्पन्न होकर वेदोक्त बिविसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पान करना चाहिये | त्श्वात्‌ तजवेत्ताको 
उचित है कि वह समावर्तनसंस्कार करके उत्तम गु्णोसे 
युक्त कुछमें विवाद, करे । अपनी ही खीपर प्रेम रखता, 
सदा सब्युरुषोंके आचारका पॉलत करना और जितेन्द्रिय 
होना गृहस्थके लिये परम आवश्यक है । इस आश्रममें 
उसे श्रद्धाएवक पत्चमहायज्ञेकि द्वारा देवता आदिका 
यजन करला चाहिये | गृहस्थको उचित है कि वह 
द्वता और अतिंथिकों भोजन करानेके वाद वचे हुए 
अक्षका खये अहिर करे । वेदोक्त कर्मोके अलुष्ठानमें 


तल रहें । अपनी शक्तिके अनुसार प्रसलतापू्वक यश्ष 


नम ननननननमीगनननननननन न नशा 
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करे और दान दें । मननशील गूहणकों चाहिये कि 
हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके दाग दोनियाडी 
चपलताका परित्याग करे अथात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित 
कार्य न होने दे | यही सत्पुर्मोका बर्ताव ( शिक्षाचार ) 
है । तदा यज्ञोपवीत धारण किये रहे, खच्छ वक्ष पढ़ने, 
उत्तम ब्रतका पालन करे, झीच-संतोष आदि नियमों 
और सत्य-अहिंसा आदि यमेकि पालनप्र्वक्क यवाशक्ति 
दान करता रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषेकि साथ नित्रास 
करे | शिश्चचारका पाढन करते हुए जिह्य और उपसथक्रो 
काबूमें खखे । सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | वॉसकी 
छड़ी और जछसे भरा हुआ कमण्डलु सदा साथ खखे | 
वाह्मणके धर्म 


अधीत्याध्यापनं कुयौत्‌ तथा यजनयाजने। 
दान॑ अतिग्रह वापि पड़गुणां वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ 
त्रीणि कमोणि जानीत ब्राह्मणानां तु जीविका । 
याजनाध्यपने चोमे शुद्धाच्वापि प्रतिग्रह। ॥ 
अथ शेषाणि चाल्यानि त्रीणि कम्मोणि यानि तु 
दानपध्ययन यज्ञो धर्मयुक्तानि तानि तु॥ 
तेष्वप्रमाद॑ छुबीत त्रिघु कर्मसु धर्मवित्‌ । 
दान्तो मैत्र: क्षमायुक्तः स्वभूतसमो घुनिः ॥ 
सर्वमेतद्‌ यथाशक्ति विश्रो नि्वतेयन्‌ छुचिः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ खगे गृहखः संशितत्रतः ॥ 
( महयमारत आश्वमेधिक० अनु ० ४५ | २ १-२५) 
ब्रह्मगको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और 
दा वी प्रतिकह--ईन 8; वृत्तियोंका आश्रय लेना 
चाहिये | इनमेंसे तीन कर्म--बाजन ( यज्ञ कराना ! । 
अध्यापन ( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान लत 
ये ब्राह्मणकी जीविकाके साधन हैं । शेष तीन कर्म. 
दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना---ये धर्मोपाजैनके 
ल्यि हैं । धमंज् ब्राह्मणकों इनके पालनमें कभी प्रमाद 
नहीं करना चाहिये। इन्द्रियसंयगी, विश्नमावसे युक्त 
क्षमावानू, सब प्राणियोंक्रे प्रति समानभाव ने, ह 


# संक्षिप्त अश्यगीता के 





हओ ब्रक्षचारी च वानगल्थीउथ वा पुन | 
इच्छेन्मोश्मायातुशुत्तमां इंतिमामगेत्‌ ॥। 
( महभारत आश्वमेघिक० अनु" ४६ | ८-१७ ) 





०. 


इसी प्रकार आगे बतलाये जानेबाले उत्तम गुर्णोसे 
जितेन्द्रिय वानग्रस्थी पुरुष भी उत्तम छोकोंपर 

प पाता है | वह उत्तम थानकों पाकर फिर इस 
रमें जन्म घारण नहीं करता । वानप्रस्थ घुनिको सब 
रक्े संस्कारोंके द्वारा श॒द्ध होकर अह्नचर्यत्रतका पान 

वे हुए घर्की ममता व्यागकर गँवसे बाहर निकछ- 
बनमें निवास करना चाहिये । वह मृगचर्म अथवा 
एर-खत्न पहने । प्रातः और सार्यकाढके समय 
[न करे | सदा बनमें ही रहे । गाँवमें फिर कभी 
जान करे। अतिथिकोी आश्रय दे और समयपर 
इका सत्कार करे। जंगछी कछ, मूछ, पत्ता अथवा 
वाँ खाकर जीवन-निर्वाह करे । बहते हुए जछ, वाधु 
दि सब बनकी वस्तुओंका ही सेवन करे । अपने 
वके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
स्तुओंका आाह्यर करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
छ्मूठ्की मिश्षा देकर उसका सत्कार करे। कभी 
प्राव्स्य न करे । जो कुछ मोजन अपने पास उपसित 
मे, उसीमेंसे अतिथिकों मिंक्षा दे। नित्यप्रति पहले 
बेबता और अतिथियोंकों भोजन दे । उसके बाद मौन 
होकर ख्य अन्न ग्रहण करे | मनमें क्रिसीके साथ 
स्पर्ता न खखे, हल्का भोजन करे, देवताओंका सहारा 
हे । इन्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताक्ला बर्ताव 
करे । क्षणाशीक बने और दाढ़ी-मूँछ तया सिस्‍के बालेको 
धारण किये रहे । समंग्पर अग्निद्रोत्र और वेदोंका 
-खाध्याय करे तथा सत्य-धर्मका पालन करें। इशीस्को 
सदा पत्रित्र खखें | धर्म-पाछनमें कुशछ्ता ग्राप्त करे। 
सदा वनमें रहकर वित्तको एकाम्र किये रहे। इस ब्रकार 
:उत्तम बर्मोंका पालन करनेबाठा जितेन्द्रिय बानग्र्थी 
:ह्वर्गपर विजय पाता है । हहाचारी, गृहस्थ अथबा 


वानप्रश कोई भी क्यों न हों, जो मोक्ष पाना 
चाहता हो, उसे उत्तम बृत्तिका आश्रम लेना चाहियें। 
हि संन्‍्यातीके धर्म 
अमर स्मतेश्यों दला नेष्कर्म्पमाचरेत्‌ ! 
सवेशूतसुख्ती मेत्रः सर्वेन्द्रिययतों मुनि! ॥ 
अयायितमसंबलधपुपपन्न यवच्छया | 
कृत्वा अद्दि चरेद्‌ भेश्षय विधूमे अुक्तयज़ने ॥ 
बसे शरावसब्पाते भेक्ष्य लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 
लामेन च्‌ न हंब्येत नाछामे विमना अवेत्‌ || 
ने चातिभिक्षों मिक्षेतर केवर्ल प्राणयात्रिक। 
सात्ाथी कालमाकाइंगरेद भेक्ष्य समाहित! । 
लाभ साधाएं मेच्छेन्त भुल्लीतामिषूजित) ॥ 
अभियूजितलाभाड़धि विज्ुगुप्सेत भिश्लुकः । 
अकान्यन्नानि तिक्तानि कपायकदुकानि चे॥ 
नाखादगीत शुज्लानो स्ांच मधुसंसथा | 
यात्रासात्र च झुज्लीत केवल आधार ॥ 
अधंरोधेन शृतानां इति डिप्लेत मोक्षवित् । 
ने चान्यमन्‍्न लिप्सेत मिक्षमण। कथरंचल || 
ने संनिकाशवेद धर्म विविक्ते चार्जाछ्षरेत्‌ । 
शून्यागारमर्ण वा इश्षमूे बढ़ीं तथा ॥ 
ए | गीं 
थे सेंवेत पर्नतीं वा पुनर्भहाय। 


ट 


अतिश्रयार्थ 
प्रामेकशत्रिको जीष्से वर्षास्वेकत्न वा बसेत | 
अच्चा खरे निर्दिए  कीटवच्च चरेन्पहीशर्‌ | 
दुयाथ चेव जूतानां समीक्ष्य एथियीं चरेत्‌ ॥ 
इंचयांध् न छुदीत स्तेहवा्स च बजेयेत्‌ । 

( महाभारत आश्वमेषिक्र० अनु ४९ | १८---२७३१ ) 

( वानप्रक्षी अवधि परी करके ) संम्पर्ण भूतक्ो 

अभय-दान देकर कर्मेल्यागरूप संन्यास-धर्मका पाछ्न 

करे | सव आमियोंके खुखमें खुख माने | सबके साथ 

मित्रता खखे । समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-्वत्तिका 

पाढन करे। बिना यांदना किये, विना संकल्पके दैबातू 

जो अन्न ग्राप्त हो जाय, उस मिक्षासे दी जीवन-निर्वाह 


# संक्षिप्त अनुगीता $ 


वकील 04 कप पक स खाक एक 
तना अब आवश्यक है, उतना हीं ग्रहण करे। धर्मतः 
व हुए अन्का ही आहार करे | मतमाना भोजन ने 
! | छामेके लिये अन्न और शरीर हकनेके लिये बलके 
तर और किसी वस्तुका संग्रह न करे । मिक्षा भी, 
ननी भोजनके लिये अवश्यक हो, उतनी ही अऋहण 
!, उससे अविक नहीं । बुद्धिमान संन्‍्यासीको चाहिये 
दूसरोंके छिये मिक्षा न माँगे तथा सब 
णिसोंके: छिये दयाभावसे संविभागपूर्वकक:. कमी 
 देनेकी इच्छा भी न करे । दूसरोंके अधिकारका 
यहरण ने करे । बिना प्रा्थनाके किसीकी कोई 
तु खीकार न करे । किसी अच्छी बस्तुका उपभोग 
एके फिर उसके लिये छाछायित न रहे । मिट्टी, जल; 
न, पत्र, पृष्ष और फछ---ये वस्तुएँ यदि किसीके 
घिकारमें न हों तो आवश्यकता पड़नेपर क्रियाशील 
यासी इन्हें, काममें छा सकता दै । 
न शिट्पजीविकां जीवेडिरण्पं नोत कामयेत्‌ । 
ने प्रेश नोपदेश च भवेज निरुपस्क्ृतः ॥ 
श्रद्धापूतानि भुज्लीत निभित्तानि च बर्जयेत्‌ । 
सुधावत्तिससक्तथ सर्वभृतैरसंविदम्‌ ॥ 
आशीर्युक्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च । 
लोकसंग्रहधर्म च नेव छुयोत्न कारयेत्‌ ॥ 


सर्वभावानतिक्रम्थ रुघुमावः परिवजेत्‌ 
समः स्हेंपु भूतेष खावरेषु चरेषु च॥ 


पर॑ नोहेजयेत कार्चिन्न च क्चिद॒द्ििजेत्‌ । 
विश्वाशः सर्वेसूतानामश्यों मोक्षविदुच्यते ॥ 
अबाण्त च॑ ने ध्यायेत्नातीतमलुचिन्तगरेत्‌ 
बर्तमानशपेक्षेत कालाकाड्ली समाहित) ॥ 
ते चक्षुपा न मनस। न वाला दषवेत्‌ क्चित्‌ । 
ने पत्यकक परोक्ष वा किंचिद दुष्ट समाचरेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाप्युपसंहत्य कूर्मोडड्रानीय सर्वशः । 
धीगेन्दियमनोव॒द्धिनिरीः. संगतच्ववित्‌ ॥ 
निई्दो निर्नमस्कारों निःखाह्कार एवं च। 


श्रीकृ० व० ऑ० पैर: 





द्रदर्‌ 






: निर्ममो निरहंकारों निर्योगश्षेम आतवान्‌ ॥ 
निराशीनिंगुणः शान्तों निरासक्तो निराक्षयः । 
आत्मयड्टी च तलज्ञो मुच्यते तात्र संशवः ॥ 

( महाभारत आश्वमेंधिक ० अनु० ४६ | ३७-४६ ) 
बह शिल्पकारी करके जीविका न चछात्रे, छुत्रगेकी 

इच्छा न करे । किसीसे द्वेष न करे और उपदेशक न 

बने तथा संग्रहरहित रहे । श्रद्धासे प्राप्त हुए पवित्र अन्का 

आहार करे। मनमें कोई निमित नखखे। सबके साथ 
अमृतके समान मूधुर बर्ताव करे, पर कहीं भी आसक्त न हो 
ओऔर किसी भी ग्राणीके साथ परिचय न बढ़ावे | जितने 
भी कामना और हिंसासे युक्त कर्म हैं, उन सबका एवं 
लैकिक कर्मोका न खय॑ अनुष्ठान करे और न दूसरोंसे 
करावे | सब प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका उछ्ठन 
करके थोड़ेमें संतुष्ट हो सं ओर बिचरता रहे | स्थावर 
और जड्ढस सभी प्राणियेंके प्रति समातत भाव खखे | 
किसी दूसरे ग्राणीकों उद्वेगमें न डाले और खयं भी 
किसीसे उद्विग्न न हो । जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र 
बन जाता है, वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष्वमका ज्ञाता 
कहलाता है । संन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये 
विचार न करे, वीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और 
बतमानकी भी उपेक्षा कर दे । केबछ कालकी प्रतीक्षा 
करता हुआ चित्तवृत्तियोंका समाधान करता रहे । नेत्नसे, 
मनसे और बाणीसे कहीं भी दोषदष्टि न करे । गज 
सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे । 
जैंसे कछुआ अपने अज्लेंकों सब ओरसे समेट लेता है, - 
उस्ी प्रकार इन्द्रियोंकों विषयोकी ओरसे हटा छे ] | 
इन्द्रिय, मन और बुद्विकों दुर्बड करके निश्चेष्ट हो 
जाय । समूर्ण तच्चोंका ज्ञान प्रात करे | इन्दरोंसे प्रभावित 

न हो, किसीके सामते माथा न ठेके । खाह्मकार 

( अन्निहोत्र आदि ) का परितयाग करे । ममता जौ 

अहंकारसे रहित हो जाब, योगक्षेमक्ी चिन्ता न करे । 

मनपर विजय प्राप्त करे । जो निष्काम, निर्गुण, शान्त 
3 
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अनाम्तक्त, निताश्रय, आत्मपतायग और तत्वका ज्ञाता चिहसे रहित मानी गयी है | इसलिये वाह्य चिहे 


होता है. कह मुक्त हो जाता है । इसमें संशय नहीं है । 
तलवेत्ताकों परमात्माकी ग्राति 


अपादपाणिएप्ठ तदशिरस्क्रमनूडरस ) 
प्रहीणगुणकर्माणं. कैब विमल खिरस्‌ ॥ 
अगन्धमर्सस्पशभछ्पाशव्य भेव च] 
अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चेवबत्‌ ॥ 
निथिस्तमव्यय॑दिव्य॑ कुट्थमपि सदा । 
सर्व॑भूतसमात्मानं ये पह्यन्ति न ते शताः ॥ 
न तत्र ऋगते बुद्धिनेन्द्रियाणि न देवता। ) 
बेदा सज्ञा्ष लोकाअ न तपो न अतानि च )) 
यत्र ज्ञाननतां भाषिसलिज्ग्रहणा स्थता) 
तखादलिद्वधर्मश्षो. धर्मतल्वशुपाचरेत्‌ ॥ 
गूहधर्माश्रितों विद्वाच्‌ विज्ञानचरित चरेत्‌ | 
अबूढों मूहझगरेण चरेद्‌ धर्ममदूपयत्‌ ॥ 
अमैनमबसस्येरत्‌ परे संततभेव हि। 
तथावृत्तथ्रेच्छान्तः सतां धर्मोनइुत्सयव्‌ ॥ 
य एवं दृत्तसम्पन्नः से झुनिः श्रेष्ठ उच्चते । 
( महाभारत आश्रमेथिक० अनु० ४६ | ४७--५३३ ) 
जो मनुष्य आत्माकों हाथ, पैर; पीठ, मस्तक और 
उदर आदि भज्ञेसे रहित, गुण-कर्मींसे हीन, केवल, 
निर्मछ, स्थिर; रूप-स्स-गन्ब-स्पश और शब्दसे रहित, 
नासक्त, हाड-मांसके शरीरसे रहित, निश्चिन्त, 
अविनाशी, दिव्य और सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित सदा 
एकरत रनेवाला जानते हैं, उनकी कमी मृत्यु नहीं 
होती । उस आत्मतखतक बुद्धि; इख्िय और देवताओं- 
की भी पहुँच नहीं होती । जहाँ केवल ज्ञानवान्‌ 
महात्माओंकी ही गति है; वहाँ वेद, यज्ञ छोक, तप 
और व्तका भी प्रवेश नहीं होता; क्योंकि वह बाह्य 


ज्ञेय; अ 


रहित धर्मको जानकर उसका यथार्थरूपसे पाल 

करना चाहिये । गुह्य धर्ममें स्थित विद्वान्‌ पुरुष 
उचित है. कि वह विज्ञनके अनुरूप आचरण करे 

मूह न होकर भी मूहके समान बर्ताव करे, किंतु अपने 
किसी व्यवहास्से धर्मको कछड्लित न करे | जिस कामवे 
करनेसे समराजके दूधरे छोग अनादर करें, वसा ही काम 
शान्त रहकर सदा करता रहे, किंतु सत्यृकुषोंके धर्मकी 
निन्‍्दा न करे | जो इस प्रकारके बर्ताबसे सम्पन्न है, 
वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है | 


इन्द्रियाणीन््रिया्थात्र महामूतानि पश्च च॥ 
मनो बुह्विरहकारमव्यक्त॑ पुरुष तथा | 
एतत्‌ स्व प्रसंख्याय यथावत्‌ वखनिश्रयात्‌ ॥| 
ततः खमवाप्नोति विशुक्तः सर्मबन्धने। । 
एतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तल्ववित्‌ ॥ 
ध्यायेदेकान्तमाथाय उुच्यतेडथ निराभय। । 
निर्मक्तः संसब्रेग्यों वायुराकाशंगों यथा ॥ 
क्षीणकोशो निरावइ्टसतथेद प्राप्लुयात्‌ परम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४६) ५४--५८ ) 
जो मनुष्य इन्द्रिय, उनके विषय, पश्चमहाभूत, 
मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष--इन सबका 
विचार करके इनके तत्वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता 
है, वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त होकर खर्गकों ग्राहष 
कर ठेता है । जो तल्ववेता अन्त समरयमें इन 
तत्वोंका ज्ञान प्राप्त कंप्फे एकान्तमे बेव्कर परमात्मा- 
का ध्यान करता है, वह आकाश विचरनेवाले वायुकी 
भाँति सत्र प्रकाम्की अपक्तियोंसे छूट्कर पदश्चकोशेंसि 
रहित, तिर्मय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्ा- 
को ग्राप्त दो जाता हैं । 
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*# संक्षिप्त अचुगीता # 


छदरे 
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संन्यासीकों तप्त्याके द्वार परमेश्वरकी ग्रात्ि 
ब्रद्योवाच 
यार तष इत्याहुइद्धा निश्चितवादिना । 
क्षणा बह्ययोनिला ज्ञानं बह्म परं विहु। ॥ 
तिदशात्मऋ ब्रह्म वेदविद्याव्यपाश्रयम्‌ ।. 
इन निरु्ण नित्यम्चिन्त्यगुणमत्तमम ॥ 
लिन तपसा चेत् धीरा। पर्यन्ति तत्‌ परस्‌ | 
(णिक्तमनतः पूता व्युत्कान्तरजसोउमला। ॥ 
पसा छ्षेममध्यान॑ गच्छन्ति प्रमेश्वरम । 
न्यासनिरता नित्य ये च ब्रक्मपिदों जनाः ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४७ | १--४ ) 

ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो | निश्चित बात कहने- 
४ और वेदोंके कारणरूप परमात्मा्में खित वृद्ध ब्राह्मण 
ग्रसकोी तप कहते हैं और ज्ञानकों ही पस्नह्मका 
हप मानते हैं | वह वेदविधाका आवार अक्ष 
अज्ञानियोंके लिये ) अत्यन्त दूर है। वह निह्न्दर, 
एण, नित्य, अचिन्तय गुणोंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है | 
र पुरुष ज्ञान और तपस्याके द्वारा उस परमात्माका 
क्षात्कार करते हैं | जिनके मनकी मैल घुछू गयी है, 
परम पवित्र हैं, जिन्होंने रजोगुणकों ध्याग दिया है, 
ननका अन्तःकरण निर्मल है, जो नित्य संन्यासपरायण 
था अलह्मके ज्ञाता हैं, वे पुरुष तपस्याके द्वारा कल्याणमय 
थका आश्रय लेकर परमेश्वरको प्राप्त होते हैं | 

तप; अदीय इत्यहुराचारों पर्मंसाधकः | 
ज्ञान वे परम विद्यात्‌ संन्यासं तप उत्तम ॥ 
यस्तु वेद निराधार ज्ञानं तल्वविनिश्चयात्‌ | 
सर्बमूतस्थमात्मानं। से सर्वगतिरिष्यते ॥| 
यो विद्वान सहवास च विवासं चेव पर्यति | 
तयैवेकत्वनानात्वे स दुःखात्‌ अत्छिच्यते ॥| 


पुक्चिके साधनोंका, देहरूपी वृक्षका तथा ज्ञानखड़से उसे का्नेका चर्णन 


यो न काम्यते किंचिन्न किंचिदवमन्यते । 
इलोकथ एवेप वल्यमूयाय फंप्पते ॥ 
प्रधानगुणतचचज्ञे स्वधूतग्रधानपित्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो अच्यते नात्र संशयः ॥ 
निह॑न्द्ों निनमस्कारों निःखधाकार एवं च्‌ | 
निर्मणें नित्यमढन्द्॑ प्रशमेनेद गच्छति ॥ 
हिला गुणम् स्व कर्म जन्तुः शुभाशुभग । 
उमे सत्याजृते हित्वा प्ुच्मते नात्र संशय; | 
( महाभारत आश्वम्रेधिक० अनु० ४७ | ९५--११ ) 
ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि तपस्या ( परमात्म- 
तत्नको प्रकाशित करनेवाल ) दीपक है, आचार धर्मका 
साधक है, शन पखह्मका खरूप है और संन्यास ही 
उत्तम तप है । जो तत्का प्रूण निश्चय करके ज्ञान- 
खरूप, निराधार और समूणे श्राणियोंके भीतर रनमेबाले 
आत्माको जान लेता है, वह सर्वव्यापक हो जाता है | 
जो विद्वान्‌ संयोगकों भी वियोगके रूपमें ही देख्ता है 
तथा वेसे ही नानातवमें एकत्व देखता है, वह दुःखसे 
सबंधा मुक्त हो जाता है | जो किसी वस्तुकी कामना 
तथा किसीकी अवहेडना नहीं करता, वह इस लोकमें 
रहकर भी अह्खरूप होनेमें, समर्थ हो जाता है | जो 
सब सूतोंमें अधान---अकतिको तथा उसके गुण एवं 
तत्तको भरीभाँति. जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है | 
जो इन्द्रोंसे रहित, नमस्कारकी इच्छा न रखनेव्ाल और 
छथाकार ( पिलकार्य ) न करनेबाछा संन्यास है, 
तह अतिशय शान्तिके द्वारा ही निर्गुण, इन्द्रातीद 
नित्यतत्तको ग्राप्त कर छेता है | छुभ और कदम 
समस्त त्रिगुगरात्मक कर्मोका तथा सत्य और असत्य-... 
इन दोनोंका भी त्याग करके संन्‍्यासी मुक्त हो जाता 
है, इसमें संशय नहीं है | 


+ “ «००» हज 5९ छाल) कर सब आंते भ्रद्धासे पान ॥ # 
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देहयक्ष 
अव्यक्तमोनि्रभवों बुद्धिस्कन्धमयों महान । 
महाहकारविटप इन्द्रियाडुरकोटर। ॥ 


महामूतविशाल्थ विशेषयति शाखिनः । 
संदापत्रः सदापुष्प:ः शुभाशुभफलोदयः: | 
आजीव्य। सर्वभूतानां अहवृक्ष) सनातनः । 
एन छिला च भित्ता च तत्तज्ञानासिना बुध) । 
हित्वा सड़मयान्‌ पाशान्‌ मृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 
निर्ममों निरहड्जारो मुच्यते नात्र संशय! | 
द्वाषिमों पक्षिणों नित्यों संक्षेपों चाप्यचेतनी । 
एतास्यां तु परो योउन्यश्वेतनावान स उच्यते || 
अचेतन; सचसंख्याविप्न॒क्तः 
सच्चात्‌ पर॑चेतयते5न्तरात्मा । 
स॒ क्षेत्रविव स्संख्यातबुद्धि 
गुणातिगो झुच्यते सर्वपायें। ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ४७ । १२---१७ ) 
यह देह एक वृक्षके समान है| अज्ञान इसका 
5 ( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहंकार 
खा है, इन्द्रियाँ अछुर और खोखले हैं तथा पद्चभूत 
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इसको विशाछ बनानेवाले हैं और इस वृक्षकी शोभा 
बढ़ाते हैं | इसमें सदा ही संकत्परूपी पत्ते उगते औः 
कर्मरूपी फूछ खिलते रहते हैं | झुभाशुभ क्मेंसे प्र 
होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा छगे रहनेवाहे 
फल हैं | इस प्रकार अह्यरूपी बीजसे प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपसे सदा मौजूद रहनेवाठा यह देहरूपी 
वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है | बुद्धिमान्‌ 
पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी ख़ासे इस वृक्षकों छिन्‍न-भिन्‍न कर 
जब जन्म-मृत्यु और जराबसथाके चक्करमें डालनेबाले 
आसक्तिरूप बन्धनोंकी तोड़ डालता है तथा ममता 
और अहंकारसे रहित हो जाता है, उस समय उसे 
अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है | 
इस बृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्विरूप ) दो पक्षी हैं, 
जो नित्य क्रियाशील होनेपर भी अचेतन हैं।इन 
दोनोंसे श्रेष्ठ अन्य ( आत्मा ) है। वह ज्ञानसम्पन्न 
कहा जाता है । संख्यासे रहित जो सत्त अर्थात्‌ 
मूलग्रकृति है, वह अचेतन है | उससे भिन्‍न जो जीवात्मा 
है, उसे अन्तर्यामी परमात्मा ज्ञानसम्पन्न करता है । 
वही क्षेत्रतो जाननेवाछा जब सम्पूर्ण तत्वोंकी जान 
लेता है, तब गुणातीत होकर सब पापोंसे छूट जाता है | 








जल ९:7५ ५. 4// 
आत्मा और परमात्माके खरूपका विवेचन 


हि+ शक: डिक 


अन्तकालकी थोडेसे ध्यावसे अक्षययातिक्री आरपि 


अह्ीवान्च 


क्रेचिद्‌ अह्ममयं इक्ष केवचिद्‌ अक्मवन महत्‌ । 
क्रेचित ब्रह्म चाव्यक्त केचित्‌ परमनामयस्र्‌ । 
प्रन्यन्ते.. सममप्येतदव्यक्तग्रभवाव्ययम्‌ | 

छव्ा[समात्रमपि चेदू योउन्तकाले समो भवेत्‌। 
पत्मानसुपसब्भम्य सो5मृतत्वाय कल्पते ॥ 

नेमेषमात्रमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि | 
्छत्यात्मप्रसादेन पिंदुषपां प्राप्तिमव्ययाम्‌ | 


( मद्यामारत आश्वमेधिक० अबु० ४८ | र--रै ) 


ब्रह्माजीने कहा--महर्षिंगण ! इस अव्यक्त, उत्पत्ति- 
शीछ, अविनाशी सम्ृर्ण इक्षकों कोई अरह्मखरूप मानते 
हैं और कोई महान्‌ ह्द्ययन मानते हैं | कितने ही 
इसे अव्यक्त ब्रह्म और कितने ही परम अनामय मानते 
हैं । जो मलुष्प अन्तकाछमें आत्माका ध्यान करके, 
साँस लेनेमें जितनी देर छगती है, उतनी देर भी 
सममभावमें खित द्वोता है, बह अम्ृतत्न ( मोक्ष ) प्राप्त 
करनेका अविकारी हो जाता हैं| जो एक निमेष भी 
अपने मनको आत्मामें एकाग्र कर छेता है, वह अन्तः- 
करणकी असनन्‍नताको पाकर विद्वानोंकों प्राप्त होनेबाी 
अक्षय गतिकों पा जाता है। 


न 





तत्त ओर क्षेत्रत॒का एकल ओर नानात 


प्राणायामेरथ प्राणान्‌ संयम्य से पुनः पुन ) 
दशद्वादशभिवापि चतुर्विशात्‌ पर॑ ततः॥ 
एवं पूव ग्रसन्नात्मा लभते यद्‌ यदिच्छति । 
अव्यक्तात्‌ धचचप्ठद्रिक्तमइतत्वाय कल्पते ॥ 
सच्चात्‌ परतर नान्यत्‌ प्रशंसन्‍्तीह तहिंद।। 
अनुमानाद विजानीम: पुरुष सचसंश्रयम््‌ | 
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुष न्‍्विजतत्तमा। | 
क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमारजबम । 
जन व्यागो5थ संन्यास साचिक वृत्तमिष्यते ॥ 
एतेनेयासुमानेन मन्यन्ते थे मनीषिणः ) 
सत्य च पुरुषभ्व तत्र नास्ति विचारणा।॥ 
आहुरेके च पिद्ठांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिता। । 
क्षेत्रज्॒सच्ययोर क्यमित्येतन्नोपपद्यते ॥ 
पृथम्भूत॑ ततः सच्चमित्येतद्विचारितम्‌ । 
प्थमभावशथ्थ विज्ञेयः सहजथापि त्तः ॥ 
तमवेकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां. नयः । 
मशकोदुम्बरे चेक्‍्यं प्रथक्लमपि इच्यते ॥ 
मत्यों यथान्य; खादप्सु सम्प्रयोगस्तथा तयो;। 
सम्बन्धस्तोयबिन्दुनां पर्ण कोकनद्ख च ॥ 
( महाभारत आश्रमेघिक० अनु० ४८ | ४--१२ ) 
दस अथवा बारह प्राणायामोके द्वारा पुना-पुनः 
प्राणोंका संयम करनेवाद्य पुरुष भी चौबीस तचोंसे परे 
पचीसवें तत्न परमाव्माको प्राप्त होता है | इस प्रकार 
जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर छेता है, 
बह जो-जो चाहता है, उसी-उसी वस्तुको पा जाता 
है| अव्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा है, वह 
अमर दोनेमें समय है | अतः सत्तखरूप आत्माके 


महत्तको जाननेवाले विद्वान इस जगतमें ससे बढ़ 
और किसी बस्तुकी प्रशंसा नहीं करते | द्विजबर 
हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातकों अच्छी 7 
जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सलखरूप आत्म 
खिंत हैं| इस तत्लको समझे बिना परम पुरुष 
प्रात्त करना सम्भव नहीं है | क्षमा, पैर्य, अहिंः 
समता, सत्य, सरछता, ज्ञान, त्याग तथा पतन्यास-- 
सात्विक वर्ताव बताये गये हैं| मनीषी पुरुष ६ 
अनुमानसे उस सखखरूप आत्माका और परमात्मा 
मनन करते हैं | इसमें कोई विचारणीय बात नहीं ४ 
ज्ञनमें भठीमाँति ख्ित कितने ही विद्वान कहते हैं 
क्षेत्र और सखकी एकता युक्तिसज्ञत नहीं है | उन 
कहना है कि उस क्षेत्रासे सत्त प्रृथक है; क्यों 
यह सच अविचारपिद्ध है | ये दोनों एक साथ रह 
वाले होनेपर भी तत्नतः अल्ग-अछग हैं-...ऐ 
समझना चाहिये। इसी श्रकार दूसरे बिद्वानोंका निए 
दोनोंके एकत्व और नानाखको खीकार करता | 
क्योंकि मशक और उदुम्बर्की एकता और पृथक 
देखी जाती है। जैसे जल्से मछली पिनन है तो, 
मछडी और जछ-दोनोंका संयोग देखा जाता है ए 
जलकी बूँदोंका कमलके पतेसे सम्बन्ध" देखा जाता है 
गुरुष्वाच 
इत्युक्तनन्तस्ते विश्रास्तदा लोकपितामह्‌ । 
पुन! संशयमापन्नाः यद्नच्छुयनिसत्तमा। ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु ० ४८ | १३ 
गुरुने कहा--इस अकार कहनेपर उन मुनिश्रे 
त्रह्मणेने पुनः संशयमें पड़कर उस सप्रय लोकपितामः 
ब्रह्मजीसे पूछा । ह 


जारी 0 


४८६ # घचन-सखुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पान ॥ # 





न्ल्य्श्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ललललल्ल््््््जििजजजजड 





++++> 





धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः 
को वा खिदिह धर्माणामजुष्ठेयतमों मतः। 

: व्याहतामिव पद्यामों धर्म्य विविधां गतिस्‌ ॥ 
ऊर्ध देहाद्‌ वदन्त्येके नेतदस्तीति चापरे। 
क्रेचित संशयितं सब निःसंशयमथापरे ॥। 
अनित्य॑ नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे । 
एकरूप दिवेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे ॥ 
मन्यन्ते ब्राक्षणा एवं ब्ह्लज्ञास्तल्वदर्शिनः । 
एकमेके एथक्‌ चान्ये बहुत्वमिति चापरे॥ 
देशकालबुभी केचिन्नेतद्स्तीति चापरे । 
जटाजिनधराथान्ये मुण्डा। केचिदसंबृता। ॥ 
अख्नान॑ केचिदिच्छन्ति स्ालमप्यपरे जना; । 
मन्यन्ते आ्राह्मणा देवा ब्रक्नज्ञास्तत्वदशिनः ॥ 
आहार क्ेचिदिच्छन्ति केचिच्वानशने रता। । 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ 
केचिन्मोश्व प्रशंसन्ति केचिद भोगान्‌ एथग्विधान्‌ 

| धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे । 

: उपास्ससाधन व्वेके नेतदस्तीति चापरे॥ 
अहिंसानिसताथन्ये.. केचिद्धिंसापरायणा। । 
पुण्येत यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ४९ | १-5 ) 

ऋषियोंने पूछा-अह्त्‌ ! इस जगतमें समस्त 
घमें कौन-सा धर्म अनुष्ठान करनेके छिये सर्वोत्तम 
माना गयी है, यह कहिये; क्योंकि हमें धर्मके विभिन्न 
मार्ग एक-दूसरेसे आहत हुए-से प्रतीत होते हैं. । कोई 
तो कहते हैं. कि देहका नाश होनेके वाद धर्मका फल 
मिलेगा | दूसरे कहते हैं. कि ऐसी बात नहीं है । 
कितमे ही लोग सब धर्मोकी संशययुक्त वताते हैं. और 
संशयरद्दित कहते हैं । कोई कहते हैं. कि धर्म 
अनित्य है. और कोई उसे नित्य कहते हैं । दूसरे कहते 
हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है दी नहीं । कोई कहते 


हैं कि अब्ब्य है| कोई कहते हैं कि एक ही ! 
दो प्रकारका है तथा कुछ छोग कहते हैं कि 
मिश्रित है । वेद-शासत्रोंके जता तच्दर्शी ब्राह्मणल 
यह मानते हैं कि एक ब्रह्म ही है | अन्य कितने । 
कहते हैं कि जीव और ईश्वर अछग-भर् हैं ओऔ 
दूसरे छोग सवकी सत्ता मित्र और बहुत ग्रकाएं 
मानते हैं । कितने ही छोग देश और काकी सत्त 
मानते हैं | दूसरे छोग कहते हैं कि इनकी सत्ता नह 
है | कोई जठ और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं, कोर 
सिर मुँडाते हैं और कोई दिगम्बर रहते हैं | 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और 
दूसरे छोग जो शाज्रज्ञ तत्तदर्शी ब्राक्मणदेवता हैं, वे 
स्‍्नानको ही श्रेष्ठ मानते हैं | कई छोग भोजन करना 
अच्छा मानते हैं और कई भोजन न करनेमें अमिरत 
रखते हैं | कई कर्म करनेकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे 
छोग परपशान्तिकी प्रशंता करते हैं| कितने ही मोक्षकी 
प्रशंसा करते हैं और कितने ही नाना ग्रकारके भोगोंकी 
प्रशंसा करते हैं | कुछ लोग बहुत-सा धन चाहते हैं 
और दूसरे निर्धनताको पप्तंद करते हैं | कितने ही 
मनुष्य अपने उपास्य इष्टदेवकी प्राप्तिकी साथना करते 
हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि यह नहीं 
है? | अन्य कई छोग अहिसाधर्मका पाठन करमेमें रुचि 
रखते हैं और कई छोग हिंसाके परायण हैं । दूसरे 
कई पुण्य और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे भिन्न दूसरे 
कहते हैं कि 'यह सब कुछ नहीं है? । 
सद्भावनिर्ताबान्ये केचित्‌ संशयिते खिताः 
दु।खादन्ये सुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जनाः ॥ 
यज्ञमित्यपरे विश्राः प्रदानमिति चापरे। 
तपस्तवन्ये प्रशंसन्ति खाध्यायमपरे जनाः ॥ 
ज्ञानं संन्यासमित्येके खभाव॑ भूतविन्तकाः । 
सर्वभेके प्रशंसन्ति न सर्वभिति चापरे॥ 


जा 











विन ल मिनी नम: 7-7 
एवं व्युत्थापिते धर्म बहुधा विश्योधिते। 
निश्रयं नाधिगच्छामः सम्पूढा। सुरसत्तम ॥ 
हद श्रेय इद श्रेय इस्पेवं व्युत्यितों जना। 
यो हि यसिन्‌ रतो धर्म स ते पूजयते सदा॥ 
तेन नोडविहिता प्रज्ञा मनथ्ल बहुलीकृतम्‌ । 
एतदाख्यततुमिच्छामः: श्रेयः किमिति सचम | 
अत; पर तु यद शुद्य तद्‌ भतान्‌ वक्ते महोंत | 
सचध्षेत्रज्योथापि सम्बन्ध! केन हेतुना । 
एवपुक्तः स तविग्रेभगर्वाह्कमार्यनः । 
तेम्यः शशंस धर्मोत्मा याथातथ्येन वुद्धिमान्‌ ॥ 

( महाभारत आश्वमेघिक ० अनु० ४९ | १०---१७ ) 

अन्य कितने ही सद्गभाव्में रुचि रखते हैं । 
कितने ही छोग संशयमें पढ़े रूते हैं । कितने 
ही साधक कंट्ट सहन करते हुए ध्यान करते 
हैं और दूसरे कई सुखपूर्वक ध्यान करते हैं | 
अन्य ब्राह्मण यज्ञकों श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे 
दानकी प्रशंसा करते हैं । अन्य कई तपकी प्रशंसा 
करते हैं. तथा दूसरे खाध्यायकी प्रशंसा करते हैं | कई 


लोग कहते हैं कि ज्ञान ही संन्यास है। भौतिक विचार- . 


४ संक्षिप्त अनुगीता 
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वाले मनुष्य खभावकी प्रशेता काते ४। किलने ही 
सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे पब्की प्रशंसा 
नहीं करते । छुरत्षे्ठ हह्मत्‌ ! इस प्रकार धमकी ल्फा 
अनेक ढंगसे परस्पर विरुद्ध बतछायी जानेके कारण हम- 
छोग घर्मके विपयमें मोहित हो रहे हे; अतः किसी 
निश्चयपर नहीं पहुँच पाते । 'यही कह्याण-मार्ग है, 
यही कल््याण-मार्ग है!-इस प्रकारकी बातें सुनकर 
मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया ऐ । जो जिस पर्ममें 
रत है, वह उसीका सदा आदर करता है। इस 
कारण हमणोगोंकी बुद्धि विचडित हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्पोंमे पड़कर चश्चल हो 
गया है। श्रेष्ठ तह्मन्‌ू | हम यह जानना चाहते हैं कि 
वास्तविक कल्याणका मार्ग क्या है ? इसलिये जो परम 
गुद्य तत्त है, वह आपको हमें बतलाना चाहिये | साथ 
ही यह मी बतछाइये कि बुद्धि और क्षेत्रज्षका सम्बन्ध 
किस कारणसे हुआ है | छोकोंकी सृथ्टि करनेवाले धर्मात्मा 
चुद्धिमानू भगवान्‌ ब्रह्मजी' उन ऋषियोंकी यह बात 
छुनकर उनसे उनके ग्रइ्नोंका यथार्थ रूपसे उत्तर 
देने छगे | 
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सत्व ओर पुरुषकी भिन्‍नता, बुद्धिमानकी अशता, पश्चभूतकि गुणोंका 
विस्तार ओर परमात्माकी श्रेष्ठठाका वणन 


अहिंसा सर्वोत्तम कत्तव्य है 

ब्रह्मोदाच..... 
हन्त व; सम्पव्ष्यामि यन्मां एच्छथ सचमा; । 
गुरुणा शिष्यमासाध यदुक तब्निबोधत॥ 
समस्तमिह तच्छृत्वा सम्यंगेवावधायताम । 
अहिंसा स्वभूतानामेवत्‌ ऋत्यतर्म सतम्‌ | 
एतत्‌ पदमलुद्धिग्न वरूठ पमंलक्षणय्‌ | 
ज्ञान निःश्रेय इत्यहुईंद्धा निश्चितदशिनः ॥ 

तसाज्ज्ञानेन शुद्धेन, मुच्यते स्वेकिल्थविपे!। - 


हिंसापराश्व ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवतय। | 
लोभमोहसमायुक्तास्ते वे. निरयगामिन। ॥॥ 
आशीयुक्तानि कमोणि कु्॑ते ये त्वतन्द्रिता! 
तेडसिंछोके प्रमोदन्ते जायमाना। पुनः पुनः ॥ 
छुबते ये तु कम्मोणि अददधाना विपथ्चितः 
अनाशीरयो गसंयुक्तास्ते धीरा! साधुदशिनः | 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० | १-६ ) 


प्रह्मज वोले--श्रेष्ठ महर्षियों ! तुमछोगोंने जो 
विषय पूछा है, उसे अब में कहूँगा | गुरने सुयोग्य 


४८८ # वचन-खुधा थरीक्षप्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, कर सव अति श्रद्धासे पान | # 





शिष्यकों पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तुमछोग 
छुनो | उ्त विषयको यहाँ प्रणंतया सुनकर अच्छी प्रकार 
धारण करो | सब प्राणियोंक्री अहिंसा ही सर्वोत्तम 
कर्त्त्य है-ऐसा माना गया है। यह साधन उद्देग- 
रहित, सर्वश्रेष्ठ और धर्मको छक्षित करानेवाद्य है। 
निश्चयकों साक्षात्‌ करनेवाले वृद्ध छोग कहते हैं कि 
क्षान ही परम कल्याणका साधन है |! इसलिये परम 
शुद्ध ज्ञनके द्वारा ही मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है| 
जो छोग प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, नास्तिकबृत्तिका 
आश्रय लेते हैं और छोभ तथा मोहमें फंसे हुए हैं, 
उन्हें नस्कमें गिरना पड़ता है। जो छोग सावधान 
होकर सकाम कर्मोका अनुष्ठान करते हैं, वे बार-बार 
इस लोकमें जन्म ग्रहण करके सुखी होते हैं | जो 
विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ कर्तव्यकर्मों- 
का अनुष्ठान करते हैं. और उनके फलमें आसक्त नहीं 
होते वे धीर और उत्तम इश्वाले माने गये हैं | 
सच ओर क्षेत्रत्ञकी मित्रता 
अतः पर॑ प्रवक्ष्यामि सचक्षेत्रज्योयंथा। 
संयोगो विम्रयोगथ तब्रिबोधत सत्तमा। ॥ 
विषयो विषयित्वं च सम्बन्धो5्यमिहोच्यते । 
विषयी पुरुषो नित्य सर च विषयः स्वतः ॥ 
व्याख्यात॑ पूर्वकत्पेन मशकोहुम्बर यथा । 
भुज्यमान न जानीते नित्य सच्यमचेतनम्‌ । 
यरवेब त॑ विजानीते यो शुदक्ते यथ्र सुज्यते॥ 
नित्य॑ इन्द्रसमायुक्त॑ सचमाहुमेनीषिणः । 
निर्ठन्द्दो निष्कलो नित्य; क्षेत्र्ञो निशुणात्मकः ॥। 
सम॑ संज्ञानुगश्चेव से सत्र व्यवखितः। 
उपधुडक्त सदा सत्वसप। पृष्करपणवत्‌ | 
सर्जैरपि गुणर्विद्यान्‌ व्यतिषक्तो वे ठिप्यते। 
जलबिन्दु्यंथा लोलः पदत्चिनीपत्रसंखितः ॥ 
एयमेवाप्यसंयुक्तः पुरुष: स्थान्न संशयः । 


द्रव्यमात्रमभूत्‌ सच परुषस्येति निश्चय! ॥। 
यथा द्रव्यं च कृतों च संयोगो5प्यनयोस्तथा | 
यथा प्रदीपमांदाय कश्रित्‌ तमसि गच्छति |. 
तथा सचग्रदीपेन गच्छन्ति परमेषिणः ॥ 
याबद्‌ द्रव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीप! सम्प्रकाशते ) 
क्षीणे द्रव्ये गुणे ज्योतिरन्तधोनाय गच्छति ॥ 
व्यक्त; सचगुणरत्वेव॑ पुरुषोषव्यक्त इष्यते | 
एत॒दू पिश्रा विजानीत हन्त भूयों बवीमि व ॥ 
( महाभारत आश्वमेभिक ० अनु० ९० | ७-१६ ) 
श्रेष्ठ महर्षियो | अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्त 
और क्षेत्रक्षका परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है ! 
इस विषयको ध्यान देकर सुनो | इन दोनोंमें यहाँ यह 
विषय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया है । इनमें पुरुष 
तो सदा बिषयी और सत्तत विषय माना जाता है | इससे 
पूषंके अध्यायमें मच्छः और गूलरके उदाहरणसे यह 
बात बतायी जा चुकी है कि भोगा जानेवाल अचेतन 


सत्त नित्य-खरूप क्षेत्रह्षको नहीं जानता; किंतु जो 


क्षेत्रज् है वह इस प्रकार जानता है कि जो भोगता है 
वह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह सत्त है। 
मनीषी पुरुष सच्तकों इन्द्ययुक्त कहते हैं और क्षेत्रत 
निरन्द, निष्कढ़, नित्य और निर्गुणखखूप है| वह 
क्षेत्रह् सममावसे सत्र मलीभाँति स्थित हुआ ज्ञानका 
अनुसरण करता है | जेंसे कमठका पत्ता निर्लि्त रहकर 
जल्को धारण करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ष सदा सका 
उपमोग करता है । जेसे कमछके पत्तेपर पड़ी हुई 
जल्की चन्नछ बूँद उसे मिगो नहीं पाती, उसी प्रकार 
विद्यान्‌ पुरुष समस्त गुणोंसे सम्बन्ध रखते हुए भी किसी- 
से छिप्त नहीं होता | अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष वास्तविकर्मे 
असड़ है, इसमें संदेह नहीं है | यह निश्चित वात है 
कि पुरुषके भोगनेयोग्य द्वव्यमात्रकी संज्ञा सच्न दे तथा 
जैसे दृव्य और कर्ताका सम्बन्ध है, बसे ही इन दोनों 
का सम्बन्ध है । जैसे कोई मवृष्प दीपक लेका 
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अन्वकारमें चढता है, वैसे ही परम तत््वको चाहनेवाले 
साधक स्वरूप दीपकके प्रकाशमें साधवमार्गपर चलते 
हैं | जबतक दीपकमें दृब्य और गुण रहते हैं, तभीतक 


वह प्रकाश फैलाता है | द्रव्य और गुणका क्षय हो. 


जानेपर ज्योति भी अन्तर्धान हो जाती है | इस प्रकार 
स्गुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त माना गया 
है । ब्रह्मर्षियो ! इस तत्वको समझे | अब मैं तुमलोगों- 
से आगेकी बात बताता हूँ । 


शीघ्रगामी र्थपर सवार पुरुषके लक्ष्य-स्थानपर पहुँचनेकी 
भाँति ज्ञानियोंकों परमयरतिकी प्राति 


सहस्लेणापि दुर्मेघा न बुद्धिमधिगच्छति । 
चतर्थेनाप्यथांशेन बुद्धिमान सुखमेधते ॥ 
एवं धर्मस्य विज्ञेय॑ संसाधनसुपायतः । 
उपायज्ञों हि मेधावी सुखमत्यन्तमब्लुते॥ 
यथाध्वानमपाथेयः अपन्‍्नो मुजः क्चित्‌ । 
कलेशेन याति महता विनश्येदन्तरापि च | 
तथा कमसु विज्ञेय फल॑ भवति वा न वा। 
पुरुषस्यात्मनिःश्रेयः. शुभाशुभनिद्शनम्‌ ॥ 
यथा च दीघमध्वानं पद्भचामेव भ्रपद्यते | 
अच्टपूच. सहसा. तच्वदर्शनवर्जितः ॥ 
तमेव च यथाध्यान॑ स्थेनेहाशुगासिना | 
गच्छत्यश्रप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गति; ॥ 
ऊर्ध्य॑ पर्वतमारुयवान्ववेक्षेतर भूतलम । 
स्थेन रथिन पश्य क्षिश्यमानमचेतनम्‌ || 
यावद्‌ रथपथस्तावदू रथेन स तु गच्छति। 
क्षीणे रथपदे विद्वान स्थसुत्युज्य गच्छति ॥ 
एवं गच्छति मेधावी त्चयोगविधानवित्‌। 
परिज्ञाय शुणज्षब् उत्तराहत्तोत्तरम ॥। 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु० ५० | १७--२५ ) 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे हजार 
उपाय करनेपर भी ज्ञान नहीं होता और जो 
बुद्धिमान्‌ है, वह चौथाई प्रयत्तसे भी ज्ञान पाकर 


सर्च 


श्रीकृ० घन अर १ै३-- 


छुखका अनुमव करता. है | ऐसा विचारकर 

उपायसे धर्मके साधनका ज्ञान ग्राप्त करना च 
क्योंकि उपायको जाननेवाछा मेधावी पुरुष 3 
छुखका भागी होता है। जेसे कोई मनुष्य यदि 
खर्चका अबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है, तो 
मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता है अथवा वहन थी 
में मर भी सकता है; ऐसे ही ( प्व॑जन्मोंके पु 
हीन पुरुष ) योगमारगके साधनमें छगनेपर योगसिरि 
फल कठिनतासे पाता है अथवा नहीं भी पाता । ( 
का अपना कल्याणलाधन ही उसके पूर्वजन्मके शुभ 
संत्कारोंको बतानेवाढ्ा है | जैसे पहले न देखे हुए 
रास्तेपर जब मलुष्य सहसा पैदर ही चल पेड: 
( तो वह अपने गन्तब्य स्थानपर नहीं पहुँच पात 
यही दशा तच्लज्ञनसे रहित अज्ञानी पुरुषकी होती 
किंतु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी रथके 
यात्रा करनेबाछा पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही. ६ 
लक्ष्य-्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पृ 
चढ़कर नीचे प्रथ्वीकी ओर नहीं देखता, 

प्रकार ज्ञानी पुरुषोंकी गति होती है। देखो, ६ 
द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे पर 
पास पहुंचकर कष्ट पाता रहता है; 


: बुद्धिमान मनुष्य जहाँतक रथ जामेका मार्ग है वह 


रथसे जाता है और जब रथका रास्ता समाप्त हो : 
है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है। 
प्रकार तत्त और योगविषिको जाननेवाल बुद्धिमान्‌ 
उगज्ञ उरुष अच्छी तरह समसझ्-बूबनकर उत्तरोत्तर : 
बढ़ता जाता है | 

सुन्दर नोकाके द्वारा औीघ्र समुद्र पार होनेकी माँ 

ज्ञान-नौकासे भवसागरतसे पार 
हि भवसागरसे पार हो सकता है 

व भहाघोरमणुव३ सम्मगाहते 

वहुम्पामेव पम्महाद वध बाज्छत्यसं शयमस्‌ ॥ 

नावा चापि यथा ग्राज्ञो विभागज्ञ: खख्रिया |, 


रू + चर 
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अश्रान्तः सलिले गच्छेच्छीप्र॑ संतरते दृदस | 
तीर्णो गच्छेत पर पार नावमुत्सुज्य निमेमः । 
व्याख्यात॑ पृूवकल्पेन यथा रथपदातिनो। | 
स्तेहाद सम्मोहमापन्नों नावि दाशों यथा तथा । 
ममत्वेनामिभूतः संस्तत्रेत पखितेते ॥ 
नाव॑ न शक्यमुह्य खले विपखितितुम्‌। 
तम्रेव रथमारुग्य नाप्सु चर्या विधीयते॥ 
एवं कम ऊंत॑ चित्र विषयस्‍्थ एथक प्रथक्‌ । 
यथा कम कृत लोके तथतालुपपच्यते ॥ 
( महामारत आश्वमेघिक० अनु ० ५० । २६--३१ ) 
जैसे कोई पुरुष मोहबश बिना नावके ही मर्यकर 
समुद्रमों प्रवेश करता है और दोनों भुजाओंसे ही 
तैरकर उसके पार होनेका भरोसा रखता है तो 
निश्चय ही वह अपनी मौत बुलना चाहता है 
( उसी प्रकार ज्ञान-नीकाका सहारा लिये बिना मनुष्य 
भवसागरसे पार नहीं हो सकता ) । जिस तरह 
जलमार्गके विधागको जाननेवाछा बुद्धिमान्‌ पुरुष सुन्दर 
डाडवाली नावके द्वारा अनायास ही जछूपर यात्रा करके 
शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच जानेपर नाव- 
की ममता छोड़कर चढछ देता है; ( उसी प्रकार संघार- 
सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान पुरुष पहलेकी 
साधन-सामग्रीकी ममता छोड़ देता है।) यह बात 
रथपर चढनेवाले और पैदल चढनेवालेके दृशन्तसे पहले 
भी कही जा चुकी है; परंतु स्नेहबश मोहको श्राप्त इआ 
मनुष्य ममतासे आबद्ध होकर नावपर सदा बेठे रहने- 
बाले मल्णहकी भाँति वहीं चक्कर काठता रहता है। 
नौकाप्र चढ़कर जिस प्रकार स्थलूपर विचरण करना 
सम्भव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जलमें विचरण करना 
सम्भव नहीं बताया गया है, इसी प्रकार किये हुए 
विचित्र कर्म अछग-अछंग स्थानपर पहुँचानेवाले हैं। 
संसारमें जिनके द्वारा जैता कर्म क्या गया है, 
उन्हें वैसा ही फल ग्राप्त होता है । 





अधान---अव्यक्तस्ते उद्मच्र पश्रमहाभृत और उनके गुप 


यन्‍नेव गन्धिनों रस्यं न रूपस्पर्शशब्दवत्‌ । 
मन्यन्ते मुनयो बुद्भया तत्‌ अ्रधान प्रचक्षते ॥ 
तत्र ग्रधानमव्यक्तमव्यक्तयस शुणों महान | 
महधानभूतस्थ गुणोडहंकार एवं च॥ 
अहंकारात्‌ तु सम्भूतों महाभूतकृतो गुण: 
पृथबत्वेन हि भूतानां विषया वे गुणा: स्प॒ता। ॥ 
बीजधरम तथाव्यक्त॑ ग्रसवात्मकमेव च। 
बीजधमा महानात्मा असवश्चेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
बीजधमंस्वहंकार। प्रसव पुन; पुन 
बीजश्रसवध्माणि महाभूतानि पश्च वे॥ 
बीजधर्मिण इत्याहुः ग्रसव॑ च्‌ प्रकुबेते । 
विशेषा। पञ्चभूतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ || 
तत्रेकगुणमाकाश दिगुणो वायुरुच्यते | 
त्रिणुणं ज्योतिरित्याहुरापापि चतुर्शणाः ॥ 
पृथ्वी पश्चणुणा ज्ञेया चरस्थावरसंकुला | 
सबंभूतकरी देवी शुभाशुभनिदशिनी ॥ 
शब्द) स्पशस्तथा रूप॑ रसो गन्धश्व पश्चमः । 
एते पश्च गुणा भूमेविज्ेयय द्विजसत्मा। ॥ 
पा्थिवश्व सदा गन्धो गन्धश् वहुथा स्पृतः | 
तस्थ गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहून्‌ गुणान|॥ 
इष्थ्ानिश्गन्धध मधुरोडम्लः कड़स्तथा । 
निर्हारी संहतः ख्रिग्यो रूश्षो विशद एवं च ॥ 
एवं दशविधों ज्ञेय/ पार्थिवों गन्ध इत्युव | 
शब्द: स्परशस्तथा रूप॑ द्रवश्ापां गुणा: स्व्ताः ॥ 
रज्ञानं तु वक्ष्यामि रसस्तु वहुधा स्वतः । 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५० | २२--४ ३४६ ) 
जो गन्घ, रस, रूप, स्पश और दब्दसे युक्त नहीं है 
तथा मुनिछोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं, वह 
प्रधान! कहखाता हैं । प्रधानका दूसप नाम अब्यक्त है । 
अब्यक्तका कार्य महत्तत्त है और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्त्त- 
का कार्य अहंकार है। अहंकारसे पत्च महामूततोंको 


# संक्षित अनुगीता # 
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प्रकट करनेवाले गुणकी उत्पत्ति हुई है | पदत्च महाभूतों- 
के कार्य हैं---रूप, रस आदि विषय | वे प्रथकुश्रथक 
गुणोंके नामसे प्रसिद्ध हैं । अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा 
भी है और कार्यरूपा भी । इसी प्रकार महत्तत्तके भी 
कारण और कार्य दोनों ही खरूप सुने गये हैं| अहंकार 
भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारंबार 
परिणत होता रहता है । पन्न मह।भूतों ( पद्नतन्मात्राओं ) 
में भी कारणलव और कार्यत्र दोनों धर्म हैं | वे शब्दादि 
विषयोको उत्पन्न करते हैं, इसलिये ऐसा कहा जाता है 
कि वे बीजधर्मी हैं| उन पाँचों भूतोंके विशेष कार्य 
शब्द आदि विषय हैं | उन विषयोंका प्रवर्तक चित्त है) 
पञ्नमहाभूतेमिंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया 
है। वायुके दो गुण बतलाये जाते हैं | तेज तीन 
गुणोंसे युक्त कह्य गया है| जल्के चार गुण हैं। 
पृथ्वीक पाँच गुण समझने चाहिये । वह देवी 
स्थावर-जंगम प्राणियोंसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म 
देनेवाली तथा शुभ और अश्युभका निर्देश करनेवाढी 
है | विग्रवरो | शब्द, स्पशे, रूप, रस और पॉँचवाँ 
गनध--ये ही प्रध्यीके पाँच गुण जानने चाहिये। 
इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है । गनन्‍्ब अनेकों 
प्रकारकी मानी गयी है । मैं उस गन्धके ग्रुणोंका 
विस्ताकके साथ वर्णन करूँगा | इष्ट ( छुगन्ध ), 
अनिष्ट ( दुर्गन्ब )) मधुर, अम्ल, कठु, निह॑री 
( दूरतक फैलनेवाली ), मिश्रित, ल्लिग्य, रूक्ष और 
विशद--पार्थिव गन्धके दस भेद समझने चाहिये । 
शब्द, स्परों, रूप, सस--ये जछके चार गुण माने 
गये हैं ( इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है )। 
अब मैं रसत-विज्ञानका चर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से 
भेद बताये गये हैं । 
सम्पूर्ण भूतोंकी श्रेष्ठत और न्यूबताके ज्ञाता एवं सबको 
,_आत्ममभावते देखनेत्रलोंकी परयात्माकी ग्रापि 
-« मधुरोष्म्ल। कढुसित्त+ कपायो रवणस्तथा-॥ 


ड्डि2इं ली तन बज जी «५ ७०7त ०००० ज 


एवं पड्विधविस्तारों रसो वारिमयः स्थृतः | 
शब्द; स्पशेस्तथा रूप ब्रिगुणं ज्योतिरुच्यते ॥| 
ज्योतिषथ गुणो रूप॑ रूप च बहुधा स्पृतम्‌ | 
शुबल कृष्ण तथा रक्त नीले पीतारुणं तथा॥ 
हस्व॑ दीघ॑ कृश स्थृलं चतुरख्न॑ तु वृत्तवत्‌ | 
एवं द्वादशपिस्तारं तेजलो रूपमुच्यते ॥ 
पिजेयं आह्मणद्रेधमशे) सत्यवादिधिः । 
शब्दस्पशों च विज्येगो दिगुणो वायुरुच्यते || 
वायोश्रापि गुण: स्परशः स्पशेंथ वहुधा स्पृतः | 
रूक्! शीतस्तथ्रैवोष्णः स्तिधो विशद एव च || 
कठिनथिकणः छश्ण; पिच्छिलो दारुणो मद: 
एवं द्वादशविस्तारों वायव्यों गुण उच्यते ॥ 
विधिषद्‌ ब्राह्मणै! सिद्धेयमशैस्तत्व॒दशिधिः | 
तत्रकगुणमाकाश जा 5 च्‌ स्मृतः || 
तस शब्द वक्ष्यामि विस्तरेण वहून्‌ गुणान्‌ 
पड्जर्पभः स गान्यारो मध्यम: पश्चमस्तथा ' 
अतः पर तु विज्ञेयो निषादों भैवतस्तथा | 
इंध्आानिश्शच्दश्ष॒ संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ 
एवं दशविधो ज्ञेयः शब्द आकाशसम्भव: | 
आकाएसुत्तम॑ भूतमहंकारस्ततः पर)॥ 
अहंकारात्‌ पश बुड्ठिबुद्धेशत्मा ततः पर! । 
कक परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: पर; ॥ 
परापरज्ञो श्तानां विधिज्ञ/ सर्वकर्मण 
सर्वश्वतात्ममृतात्मा ग्छत्यात्मनमत्ययप्‌ 
( महाभारत आख्वमेघिक० अनु० ५० | ४४--५६ ) 


मीठा, खट्ट, कड़॒आ, तीता, कै 


दे! ज्स चल और 
नमकीन-इंस प्रकार छः मेदोंमें जल्मय रसका 
विस्तार बताया गया है । शब्द, स्पश और 


रूप---े तेजके तीन गुण कहे गये हैं । इनमें. रूप 
ही तैजका मुछ्य गुण है-। रूपके भी -कई भेद माने 
ग्ये हें । झुक, कृष्ण, रक्त, नीछ, पीत, अरुण, . छोर 

जला, 


४९०२ #% वचन श्रीकृष्णकी श्र ग् ह॒ 
है # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 











बड़ा, मोटा, दुबठ, चोकोना और गोल--इस प्रकार उस शब्दके बहत-से गुण हैं। उनका विस्तारके साथ 
तंजत रूपका बारह श्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मज्ष वर्णन करता हूँ । पडज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, 
इृद्ध ब्राह्मणके द्वारा जानने योग्य कहा जाता है। पद्चम, निषाद, धैबत, इष्ट € प्रिय 9 अनिष्ट 
शब्द और स्पश--ये वायुके दो ग्रण जानने योग्य ( अग्रिय ) और संहत ( श्लिष्ट )--इस प्रकार 
कहे जाते हैं | इनमें भी स्पर्श ही बायुका प्रधान विभागवाले आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं । आकाश 
गुण हैं । स्पर्श भी कई प्रकारका माना गया है। सब भूतोंमें श्रेष्ठ है । उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकारसे श्रेन्ठ 
रूखा, ठंढा, गरम, ज्रिग्य, विशिद, कठिन, चिकना, बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति 
इलढ्ष्ण ( हल्का), भारी, पिच्छिल, कठोर और कोमल--- और अकतिसे श्रेष्ठ पुरुष है । जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंकी 
इन वारह प्रकारोंसे बायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्त- श्रेष्ठता और न्यूनताका ज्ञाता, समस्त कर्मोंकी विधिका 
दर्शी धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणोंद्रारः विधिवव्‌॒ बतछाया गया जानकार और सव प्राणियोंको आत्ममावसे देखनेवारू 
है । आकाशका शब्दमात्र एक ही गुण माना गया है। है, वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है | 


जा ०*«><छु>००-+ 


_तपस्थाका श्रभाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुमीताका उपसंहार 


आजीब॑ सर्वभ्ृतानां सर्वश्राणभृतां गतिः । 


बह्मवन 
ब्रह्मोबाच एतद्‌ ब्रह्मवन॑ नित्यं तर्सिश्वरति क्षेत्रवित्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | १--९ ) 


भूतानामथ पश्चानां व्येषरामीश्वर मनः । 
नियमे च विसगें च श्ूतात्मा मन एवं च॥ 
अधिष्ठाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा । 
बुद्धिरेशरमाचप्टे क्षेत्रज्म स उच्यते ॥ 
इन्द्रियाणि मनो युडक्ते सदश्चानिव सारथिः । 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रज्ञे युज्यते सदा ॥ 
महदअंसमायुक्‍त वुद्धिसंयमन॑ रथ । 
समारुद्य स भूतात्मा समन्‍्तात्‌ परिधावति ॥ 
इन्द्रियग्रामसंयुक्को. मनःसारथिरेव च। 
बुद्धिसंयमनो नित्य महान्‌ श्रह्ममयों रथ! ॥ 
एवं यो वेति विद्वान वे सदा अक्ममर्य रथम्‌ | 
स धीरः सर्वभूतेिष न मोहमधिगच्छति | 
-अब्यक्तादि - विशेषान्त सहस्थावरजड्रमम्‌। 

सर्यचन्द्रमभालोक ग्रहनक्षत्रमण्डितम्‌ | 
नदीपर्बव॒तजालैथ. सर्वतः. परिभूषितस्‌ | 
विविधाभिस्तथा चाह्लिः सतत समलकंतम्‌ ॥ 


ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जिस प्रकार इन पाँचों 
महाभूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ 
है, उसी प्रकार स्थितिकालमें भी मन ही भूतोंका 
आत्मा है | उन पत्चममहाभूतोंका नित्य आधार भी -मन 
ही है | बुद्धि जिसके ऐश्वर्यको प्रकाशित करती है, 
वह क्षेत्रज्ष कह्य जाता है | जैसे सारथि अच्छे घोड़ोंको 
अपने काबूमें रखता है, उसी प्रकार मन सम्पूर्ण 
इच्द्रियोंपर शासन करता है | इच्धरिय, मन और बुद्धि- 
ये सदा क्षेत्रञ्क साथ संयुक्त रहते हँ । जिसमें 
इन्द्रियरूपी धोड़े जुते हुए हैँ, जिसका बुद्विख्पी 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है, उस देहरूपी 
रथपर सवार होकर वह भूतात्मा चारों ओर दौड़ 
लगाता रहता है | तह्ममय रथ सदा रहनेबाछा 
और महान्‌ है, इन्द्रियाँ उसके बोड़े, मन सारे 
और बुद्धि चाबुक है । इस प्रकार जो व्िद्ानु इस 
प्रद्यमय रबकी सदा जानकारी रखता एँ। बंद प्तमत्त 
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प्राणियोंमें घीर है और कमी मोहमें नहीं पड़ता | यह 
जगतू एक ब्रह्मनन है | अव्यक्त प्रकृति इसका -आदि 
है । पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ और एक मन-इन 
सोलह विशेषोंतक इसका विस्तार है | यह चराचर 
प्राणियोंसे भरा हुआ है | घूर्य और चन्द्रमा आदिके 
प्रकाशसे प्रकाशित है | ग्रह और नक्षत्रोंसे सुशोमित 
है | नदियों और पव॑तोंके समूहसे सब ओर विशभूषित 
है । नाना प्रकारके जल्से सदा ही अलंकृत है । यही 
सम्पर्ण भूतोंका जीवन और सम्पर्ण ग्राणियोंकी गति 
है | इस ब्रह्मवनमें क्षेत्रज्ष बिचरण करता है । 
जो प्मभतोंसे छट जाता है, उसे परम 
गतिकी ग्राप्ति होती है 


लोकेडसिन्‌ यानि सत्यानि त्रसानि खावराणि च। 
तोन्येबाग्रे प्रठीयन्ते पथाद्‌ मूतकता गुणा) । 
गुणेम्य। पं्॑वभूतानि एवं भूतसमुच्छय। ॥ 
देवा मनुष्या गन्धगी। पिशाचासुराक्षसा। ) 
सर्वे खभावतः सृश् न क्रियास्यों न कारणात्‌ ॥ 
एते विश्वस॒ज़ों विष्रा जायन्तीह पुन! पुनः । 
तेभ्यः ग्रद्नतास्तेष्वेश महाधूतेष पश्थसु । 
प्रल्लीयन्ते यथाकालमूमेयः साथरे यथा॥ 
विश्वसु ग्भ्यस्तु भतेम्यो महाभृतास्तु स्बशः 
. भूतेभ्यश्ापि पश्चम्यों मक्तो गच्छेत्‌ परां गतिस। 
( महाभारत आश्वमेघिक ० अबु० ५१ | १०---१३ ) 
इस छोकमें जो स्थावर-ज्भम ग्राणी हैं, वे ही पहले 
अक्तिम बिलीन होते हैं, उसके वाद पाँच भूतोंके कार्य 
डीन होते हैं और कार्यरूप गुणोंके बाद पाँच भूत छीन 
होते हैं. । इस प्रकार यह. सूतसमुदाय ग्रकृतिमें, छीन 
डोता है | देवंता, - मनुष्य, गन्धर्व, पिशाच, अछुर, 
राक्षत सभी खभावसे रचे गये हैं; किसी: क्रियासे या 
'कारणसे इनकी रचना नहीं हुई है । विश्वकी सृष्टि 
करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुदकी रुहरोंके 


समान वारंबार पद्ममहाभूतोंसे उत्पन्न होते हैं. और 
उत्पन्न हुए वे फिर समयातुसार उन्हींमें छीन हो जाते 
हैं। इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियोंसे पन्न महाभूत 
सब प्रकार पर है | जो इन पच्न महामूत्तोंसे छूट जाता 
है वह परम गतिको प्राप्त होता है | 

तपस्याकी माहिया 


प्रजापतिरिद पर्ब॑ मनसेवासूजत्‌ गश्ठु! 
तथेव देवानूपयस्तपसा ग्रतिपेदिरे ॥ 
तप्सश्ानुपूव्येग फलमूलाशिनस्तथा | 
त्रैलोक्यं तपसा सिद्धा) परयन्तीह समाहिता! ॥॥ 
ओपधान्यभदादीनि नावाविद्याथ सर्वश! 
तपसेव असिद्धयन्ति तपोमूल हि साधनस्‌ ॥ 
यहुराय॑ दुराज़ाय॑ दुराधष. दुसुल्वयस्‌ । 
तत्‌ सब तपसा साध्य॑ तपो हि दुरतिक्रमप ॥ 
सुरापो ब्रह्मा स्तेयी भ्रणहा गुरुतत्पगः 
तपतेव सुतप्तेव झच्यते क्रिल्वियात्‌ ततः॥ 
प्रलुष्या। पितरों देवा। पशवों मृगपक्षिण! । 
यानि चान्यानि भूतानि त्रसानि खावराणि व || 
तपःपरायणा नित्य सिद्धयन्ते दग्सा सदा। 
तथेव तपसा देवा महामाया दिव॑ गता। ॥ 
( महामारत आश्रमेधिक० अनु ०५१ | १४-२० ) 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा 
सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि की है तथा ऋषि भी 
तपस्थासे ही देवत्वकों प्राप्त हुएं हैं । फ्रछ-पूछका 
भोजन करनेवाले पिद्ठ महात्ता यहाँ तपस्याके 
प्रभावसे ही वित्तकों एकांग्र करके तीनों छोकोंकी 
बातोंकी ऋमशः प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं | आरेग्यकी 
साधनभूत ओषधियाँ और नाना अकारकी विद्याएँ तपसे 
ही सिद्ध होती हैं |[ सारे साधनोंकी जड़ तपस्या ही है। 
जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना 
और जिसकी संगति छगाना नितान्त कठिन है, वह 
तपत्याके द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका प्रभाव 
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दुलुडष्य है | शगबी, अक्महत्यार, चोर, गर्भ नष्ट करने- 
बाला और मुरुपत्नीकी शब्यापर सोनेवाछा महापापी भी 
भर्ीभाँति तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा 
पा सकता है | मनुष्य, पितर, देवता, पशु, छग, पक्षी 


च चच पर श्रीकृष्ण कम से 
चन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुचि; करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ है 





बयान जयनन न] ््त्त्न्््न्न्न्््व्ल्््््््््््य्््््््ग्व््व्च्च्य्न्न्ल्न्् 


।भ _ केवित्‌ [३४-म 
तसात्‌ कमंस निःस्नेहा ये केवित्‌ पारदशिनः | 
विद्यामयो5्य॑ पुरुषो न तु कर्ममयः स्थृतः ॥ 

( महाभारत आश्रम्नेघिक ० अनु० ५१) २१-३९ ) 
जो छोग आल्स्य व्यागकर अहंकारसे अुर्त 


तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य हो सकाम कर्मका अनुष्ठान करते हैं, वे अजापतिके 


तपस्यामें संख्ण्न होकर ही सदा सिद्धि प्राप्त करते हैं । 
तपस्याके बल्से द्वी मह्ममायावी देवता खर्गमें निवास 
करते हैं । 
पुरुष ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं 
आशीर्युक्तानि कर्माणि इर्वते ये तवतन्द्रिताः । 
अहंकारसमायुक्तास्ते सकाशे अजापते! ॥ 
ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकृताः । 
आप्लुवन्ति महात्मानों महान्तं ठोकम्त्मम्‌ ॥ 
ध्यानयोगश्॒पागम्य असन्नमतय। सदा । 
सुखोपचयमव्यक्त॑ अविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ 
ध्यानयोगादुपागम्य॒निर्ममा निरहंछुताः । 
अव्यक्त प्रविशन्‍्तीह महतां लोकझत्तमम्‌ ॥ 
अव्यक्तादेंव सम्भूतः समसंज्ञां गतः पुनः । 
तमोरजोभ्याँ निर्ुक्तः सत्वमाखाय केवलम्‌ ॥ 
निर्दुक्तः सर्वपापेस्यः सर्वे सृजति निष्कलम। 
प्षेत्रज्ञ इति त॑ विधाद्‌ यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥ 
चित चित्ताद॒पागम्य झुनिरासीत संयतः। 
यद्चिच॑ तन्मयो वश्यं गुद्यमेतत्‌ सनातनख्‌ ॥ 
अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं॑ स्व॒तम्‌) 
निवोधत तथा हीद॑ गु॒णैरक्षणमित्युत ॥ 
दयक्षस्स्तु भवेन्तत्युसव्यक्षरं त्रद्ष शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्शवत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
कर्म केवित्‌ प्रशंसन्वि मन्दबुद्धिस्ता नराः । 
मे तु इद्धा महात्मानो न शंसल्ति कर्म ते ॥ 


कर्मणा जायते अन्तुमू्तिमान्‌ पोडशात्मकः । 
पुरुष ग्रसतेडविद्या तई ग्राद्ममम्ताशिनाम्‌ ॥ 


लोकमें जाते हैं | जो अहंता-ममतासे रहित हैं, वे 
महात्मा विशुद्ध ध्यानयोगके द्वारा महान्‌ उत्तम छोकको 
ग्राप्त करते हैं | जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा 
प्रसनवित्त रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी 
राशिभूत अव्यक्त परमात्मामें प्रवेश करते हैं । किंतु 
जो ध्यानयोगसे पीछे ठौठकर अर्थात्‌ ध्यानमें असफछ 
होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन व्यतीत 
करता है, वह निष्काम पुरुष भी मद्गापुरुषोके उत्तम 
अव्यक्त छोकमें लीन होता है । फिर खय॑ भी उसकी 
समताको ग्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता है और 
केवछ सत्तका आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है | जो सब प्पोंसे मुफ 
रखकर सबकी सृश्टि करता है, उस अखण्ड आत्माकों 
क्षेत्रज्ष समझना चाहिये । जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है, वही वेदवेत्ता है। मुनिको उचित है कि 
चिन्तनके द्वारा चेतना ( सम्यग्जञान ) पाकर मन और 
इन्द्रियोंकी एकाग्र करके परमात्माके ध्यानमें स्थित हो 
जाय; क्योंकि जिसका चित्त जिसमें छगा होता है, वह 
निश्चय ही उसका खरूप हो जाता है---ह सनातन 
गोपनीय रहस्य है | अब्यक्तसे लेकर सोलह विशेष तिक 
समी अविधाके लक्षण बताये गये हैं | ऐसा समझना 
चाहिये कि यह ग॒ुणोंका दी विस्तार है । दो अक्षर्ता 
पृद मम? ( यह मेरा! है--ऐसा भाव ) शछझ्प ष्ट 
और तीन अश्षर्का पद “न मम! (यह 'मेस नहीं हैं।--- 
ऐसा भाव ) सनातन अक्नकी ग्राति करनेबाल हैं. | बुछ 
मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( खर्गादि फल प्रदान वरनेबाले ) 
काम्य कर्मोकी मशंतता करते &ै। किंतु ४& गदाशमाजन 


। 
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उन कर्मोंको उत्तम नहीं बतलाते; क्योंकि सकाम कर्मके 
अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोंसे निर्मित स्थूल शरीर 
धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वह सदा 
अवियाका ग्रास बना रूता है। इतना ही नहीं, 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है । 
इसलिये जो कोई पारदर्शी विद्वान होते हैं, वे कर्मेमे 
आसक्त नहीं होते; क्‍योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) 
ज्ञनमय है, कमममय नहीं। 


ज्ञानी पुरुष ही परमगविकों ग्राप्त करता हे 


ये एयमसत  नित्यमग्राह्न_ शश्नदक्षस्प । 
वश्यात्मानमसंश्िष्टं यो वेद ने मृतो भवेत्‌ ॥ 
अपूर्वभक्ृत॑ नित्य ये. एनमविचारिणम्‌ | 
- यू एवं बिन्देदात्मानमग्राधमशताशनस्‌ | 
अग्राह्मोज्यतो भवति स एमिः कारणैश्ुंवः । 
आयोज्य सर्वसंस्कारान संयम्यात्मानमात्मनि । 
सतद्‌ अहम शुभ वेत्ति यसाद्‌ मूयो न बिचते ॥ 
प्रसादे चर स्वस्थ प्रसादं॑ समवाप्लुयात्‌। 
लक्षण हि प्रसाद यथा सात्‌ खप्तदरशनप्र्‌ ॥ 
गतिरेषा तु मृक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः । 
प्रवृत्तयश्च या; सवीः पर्यन्ति परिणामजा) ॥ 
एपा गतिरिरक्तानामेष धमेः सनातनः। 
एपा ज्ञानव्तां प्राप्िरितदू इत्तमनिन्दितम॥ 
समेन सर्वभूतेष॒ निःस्पृहेण निराशिषा। 
शक्या गतिरिय गन्तुं सत्र समदर्शिना ॥ 
एतदू व: सर्वभाख्यातं मया विभर्षिसत्तमा! । 
एवमाचरत क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्थथ ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० अनु ० ५१ | ३३-४० ) 


जो इस प्रकार चेतन आत्माको अम्ृतखरूप, 


नित्य, इख्तवियातीत, सनातन, अक्षर; जितात्मा एवं 
असझ् समझता है, वह कभी मृत्युक्के बन्धनमें नहीं 


पड़ता । जिसकी इष्टिमें आत्मा आपूर्व ( अनादि ), 


अकृत (अजन्मा), नित्य, अचल, अप्राह्य और 
अमृताशी है, वह इन गरुणोंका चिन्तन करनेसे 
खय॑ सी अग्राह्य ( इच्दियातीत ), निश्चक एवं 
अम्ृतखरूप हो जाता है । जो चित्तको शुद्ध करनेवाले ' 
समर संस्कारोंका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें 
लगा देता है, वही उस्त कह्याणमय ब्रह्मकों प्राप्त करता 
है, जिससे बड़ा कोई नहीं है | समूण अन्तःकरणके 
खच्छ हो जानेपर साथककों शुद्ध प्रसनता प्राप्त होती 
है। जेसे खप्नसे जगे हुए मतुष्पके लिये स्प्न शान्त 
हो जाता है, उसी प्रकार चित्तश॒ुद्विका रक्षण है। 
शञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महक्षाओंकी यही परम गति है; 
क्योंकि वे उन समस्त ग्रवृत्तियोंको झुमाशुभ फल देनेवाली 
समझते हैं । यही विरक्त पुरुषोंकी गति है, यही सनातन 
धर्म है, यही ज्ञानियोंका प्राप्त्य स्थान है और यही 
अनिन्दित सदाचार है। जो सम्पूर्ण भूतोंमें समानभाव 
रखता है, छोम और कामनासे रहित है तथा जिसकी 
सर्वर समान इृष्टि रहती है, वह ज्ञानी पुरुष ही इ्स 
परम गतिको ग्राप्त कर सकता है | अक्मर्षियों | यह . 
सब विषय मैंने विश्तारके साथ तुमलोगोंको बता दिया। 
इसीके अनुसार आचरण करो । इससे तुम्हें शीघ्र ही 
परम सिक्टि प्राप्त होगी | ह 
गुरुसवाशच 
इट्युक्तास्ते तु ुनयों गुरुणा अह्मणा तथा। 
कतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमब्राप्ुबन्‌ || 
स्वमप्येतन्महाभाग मयोक्त॑ प्रह्षणो क्‍्चः। 
सम्यगाचर शुद्धात्म॑स्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | ४१-४२ ) 
श् श॒ुरुने कहा--बेटा ! अक्माजीके इस प्रकार उपदेश 
पर उन महात्मा मुनियोने इसीके अनुसार आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम लोककी ग्रापि हुई 


हे | महाभाग | 
तुल्हारा चित्त बुद्ध है,.इसलिये तुम भी मेरे बताये हए 
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'के उत्तम उपदेशका भलीमाँति पाछठन करो । 
तुम्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी । 

बासुदेव उवाच 
[क्तः स तदा शिष्यों गुरुणा धर्मझ्त्तमम्‌ 
पर सब कोन्तेय ततों सोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ 
कृत्यश्ष स॒ तदा शिष्य; कुरुकुलोहह । 
पढें समजुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचति ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक० अनु० ५१ | ४३-४४ ) 
शीक्षष्णने कदह्दा--अजुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
पष्यने समस्त उत्तम घर्वोका पाछन किया । इससे 
सार-बन्धनसे मुक्त हो गया | वुुकुछनन्दन ! 
त्रमय छतार्थ होकर उस शिष्यने वह ब्रह्मपद 
या, जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता । 

अजुन उवाच 
न्वसो आहाणः कृष्ण कश्न शिष्यो जनादन । 
तब्य॑ चेन्मय्रेतद्‌ वे तत््वमाचक्ष्र मे विभो ॥ 
( महाभारत आश्वमेथिक ० अनु० ५१। ४५ ) 
जुनने पूछा--जनादन श्रीकृष्ण ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु 
और शिष्य कौन थे ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
के बतानेकी कृपा कीजिये | 
र शिष्यका रहस्य तथा उपदेज्के अन्तमें अ्जुनके 
प्रति भगवानका द्वारका जानेके लिये कथन 
बासुदेव उवाच 
; शुरुमहाबाहो मनः शिष्य च विद्धि में 
_ ग्रीत्या मुह्ममेतच्च कथित ते धनंजय ॥ 
पर चेदस्ति ते म्रीतिनित्यं कुछुकुलोदह । 





अध्यात्ममेतच्छृत्वा सव॑ सम्यगाचर सुब्रत ॥ 
ततस्त्व॑सम्यगाचीएें धर्मेडशिल्नरिकरषण । 
सर्वपापविनि्ेक्तो मोक्ष ग्राप्यसि केवलम्‌ ॥ 
पूवमप्येतदेवोक्त युद्धक्ाई उपखिते | 
मया तव महाबाहो तख्ांदत्र मनः छुरु ॥ 
मया तु भरतश्रेष्ठ विरदष्टः पिता प्र) । 
तमहं द्रहुमिच्छामि सम्भते तव फाल्मुन ॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० अनु० ५१ | ४६---५० 
श्रीकृष्णने कहा--महाबाहो ! में ही गुरु हूँ औ 
मेरे मनको ही शिष्य समझे । धनंजय ! तुम्हारे स्ने/ 
वश मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है | उत्त 
ब्रतका पालन करनेवाले कुरुकुछनन्दन ! यदि मुन्न' 
तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानकों छुनकर तु 
नित्य इसका यथावतू पाठन करो। शब्रुदमन | इ 
धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम समस्त पापों 
छूटकर विशुद्ध मोक्षकों प्राप्त कर छोगे । महाबाहो 
पहले भी मैंने युद्धकाल उपस्थित होनेपर यही उपदेः 
तुमकी छुनाया था | इसलिये तुम इसमें मन छगाओ 
भरतश्रेष्ठ अजुन ! अब मैं पिताजीका दर्शन करन 
चाहता हूँ | उन्हें देखे बहुत दिन हो गये |र्या 
तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शनके डिये द्वारका जाऊँ 
( संक्षिप्त अनुगीता समाप्त ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा--४अभ्रं 
कृष्ण ] अब हमलोग यहाँसे दस्तिनापुरकों चलें | व 
धर्मात्मा राजा युधिष्टिसे मिलकर ओर उनकी आशा लेव 
आप अपनी पुरीकों पधारें [? 


गा आभ:7 2७००-७० आए 


'कृष्णकी दरकायात्रा तथा मार्गमें छुषित हुए उत्तड़को अपना प्रभाव समझाकर शान्त करना 


हफ इन्द्रप्रस्थसे 
[दनन्तर मंगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन इन् 
पपुरकों पधारें । मार्गमें अर्ज़ुनने भगवानकी बड़ी स्तुति 
फिर परस्पर प्रेमालाप करते हुए वे दोनों मित्र नगरमें 


पहुँचकर राजमबनके मीतर घृतराष्ट्र, विदुर तथा युधिप्ठिर 
मिले | उन्होंने मीमसेन आदिसे भी यथायोग्य मिलकर अन्त 
पुरमें प्रवेश किया और ग़ान्यारी एवं कुन्तीके चरणलइ 


कल्याण तरस" 
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भगवान श्रीकृष्णके द्वारा दिखलाये गये चार विराट रूप 


कर] है ४ शत करना ४ 
४ भगवान्‌ श्रीकृप्णछा उत्तड़ले अपने प्रभाव एवं महत्त्वका वर्णन कला | 
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किये । रातमें श्रीकृष्ण अर्जुनके महरूमें ठहरें और सरेरे 
संध्या-वन्दनके पश्चात्‌ राजा बुधिष्ठिससे मिले | उस समय 
अजुनने कह्ा--'महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकों यहाँ रहते 
बहुत दिन हो गये | अब ये आपकी आशा लेकर अपने 
पिताजीका दर्शन करना चाहते हैं | अतः आप इन्हें बरिदा 
दें 0 युधिष्टिले अस्वमेघ यश्षके समय पुनः पघारनेका 
अनुरोध करके श्रीकृष्णकों द्वारका जनेकी आशा दे दी) 
तत्यश्रात्‌ वे रनिवासमें कुन्ती आदिसे मिलकर विदुस्जीके 
पास आये और उन सबसे विदा ले अपने दिव्य रथद्वारा 
हस्तिनापुरसे बाहर निकले | उस समय युधिष्ठिर और कुन्तीकी 
आज्ञासे उन्होंने सुभद्वाको भी साथ ले लिया था। सात्वकि 
भी उसी स्थपर आरूढ़ हो मगवानके साथ द्वारकाकों गये | 
मार्गम उन्हें अनेक प्रकारके छुम शकुन दिखायी दिये । 
मरुभूमिके समतर प्रदेश पहुँचकर महावाहु श्रीकृष्णने 
मुनिवर उत्त्डका दर्शन किया । उन्‍्होंने- मुनिकी पूजा की 
और मुनिने मी मगवानका वथोचित सत्कार किया। 
तदनन्तर दोनोंने परस्पर कुशल-समाचार पूछे | मुनिकों यह 
सम्भावना थी कि श्रीकृष्ण कौरवों तथा पाण्डवो्स मेल कराकर 
उन्हें सुख-समृद्धिसे समन्न छोड़कर भा रहे हैं। परंतु इस 
विषय जिशासा करनेपर जब उन्हें महाभारत युद्धका 
भयानक समाचार सुननेकों मिला; तब वे क्रोधसे जल उठे 
और रोषसे आँखें फाडू-फाड़कर देखने छगे। 

उन्होंने कहा--श्रीकृष्ण | कौरव तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी 
थे और छुम उनकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ थे; तो भी तुमने 
उनकी रक्षा नहीं की । उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक नहीं 
लिया ओर शक्तिशाली होते हुए भी मिथध्याचारका आश्रय 
लिया | कौरव आपसमे लड़कर नष्ट होते रहे और तुमने 
देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इसलिये में तुम्हे 
शाप दूँगा ।? 


सुनने श्राप देनेपर आपका तप चष्ट हो जायगा, जो 
में नहीं करना चाहता 
वासुदेव उवाच 
थ्रुणु मे बिस्तरेणेद यद्‌ वक्ष्ये भ्रुगुतन्दन ) 
गृहाणालुनयं॑ चापि तपखी ह्ासि भागव ॥| 
भरुत्वा च मे तदध्यार्म॑ मुब्चेथा; शायमद्य वे । 
न च मां तपसातपेन शक्तोउमिभवितु पुमान्‌ ॥| 
न च ते तपसो नाशमिच्छामि तपतां वर । 
तपस्ते सुमहद्दीप्त॑ शुरभापि तोषिता। ॥ 
कौमारं॑ त्रह्मचय ते जानामि हिजसत्तम । 
दुःखाजितस्य तपसस्तसान्नेच्छामि ते व्ययभ्‌ ॥॥ 
( महाभारत आश्वमेघिक० ५३ । २३--२६ ) 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अगुनन्दन ! मैं जो 
कुछ कहता हूँ, उसे विस्तारपूर्वक सुनिये | भार्गव | 
आप तपखी हैं, इसलिये मेरी अनुनय-विनय खीकार 
कीजिये | में आपको अध्यात्मतत्त सुना रहा हूँ । उसे 
छुननेके पश्चात्‌ यदि आपकी इच्छा हो तो आज मुझे 
शाप दीजियेगा | तपखी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महषें | आप यह 
याद रखिये कि कोई भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याके बलपर 
मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । में नहीं चाहता कि 
आपकी तपस्या नष्ट हो जाय | आपका तप और तेज 
बहुत बढ़ा हुआ है | आपने गुरुजनोंकों भी सेवासे संतुष्ट 
किया है। ह्विजश्रेष्ठ | आपने बाल्यावस्थासे ही अह्नचरयका 
पालन किया है । ये सारी बातें मुझे अच्छी तरह ज्ञात 
हैं | इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर संचित किये हुए 
आपके तपका में नाश कराना नहीं चाहता हूँ। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तड़से अपने प्रभाव एवं महत्वका वर्णन करना तथा दुर्योधनके अपराधको 
कोौरबोंके विनाशका क्वारण बतलाना ह 


उत्तड्भडने कहा--केशव ! जनाद॑न [ तुम यथार्थरूपसे 
उत्तम अध्यात्मत्वका वर्णन करो | उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा ज्ञाप प्रदान करूँगा । 


श्रीकृ० ब० अँ० ६३-- 


सव कुछ मेरा ही स्वरूप हे 
वासुदेव उवाच दे 
तमो रजथ सच च विद्धि भावान्‌ मदाभ्रयान्‌ | 


५ बचन-सुधा श्री की हर य 
४९८ # बचन-सुधा भ्रीकृष्णकी थ्रेयस्करी मदान्‌। दिव्य मधुर शुचि) करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








तथा रद्राव बखनन्‌ वापि विद्विं मजभवान्‌ दिज ॥। 
मयि सर्वाषि भूतानि सर्वेभूतेषु चाप्यहस । 
खित इत्यभिजानीहि मा तेडभूदत्र संशय! ॥ 
तथा देत्यगणान्‌ सवॉन्‌ यश्षुगन्धवराध्षसान्‌ । 
नागानप्सससश्येव विद्धि मठ्रभवाव्‌ द्विज ॥ 
तदसच्चेव यदत्‌ प्राहुरूयक्तं व्यक्तमेष च। 
अक्षर॑ थे क्षर॑ चैव सर्वमेतन्मदात्मकम्‌ ॥ 
ये चाश्रमेषु वे धर्माथतुथों विदिता छुने । 
वैदिकानि च सवाणि विद्धि सर्व मदात्मकम्‌ ॥ 
असच्ध सदसच्चैद यद्‌ विज्ल सदसत परम) 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सबातनात्‌ । 
ओड्डारपमुखान्‌ बेदान्‌ विद्धि मां ल॑ भृगुहह । 
यूप॑ सोम चर होम॑ त्रिदशाप्यायन मखे॥ 
होतारमपि ह॒व्य॑ च विद्धि माँ शगुनन्दन। 
अध्यर्युः कर्पकश्ापि हविं। परमसंस्क्ृतम्‌ ॥ 
( महामारत आश्रमेघिक ० ५४ | ९-7९ 
श्रीकृ्णने कद्य--अहार्षे ! आपको यह विदित होना 
चाहिये कि तमोगुण, रजोयुण और सचगुण--ये सभी 
भाव मेरे ही अश्रित हैं । रद्ों और बहुओंकी भी आप 
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मुझसे ही उत्पन्न जानिये | समृण भूत मुझमें हैं और 
सम्पूण भूतोंमें में स्थित हूँ | इस बातको आप अच्छी 
तरह समझ लें । इसमें आपको संशय नहीं होना 
चाहिये | विश्रवर ! सम्पूर्ण दैत्यगण, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, 
नाग और अप्सराओंको मुझसे ही उत्पन्न जानिये । 
विद्वानछोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त और 
क्षर्अक्षर कहते हैं, वह सब मेरा ही खरूप है। 
मुने | चारों आश्रमंमे जो चार प्रकारके धर्म प्रसिद्ध 
हैं तथा जो सम्ूर्ण वेदोक्त कर्म हैं, उन सबको मेरा 
खरूप ही समझ्िये । अस्त, सदसत्‌ तथा उसे भी 
परे जो अव्यक्त जगत है, वह भी मुन्न सनातन देवावि- 
देवसे प्रथक्‌ नहीं है । #युश्रेष्ठ उ>कारसे आरम्म 
होनेवाले चारों वेद मुझे ही समझिये | यश्षमें यूप; सोम, 
: चरु, देवताओंको तृप्त करनेबाल् होम, होता और हृवन- 


- सामग्री भी मुझे ही जानिये। अगुनन्‍्दन | अध्ययु, 


कल्पक और अच्छी प्रकार संस्कार किया हुआ हृविष्य-- 
ये सब मेरे ही खरूप हैं । 
सब मेरा ही स्तवन करते हैं और मैं धर्मरक्षाके 
हिये अवतार लेता हूँ 
उद्बाता चापि मां सतौति गीतवोपैमहाध्वरे । 
ग्रायक्षितेषु मां अक्नब्शान्तिमज्लसवावका। ॥ 
-श्तुवन्ति विश्वकर्माणं॑ सतर्त द्िजसत्तम | 
शप्त बिद्धि सुतं॑ धर्ममंग्रज॑ दिजसचम ॥ 
मानस दयित॑ विश्र सर्वशूतदयात्मकम्‌ | 
. तत्नाह॑ वर्तमानैश निद्तेश्वेव माय! ॥ 
बहीः संसरमाणों वे योनीवर्तामि संत्म । 
धर्मसंरक्षणार्थीय.. भरमेसंखापनाथ च।। 
तैस्ेपैथ रूपेश त्रिष लोकेयु भागव । 
अह विष्ण॒रहं बरक्षा शक्रो5थ प्रभवाष्यया ॥ 
भूतग्रामस सर्च लश् संदार एव च। 
अधमें. वर्तमानानां. सेवपामहमच्छुतः ॥ 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तक्लसे अपने प्रभाव प॒व॑ महत्वका बर्णय करना #: 





स्थ सेतुं बधामि चलिते चलिते युगे। 
ता योनी; प्रविश्याह प्रजानां हितकाम्यया | 
( त्वहं देवणोनोी बतोमि भ्ुशुनन्दन । 
हूं देववत्‌ सर्वमाचरामि न संशय। ॥ 
( गन्धभसोनी या वतोमि झुशुनन्दन | 
। गन्धर्ववत्‌ सर्वेभाचरामि वे संशबः ॥ 
गयोनों यदा चेब ददा वर्तामि नागवंत्‌ । 
[राक्षसयोन्योस्तु यथावदू विचराम्यहम्‌ ॥ 
( महाभारत आश्वमेघधिक> ५४ | १०--१९ ) 
ड्रे-बड़े यज्ञोमं उद्बाता उच्च खरसे सामगान 
मेरी ही स्तुति करते हैं| अह्मन्‌ ! ग्रायश्ित्त- 
शान्तिवाठ5 . तथा. मड्लूपाठ. करनेवाले 
' सदा मुझ विश्वकर्माका ही स्तवन करते हैं । 


0 ८5 


छ | तुम्हें माछ्म होना चाहिये कि सम्वू्ण 
प्ोपर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा परम- 
ज्येष्ठ पुत्र है | मेरे मनसे उसका प्रादुर्मांव हुआ 
भार्गव ! उस धर्ममें प्रवृत्त होकर जो पाप-कर्मोसे 
| हो गये हैं ऐसे मलुष्योंके साथ मैं सदा निवास 
हूँ। साधुशिरोमणे ! मैं धर्मकी रक्षा और स्थापना- 
ये तीनों लोकीमें बहुत-सी योनियोंमें अबतार धारण 
उन-उन रूपों और वेषोंद्रारा तदनुरूप बर्ताव 
हूँ | में ही विष्णु, में ही ब्रह्मा और मैं ही इन्द्र 
सम्पूणे भूर्तोकी उत्पत्ति और प्र्यका कारण भी 
हूँ । समस्त ग्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी 
) द्वारा होते हैं | अधर्ममें छगे हुए सभी मनुष्षोंको 
देनेवाला और अपनी मर्यादासे कमी चुत न 
छा ईश्वर में ही हैँ | जब-जब युगका परिवर्तन 
है, तब-तब मैं ग्रजाकी भछाईके लिये भिन्न-मिन्न 
पोमें प्रविंश होकर धर्ममर्यादाकी स्थापना करता हूँ। 
न्दन ! जब मैं देवयोनिमें अवतार लेता हूँ, तब 
ओंकी ढी भाँति सारे आचार-विचारका पालन 
[ हूँ, इसमें संराय नहीं है | भुगुकुछ्को आनन्द 
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प्रदान करनेवाले महर्ष ) जब में गन्धर्ब-योनिमें प्रकट 
होता हूँ, तब मेरे सारे आचार-विचार गन्धर्वोके ही समान 
होते हैं; इसमें संदेह नहीं है | जब मैं नाग-योनिमें 
जन्म ग्रहण करता हूँ, तब नागोंकी तरह बर्ताव करता 
हूँ ।यक्षों और राक्षसोंकी योनियोंमें प्रकट होनेपर उन्हींके 
आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पाठन करता हूँ ।. 

वर्तमान मानव अवतारमें कौखोंने मेरी बात नहीं मानी, 

इसीसे सब युद्धमें मरकर स्वर्गकों चले गये 


मालुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता मया | 
न च ते जातसम्भोहय वचो5गृहन्त में हितम्‌ |) 
भय च महदुद्दिश्य त्रासिताः कुखो मया | 
क्रद्देन भूत्वा तु पुनर्यथावदनुदर्शिता। ॥ 
तेब्धमेंगेह संयुक्ता। परीताः कालधर्मणा | 
धर्मेंग निहता युद्धे गताः खर्ग न संशय। ॥ 
लोकेषु पाण्डवाश्चैव गताः ख्याति दिजोत्तम | 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्यां ल्व॑ परिष्च्छति ॥ 
( महाभारत आश्वमेधिक० ५४ | २०--२३ ) 
इस समय मैं मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ, इस- 
लिये कौरवोंपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके 
पहले मैंने दीनतापूर्वक ही संधिके लिये प्रार्थना की थी; 
परंतु उन्होंने मोहग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात 
नहीं मानी । इसके वाद क्रोधमें भरकर मैंने कौखोंको 
बड़े-बड़े मय दिखाये और उन्हें बहुत डराया-घमकाया 
तथा यथार्थरूपसे युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; 
प्रंतु वे तो अध्मसे युक्त एवं कालसे ग्रस्त थे | अत: 
मेरी बात माननेकी राजी न हुए | फ़िर क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार युद्धमें भारे गये। इसमें संदेह नहीं कि वें 
सत्र-के-सब खर्गलोकमें गये हैं | द्विजश्रेष्ठ ! पाण्डव अपने 
धर्माचरणके कारण समस्त लोकोंमें विख्यात हुए है |. 
आपने जा इुछ इछा था, उसके अजुसार मैंने यह सारा 
प्रसन्ण कह छुनाया | 





| 


५०० $# वचन-सुधा श्रीक्ृषष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
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उत्तराके मरे हुए बालकको नवजीवन-दान 


पाण्डवींके अश्वमेघयज्ञर्म सम्मिलित होनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृषण० इृष्णिवंशियोंकों साथ लेकर हस्तिनापुरमें आये | 
सबसे आगे बलदेवजी थे। श्रीकृषष्णके साथ प्रद्युम्न; सात्यकि; 
चारुदेष्ण) साम्ब, गद) कृतवर्मा, सारण, निशठ और उल्मुख 
आदि भी थे। सुभद्रा भी उन सबके साथ आयी थी | उन 
दिनों पाण्डब छोग धनके लिये हिमालयमें गये थे ओर वहाँसे 
छोट रहे थे। इसी बीचमें उत्तराके गर्भसे एक बालक 
उत्पन्न हुआ) जो मरा हुआ था। इस समाचारसे सबको 
बड़ा दुःख हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिके साथ 
अन्वःपुरमें गये | वहाँ उन्होंने देखा डुआ कुन्ती “वासुदेव 
दौड़ो, दोड़ो? की पुकार मचाती हुई उन्हींके पास भागी आ 
रही थी | उनके पीछे द्रोपदी, सुभद्रा तथा अन्य बच्चु- 
वान्धवोंकी स्त्रियों भी थीं। वे सब-की-सब करुणखरसे बिलख- 
बिल्खकर रो रही थीं। कुन्तीने कह्ा--यदुवीर | यह 
जो तुम्हारे भानजे अभिमन्युका बालक है; अख्त्थामाके 
अख्ससे मरा हुआ ही उत्लन्‍्न हुआ है। प्रभो ! केशव ! इसे 


' जीवन-दान दो । - पहले ठुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि में 


उत्तराके मरे हुए. बाल्ककों जीवित कर दूँगा। वही यह 
बालक है | इसे जीवन-दान देकर उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी 
तथा अपनी इस बुआके भी प्राणोंकी रक्षा करों। मेरे तथा 
पाण्डवोंके प्राण इस बालकके ही अधीन हैं। मेरे पति पाण्डु 
तथा ससुर विचित्रवीर्यके पिंग्डका मी यही सहारा है | इस 
कुलकी भलाईके लिये हम सब छोग ठम्हारे पेरों पढ़कर 
भीख माँगती हैं कि इस बालकको जिला दो |? ऐसा कहकर 
कुन्ती आदि सभी स्त्रियाँ दुःखसे आर्त हो ध्रध्वीपर 
गिर पड़ी । 

तदनन्तर सुभद्रा अपने भाई श्रीकृष्णकी ओर देख फूट- 
फूटकर रोने लगी और आर्त होकर बोली---“भैया ! द्ोणपुत्र- 
ने भीमसेनको मारनेके लिये जो सींकका बाण उठाया था; 
बह उत्तरापर, अर्जुनपर और मुझपर गरिरा। अख्व॒त्थामाने 
आज पाण्डवॉंका सर्वख दूट लिया । यदि आज यह बालक 
जीवित नहीं हुआ तो सुभद्राको भी मरी हुईं ही समझो | 
तुम त्रिलोकीकों - नूतन जीवन देनेमें समर्थ हो । फिर अपने 
भानजैके प्यारे पुत्रको जिछाना तुम्हारे लिये कौन बड़ी 
बात है ! मुझे अपनी बहिन समझकर या जिसका जवान 


बेटा मारा मया है; ऐसी अभागिनी माँ समझकर अथवा ' 


शरणमें आयी हुई एक दयनीय अबला जानकर मुझपर 
दया करो |? 

श्रीकृष्णने उच्चखस्से कहा--“बहिन | रो मत । तेरी 
इच्छा पूर्ण होगी |! यह कहकर वे सूतिकागारकी ओर 
चले | द्रोपदीने पहले ही जाकर विराट्पुत्नीको सूचित किया-- 
बेटी ! तम्हारे खजुर-तुल्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ आ रहे 
हैं |? उत्तराने आँसुओंकों रोककर रोना बंद कर दिया ओर 
अपने सारे अज्ञॉकों वर््नोंसे ढक लिया | भगवानकोी निकट 
आया देख वह तपस्विनी बाला विछाप करती हुई गद्गद 
कृष्ठसे बोली--प्रभो / मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर 
इस बाल्कके प्राणोंकी भीख मॉगती हूँ । यदि यह जीवित 
नहीं हुआ, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी |? 

इतना कहकर तपस्विनी उत्तरा उन्मादिनी-सी होकर 
प्ृथ्वीपर गिर पढड़ी.। उसकी ऐसी अवस्था देख भरतवंशकी 
सारी स्रियाँ फूट-फूल्कर रोने छगीं। पाण्डवोॉका बह भवन 
दो घड़ीतक आर्तनादसे गूँजता रहा । 





उत्तराका महान विलाप सुनकर पुरुषोत्तम श्रीक्ृषष्णने 
आचमन करके अश्व॒त्थामाके चलाये हुए त्रद्मात्रको द्ान्त 
कर दिया । फिर सामूर्ण जगतको सुनाते हुए इस 


प्रकार कदहा--- 
श्रीकृष्णका अपनी ग्रतिज्ञाके सत्य होनेका निश्चय बताते 
हुए अपने विशिष्ट सहज गुणोंका वर्णन करना 
न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति | 
सी] ९ (७. ५ 
एप संजीवयाम्येन॑ पश्यतां स्वदेहिनाम्‌ ॥ 


# युधिष्ठिर्का वेष्णवधर्म-वेषयक प्रश्न # ५९८ 








नोक्तपूव मया मिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन । 
न च युद्धात्‌ परावत्तस्तथा संजीवताम्रयम्‌ || 
यथा में दयितो धर्मों ब्राह्मणश्॒ विशेषतः । 
अंभिमन्यो! सुतो जातो मतों जीवत्वय तथा ॥ 

: यथाह नाभिजानामि विजये तु कदाचन। 
: विरोध तेन सत्येन स्तो जीवत्वयं शिशु! ॥ 
यथा सत्यं च धर्मथ मयि नित्य ग्रतिष्ठितो । 
तथा मत: शिशुर॒य॑ जीवतादमिमन्युज) ॥॥ 
यथा कंसशभ्र केशी च धर्मेण निहतों मया | 
तेन सत्येन बालोअ्यं पुनः संजीवतामयम्‌ | 
इत्युक्तो वासुदेवेन स बालो भरतषभ। 
शने! शनेमेहाराज प्रास्पन्दत सचेतनः ॥ 

( महाभारत आश्वमेधिक ० ६९ । १८--२४ ) 

थेटी उत्तरा ! में झूठ नहीं बोलता। मैंने जो 

प्रतिज्ञा की है, वह सत्य होकर ही रहेगी | देखो, मैं 


समत्त देहधारियोंके देखते-देखते अभी इस बालक 
जिलये देता हूँ। मैंने खेल-कुदमें भी कभी मिध्या-साण 
नहीं किया है और युद्धमें कमी पीठ नहीं दिखायी है 
इस शक्तिके ग्रभावसे अभिमन्युक्ा यह बालक जीवित 
जाय | यदि धर्ष और जह्मण मुझे विशेष प्रिय हों 
अमिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया ू 
फिर जीवित हो जाय | मैंने कभी अर्जुनसे विरोध कि 
हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके प्रभावसे यह म 
इआ वाल्क अभी जीवित हो जाय | यदि मुझमें स 
और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन 
का यह मरा हुआ बालक जी उठे | यदि मैंने कंस अं 
केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्य 
प्रभावसे यह बालक फ़िर जीवित हो जाय |! 
भरतश्रेष्ट | महाराज ! भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके ऐः 
कहनेपर उस बालकमें चेतना आ गयी | वह धीरे-र्ध 


अज्न-संचालन करने छगा और सब ओर आनन्द छा गय 





[ महाभारत आश्वमेधिकपे--दाक्षिणात्य पाठसे---वैष्णवर्धसके चुने हुए कुछ उपदेश ] 


युधिष्ठिसका वैष्णव-धर्मविषयक्र प्रश्न और भगवाल्‌ श्रीकृष्णके छवारा धर्म एवं 


अश्वमेध-यशके बाद जब घर्मराज युधिष्ठिने अवभथ- 
स्नान कर लिया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम करके 
इस प्रकार पूछना आरम्म किया--“भक्तवत्सलछ ! में सच्चे 
मक्तिभावले आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ। मगवन्‌ | 
यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि 
मैं आपके अनुग्रहका अधिकारी होऊँ तो मुझसे वेष्णव-घर्मोंका 
वर्णन कीजिये | में डनके सम्पूर्ण रहस्पोंकों यथार्थ दास 
जानना चाहता हूँ ।? ' 

धर्मपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार प्रइन करनेपर सम्पूर्ण 
घर्मोकी जाननेवाले भगवान श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उनसे धर्मके सूक्ष्म विषयोंका वर्णन करने छगे। 

धर्मकी महिमा और धर्मका वर्णन करनेकी ग्रविज्ञा 


एवं ते यस्थ कौन्तेय यत्नों धर्मेषु सुब्रत । 
'तख ते दुलभो लोके न कश्निदपि विद्यते || 


। अपनी महिमाका वर्णन 
5 वा इष्टो वा कथितो वा कृतोउपि वा । 
इमोदितों वा राजेन्द्र नयतीन्द्रपद नरम ॥ 
धर्म: पिता च माता च धर्मो नाथ: सुहृत्‌ तथा। 
'धर्मो आता सखा चैव धर्म; तप । 
डे 2 पत्र धर्म! खासी परंतप | 
अमोद्थिथव कामथ धर्माद भोगा; सुखानि 
"८ ; सुखानि च । 
३ पमेवाग्नरय धौत्‌ खर्गगतिः परा ॥ 
क्‍ 330 “अत; शुद्धख्नायते महतो भयात्‌ | 
ध हे जत्व॑ देवत्व॑ धर्म: पावयते नरम ॥ 
यदा च्‌ क्षीयते पाप कालेन पुरुषस तु। 
वदा संजायते बुद्धिर्धमं कतुं 
जन्मान्तरसहसेस्तु मनुष्यत्व॑ हि 
. तह गत्वापीह यो धर्म न करोति खबशितः ॥ 
डत्सता ये दरिदाश्व विरूपा व्याधितासथा । 


॥ 


५०२ # धचत धर 
०२ # बचन-सुधा श्रीक्ृष्णकी भ्रेयस्करी महान्‌ । द्व्य मधुर शुच्चि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 


परदेष्याथ मूर्साथ्ष न तर्घमः कृतः पुरा ॥ 

ये च दीर्धायुप। शुरा। पण्डिता भोगिवसथा | _ 
नीरोगा रुपसम्पन्नास्तेधम। सुकृत। पुरा ॥ 

एवं धर्म: कृत: शुद्धों नयते गतिम्नत्तमास ) 

आः 4 तियंग्यो न 

धर्म सेवते यस्‍स्तु न्‍्यां पतत्यसों ॥ 

इद॑ रहस्य॑_कोन्तेय भृणु धर्ममत्तमम्‌ | 

कथमिष्ये पर धर्म तव भक्त पाण्डव | 

इषस्त्मसि मेउत्यथ अपन्नथ्षापि मां सदा | 

परमार्थमप्ि बयां कि. पुनर्धमंसंहिताम ॥ 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धर्मके 
लिये इतना उद्योग करते हो, इसलिये तुम्हें संसारमें कोई 
वस्तु दुलूभ नहीं है। राजेन्द्र | छुना हुआ, देखा 
हुआ, कहा हुआ, पालन किया हुआ और अनुमोदन 


किया हुआ धर्म मनुष्यको इन्द्र-पदपर पहुँचा देता है। 


> तप | धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक, सुहद्‌, 
+ आता; सखा और खामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, 
उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम खर्गकी ग्राप्ति मी धर्मसे ही 


होती है | यदि इस विश्वुद्ध धर्मका सेवन किया जाय 
तो वह महान्‌ भयसे रक्षा करता है। धर्मसे ही मनुष्यको 
ब्राह्मणल और देवत्वकी प्राति होती है। धर्म ही मनुष्यको 
पवित्र करता है | युधिष्ठिर ! जब काछ-क्रमसे मलुष्यका 
पाप नष्ट हो जाता है, तमी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें 
लगती है | हजारों योनियोंमें मठ्कनेके बाद 
जी मलुष्ययोनिका मिलना कठिन होता है। 
ऐसे दुर्लभ महुष्य-जन्मकों पाकर भी जो धर्मका 
अनुछ्ान नहीं करता, वह महान्‌ छाभसे वच्चित 
(ह जाता है | आज जो लोग निन्दित, द्रिद्रि, कुरूप, 
ऐगी, दूसरोंके द्ेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने 
[वजन धर्मका अवुक्तान नहीं किया है | किंतु जो 
नैबजीबी, शेर वीर, पण्डित, भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, 
ऐरोंग और रूपबान्‌ हैं, उनके द्वारा धेजन्ममें निश्चय ही 
मका सम्पादन हुआ है । इस प्रकार झुद्ठभावसे किया 
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हु धर्मका 8 

आ धमंका अनुष्ठान उत्तम गतिकीं ग्राप्ति कराता है | 
हु जो्‌ अधर्मका न पु कप हैं कि, 

परंतु जो अपरमंका सेवन करते हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि 


तिर्यक नियोमें कम 
- तियकू योनियोंमें गिरना पड़ता है | वुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! 


अब मैं तुम्हें एक रहस्वकी बात बताता हूँ, छुनो । 
पाण्डुनन्दन | मैं तुम भक्तसे परम घर्मका वर्णन अवश्य 
कहूगा | तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी 
शरणमें स्थित रहते हो | तुम्हारे प्रछनेपर मैं परम 
गोपनीय आक्षतत्वका भी वर्णन कर सकता हूँ, फिर 
धर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है ? 

अववारका हेतु तथा भकिकी महिमाका वर्णन 


दूं मे मालुष॑ं जन्म क्ृतमात्मनि मायया | 
धमंसंसापनाथाय ठुशानां नाशनायथ च॥ 
मालुष्य भावमापत्न॑ ये मां गृहन्त्यवज्ञया । 
संसारान्तहिं ते मृढास्तिय॑ग्योनिष्यनेकशः ॥ 
ये च मां सर्वभृतस्थं पद्यन्ति ज्ञानचक्षुपा। 
मद्धक्तांस्तान सदा युक्तान्‌ मत्समीप नयाम्यहम्‌ ॥। 
मद्भधक्ता न विनश्यन्ति मड्भक्ता वीतकल्मपा। | 
मद्भगक्तानां तु मालुष्ये सफल जन्म पाण्डव || 
अपि पपेष्वभिरता मद्धक्ता। पाण्डनन्दन | 
मुच्यन्ते पातके! सर्वे! पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 
जन्मान्तरसहस्तेप॒ुतपसा भावितात्मनाम्‌ । 
भक्तिरुत्पचते तात मनुष्याणां न संशयः || 
यच्च रूप पर गुदल्य कूट्थमचल शुवम्‌ ! 
न च्व्यते तथा देवेमंद्धत्तोट््यते यथा।॥ 
अपरं॑ यज्च में रूप प्रादुभवेषु दव्यते | 
तदर्चंयन्ति स्तर! संमंभूतानि पाण्डव ॥| 
कल्पकोयिसहसेचु. व्यतीतेष्वामतेष च। 
दर्शयामीह तद्‌ रूप॑ यद्च पश्यन्ति में सुरा। ॥ 
खित्पुलत््यव्ययकर यो मां ज्ञाला प्रषचयते | “ 
अनुगृह्याम्यहव॑ वे संसारान्मोचयामि च्‌ ॥ 
इस समय धर्मकी खापना और दु्शेका विनाश 


किक हक र्‌ 6 
# भगवानके हारा अपने स्वेच्यापी रुपका चणन # 








नेके लिये मैंने अपनी मायासे मानव-रूपमें अवतार 
ण किया है | जो छोग मुझे केवछ मलुष्य-शरीरमें 
समझकर मेरी ऐसी अबहेलना करते हैं, वे मूख हैं 
( संसारके भीतर बारंवार तिर्यक्‌ योनियोंमें भटकते 
ते हैं | इसके विपरीत जो ज्ञानइथ्टिसे मुझे सम्पूर्ण मूतोंमें 
त देखते हैं, वे सदा मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे 
ह हैं। ऐसे भक्तोंको मैं परम घाममें अपने पास बुछा 
; हूँ। पाण्डुपृन्न । मेरे भक्तोका नाश नहीं होता। वे 
पाप होते हैं | मतुष्योंमें उन्हींका जन्म सफल है, 
मेरे भक्त हैं | पाण्डुनन्दन ! पापों अभिरत रहने- 
3 मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जायें तो वे सारे 
से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं, जेसे जलसे कमलका 
॥ निलिप्त रहता है । हजारों जन्मोंतक तपत्या करनेसे 
ब्र मनुष्योका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब 
ममें निःसंदेह भक्तिका उदय होता है। मेरा जो 
त्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल और अविनाशी परत्वरूप 
उसका मेरे भक्तोंको जैसा अनुभव होता है, वैसा 
प्ताओंको भी नहीं होता। पाण्डव | मेरा जो अपरखरूप 
। वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर ,होता है। संसारके 
मस्त जीव सब प्रकारके पदार्थोंसे उसकी प्रजा करते हैं । 
जारों और करोड़ों कल्प आकर चले गये, पर जिस 
शवरूपको देवगण देखते हैं, उसी रूपसे में भक्तोंको 
शेन देता हूँ। जो मलुष्य मुझे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
ऐर संहारका कारण समझकर मेरी शरण लेता है, उसके 
सर कृपा करके मैं उसे संसार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ | 
भंगवावके द्वारा अपने सर्वव्यापी रूपका वर्णन 


अहमादिहि देवानां सृश्ठ ब्रह्मादयों मया। . 
प्रकृति खामवष्टभ्य जगत्‌ सर्व सुजाम्यहस्‌ ॥ 
तमोमूलो5हमव्यक्तो  रजोमध्ये प्रतिष्ठित; । 
ऊर्घ्व सच बिना लोभ अद्मादिस्तम्बपयंतः || 

पूद्धोव॑ मे विद्धि दिये चन्द्रादित्यों च ोचने | 
गावो5ग्नित्नोह्षणो वकक्‍्त्र मारुतः खसने च मे || 


ण्छ्दे 


दिशो में वाहवथाशी नक्षत्राणि च भूपणम्‌। 
अन्तरिक्षपुरों विद्धि स्वभूतावकाशकंम्‌ । 
मार्गों मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोदरमव्ययम्‌ |॥ 
प्रथिवीमण्डलं यदू वे द्वीपार्णयवनेयु तमर्‌ । 
सवसंधारणोपेत॑ पादों मम युधिष्ठिर ॥ 
खितो ब्वेकगुण। खे5ह हद्विगुणथासि मारुते | ' 
त्रियुणो5ग्नो खितोऊहं वे सलिलेच चतुर्गुण: ॥| 
शब्दाद्या ये श॒ुणाः पश्व महाभूतेषु पश्चसु ) 
तन्मात्रासंखितः सो5हं पृथिव्यां पश्चया खित॥ 
अहँ. सहस्तशीपेस्तु सहखबदमेश्ग। | 
सहस्वाहदरशक्‌ू सहसोरु सहस्तपात्‌ ॥ 
धृत्वोवीं संत; सम्यगत्यतिष्ठं दशाहुरुमू। 
सर्वभूतात्मश्ूतस्थः सर्वव्यापी ततोःस्म्यहम्‌ ॥ 
मैं ही देवताओंका आदि हूँ । अह्मा आदि देवताओंकी 
मैंने ही सृष्टि की है । मैं ही अपनी प्रकृतिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता हूँ । मैं अव्यक् 
परमेश्वर ही तमोगुणका आधार, रजोगुणके भीतर स्थित 
और उत्कृष्ट सखगुणमें भी व्याप्त हूँ। मुझे छोभ नहीं 
है | ब्रद्मसे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबसे मैं व्याप्त हो 
रहा हूँ | बुछोकको मेरा मस्तक समझे । छुये॑ और 
चन्द्रमा मेरी आँखें हैं। गौ, अग्नि और ब्राह्मण-..-मेरे मुख 
है और वायु मेरी साँस है | आठ दिदाएँ मेरी बाहें 
नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण भूतोंको अबकाश देना 
अन्तरिक्ष मेरा वक्ष/ख है| बादलों और हवाके चलनेका 5 
जो मार्ग है, उसे मेरा अविनाशी उदर समझो । युविष्ठिर | : 
दीप, समुद्र और जंगढोंसे भरा हुआ यह सबको धारण 
करनेवाण भूमण्डल मेरे दोनों पैरोंके स्थानमें है । आकाश. 
में में एक गुणवाल्व हूँ, बायुमें दो गुणबाला हूँ, अग्निमे 


- तीन गुणवाल्य हूँ और जल्में चार गुगवाल्य हैं। प्वीमें- 


पाँच गुणोंसे स्थित हूँ। वही मैं तन्मात्रारूप पञ्चमहामूतोमे . 
शब्दादि पाँच गुणोंसे स्थित हूँ | मेरे हजारों मस्तक 
हजारों रु ब्€ हजारों रा क रे 
हजाएं मु, हजाएं नेत्र, हजाएं मुजाएँ, हजारों उदर, 


५०४ $ बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ 








हजारों ऊर और हजाएों पैर हैं | में पृथ्वीकों सब ओरसे 
धारण करके नाभिसे दस अंगुझ ऊँचे सबके हृदयमें 
विराजमान हूँ | सम्पूर्ण ग्राणियोंमें में आत्मारूपसे खित 
हूँ, इसलिये सर्वव्यापी कहलाता हूँ । 

भगवानूके द्वारा ही छश्टि-संहार-लीला होती है 
“अचिन्त्योडहमनन्तो5हमजरोपहमजो छहम्‌ । 
अनादधोडहमवध्यो5हमग्रमेयोडहमव्यय।_॥ 
निर्शुणो5हं निगृढात्मा निह॑न्द्दों निर्ममो नृप । 
निष्कलो निर्विकारोड्ह निदानमघृतस्थ तु ॥ 
सुधा चाह स्वथा चाह स्वाहा चाह नराधिष ) 
तेजसा तपसा चाह भूतग्राम॑ चतुषिधय ॥ 
स्नेहपाशेगुणेबंद्ध्वा धारयाम्यात्ममायया । 
चातुराश्रमधर्मो5ह चातुहत्रफलाशन; । 
चतुमूतिथतुयज्ञथतुराभमभावन; ॥ 
संहत्याहं जगत्‌ सब कृत्वा वे गर्भभात्मन; । 
शयामि दिव्ययोगेन प्रल्येषु युधिष्ठिर ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तां बाक्षी रात्रि महाणवे । 

_ खित्वा सृजामि भूतानि जज्गमानि सिराणि च ॥| 
कल्पे कबपे च भूतानि संहरामि सृुजामि चे। 
न-च मां तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 
मम चेवान्धकारस्स मार्णितव्यस्थ नित्यशः। 
प्रशान्तस्येव दीपस्थ गिनेवोपलभ्यते | 

राजन! मैं अचिन्त्य, अनन्त, अजर, अजन्मा, अनादि 
अवध्य, अग्रमेय, अव्यय, निगुंण, गुद्मस्वरूप, निदन्द्, 

' निर्मम, निष्कछ, निर्विकार और मोक्षका आदिकारण 

हूँ। नरेश्वर ! सुधा, स्थथा और स्वाह्य मी मैं ही हूँ । 

मैंने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणिसमुदाय- 
को स्नेहपाश-रूप रूजुसे बॉँघकर अपनी मायासे धारण 
कर रखा है। में चारों आश्रमोंका धर्म, चार श्रकारके 
होताओंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञका फल भोगनेबारू 
चतुर्व्यूह, चतुयंज्ञ और चारों आश्रमोंकों प्रकट करनेवाढा 
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करके उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगक 
ले में एका्णवरके जल्में शयन करता हूँ । एक 
युगोतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक मे 
शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जड़म प्राणियोंकी 
करता हूँ | प्रत्येक क्पमें मेरेद्वारा जीबोंकी सृश्ि 
संहारकी छीछा होती है; किंतु मेरी मायासे मोहित 
के कारण वे जीत्र मुझे नहीं जान पाते | ग्रलुय 
जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त व्यक्त 
छुप्त हो जाती है, तब खोज करने योग्य मुझ ७3 
स्वरूपकी गतिका उनको पता नहीं लगता | 
सब कुछ भगवान्‌ ही है 


न तद्स्ति क्चिद्‌ राजन यत्राह न प्रतिष्ठित 
न च॒ तद्‌ विद्यते घूतं मयि यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ 
यावन्मात्र॑ भवेद्‌ भूत॑ स्थूल॑ वृक्ष्ममिदं जगत्‌ 
जीवभूतों श्र वर्सिस्तावन्मात्र॑ अतिष्ठितः 
कि चात्र बहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते 
यदू भूतं यद्‌ भविष्यच्च तत्‌ू सवमहमेव तु 
मया सृश्टानि भूतानि मन्मयानि च भारत 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि थे 
एवं सव॑ जगैदिद  सदेवासुरमालुपम 
मत्तः प्रभवते राजन मस्येव ग्रविलीयते 
राजन ! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, 
मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है 
मुन्नमें स्थित न हो । जो कुछ भी स्थूछ-सूक्मरूप 
जगत्‌ हो चुका है और होनेबाला है, उन सबसें 
प्रकार में ही जीवरूपसे स्थित हँ। अधिक का 
क्या छाम; में तुमसे यह सब्री बात बता रहा हूँ 
भूत और भविष्य जो कुछ है, वह सब में ही 
भरतनन्दन ! सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं 
मेरे ही खरूप हैं | फिर भी मेरी मायासे मोहित 
हैं, इसलिये मुझे नहीं जान पति | राजन ! इस प्र 
देवता, अछुर और मनुष्यांसह्ित सप्नस्त संत्तारका ; 
ही जन्म और मुझमें ही छय हांता हैं । 
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हूँ। युधिष्ठिर ! प्र्यकाछमें समस्त जगत्‌का संढार 


# चार्ये वर्णोके कम और उनके फलोंका वर्णन ३ 
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चारों बर्णोकि 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने सम्पूर्ण जगतकी अपनेसे 
उत्नन्‍्न बतलकर घमनन्दन युधिष्ठिस्स पवित्र धर्मोका वर्णन 
आरम्भ किया ) 
पर्म तथा उसका फ़ल तुननेके लिये भगवानूका आदेश 
श्रुणु पाण्डव तरवेन पवित्र पापनाशनस | 
कथ्यमानं मया पुण्य धर्मशाश्नफरल महत्‌ || 
यः शरणोति झुचिर्यूला एकचिचसपोधुतः। 
साय यशस्थमायुष्य धर्म ज्ेय॑ युधिष्टिर ॥ 
अदधानसय तस्थेह यत्‌ पा पूर्व॑स॑चितम । 
विनश्यत्याशु तत्‌ सर्व मद्भक्तस विशेषतः ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरेद्वारा कहे हुए धर्मशाखका पुण्यमय, 
पापनाशक, पवित्र और महान्‌ फल यथा्थरूपसे छुनो | 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य पवित्र और एकांग्रचित्त होकर 
तपस्यामें संछान हो स्त्रमं, यश और आयु प्रदान करने- 
वाले जाननेयोग्य धर्मका श्रवण करता है, उस श्रद्धालु 
पुरुषके--विशेषतः मेरे मक्तके पर्वसंचित जितने पाप 
होते हैं, वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं | 
युधिष्ठिरने पूछा--देवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूह्वकी प्रथक्‌उथक्‌ केसी गति होती है ! 
ब्राह्मणके धर्स 
श्रीभगवानुवाच 
श्रूणु वर्णक्रमेणेब धर्म धर्मभृतां बर। 
नासि किंचिन्नरश्रेष्ठ आह्मणस॒ तु दुष्द्रतम ॥ 
शिखायज्ञोपवीता ये संध्यां ये चाप्युपासते | 
मैश्व॒ पूर्णाहुतिः आता विधिवज्जुछते च ये ॥ 
वैश्वदेव॑च ये चक्रः पूजयन्त्यतिथींश् ये | 
मित्यं खाध्यापशीलाथ जपयशपराथ ये॥ 
साथ आतहुताशाथ शद्भोजनवाजता। | 
दस्धानतविस्ुक्ताथ खदारनिरताथ ये। 
पश्चयज्ञपता ये थे येऊमिहोत्रशपासते ॥| 


भ्ीक्ष० व० आए देध-- 


श्जतीजीज ली जलन जी ज+ 


कम और उनके फलोंका वर्णन तथा धर्मकी बद्धि और पापके क्षय होनेका उपाय 


दहन्ति दुष्कृतं येषं हयमानाखयोडम्तयः । 
न्टदुष्क्ृतकर्माणो अक्लोक त्रजन्ति ते॥ 
श्रीभगवान्‌ने कहा--नर्त्रेष्ठ धर्मराज ! ब्राह्मगादि 
वर्णोके ऋमसे धर्मका वर्णन सुनो । ब्राह्ममके लिये 
कुछ भी दुष्कर नहीं है। जो ब्राह्मण शिखा और 
यज्ञोपवीत घारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं, 
पूर्णाइति देते हैं, विधिवत्‌ अगिह्ोत्र करते हैं, वलिय्रेश्वदेव 
और अतिथियोंका धरूजन करते हैं, नित्य खाध्यायमें छगे 
रहते हैं तथा जपयज्ञके परायण हैं; जो प्रातःकार और 
सायंकाल होम करनेके बाद ही अन्न ग्रहण करते 
हैं, शूद्का अन्न नहीं खाते हैं, दम्भ और मिथ्या- 
भाषणसे दूर रहते हैं, अपनी ही खीसे ग्रेम रखते हैं 
तथा पश्चयज्ञ और अनिहोत्र करते रहते हैं; जिनके 
सब पापोंकों हवन की जानेवाढी तीनों अन्नियाँ भर्म 
कर देती हैं, वे आ्ह्मण पापरहित होकर ब्रह्मगरेकको 
प्राप्त होते हैं । 
क्षत्रियके धर्म ह 
क्षत्रियोडपि खितो राज्ये खथर्मपरिषालकः । 
सम्यक प्रजा पालग्िता पड़भागनिरतः सदा || 
यज्ञदानरती धीर। खदारमिस्त। सदा। 
शाल्ानुसारी तचज्ञ! अजाकार्यपरायण: ॥| 
विशभ्य। काम्रदों तित््य शृत्यानां भरे रत | 
सत्यसृंधः शुचिर्नित्यं लोभदम्भविवर्जित; | 
क्षत्रिया5प्युतमां याति गति देवनिषेविताम ॥ 
शत्रियेमिं भी जो राज्यसिंहासनपर आसीन होनेके 
बाद अपने धर्मका पाठन और प्रजाकी मलीमौति 
रक्षा करता है, छान्के रूपमें प्रजाकी आमदनीका 
छठ भाग लेकर सदा उतनेसे ही संतोष करता है, 
यज्ञ और दान करता रहता है, बैये रखता है, अपनी 
ज्रीसे संतुष्ट रहता है, शात्रके अनुसार चल्ता है 
#। 
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तत्वकोी जानता है और ग्रजाकी भराईके कार्यमें 


संछान रहता है तथा आ्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता है, 
पोष्यवर्गके पाछनमें तत्पर रहता है, ग्रतिज्ञाकों सत्य 
करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एवं छोम 
और दम्भको त्याग देता है, उस क्षत्रियकों भी देवताओं- 
द्वारा सेवित उत्तम गतिकी ग्राति होती है । 


वेश्यके धर्म 
कृषिगोपालनिरतो धर्मान्वेषणतत्पर; । 
दानधर्मषपि निरतो विश्नशुभ्रषकस्तथा ॥ 


सत्यसंधः शुचिनित्य॑ लोभदश्भविषर्जित) । 

ऋजु। खदारनिर्तो हिंसाद्रोहविवर्जितः ॥ 

' बणिग्धमौन्न सुश्चन्‌ वे देवबाह्मणपूजकः । 

वैश्य! खर्गतिमाप्नोति पूज्यमानो5प्सरोगणैः ॥ 
जो वेश्य कृषि और गोपाछनमें छगा रहता है, 
धर्मका अबुसंधान किया करता है; दान, धर्म और 
व्राक्मणोंकी सेवामें संलग्न रहता है तथा सत्यप्रतिज्ञ, 
, नित्य पवित्र, छोभ और दम्भसे रहित, सरल, अपनी 
ही ज्रीसे प्रेम रखनेवाछ्वा और हिंसा-द्रोहसे दूर रहनेवाला 
है, जो कभी भी वेश्यधर्मका त्याग नहीं करता और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी प्ूजामें छगा रहता है, वह 
अप्सराओंसे सम्मानित होकर खर्गोकमें गमन करता है। 

शूद्गके धर्म 

त्रणाणामपि वर्णानां झुश्रूषानिरतः सादा। 

विशेषतस्तु विग्राणां दासवद्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 

अयाचितत्रदाता च सत्यशोचसमन्बित) । 
शुरुदेवाचेनरतः परदारविवजित: 
प्रपीडामकृत्वेवश्ृत्यवर्ग विधर्ति यः 

शुद्रोडपि खर्गमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
शूद्वोमेंसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और 
बविदेषतः. आह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता 
है; जो बिना माँगे ही दान देता है, सत्य और शौचका 


जज 


| 


न 
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पान करता है, गुरु और देबताओंकी प्रूजामें प्रेम 
रखता है, परखीके संसर्गसे दूर रहता है, दूसरोंको 
कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठुम्बका पालन-पोषण करता 
है और सब जीवोंको अभय-दान कर देता है, उस 
शूद्रको भी खर्गकी ग्राति होती है । 


अपने जातियत पर्मका निष्काय भावते आचरण 
करनेपर मुक्ति ग्राप्त होती है 


एवं धर्मात्‌ परं॑ नासति महत्संसारमोश्षणस्‌ । 
न च धर्मात्परं किंचित्‌ पापकर्मव्यपोहनस ॥ 
तसाद्‌ धर्म: सदा कार्यों मालुष्य प्राप्य दुलंभम्‌ । 
न हि धर्मानुस्कतानां लोके किंचन दुलेभग्‌ ॥ 
खयम्भूविहितों धर्मों यो यस्येह नरेश्वर | 
स तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितिन च ॥ 
सहज यद्‌ भवेत्‌ कर्म न तत्‌ त्याज्यं हि केनचित्‌ । 
स्‌ एवं तस्थ धर्मो हि तेन सिद्धि स गच्छति ॥ 
विशुणोईपि खधमस्तु पापकर्म व्यपोहृति | 
एवमेब तु धर्मोडपि क्षीयतें पापवर्धनात्‌ ॥| 
इस प्रकार धर्से बढ़कर दूसरा कोई साधन 
नहीं है | वहीं निष्काम भावसे आचरण करनेपर 
संसार-बन्धनसे मुक्ति दिलाता है । धर्मसे बढ़कर 
पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं है । इसलिये 
इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 
पालन करते रहना चाहिये | धर्मानुरागी पृरुषोंके लिये 
संसारमें कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है | नरेश्वर ! अद्माजीने 
इस जगतमें जिस वर्णके लिये जेंसे घर्मका विधान किया 
है, वह. वैसे ही धर्मका मलीभाँति आचरण करके 
अपने पापोंको नष्ट कर सकता है | मनुष्यका जो जातिंगत 
कर्म हो, उप्तका किसीको त्याग नहीं करना चाहिये । 
वही उसके छिये धर्म होता है और उसीका निष्काम 
भावसे आचरण करनेपर मनुष्यकों सिद्धि ( मुक्ति ) 
प्राप्त हो जाती है। अपना धर्म गुणरहित होनेपर 
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इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है, 


भी पापको नष्ट करता है | इसी प्रकार यदि मनुष्यके 
पापकी बृद्धि होती है तो वह उसके धर्मको क्षीण 
कर डाब्ता है | 
युथिषप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! झुम और 

अशुभकी बइद्धि ओर हास--क्रमसे किस प्रकार होते हैं ! इसे 
घुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है | 

अधिक पाफ-पुण्यसे थोड़े पुण्य-पापका नाश होता है 

श्रीभगवानुवाच 

श्रूणु पार्थिव तत्सवे धर्मसरक्ष्म॑ सनातनस्‌ | 

दुर्विज्ेयतम॑ नित्य॑ यत्र मग्ना महाजना। ॥ 

यथ्व  शीतसुदकसुष्णेन बहुना इतस्‌। 

भवेत्त तत्क्षणादुष्णं शीतत्व॑ च विनश्यति ॥ 

यथोष्णं वा भवेदरप॑ शीतेन बहुना इतस्‌। 

शीतल च भवेत्‌ सर्वश्रष्ण्य॑ च विनश्यति | 

एवं च यदू भवेदू भूरि सुकृतं वापि दुष्क्ृतम्‌ । 

तदत्पं क्षपयेच्छीघ्र नात्र कायों विचारणा ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ ! तुमने जो धर्मका 

तत्व पूछा है, वह सृक्ष, सनातन, अत्यन्त दुविश्षेय 
और नित्य है, बड़े-बड़े छोग भी उसमें मग्न हो जाते 
हैं, वह सब तुम सुनो | जिस प्रकार थेड़ेसे ठंढे 
जलको बहुत गरम जलूमें मिला दिया जाता है तो वह 
तत्कषण गरम हो जाता है और उसका ठंढापन नष्ट 
हो जाता है | जब थोड़ा-सा गरम जछ बहुत शीतल 
जलमें मिंठा दिया जाता है, तब वह सब-का-सब शीतल 
हो जाता है और उसकी उष्णता नष्ट हो जाती है । 


वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है । 
पाप-पृण्य छिपानेपर बढ़ते हैं ओर प्रकट करनेपर घटते हैं 
समत्वे सति राजेन्द्र तयो। सुक्ृतपापयों; । 
गूहितस्थ भवेद्‌ बृद्धि। कीरतितस्य भवेत क्षय ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन आ्राय; पाप॑ विनश्यति । 
तथा ऋृतस्तु राजेन्द्र धर्मों नश्यति मानद | 
तावुभो गूहितो सम्यग्‌ बृद्धि यातो न संशय । 
तसात्‌ सर्वश्रयत्नेन न पा गूहयेद्‌ बुध: ॥ 
तस्मादेतत्‌ अयत्नेन कीतेयेत्‌ क्षयकारणात्‌ । 
तस्ात्‌ संकीतयेत्‌ पाप॑ नित्य॑ धर्म च गूहयेत्‌ ॥ 
राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनों समान होते 
हैं, तब जिसको गुप्त रक्खा जाता है, उसकी बृद्धि 
होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता हैं, 
उसका क्षय हो जाता है | सम्मान देनेवाले नरेश्वर | 
पापको दूसरोंसे कहने और उसके डिये पश्चात्ताप 
करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार 
धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट करनेपर 
नष्ट होता है । छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक 
बढ़ते हैं | इसलिये समझदार मनुष्यकों चाहिये कि 
सर्वथा उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे, उसे 
छिपानेकी कोशिश न करे । पापका कीर्तन पापके 
नाशका कारण होता है, इसलिये सदा-सर्बदा पापको 
प्रकट करना और घममको गुप्त रखना चाहिये | 





व्यर्थ जन्म, व्यर्थ दान और व्यर्थ जीवनका वर्णन, सान्ििक, राजस, तामस 
दानोंके लक्षण और फल, दानके योग्य पात्र और भक्तोंकी श्रेष्ठता 


धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके 
वचन छुनकर फिर भी श्रीहरिसे अन्य घ॒म पूछने लंगे-- 
धपुर्षोत्तम ! कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं! कितने प्रकार- 
के दान निष्फल होते हैं ? और किन-किन मलुष्योका जीवन 


निरर्थक माना गया है ! पुरुषोत्तम | जनाद॑न ! मनुष्य किस 
अवस्थामें दिये हुए दानके फलका इस ल्ोकमें अनुभव 
करता है १ केशव ! गर्भमें स्थित हुआ मनुप्य किस दांनका 
फुछ भोगता दै ! श्रीकृष्ण [ बाल, युवा और इद्ध अवस्थाओं- 
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में गनुष्य किस-किस दानका फल भोगता है ? भगवन्‌ ! 
साखिक, राजस और तामस दान केसे होते हैं ! प्रभो ! 
उनसे किसकी तृत्ति होती है ! उत्तम दानका खरूप क्‍या 
है! ओर उससे मनुष्योंकी किस फलकी प्राप्ति होती है ! 
कौन-सा दान ऊर्ध्यंगतिकों ले जाता है ! कौन-सा मध्यम 
गतिकों और कौन-सा नीच गतिफो ले जाता है ! देवाधिदेव ! 
यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। मधुसूदन | में इस 
विषयकों जानना चाहता हूँ और इसे सुननेके छिये मेरे 
मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि आपके वचन सत्य और 
पुण्यमय हैं |? 

चौदह जन्म व्यर्थ, पचपन दान निष्फल और 
छ/ जीवन निरथंक्र होते हैं 
श्रीभगवानुवाच 

धृणु शाजन्‌ यथान्याय बचने तथ्यमुत्तसम््‌ | 
कथ्यसान सय्या उुण्य सवपापप्रणाशनस्‌ |। 
इथा च दश जन्मान चंत्वार चे नराधिप । 

वथा दानानि पश्चाशत्पञ्चेव च यथाक्रमम्‌ ॥। 

वृथा च जीवित येषां ते च घट परिकीतिता; 

अनुक्रमेण वक्ष्यामि तानि सर्वाणि पार्थिव ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | मैं तुम्हें न्यायके 

[सार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश छुनाता हूँ; ध्यान देकर 

॥। यह विषय परम पवित्र और सम्पूर्ग पापोंकों न 

नेवाल्य है | नरेश्वर ! चौदह जन्म व्यथ समझे जाते 

| क्रमशः पचपन श्रकारके दान निष्फल होते हैं 

( जिन-जिन मलुष्योंका जीवन निरथ्थक होता है, 

की संख्या छः बतछायी गयी है | भूपाल | इन 

का मैं क्रमशः वर्णन करूँगा। 

चौदह जन्म व्यर्थ 

्मध्नानां इथा जन्म लुब्धानां पापिनां तथा । 

था पाक॑च येडश्नन्ति परदाररताश्र ये । 

एकभेदकरा ये च ये च स्थुः सत्यवाजता; ॥ 

पष्टमगताति यह्वैकः विलिश्यमानेस्तु वान्धवे; | 

पेतर॑ मातरं चैव उपाध्याय भुरुं तथा । 
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मातुल आतुढानीं च यो निहन्याच्छपेत वा ॥ 
त्राह्णश्वंव यो भूत्वा संध्योपासनवर्जितः । 
निःखाहो निःखप्नेव शूद्राणामन्नजगू दिजः ॥ 
मम वा शंकरलाथ ब्रह्मणो वा युधिष्ठिर । 
अथवा बआाह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमा; | 
वृथा जन्मान्यथेतेषां पापिनां विद्धि पाण्डव ॥ 
जो धर्मका नाश करनेवाले, छोभी, पापी, बल्विश्देः 
किये बिना भोजन करनेवाले, परख्रीगामी, भोजनमें मेष 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं---उनका जन्म वृथा है 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | जो बन्धु-बान्धवोंकों क्लेश देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक: 
गुरु और मामा-मामीकों मारते या गाछी देते हैं, जो 
ब्राह्मण होकर भी संध्योपासनसे रहित हैं, जो अमिि्षेत्रका 
त्याग करनेवाले हैं, जो श्राद्ध-तर्पणसे दूर रहनेवाले हैं, जो 
ब्राह्मण होकर शूद्रकरा अन्न खानेवाले हैं. तथा जो मेरे, 
शंकरजीके, ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्मणोंके भक्त नहीं हैं--- 
ये चोदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं 
पापियोंके जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये | 
पचपन दान निष्फल 
अश्वद्धयापि यदू दत्तमगमानेन वापि यत्‌ | 
दम्भा्थमपि यद्‌ दर यत्‌ पा्खशण्डिहितं नृप ॥ 
शुद्राचाराय यद्‌ दत्त यद्‌ दया चाजुकीतिंतम्‌ । 
रोपयुक्ते च यद्‌ दूं यद्‌ दचमनुशोचितम्‌ ॥ 
दम्भाजितं च यदू द्ं यत् वाप्यनृताजितम्‌ । 
ब्राह्मणस्व॑ च यदू दत्त चोयेंगाप्यर्जितं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहत॑ यत्तु यद्‌ दत्त पतिते दिजे | 
निन्न्लाभिहृतं यत्तु यदू दत्त सत्रयाचर्के! |॥ 
व्रात्येस्तु यद्ध्त दानमारूठपतितेश् यत्‌ । 
यदू दत्त स्वरिणीभत्तु! श्वशुराननुवतिने || 
यद्‌ ग्रामयाचकहुत॑ यत्‌ ऋृतध्नहृतं तथा। 
उपपातकिने दत्त वेदविक्रयिणे च यत्‌ ॥ 
ख्लीजिताय च यदू दत्त यद्‌ दत्त राजसेविने | 
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शणकाय च्‌ यद्‌ दर यद्ध कारणिकाय च ॥ 
बुपलीपतये दत्त यद्‌ दर्त शब्नजीविने 
भुतक्ाय च यदू दत्त व्यालग्राहिहतं च यत्‌ ॥ 
पुरोहिताय यद्‌ दत्त चिकित्सकहत च यत्‌ । 
यदू वणिककर्मिणे द्त क्षुद्रमन्त्रोपजीविने ॥ 
यच्छद्रजीविने दे यत्य देवलकाय च। 
देवद्व्याशिने दर्च यदू द्त चित्रकमिणे ॥ 
रंगोपजीविने दत्त यज्ञ मांसोपजीविने । 
सेबकाय च यदू दत्त यद्‌ दत्त आह्वणह॒वे ॥ 
अद्देशिने च यद्‌ दर्त द्त वाधुषिकाय च्‌। 
यदनाचारिणे दूत यत्तु दत्तमनभये ॥ 
असंध्योपासिने दर्त यच्छृद्रआमयासिने । 
यन्मिथ्यालिड्विने दर्त दर सवोशिने च यत्‌ ॥ 
नाखिकाय च यद्‌ दत्त धर्मविकयिणे च यत्‌ । 
वशकाय च यदू दत्त यद्‌ द्त कूटसाक्षिणे ॥ 
ग्रामकूटाय यदू दूं दान पार्थिवपुद्धच ) 
बुथा भवति तत्सव नात्र कायों विचारणा ॥ 
विप्रनाभधरा छते लोछपा वराह्मणाधमा। । 
नात्मान॑_तारयन्त्येते न दातारं युधिष्ठिर ॥ 
एतेभ्यो दचमात्राणि दानानि सुबहुन्यपि। 
वृथा भवन्ति राजेन्द्र भसन्याज्याहुतियेंथा ॥ 
एतेषु यत्‌ फले किंचिदू भविष्यति कर्थंचन | 
शाक्षसाश्ष पिशाचाश्व तदू विल॒स्पन्ति हपिता। ॥ 
वृथा ब्षेतानि दत्तानि कथितानि समासतः | 
राजन! जो दान अश्रद्धा था अपमांनके साथ दिया 
जाता है, जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो 
पाखण्डीको ग्राव हुआ है, जो शूद्के समन आचरण- 
बाले पुरुषकी दिया जाता है, जिसे देकर अपने ही 
मुँहसे वारंबार वखान किया गया है, जिसे रोषप्रवक दिया 
गया है. तथा जिसको देकर पीछेसे उसके डिये शोक 
किया जाता है। जो दम्भसे उपाजित अन्नका, झूठ 
पलवार आय डए अगवा, अगर: शा, चोरी 











करके छाये हुए द्रव्यका तथा कर्लंकी पुरुषके घरर 
हुए धनका दान किया गया है, जो पतित ब्रा 
दिया गया है, जो दान वेदविहीन पुरुषोंको और 
यहाँ याचना करेबालेकोी दिया जाता है तः 
संस्कारहीन पतितोंको तथा एक आर संन्यास लेकर 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करनेवाले पृर्षोंको दिया: 
है, जो दान वेश्यागामीको और ससुराज्में रहकर मु 
करनेवाले आह्षणको दिया गया है, जिस दानको र 
गाँवसे याचना करनेवा>े और कतघ्नने ग्रहण किय 
एवं जो दान उपपातकीको, वेद वेचनेबालेको, ९ 
बशमें रहनेवालेको, राजसेवकको, ज्योतिषीको, तान्ति 
को, शृद्रजातिकी डीके साथ सम्बन्ध रखनेवार्ट 
अख्-शबसे जीविका चछानेवालिको, नौकरी करनेवाले- 
साँप पकड़नेवालेको और पुरोहिती करनेबालेको दि 
जाता है तथा जिस दानको बैचने ग्रहण किया है; राजश्रे॥ 
जो दान बनियेका काम करनेवालेको, छुद्र मन्त्र जपव 
जीबिका नलानेवालेको, शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवालेक 
वेतन लेकर मन्दिरमें पूजा करनेवालेको, देवोत्तर सम्पत्ति 
को खा जानेबालेको, तखीर बनानेका काम करनेवाएे 
को, रंगभूमिमें नाच-कूदकर जीविका चढानेवालेको, मांस 
बेचकर जीवननिर्वाह करनेवालेको, सेबकका काम करने. 
बालेको, ब्राह्मगोचित आचारसे हीन होकर भी अपनेको 
ब्राह्मण बतानेवालेकी, उपदेश देनेकी शक्तिसे रहितको, 
व्याजलोर्की, अनाचारीको, भम्निहोत्र न करनेवालेको, 
संध्योपासनसे अछग रहनेवालेको, शूढ्के गाँवमें नियास 
करनेवालेको, झूठे वेष धारण करनेवालेको, सबके साथ 
और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकको, धर्मकिक्नेताको, 
नीच वृत्तिवालेकी, झूठी गवाही देनेबालेको तथा कूट- 
नीतिका आश्रय लेकर गॉँवके छोगेमिं छड़ाई-काड़ा 
करनेवाले ब्राह्मगको दिया जाता है, वह सत्र निष्फ्छ 
होता है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है | 
युधिष्ठिर | ये सब विषयलेलछुप, व्रिप्रनामवारी 
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ब्राह्मणाधम हैं | ये न तो अपना उद्धार कर सकते हैं. कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जछ, सूर्य, माता-पिता, गुरु 


और न दाताका ही। राजेन्द्र ) उपयुक्त आह्मणोंकी 


दिये हुए दान बहुत हों, तो भी राखमें डाली हुई धीकी 
आइतिके समान व्यर्थ हो जाते हैं | उन्हें दिये गये 
दानका जो कुछ फल होनेवाछा होता है, उसे राक्षस 
और विशाच प्रसन्‍तताके साथ छूट ले जाते हैं | 
पुधिष्ठिर ! ये सब बृथा दान संक्षेपमें बताये गये । 
छः जीवन निरर्थक 
जीवित तु तुथ होपां तुच्छुणुष्व युधिह्िर ॥ 
ये मां ने अतिपथन्ते शंकर वा नराधमा। । 
ब्राह्मणान्‌ वा महीदेवान्‌ बृथा जीवन्ति ते नरा। ॥। 
हेतुशास्रेप ये सकता; कुदृश्टिपथमाशिता। । 
देवान्‌ निन्‍्दन्त्यनाचारा था जीवन्ति ते नराः ॥ 
कुशल; कृवशाख्राणि पटित्वा ये नराधप्रा। । 
विश्रान्‌ निन्‍्द॒न्ति यज्ञांथ्व बथा जीवन्ति ते नरा। ॥। 
ये हुआ वा कुमार वा वायुम्रि जले रविम । 
प्तिर॑ मातर चेव शुरुमिन्द्र निशाकरस। 
मृहा निन्‍दन्त्यनाचारा चथा जीवन्ति ते नरा। ॥| 
विद्यमने धने यस्तु दानधर्मंविवजितः 
सुष्टभग्नाति यश्चेकों बथा जीवति सोडपि च || 
वृथा जीवितमाख्यात॑ दानकालं बवीमि ते ॥ 
अब जिन-जिन मनुष्षोका जीवन व्यर्थ है, उनका 
परिचय दे रहा हूँ; सुनो | जो नराधम मेरी, भगवान्‌ 
शंकरकी अथवा भूमण्डलके देवता ओ्राह्मणोंकी शरण 
नहीं लेते, वे मलुष्य व्यर्थ ही जीते हैं। जिनकी 
कोरे तर्वाशाबमें ही आसक्ति है, जो नास्तिक- 
पका अवव्म्यन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग 
दिया है तथा जो देवताओंकी निन्‍्दा करते हैं, त्रे 
मनुष्य व्यय ही जी रहे हैं। जो नरावमर नास्तिकोंके 
शालर पढ़कर त्राह्मण और यज्ञोंकी निन्‍्दा करते हैं, वे 
व्यय ही जीवन धारण करते हैं | जो मह दुर्गा, खामी 


इन्द्र तथा चन्द्रमाकी मिन्दा करते और आचारक! 
पाठन नहीं करते, वे मनुष्य भी निर्थंक ही जीवन 
व्यतीत करते हैं | जो घन होनेपर भी दान और धर्म 
नहीं करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई 
खाया करता है, वह भी व्यर्थ ही जीता है । इस प्रकार 
व्यर्थ जीवनकी बात बतायी गयी, अब दानका समय 
बताता हूँ। 
किस दानका फल किस समय मिलता है ? 


तमोनिषिष्टचित्तेत दत्त दावं तु यद्‌ भवेत्‌ | 
तदय फलमइ्नाति नरो गर्भगतो नृप ॥ 
ईैष्योमत्सरसंयुक्तो दम्भाथ चार्थकारणात्‌। 
ददाति दान यो मत्यों बालभावे तदर्लुते ॥ 
भोक्तु भोगमशक्तस्तु व्याधिमिः पीडितो भृशम्‌ 
ददाति दान॑ यो मत्यों बृद्धभावे तदश्लुते ॥ 
श्रद्धायुक्त: शा: सात: असन्ीच््रयमानस;। 
ददाति दान यो मरत्यों योवने स तदर्छुते ॥ 
खय नीत्वा तु यद दान॑ भक्तया पात्रे ग्रदीयते | 
तत्सावकालिक विद्धि दानमामरणान्तिकम्‌ | 
राजन्‌ ! तमोगुणमें आविश हुए चित्तबाले 
मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, उत्तका फछ 
मनुष्य गर्भावस्‍थामें भोगता है । ईर्ष्या और मत्सरतासे 
युक्त मनुष्य अर्थलोमसे और दम्भपूर्वक जिस दानको 
देता है, उसका फल वह वाल्यावस्थामें भोगता है ) 
भोगोंको भोगनेमें आसक्त, अत्यन्त व्याविसे पीड़ित मनुष्य 
जिप दानको देता है, उसके फठ्का उपभोग बह वृद्धायस् 
करता हैं | जो मनुष्य स्नान करके पत्रित्र हो मन और 
इन्द्रियोंकी प्रसन्न रखकर श्रद्धांके साथ दान करता ं, 
उसके फछ्को वह योवनावस्थामें मोगता हैँ | जो खर्य 
देने योग्य वस्तु छे जाकर भकतिपूर्वक सत्वान्कों दान 
करता हैं, उसको मरणपर्यन्त दर समय उस दानका 
फछ प्राप्त द्ोता है; ऐसा समझो | 
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साखिक, राजस, तामत दाच 


' झाचिक चापि ताम्रस च युधिहिर । 
दानफल चेव गति च त्रिविधां शरण ॥ 
दातव्यमित्येव मतिं कृत्य द्विजाय वे । 
रिवियुक्ताय यद्‌ दत्त तड्धि साखिकय | 
याय दरिद्राय बहुशृत्याय पाण्डव ) 
! यत्‌ प्रहष्टेन तत्‌ सालिकप्ठ॒दाहतम्‌ ॥ 
रविहीनाथ. यत्त पूर्वोपकारिणे । 
'य॑च यद्‌ दत्त तद दान राजसं स्थ॒तस्‌ | 
न्धने थे यद्‌ दर्त प्रमत्ताय च पाण्डव । 
भेभिरपात्राय तद्‌ दान राजसं स्वृतस ॥ 
ष्ठिर | दान और उसका फल साखिक, 
और तामस भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता 
उसकी गति भी तीन प्रकारकी होती 
सुनो । दान देना कर्तव्य है---ऐसा 
अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मगको 
न दिया जाता है, वही साखिक है । 
एन | जिसका कुटुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो 
रर बेंदका बिद्वानू हो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसनता- 
| कुछ दिया जाता है, वह भी साचिक कहा 
। परंतु जो वेद॒का एक अक्षर भी नहीं जानता, 
घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद है तथा जो पहले 
पना उपकार कर चुका है, ऐसे आह्मणको दिया 
गन राजस माना गया है। पाण्डव । अपने 
और प्रमादीको दिया हुआ, फलठकी इच्छा 
ठे मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रको 
हुआ दान भी राजस ही है। 


सेवविहीनाय दानमशथ्रोत्रियाय च। 


ते तस्करायापि तद्‌ दान॑ तामस॑ स्वृतंम्‌ || - - 


उ्यधूत च. बलेशयुक्तमबज्ञया । 
हाय च यद्‌ दत्त तत्‌ तामसमुदाहतस्‌ ॥ 


देवा पिठृगणाश्वैव झुनयथाश्रयस्तथा । 
साखिक दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेश्वर | 
दानवा देत्यसंघाश् प्रह्म यक्षा) सराक्षसा। । 
राजसं दानमशभ्नन्ति वजितं पिद्देवते! ॥ 
पिशाचा: भ्रेतसंघाथ कश्सला ये मठीमसाः । 
तामस दानसश्नन्ति गति च त्रिविधां थृणु ।॥ 
जो ब्राह्मण बल्विश्वदेव नहीं करता, वेदका ज्ञान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है, उसको दिया हुआ दान 
तामस है | क्रोध, तिरस्कार, क्छेश और अवहेलगापूर्वक 
तथा सेवककोी दिया हुआ दान भी तामस ही बतढाया 
गया है। नरेश्वर ! साच्विक दानको देवता, पितर, मुनि और 
अप्नि ग्रहण करंते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा संतोष होता 
है । राजस दावका दानव, दौध्य, ग्रह, यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं, पितर और देवता नहीं करते । तामस 
दानका फछ पापी और मलिन कर्म करनेवाले प्रेत एवं 
पिशाच भोगते हैं । अब तजिविध गतिका वर्णन सुनो । 
किस दानका क्‍या पल होता है ? 


साह्यिकानां तु दानानाउत्तम फलमश्लुते । 
सध्यमं राजसानां तु ताससानां तु पश्चिम | 
अभिगम्योपनीतानां दानानां फलझत्तमम | 
मध्यम तु समाहय जयन्य यावते फलम॥ 
अयाचितग्रदाता य। स याति गतिप्नत्तमाय । 
समाहूय तु यो द्यान्मध्यपां स ग॒तिं ब्रजेत्‌ । 
याचितो यथ्र वे दयाजधन्यां स गति बजेत्‌ ॥ 
उत्तमा देविकी ज्षेया मध्यमा माजुपी गतिः | 
गतिजंघन्या तियश्लु गतिरेषा त्रिधा स्व॒ता ॥ 
पान्रसृतेषु विग्रेय॒ संखितेष्वाहिताभिचु | 
यत्तु निक्षिप्यते दानमक्षय्यं सम्प्रकीर्तितम् | 
. साखिक दानोंका" फू उत्तम, राजस दानोंका 


: मध्यम , और -तामेस दानोंका फल अबम होता है । 


जो दान सामने जाकर दिया जांता है, उसका फछ 
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उत्तम दवीता है; जो दान पात्रकों बुछकर दिया जाता है, 
उसका फख मध्यम होता है; और जो याचना करने- 
बालकों दिया जाता हैं, उप्तका फू जपन्य होता है । 
जो बचना न करनेवालेकों देता है, वह उत्तम गतिको 
प्रात्त करता है। जो बुलकर देता है, वह मध्यम गतिको 
जाता हैं; और जो याचना करनेबालेको देता है, वह 
नीची गति पाता है। देवीगतिको उत्तम समझना चाहियें। 
मालुपी गति मध्यम और तियेक्‌ योनियोँ नीच गति हैं-- 
यों इनका तीन प्रकार माना गया है | दानके उत्तम 
पात्र अनिहीत्री आह्मणोंको जो दान दिया जाता है, वह 
अक्षय बतझया गया है ) 
क्रितको दान देना चाहिये! 
श्रोत्रियाणां दर्राणां भरण कुछ पार्थिव । 
समृद्गानां द्विजातीनां कुयस्तेषां तु रक्षणस्‌ ॥ 
दस्द्रान वित्तहीनाँथ अदानेः सुष्ठ पुजय । 
आतुरस्यौपे। कार्य नीरु॑जख किमोफनेः ॥ 
पाप॑ अतिगहीतारं॑ ग्रदाहुरुपगच्छति । 
प्रतिगरद्ीतुत्‌ पुण्य प्रदातारम॒पैति तत्‌ । 
दाद दाने सदा काय परत्र हितामच्छता ॥ 
बेदविद्यावदातेप . सदा. शद्रानवर्निष 
ग्रयस्‍्नेस विधातव्यों महादानमथों निधिः ॥ 


दताका पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके प 
जाता है और उसका पण्य दाताकों प्राप्त हो ज 
अत; परलोकर्मे अपना हित चाहनेवाले पुरुष, 
दान करते रहना चाहिये | जो वेद-विधा पढ़ेकर 
शुद्ध आचारविचारसे रते हों और शूदोंक! 
कभी नहीं ग्रहण करते हों; ऐसे विद्वानोंकों प्रय 
बढ़े-बढ़े दानोंका मण्डार बनाना चाहिये। पाण्डुन' 
जिनकी लियाँ अपने पतिके भोजनसे बचे हुए « 
हजारों गुना छाभ समझकर उसके मिल्तेक्षी 
क्या करती हैं, ऐसे आह्षणोंकों तुप भोजनवे 
निमन्त्रित करना ) भारत ! दर्कुलके ब्राह 
निमन्त्रित करके उन्हें निराश न लौठाता; अन्यथा < 
आशा मारी जायगी । 
भक्तोंकी श्रेष्ठता 

मद्भक्ता ये नरश्रेष्ठ महता अत्परायणा। 
सथाजिनों मत्रियमासान्‌ प्रबत्नेन पंजमेत्‌ | 
तेषां तु पावनायाह नित्यमेव सरुधिष्टिर। 
उम्र संध्येडधितिष्ठामि धस्कनन तद्‌ व्रत मम | 
तसादशक्षर॑ म््॑महक्तीवीतकरमः । 
छंध्याकाले तु जपृव्य पतत॑ चात्मशुद्धये ॥ 
अन्येपामपि विश्ाणां किल्विपं हि विनश्यति | 


मैषां दारा३ प्रतीक्ष्यन्ते सहखूस्ये लम्भनस्‌ | 
भ्रक्तशेषण भक्तल तान्‌ निमन्त्रय पाण्डव | 
आम्ररूष तु निराशानि न कतव्यानि भारत । 
कुलानि सुदरिद्राणि तेषामाशा हता भवेत्‌ ॥ 
अतः भूषाठ / जो बेदके विद्यत्‌ होते हुए 


उसे संध्येठप्युपासीत तसाद विश्नी विशुद्धये ॥ 
नरप्रेष्ठ | जो मेरे भक्त हों, मेरे मत ढुगानेव| 

हों, मेरी शरणमें हों, मेरा भजन करते हों अं 
नियमरवक मुझमें ही छगे रहते हों, उनका कप 
पूजन करना चाहिये | युविष्ठिर ! अपने उन भक्तोंव 
पवित्र करनेके छिये में प्रतिदिन दोनों सम्य संध्या व्या। 


द्र्द्रि हों, उनके भरण-पोषणका छुम खर्य॑ प्रबन्ध 
करे और सम्पत्तिदाली दिजोंकी रक्षा करते रहो। 
पनहीन दर व्रोक्षणोंकी दान देकर उनकी 
मलीभौति पूजा करो क्योंकि रोगीकों दी ओषविकी 


आवश्यकता है) बीरोगकी ओषधिसे क्या प्रयोजन 


रहता हूँ । मेरा यह वियम कमी खग्डित नहीं होता 
इसलिये मेरे निष्याप भक्तजनोंको चाहिये कि * 
आक्षगुद्धिके लिये सेथाके समय निर्तर्‌ अग्क्ष मन 
( % नमो नारायणाय ) की जा करते रहे | पंथा 


# दानका योग्य पात्र और ब्राह्मणकी महिमा # 





 अशशक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूमरे ब्राह्मगोंके भी 
४ हो जाते हैं, अतः चित्तश॒ुद्धिके लिये प्रत्येक 
ग़की दोनों काछ्की संध्या करनी चाहिये । 


वाह्मणोंके साथ कसा व्यवहार करना चाहिये ? 
त्रह्यणग-महिमाका वणन 

(वे आाद्भेडपि विग्र: स नियोक्तव्यो5्जुगुप्सया। ' 
[गुप्सितस्तु ये श्रादूं दहत्यम्निर्विन्धनम्‌ ॥ 
गत मानवों प्मो! वेदा। साइगशिकित्सितम । 
पज्ञासिद्वानि चत्वारे न हन्तव्यानि हेतुभि। | 
; अआह्मणान्‌ परीक्षेतर देवे कमणि धर्मवित्‌ | 
_हान्‌ भवेत्‌ परीवादों आक्मणानां परीक्षणे ॥ 
परत्व॑ प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌ । 
प्रमिभवत्यमिभवात्‌ कीटो भवति मत्सरात्‌ ॥ 


जो ब्राह्मण इस ग्रकार मंध्योपासन और जप करता 
उसे देवकाय और श्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये | 
की निन्‍दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
दा करनेपर बआह्मण उस श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर 
| है, जैसे आग इंवनकों जन्ण डालती है | महाभारत, 
स्वृति, अज्ञोसहित चारों वेद और आयुर्वेदशाख्र---- 
चारों पिद्ग उपदेश देनेवाले हैं; अतः तकद्वारा इनका 
हन नहीं करना चाहिये | धर्मक्रो जाननेवाले पुरुषको 
पम्बन्धी कार्यमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये; 
कि ब्राह्मगोंकी परीक्षा करनेसे यज्मानकी वड़ी निन्‍्दा 
त है । बआह्यगोंकी निन्‍दा करनेवाल्य मनुष्य कुत्तेकी 
नेमें जन्म लेता है | उनपर दोबारोपण करनेसे गदहा 
॥ है और उम्तका तिरत्कार करनेसे क्ृमि होता है 
प_ उसके साथ हेष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म 
[ है । 

प््यास्थेत समसनन्ति हृव्यानि त्रिदिबोकसः । 
कऊब्यानि चेव पितरः कि भूतमधिक ततः ॥ 
उत्पत्तिरेध विग्नस्य मूर्तिरधमस शाश्वती । 

श्रीकृ० व> अर ६५--- 
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स हि धर्माथमुत्यन्नो अद्यभूयाय कव्पते ॥ 
खमेव ब्राह्मणों शुडके खयं वस्ते ददाति च । 
आजृशंखाद त्राइणस सुझते हीतरे जना। । 
तखात्‌ ते नावमन्तव्या मड़क्ता हि दिजा। सदा॥ 
आर््यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां ह्विजा। । 
निगूढ निष्कलाबस्थ तान प्रयत्मेन पूजय ॥ 
खथहे वा अ्रवासे वा दिवारात्रमथापि वा | 
श्रद्धया ब्राह्मणा; पूज्या मद्भधका ये च पाण्डव | 
नास्ति विश्नसमं देव नास्ति विग्नसमों गुरु। । 
' मास्तिविग्नात्परोवन्धुनास्तित्रिग्रात परो निधि; || 
नास्ति विग्रात्‌ पर तीथ न पुण्य बाह्मणात्‌ परम । 
से पाचत्र पर चश्मान्न जात पान प्रमस | 
नास्त वग्ात्‌ पर थमा नरश्तावध्रात परा मात 
जिसके मुखसे खर्गवासी देवगण ह॒विष्यका और पितर 
कव्यका भक्षण करते हैं, उससे बढ़कर कौन ग्राणी हो. 
सकता है? ब्राह्मण जन्मसे ही वर्मकी सनातन मूर्ति है | 
वह घर्मके ही लिये उत्पन्न हुआ है और बह बअद्मयभावको 
प्राप्त होनेमें समर्थ है | ब्राह्मण अपना ही खाता, अपना 
ही पहनता और अपना हीं देता है | दूसरे मनुष्य 
ब्रह्मगकी दयासे ही भोजन पाते हैं | अतः ब्राह्मणोंका 
कभी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा ही 
मुझमें भक्ति रखनेत्राले होते हैं | जो ब्राह्मण आरण्यक तथा 
उपनिषदमें वर्णित मेरे गूढ़ और निष्कछ खरूपका ज्ञान 
रखते हैं, उनका यत्नपूर्तवक प्रजन करना चाहिये | पाग्डुमन्दन ! 
घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे भक्त ब्राह्मगोंकी 
निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना चाहिये । 
व्राह्मणके समान कोई देवता नहीं हैं, द्राह्मणके समान 
का गुरु नहीं हैं, त्रह्मगसे बढ़कर बन्धु नहीं है और 
ब्राह्सगसे वढ़कर कोई खजाना नहीं हैं | कोई तीर्थ 
और पुण्य भी ब्राह्मणसे श्रेष्र नहीं है | त्रह्मससे वढ़कर 
पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मगसे बढ़कर पत्रित्र करने- 
वाल्य काई नहां है | बाह्मणसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं 
ओर आह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है । 


गाडर घर -संधथ ि ल्‍ 
१४ ४ बचन-सुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्रि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 





पापकर्मसमाक्षिप्त॑ पतन्त॑ नरके नरम । 
त्रायते पात्रमप्येक प्नभूते तु तद हिजे ॥ 
वालाहिताग्नयो ये च शान्ता; शद्रान्नवजिता: । 
मामचंयन्ति मद्धक्तास्तेभ्यों दत्तमिहाक्षयम्‌ ।॥ 
प्रदान! पूजितों विश्रो बन्दितों वाषि संस्कृत: । 
सम्भावितो वा इशे वा मद्भक्तो दिवमुन्नयेत्‌ ॥। 
ये पठन्ति नमस्थन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु मास | 
सतानच्ष्ठा च स्पृष्ठा च मरः पाप; प्रमुच्यते ॥ 
मद्भधक्ना मह॒तप्राणा मद्ठीता मत्यरायणाः । 
वीजयोनिविशुद्धा ये श्रोत्रिया) संयतेन्द्रिया। 
शद्रान्नविस्ता नित्य ते पुनन्तीह दशनातू ॥ 
ख़्यं नीत्वा विशेषेण दान तेषां गृहेष्वथ । 
निवापयेचु यद्भक्तया तद्‌ दान॑ कोटिसम्मितम्‌॥ 
जाग्रतः खपतो वापि प्रवासेषु गहेष्यथ । 
हृदये ने प्रणश्यामि यस्थ विग्रस्थ भावतः ॥ 
स पूजितो वा दृश्टो वा स्पृ्ठो वापि ठिजोत्तमः 
सम्भापितों वा राजेन्द्र पुनात्येव॑ नरं सदा ॥ 
एवं सर्वाखवस्थासु स्वेदानानि पाण्डव । 
मद्धक्तेभ्यः प्रदतानि स्वगंमागत्रदानि ने ॥ 
पापकर्मके कारण नरकम गर्त हुए मनृष्यका एक 
सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणेमें 
भी जो वाल्यकाल्से ही अग्निहोत्र करनेत्राले, शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्त और मेरे भक्त हैं एवं सदा 
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मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ द 
अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मणकों दान देकर उसः 
पूजा करने, पिर झुकाने, सत्कार करने, बातचीत कर 
अथवा दर्शन करनेसे वह मनुष्यकों दिव्यछोकर्मे पह़ 
देता है । जो छोग मेरे गुण और लीडाओंका पाठ के 
हैं तथा मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्याव करते | 
उनका दर्शन और स्पर्श करनेवाल्य मजु॒ष्य सब पापों 
मुक्त हो जाता है | जो मेरे भक्त हैं, जिनके श्राण हु 
ही छगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते हैं. अ 
मेरी शरणमें पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध र 
और वीर्यसे हुई है, जो वेदके विद्वान, मितेख्िय ते 
सदा शूद्वालसे बचे रहनेवाले हैं, वे दर्शनमात्रसे पवि 
कर देते हैं | ऐसे छोगोंके घरपर खर्य उपलित होक 
भक्तिपूवक विशेषरूपसे दान देना चार्टिय | वह दा 
साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना फछ दनवाला माः 
गया है । राजेन्द्र | जागते अथवा सोते समय, पद 
अथवा धर रहते समय जिम ब्रह्मगर्क यसे उसय 
भक्तिभावनाके कारण में कमी दूर नहीं होता, 
ह श्रेप् ब्राह्मण पूजन, दहन, सपश अधया सम्ताप/ 
करने मात्रसे मनुष्यकों सदा पृव्रित्र कर देता है 
पाण्डव | इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तीकां दि 
हुए. सत्र प्रकारे दान खर्गगाग प्रदान करनेवाः 


होते हैं । 
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दा च्‌ आ| उम्॒क 
ब्रह्मचय तथा गायत्रीकी महिमा, अतिथि-सत्कारकी अनिवागे आवश्यकता उसका 
महाव्‌ फल, अतिथि-सत्कार न॑ करनेका दष्पारणात 


राजस और तामस दान, उसकी 
वर्णन करके धमराज 
और योनिकी 


कार साखिकः 
विभिन्न- गति एवं इथकूइथक्‌ फ्ल्का 
युधिष्ठिस्के पृछनेपर भगव श्रीकृष्णने बीज 
शुद्धिका रहस्थ बतराया | तदूनन्तर बह्मचयको तथा गायत्रीकी 


जवतोकी प्रतितादन करनेके लिये उन्हींने होने कहा-< 


ब्रह्मचर्य और यायत्रीकी मद्निमा 
श्रीमगवान॒वाल 
मुक्रमुदि्ट देवत॑ परम महत्‌ | 


आत्मा हि 
तस्ात्‌ सर्वश्रवत्नेन निरश्याच्छकसासद: ॥ 


४ ब्रह्मचर्य तथा गायत्रीकी महिमा और अतिथि-सत्कारकी अंनियाय आंवेश्यंकंता # 
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स्तेजो बल वीय॑ प्रज्ञा श्रीथ महद्‌ यश: 
च्‌ मत्यियत्व॑ च लभते ब्रह्मचयंया | 
प्ठुतत्रह्मचर्यगृहखाश्रममाश्रिते; ] 
पज्ञपरधेमं!ः ख्वाप्यते प्रथिवीतले ॥ 
' आतस्तु ये संध्यां सम्यभित्यप्र॒पासते । 
चेदभयी कृत्वा तरन्ते तारयन्ति च।। 
जपेत्‌ पावनी देवीं गायत्रीं वेदमातरमस । 
वरीदेत प्रतिगृह्ञानः एथिवीं च ससागराम्‌ ॥ 
एस्थ दु।खिता: केचिद्‌ ग्रहा। सूयोदयो दिवि। 
गख्य सौम्या जायन्ते शिवा; शुभकरासथा ।। 
' यत्र खिताश्रेव दारुणा! पिशिताशनाः । 
'रूपा महाकाया भर्षयन्ति न त॑ द्विजम्‌ ॥। 
नतीह प्रथिव्यां च चीर्णवेदवता नराः । 
एणामपि वेदानां सा हि राजन गरीयसी ॥ 
वीर्गव्रतबेदा ये विकमफलमाशिता। । 
झणा नाममत्रेण तेडपि पूज्या युधिष्ठिर । 
पुनर्भस्तु संध्ये द्वे नित्यमेवोपतिष्ठते ॥। 
लमध्यय्न॑ दान॑ शोच॑मार्दवमाजेबम्‌ | 
पद वेदाद विशिश्वानि मनुराह अजापतिः ॥ 
भुवः खरिति ब्रह्म यो वेदनिरतो द्विजः । 
दारनिसतो दान्तः स विद्वान स च भूसुरः । 
ध्यामुपासते ये वे नित्यमेव हिजोत्तमा; 
यान्ति नरशादूल अह्मलोक॑ न संशयः | 
वित्रीमात्रसारोईप वरो विग्नः सुयन्त्रितः 
यन्त्रिदश्नतुर्गीदी सवोशी सर्वोविक्रयी ।। 
एवित्रीं चेव वेदांश तुलयातोलयन पुरा। 
देवर्षिंगणाश्रेव सर्वे. ब्ह्मपुर/सराः 
वतुर्णामपि वेदानां सा हि राजन गरीयसी ।|॥ 
प्रथा विकसिते पुष्पे मधु गृहन्ति पटपदाः 
ग्वं ग्ृहीता सावित्री सववेदे च पाण्डव || 
तस्मात्‌ तु सववेदानां सावित्री प्राण उच्यते । 
तिजीवा हीतरे पेदा विना साविन्रिया नुप ॥ 


्_ग्स्‍्शकिः अ|ा 


नायन्त्रितश्रतुर्वदी शीलश्रष्ट/ स कुत्सितः | 
शीलबृत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठकों ॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां शतावराम । 
वित्रीं जप कौन्तेय सर्बपापत्रणाशिनीम ॥ 
वीयेकी आत्मा . बताया गया है | वह सबसे 
श्रेष्ठ देवता है। इसलिये सब प्रकारका प्रयत्ष करके 
अपने वीयंकी रक्षा करनी चाहिये | मनृष्य बह्मचर्यके 
छनसे आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ 
यश, पुण्य और मेरे प्रेमको ग्राप्त करता है | जो गृहस्थ- 
आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पाठन करते 
हुए पत्नयज्ञेके अनुष्ठानमें तत्पर रहते हैं, वे प्रथ्वीतल- 
पर धर्मकी स्थापना करते हैं | जो प्रतिदिन प्रात:काल 
और संध्याके समय विधिवत संध्योपासना करते हैं, वे 
वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे खर्य 
भी तर जाते हैं और दूसरोंकों भी तार देते हैं । जो 
ब्राह्मण सब्रको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायत्रीदेवीका 
जप करता है, वह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका दान लेनेपर भी 
प्रतिभ्रहके दोषसे दुखी नहीं होता | सूर्य - आदि 
ग्रहोमेंसे जो उसके लिये अश्युभ खानमें रहकर अनिष्ठ- 
कारक होते हैं, वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे शान्त, 
शुभ और कल्याणकारी फछ देनेवाले हो जाते हैं । 
जहाँ कहीं क्रूर कम करनेवाले भर्यकर विशालकाय 
पिशाच रहते हैं, वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्मगका 
अनिष्ट नहीं कर सकते | बेदिक बतोंका आचरण करने- 
वाले पुरुष प्रथ्वीपर दूसरोंकों पवित्र करनेवाले होते हैं । 
राजन ! चारों वेदोंमें वह गायत्री श्रेष्ठ है। युविष्ठिर ! 
जो ब्राह्मण न तो ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और न 
वेदाध्ययन करते हैं, जो बुरे फछ्वाले कर्मोका आश्रय 
लेते हैं, वे नाममात्रके ब्राह्मण भी गायत्रीके जपसे पूज्य 
हो जाते हैं | फिर जो ब्राह्मण आ्रातः-सायं दोनों समय 
सेब्या-बन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही 
क्या है ! प्रजापति मनुका कहना है कि---शील, 


[क] छा न आर हिल #& न , 2 हर 
ज््‌ 2] तय न-सुथा आफ णनका श्रेयस्करी महान ॥ द्ब्यि ससुर शा, कर खय अति घड़ासे पान ॥ हि 
म्म्म्न्ल्ख्च्च्ल्ल्ख्च्स्स्ल्च्ल््््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल््ज-ज 


खाध्याय, दान, शौच, कोमदता और सरव्ता--ये प्रकारके दानोंके प्रथकूउथक फछ तथा अन्नदानकी महिमा- 
सदगुण आह्मणके लिये वेदसे भी बढ़कर हैं | जो ब्रालह्ग. अतिपादन किया | तदनन्तर पुण्वमय घ्मोका वर्णन 








करके वे वोले-- 


; 


पूर्व: खः! इन व्याहतियोंके साथ गायत्रीका जब 
कसा है, वेदके खाध्यायमें संलग्न रहता है और अपनी 
ही त्रीसे प्रेम करता हैं, वही जितेच्रिय, वही विद्वान 
और बही इस भूमण्डल्का देवता है । पुरुषसिंह ! जो 
श्रेष्ठ आह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते हैं, वे नि:संदेह 
ब्रह्मगेकको प्राप्त होते हैं | केबछ गायत्रीभात्र जानने- 
बाद्य ब्राह्मग भी यदि नियमसे रहता हैं तो बह श्रेष्ठ है; 
किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान होनेपर भी सबका अन्न 
खाता है, सब कुछ बेचता है और नियमोंका पाछन 
नहीं करता, वह उत्तम नहीं माना जाता । राजन ! 
पर्वकालमें देवता और ऋषियोंने ब्रह्माजीके सामने 
गायत्री-मन्त्र और चारों वेदोंकों तराजूपर रखकर तौला 
था | उस समय गायत्रीका पछड़ा ही चारों वेदोंसे भारी 
साबित हुआ | पाण्डव ' जसे श्रमर खिले हुए छूलोंसे 
उनके सारभूत मधुकों ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार 


सम्पूर्ण वेदोंसे उनके सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया 


गया है | इसडि्यि गायत्री सम्यू्ण वेदोंका ग्राण कहलाती 
समी वेद निर्जीव हैं । 


कप / (5 
है | नरेश्वर ! गायत्रीके बिना 
ब्राह्मण चारों बेदोंका 


नियम और सदाचारसे भ्रट 
विद्वान हो तो भी वह निन्‍्दाका ही पात्र है, किंतु शीछ 
और सदाचारसे युक्त ज्रह्मण यदि केबठ गायत्रीका जप 
करता हद्वो तो भी बद श्रेष्ठ माना जाता है | प्रतिदिन 
एक हजार गायत्रीमनत्रका जप करना उत्तम है, सौ 
मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना 
कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन ! गायत्री सत्र पापों- 
को नष्ट करनेवाली हैं; इसलिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो । 

इसके पश्चात्‌ युधिड्टिसके पूछनेवर भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
ब्राह्मण-सहिसा, यमपुरीके भयंकर मार्ग, मार्गकी पीड़ाएँ; 
दारुण यम्यातना। विविध कर्मोके प्रथक प्रथक फल, विविध 


अम्यागत तथा अतिथियोंके सत्कारकी आवश्यक्रता 
और मह्ठिमा 
श्रीमगवानुवान 
अभ्यागतों ज्ञातषूतों छज्ञातोडतिथिरुच्यते | 
तयो। पूजा द्विजः क्रर्यादिति पौराणिकी श्रुति: ।। 
पादाभ्यड्राब्पानेस्तु योजविथि पूजयेन्नर; 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशय: | 
शीघ्र पापादू विनिईक्तो मया चानुग्रहीकृत: 
विमानेनेन्दुकल्पेन मम्र लोक॑ से गच्छति ॥ 


न] 


अननान 


अभ्यागत॑ श्रान्तमजुत्रजन्ति 
देवाथ सर्वे पितरोउग्रयथ । 


तमशिन्‌ हिजे पूजिते पूजिता; स्थु- 
गते निराशा! पितरों त्रजम्ति ॥ 
अतिथिर्यंस भम्नाशो गृहात्‌ श्रतिनिवर्तते । 
पितरस्तस नाइ्नन्ति दशवर्षाणि पश्च च॥ 
निर्वासयति यो विश्न॑ देशकालागतं गृहात्‌ | 
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नात्र संशय ॥ 
चाण्डालोष्प्यतिथिः प्राप्त देशकाले5 भकाडुया। 
अस्युद्म्यों गृहस्थेन पूजनीय सर्द ॥ 
मोर्ध ध्रुव श्रोगंति सोघमंस तु पच्मते । 
मोघमन्न सदार्याति योडतिथि ने च पूजयेत्‌ ॥ 
साक़पाड्रांस्तु यो वेदान्‌ पठतीह दिने दिने । 
मे चाविथि पूजयते बथा भत्रावें से 8ज। ॥ 
पाकयज्ञमहायज्ञ। सोमसंश्ासिरेव च। 
ये यजन्ति न चाचन्ति गृहेष्पतिथिमागतम्‌ ॥। 
तेपां यबशोउभिकामानां दत्तमिष्ट च यद्‌ भवेत्‌ | 
वृथा भवति वत्‌ सर्ममाशया हि तया हतस््‌ ॥| 
पहलेका परिचित मनुष्य यदि बरपर आगे तों 


उसे 'अयागतः कहते हैं और अपरिचित पुरुष 


# ब्रह्मचर्य तथा गायत्रीकी महिमा और अतिथि-सत्कारकी अनिवार्य आवश्यकता # 








अतिथि! कहलाता है | हिजोंकों इन दोनोंकी ही पूजा 
करनी चाहिये | यह पद्चम वेद---पुराणकी श्रुति है । 
राजेन्द्र ! जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेठ मछकर, 
उसे भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा 
करता है, उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है--- 
इसमें संशय नहीं है | वह मनुष्य तुरंत सब पार्पोसे 
छुटकारा पा जाता हैं और मेरी कृपासे चन्द्रधाके समान 
उज्ज्वढ विमानपर आरूढ् होकर मेरे परमधामको 
पधारता है| थका हुआ अभ्यागत जब घरपर आतां है, 
तब उसके पीछे-पीछे समस्त देवता, पितर और अग्नि 
भी पदारपपण करते हैं। यदि उस अभ्यागत ह्विंजकी 
पूजा हुई तो उसके साथ उन देवता आदिकी भी प्रजा 
हो जाती है और उसके निराश टौटनेपर वे देवता, 
पितर आदि भी हताश होकर छौट जाते हैं | जिसके 
घरसे अतिथिकों निराश होकर छौटना पड़ता है, उसके 
पितर पंद्रह बर्बोतक भोजन नहीं करते । जो देश-काल्के 
अनुसार घरपर आये हुए आह्मणकों वहाँसे बाहर निकाल 
देता हैं, वह तत्काछ पतित हो जाता है--इसमें संदेह 
नहीं हैं | यदि देश-काल्के अनुसार अनन्‍्नकी इच्छासे 
चाप्डाठ भी अतिविके रूपमें आ जाय तो गृहस्थ 
पुरुषको सदा उसका सत्कार करना चाहिये। जो 
अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वश्र 
ओढ़ना, अपने लिये रसोई बनाना और भोजन करना-- 
सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है | जो प्रतिदिन साह्ोपाड़ 
वेदोंका खाध्याय करता हैं, किंतु अतिथिकी प्रजा नहीं 
करता, उस ह्िजका जीवन व्यू हैं। जो लोग पाक- 
यज्ञ, पद्चधमदायज्ञ तथा सोमयराग आदिके द्वारा यजन 
करते हैं, परंतु घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार 
नहीं करते, ने यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ 
करते हैं, वह सब व्यर्थ हो जाता है. । अतिथिकी मारी 
गयी आए मनुष्यके समस्त शुम कर्मोक्ना नाश कर 
देती है । 





५5 





देश काल च पात्र च खंशक्ति च निरीक्ष्य च। 
अस्पं सम॑ महद्‌ वापि कुयोदातिथ्यमाप्वान्‌ ।। 
सुंघुख; सुप्रसन्नात्म धीमानतिथिमागतम | 
खागतेनासनेनाह्लिरन्नाश्रेन च एजयेत ॥ 
हित; प्रियो वा द्वेष्यों वा मूखे। पण्डित एव वा । 
आप यो वेश्वदेवान्ते सोडतिथि: खर्गसंक्रम। ॥ 
क्षुत्पिपासाश्रमाताय देशकालागताय च। 
सत्द्वत्यान्न॑ ग्रदातव्य यज्ञस फलमिच्छता | 
यथाश्रद्धं तु या कुर्यान्मनुष्येषु प्रजायते | 
महाघनपतिः श्रीमान्‌ वेद्वेदाड़ुपारग। | 
सर्शाब्वार्थतलज्ञो भोगवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ || 
सोतिथ्यं तु यः कुर्याद्‌ वर्षमिकमकल्मपः 
धर्माजितथनों भूत्वा पराकमेदविवजित। ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः कुर्याद्‌ यथाश्रद्ध॑ नरेश्वर 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रिय! 
सत्यसंधो जितक्रोधः शाखाधर्मविवजित: 
अधर्मभीरुधेमिषों.. मायामात्सर्यवजितः 
श्रद्धान; शुचिनित्य पाकभेद्विवजित: 
स विमानेन दिव्येन दिव्यरूपी महायश्ञाः ॥ 
पुरंद्रपुर॑ याति गीयमानो5प्सरोगण! । 
मन्वन्तरं तु तत्रेव क्रीडित्वा देबपूजितः । 
माउंष्यलोंकमागम्य भोगवान्‌ बाह्मणो भवेत्‌ ॥ 
इसब्यि श्रद्धा होकर देश, काछ, पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्प, मध्यम अथवा महान्‌ रूप- 
में अतिथे-सत्कार अवस्य करना चाहिये। जब अतिथि 
अपने द्वारपर आबे, तब बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि 
वह असन्चित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिपिका 
खागत करे तथा बेंठनेकी आसन और चरण श्रेनेके लिये 
जछ देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे । 
अपना हितेबी, प्रेमपात्र, द्ेब्ी, मूर्ल अथबा पण्डित--.. 
जो कोई भी वल्विश्वदेवके वाद आ 


जअजनमम 


अन्न 32रन्‍नन्‍न«न खत. >> 


हू 0 
जाय, वह खगतक 
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'हईंचानेवाढा अतिथि हे । जो यक्षक्ा फठ पाता चाहता पवंक सेवा करता है, जो सत्पप्रतित्ञ है, जिसने ओोषओो 
ई 


४, वह मूक-प्यास और परिश्रमसे दुखी तथा देश-कालके 
तिथिकों सत्कार््॑क्ष अन्न प्रदान 
करे | जो मलृष्य श्रद्धापूवंक अतिथि-सत्कार करता 
है, बह मनुष्यों महान्‌ घनवान्‌, श्रीमान्‌, वेद-वेदाड़का 


अनुप्तार प्राप्त हुए 


पारदर्शी, समूर्ण शा्तरोंके अर्थ और त्तका ज्ञाता एवं 
भोगसम्पन्न आह्मण होता है | जो मनुष्य घर्मपूर्वकक धन- 
का उपार्जन करके भोजनमें भेद न रखते हुए एक वर्ष- 
तक सबका अतिथि-सत्कार करता है, उसके समस्त 
पाप नष्ट हो जाते हैं | नरेश्वर ! जो सत्यवादी जितेन्द्रिय 
पुरुष समयका नियम ने रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धा- 


जीत डिया है, जो शाखावर्मसे रहित, अथर्मसे डरने 
व्राढ्ा और पर्मात्मा है, जो माया और मत्सरतासे रहित 
है, जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा जो 
नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता है, वह दिव्य 
विमानके द्वारा इन्रोकमें जाता है । वहाँ वह दिव्य- 
रूपवारी और महायशखी होता है। अप्सराएँ उनके 
यशका गान करती हैं। वह एक मन्वन्तरतक वहीं 
देवताओंसे पूजित होता है और क्रीड़ा करता रहता है। 
उसके बाद मदब॒ष्यकोकमं आकर भोगसम्पन्न ब्राह्मण 
होता है । 


"०८ म्वव (०००-३३०-०-- 
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भूमि-दानका महच्च 

श्रीमगवानुबाच 
अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानमनुत्तमम्‌ | 
यः; प्रयच्छति विश्नाय भूमि रम्यां सदक्षिणाम्‌ । 
श्रोत्रियाय दरिद्राय साम्रिहोत्राय पाण्डव | 
से सर्वकामतृप्तात्मा सर्वस्त्नविभूषितः । 
सर्वपापबिनिर्ुक्तो दीप्यमानोडर्कबत्‌ तदा ॥ 
बालखभग्रकाशेन. विचित्रधजशोभिना । 
याति यानेन दिव्येन मम लोक॑ महायशाः | 
न हि भूमिप्रदानाद्‌ वे दानमन्यद्‌ विशेष्यते । 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥। 
दानान्यन्यानि हीयन्ते कालेन कुरुपुड़व । 
भूमिदानस्थ पुण्यस् क्षयों नेबोपपचचते ॥ 
सुवर्णणणिरत्रानि धनानि च वस्तनि च। 
सर्वदानानि वे राजन ददाति वसुधां दद॒त्‌ ॥ 
सागरान्‌ सरितः शेलान्‌ समानि विषमाणि च | 
सर्वगन्धरसांश्चेव ददाति वस॒ुधां ददत्‌।॥ 
ओपषधी। फलसम्पत्ना नानापृष्पसमन्धिता। । 


कमलात्पलपण्डांश ददात वक्‍सुधा ददत्‌ ॥ 

अग्निष्टोमादिभियज्ञे्ये यजन्ते सदक्षिणः । 

न तत्‌ फल लभन्ते ते भूमिदानस यत्‌ फलम्‌ ।॥ 
श्रीभगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! अब में सबसे 
उत्तम भूमि-दानका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य रमणीय 
मूमिका दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अग्निहोत्री दरिदर ब्राह्मण- 
को दान देंता है, वह उस समय सभी भोगोंसे तृप्त, 
सम्पूर्ण रत्नोंसे बिमूत्रित एवं सब पापोंसे मुक्त हो सर्यके 
समान देदीप्यमान होता है । वहा महाययशस्त्री पुरुष 
प्रात:काछीन सर्यके समान ग्रकाशित, विचित्र ध्वजाओंसे 
सुशोमित दिव्य विमानके द्वारा मेरे छोकमें जाता है; 
क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है 
और भूमि छीन लेनेंसे बढ़कर कोई पाप नहीं हैं । 
कुरुत्रेष्ठ ! दूसरे दानोंके पृण्य समय पाकर ध्वीण हो जाते 
हैं, किंतु भूमि-दानके पुष्यका कभी भी क्षय नहीं होता । 
राजन्‌ ! प्ृथ्वीका दान करनेबाछा मानों छुबर्ण, मणि, 
रत, घन और छक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोक्रा दान 
करता है | मूमि-द्वात करनेवाछा मनुष्य मानों समस्त 
समुद्रोंकोी, सरिताओंको, पर्वतोंकी, सम-बिपम प्रदेशोकों, 
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# भूमि-दान और उत्तम त्राह्मणकी महिमा $# कि 








ते, जो भूमि-दानका फल है । 
बीजानि रोहन्ति जलसिक्तानि भूपते । 
कामा; प्ररोहन्ति भूमिदल दिले दिले || 
तेजस्तु सम तमः सब व्यपोहति । 
पाय॑ नरध्येह भूमिदानं व्यपोहति ॥ 
त्य भूमिदान तु दच्चा यो वा हरेत्‌ पुनः 
द्वो चारुणे: पाशः श्षिप्यते पूजशोणिते | 
त्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम । 
सथ नरकाद घोराद विद्यते निष्कृतिः कचित्‌ 
दत्ता मही राजन्‌ प्रहृष्टेनानतरात्मना । 
न कामानवाप्तोति मनसा चिन्तितानि च ॥ 
भेवेसुधा दचा दीयते च नराधिपे; । 
| य्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 





नव और रसोंको देता है | प्ृथ्वीका दान करने 
गष्य मानो नाना ग्रकारके पुष्पों और फलेसे युक्त 
तथा कमर और उत्पश्ेके समूहोंका दान करता 
छोग दक्षिगासे युक्त अग्निशेम आंदि यज्ञ 
ताओंका यजन करते हैं, वे भी उस फल्को 
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रहती है, उस्त समय वही उसे दानमें देता है और 
उसके कठ्का भागी होता है । 


पज्य ब्राह्मणके लक्षण 


यज्य वेदमय्य पत्न॑ यत्व पात्र तपोमयम । 
असंकीण च यत्‌ पात्र तत्‌ पात्र तारमिष्यति ॥॥ 
नित्यस्वाध्यायनिरतास्वसंकीणेन्द्रियाश्य॒ ये | 
पश्चयज्ञपरा नित्यं॑ पूजितास्तारयन्ति ते॥ 
ये क्षान्तिदान्ता; श्रुतिपूर्णकर्णा 
जितेन्द्रिया। प्राणिवधे निवृत्ता। । 
प्रतिग्रहे संकृचिता गृहखा- 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः ॥ 
नित्योदकी . नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी बृपलानवर्जी | 
ऋतो गच्छन्‌ विधिवच्चापि जुहन्‌ 
स ब्राह्मणस्तारमितुं समर्थ: | 
त्राह्षणो यस्तु मद्भधक्तो मद्रागी मत्परायण: । 
मयि संन्यस्तक्मा च स विश्रस्तारयेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥। 


दादशाक्षरतततज्ञबतुव्युहांवभागवित्‌ | 
अच्छद्रपश्चकालश। से विम्नस्ताराय्रष्यति | 


प्रा । जिल प्रकार जल्से सींचे हुए बीज अद्भूरित 
*, बैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते 

है । जैसे सर्यका तेज समस्त अन्यकारकों दूर कर जो वेदसम्पन्न पात्र है, जो तपोमय पात्र है 
५ उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मलुष्यके सम्यूणं और जो  किसीका भी - भोजन न करनेबाला 
[ नाश कर डाछता है | कुझश्रेष्ठ ! जो भूमि-दान- पात्र है, वह पवित्र पात्र दाताका उद्धार कर देता 
तेज्ञ करके नहीं देता अथवा देकर फिर -छीन है। जो ब्राह्मण नित्य स्वाध्यायमें संठ्म रहते हैं, जिनंकी 
(, उसे वरुणके पाशसे वॉँधकर पीब और रक्तसे इन्द्रियाँ वशमें हैं,जो सदा ही पत्च पहायत: मरना 
र्‌ नरक-छुण्डमें डाछा जाता है । जो अपने या तलर रहते हैं, वे पूजा करनेबालेका उद्भार कर देते हैं । 
गी दी हुई भूमिका अपहरण करता है, उसके लिये जो क्षमाशीछ, संयतचित्त और जितेन्द्रिय हैं, जिनके 
) उद्धार पनिका कोई उपाय नहीं है। राजन्‌ ! इस कान बेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो आणियोंकी हत्यासे 
प्रसन्‍नचित्त होकर मनुष्य यदि प्रथ्वीका दान करे निवृत्त हो चुके हैं और जिनको दान छेमेमें संकोच 
: सम्यूर्ण मनोबाज्छित कामनाओंको ग्राप्त करता है। होता है, ऐसे गृहस्थ आह्ग दाताका उद्भार -करनेमें 
से राजाओंने इस इस्वीको दानमें दिया है और समर्थ हैं । जो प्रतिदिन तर्पण करनेबाल्य, सदा बज्नोपवीत 
से अभी दे रहे है । यह भूमि जब जिसके अधिकारमें धारण किये रहनेबाला, नित्यप्रति स्वाव्यायपरायण, झूदका 


णुष्वाबहितों राजन पुष्पाणि प्रियक्रन्ति में । 
हुद॑ करवीर॑ं च चणक॑ चम्प्क॑ तथा |। 
छकाजातिपुष्प व नन्धावतें च नन्दिकम्‌ | 
शपुष्पपत्राणि दवाभ्ृज्धकमेच. च॥। 
माला च राजेन्द्र मश्रियाणि विशेषतः । 
पामसपि पृष्पाणां सहस्रगुणसुत्पलम | 
प्रात पन्न॑ तथा राजन पत्मात्‌ तु शतपत्रकस्‌ | 
प्रात्‌ सहख्पत्रं तु पुण्डरीक ततः परम ॥ 
डरीकसहश्वात्‌ तु तुलसी गुणतोडधिका । 
पुष्प॑ ततस्तखात्‌ सौवण तु ततो5धिक्रघ || 
बणात्‌ तु अ्रनाच मत्पियं साश्ति पाण्डव । 
पाभावे तुरुणास्तु पत्रेमामर्चयेत पुनः 
॥लाभे तु शाखानिः शाखालाभे शिफालवे। |। 
फामावे मृदा तत्र भक्तिमान्चंगेत माम्‌ । 
श्रीभगवान्‌ बोले--हाजन्‌ ! जो छूछ मुश्न बहुत 
हैं, उनके नाम बताता हूँ, सावधान होकर सुनो | 
! कुछुद, करीर, चेणक, चम्पा, - माछ्ती, 
तृष्प, नन्‍्बावते, नन्दिक, पराशके झूछ और पत्ते, 
भड़क और वनमात्य--न्‍ये फूछ मुझे विशेष 


ड्चु 


कोनसे पुष्प भगवान्‌की पूजामें वर्जित हैं 


वजनीयानि पृष्पाणि श्रणु राजन्‌ समाहितः ।॥ 
किंकिणी मुनिपुष्पं च धुर्धूर पाठल तथा ॥ 
तथातिमुक्तक॑ चैत्र पुन्नागं नक्तमालिकम ) 
योभिक॑ क्षीरिकापुष्य॑ निर्गुण्डी छांगुठी जया; ॥॥ 

णिंकार तथाशोक शाल्मलीपुष्पम्रेव॒च | 
ककुभाः कोविदाराथ वेभीतकमथापि च॑॥ 
कुरण्टकग्रस्ननूं च. कव्पक॑ कालक तथा | 
अड्जोल गिरिकर्णी च नीलान्येव च सर्वशः | 
एकपणोनि चान्यानि सं्वाप्येव विवर्जयेत्‌ ॥। 
अक्रपुष्पाणि वज्यानि अकंपत्रशितानि च | 
व्याधता: पिचुमन्दानि स्वोप्येव विवजेयेत्‌ ॥। 
अन्गैस्तु शुक्कपत्रेस्तु गन्धवद्धिनराधिप । 
अवर्ज्यैस्तेयथालाभ॑ मद्भधक्तो मां समचेयेत्‌ ॥ 


जन! अब व्यागने योग्य फ़ठके नाम वता रहा हूं, 


ध्यान देकर सुनो। किक्लिणी, मुनिपृष्प, घुधूर, पाठक 


अतिमुक्तक, पुन्नाग, नफ्तमाल्कि; योविक, श्वीरिकापुष्प, 
निर्मुण्डी, यक्ुडी, जपा, कर्णिकार, अशोक, सेमड्का पूछ, 
ककुम, कोविदार, वेभीतक, कुए्टक, क्पक, काल्क, 


ल्ड 
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(कोल, गिरिकर्णी, नीले रंगके झूछ तथा एक पंखडीवाले 
_छ---इन सबका सब ग्रकारसे त्याग कर देना चाहिये । 
गक ( मदार-) के फूछ तथा आक्के पत्तेपर 
क्खे हुए फूल भी वर्जित हैं। नीमके छलका भी 
ख्याग कर देना चाहिये | नराधिप ! इनके अतिरिक्त 
जेनका निषेध नहीं किया गया है, ऐसे सफेद 
यंखड़ियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल सके, उनके 
रा भक्त पुरुषकों मेरी पूजा करनी चाहिये । 


किस वर्णमें क्रितने ओर कौन-कोनसे वृषल हैं ? 


काम) क्रोधथ लोभशव मोह मंद एवं च। 
महामोहश्र इत्येते देहे पड़ बृषला। स्वता; ।। 
गये; स्तम्भों छाहंकार ईष्यों च द्रोह एवं च 
पारुष्यं क्रूरता चेत्र सप्ेते क्षत्रिया। स्व॒त3 ॥ 
तीक्ष्णता निकृतिमाया शाख्य॑ दुम्भो हनाजवम 
पैशुन्यमनृतं चेव वेश्यास्त्वशे प्रकीतिताः ॥ 
तृष्णा चुश्नक्षा निद्रा च ह्यालस्य॑ चाध्रणादय। । 
आधिथाषि विषादश्य प्रमादों हीनसचता | 
भय॑ विकलवता जाउय॑ पापक॑ मन्युरेव च। 
आशा. चाश्रद्धानवसनवखाप्ययन्त्रणम्‌ | 
आशोच॑ मलिनत्व॑ च शूद्रा होते प्रकीतिताः । 
यसिन्नेते न च्श्यन्ते स वे आहाण उच्यते ||: 
तसातृ तु सान्चिको भृत्वा शुचिः क्रोधविवर्जित:) 
मामचेयेत्‌ तु सतत मत्विय्ल यदीच्छति ॥ 
अलोलजिह। समुपश्ितो. धृर्ति 

निधाय चक्षुयुगमात्रमेव तत्‌। 
मनथ वार्च च निगुद्य चश्चलं 

भयाज्निवत्तो मम्र भक्त उच्यते | 
इंद्शाध्यात्मिनो ये तु आह्मणा नियतेन्द्रिया) । 
तेषां श्राद्धेषु ठृप्यन्ति तेन तृप्ता: पितामहा। ॥ 
धर्मों जयति नाधमः सत्यं जयति नानृतम्‌ | 
क्षमा जयति न क्रोध: क्षमावात्‌ त्राह्मणो भंवेत्‌ ॥। 
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क्तम क्रोः जेम, मर, दोड ही लि कल 
मे, ऋोते, सोम, नें, घाई आर शहद ई---+ 
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ये छ: दृषड ह्क्षग्क शपरन छ्ते इझाप शप 


गर्ब, स्तम्भ ( जडता ), अहंकार, ईब्णे, शेड, 

( कठोर बोलना ) और क्रूतता--ये सात फमिय-रारें 
रहनेवाले वृषल हैं | तीरज्ाता, कपठ, माया, शखता 
दम्भ, सरव्ताका अभाव, चुगली और असत्य-भाप गू--- 
ये आठ चैश्य-शरीस्के वृषछ हैं | हृष्णा, झानेकी इच्छा, 
निद्रा, आलस्य, निदयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, 
विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराइट, जता, पाप, 
क्रोध, आशा, अश्रद्धा, अनचस्था, निरडुशता, अपवित्नता 
और मलिनिता--ये इक्कीस वृषल शूद्के शरीरमें रने- 
वाले बताये गये हैं | ये सभी वृष जिसके भीतर न 
दिखायी दें, वहीं वास्तबमें ह्रह्मण कहछाता है | अतः 
व्रह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे, तो सालिक, पत्ित 
और क्रोधह्दीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे | जिप्तकी 
जिद्दा चश्चठ नहीं है, जो पैये धारण किसे रहता है 
और चार हाथ आगेतक दृष्टि रुते हुए चलता है, 
जिसने अपने चश्चछ मत और वाणीकों बचें करके 
भयसे छुटकारा पा डिया है, वह मेरा भक्त कहछाता 
है। ऐसे अध्यातज्ञानसे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके 
यहाँ श्राद्धमें_तृत्तिपृवंक भोजन करते हैं, उनके पितर 
उस भोजनसे पूर्ण तृत्त होते हैं । धर्मकी जय होती है, 
अधर्मकी नहीं; सत्यकी विजय होती है, अस्तत्यकी नहीं 
तथा श्षमाकी जीत होती है, क्रोधकी नहीं | इसडिये 
ब्राह्मणको क्षमाशीठ होना चाहिये। 


| / ४४ 
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कपिल गरोके दानसे परम लाभ 
तैस्तेगुगें: कामदुचा च भूला 
.,र अंदातारण॒पैति सा गो । 
सकमंमिश्ाप्यनुवध्यमान - 
५ तीवन्धकारे नरके पतन्तम्‌ | 
- महाणंद नारि . वायुनीता - 
दत्ता हि गोस्तारयते भनुष्यम्‌ | 
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हु का >३ घचन ््ड नी श्र | के 
(3 ४ बचन-सुधा धाकृप्णका श्रेयस्करों महान । दिव्य मथुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 





य्योपर्ध 


मज्रकृत नरख 
.. प्रयुत्तमात्र विनिहन्ति रोगावू्‌। 
तेथव दत्ता कपिला सुपाज्ने 


प्प॑ नरखाशु निहन्ति सर्वम ॥ 
यथा तल थे छजगों विहाय 
पुनर्नय॑ सुमयुपेति 
तथेत्र मुक्तः पुरुष! खपापै- 
पिरज्यते वे कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 
यथान्धकारं भवने.. विलग्न॑ 
दीप्तो हि निर्यातयति प्रदीप) । 
नर। पापमसधि ग्रलीन॑ 
निप्क्रामयेद्‌ वे ऋषिलाप्रदानात्‌ ॥ 
यसाहिताग्नेरतिथिग्रियस 
शुद्राननद्स्थ 
सत्यत्रतस्याध्ययनान्वित् 
दत्ता हि. गौस्तारयते पत्र ॥ 
,  दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्न गुणोद्वारा 
_कामधेनु बनकर परछोकमें दाताके पास पहुँचती 
है | वह अपने कर्मोसे वेवकर धोर अन्वकार- 
पूर्ण नरकमें गिरते हुए मलुष्यका उसी प्रकार उद्घार कर 
देती है, जैसे वायुके सहारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको 
महासागएें इवनेसे बचाती है। जैसे मन्त्रके साथ दी 
हुई ओषधि प्रयोग करते ही मनुष्यके रोगोंका नाश कर 
देती है, उस्ती प्रकार सुपात्रकों दी हुई कपिणा गौ 
मनुष्पके तब पापोंकों तत्काछ नष्ट कर डाइ्ती है। 
जैसे साँप कॉंचुठ छोड़कर नये खरूपको धारण करता 
है, बैसे ही पुरुष कमिणा गौके दानसे पापमुक्त होकर 
अत्यन्त शोमाको प्राप्त होता है । जैसे प्रज्वल्त दीपक 
घ॒र्मे फैले हुए अन्चकारकों दूर कर देता है, उसी 
प्रकार मनुष्य कपिश गौका दान करके अपने मीतर 
छिपे हुए पापको भी निकाकछ देता है । जो प्रतिदिन 
अम्निह्मोत्र करनेबाझ, अतिथिका प्रेनी, शूद्के अन्नसे 


पुण्य | 


तथा 


जितेन्द्रियय | 





दूर रहनेबाल, 
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जितस्द्रिय, सत्यवादी तथा खाध्यायपरायण 
हो, उसे दी हुई गौ परलोकमें दाताका अवक्ष 
उद्घार करती है | 
क्र गोके जरीरनें देवता निवास करते हैं 
यदा च दीयते राजन कपिला बमिहोत्रिणे | 
दाच #ज्नयोससा विश्युरित्रथन तिष्ठत। ॥ 
चन्द्रवजधरों चापि तिट्तः शरक्ञभूलयों! ) 
अजूमध्ये तथा जब्मा ललाटे गोबृषध्यजः॥ 
कणयोरशिनों देवों चक्षुपी शशिभास्करों। 
दन्तेषु मरुतो देवा जिह्ाया वाकू सरखती ॥ 
रोमकूपेषु. मुनयथर्मण्येव. गजायति; | 
निःश्वासेपु खिता वेदाः सपडद्भपदक्रमा। || 
नासापुरे खिता गन्धाः पृष्पाणि सुरभीणि च। 
अबरे वसवः सर्च मुखे चार्नि; प्रतिष्ठितः || 
साध्या देवा; खिता; कक्ष ग्रीवा्या पार्वती खिता | 
पृष्ठे च नक्षत्रगणा। ककृद्देशे नभःखलम्‌ ॥ 
अपने सर्वतीथोनि गोमूत्रे जाहवी खबप। 
अप्टेश्रयेमी लक्ष्मीगमिये वसते ता ॥ 
नाधिकारयां सदा देवी ज्येट्ठा बस॒ति भामिनी । 
श्रोणीतदटखा। पितरों रमा लाइलमाश्रिता ॥ 
पार्योर्भयो! सर्वे विश्वेदेवा! प्रतिष्ठिता।। 
तिप्ठत्युरसि तारा तु प्रीतः शक्तिधरी गुहद। ॥ 
जानुजदब्नोरुदेशेपु पश्च सिठ्ठ॒न्ति बायव | 
खुस्मध्येषु गन्धर्ता! खुरग्रेव व पद्मणा३ ॥ 
चत्वार। सागर पूणणास्तया ष्त्र पयोधराः | 
रतिमेंथा क्षमा खाह्म श्रद्धा शान्तिश्वतिः स्प्ृति)॥ 
कीर्तिंदीमिः क्रिया कान्तिस्तुष्टि। पृश्टिकष संत) 
दिशथ अदिणये्र सेबन्ते कपिलां सदा।। 
देवा; पिठृगणाधापि गन्धर्वाष्सरसां गणाः | 
लोका द्वीपाणवाश्वेव गज्ञाबाः सरितिस्तथा ॥ 
देवा; पितगणाआापि वेदाः साझा; सहाघरः । 
वेदोक्तेविंविभेमेन्त्ें) स्तुवन्ति हृपितात्तथा.॥ 
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« विद्याधराश्व थे सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा । 
पुष्पवृष्टि च वर्षन्ति प्रनृत्यन्ति च हर्षिताः ॥ 
जिस समय अम्निहोत्री ब्राह्णको कपिल गौ 
' दानमें दी जाती है, उस समय उसके सींगेंके 
ऊपरी भागमें विष्णु और इन्द्र निवास्त करते हैं। 
सौंगोंकी जड़में चन्द्रमा और वच्रवारी इन्द्र रहते हैं । 
'सींगेंके बीचमें दह्म तथा छछाटमें भगवान्‌ शंकरका 
निवास होता है | दोनों कानोंमे अश्विनीकुमार, नेत्रोंमें 
चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें मरुदूगण, जिह्मामें सरखती, 
रोमकूपोंमें मुनि, चमड़ेमें प्रजापति एवं श्रासोमें पड़, 
'पंद और क्रमसद्दित चारों वेदोंका निवास है | नासिका- 
छिद्रोंमें गन्व और सुगन्धित पुष्प, नीचेके ओठमें सब्र 
वसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं । कक्षमें 
साध्य-देवता, गरदनमें पार्वती, पीठपर नक्षत्रगण, ककुदके 
स्थानमें आकाश, अपानमें सारे तीर्य, मूत्रमे साक्षात्‌ 
ग्लाजी तथा गोबरमें आठ ऐश्वर्योंसे सम्पन्न छक्ष्मीजी 
रूती हैं । नासिकामें परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी, नितम्म्रोमे 
पितर एवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं । दोनों पसलियोंमें 
सब विश्वेदेव खितहैं और छातीमें प्रसन-चित्त शक्तिघारी 
'कार्तिकेय रहते हैं घुटनों और ऊदओंमें पाँच वायु रहते 
हैं । खुरोंके मध्यमें गन्धर्व और छुरोंके अग्रमागमें सर्प 
निवास करते हैं। जछसे परिषूर्ण चारों समुद्र उसके चारों 
स्तन हैं | रति, मेधा, क्षमा, खाह्दा, श्रद्धा, शान्ति, धूति, 
स्व्ृति, कीर्ति, दीएिं, क्रिया, कान्ति, तुष्टि, पुर्ठि, संतति, 
दिशा और प्रदिशा आदि देवियाँ सदा कपिला गौका 
सेवन किया करती हैं | देवता, पितर, गन्बवे, अप्सराएँ, 
लोक; द्वीप, समुद्र, गन्ना आदि नदियाँ. तथा अंड्ों और 
यज्मोंसहित सम्पूग वेद नाना प्रकारके मन््रोंसे कपिछा 
गैकी प्रसन्नताएूर्वक स्तुति किया करते हैं | वियाधर, सिद्ध, 
भूतगण और तारागण-नये कपिल गौको देखकर छललों 
वी वर्षा करते और दृर्पमें भरकर नाचने छागते हैं | 
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नरकमें कोन जाते हैं ? 
निरय॑ ये च गच्छन्ति तच्छशुष्य युथिष्टिर 
परदारापहरतार परदाराभिमशका: 
परदारप्रयोक्तारस्ते वे. निरयगामिन; | 
सचका;। संधिभेत्तारः परद्रव्योपजीबिनः | 
वर्णाश्रमाण ये वाह्या: पाखण्डास्वैय पापिन। | 
उपासते च ताजेव ते सर्वे नरकालयाः | 
क्षान्तान्‌ दान्तान कृशाज्‌ प्राज्ञान्‌ दीकाल॑ सहोपित 
त्यजन्ति कृतक्ृत्या ये ते वे निरयगामिनः || 
बालानामपि बृद्धानां श्रान्तानां चापि ये नरा; | 
अदचाइनन्ति मृशस्नं ते वे निरयगामिनः ॥ 
एते पूर्वपिंभिः ओ्रोक्ता नरा निरयगामिन; | 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाले पुर्षोका वर्ण 
सुनो । जो परायी श्रीका अपहरण करते हैं, परखीवे 
साथ व्यमिचार के हैं और दूसरोंकी ल्ियोंकों दूसर 
पुरुषोंसे मिलाया कंरते हैं, वे भी नस्कमें पड़ते हैं। 
जगछखोर, सुलहकी शर्त तोड़नेवाले, पराये धनसे 
जीविका चलगनेवाले, वर्ण और आश्रमंसे किरद्ध आंचरण 
करनेवाले, पाख्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा 
करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं | जो 
काउतक अपने साथ रहे हुए सहनशीर, जितेन्द्रिय, 
दुबे और बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी भी काम निकूछ जानेपर 
त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं । जो बच्चों, 
तथा थके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर अकेले ही मिठाई 
खाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है | प्राचीन 
फालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योंका वर्गन 
किया है | मिट 


मनुष्य चिर- 


स्वर्गमें कौन जाते हैं? 
ये स्र्ग समलुग्राप्तास्तान्‌ शृणुष्य युधिप्ठिर ॥| 
हक ० 5५ $ द्मेन 
दानेन तपसा चेत्र सत्येन च दमेन 
ये धर्मुवर्तेन्ते ते नराः स्वर्गगामिन: ॥ 
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श॒श्पयाप्युपाध्यायाच्छतमादाय पाण्डव | 
ये प्रतिग्रहनिस्नेहास्त नरा। स्रगंगामिन। | 
मधुमांसासवेम्पस्तु निवृत्ता त्रतिनस्तु ये । 
परदारनिवृत्ता थे ते नरा। स्वर्गगामिनः ॥॥ 
मातर॑ पितर चेत्र श॒ुश्रपन्ति च ये नराः | 
आतृणामपि सस्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः | 
ये तु भोजनकाले तु निर्याताश्ातिथिग्रियाः ) 
द्वारोध॑ न कुप्रन्ति ते नरा। स्वर्गंगामिन) | 
ववाहिक तु कन्यानां दरिद्राणां च ये नरा। | 
हारयन्ति च कुब्न्ति ते नरा। खर्गगामिनः | 
सानामथ वीजानामोपधीनां तथेव ॒च-| 
एतारः श्रद्धयोपेतास्ते नरा; खर्गगामिनः ॥ 
माक्षेमं च मार्गेप समानि विषमाणि च | 
पथिनां ये च वक्ष्यन्ति ते नरा; खर्गगामिन!॥ 
बेद्ये. चतुर्दश्यामएम्यां संध्ययोयोः । 
ग़द्रोयां जन्मनक्षत्रे विषुवे श्रवणेंड्थवा ।.. 
| ग्राम्यधर्मपिरतास्ते नरा; खर्गगामिनः | 
युविष्ठिर ! अब खर्गमें जानेवालेंका वर्गन सुनो | 
दान, तपस्या, सत्य-माषण और इन्द्रिय-संयमके 
: निरतर धर्माचरणमें छगे रहते हैं, वे महुष्य 
गामी होते हैं । पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी 
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सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आए 
नहीं रखते, वे मनुष्य खगंगामी होते हैं | जो : 
मांस, आसब ( मदिरा- )से निवृत्त होकर उ 
व्रतका पान करते हैं और परख्लीके संसासि बचे र 
हैं, वे मनुष्य खर्गको जाते हैं | जो मलुष्प माता-पिंत 
सेवा करते हैं तथा भश्टयोंके प्रति स्नेह रखते हैं, 
मनुष्य खर्गकों जाते हैं | जो भोजनके समय घर 
बाहर निकलकर अतिथि-सेवा करते हैं, अतिथियोसे ग्रे 
रखते है और उनके छिये कभी अपना दखाए 
बंद नहीं करते; वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं 
जो दस्त मलुष्योंकी कन्याओंका पनियोंसे विवा 
करा देते हैं अथवा खय॑ घनी होते हुए भी दरिदिः 
कन्यासे विवाह करते हैं, वे मनुष्य खर्गमें जाते हैं | 
श्रद्धापर्वंक रस, बीज और ओषधियोंका दान करते हैं, 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं । जो मार्गमें जिज्ञासा करनेवा 
पथिकोंको अच्छे-बुरे, खुखदायक और दुःखदायक मार्गव 
ठीकःठीक परिचय दे देंते हैं, वे मनुष्प खर्गगामी होते हैं 
जो अमावास्था, (र्णिमा, चतुर्दशी, अष्टभी---इन्न तिथियों 
दोनों संध्याओंके समय, आरा नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमे 
विषुब योगमें और अवण नक्षत्रमें, जी-समागमसे बचे रहः 
हैं, वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं । । 
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ब्रह्महत्याके समान पापोंका और धमकी श्रेष्ठठटका वर्गन 


. अह्महत्याके समान बाप 
श्रीभगवानुवाच 


[ह्वण॑ खयमाहूय भिक्षाय बृत्तिकशितम्‌ | 
प्याज्नास्तीति यः पथात्‌ तमाहुत्रह्मथातकम्‌ ॥ 
पध्यख्थस्येह विश्नस्स योडनूचानस भारत । 
त्ति हरति दुबुद्वस्तमाहत्रग्घातकम्‌ ॥ 
प्राश्ममे वाउडलये वापि ग्रामे वा नगरे5पि वा । 
प्रशिं ये; प्रक्षिपेत्‌ क्ुद्समाहुन्रह्मघातकस्‌ ॥| 


'गोकुलस दषातेस्य जलान्ते वसुधाधिप । 
उत्पादयति यो विध्न॑ तमाहुमल्मघातकम्‌ ॥ 
यः प्रवृत्तां श्रुति सम्यक्छास्त वा सानिभि। कृतम 
दषयत्यनभिज्ञाय,. तमाहत्हझघातकम्‌ ॥ 
चक्षुपा वापि हीनस्थ पक्नोवॉपि जडस वा |: 
हरेदू वे यस्‍्तु सबस्व॑ तमाहुत्रह्मघातकम्‌ ॥।- 
गुरु लंकृत्य हुंृत्य अतिक्रम्य च शासनमू | 
वर्तते .यस्तु .. मूढात्मा तमाहुब्नक्मघातकम्‌ ॥ 


४ ब्रह्महत्याके समान पापोंका और ध्मक्री श्रेष्टलाका वर्णन $ 





बत्सारो भवेद्‌ दीनस्तन्नाशे यय दुःखितिः । 


_्‌ सर्वस्व॑ हरेद्‌ थो मे तमाहुअंह्घातकम ॥ 

ओभगवानने कहद--राजन्‌ ! जो जीविकारहित 
गको खयय ही मिक्षा देनेके लिये बुछाकर पीछे 
ग़र कर जाता है, उसे बह्महत्याग कहते हैं। 
नन्‍्दन | जो दुए बुद्धिवाल पुरुष मध्यस्थ और 


वैसा ब्राह्मणणी जीविका छीन लेता है, उसे भी . 


बाती ही कहते हैं।जो क्रोममें मरकर किसी आश्रम, 
» गाँव अथवा नगरमें आग छगा देता है, उसे भी 
खाती कहते हैं | पृथ्वी नाथ ! प्याससे तड़पते हुए 
समुद्रायक्कों जो पानीके निकट पहुँचने बाधा डालता 
/ उसे भी अह्नवाती कइते हैं | जो परम्परागत वैदिक 
[तिर्यों और ऋषिग्रणीत सच्छाद्ोपर बिना समझे-बूझे 
गेषारोपण करता है, उसे भी ब्रह्महत्यारा कहते हैं । 
तो अच्चे, पकछु और यूँगे मनुष्यका सर्व हरण कर 
जता है, उसे मी अबझ्णाती कहते हैं । जो 
मूर्खतावश गुरुको 'तू! कहकर पुकारता है, इड्धारके 
हर उनका तिरस्कार करता है तथा उनकी आज्ञाका 
उछद्नन करके मनमाना बतत्र करता है, उसे भी 
ब्रह्मणाती कहते हैं ।जो दीन मलुष्य किश्चित्‌ प्राप्त 
बस्तुओंको ही अपने लिये सार-सबेख समझता है और 
उनके नाझसे जिसकी दुदंशा हो जाती है, ऐसे 
मनुष्यका जो पुरुष सर्वेस्व छीन लेता है, उसे भी 
ब्रह्मघाती कहते हैं । 
पर्यका संग्रह करना ज्ाहिये 


अनृत न बदेद्‌ विद्वांस्पस्तप्ता न विसयेत्‌ 
... ना्ोंड्प्पमिभवेद्‌ विआार्‌ न दया परिकीर्तयेत॥ 
यज्ञोडनृतेन क्राति तय: छ्षरति विसयात्‌ । 
- आयुर्विश्रायमानेन दान॑ तु परिकीतनाव ॥| 
-एकः .प्रजायते जन्तुरेक एवं पमीयते | 
: एको5बुशुडूके सकृतमेकश्ाप्नोति दुष्कृतम्‌ ॥ 
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मृत॑ शरीरम॒त्यज्य काष्टलोह्डसम क्षितों । 


विम्युखा बान्धवा यान्ति धर्मे्तमचुबतते ॥ 
अनागतानि का्योणि कतुँ गगयते मन; 
शारीरक॑ समुद्स्य सयते नूतमन्तकः 
तसाद धर्मसहायस्तु धर्म संचिनुयात्‌ संदा। 
धर्मेंग हि. सहायेन तमस्तरति दुत्तरम ॥ 
येषां वढागानि.. बहुदकानि 
सप्ाथ कृपा शुभा। 
अन्नप्रदान॑मधुस॒ च वी ह 
यमस्थ ते निर्षिषया भवन्ति ॥ 
विद्वानू पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्था करके 
उसपर गे न करे, कश्में पड़ जानेपर भी आल्षणोंका 
अनादर न करे तथा दान देकर उसका बंखान न.करे | 
झूठ बोलनेसे यज्ञका क्षय होता है, गये. करनेसे 
तफ्त्याका क्षय होता है, ब्राह्मणके .अपमानसे आयुका 
और अपने झुँहसे बखान करनेपर दानका नाश हो 
जाता है । जीव अकेले जन्म लेता है, अकेले मर्ता है 
तथा अकेले हीं पुण्यका पल भोगता है और अकेले ही 
पापका फछ भोगता है । बन्धु-बान्वव मनुष्यके मरे हुए 
शरीरको काठ और मिद्टेके ढेलेके समान परृथ्वीपर 
डालकर सुंदर फेरकर चल देते हैं | उत समय केवड 
धर्म ही जीवके पीछेपीछे जाता है | मनुष्यका मन 
भविष्यके कार्योंकी करनेका हिसाब गाया करता है, 
किंतु कार उसके नाशवान्‌ शरीरकों रुक्ष्य करके 
घुतकराता रहता है; इसलिये धर्मों ही सहायक मान- 
कर सदा उसीके संग्रहमें छगे रहना चाहिये; क्योंकि 
धमकी सहायतासे मनुष्प दुस्तर नरकके पार हो जाता, 
है ४ जिन्दोने विती जठ्से भरे हुए अनेकों सरोवर, 
+मरात्रा३, कुएं और सुन्दर पौंसले बनवाये हैं तथा जो 
पंदा अन्नका दान करते हैं और मीठी वाणी त्रोछते 
हैं, उनपंर यमतजका जोर नहीं चत्ता | 


| 


प्रषाश । 


५२८ % चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान | दिव्य मधुर शुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ $ 





आत्माझूप नदी परम पावन तीथथ है, यह सब तीथ्थोमें 
प्रधान हैं | आत्माकों सदा यज्लरूप माना गया है। 
खगे, मोश्ष--तसब आत्माके ही अधीन हैं | जो 
संदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाकते द्वारा जिप्तमें अतुलडनीय शीतछता आ 
गयी है--ऐसे ज्ञानरूपी जलमें निरन्‍्तर स्नान 
करनेवाले पुरुषकों केवछ पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्‍या 
आवश्यकता है ! 
पाँच ग्रकारकी शुद्धि 
मनरशोच कर्मशोच कुलशौच॑ च भारत | 
शरीरशो्च वावछोच॑ शौच पश्चविध॑ स्वृतम्‌ ॥ 
पश्चस्वेतेष शौचेषु हृदि शौच विशिष्यते | 
हृदयस्थ च शौचेन खर्ण गच्छन्ति मानवाः | 
मनःशुद्धि, क्रियाशुद्धि, कुलशुद्धि, शरीरशुद्धि और 
कु-शुद्वि--इस तरह पाँच ग्रकारकी शुद्धि बतायी 
गयी है। इन पाँचों शुद्धियोंमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़- 
कर है | हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य खर्गमें जाते हैं । 
भगवानूकी भक्ति और आराधनाके सभी अधिकारी 


अड़ानि वेदाअत्वारों मीमांसा न्‍्यायविस्तर। । 
धर्मशास्र॑पुराणं च विद्या ब्येताशतुर्दश ॥ 
यास्युक्तानि मया सम्यग्‌ विद्याखानानि भारत । 
उत्पन्नानि पवित्राणि झवनाथ तथैष च॥ 
तख्मात्‌ तानि न शुद्॒य स्पृष्व्यानि युधिष्ठिर | 
मडक्तान शूद्रसामान्यादवमन्यन्ति ये नराः | 
नरक“प्वेव तिष्ठन्ति वर्षकोटिं नराघमाः ॥ 
चण्डालमपि भद्भक्त॑ नावमन्येत बुद्धिमान । 
अवमानात्‌ पतन्त्येव नरके रौरवे नराः ॥ 








मम भक्तस्य भक्तेषु प्रीतिरम्यधिका मम । 
तसान्मद्भक्तमक्ताश्ष॒ पूजनीया विशेषतः ॥ 
_कीटपक्षिम्रगाणां च मयि संन्यस्तचेतसाम्‌ । 
'ऊध्यामेत्र गति विद्धि कि पुनर्शञानिनां नुणाम ॥ 
पत्र वाप्यथवा पृष्पं फल वाप्यप एवं वा | _ 
ददाति मम शूद्रो यच्छिरसा धारयामि तत्‌ ॥ 
वेदोक्तेनेव मार्गेग सर्वभूतहदि खितम्‌। 
मामचेयन्ति ये विश्रा मत्सायुज्यं त्रजन्ति ते ॥ 
मड्धक्तानां हितायेव ग्रादुभोवः कृतो मया | 
प्रादुभोवकृता काचिदर्चनीया युधिष्ठिर ॥। 
आसामन्यतमां मूर्ति यो मद्भकत्या समर्चति । 
तेनेव परितुशेज्ह॑ भविष्यामि न संशय; ॥ 
मृदा च मणिरत्मैश्व ताम्रेणय रजतेन च। 
कृत्वा ग्रतिकृतिं कुर्यादर्चनां काश्वनेन वा.। 
पुण्य॑ दशग॒ुर्ण विद्यादेतेषासुत्तरोत्तरम ॥ 
जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामों हिजोत्तमः | 
वेश्यो वा धनकामस्तु शूद्र! सुखफलग्रिय! ) 
सर्वकामा; स्रियो वापि सर्वास्‌ कामानवाप्लुयु! ॥ 
चार वेद, छः अड्ढ, मीमांसा, न्याय, धर्मशाख और 
पुएण-ये चौदह विद्याएँ हैं। भरतनन्दुन ! मैंने जो 
विधाक्रे चौदह पवित्र स्थान पूर्णतया बताये हैं, वे तीनों 
छोकोंके कल्याणके लिये प्रकट हुए हैं । अतः शूद्गको 
इनका स्पर्श नहीं करना चाडिये। जो मनुष्य मेरे भक्तोंका 
शूद्रजातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते हैं, वे 
नराधम करोड़ों वर्षतक नरकोंमें निवास करते हैं। अतः 
चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये | अपमान करनेसे 
मनुष्यको रौरव नरकमें गिरना पड़ता है | जो मसुग्य 
मेरे भक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष ग्रेम होता 
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उलिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना 
| मुश्ठमें चित्त छगानेपर कीड़े, पक्षी और पश्ञु 
बंगतिको ही प्राप्त होते हैं; फिर ज्ञानी मंनुष्मों- 
बात ही कया है ? मेरा भक्त शूद्ध भी यदि 
प्प, फछ अथबा जछ ही अपंग करे तो में उसे 
धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्बूर्ग भूतोंके 
विराजमान मुन्न परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजन 
हैं, वे मेरे सायुज्यको ग्राप्त होते हैं | युधिष्ठिर ! 
ने भक्तोंका हित करनेके छिये ही अबतार पघारण 
हैं; अतः मेरे प्रत्येक अबतार-विग्रहका प्रजन 


घर, 
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करना चाहिये | जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहोंमेंसे किसी 
एककी भी भक्तिनावसे आराधना करता है, उसके ऊपर 
में निःसंदेह प्रसन होता हूँ | मिद्की, ताँवा, चाँदी, खण 
अथवा मणि एवं रह्ोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी 
पूजा करनी चाहिये । इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी प्रूजासे 
दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये | यदि बआह्मणको 
वियाकी, क्षत्रियकों युद्धमें विजयकी, वेश्यकों धनकी, 
शूद्रकों सुखचरूप फल्की तथा ब्ियोंकों सब प्रकारकी 
कामना हो, तो ये सब मेरी आराबनासे अपने सभी 
मनोरथेंको ग्रातत कर सकते हैं । 
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के द्वारा माक्िपूवक दिये हुए पदार्थ भगवान्‌ 
पिर चढ़ाते हें 


हझुश्रूषणं धर्म: शूद्राणां भक्तितों मयि। 
शुभषया शूद्र। पर श्रेयोड्पिगच्छति । 
शुश्रूषणादन्यन्नासि शूद्रय निष्कृति; || 
॥ पितामह! झूद्रमभिभूतं तु तामसे!। 
शुभ्रृषणं धर्म श॒द्राणां तु प्रयुक्तवान्‌ । 
प्रन्ति तामसा भावा; शद्॒स्य द्विजभक्तित: ॥ 
पुष्प॑ फल तोय॑ यो में भकत्या प्रयच्छति । 
हैँ भकत्युपहतं म्ृध्नों गृह्वाम्ि शूद्रतः ॥ 
जो वापि यः कश्वित्‌ सर पापसमन्वितः, । 
र मां सतत ध्यायेत्‌ सेपापे) प्रगुच्यते ॥ 


[दर सुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैस्पोंकी सेवा करे--यही उनका परम धर्म 
देंजोंकी सेवासे ही झूद्ध परम कल्याणके भागी 
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होते हैं | इसके घित्रा उनके उद्घारका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । ब्ह्माजीने शूद्रोंकी तामस ग्रुणोंसे युक्त 
उत्पन्न करके उनके छिये ह्विजोंकी सेवारूप धर्मका 
उपदेश किया । दिज़ोंकी भक्तिसे शूद्रके तामस भाव नष्ट 
हो जाते हैं | पर शूद्ध भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, 
पुष्प, फछ अथवा जल अर्पण करता है, तो में उसके 
भक्तिपूवक दिये हुए उपहारको सादर शीश्ञ चढ़ाता हूँ । 
सम्पूर्ण पापोंसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राह्मग सदा 
मेरा व्यान करता रहता है, तो वह अपने सम्पूर्ण पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है । 
भक्तकी सहिमा 
विद्याविनयसम्पन्ना . त्राह्मणा वेदपारगा।। 
मयि भक्ति न कुत्न्ति चाण्डालसब्शा हि ते ॥ 
बथा दान॑ बथा तप्त॑ वथा चेष्ट वृथा हुतम । 
वृथा55तिथ्यं च तत्‌ तस् यो न भक्तो मम द्विज)॥ 
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खावरे जज्नमे वापि सर्वभूतेषु पराण्डव । 
समत्वेन यदा कुर्यान्मद्भक्तो मित्रशत्रुपु ॥ 
आनृशंस्यमहिंसा च यथा सत्य॑ तथा55्जंबम्‌ । 
अद्रोहस्चेव भूतानां महतावां व्रत बृप ॥ 
नम इत्येतर यो अयात्मद्भक्त अ्रद्धयान्विता। । 
तसाक्षया[5 भवललोका ; स्वपाकृस्यापि पार्थिव | 
कि पुनर्ये यजन्ते मां सदार॑ पिधिपूर्वकम | 
मद्भक्ता मद्गतग्राणा। कथयन्तथ मां सदा | 
बहुवषेसहस्माणि तपस्तपति यो नर । 
नासो पदमवाप्तोति मद्भक्तेयदवाप्यते ॥ 
मामेव तसाद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रित: 
अवाप्यसि ततः सिद्धि द्रक्ष्यस्थेत पर पद्म ॥ 
विद्या और विनयसे सम्पन्न तथा वेदोंके पारंगत 
विद्वान्‌ होनेपर भी जो ब्राह्मण मुझमें भक्ति नहीं करते, 
वे चाण्डाल्के समान हैं | जो ढ्विज मेरा भक्त नहीं है, 
उसके दान, तप, यज्ञ, होम और अतिथि-सत्कार--ये 
सब व्यर्थ हैं | पाण्डुनन्दन ! जब मनुष्य समस्त स्थावर- 
जझ्जम प्राणियोमें एवं मित्र और झसन्रुमें समान इश्टि कर 
लेता है, उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है। 
राजन [ क्रूसताका अभाव, अहिंसा, सत्य, सरबता तथा 
किसी भी आणीसे द्रोह न करना-यह मेरे भक्तोंका 
व्रत है । प्ृथ्वीनाथ | जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्वापूर्वक 
नमस्कार करता हैं, वह चाण्डाछ ही क्‍यों न हो, उसे 
अक्षय छोकोंकी प्राप्ति होती है | फिर जो साक्षात्‌ मेरे 
भक्त हैं, जिनके ग्राण मुझमें ही छगे रहते हैं, तथा जो 
सदा मेरे ही नाम और गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं, 
वे यदि रक्ष्मीसह्वित मेरी विविवत्‌ पूजा करते हैं, तो 
उनकी सदृगतिके विषयमें क्या कहना है ? अनेकों 


हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाछा मनुण 
प्रा नहीं होता, जो मेरे भक्तोंकी अर 
जाता है | इसलिये राजेन्द्र | तुम सूद 
निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो, इस 
प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परम 
कर सकोगे | 
ऋग्वेदेनेव होता च॑ यजुपाछ 
सामवेदेन चोद्गाता पुण्येनाभिष्टुः 
अथर्बशिरसा चेंच नित्यमाथर्वण 
स्तुवन्ति सतत ये मां ते वे भागवर 
वेदाधीना; सदा यज्ञा यज्ञाधीनार 
देवता आह्मणाधीनास्तसादू विश्रार 
अनाभरित्योच्छय॑ नास्ति मुख्यमाश्र 
रुद्रं समाभरिता देवा रुद्रो अह्माण 
ब्रह्मा मामाभितों राजन नाहँ कंचि 
ममाश्रयो न कश्नित्‌ तु सर्वेपामाश् 
एवमेतन्मया ग्रोक्त रहसमि 
धर्मग्रियय ते नित्य राजन्नेवं 
जो होता बनकर ऋगेदके द्वारा, 
यजुरबेंदके द्वारा, उद्बाता बनकर परम १ 
द्वारा मेरा स्तवन करते हैं तथा अथववेदी 
जो अथर्ववेदके द्वारा सदा मेरी स्तुति | 
वे भगवद्भक्त माने गये हैं | यज्ञ सदा ६ 
और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मगोंके अधीन ६ 
ब्राह्मण देवता हैं | किसीका सद्दारा छि 
ऊँचे नहीं चढ़ सकता, अंत: सबको 
आश्रयक्रा सहारा लेना चाहिये | देवत 
र्दके आश्रय रहते हैं, रुद्र ब्ह्मा्जीके 
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नहीं हूँ | राजन्‌ ! मेरा आश्रय कोई नहीं है। में ही 
सबका आश्रय हूँ । राजन्‌ ! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी 
बातें मैंने तुम्हें बतायी हैं; क्योंकि तुम धर्मके प्रेमी हो । 
अब तुम इस उपदेशके ही अनुसार सदा आचरण करो। 
साक्षात्‌ विष्णुस्वरूप जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे 
भागवत-धर्मोंका श्रवण करके इस अद्शुत प्रसंगपर विचार 
करते हुए ऋषि और पाण्डवछोग बहुत प्रसन्न हुए और 
सबने भगवादकों प्रणाम किया । घमनन्दन युधिष्टिरने तो 
बारंबार गोविन्दका पूजन किया । देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध, 
गन्धव) अप्सराएँ, ऋषि, मह्दात्मा। गुह्क, सप) महात्मा; 
धालखिल्य; तत््वदर्शी योगी तथा पश्चयाम उपासना करनेवाले 
भगवद्भक्त पुरुष, जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश 
सुननेके लिये पधारे थे; इस परम पवित्र वेष्णव-धर्मका उपदेश 
सुनकर तद्क्षण निष्याप एवं पवित्र हो गये | सबमें भगवद्भक्ति 
उमड़ आयी | फिर उन सबने भगवानके चरणोंमें मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया ओर उनके उपदेशकी प्रशंसा की । फिर 
“भगवन्‌ ! अब हम द्वारका पुनः आप जगद्युरुका दर्शन 
करें गे?, यों कहकर सब ऋषि प्रसन्नचित्त हो देवताओंके साथ 
अपने-अपने स्थानकों चले गये । राजन | उन सबके चले 
जानेपर केशिनिवृदन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारुक- 
को याद किया | सारथि दारुक पास ही बैठा था, उसने 
निवेदन क्रिया--'भगवन्‌ ) रथ तैयार है; पधारिये |! यह 
सुनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया ।? उन्होंने हाथ जोड़कर 
पिरसे लगाया और वे आँसूभरे नेत्रोंसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी 
ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यन्त दुखी होनेके कारण 
उस समय कुछ बोल न सके । देवेश्वर मगवान्‌ श्रीकृषष्ण भी 
उनकी दशा देखकर दुखी-े हो गये और उन्होंने कुन्ती, 
घृतराष्ट्र गान्धारी, विदुर, द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य 
ऋषियों एवं मन्त्रियेंति ब्रिदा लेकर सुभद्रा तथा प्रुत्नसहित 


ब्रह्माजी मेरे आश्रयमें रहते हैं, किंतु में किसीके आश्रित 
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उत्तराकी पीठपर हाथ फेरा ओर आशीर्वाद देकर वे उस 
राजभवनसे बाहर निकछ आये ओर रथपर सवार हो गये | 
उस रथमें शैब्य, सुग्रीव, मेश्रपुष्प और बलाहक नामवाले 
चार घोड़े जुते हुए थे तथा वुद्धिमान्‌ गरुड़का ध्वज फहरा 
रहा था | उस समय कुरुदेशके राजा युविश्टिर भी प्रेमबश 
भगवानके पीछे-पीछे स्वयं भी रथपर जा बैठे और तुरंत ही 
श्रेष्ठ दार्कको सारथिके खानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोंकी 
वाग्ड़ोर अपने हाथमें छे छी | फिर अर्जुन भी रथपर आहरूढ़ 
हो स्वर्णदण्डयुक्त विशाल चैंवर हाथमें छेकर दाहिनी ओरसे 
भगवानके मस्तकपर हवा करने छगे। इसी प्रकार महाबली 
भीमसेन भी रथपर जा चढ़े और भगवानके ऊपर छत्र लगाये 
खड़े हो गये। वह छत्र सी कमानियोंसे युक्त तथा दिव्य 
माव्यओंसे सुशोमित था । उसका डंडा बैदूय॑ मणिका बना 
हुआ था तथा सोनेकी झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। 
भीमसेनने शाज्ञंधनुषधारी श्रीकृष्ण उस छत्रको शीघ्र ही 
धारण कर लिया । नकुछ और सहदेव भी अपने हाशथोंमें 
सफेद चैबर लिये शीघ्र रथवर सवार हो गये और भगवान्‌ 
जनादनके ऊपर डुलछाने छगे | इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम; 
अर्जुन, नकुछ और सहदेवने हपूबंक श्रीकृष्णा अनुसरण 
किया ओर कहने लंगे---"आप मत जाइये? | तीन योजन 
( चौबीस मीछ ) तक चले आनेके बाद भगवान्‌ ्रीकृष्णने 
अपने चरणोमें पड़े हुए, पाण्डवॉको गछेसे लगाकर बिदा किया 
और स्वयं द्वारकाको चले गये | इस प्रकार भगवान्‌ मोविन्द- 
को प्रणाम करके जब पाण्डव घर लौटे, उस दिनसे सदा 
धर्ममें तलर रहकर कपिल आदि गौओंका दान करने व्मो | 
वे सब्र गा हक वचनोंकों बारंबार याद 
करके और उनको हृदयमें धारण करके मन्-ही-मन उसकी 
सराहना करते थे । घर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यानद्वारा भगवानकों 
अपने छृदयमें विराजमान करके उन्हींके भजनमें छग गये, 
उन्हींका स्मरण करने लगे और योगयुक्त होकर भगवानका 
यजन करते हुए उन्हींके परायण हो गये | 


पता ओस्कियलसुत+---- 


संक्षित लीला-प्सदुसहित 
श्रीकृष्णवचनाञत 


[ हरिवंशधपुराण ] 


श्रीकृष्णका गोषोंसे 

श्रीकृष्णके द्वारा ब्रजमे इन्रपूजा बंद हुईं ओर उसके स्थानमें 
गोवर्धनथूजाका श्रीगणेश हुआ | इससे इस्धको बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने संवर्तक मेघोंद्वार भयानक बूष्टि कराकर 
गौओं तथा गोपोंको कष्टसें डाल दिया। तब श्रीकृष्णने गोवर्धन 
पर्व॑तकों छत्रकी भाँति हाथपर उठा लिया और संम्यूर्ण गोप 
एवं गो-मण्डलकी रक्षा की | इससे विस्मित होकर देवराज इन्द्र 
वहाँ आये। उन्होंने श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
उनका “गोविन्द? पदपर अभिषेक किया | जब वे चले गये; 
तब गोपोंने श्रीकृष्फे अलौकिक चरित्रपर विचार करके 
सशझ्छ हो उनसे पूछा--“आप कोन हैं ?? तब श्रीक्ृष्णने 
मुस्कराकर उत्तर दिया-- 


कोई दूसरा बलवान्‌ माचक्र मेरा अपनान मत 
कीजिये, अपने धरका ही मानिये 


मन्यन्ते मां यथा सर्वे भवन्तों भीमविक्रमस्‌ | 
तथाह नावभन्त॒व्य! खजातीयोउसि वान्धव३॥ 
थदि त्ववच्यं भ्ोतव्य काल; सम्प्रति पाल्यताम] 


बड++>-<८ 


अपनेको आत्मीय बन्धु माननेका अजुरोध 


ततो भवन्त! श्रोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति तचवत | 
यद्ययं भवतां स्लाध्यों बान्यवों देवसमभः | 

परिज्ञानिन कि कार्य सधेपोर्नुग्रहों मम ॥ 
( हरिवंश० विष्णु ० २० | ११--१३ ) 
आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ 
रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करे । मैं तो 
आपलोगोंका सजातीय भाई-बन्धु ही हूँ । यदि मेरे 
विषयमें आपत्ोगोंकी यथार्थ बात अवश्य ही सुननी है 
तो इसके लिये उपयुक्त समयकी प्रतीक्षा करें; फिर आप 
मेरे विषयमें सुनेंगे और में वास्तवमें कैसा हूँ, यह देख 
और समझ सकेंगे | यदि देवोपम कान्तिसे युक्त यह 
वाल्क आपशोगोंका स्पृषणीय भाई-बन्धु है, तो इसके 
विषयमें विशेष छानवीन करनेकी क्या आवश्यकता है ! 
यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपका 

महान्‌ अनुग्रह् होगा ) 


ली (७522० ्् 


मछयुड्के नियम, मछोंके आचार तथा चापूरके अत्याचारके विषयमें श्रीकृष्णके उद्गार 


कंपके भेजनेते अक्रजी अजमें गये ओर बसुदेव-देवकी- 
है दयनीय द्मा बताकर श्रीकृष्ण ओर बलरामकों सथुरा 
5 आये | मथुरामें प्रवेश कस्के बलराम आदिके साथ श्रीक्षण- 
| नगरकी शोमा देखी। उद्दण्डतापूर्ण वर्ताव करनेवाले 
जककों मारा, मक्त मालीको वरदान दिया, अक्नराग अपण 
रनेचाली कुब्जापर कृपा की तथा कंसके विशाल घनुपको 
ड डाल । दूसरे दिन श्रीकृष्ण और बरुशम रंगशाठाके 


पी ना 


रपर गये | वहाँ कंसके आदेशसे जब महावतने कुबलयापीड 


नामक हाथीकों उन्हें कुचछ डालनेके लिये आगे बढ़ाया 
तब्र श्रीकृष्णने द्वाथी, मद्गावत और उसके पादस्क्षकोंको 
मौतके घाट उतार दिया । तदनन्तर वे दोनों भाई कंमकी 
रंगशालामें पहुँचे | वहाँ राजाकी ओरसे वह आदिश हु 
कर | पवताकार 


कि श्रीकृष्ण चाणूरके साथ महयुद्ध 

देत्य चाणूरके साथ सुकुमार बालक श्रीकृप्णकों लड़ाया 

जाय) यह नागरिकोंकों भच्छा न ढगा। उनका विगेधी 
. खर छत्र हो उठा। तब श्रीकृष्ण खढ़े देकर बोले-- 


॥ मलयुद्धके नियम) मलोंके आचार तथा चाणुरके जत्याचारके विपयमे श्रीकृष्णछ्ते उद्भार ४ ५३३ 


नाल ल जाल 








जज्््िपे-ण-ेए>-००---->->+ नल 





सलयुद्ध ( पहलवानोंकी कुश्ती- ) के नियम लेपन करना रंगस्थछ ( अखाड़ेमें उतरनेवाओं का 
धर्म है, यह मर्झोंका बनाया हुआ आचार है | संगम 
( एक दूसरेको पीछे हटाना ), खिरता ( अपने स्थानसे 
न हटना ), शौये, व्यायाम ( स्थिर रहते हुए भी हाथ- 
पैर चढछाना ), सक्किया ( सदर्ताब---मर्मस्थानोंमें 
चोट न पहुँचाना ), असद्‌ व्यवह्ारसे बचते हुए भी 
अधिक-से-अधिक बढ प्रकट करना--इन छः साधनोंके 
द्वार रंगभूमिमें विजयरूप पिद्धिका प्राप्त होना निश्चित 
है; यह मल्ख्युद्धके विद्वानोंका मत है | यह ( चाणूर्‌ 
अथवा कंस ) इस वैरहित युद्धको भी वेस्युक्त कर 
अन्न वै निग्रहः कार्यस्तोपमिष्याम्यह जगत्‌ |... ठैल डआ है, अतः यहाँ इसका निम्न करना 
करूपेषु प्रश्नतोड्य॑ चाणूरो नाम नामत:। किक है। ऐसा करके में समर्ण जगतकों संतुष्ट 
बाहुयोधी श्रीरेण करे सिशात्र । जिल्त्यताम्‌ ॥ करूगा। पह चाणूर नामक बाहइयोबी मछ ( पहलवान ) 
एतेन बहवो मछा निपातानन्तर हता।। कस देहमें उत्पन्न हुआ है | इसके शरीर और कर्मसे 
रंगप्रतापकाग्रेन मछसा्गथ दूषितिः ॥. जो पैदला ३ घटित हुई हैं, उनपर भी आपछोग बिचार 
शस्रसिद्धिस्तु योधानां संग्रामे शल्योधिनापु।.  ०। इसने रंगभूमिमें अपना प्रताप प्रकट करने 
'रेंगसिद्धिश्तु मल्‍्छानां प्रतिमरकमिषातजा || दबदबा जमानेकी इच्छासे बहुतेरे पहलवानोंको 
रणे विजममानस्थ दीर्विर्भवति शाइवती । पर गिरानेके वाद मार डाठ्य और इस प्रकार मह- 
हतस्थापि रणे शस्ज्रेनौकपृष्ठ॑ विधीयते॥ । क्या 5 । शखद्वारा युद्ध करनेवाले 
रणे द्युभयतः सिद्धिहत्स्थेह घ्वतोडपि बा।  नडजके डिये संग्राममें शत्रुको विदीर्ण कर देना ही 
सा हि प्रणान्तिकी य्रा महद्ि; साधुपृजिता॥... है; परंतु मछोको अ्रतिहन्द्री मछको गिरा देने 
अयं तु मार्गों बलतः क्रियातश्र विनिःश्धतः । दा 3 बेजयरूप सिल्ि ग्राप्त हो जाती है। 
मृतस्य रंगे क्य सर्गों जयतो वा छुतो रति) || का 5 है पानवाल्कों अक्षय कीर्ति ग्राप्न होती 
( हरिवंशा० बिष्णु० ३० | १९--२९ ) . हर की कम की गलद्वारा मारा गाया, तो भी 

में बाडक हूँ और यह महामक्त अन्य शरीरसे वि अप प्र होती हे गा द मारे जाने- 
वित-जैसा दिखायी देता है तथापि इस बाहुशाडी हा 3 अपर हद सिद्रि ग्राप्त होदी 
सके साथ मेश युद्ध हो, यह मुझे पतंद है | मेरी परपोंने भलीमाँति 0 8 गिल महान 
शरसे युद्धसम्बन्धी नियमका कोई उल्ल़्न नहीं होगा। य बना (प्रश्चंक ) की 4 








अहँ बालो महानस्थ्रो वपुषा परवेतोषमभः । 

युद्ध ममानेन सह रोचते बाहुशाहिना॥ 
युद्व्यतिक्राः कथ्रिन्न भविष्यति भत्कृतः । 
न हाहं बाहुयोधानां दृषयिष्यामि यब्सतम ॥ 
सोड्य॑ करीपधसेश तोसधमेश रंगजः । 
कृपायलथ च संधर्ग! समयो होष कलिपित: ॥ 
संयमः खिरता शौर्य व्यायाम सत्किया बम 
रंगे च्‌ नियता सिद्धिरेतव्‌ युद्धल्िदां मतस्‌ ॥ 
अधेरमेव॑ यद्य॑ समर कतुमुय्यतः | 


4: 


यू 
दि छ्3े पपम्न 
हे जन 


यह मछयुद्धका मार्ग शारगीस्ड्धि 2 हि 45 “३ 
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न्‍ | 
है! 
न्‍ 


हयुद्ध करनेत्राले योद्धाओंका जो मत है, उसे मैं. कौशढसे प्रकट न कम 
छेकित नहीं कहेंगा। गोवरके चूर्णको उबटनके स्वर्ग मिब्ता है 7 ऋछ >> न 
कह फआडठादाण भ.उाालओओ घ्डॉका सुख 


मान शरीरमें मछना, जछ्से धोना और गेह्के साका प्राप्त होता है ? ः डर 
४४-४२ ४२-५.- 


+३४ # चचन-खुधा थीक्ृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ 5 
नस स्डड ६2777. मल मल पक 
कसकी विधवा रानियोंके दुःखसे पश्चात्ताप और शोक प्रकट करते हुए श्रीकृष्णकरे 
द्वारा कंसवधके ओचित्यका प्रतिपादन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलूरामने चाणूर आदि मह्ोका लोके पतितबृत्तय परुषसास्प्मेघस; | 


कचूमर निकालकर पितापर आक्षेप करनेवाले कंसका विध्य॑ंस कद की काद? २ आकर ल हे 
कर डाला | कंस संसारके लिये कण्टक हो रहा था; उसका अक्लिष्ट भरणं श्रेयों न विद्िष्ट जीवितम्‌ ॥ 


नाश करके बलराम और इ्यामने पिता बसुदेव और माता. पापपररचैव साधूनामयस॒म्मत) । 
देवकीके चरणोंम प्रणाम किया | उस समय देवकी आनन्दा-.. भिरक्ठव्द्पतितस्वैव जीविते चास्य का दया ॥ 
तिरिकसे निर्गत स्तनोंकी ढुग्धधाराते उनका अभिषेक करने. खर्गें तपोभृतां वास! फल पुण्यस कर्मणः | 
छगीं। फ़िर दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक पिताके घर गये। इहापि यशसा युक्तः खर्गस्थेखधार्यते ॥ 


इधर कंसकी रानियाँ तथा उसकी माता कुररोकी भाँति ० ७ 

य निता ] । | 
विछाप करने लगीं। उनके करुण बिलापकों सुनकर श्रीकृष्णका दि ३ लाका। स्उ॒थ 8, जो] | 
हृदय द्रवित हो गया, उनका मुख मल्नि हो गया और. रे कक न राज्ञामनयः खृशेत्‌ ॥ 
वे उस समय यादव-समाजमें अपनी निन्‍्दा करते हुए बोलें--- निग्रहे दुष्ट कृतान्तः कुरुते फलय | 


कंत-रानियोंके ग्रति सहानुभति इश्टधर्मेष लोकेपु क्॒तव्य॑ पारलौकिकम्‌ ॥ 
अहो मगातिषाल्येन रोपादू दोवालुतनो तैना।.. व देवा रक्षन्ति नरं धर्मपरायणमर्‌ | 
स्यन द्‌ मुबातना कतार; सुलभा लोके हुषकत्स हि कण 


25 + ९ % 
कार आम आते | हतः सो5यं मगा कंतः साध्वेतद्वगम्पताम । 
के है (रि पातिते मूलच्छेदः कृतस्तस्थ विपरीत कमण। ॥ 
एब्माते रदन्तीएु भंग भरतरें बेघर |. तदेष सान्त्वयतां सर्व: शोकार्त; अमदाजनः । 
परिदेषितमाजेण शोक: का । पौराश्र पुर्या श्रेण्यश्व सान्व्व्यन्तां सर्व एव हि ॥ 
कृतान्तसानभिज्ञानां स्लीणां कारुण्यसम्भवः ॥ ( हखिंशे८ विष्ण० ३९ ००7९३] 
( दृस्विंश० विष्यु० ३२ | ४-१) जैसे तो पहलेसे ही यह निश्रय कर डिया था कि 
बंदी गम मोहित नी व का हे अचुसरण क्षत्तका व ही श्रेष्ठ है। जो सदा पार्पोमें तत्पर 
किया जो इस कंसका वव करके हजारों लियोंकी इनके कारण साधु पृरुणोंकी इठिमे भी उद्देजीय 
विधवा वना दिया है । साधारण मलुष्योंको भी लियोंपर ( उद्देगमें डाछने योग्य ) हो गया हो, संसारमें सदाचारसे 
दया हो आती है, परंतु मेरेद्रार अपने पतिके मारे कर गया हो तथा सब लोग जिससे विद्ेप रुसने ढगे 
जानेपर जो इस प्रकार आते होकर रो रही हैं, उन कै, ऐसे मन्द-बुद्धि पुरुषका मर जाना ही श्रेयत्कर 
रानियोंके प्रति केवड पश्चात्ताप प्रकट करके मैं अपना है | बही उसे क्लेशसे छुटकारा दिखनेवाण है। जीवित 
झोक प्रकाशित कर रा हूँ । इन भोदी-माढी ल्रियोंके रह्ना नहीं | कंस सदा पापोंमें ही ढगा रहता था; 
बिलापको सुनकर तो यमराजके हंद्॒ते शी करणाका साधु पुरुष भी ( उसे दुष समझकर ) उसका आई! 
संचार हो सकता है । नहीं करते थे तथा वह. सबका विकार पाकर पूर्ति 
पणात्आा कंसका वध ही श्रेयस्कर था हो गया था; अतः उसके जीवनग हे रा 
कंसस्य हि बंध: शेयान्‌ भगेवाभिमतो मम । सकती है : तपस्ी ६ पुष्लोंकों जो 3 का का 
॥.9. प्राप्त होता हर बह उनके पुण्यकर्मकां हैं 
सतापुद्देजनीयश.. पपिष्वमिर्त्स च 


# शगद्देषरहित निष्काम कर्मका प्रत्यक्ष उदहरण # 


णरे५ 








मा पुरुष इस जगतूमें भी यशाखी होता है और 
सी देवता भी उसे सादर ग्रहण करते हैं। 
सब छोग संतुष्ट हों; सारी प्रजा धर्ममें तत्पर रहे 
मनुष्योंकी केबल धर्ममें ही प्रवृत्ति हो तो राजाओंको 
य॑ छू भी नहीं सकता | यदि राजा इस छोकमें 
इत्तिवाले पुरुषोंका दमन करे तो परलोकमें धर्मराज 
उसका फल देते हैं। सम्पूर्ण छोकोंको धर्म 
सके फछखरूप सुखकी ग्राप्ति ) ही अभीछ्ट है, 
केये उनमें रहनेवाले पुरुषोंको परछोकमें सुख 








देनेवाले पुण्यकर्मोका ही अनुष्ठान करना चाहिये | देवता 
घर्मपरायण मजुष्यकी विशेषरूपसे रक्षा करते हैं; 
क्योंकि छोकमें अधिकतर पापकर्म करनेवाले ही सुलभ 
होते हैं। अतः मैंने जो इस कंसका व किया है, 
इसे आपकोग ठीक समझें; क्योंकि ऐसा करके मैंने 
उसके पाप करमका मूलोच्छेद कर डाला है | इसलिये 
इन समस्त शोकाकुछ नारियोंको आपलोग सान्‍्लना 
प्रदान करें और मथुरापुरीके नागरिकों एवं शिक्षियों 
तथा व्यवसायियोंकी भी समझा-बुझाकर धीरज बँवावें | 


अप जछ०><> 8०००-०४ 


एगह्ेपरह्तित निः्काम कर्मका अत्यक्ष उदाहरण--'कंसका वध छोकहितके लिये किया गया, राज्य- 
लोभसे नहीं---यह कहकर श्रीक्षष्णने उग्रसेनको ही राज्यसिहासनपर बैठाया 


जब श्रीकृष्ण इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा 
सेन अपना मुँह नीचे क्रिये कुछ यादर्वोको साथ ले उस 
में प्रविष्ट हुए । वे मन-ही-मन अपने पुत्र कंसके अपराध- 

डरे हुए, थे | उन्होंने उस्त यादव-समम्म कमलनयन 
गवान श्रीक्षष्णसे ऑँसूमरी दीन गद्गद तथा लड्खड़ाती 
है बाणीमे इस प्रकार कहा-- 


थरीक्षण्ण | तुमने मेरे पुत्रसे उसके अपराधका बदला 
5 लिया, अपने उध् झत्रुकों क्रोधपूर्वकत यमलोक पहुँचा दिया, 
के अनुसार कीर्ति प्रात्त कर छी और भूमण्डलूमें अपने 
एमका डंका पीट दिया। सत्पुरुषोंके हृदयमें अपनी महतता 
आपित कर दी और शत्रुआऑंकों मयभीत कर दिया, यदुर्वश- 
क्री जड़ जमा दी ओर सुहृदोंको अपने ऊपर गर्व करनेका 
अवसर दिया | सामन्‍्त राजाओंमें तुम्हारा प्रताप प्रकाशित 
हो गया, मित्रगण तुम्हें अपनायेंगे ओर भूमण्डलके राजा 
तुम्हारा आश्रय छेंगे | म्रकृतियाँ ( प्रजा) सन्‍्त्री आदि ) 
तुम्हारा अनुसरण करेंगी, ब्राह्मणलोग तुम्दारी स्तुति करेंगे--- 
तुम्हारे गुण गायेंगे और संधि-विग्नहके कार्यों प्रसुखरूपसे 
भाग लेनेवाले मन्त्री तुम्हें प्रणाम करेंगे । 


कृष्ण | हाथी, घोड़े, रथ और पेदू सेनिकॉसे भरी 
हुई कंसकी यह अक्षय सेना ग्रहण करो । श्रीक्षष्ण ! जो कुछ 
भी घन) धान्य+ रत्न ओर वस्ञ आदि कंसके अधिकारों 
थे, उन सबको तुम्दारे आदमी संभाल लें | स्लियाँ, सुवर्ण; 
बाइन तथा अन्य जो कुछ भी धन, रतन आदि हैं, उनपर भी 


वे अधिकार कर लें। यदुवंशियोंके शत्रुआंका संह्यर करने- 
वाले यहुनन्दन श्रीकृष्ण | जब्र इस प्रकार अप्राप् वस्तुकी 
प्राप्तित्त योग समन्न हो गया, विग्रहकी समाप्ति हो गयी 
और इस परथ्वीपर तुश्हारा पूर्णरूपले अधिकार हो गया, तब 
हम सभी यादवींकी गति और अति एज्मात्र तुम्हीं हो । 
वीर | हम दीनजन तुम्हारे सामने जो कुछ कह रहे हूँ 
हमारी यह प्रार्थना खीकार करो। गोबिन्द ! यह पापकर्मो 
कंस तुम्हारे कोपसे दग्ध हो गया । हम चाहते हैं कि तुग्हारी 
ही कपासे अब इसका प्रेतकार्य सम्पन्न कर दिया जाय | 
उस भरे हुए. नरेशका ओध्वंदेहिक संस्कार पूर्ण करके मैं 
अपनी पत्नी और पुत्र-बधुओंको साथ छे बनमें भगोंके साथ 
विचरूँगा । श्रीकृष्ण ! कहते हैं कि मरे हुए. मनुष्यका प्रेत- 
संस्कारमात्र कर देनेसे उसके बान्धवोंका कर्व॑व्य पूरा हो 
जाता हैं और फिर वे उसके छौकिक ऋणपे उऋण हो जाते 
हैं। अतः मैं चिता-स्थानपर विधियूर्वक कंसका अन्तिम अमन 
संस्कार करके उसको जलाझ्ञलि मात्र देकर उसके - ऋणसे 
उऋण हो जाऊँ, यही मेरी इच्छा है। श्रीकृष्ण | यही तुमसे 
मेरा निवेदन है। इस विपयमें मुझपर अपना स्नेहमाव मकट 
करो । सुना है, चितापर अन्तिम संस्कार कर देनेसे बेचारा 
मृतक ग्राणी उत्तम गति प्रात कर छेता है | 


उम्रसेनका यह वचन सुनकर श्रीक्षष्णको बढ! खेद तथा 
आश्रय हुआ । उन्होंने सान्तवनापूर्वक उग्रसेनको समझाते हुए 
उनकी बातका इस प्रकार उत्तर दिया-- 






५३६ $ बचम-छुथा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी माय । दिव्य मधुर झुचि, करें सव अति भ्रद्धा 


ियलजर दबाए एललाहर वर 
कट डक 





भरा फा 


कंसका राजोीचित सत्कार किया जायगा 


कालयुक्तमिदं तात तम्रतद्‌ यत्‌ प्रभाषितम्‌ | 
सब्शं राजशाईल वृत्तय च कुछय च॥ 
यत्‌ लमेबंविध॑ जे गतेड्थे दुरतिक्रमे | 
प्राप्यते नृप्सत्कार वांस। श्ेतगतोडपि सन्‌ ॥ 
( हरिवंश० विण्णु० ३१९ | ३२-३३ ) 


नानाजी ! आपने यह जो कुछ कहा है, वह सव इस 


तमयके अनुरूप है | राजसिंह ! आपकी बात आपके 
उत्तम आचार-विचार और श्रेष्ठ कुलके अनुरूप है। 
जो बात बीत गयी, वह वैती ही होनेब्राढी थी | देवके 
उस विधानकों छाँधना -किसीके छिये भी दुष्कर था) 
किर भी उससे प्रभावित होकर जो आप ऐसी बातें 
कह रहे हैं ( इससे मुझे दुःख हुआ )। कंस मर 
जानेपर भी मेरे द्वारा राजोचित सत्कार प्राप्त करेगा 
( इस बातके लिये में आपको विश्वास दिलाता हूँ )। 


काल-कर्मचश ही सबकी गृलु होती है 


बुले महति ते जन्म वेदान्‌ विदितवानसि | 
कर्थ न ज्ञायतें तात नियतिदुरतिक्रमा | 
खाबराणां च भूतानां जद्गमानां च पार्थिव । 
पूरवजन्मक्ृत कम कोलेन परिच्यते ॥ 
भरुतवन्तो5थेवस्तथ दातारः प्रियद्शना; । 
बह्मण्पा मय्सम्पन्ना दीनालुग्रहकारिण। ॥ 
लोकपालसमासात.. महेन्द्रसमविक्रमाः | 
श्षितिपाला। इतान्तेन नीयन्ते चृपसचम ॥ 
धार्मिका। सर्वभावज्ञा। अजापालनतत्पराः । 
प्षत्रथमपरा दान्ता। कोडेन निधन गताः ॥ 
खयमात्मकत कम शुभ वा यदि वाह । 
प्राप्त के ठु तत्कर्म ध्श्यते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
एपा हम्तहिंता माया ढुविक्षेया सुरेरपि । 
सथाय॑ झुबते ठोकों छात्र कमेंव कारणम्‌ || 
कालेनाभिदतः फंस; पूर्वकर्मप्रचोदितः । 





झासे पाम । 





न हू कारण तब काछः कर्म च कारण 
पर्यंसोममर्य वात कृर्एण॑ खावरजड्म 
कालेन निधर्न गला कालेनेव च जाय! 
से काह। सर्वशूतानां निम्नहालुग्रहे रत 
तसात्‌ सर्वाधि भूतानि कालख वशगानि वे 
(हरिबंश० विष्यु० ३९ । ३४- 
तात । आपका महान्‌ कुछमें जन्म हुआ 
आपने वेदोंका ज्ञान ग्राप्त किया है, फिर आप 
नहीं समझ पा रहे हैं कि नियति ( देवके विधा: 
का उल्छह्न करना बहुत ही कठिन है । प्रष्वीन 
आवर और जज्जम सभी प्राणियोंके पर्वजसमोमें | 
हुए कर्म समयसे परिपक्व होते ( और उन्हें शुभा 
फलकी ग्राप्ति कराते ) हैं | तात ! बृपग्रेष्ठ | जो 
शास्रेंके विद्ान्‌, धनवान्‌, दाता, प्रियदर्शन ( सुन्दर 
ब्रह्मणमक्त, नीतितम्पन्‍्त, दीनोंपर अनुम्रह करनेवार 
लोकपालेंके समान यहाखी और महेंन्द्रतुल्य पराक् 
राजा हैं, उन्हें भी काढ उ् ले जाता है | जो धर्मात्म 
सम्पूर्ण भावोंके ज्ञाता, अजापाढनमें तर, क्षत्रियपम 
परायण तथा बितेन्द्रिय थे, वे भी कालके गाठमें चर 
गये | खय अपना किया हुआ जो शुभ या अशुभ कृग 
है, वही समय आनेपर समस्त देहधारियोंके सम 
सुख-दुःखके रूपमें दिखायी देता है | यह भगवानकी 
अछय रूपते रहनेवाली माया ही है, जिससे यह जगत 
मोहित हो जाता है, उसके खरूपकों जानना देवताओंके 
हिये भी अत्यन्त कठिन है । वास्तवर्मे सु और दूःखक्ी 
प्राय कर्म ही कारण है ( मह॒ुय जो चिन्तित और 
व्यधित होता है, यद्द मायाजनित मोह ही ६ ) | कंस 
अपने पूर्वकर्मोंसे प्रेरित दोकर ही काठके द्वारा माय 
गया है | में उसमें कारण नहीं है, कीड और कर्म ही 
कारण हैं। तात ! सारा चराचर जगत हर्त और 
सोममय ( अग्रीपोमामक ) हैं। ऐड काठसे गलुको 


ग्राप्त होकर फिर कांठसे ही जन्म महेश करता ४ | 
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काछ ही समस्त ग्राणियोंके निम्रह और अनुग्रहमें 
तत्पर है, इसछिये सम्पूण मूत कालके ही अधीन हैं । 
कालसे परे मोक्षरूया गति हे 
खदोपेणेव दग्ध्स छलोस्तव नराधिष । 
नाह वे कारण तन्न काठक्त्र च कारणम ॥ 
अथवाह भविष्यामि कारण नात्र संशयः । 
परायणपर। काछ; कि करिष्यत्यकारणः ॥ 
कालस्तु बलवान राजन दुर्विज्वेया हि सा गति; । 
परावरविशेषज्ञा यां यान्ति समदर्शिनः ॥ 
गतिः कालख सा येन सव कालख गोचरम । 
ब्रवीमि यदह तात वदजुष्ठीयतां बच; | 
( दरिवंश० बिब्णु० ३२ | ४४---४७ ) 
नरेश्वर ! आपका पुत्र अपने ही दोषोंसे दग्व हुआ 
है | उसकी शृत्युका कारण में नहीं, काछ है । अथवा में 
इसमें निमित्तकारण हो सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है; 
क्योंकि दूसरे निमित्तोका सहारा लेनेबाछः काल 
अकेछा ही क्या करेगा ? राजन | कार सबसे अधिक 
: बलवान है | काछसे परे जो मोक्षरूपा गति है, वह 
दुर्विजेय है, उसे पर और अपर ( पुरुष और प्रकृति- 
के अन्तर्को जाननेवाले समदर्शी पुरुष ही प्राप्त होते 
हैं | वही कालकी परम गति है, जिससे सब कुछ कालके 
अधीन प्रतीत होता है। नानाजी ! अब मैं जो कुछ 
कहता हूँ, मेरे बताये हुए उस कार्यको आप करें | 
कैस-बध लोकहिताथ क्रिया गया है, राज्य-लोभसे नहीं, 
रज्यसिहासनपर आप ही विरजेंगे 
न हि राज्येम में काये नाप्यहं नृप काड्ित। ॥ 
न चापि राज्यलुब्घेन मया कंपे निपातितः | 
कि तु लोकहिताथोय ढीरत्येर्थ च सुतस्तव | 
व्यज्ञभूतः कुलयास साउुजो विनिषातित: ॥ 
अहं स एवं गोमध्ये गोपे! सह बनेचरः । 
प्रीतिमानू विचरिध्यासि कामचारी यथा गज; ॥ 
एतावत्‌ शतशो5प्येव॑ सत्येनेतद्‌ जवीमि ते 


0 
| 


न मे कार्य नृपत्वेन विज्ञाप्यं क्रियतामिदम ॥ 
भवात्र्‌ राजास्तु मान्यो में यदूनामग्रणीः ग्रश्ु। । 
विजयायाभिषिच्यख खराज्ये नृपसत्तम ॥ 
यदि ते मत्रियं काय यदि वा नासि ते व्यथा | 
मया निश्ृष्ट राज्य स्व॑ चिराय अतिगृहमताम॥ 
( दृरिवंश० विष्णु० ३२ | ४८--५३ ) 
नरेश्वर ! मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। 
न तो मैं राज्यका अभिव्ाषी हूँ और न राज्यके छोभसे 
मैंने कंसको मारा ही है । मैंने तो केबल छोकहितके 
लिये और कीर्तिके लिये भाईसह्वित आपके पुत्रको 
मार गिराया है, जो इस कुछका बिक्ृत& ( सड़ा हुआ ) 
अज्ज था | मैं वही बनेचर होकर गोपोंके साथ गौओंके 
बीच प्रसन्नतापूर्वक विचरूँगा, जैसे इच्छानुसार बिचरने- 
वाल हाथी वनमें खच्छन्द घूमता है । मैं सत्यकी शपथ 
खाकर इन बातोंकों सौ-सौ बार दुह्राकर आपसे कहता 
हूँ, मुझे राज्यसे कोई काम नहीं। आप इसका विज्ञपन 
कर दीजिये | आप यदुबंशियोंके अग्रगण्य खामी तथा 
मेरे लिये भी माननीय हैं | अत: आप ही ण्जा हों | 
तृपश्रेष्ठ आप अपने राज्यपर अपना अभिषेक कराइये; 
आपकी विजय हो | यदि आपको मेरा प्रिय कार्य करना 
हो अथवा यदि आपके मनमें मेरी ओरसे कोई व्यया न 
हो तो मेरे द्वारा लौठाये गये इस राज्यको दीघेकालके 
लिये ग्रहण करे । 
श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर उम्रसेनने कोई उत्तर नहीं, 
द्वा | वे छजित होकर सिर झकाये चुपचाप खड़े रह गये | 
उस समय धसके ज्ञाता गोविन्दने आदरपूर्वक राजा उग्रसेनको 
यादवोंके राज्ययर अभिषिक्त कर दिया | सिस्पर मुकुट बाँधे 
महातेजली श्रीमान्‌ य़जा उम्रसेनने श्रीक्ृषष्णके साथ रहकर 
कसका समुचित अन्‍्त्येडि-संस्कार किया | फिर श्रीकृष्णके 
आदेशसे समस्त सुख्यसुख्य यादवोंने मशुराषुरीके राजमागपर . 
राजा उम्रसेनका अनुसरण किया | इस प्रकार करके भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने अपने राग-देषरहित निर्लित्त निष्काम कर्मका प्रत्यक्ष 
उदाइरण उपस्थित किया। 
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न्‍ जैसे शरीरके किसी परे > वक्त 
# जैसे शर्रीरके किसी सड़े अज्ञपर शजल्लक्रिया ( ऑपरेशन ) करके उसको दोपमुक्त किया जाता है, बेसे हो सभाज-दरीरके विक्ृत 
अंशपर शब्बक्रिया ( पापात्नाका वध ) करके भगवान्‌ समाजको दोपमुक्त करते हूँ । 
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५३८ ४ वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्कर्य महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति श्रद्धासे पात ॥ . 
न्स्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्स्थ्स्य्य्य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स्सस्स्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल््जजजजजजड-ज: 
जरासंघ आदिको परासत करके भ्रीकृष्ण-बलरामका चेद्रिजके साथ कखीर (कोरहा) पुर जाना, वहाँ यु 
लिये आये हुए श्रुगालका वध करना और शरणागता पटरानी पत्मावतीपर छृपा करके 
श्रीकृष्णका उसके पुत्रकी उसके राज्यपर अभिषिक्त करनेकी आज्ञा देना 
रोषो मे विगत; साब्यि तब वाक्येरकस्मोै! | 
योज्य पुत्र; श्ृगालय मयाप्येष न संशय; ॥ 
अभय चामिपेक च ददाम्यस्मे सुखाय वे | 
आहयन्तां ग्रकृतय। पुरोधा मल्रिणस्तथा || 
पिठपेतामहे राज्ये तब पुत्रोडभिषिच्यताम । 
( हरिवंश ० विष्णु० ४४ | ५४--५६३ 
राजसानी ) मेरा रोष तो इस दुरालाके मारे जानेवे 
साथ ही दूर हो गया । देखें | अब हमणेग ख्ाभाषिव 
सथितिमें हैं | में आपका वही भाई-बन्धु हूँ | साथी 
रानी ! आपके इन निर्दोष वचनोंसे मेरा सारा क्रीध दूर 
हो गया | राजा श्वगालका जो यह पुत्र है, यह मेरे 
लिये भी पुत्रके ही समान है; इसमें संशय नहीं है | 
में इसके सुखके छिये इसे अभय देंनेके साथ ही इसका 
राज्याभिषेक भी कर दूँगा | आप समझ प्रक्मतियों तथा 
मन्‍्त्री और पुरोढितोंकों भी बुख्वाइये, जिससे आपके 
इस पुत्रकों इसके वाप-दादोंके राज्यपर अनिषिक्त कर 
दिया जाय। 
यह श्रीकृणके अगणित रागद्रेपरहित निष्काम कर्म 
एक़ दूपरा उदाहरण है 


जरासंघने अपनी सेनाकों गोमंतयवंतपर आक्रमण करनमे- 
की आज्ञा दी । फिर चेद्राज दमबोषकी सम्मतिसि उस 
पर्वतपर चारों ओरसे आग ढगा दी गयी । सारा पर्वत 
घार्मे-घाये करके जलने झगा । यह देख बलराम और श्रीकृष्ण 
उस पर्वतते कूदकर राजाओंकी सेनामें आ पहुँचे | उन 
दोनेंने जरासंध ओर उसकी सेनाओंके साथ धोर युद्ध 
आरम्म करके मवानक संहार मचाया | उत्त संग्रामसे पराक्रमी 
राजा दरद मारा गया और जरासंघ पराजित होकर भाग 
गया | तब चेदिराज दमपघोघने यदुकुछके साथ अपना सम्बन्ध 
जनते हुए श्रीक्षण्णके साथ मैत्री बढानेकी इच्छा व्यक्त की | 
श्रीकृण्मे उनके मनोमावक्र अमिनन्दन किया । फिर 
चेद्रिजकी प्रेरणासे वे दोनों भाई करवीरपुर (कोल्हापुर) गये। 
वहाँकि राजाका नाम श्यगाल था; उसे लोग वासुदेव भी कहते ये। 
उपने श्रीकृष्णपर आक्रमण कर दिया, तब श्रीक्षण्णने अपने 
सुदरशंन चक्रसे उस मिथ्या बासुदेवका मुक्ुटमण्डित मस्तक 
काट डाला । राजाके मारे जानेते करवीरपुरमें हृह्यकार मच 
गया रानियाँ करुण-विछाप करने छगीं । वहाँकी पदरानी 
पञ्माबदी अपने पुत्र॒को लेकर श्रीकृष्णके पास आबी और 
उसके पालनके लिये ग्रर्थना करने छंगी । श्रीकृष्ण उसके 
ऊपर प्रतन्न हो गये और इस मकार बोले-- 


राजपत्नि गतो रोष! सहानेन दुरात्मना। 
प्रकृतिखा वर्य जाता देवि सेपोषसि बान्धव। || 





रुकिमिणी-सयंवरके अवसरपर श्रीडृष्णका कुण्डिनपुरमें गमन, ऋथ ओर केशिकद्धारा उनका सत्कार 
तथा राजेन्द्रपदपर अभिषेक, राजेन्द्रका अपराधी राजाओंकी क्षमादान देना 


एक समय जगतमें होनेवाली विशेष घटनाओंकी सूचना. वंक्षियोंकी सेना साथ ले शीत ही रबते चड दिव आर संथा: 


की छाली प्रकट होनेते पहले ही मीप्मकके नगर जा पदुच। 


देनेवाले कुछ छोग यादवोंकी उभामे आये और उत्होंने यह 
बताया कि 'भोजपुत्र श्वभीका निमन्‍्त्रण पाकर अनेक जन 
पर्दोंके राजा बड़ी उतावलीके साथ कुण्डिनपुरमे जा रहे है। 

वहाँ व्रिभुवनसुन्दरी रुक्मिणीका स्वयँवर 


आजसे तीसरे दिन ने हे 
होगा |? यह समाचार धनकर श्रीकृष्णकों ऐसा लग) जैसे 


उनके हुद्दय्मे किसीने कॉँा-सा डुमो दिया हो । वे यदु- 


वहाँ जो खयंवर्का विशाल रंगअछ बना था) उसे देखकर 
श्रीकृष्णने अन्यान्य राजार्भोकों संत्रसत करने तवा अपना 


प्रभाव दिखानेके लिये विनतानन्दन गदड़का बिल्येन किया । 
र्भी 


वे तत्काछ आ पहुँचे । उनका पंख-संचाडन बायुका 
उद्धून्त कर देनेवाला था | उनके पंखकी ६वा हगनेंत बाकि 
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रे मनुष्य काँप उठे और औंबे होकर प्रृथ्यीपर गिर पड़े । इन अपराधियोंकोीं आप क्षमा बदान करें |? इसपर श्रीक्षप्गने 
कृष्णने गरुड़का खागत किया ओर उन्हें साथ छे वे यादवों- कह्ा--मुझमें बेर टिकता ही नहीं | मुझे तो क्षमा ही प्रिय 
हित महात्मा केशिककी राजघानीमे गये। भगवानके पदार्पण-  छ्॒ती है, आप सब छोग वैरभाव यू जायें # 

केशिकको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अध्य आदिसे उनका अत 

त्कार करके उन्हें नगरमें के गये। केशिकने श्रीकृष्णके श्रीकृणा उबाच 

ड्र्ये पहके देव्य निर्मा ख़ु * रे $ (जे कप आप 

ये पहलेसे ही एक दिव्य भवनका निर्माण का ख़ला था न में बेर प्रबसति एकाहमपि कैशिक | 
पते! भगवान्‌ अपनी सेनाके साथ उसीमे ठहरे | राजा ग रे नह ँ जप पट 

गशिकने बड़े ही सम्मानके साथ स्नेहपूर्ण हृदयसे श्रीकृष्णा. शरण ररन्द्राणा नेधमध्यीतेप्ठताम ॥ 
जन किया | उनके आगरमनका समाचार पाकर जरासंध योद्धव्यमिति धर्मेण अधरमे तु पराड्मुखे ) 
आदि राजाओंको बड़ी चिन्ता हुईं | जरासंघ, सुबीति, दन्त- तेषां ५ 5 हि 
वक्‍्त्र ओर शाल्वके भाषण हुए | किसीने युद्धकी सम्भावना तेषां | कि हेतना कक करेव्यस्ववनीश्वरा || 
बतायी और किसीने इस आशक्लाकों निमूंठ सिद्ध किया। .यहद्वतें तदतिक्रान्तं ये मृतास्ते दिव गता। | 
भीष्मकम अपने पुत्रकों श्रीकृष्णका क्लेपी बताकर भगवानके एप धर्मों लोके ड्फ्िन्‌ (यस्ते च प्रियरि थे 
प्रभावका वर्णन किया ओर उन्हें प्रसन्न करनेका ही निश्चय है | के 9] च दिल च्‌ 
प्रकट किया | क्रथ और केशिकने यह सोचकर कि श्रीकषण... एसादशाच्य भवतां सतार्थ च नराधिपा; | 


राजाओंके समाज पधारनेपर आसन्‍न संकठ्का अनुभव न क्षुन्त॒व्यं रोचते5स्माक॑ वीतगैरा न भवन्तु 
करें; इसके डिये उन्हें रजेन्द्रपदपर अभिषिक्त करनेका विचार नल ज ते॥ 


किया और अपना सारा राज्य उनके चरणोंमे अर्पित कर ( हरिवंश ० विष्यु० ५० | ८६-८९ ) 
दिया । इसी समय इन्द्रछोकसे देवदूत आया और बोछा-- श्रीकृष्ण बोछे--कैशिक ! मेरे मनमें एक दिनके 


“जिसपर दूसरे छोग बैठ चुके हैं; ऐसा सिंहासन श्रीकृष्णे लिये भी वैर नहीं रहता | ( मैं सदा ही निबेर हूँ 
लिये देना उचित न होगा | इनके लिये साक्षात्‌ विश्वकर्मोका विशेषत: क्षत्रिय-धर्ममें छि हनेवाले नरेशों 8) 
बनाया हुआ) सम्पूर्ण रत्नोंसे विभूषित जाम्बूनदमय यह दिव्य ०58 कर पर, जो 
सिंहासन देवराज इन्द्रने सेवामें भेजा है | इसीपर गोविन्दका बुद्धको धर्में समझकर उसमें प्रदत्त होते और अधर्मसे 
राजेन्रके पद्पर अभिषेक हो । ये रहे आठ अक्षय कलश, से मोड़े रहते हैं, क्रोध किया ही जाय किसलिये ? 
जो निधियोंके अंशसे उत्तन्न हुए हैं। थे कुबेरके दिव्य कलश भूमिपालो | जो बीत गया, वह गया; जो छोग मर गये 
३ इन्ही भगवादका अभिषेक होगा |! वह कहकर देवदूत वे स्व चले गये | इस मलुष्प-जेकका यह स्वाभाविक 
चला गया। ( निय 9. >> जन्म लेते ई 
तदनन्तर कुण्डिननगरमें पधारे हुए अधिकांश नरेहा जय कस है ही हि 
भ्रीकृष्णके उस दिव्य अभिषेकर्मे सम्मिलित हुए। इखध्धके... 2००० हि जल गेको झोग मर गये या भारे 
भेजे हुए दिव्य सिंहासनपर श्रीकृष्णकी बड़ी शोमा हुई। ? उनके डिये आपशोेगोकों शोक नहीं करना 
दिव्य कब्शोंद्वारा उनका अमिषेक हुआ । देवताओंकी चोषटिये | हमें तो क्षमा ही अच्छी छाती हैं | अत; 
इुन्हुमियाँ बजने लगीं। आकाझमें खड़े हुए इन्र आदि वे सब राजा आजसे वैरभावका त्याग करके नि 
देवता इस महान्‌ उत्तवका आनन्द लेने छगे | सब राजाओंने हो जायें । पट 
भगवानका पूजन किया; फिर वे अपने आसनोंपर सुखपूर्वक 
बेठे । उस समय केशिकने श्रीकृष्णसे कहा---'्प्रमो ! अबतक उन नरेदोंसे ऐसा कहकर उन्हें आश्वासन दे महातेजखी 
जब राजा अशानवश आपकी महिमाकों नहीं जानते ये | इस. भगवान्‌ मधुसूदन कैणिकके मुँहकी ओर देखकर 
लिये इनके द्वारा आपके ग्रति अपराध बन गये हैं। अतः हो गये। | ह । 





4४० # वर्चन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्चि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 
न्न्च््स्न्न्ल्ज्््््व््ल््चििस्सिसससिपिसपपपपपपप<<<-<०-८----००००----०--_-_------7-___> 
'रुक्मिणी मालुषी नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है, वह मेरी है; उसे खयंबरमें ले जाना 
[पे रे €> 
अनाचत ह“--श्सका ग्रतपादन 
राजाओंको क्षमादान देकर श्रीकृष्ण चुप हो गये | तब ब्रह्माजीने छक्ष्मीसे कहय--:देवि ! तुम भी अपने पतिके 
भीष्मकने रुक्मिणी-स्वयंवरको अपने पुत्रकी ढुनींति बताकर स्ताथ जाओ और मनुष्योकर्मे कुण्डिनपुरके भीतर राजा 
क्षमा मॉगी, इसपर भगवानने भीष्मकको उत्तरदायी बतलमकर भीष्मककी रानीके गर्भसे जन्म छो | विपुरुश्रोणि ! इन्द्रपर 


उपाल्म्म दिया । भगवानके उपाठम्भयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मकने मधुर वाणीद्वारा उन्हें शान्त करते हुए कहा-- 
धप्रभो ! मुझपर प्रसन्न होइये, मेरी रक्षा कीजिये | में अश्ान- 
रूपी अन्धकारसे आइत हूँ, आप मुझे शानखूपी नेत्र प्रदान करें। 
आपकी शरणमें आ जानेके कारण अब मुझे किसी प्रकारका 
भय नहीं सता रहा है। मैंने जो कार्य सोचा है, उसे सुननेकी 
कृपा करें | खयंवरमें आये हुए राजाओंको मैं अपनी कन्या 
नहीं देना चाहता | आप मुझपर कृपा करें; क्रोध न करें |? 
प्रह सुनकर भगवान्‌ बोले--- 


लक्ष्मीजी ही रुक्मिणी हैं 


वचनेन किमुक्तेन त्वया राजन महामते | 
खकन्यां दास्यते नेति को5त्र नेता तवानघ ॥ 
मा देहीति न चाख्येयं ददस्वेति न में वचः । 
रुक्मिण्या दिव्यमूतित्वं सम्बन्धे कारणं मम ॥ 
मेरुकूटे पुरा देवेः कृतमंशावतारणम्‌। 
तदा निसृष्टा श्री; पूरे गच्छ त्वं पतिना सह ॥ 
माजुष्ये कुण्डिनगरे भीष्मकस्थाइनोदरे । 
जायख विपुलभ्रोणि प्रत्यवेक्ष्य च वासवम्‌ ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१। २६--२९ ) 
महामते नरेश्वर ! आप केवक् बातें बनाते हैं | 
ससे क्या होगा ? अनघ ! आप अपनी कन्या किसीको 
भो या नहीं--इस विषयमें आपको रोकनेबाला कौन 
! ? आप दूसरेको कन्या न दीजिये, मुझे ही 
गेजिये--यह दोनों प्रकारकी बातें मुझे नहीं कहनी 
वाहिये । रुक्मिणी दिव्यरूपधारिणी देवी है | उसकी 
हू दिव्यता ही उसके साथ मेरे भावी सम्बन्धमं कारण 
 । पूर्वकालमें मेरु पर्वतके शिखरपर एकत्र हुए देवताओंने 
अपने-अपने अंशको भूतलपर उतारा था | उस समय 


कृपा करके तुम्हें ऐसा करना चाहिये |! 
रक्मिणीका स्वयंवर उचित नहीँ है 


तेनाहं वः प्रवक्ष्यामि राजन्न कृतक॑ बच) । 
श्रुत्वा खय॑ विनिश्रित्य यद्‌ युक्त तत्‌ करिष्यति॥ 
रुक्सिणी नाम ते कन्या न सा ग्राकृतमालुपी । 
श्रीरेषा ब्रह्मवाक्येन जाता केनापि हेतुना ॥ 
न च सा मनजुजेन्द्राणां खयंवरविधिक्षमा | 
एका त्वेकाय दातव्या इति धर्मो व्यवखितः ॥ 
न च तां शक्‍्यसे राजलक्ष्मीं दातुं खबबरे। 
सच्श॑ वरमालोक्य दातुमहसि धर्मतः ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१। ३०--३३ ) 
राजन्‌ ! इसीलिये मैं आपसे खाभाविक बात कह रहा 
हूँ, इसमें कहीं कृत्रिमता या बनावट नहीं है | इस 
बातको सुनकर आपकी कन्या रुक्मिणी खय॑ ही अपने 
कर्तव्यका निश्चय करके जो उचित समझेगी, वह करेगी | 
क्योंकि वह साधारण ञ्री नहीं है, साक्षात्‌ ठक्ष्मी है 
और किसी कारणवश ब्रह्माजीके कहनेसे यहाँ प्रकट 
हुई है । वह नरेन्द्रोंके सामने खयंबर-विधिका पराउन 
करने योग्य नहीं है। एक कनन्‍्याकों एक ही वरके 
हाथमें देना चाहिये | यही सिद्धान्तमूत सुझ्िर धर्म 
है | राजन्‌ ! आप उस छक्ष्मीकों खय॑ंबरमें नदी दे 
सकते | किसी योग्य वरकों देखकर धर्मपूर्षक उसके 
हाथमें उसका दान कर देना ही आपके डिये उचित ह॑ | 
में सोम्यरूपमें ही आया हूँ और मैंने क्षमा कर दी ि 
अतोष्थ॑ वेनतेयो5य॑ विम्नकारणहेतुना । 
आगतः कुण्डिनगरे देवराजेन चोदित; ॥ 


जी: 





.3००५+५७३ ५७००७ 


अहं चैवागतो शाज्ञां द्रष्टुकामों महोत्सव ) 


,५०८७त+ञ७ती >> 


तां च कन्यां बरारोहां पश्मेन रहितां अ्ियम्‌ ॥॥ 


भ्रुन्तव्यमिति यत्‌ भक्त ववया राजन मपाग्रतः । 
युक्तियूवमह॑सन्‍्ये कछुषाय ने पार्थिव ॥ 
पूर्वमेव सयाउझ्यात॑ येनाझि विपये तव । 
आगतः सौम्परूपेण तेनेव क्षान्तवान्‌ विभों ।। 


( हरिवंश० विष्णु० ५१) रे४--रे७ ) 


(५ (५७ 


इसीलिये देवराज इन्द्रसे प्रेरित होकर यह ॒विनता- 
तन्दन गरुड इस खयंदरमें विश्न डालतेके हेतु कुण्डिन- 
पुस्में पधारे हैं | में राजाओंके इस महान्‌ उत्सवको तथा 
बेना कमलकी लक्ष्मीरूपा इस परम सुन्दरी राजकन्याको 
रेखनेकी इच्छासे यहाँ आया था । राजन ! प्रथ्वीनाथ ! 
आपने जो मेरे सामने यह वात कही कि मेरा अपराध 
तमा करना चाहिये, सो ठीक है । में इसे युक्तिसंगत 
नता हूँ । इसमें दुर्भावका कोई कारण नहीं है। 
बभो ! इस विषयमें तो में पहले ही कह चुका हूँ कि 
पपके राज्यमें सौम्परूपसे आया हूँ ( विरोधीरूपसे 
हीं ) | इसीसे आपको समझ लेना चाहिये कि मैंने 


मा कर दिया है । 


क्षण सब दोषोंको हर लेती है 


क्षान्तेष. गुणबाहुल्य॑ दोषापहरणं क्षमा। 
कथमस्मद्रिधे राजन कछपो वसते हृदि ॥ 
कुलजे सच्सम्पन्ने धर्मजे सत्यवादिनि। 
भवाद्शे कर्थ राजन कलपों अब बतते ॥ 
क्षान्तोज्यमिति मन्तव्यं मम सेनासहागतम्‌ | 
न चाह सेनया साई यास्थामि रिपरवाहिनीम] 
अक्षान्तथारिसेनायां यायामि हिजवाहने | 
खित; सोमाकसंकाशान्यायुधानि करंबहन ॥ 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ३८--४६ ) 


# रुक्मिणी मालुषी नहीं, साक्षात्‌ लक्ष्मी है, चह मेरी है # 





जैसे पुरुषके हृदयमें दुर्भाव केसे रह सकः 
नरेश्वर | आप भी वुछीन, सत्तगुण-सम्पन्न, था 
सत्यवादी हैं | इस भूतरूपर आप-जैसे पुरुषके 
कल॒षभाव कैसे टिक सकता है ? में सेनाके साः 
आया हूँ, इसलिये आपको यही मानना चाहिये 
क्षमाशीर हैं; क्योंकि मैं शत्रुओंकी सेनामें अपनी 
साथ लेकर नहीं जाता हूँ। जब में असहिपष्णु 
शतरु-सेनापर आक्रमण करता हूँ तब गरुड़पर वैः 
और अपने हार्थोमें चन्द्रमा तथा सूयके समान च 
अख-गख धारण करता हूँ। 


राजा कथ और केश्चिककी फ्रांसा 


सान्योडसाक त्वया राजन्‌ वयसा च पिता सम 
पालयख पुरी सम्यकू श्षत्रेषु पितृवद्‌ वस 
कलुषो नाम राजेन्द्र बसेत्‌ कापुरुषेषु थे 
श्रेषु शुद्धभवेषु कछुषो वसते कथम 
जानीध्यमेषा मे वृत्तिः पुत्रेष पितवद्‌ वयम्‌ 
इसाबपि च॑ राजानो विदर्भनगराधिपौ 
आतिथ्यकरणेष्माक॑ खराज्यं ददतावुभौ 
तेन दानफलेनास्थ दश्पूवों दिवँ गता।. 
( हरिवंश० विष्णु० ५१ | ४२-....५/ 
राजन्‌ ! मेरे लिये पिता सबसे अधिक आदर 
हैं, जो अवस्थामें आपके ही तुल्य हैं ( अत: आप 
मेरे लिये पिताके दी तुल्य हैं ) | आप अपनी पुरी 
भदीभाति पाछन कीजिये और क्षत्रियोंें पिताके सम 
आदरणीय बनकर रहिये । राजेन्द्र ! दुर्भाव तो काय 
में रहा करता है, विश्ुद्ध भाववाले झूखीरोंमें कर्दुष' 
भाव कैसे रह सकता है ? मेरी यह बृत्ति सर्वया कु 
भावसे रहित है, इस वातको आपछोग अच्छी तर 


ज्ञात के | हा जज 


से हर छेता है| इस प्रकार मेरे तीन पुत्र नष्ट 
| चौथा पुत्र दोनेवाछा है। आज ही ब्राह्मगीके 
समय है। आप कृपया उसकी रक्षा कीजिये |? 
श्रीकृष्णकों यज्ञर्में दीक्षित देख अजुनने स्वयं ही 
राका मार लिया; पर वे सफक ने हो सके। 
उनका तिरस्कार किया। अर्जुन यम आदिके 
भी जब ब्राह्मग-बालकको न पा सके तो अग्नि 
नेको उद्यत हो गये | उत समय श्रीक्षण्णने उन्हें 
र अपने साथ उत्तर दिशाकी ओर छे गये | परत, 
मुद्र, सात कुछाचछ) सात दीप और सागर तथा 
र अन्धकारकों लॉघकर श्रीकृष्ण रथसे उतरे और 
रुषाकार तेजोमण्डलमे घुप्त गये । वहँँते ब्राह्मण- 
गे लेकर निकले और सबके साथ द्वारका लेट 
ब्राह्मण अपने पुओंकों पाकर संतुष्ट हों गया । वहाँसे 
नेमें आधे दिनका भी समय नहीं छगा। अजुनने 
जाकी रहस्यभरी बातें पूछीं | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
होा--- 


? घनीभूत सनातन तेज सेरा ही सरूप है 


एोेनाथ ते बाला हृतास्तेन महात्मना। 
थमेष्यते कृष्णो नागच्छेंदन्यथेति है ॥ 
तेजोमय दिव्यं महद्‌ यद्‌ दृष्चानसि। 
स भरतश्रेष्ट मतेजलत्‌ सनातन || 
ति। सा मम्त परा व्यक्ताव्यक्ता सनातनी | 
विश्य भवस्तीह झुका योगविदुतमा। 
पंख्यानां गति; पा योगितां च तपखिवाय्‌ 
पद परम ब्क्ष सर विभजते जगत ॥ 
दर: स्तव्धतोयो5हमहं स्तम्भयिता जलस | 
ते पता; सप्त ये च्ट्टा विविधास्तया | 
भूत हि तिमिरं इ्थवानसि यद्धि तत्‌॥ 
तम्मी धनीयूतमहम्ेथ च पाठक) | 
कालो भूतानां धर्मेथ्राहं सनातन; || 
द्रादित्यों महाशेला। सरितय सराध्ति चू ) 
सथ दिशः सवो ममैवात्मा चतुर्विध: || 


चातुग्ण्य॑ मठाझ्त  चंतुराश्रस्यमंत्र चे | 


चातुविध्यस कंतीहमिति बुष्यल भारत ॥ 
( हरिबंश० विष्णु० ११४ | ८-१६ ) 


अर्जुन | उन पहाता तेजस्वी पुरुषने मुझे देखनेके 
ढिये ही उन बराउफोंका अपहरण किया था । वे जानते 
थे कि ब्राह्मकके कार्यके लिये ही श्रीकृष्ण आयेंगे, 
अन्यथा नहीं । मसतश्रेष्ठ | तुमने जित्त दिव्य तेजोमय 
मह॒द्‌ बह्यका दर्शन किया था, वह मैं ही. हूँ । वंह 
मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्ताव्यक्तसरूपा 
सनातन पा ग्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योगवेत्ताअमिं 
उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं । पार्थ | वही सांख्य- 
योगियों, कर्मयोगियों -तथा तपस्थी पुरुषोंकी गति है) 
वही परहापद है, जो सम्यूर्ग जगंतका विभाजन करता 
है--वेतनसे जडको पृथक्‌ करता है | भारत | वह जो 
घनीभूत तेज था, उसे मेरा ही स्वरूप समझो ! जिसके 
जल्का स्तम्भन किया गया था, वह प्षमुद्र मैं ही हूँ 
और जलका स्तम्भन करनेवाल्य भी मैं ही हूँ । वे सात 
पतनत, जिनको तुमने नाना रूपेमें देखा था, में ही हूँ 
और कीचड़के रूपमें जो अन्यक्ार इष्टिगोचर हुआ 
था, वह मी में ही हूँ | में ही घनीभूत अन्यकार और 


में ही उसे विदीग करनेवाल्ा हैँ । में ही समस्त भूतोंका 
काछ और मैं ही उनका सनातन धर्म हैँ । चन्धमा, 


छू, बड़े-बड़े पत्रत, सरतिएँ और सफेबर भी में ही 
ह। ये जो चारों दिशएँ हैं, वे सव-की-सब मेरा ही | 
चतुरध रूप हैं | भारत | चारों वर्ण तथा चारो आश्रम 
मुन्नसे ही प्रकट हुए हैं | जरायुज, आण्डज, स्वेदज 
और उद्भिज--इन चार. प्रकारके ग्राणिग्नेंकी सृष्टि, 


करनेवाढा में ही हूँ; इस बातको तुम. अच्छी तरह 
जान लो | 


प्र कुछ मेरा है सकए है, सबब मैं ही आत्या हूँ - 


त्रेज च आह्णाश्वेव .तपः सत्यं च भारत | 
उग्र वृहत्तम॑ चेव त्तस्तद्‌ विद्धि पाण्डव ॥ 


प्‌ 2, 2, जे ० भर हे क्र रू है 5 न्निं ४ 
(3४ # व्चन-सुधी श्रीकृष्णेकी थ्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुच्ि, करे संबे अति अंद्धासे पाने ॥ # 





प्रियस्तेडह महावाहों प्रियो मेडसि धन॑जय | 
तेन ते कथयिष्यामि नान्‍्यथा वक्तुस॒त्सहे ॥ 
अहं यजूंपि सामानि ऋचश्राथवंगानि च। 
ऋषयो देवता यज्ञा मचेजो भरतपभ ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापों ज्योतिथ् पश्चममर | 
चन्द्रादित्यावहोरात्र पक्षा मासास्तथतंबः | 
मुहरताध कलाइचैव क्षणाः संवत्सराखथा ॥ 
मन्त्राश विविधा: पार्थ यानि शास्राणि कानिचित्‌ 
विद्याथ वेदितव्यं च मत्तः ग्रादुर्भवन्ति हि ॥। 
मन्मय॑ विद्धि कोन्तेय क्षय सृर्टि च भारत | 
सच्चासच्च ममेवात्मा सदसच्चेव यत्परम्‌॥ 
( हरिवंश ० विष्णु० ११४ | १८--२३ ) 
पाण्डुनन्दन भारत | ब्रह्म, जरह्मण, तप, सत्य, उग्र 









( संसार-बन्धन ) और बृहत्तम ( कैवल्य )--ये सब 
मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो | महावाहु 
धनंजय ! मैं तुम्हें प्रिय हैँ और तुम मुन्ने | इसीलिये 
में तुमसे इस रहत्वका वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि 
नहीं कह सकता । भरतश्रेष्ठ ! मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, 
ऋतचेद और अयर्ववेद हूँ । ऋषि, देवता और यज्ञ 
मेरे ही तेज हैं | पार्थ ! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, 
तेज, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुह, 
कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकारके मन्त्र, जो कोई मी 
शाल्र, विधा और वेदितव्य हैं ये सब मुझसे ही प्रकट 
होते हैं । कुन्तीनन्दन भारत ! सृष्टि और संहयारको भी 
मेरा ही स्वरूप समझे | सतू, अस्ततू, सदसत्‌ तथा 
उससे भी विछक्षण जो तत्व है, वह सब मेरा ही 
आत्मा है । 


"च्य्क 0 ८----4- 
[ विष्ण॒ुपुराण |] 
भगवान्‌ शिवके साथ अपनी अभिन्नता बताकर बाणासुरको अभय देना 


पाव॑तीजीके अनुग्रहसे बाणासुरकी कन्या ऊपाकों खप्नमें 
फ्ष्णपोत्र अनिरुद्धका दर्शन हुआ । उसने अपनी सखी 
ग्रलेखाद्वारा सोते समय अनिरुद्धकों अपने अन्तःपुरमें 
शुछवा लिया | बाणासुरकों जब इसका पता छगा तो उसने 
अनिरुद्धकों कैद करना चाहा | परंठ अनिरुद्धने उसे सेना- 
सहित पराजित कर दिया | तब उसने मन्त्रीकी सलाहसे 
मायायुद्धमें नागार्रद्वाए अनिरुडकों बाँध लिया । अनिरुद्ध 
बाणासुरके यहाँ बद्ध हैं--यद समाचार मिलनेतर बलराम 
और प्रद्यम्नकों साथ छे श्रीकृष्ण बाणासुरकी राजधानी 
शोणितपुरमे गये | नगरमें प्रवेश करते ही प्रमर्थोके साथ युद्ध 
हुआ । उनके नष्ट होनेपर त्रिशिरा महेश्वर-ज्वरने आक्रमण 
किया; किंतु वैष्णव-ब्व॒स्से वह भी परासत हो गया | तदनन्तर 
क्रमशः अग्नि। दानवसेना, भगवान्‌ शंकर और कार्तिकेय 
भी बाणासुरकी सहायताके लिये युद्धके मैदानमें उतरे; किंतु 
सबको पराजित होना पड़ा । फिर बाणासुरके साथ युद्धमें 
श्रीकृष्णने चक्र उठाया और उसकी दोको छोड़कर शोष सारी 
आुजाएँ, काठ डाली । अब ये उसके प्राण लेना ही चाहते थे 
कि मणवान्‌ शंकरने आकर रोक दिया ओर उनकी स्थ॒ति 


करके बाणासुरकी जीवनदान देनेके लिये प्रार्थना की । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 
श्रीक्षणमें ओर शंकरमें भेद देखनेवाले अविद्यासे 
मोहित हैं 
श्रीमगवानुवाच 
सुष्मदत्तवरों बाणों जीवतामेष शंकर । 
त्वद्दक्यगौरादेतन्मया चक्र॑निवर्तितम्‌ ॥ 
त्व्या यदभय॑ दस तदचमखिल मया । 
मत्तोडविभिन्‍नमात्मानं॑ द्रषटुमहसि शंकर ॥ 
योडह स ते॑ जगच्चेदं सदेवाशुरमानुप्म | 
मत्तो नान्यदशेष॑ यत्त्व॑ जातुमिहाहसि ॥ 
अविद्ामोहितात्मान। पुरुषा भिन्‍नदर्शिन। । 
बदन्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ 
प्रसन्‍नो5ह गमिष्यामि ल॑ गच्छ वृषभध्यज ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ५। हे३े | ४६--५० ) 
आभगवान बोले--हे शंकरजी ! यदि आपने इसे 


# अशक्त्णका इन्द्रको अजुंतकी रक्षाका आश्वासन देना # 


वर दिया है तो यह बाणाछुर जीवित रहे । आपके 





५७८ 








वचनका मान रखनेके लिये में इस चक्रको रोके लेत 
हूँ | आपने जो अमय दिया है वह सत्र मेंने भी दे 


दिया | शंकर | आप अपनेको मुझसे संबंधा अभिन्न 


देखें | आप यह भरी प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ मो 
आप हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌, देव, अलुर और मुप्य 
आदि कोई भी मुझसे मिन्न नहीं हैं | हर | जिन 
लोगोंका चित्त अविधासे मोहित है, वे भिन्नदर्शी छोग 
ही. हम दोनोमें मेद देखते और बतलाते हैं | इृपभव्वज | 
मैं प्रसन्न हूँ, आप पथारिये, में भी अब जाऊँगा | 





श्रीकृष्णका इन्द्रको अजुनकी रक्षाका आश्वासन देना - 


श्रीकृष्णने गोवर्धन घारण करके जब श्जको विनाशसे 


बचा लिया, तब इन्द्र दर्परहित हो एकान्तमे श्रीकृष्णके - 


पास आये और उनका स्तवन करके उन्हें गोविन्द पदपर 


अभिषिक्त किया। इसके बाद अपने पुत्र अजुनकी सदा रक्षा करते - 


: रहनेका उनसे अनुरोध किया । तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 
जानामि भारते बंशे जात॑ पा तबांशतः | 
तमह पालगिष्यामि यावत्‌ स्थास्यामि भूतले ॥ 
याबन्महीतले शक्र खासाम्यहमरिंदम । 
न तघदजुन कशथ्रिदेवेन्द्र युधि जेष्यति। . 
कंसो नाम महावाहुर्देत्योउरिष्सथासुर; | 
केशी कुबलूयापीडो नरकाद्यास्तथापरे | 
हतेषु तेषु देवेन्द्र भ्रविष्याति महाहव३ | 
तत्र विद्धि सहस्ताक्ष भाराप्रत्रणं कर ॥ 
स॒ल॑ गच्छ न संताप॑ पुत्रार्थ सि। 
नाजुनस्थ रिपु३ कशिन्ममाग्रे प्रभविष्यति | 
अजुनाथें त्वह लर्वान्‌ युधिष्ठिरपुरोगमान्‌ | 
निवृत्ते भारते युद्धे इन्त्ये दास्याम्यविश्ञतान्‌ |। 

' (विष्णु० ५। १२९। १९-२७ ) 

भरतवंशमें प्रथाके पुत्र अजुनने तुम्हारे अंशसे 
अवतार लिया है--यह मैं जानता हूँ | में जबतक 
पृथ्वीपर रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा | हे शन्नुप्तदन 
देवेम्द्र | जबतक में मद्दीतलूपर रहूँगा,तवतक अर्जुनको युद्धमे 


झीक्षर छु० उ० <६९-- 


कोई भी न जीत सकेगा । हे देवेन्द्र ! विशाल भुजाओं- 
वाल कंस नामक दैत्य, अरिशसुर, केशी, कुब॒छ्यापीड 
और नरकासुर आदि अन्यान्य देवत्योंका नाश होनेपर 
यहाँ महाभारत युद्ध होगा । हे सहल्नाक्ष | उसी समय 
पृथिवीका भार उतरा हुआ समझना | अब तुम प्रसनता- 
पूर्वक जाओ । अपने पुत्र अजुनके छिये तुम किसी प्रकार- 
की चिन्ता मत करो । मेरे रहते हुए अ्ुनका कोई 
भी शत्रु सफछ न हो सकेगा | अर्जुनके लिये ही मैं 
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महाभारतके अन्तर्मे युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डवोंको 


अक्षत शरीरसे कुन्तीको दूँगा । 


भीकृष्णके ऐसा कहनेपर देवराज इच्ध उनको इृदयसे 
लगाकर ऐरावतपर आहरूढ़ हो पुनः स्वगफी चले गये | 


++०<ओ्म्स्प्म्पथ्पा ० 


माता-पिताके प्रति भक्तिभाव 


कुंसवधघके पश्चात्‌ वलरामसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पिता बसुदेव और माता देवकीके पास जाकर नतमखक हो 
उनके चरण पकड़ लिये | वसुदेव और देवकीने उन दोनोंको 
उठाया और ग्रणत-भावसे खड़े हो उनकी स्तुति की । माता- 
पिताको विज्ञान उत्तन्न हुआ देख भगवासने यहुबंशियोंको 
मोहित करनेके लिये अपनी वेष्णबी मायाका विस्तार फिया 
और इस प्रकार कह्य-- 


उवाच चाम्ब है तात चिराठ्त्कण्टितेन मे । 
भवन्तो कंसभीतेन दे संकर्षणेन च॥ 
कुबतां याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम्‌ । 
तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां हि जायते ॥ 
गुरुदेवद्िजातीनां पातापिन्रोश्व॒पूजनम्‌ ) 
कुब्ता सफल; कालो देहिनां तात जायते ॥ 


तत्युन्तव्यमिद॑ सर्वेमतिक्रमझत पितः । 

कंसवीयप्रतापाम्यामावयो! .. परबश्ययोः ॥ 
(विष्णु० ५। २१ | २--५ ) 
भगवान्‌ बोले--माताजी ! पिताजी | भैया बलरामजी 
और मैं बहुत दिनोंसे क्रसके मयसे छिपे हुए आपके 
दर्शनोंके लिये उत्कण्ठित के सो आज आपके दरशन 
हुए हैं। जो समय माता-पिताकी सेवा किये बिना 
बीतता है, वह असाधु पुरुषोंकी आयुका भाग व्यर्थ ही 


जाता है । है तात ! गुर, देव, आह्मण और माता-पिता- 


का प्रूजन करते रहनेसे देहधारियोंका जीवन सफ़छ हो 
जाता है | अतः है. तात ! कंसके बढ और प्रतापसे 
भीत हम पखशोंसे जो कुछ अपराब हुआ हो यह छगा | 
करें। 


[ ज्ञेमिनीयाश्वमेध ] 
खजनोंके त्रति कैसा विनयपूर्ण बर्ताव करना चाहिये; 
हस्तिनापुरमें पहुँचनेपर आचरणीय कर्तैव्यका उपदेश 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज शरुधिष्ठिर्के अश्वम्ेध यज्ञमें 
आमन्तरित होकर सपरिवार बहाँकी यात्रा कर रहे ये। जत्र बे 
इस्तिनापुरके मार्ममिं यमुनातव्पर पहुँचे; तब वहाँ सेनाका 
पड़ाव डालकर पघरवार्त्रंकों पास बुला उन्हें इस प्रकार 
समझाने लगे-- ' 
माता देवकी, वशोदा और गहारानी रुक्णिणीसे अनुरोध 
देवकीं मातरं श्राह यशोदां रुविमणीमपि ॥ 
कार्या भवड्धिः हम्त्याथ परिचियो दिनें दिने । 
भगिनी वसुदेवय जननी चाझुनथ च।। 
अस्या बृद्धतमाः ग्राप्ताः सेवतीयाः अयत्ततः । 
अनक्षयारुन्धती च ऋषिभायोथ शोभना। ॥ 


( जैमिनीयाशमेघ० ११। ९६--%४ ) 


भगवानने पहले माता देवकी, के और 
महारानी रुक्मिणीसे कहा--“आपकोगेंको प्रतिदिन 
कुन्तीदेवीकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि वे हमारे विता 
बहुदेवजीकी बहिन और अर्जुनकी माता हैं, तथा 
अनसूया, अरुन्वती भादि कत्याणी ऋषिपल्िियां एवं 
और मी जो बडी-ूढी नास्यिँ वहाँ आयी हों, वे भी 
आपलोगेंके द्वास सेवा करने योग्य हैं. / 
ग्रतुम्न आदि कुमारोंकों उपदेश 
$ न क्र न बचन “| मे | 
प्रदयुस्नश्रमुखा: सर्व शवन्तु वचन 
धरशाजस च. पुरे पहुलोकसमागर। 
नहुवीसयुते. रपये यद्बो त्सवरिनोदिते 
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शुरूणा वे अकतंव्य भवाड्ध। एन तथा ॥ 

( जैमिनीयाश्वमेध० ११ । ९९-१०० ) 
अब : प्रदुम्ण आदि सब छोग मेरी वात छुर्तें--- 
वर्भगाज युविष्ठिसकका रमणीय नगर इन दिलों अश्वमेष- 
यज्ञके उत्सवसे आमोदअमोदमय हो रहा है। वहाँ 
बहुत-से छोगोंका समागम होगा और बहुत-से शूरवीर 
भी पघारेंगें, अतः तुमछोगोंको वहाँ सभी गुरुजनोंका 

सब प्रकारसे आदर-सत्कार करना चाहिये । 

अजुनके तेजकी प्रश्नंता 


तावद तेजांसि वीराणां यावत्‌ पार्थो न धश्यते । 
सर्वेतीथानि गजेन्ति तावत पाप्रणाशने ॥॥ 
यावन्न सिंहगे जीवे दुश्यते गोतमी नदी। 
( बेमिनीयाश्मेध ० ११ । १०१-१० १३ ) 
अन्य वीरेंके तेज तमीतक प्रकाशित होते हैं, जब- 
तक भर्जुनका दशन नहीं होता । ( उनके सामने आते 
'ढी सभीके तेज शान्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह 
' जैसे ) पापनाश करनेके लिये दूसरे समस्त तीर्थ तभी 
तक गरजते हैं, जबतक कि ब्ृहस्पतिके सिंह राशि 
स्थित होनेपर गौतमी ( गोदावरी ) नदीका दरशेन 
नहीं हो जाता । 
स्वयं साएगीसे रहकर सबका सम्याच तथा सेवा 
करनेका उपदेश 


प्रयुम्नेन यथा राष्ट्रे खीयते राजलीलया ॥ 


तथात्र शक्यते मै स्थाठुं धर्मपुरेष्धुना । 
ने कदाचिद्‌ 'भवान्‌ ्राप्त। पुरे हि गजसाहये॥ 
यत्र भीमो विद्यमानों महावुद्धि! सदा शुचिः। 
जननीं भवतां देवीं पार्षती भगिनी मम ॥ 
सम्भावयतु यज्ञेएसिन्‌ भामया सहिता। शुभा। । 
अयुतेनापि नारीणां सदा तिष्ठति सा बता || 
दीपहस्ता यज्ञकाठे भावयन्तु च पर्षतीम । 
अहं तत्र गमिष्यामि प्रथम धर्मनन्दनम्‌ ॥ 
सत्क्त खजनं त॑ तु यूय्य गच्छत प्रष्ठतः ) 
( जैमिनीयाश्वमेध० ११ | १०२--१ ०६३ ) 
प्रबुम्त अपने राज्यमें जिस तरह राजसी ठाठ-बाठ- .. 
से रहते हैं, उस प्रकार इस समय वहाँ धर्मराज युविष्ठिर- 
के हस्तिनापुरमें रहना उचित नहीं है; क्योंकि जहाँ 
महाबुद्धिमानू तथा सदा पवित्र आचरण करनेवाले 
भीमसेन रहते हैं, उस हस्तिनापुरमें तुम पहले कभी 
नहीं गये हो | तुप इस यश्ञमें पृषत-नन्दिनी द्रौषदीका 
सम्मान करना; क्योंकि वह देवी हमारी बहिन तथा 
ठुमलोगोंकी माताके समान है | वह शुभढक्षणा द्रौपदी 
सदा दस हजार नारियोंसे घिरी रूती है। यज्ञके 
अवसरपर सत्यभामासह्तित सभी द्वियाँ हाथमें दीपक 
लेकर द्रौपदीका सम्मान करें । मैं अपने प्रेमी धर्मनन्दन 
युधिष्ठिसका सत्कार करनेके लिये पहले ही वहाँ पहुँच 
जाऊँगा | तुमछोग मेरे पीछे आना । 


५. >-++०ईश्क०--- 


श्रीकृष्णद्धारा अज्ुुनके समक्ष सुधन्वाके बल-पराक्रम एवं एकपत्नीवतकी अशंसा 


युधिष्ठिके अश्वमेघका अश्व भूतलपर विचरण करता 
हुआ चम्पापुरीमें पहुँचा | वहाँके राजा हंसध्वजने उसे पकड़ 
लिया ) राजसैमिक अर्ुनकी सेनाका सामना करनेके लिये 
जा पहुँचे । उनका नावक था हंसध्वजुका हसिभक्त पुत्र 
सुधन्वा | सुघन्वाका अर्जुनके साथ युद्ध होने ढगा | अर्जुनने 
तीन वाणोंसे खुधत्वाकों मार डालनेकी प्रतिज्ञा की और 
सुधन्वाने उनके तीनों वाणोंको काट डालनेकी। शुघन्वाके 
बार्णेत्ति भीकृष्णण अजुन वया धोड़ोसहित बह स्य कुम्हारके 


चाककी माँति वेग्पूवंक घूमने लगा ओऔ ौ 
पीछे हट गया | यह देख भगवान्‌ आई बा । की 
श्रीकृष्ण उबाच 
पश्य पाण्डय वीर पौरुषं त्व॑ सुधन्यन। | 
बथा वधे अतिज्ञातं त्रिभिवाणैश्व ते्जुन ॥ 
असम्मन्‍्ञ्य मया साथ कृत यत्‌ छाहस॑ पुनः । 
जयह॒थवत्रे यानि इच्छाणि तव चाभवत्र 


५७८ # धजन-छुपा श्रीछष्णजी प्रेयश्करी बढ़ान्‌। दिव्य पर सं 


अजजीनभी यम» कम >नक.. 


पल मपकाात मानते: '<क-...-+-+++- >> 4न-नम “3 +५+3-९७५९००-मक-आा >>. 2-4५ 4५५५० पा 48०५ अप" ात८अभआध ११८म. 
शा मद लत अमल मुतक उतर 5 कब यातपन्‍उाल-ब्द अइमात सर कउल्‍चकर 5 >तास्‍खा>भधयार०७७नपम5 मा्तकरतलघडराअपा> परी सकबरथ३ २५० 52200 न ले+ कर मरधकन मानक पा ५ हाबम5 


विस्मृतानि कर्थ॑ पार न जानासि हिताहितम्‌ । 
रथः पद्यां मया रोपाद विश्वततो5पिं हि नीयते | 
सुधन्चनः शरेणाद्य मस्वमात्र परां दिशम्‌ | 
एकपत्नीत्रतयुत। सुधन्वातीय ध्थ्यते ॥ 
न त्वया न मया तत्‌ तु ब्रतं करते प्रशक्यतते | 
महत्‌ कष्ट व्यवसित युद्धंडसिन्‌ प्रतिभाति मे ॥ 


( जैमिनीयाश्रमेघ० १९ | ४७-५१ ) 

श्रीकृष्ण बोले--पाण्डुनन्दन | तुम इस वीर 
छुधन्वाके बल-पौरुषकी ओर इृष्टिपात तो करो। अर्जुन ! 
तीन बाणोंद्यारा इसका बच करनेकी प्रतिज्ञा तुमने व्यर्थ 
ही की | मुझसे बिना ही परामर्श किये ऐसी कठिन 
प्रतिज्ञा करके तुमने पुनः दुःसाहसका काम किया 
है | जयद्॒य-बधके अवसरपर तुम्हें जो-जो कठिनाइयाँ 


उठानी पड़ी थीं, उन्हें तुम भूलछ कैसे 
तुम्हें अपने हित-अब्वितका वुछ भी जला 
भला, जिस रथकों मैंने ्रोधपूर्वक अपने 
दवा खा था, उसे भी सुधन्वाके बाणने 
सी हाथ पीछे ढकेल दिया | उसके साथ तुम 
सकते हो ? सुधन्वाका एकपलीव्रत अत्यन्त 
रह है। बैसे ब्रतका पाछन करनेमें तुम और मै 
समर्थ नहीं हैं; अतः मुझे तो ऐसा ग्रतीत हो र 
इस युद्धमें निश्चय ही महान्‌ कश्की श्राति हो 

प्रतिज्ञनुसार श्रीकृष्णमक्त सुधन्वाने अजुनके 
कांट दिये | तदनन्तर कटे हुए तीसरे बाणने ऊपर 
सुधन्वाका मख्तक काट दिया। यों दोनों मक्तोंके 
भगवानने रक्षा की | 





आज 9७><किि22०-+5 
पुण्यकरमो सुरथकी अरशंसा, परण्यवाचकी अजेंगता 


सुधन्वाके मारे जानेपर पिंताकी आश्ासे राजकुमार 


रथ युद्धके मेदानमें उतरा | वह बड़ा पुष्यात्मा 


लशाली था । उसके रोष ओर वेगकों देख भगवान्‌ 


कृष्णने अजजुनसे कद्दा-- 
श्रीकृष्ण उवान्च 

दितीयां सृश्मारव्धुं वीक्ष्य चेन रणे खितम्‌ | 
पितामहस्य महती चिन्ता जायेत सर्वदा ॥ 
पुरथस्य बल भरूरि खरप॑ तब धर्नजय । 

चया मम मत काय कंतमस्ति पुरा सदा॥ 
ुम्नप्रमुखा वीराः पावयब्तु महाहवे 3 
उपायो विद्यते नाख पातने पाण्डवर्षम ॥ 
ल्दर्थ सुकृतं दच सुधन्वा इृच्छतों हतः । 

किंचिद्‌ यस भवेत्‌ पार्थ हुष्कृतं सुकुत बह ॥| 

विजये त्ख जायन्ते सिद्धयोअ्त्र न संशयः । 

क्ेवर्ल सुकृत॑ चाश शरीरे परितिष्ठति ॥ 

यमन क्षेणे न इंसोज्चर सुदृत विद्यतेडनघ । 


भय॑ भवेत ॥ 


तसिल्‌ क्षणे न संदेह; इुतः सुकृतकारिणाम 

( मैमिनीयाश्वमेध> २० | र६-४ 

श्रीकृष्ण बोले--अर्जुन | इसे रणक्षेत्रमें उप 

हुआ देखकर अक्माको सर्वदा दूसरी सृष्टि रचनेके 
बड़ी भारी चिन्ता हो जाती है । धनंजय । ई 
बहुत अधिक बल है और तुममें बहुत थोड़ा; अतः | 
पहले सदा जैसे मेरी बात मानते आये हो, उ्त्ती 6 
इस समय भी तुम्हें मेरे मतके अनुसार ही कार्य कर 
चाहिये । पाण्डवश्रेष्ठ | इस महायुद्धमें अद्ुम्न आ 
प्रमुख वीर ही उसे मार गिराबें | अन्यथा उसे मारने१ 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । मैंने तम्हारे लिये अपर 
पुष्य प्रदान किया, जिसके बलसे तुमने बड़ी कठिनाई 


. झुधन्वाकों मारा है । पार्थ | जिसमें पाप थोड़ा होते 


है और पुष्यकी मात्रा अविक होती है, उसीपर विजय 
प्राप्त करनेमें सिद्धि मिलती है; परंतु इस छुरपके 
शरीरमें तो केवल पुण्य-ही-पुष्य विद्यमान है ( अतः तु 
इसे जीत नहीं सकते ) | निष्पाप | जित समद दत्त 





पारवााशाम्याजन् तल 


$ इरैखणहांव भावी फथि-धर्तका निदपम # 
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छोकमें मनुष्योका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसी समय 
उसे व्याप्र, चोर, राजा, सर्प और अग्नि आदिसे 
भयकी प्राति होती है; इसमें संशय नहीं है | परंतु 
पुण्यकर्ताओंकी इनका भय कहाँ ? * 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके रथको छेकर 
रणभूमिसे तीन योजन दूर हट गये ओर प्रधुम्न आदि बीर 


न--+--++०><०००-+ 





सुरथका सामना करने लगे | किंतु सरथ सबको परासत करें 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके पास जा पहुँचा | दोनोंमें घोर युद्ध 
हुआ | स॒रथने आश्रयंजनक वीरता दिखायी; किंतु अन्तर 
भगवदिछासे बह अर्जुनके हाथते मारा गया । उसके मस्तकर्क 
नन्‍्दीद्वारा मेंगवाकर भगवान्‌ शिवने अपनी मुण्डमाछाक 
एक मनका बना लिया | इ 





श्रीकृष्णका नित्य अखण्डित अह्मचय और उसका प्रभाव 


मणिपुरके राजा वन्न॒ुवाहनके इुए युद्ध पिता अलुनका 
मस्तक काट लिय्रा गया | उसकी माता चित्राज्ञदा तथा 
उल्ूूपी विछाप करने लगीं | बश्ुवाहन भी शोकसे संतत हो 
. अम्नि्मे प्रवेश करनेको उद्यत हो गया | तब उलूपीने कहा--- 
“नागराज शेषके पास संजीवक मणि है; उसे छाकर पार्थके 
शरीरसे स्पर्श कराया जाय तो ये अवश्य जीवित हो सकते 
हैं? उदूपीने उस मणिको छानेके लिये पुण्डरीकको शेषनाग- 
के पास भेजा | शेष वह मणि देना चाइते थे, मगर अन्य 
नागोंने नहीं देने दिया | पुण्डरीक निराश लौट आये | तब 
बश्लुवाइनने नांगलोकपर आक्रमण किया और नागोंको 
पराजित करके बह मणि प्रात कर छी । मणि लेकर बश्नुवाहन 
आ ही रहा था कि धृतराष्ट्र नागके पुत्र दुब्बुंद्धनि अ्जुनका 
मस्तक चुरा लिया । इतनेमें श्रीकृष्ण, भीमसेन, कुन्ती, देवकी 
एवं यशोदा वहाँ आ पहुँचीं | बश्रुबाइन उन सबको देखकर 
विलाप करने लूगा। तदनन्तर शेषनागने ्रीकृष्णसे कह्ा--- 
“आप क्यों चुप हैं ! आप तो असम्भवकों भी सम्भव कर 
सकते हैं | अर्जुनका मस्तक मँगाइये और मणिके स्पर्श 
उन्हें जीवित कीजिये )) यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले--. 


शृण्वस्तु सर्वे चचन॑ संदीय मन्त्रसंयुतस । 
ययहं ब्रक्मचर्येण न भग्नों भूतले सदा॥ 


तेन में सुछृतेनात्य पायेशापतु तसब्छिर:। 
यैनींत॑ ते पतन्त्वच्य भिन्नशीर्षा मयाज्ञया ॥ 
( जैमिनीयाश्वमेघ० ४० | ११-१२ 
यहाँ जितने लोग उपसित हैं, सभी मेरे इ 
मन्त्रयुक्त वचनको सुनें---यदि इस भूतरूपर कभी मेर 
ब्रह्मचर्यत्रत खण्डित न हुआ हो---यदि मैं सदा अखए 
ब्रह्मचर्यका पाठन करता रहा होऊँ, तो मेरे उस पुष्प 
प्रभावसे अजजुनका वह मस्तक अभी यहाँ आ जाय औ 
जो छोग उसे चुराकर ले गये हों, वे इसी क्षण घराशाः 
हो जायें। मेरी आज्ञासे उनके सिरोंके टठुकड़े-टुक 
हो जाये । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि भगवानके मुखसे य 
बात निकलते ही धृतरा्र नागके दोनों पुत्र दुर्जुद्धि ओ 
इं्खभाव नष्ट हो गये और अज्जुनका मस्तक उसी क्ष 
मणिपुर आ गया। मणिके स्पर्शसे कर्णपुत्र बृषकेतु तश् 
इन्तीषुत्र अर्जुन--दोनोंको चतन जीवन प्रात्त हुआ । 





: श्रीकृष्णह्ारा भावी कलि-धर्मका निरूपण 


धर्मराज युधिष्ठिरका अश्वम्नेष यज्ञ प्रायः पूर्ण हो चला 
था । ब्राक्मण-मोजन आदिका कार्य चछ रहा था। राजा 
युधिष्ठिर ऋषि-पमुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के साथ यज्ञमण्डपर्म विराजमान थे। उसी समय परस्पर 
विवाद करते हुए दो ब्राक्षण विवादका निपटारा करानेके 


लिये राजसभा्मे आये और बोले 'महाराज ! आप हम दोनों 
झगड़ेकी डचित रीतिसे निपय दीजिये ।? राजा बोले- 
शाह्मणो : जहाँ बकदाल्म्य, वसिष्ठ और अन्नि आदि घर्म 
महर्षि बैठे हैं, वहाँ किसी विवादका निर्णय करना कोन बर 
बात है, आपलोग अपना-अपना पक्ष उपखित कीजिये |? 


६० % पचन-खुधा घीकृप्णफी ेयरकरी महान । दिव्य मधुर शुसि, व्रें सब जधि धरे जन ॥ ४ 
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एफने कहट्दा--राजन्‌ ! इन्होंने अपना खेत मुझे जीवन- 
हके लिये दिया था | जब मैंने उसे क्रमशः जुतवाया तो 
सि खजाना निकछ आया। शर्तके अनुसार इस खेतसे 
होनेवाले अन्नमात्रपर मेरा अधिकार है। में इस खजाने- 
मी नहीं ले सकता | निश्चय ही यह मेरा नहीं है। 
ना तो उस खेतके पूर्वस्थामीकों ही पाना चाहिये, यही 
कर मेने उसे त्याग दिया है परंठु ये महाशय उस 
नेकी स्र तो लेते नहीं, मुझपर ही उसे ग्रहण करनेके 
दबाव डाल रहे हैं |? 
यह सुनकर युधिष्ठिने उन दूसरे ब्राह्मणसे कहा-- 
पते | आप क्यों इस ब्राह्मणको दबाते हैं ! जो द्रव्य पहले 
नहीं दिया है; उसे स्वयं ही क्यों नहीं ले लेते !? ब्राह्मणने 
दिया--“घर्मनन्दन ! मेंने इनको यह खेत इस संकल्पके 
दिया था कि इसमें जो कुछ उत्परन होगा उसपर इन 
॥ देवताका ही अधिकार होगा, मेरा नहीं |? यह सुनकर 
न श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्षणो | आप दोनों तीन महीने- 
नेश्विन्त होकर बेठे रहें, उसके बाद यहाँ पघारियेगा, 
आपके विवादका तुरंत निपारा हो जायगा । दोनों 
॥ संतुष्ट होकर चले गये और नियत समयकी प्रतीक्षा 
लगे | तब राजाने जिज्ञासा की--“माधव |! इस समय 
सामने ही आपने इस झगड़ेका फ्रेंसछा क्‍यों नहीं कर 
7 श्रीकृष्ण बोले-- 
पय; सन्ति राजानः सुखेन तव संनिधो । 
शन्ते छुदिता लोका मध्ये वादकथा कथम्‌ ॥ 

( जैमिनीयाइवमेघ० ६५ | ३७ ) 
राजन्‌ | इस यज्ञान्तके अवसरपर जब कि ऋगषिगण 
राजालोग आपके संनिकट सुखूबक बैठे हैं और 
छोग आनन्दमम्न हैं, इस बीचमें झगड़ेका प्रसज्ज 
चढाया जाय १ 


से ठृतीये घोरस्तु भविष्यति कलिलेप । 
व्यार्थ विवदन्ती हि ताडयन्तो परस्परम्‌ ।। 
शपहरष्टि सम्पहारं॑ केशाकेशि नखानखि | 
एन्तारी च ते पार्खें कलिना मथितों तप ॥ 
| तद्‌ धन दिधा कृत्य ताम्यां दास्यसि मे मतिः 
वेष्यन्ति को विद्या आचास्क्ुतिव्जिता। ॥ 











राजानो धर्महीनाथ पीडमिष्यन्ति ते अजा; । 
अधमंवछभो लोको धर्मदेषी च मत्सरी |। 
चतमबरता नित्य सर्वे व्यसनिन। सदा) 
देवकायें पितणां वा साधुद्नीभरणे तथा ॥ 
त्राह्मणार्थ धन खर्पं दत्ता ते दुःखभाजिनः ) 
भविष्यन्ति को राजन झुदिता गणिकागहे ॥ 
नेष्यन्ति च्‌ धर्न भूरि बृतादिव्यसनेष्वपि । 
जननीं जीण॑वस्त्रेण वेष्टयिष्यन्ति ते कठों ॥ 
चेश्यां वा पुंअलीं वापि दुकुलेविविधेः खयम्‌ | 
( जमिनीयाइवमेध० ६५ | ३८--४४६ ) 
नरेश्वर ! आजसे तीसरे महीनेमें भयंकर कलियुगका 
प्रवेश होगा | उस सप्रय कछिसि पीड़ित हुए ये दोनों 
ब्राह्मण इस द्रव्यके छिये विवाद करते हुए एक-दूसरेको 
मुक्कोंसे पीटते हुए और केशोंको खींचकर तथा नखोंसे 
बकोटकर परस्पर ग्रह्मर करते हुए आपके पास आयेंगें। 
तब आप उस धनको दो भागोंमें विभक्त करके दोनों 
ब्राह्मणोंकी देगे--ऐसा मेरी बुद्धिमें आ रहा है । 


कलियुग आनेपर ब्राह्मणोमं सदाचार नहीं रह 
जायगा । वे वेदोंसे हीन हो जायेंगे | राजाओंमें धर्म- 
भावना नहीं रह जायगी । वे प्रजाओंको पीड़ा पहुँचाते 
रहेंगे | सारा संसार अधर्मका ग्रेमी और धर्मसे द्वेष तथा 
ईर्ष्या करनेवाल्या हो जायगा | राजन्‌ ) कल्युगमें सभी 
लोग नित्य बत और मदिरासे ग्रेम करनेवाले तथा सदा 
व्यसनपरायण होंगे | वे देवकार्य, पितृकार्य, पतित्रता 
ल्ियोंके भरण-पोषण और ब्राह्मणके लिये थोड़ा-सा ही 
घन देकर दुःखका अचुभव करेंगे; परंतु वे ही वेश्याओं 
के घर तथा घ्त आदि व्यसनोंमें हृषपुवक बहुत-सा धन 
ले जायेंगे | कलियुगमें वे छोग अपनी माताकों तो 
फठे-पुराने वद्ध पहननेकों देगें, परंतु, केयाओं और 
व्यभिचारिणी क्षियोंकी अपने हाथसे अनेक प्रकारके 
रेशमी वल्ष पहनायेंगे | 
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धततूरकय पुष्पाणि कखीरभवानि च।। 
सकण्टकानि पृष्पाणि नयिष्यन्ति शिवालये । 
वरपछजर्जा मालां कपूर चन्दन तथा॥ 
नेष्यन्ति छुमुदं॑ चारू वेश्याल्लीकुलटागहे । 
मातरं पितरं चेव त्यजन्ति हि जना। कलो ॥ 
स्नीसेवका भविष्यन्ति परिचारकवत्‌ सदा। 
जननीं ताडयिष्यन्ति लालयिष्यन्ति खां ख्ियम|। 
शश्रश्चशुरयोश्चेव स्लुपा। कलियुगे नृप। 
वदिध्यल्त्यप्रिय॑ वाक्य हृदये शल्यकारकंस्‌ ॥ 
न विश्वास करिष्यन्ति देवेषु ब्राह्मणेषु च। 
कर्मश्रश भविष्यन्ति चतुर्बणी! को युगे ॥ 
खीय॑ कर्म परित्यज्य परकीय अक्ुवते | 
( जैमिनीयाइश्वमेध० ६५ | ४५--५०३ ) 





जजुर 








लोग धत्रेके श्रूठ तथा करवीरके वृक्षसे उत्पन्न हुए 
काँटेदार पृष्पोंको तो शिवाल्यमें ले जाकर शिव-पूजन करेंगे 
और उत्तम कमढ-पुष्पोंकी बनी हुईं माला, कपूर, चन्दन 
तथा सुन्दर कुमुद-पुष्प वेश्याओं एवं कुछ्ठा ल्लियोंके घर 
ले जायेंगे । कल्युगमें लोग माता-पिताका परित्याग कर 
देंगे और नौकरकी तरह सदा स्रीकी सेवामें तत्पर 
रहेंगे ) वे माताको तो पीटेंगे और अपनी पत्नीके साथ 
छाड़ छड़ायेंगे | जनेश्वर ! कलियुग आनेपर बहुएँ सास- 
सघुरको ऐसे कटु वचन सुनायेंगी, जो हृदयमें कॉँटेकी 
तरह चुमेगा | कल्यिगमें चारों वर्णोके छोग कर्मश्रष्ट 
हो जायेंगे । वे देवताओं तथा ब्राह्मणोंके वचनोंपर विश्वास 
नहीं करेंगे और अपने ( वर्णाश्रमानुकूछ ) कर्मका 
परित्याग करके दूसरेका कर्म करनेवाले होंगे | 


+--# ६80 सटइ 


[ पद्मपुराण । ह 
श्रीराधा-कृष्णके महत्वका, खरूपका, परात्परस्रूप श्रीकृष्णकी महिमाका, श्रीववन्दावन-मथुरा-माहात्म्य- 
का, गोपियोंका और व्यासजीको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन तथा उपदेश-लाभका संक्षिप्त वर्णन 


एक्क दिन पावती देवी अपने पतिकों प्रेमपूवंक नमस्कार 
करके बोलीं--'प्रभो | इन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्भुत 
रहस्य क्या है; उसे में सुनना चाहती हूँ ।? 


वृन्दावन भगवान्‌का ग्रियतम दिव्य ग्रेमणधाम है 


» भहादेवजीने कहा--देवि ! मैं यह बता चुका हूँ कि 
वृन्दावन ही भगवानका सबसे प्रियतम घाम है। वह गुह्मसे भी 
गुह्य, उत्तम-से-उत्तम और दुलंभसे भी ढुर्लम है । तीनों लोकॉमें 
अल्यन्त गुतस्थान है। बड़े-बड़े देवेब्वर भी उसकी पूजा करते हैं । 
ब्रह्मा आदि भी उसमें रनेकी इच्छा करते हैं। वहाँ देवता 
और सिद्धोंका निवास है | योगीद ओर मुनीद्ध आदि भी 
सदा उसके ध्यानमें तत्यर रहते हैं । श्रीव्ृन्दावन बहुत ही 
सुन्दर और पूर्णोनन्दमब रसका आश्रय है । बहाँकी भूमि 
चिन्तामणि है और जल रससे भरा हुआ अमृत है। वहाँके 


पेड़ कव्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड-की-झंड कामघेनु गोएँ: 
निवास करती हैं । वहाँकी प्रत्येक ज्जी लक्ष्मी और हरेक पुरुष 
विष्णु हैं; क्योंकि वे लक्ष्मी ओर विष्णुके दरशांशसे प्रकट हुए 
हैं। उस इन्दावनमें सदा व्याम-तेज विराजमान रहता है, 
जिसकी नित्य-निरन्तर किशोरावस्था ( पंद्रह वर्षकी उम्र ) 
बनी रहती है । वह आनन्दका मू्तिमान्‌ विग्रह है। उसमें 
संगीत, ढत्य और वार्ताछप आदिकी अद्भुत योग्यता है। 
उसके मुखपर सदा मन्द मुसकानकी छठा छायी रहती है | 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, जो प्रेमसे परिपूर्ण है, ऐसे 
वेष्णवजन द्वी उस वनका आश्रय लेते हैं | वह वन पूर्ण 
बह्मानन्दम निमम्न है । वहाँ ब्रह्मके ही खरूपकी स्फुरणा होती 
है | वास्तवमें वह वन ब्रह्मानन्दमय ही है । कहाँ प्रतिदिन 


पूर्ण चन्द्रभका उदय होता है । सूयदेव अपनी मन्द रहस्यों 
के द्वारा उस बनकी सेवा करते हैं | वहाँ दुःखका नाम भी 


3 वन शआऔकूप है यस्करी ऐ 
५२ # बचन-रुधा भ्रीकृष्णकी £ सद्वान्‌ । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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हीं है। उसमें जाते ही सारे दुःखोंका नाश हो जाता है | 
ह जरा और मृत्युसे रहित स्थान है | वहाँ करोघ और 
सरताका प्रवेश नहीं है । मेद ओर अहंकारकी भी वहाँ 
ईच नहीं होती । वह पूर्ण, आनन्द्मय अम्ृत-रससे भरा 
भ्रा अखण्ड ग्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुर्णोसे परे है और 
गन्‌ प्रेमघाम है । वहाँ प्रेमकी पूर्णहपसे अभिव्यक्ति हुईं है। 
स वृन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुलकित होकर ग्रेमजनित 
नन्दके आँसू बरसाये हैं; बहाँके चेतन वेष्णवोंकी स्थितिके 
बन्धम क्‍या कहा जा सकता है ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर्श होनेके कारण 
शवन इस भूतरूपर नित्य घामके नामसे प्रसिद्ध है | वह 
खदल-कमलका केन्द्रस्थान है | उसके स्पर्शमान्रसे यह 
तीनों लोकोंमे घन्य समझी जाती है | भूसण्डल््म 
(वन गुह्यसे भी शुक्यतम, र्मणीय, अविनाशी तथा 
गनन्दसे परिपूर्ण स्थान है। वह गोविन्दका अक्षयधाम 
उसे भगवानके सख्रूपसे भिन्न नहीं समझना चाहिये । 
अखण्ड ब्रह्मानन्दका आश्रय है। जहाँकी धूलिका स्पर्श 
मात्रसे मोक्ष हो जाता है, उस बृन्दावनके माहात्म्यका किस 


र वर्णन किया जा सकता हैं | इसलिये देवि | तुम - 


ण॑ चित्तते अपने हृदयके भीतर उस बृन्दावनका चिन्तन 
तथा उसकी विहारस्थलियोंमं किशोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्र- 
ध्यान करती रहो | पहले बता आये हैं कि वृन्दावन 
बदछ-कमलका केन्रस्थान है। कलिन्द-कन्या यमुना उस 
ल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती हैं | उनका जरू 
प्यास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला ओर गहरा है। वह 
नी सुगन्धसे मनुष्योंका मन सोह लेता हैं। उस जल्में 
न्‍न्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत मकरन्‍द ( रस ) की 
घर है| पन्मन और उत्तल आदि नाना प्रकारके पुष्योसे 
पका ख़च्छ सलिल अनेक रंगका दिखायी देता है। 
नी चदश्चल तरज्ञेके कारण वह जल अत्यन्त मनोहर एवं 
गीय प्रतीत होता है। ( उस गुह्मतम पवित्रतम प्रियतम 
थाम बुन्दावनके दर्शन भीराघा-झृष्णप्रेम-इष्टि-सम्पत 
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यथार्थ प्रेमी पुरुष ही कर पाते हैं, भौतिक दृष्टिवालोक 
ठीक दर्शन नहीं होते । ) 


पावतीजीने पूछा--दयानिधे | भगवान्‌ श्रीकृष्णक 
आश्वर्यमय सौन्दर्य और श्रीविग्रह केसा है, मैं उसे सनन 
चाहती हूँ; कृपया बतलाइये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अनि्चननीय अनन्त सौन्दर्यमय 
मज्ल-पियह 


महादेवजीने कहद्ा--देवि | परम सुन्दर बृन्दावनके 
मध्यमागमें एक मनोहर भवनके भीतर अत्यन्त उज्ज्वल 
योगपीठ है । उसके ऊपर माणिक्यका बना हुआ सुन्दर 
सिंहासन है । सिंहासनके ऊपर अष्टदुछ कमल है, जिसकी 
कर्णिका अर्थात्‌ मध्यमागमें सुखदायी आसन छगा हुआ है; 
वही भगवान्‌ श्रीकृष्णका उत्तम स्थान है। उसकी महिमाका 
क्या वर्णन किया जाय ? वहीं भगवान्‌ गोविन्द विराजमान 
होते हैं | वेष्णवद्वन्द उनकी सेवामें लगा रहता है। भगवान: 
का घज, उनकी अवस्था और उनका रूप--ये सभी दिव्य 
हैँ | श्रीकृष्ण ही बृन्दावनके अधीश्वर हैं, वे ही त्र॒जके राजा 
हैं | उनमें सदा षड़्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे त्जकी 
बालक-बालिकाओंके एकमात्र प्राण-बछम हैं ओर किशोरावस्था- 
को पार करके योवनमें पदापण कर रहे हैं| उनका शरीर 
अद्भुत है | वे सबके आदिकारण हैं, किंठु उनका आदि कोई 
भी नहीं है। वे नन्दगोपके प्रिय पुत्ररूपसे प्रकट हुए हैं। 
पर॑तु वास्तवमें अंजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं; जिन्हें वेदकी 
श्रुतियाँ सदा ही खोजती रहती हैं । उन्होंने गोपीजनोंका चित्त 
चुरा लिया है । वे ही परमधाम हैं । उनका खरूप सबसे 
उत्कृष्ट है। उनका श्रीविग्नद दो भ्रजाओंसे सुझोमित है। वे 
गोकुलके अधिपति हैं । ऐसे गोपीनन्द्न श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करना चाहिये-- 

मगवानकी कान्ति अल्न्त सुन्दर और अवखा नूतन 


+- 


है | वे बढ़े खब्छ दिखायी देते ई | उनके अरीरको आभा 
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इ्याम रंगकी है, जिसके कारण उनकी झाँकी बड़ी मनोहर 
जान पड़ती है | उनका विग्रह नूतन मेघमालाके समान 
अत्यन्त ख्रिग्घ है। वे कानोंसे मनोहर कुण्डल धारण किये 
हुए हैं। उनकी कान्ति खिंले हुए नी कमलके सम्मान जान 
है पड़ती है | उनका स्पर्श सुरूद है | वे सबको सुख पहुँचाने- 
वाले हैं। वे अपनी साँवलो छठासे मनकों मोहे लेते हें। 
उनके केश बहुत ही चिकने, काले और छुँघराले हैं | उनसे 
सब प्रकारकी सुगरन्ध निकलती रहती है | केशोंके ऊपर 
छलाटके दक्षिणभागमें श्याम रंगकी चूड़ाके कारण वे अत्यन्त 
मनोहर जान पड़ते हैं । नाना र॑गके आभूषण धारण फरनेसे 
. उनकी दीपि बड़ी उज्ज्वछ दिखायी देती है | सुन्दर मोरपंख 
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सुन्दर है। थे कभी तो भन्दारयुष्पोंसे सुशोमित गोपुच्छके 
आकारकी बनी हुई चूड़ा घारण करते हैं, कभी 
मोरपइ के मुकुट्से अलंकत होते हैं ओर कभी अनेकों मणि- 
माणिक्योंके बने हुए सुन्दर किरीटोंसे विभूषित होते हैं । 
चश्चल अछकावली उनके मस्तककी शोभा बढ़ाती है | उनका 
मनोहर मुख करोड़ों चद्ठमाओंके समान कान्तिमान्‌ है । 
ललाटमें कस्त्रीका तिलक है, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी 
बिंदी भी झोमा दे रही है । उनका शरीर इन्दीवरके समान 
खिग्ध और हे विकसित कमलू-दलकी भाँति विशाल हैं। 
वे कुछ-कुछ भौहें नचाते हुए सनन्‍्द्‌ धतकानके साथ तिरछी 


: उनके मस्तककी शोभा बढ़ाता है | उनकी सज-धज बड़ी 


जजव $# वचबतन-खुधा श्र/क्रप्णक गै अयस्फरा महान । दिव्य संथुर शुचि, कर सब आते अद्धासे पान ॥ 





चितवनसे देगा करते 
रमणीय सौन्दर्यसे युक्त दे, जिसके कारण वे अत्यन्त मनोहर 
जान पढ़ते है । 


का ओंठ सिन्वूरके समान छाछ और चिकना है, जिससे 
उनकी मनोहरता ओर भी बढ़ गयी है। वे अपने कार्नोमें 
नाना प्रकारके वर्णति सुशोमित सुवर्णनिर्मित मकराकृत कुण्डल 
पहने हुए. हैं | उन कुण्डछोंकी किरण पड़नेसे उनका सुन्दर 
कपोल दर्पणके समान शोभा पा रहा है । वे कानोंमें पहने हुए 
कमर) मन्दारपुष्प और मकराकार कुण्डल्से विभूषित हैं। 
उनके वक्षःस्खठपर कौस्तुभमणि और श्रीवत्सचिह्न शोभा पा 
रहे हैं। गछेमें मोतियोका हार चक्‍्क रहा है | उनके विभिन्न 
अज्ञोंमें दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुव्णशमिश्रित आमूषण 
सुशोमित हैं । दाथोंमें कड़ें, भुजाओँमें वाजूतन्द तथा कमरमें 
करघनी शोभा दे रही है। सुन्दर मज्ञीरकी सुषमासे चरणोंकी 
श्री बहुत बढ़ गयी है। जिससे भगवानका श्रीविम्रह अत्यन्त 
शोभावमान दिखायी दे रहा हैं | उनके श्रीअक्गोंमे कपूर, 
अगुछ) कछ्तूरी और चन्दन आदि सुशन्चित द्रव्य शोभा पा 
रहे हैं । गोगेचन आदिसे मिश्रित दिव्य अन्नरागोंद्वारा विचित्र 
पत्र-भड्जी ( रंग-बिरंगे चित्र ) आदिकी रचना की गयी है । 
कठिसे लेकर पेरोंके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे शोमायमान 
है। भगवानका नांमिकमर गम्भीर है; उसके नीचेकी 
रोमाबलियोंतक माला लग्क रही है । उनके दोनों घुटने सुन्दर 
गोलाकारः हैं तथा कंम्र्लेंकी शोभा घारण करनेवाले 
चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं | हाथ और 
पैरेंके तछ॒बे ध्वज) वद्ध, अछुश और कमलके चिह्से सुशोमित 
हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी चन्द्रमाकी किरणावल्योका 
प्रकाश पढ़ रहा हैं। तनक-सनन्‍्दन आदि योगीश्वर अपने 
छुदयमें भगशानके इसी स्वर्पकी झाँकी करते हैँ। उनकी 
त्रिभज़्ी छवि है । उनके श्रीअज्ष इतने सुन्दर, इतने मनोहर 
हैं, मानो उष्टिकी समस्त निर्मोण-साम्ग्रीका सार निकालकर 
बनाये गये हों | जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हें; 
उस समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
सामने अनन्त कोटि कामदेव लजित द्वोने लगते हें । वायें 
कंबेएर झुका हुआ उनका सुन्दर कपोल बड़ा भछा मादूम 
होता है । उनके सुबर्णमय कुण्डल जगमगाते रहते हैं | वे 
सिस्छी चितवन और मन्‍्द मुसकानसे सुशोमित होनेवाले 


करोड़ो कामदेवोंसे मी अधिक उन्दर हैं । शिकोढ़े हुए. ओंठ्पर 


उनकी नाधिकाका अंग्रभाग 


होने नासाग्रभागर्म गजमोती धारण करके 
उसकी कान्तिसे त्रिसुवनका सन सोह दिया है | उनका नीचे- 


# +४/क०३३४४३४०२%«० ४ »३४98/ 9746 ००१४ ०४०47 228 ४4५४४ ०३४/७४%। ५4०५५ २०४/७८५७६८०५०४५ ००००५७५७५०३३ ०७०९ 


शी रखकर बजाते हैं ओर उसकी मीठी तानसे त्रिभुु 
'मोहित करते हुए सबको प्रेम-सुधाके समुद्रमें निमभ कर र॑ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यूढ़ रहस्य और मह्त 
पाव॑तीजीने पूछा--देवदेवेश्वर ! आपके उपरे 
यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ श्री 
ही इस जगतके परम कारण हैं'। वे ही परमपद हैं, इन्दा 
के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं) प्रभो | आर 
यह छनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका गृूढ़ रहस्य, मादा 
ओर चुन्दर ऐश्वर्य क्या है? आप उसका चर्णन कीजिये | 
महादेधजीने कहा--देवि | जिनके चद्ध-तुल्य चः 
नखोंकी किरणोंके माहात्म्यक्रा भी अन्त नहीं है, 5 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहिम्ताके सम्वन्धमें में कुछ बातें 5 
रहा हूँ, तुम आनन्दयूवंक्र श्रवण करों | सृष्टि, पालन 3 
संहारकी शक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, वे र 
श्रीकृष्णके ही बेभव हैं । उनके रूपका जो करोड़वोँ अंश 
उसके भी करोड़ अंश करनेपर एक-एक अंशकछासे असंर 
कामदेयोकी उसत्ति होती है, जो इस ब्रह्माण्डके भीतर ज्या 
होकर जगतके जीवोकों मोहमें डालते रहते हैं। भगवान्‌ 
श्ीविग्रहकी शोभामयी कान्तिके कोथि-कोटि अंशसे चन्द्रमाव 
आविर्भाव हुआ है। श्रीक्ृष्णके प्रकाशके करोड़वे अंशसे 5 
क्िरें निकल्ती हैं; वे ही अनेकों सूयकि रूपमें प्रकट होत 
हैं । उनके साक्षात्‌ श्रीअज़्से जो रशिगरयाँ प्रकट होत् 
हैं, वे परमानन्द्मय रणास्ुतते परिपूर्ण हैं। परम आनन्द ओ 
परम चेतन्य ही उनका खरूप है। उन्हींसे इस - विश्व 
ज्योतिमंय जीव जीवन धारण करते हैं, जो भगवानके हूं 
कोयिकोटि अंश हैँं। उनके शुगछ चरणरविन्दोंके नखरु्प 
चन्द्रकान्तमणिसे निकलनेबाली प्रभाकी ही सबका कार 
बताया गया है। वह कारण-तत्व वेदोंक्े लिये भी हदुर्गम्य 
है । विश्वको विमुग्ध करनेवाले जो नानाप्रकारके सोरम 
( सुगन्ध ) हैं; वे सब भगवहिग्रदकी दिव्य सुगन्धके अनन्त- 
कोटि अंशमात्र है । मगवानके संरते ही पुष्पगन्च आदि नाना 
सौरभोंका प्रादुर्भाव होता दे। श्रीकृष्णकी प्रिवतमा--उन्की 
प्राणवल्ममा श्रीणावा हैं; वे ही 'आद्या प्रकृति! बढ़ी गयी है। 


+ 


दिव्य वन्‍्दावनमें श्रीराधा और कृष्णका, योपान्ननाओं 
का तथा मच्दिर्सि बाहर रहनेवर्लि श्रीक्षणिपापदाकि 
वर्णन 


पृछनेवर.. महादेव 


' 
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देवि | भगवान श्रीकृष्ण श्रीराघाके साथ सुवर्णमय 
पर विराजमान हैं । उनका रूप और छावप्य बेंसा 
सा कि पहले बताया गया है। वे दिव्य बच्ध दिव्य 
। और दिव्य हारसे विभूषित हैं। उनकी त्िभड्जी 
| मनोहर जान पड़ती है। उनका खरूप अत्यन्त 

| वे गोपियोंकी आँखोंके तारे हैं। उपयुक्त 
से प्रृथक्‌ एक योगपीठ है। वह मी सोनेके सिंहासन- 


हि्थप 


ते है। उसके झपर ललिता आदि प्रधान-प्रधान 


'४प, 


+ 


2 


१ 


५ जो श्रीकृष्णो बहुत'ही प्रिय हैं, विराजमान होती . 


सका प्रत्येक अद्भ मंगवन्पिकक्‍नकी उत्कण्ठा तथा 
से युक्त होता है । ये छलिता आदि सखियाँ प्रकृतिकी 
वा हैं। श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति हैं। श्रीराधा 
शीक्ृष्ण पश्चिमामिशुख विराजमान हैं, उनकी पश्चिम 

ललितादेवी विद्यमान हैं; वायव्य कोणमें श्यामछा 
ली सखी हैं। उत्तरमें श्रीमती घन्या हैं। ईशानकोणमें 
प्रियाजी विराज रही हैं । पूर्व विशाखा, अग्निकोणमें 

दक्षिणमं पद्मा तथा नेऋत्यकोणर्मे भद्गा हैं। इसी 
ये आर्ठों सखियाँ योंगपीठपर विराजमान हैं। योगपीठ- 


णिंकामें परम सुन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है--वे भी. 


की प्रिया हैं। उपयुक्त आठ सखियाँ भ्रीकृष्णको प्रिय 
गली परम पवित्र आठ प्रधान प्रकृतियाँ हैं| बृन्दावनकी 
री ज्षीयघा तथा चम्द्रावकी--दोनों ही भगवानकी 
था हैं। इन दोनोंके आगे चलनेवाली हजारों गोप- 
ल्‍ हैं, जो गुण, लावण्य और सोन्दर्यम एक समान हैं। 
बबके नेन्न विस्मयकारी गुणोसे युक्त हैं | वे बड़ी मनोहर 
उनका वेश मनको सुग्ध करनेवाल्य है। वे सभी किशोर- 
ए ( प्रायः पंद्रह बर्षकी उम्र- ) वाली हैं| उन सबकी कान्ति 
बल है| वे सब-की-सब ध्याममय अम्हृतरसमें सदा निमग्न 
हैं। उनके हृदयमें केबल श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित 
हैं। वे अपने कमलवत्‌ नेत्रोंके ह्वारा पूजित श्रीकृष्णके 
रविन्दोंम अपना-अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। 
श्रीराधा और बचन्द्रावलीके दक्षिणमागमें श्रुतिकन्याएँ 
हैं ।[ वेदकी श्रुतियाँ दी इन कन्याओंके रूपमें प्रकट 
है। ] इनकी संख्या सहल अयुत ( एक करोड़ ) है | 
गे मनोहर आकृति संसारकोी मोहित कर ठेनेवाली है । 
; छुदयमें केबल श्रीकृष्णकी लाल्सा है ) ये नाना 
रके मधुर खर और आलाप आदिके द्वारा त्िभुवनको मुग्ध 


की शक्ति रखती हैँ तथा ग्रेमते विहुल होकर श्रीक्ृषप्णके 














+् रे हि 


गृह रहस्थोका गान किया ऋरतो हैं। ही प्रकार भोराषा 
आदिके वामभागम दिज्यदरेषदारिगों देवहनाएं 

जो रसातिरेकफे कारण अत्यन्त उज्यद प्रतोतत होनी ई। 
वे माति-माँतिकी प्रणप-चान॒रीम निगुण तथा दथि-भावते 
,परिूर्ण हूं | उनका सोदर्य चरम तीमाकों पहुँचा हुला दे । 
वे कयाक्षपूर्ण चितवनके कारण अत्तन्त मनोरर जाने बढ़ती 
हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तमिक भी रंफीस नदी 


, है। उनके अज्ञेंका स्श प्राप्त करनेफे लिये वे सदा उत्तण्डिस 


रहती हैं। उनका हृदय निरन्तर श्रीरृष्णफे ही सिन्ामर्मे 
मग्त रहता है | वे भगवान्‌ ह ओर मन्द-मस्द मुसझानी हुई 
तिरछी चितवनसे निहारा करती है । न्‍] 
तदनन्तर मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित द्ोते है। मे 
भगवानके प्रिय सखा हैँ | उन सबके वेष, अबस्था) बल, 
पौरुष, गुण, कर्म तथा बल्लाभूषण आदि एक समान 
हैं । वे एक समान खरसे गाते हुए वेणु बजाया करते ह£ै। 
मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें वुदामा, पूर्वमें 
सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किक्लिणीका निवास है। उस 
स्थानसे पृथक एक सुवर्णमय मन्दिरके भीतर सुबर्ण-वेदी बनी 
हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित सुवर्णपीठ 
हैः जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल्याल विराजते 
हैं। वे सब-के-सब एक समान सौग, वीणा) बेणु, बंतकी 
छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेप, सुन्दर आकार तथा मधुर 
खर धारण करते हैं। वे भगवानके गुणोंका चिन्तन करते 
हुए उनका गान करते हैं तथा भगवत्‌-प्रेसमय रसपे विद्लछ 
रहते हैं। ध्यानमें स्थिर होनेके कारण ये चित्र-लिखित-से 
जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्‍्दर्गले युक्त 
होता है। ३ आनन्दके आँसू बहाया करते हैं। उनके 
सम्पूर्ण अज्ञम रोमाश्च छावा रहता है तथा वे योगीशरोंकी 
भाँति सदा विस्मय-त्रिम॒ग्ध रहते हैं | अपने थनोंसे दूध 
बहनिवाली असंख्य गोएँ उन्हें बेरे रहती हैं। वहाँसे वाहरके 
भाग्य एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो करोड़ों सूयोके 
समान देदीप्यमान दिखायी देती है। उसके चारों और बड़े- 
बढ़े उद्यान हैं, जिनकी मनोंहर सुगन्ध सब ओर कैडी 
रहती है। | प 
मारदजीके 2 िप 9 5 
के द्वारा जजमें अवतीर्ण श्रीकषण और श्रीराधाक्े “ 
दशन-स्तवन तथा गोत्रियोंके स्वरूपका परिचय 


श्रीमहादेवज्ीने कहा--देवि ! एक समयकी बात 


१३९, ८5, 
हि 
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द् मुनिश्रेष.्ठ नारद यह जानकर कि श्रीक्ृष्णका प्राकस्य 
द्टी चुका है, ब्रीणा बजातें हुए. नन्‍्दर्जीके गोकुलमें 
पहुँचे | वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोगमायाके खासी 
सर्वब्यापी भगवान्‌ अच्युत बाठकका स्वॉग धारण क्रिये 
ननन्‍्दजीके बरमें क्ोमछ विछोनोस सम्न्न सोनेके पलंगपर 
सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हैँ । भगवानका श्रीवियह 
अत्यन्त सुकुमार था। उनके काछे-काले घुंबराले बारू 
सब ओर बिखरे हुए थे | किश्वित:किश्वित्‌ मुसकराहटके 
कारण उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे | वे अपनी 
प्रभाते समूचे घरके भीतरी भागमें प्रक्राश फरेला रहे थे। 
नग्न शिश्रुके रूपमें भगवानकी झाँकी करके नारदजीकों 
बड़ा हर्ष हुआ । वे भगवानके प्रिय मक्त तो थे ही, गोपति 
नन्दजीसे बातचीत करके सब बातें बताने लगे---“नन्दरायजी | 
भगवानके मक्तोंक्ा जीवन अत्यन्त दुलंभ होता है । आपके 
इस बालकका प्रभाव अनुपम है; इसे कोई नहीं जानता | 
शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम 
चाहते हूँ | इस बालकका चरित्र सबको हुए प्रदान करने- 
वाढा होगा | भगवद्भक्त पुरुष इस बालककी छीछाओंका 
श्रवण, गायन और अभिनन्दन करते हैं | आपके पुत्रका 
प्रभाव अचित्त्य है । जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा; 
वे संसार-पमुद्रसे तर जायेंगे | उन्हें इस जगत्‌की कोई बाघा 
नहीं सतायेगी; अतः नन्दजी | आप भी इस वाल्कके 
प्रति मिसतर अनन्यमावसे प्रेम कीजिये |? 
यों कहकर सुनिश्रेष्ठ नारदजी ननन्‍दके घरसे निकले | 
नन्दने भी मंगवदूबुद्धिसि उतका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्हें विदा दी | तदनन्तर वे महाभागवत मुनि मन- 
ही-सन सोचने छगे--“जब मंग्वानका अवतार हो चुका 
हैं, तो उनकी परम प्रियवमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण 
हुई होंगी। वे भगवानकी क्रीड़ाके लिये गोपी-हूप घारण करके 
निश्चय ही कहीं प्रकट हुईं होंगी, इपमें तनिक भी संदेहकी 
बात नहीं है। इसलिये अब में अजवासियोंके पर-चरमें 
धूमकर उनका पता छगाऊँगा |! ऐसा बिचारकर सुनिवर 
मारदजी बजवासियोंके घर अतिथिरूपसे जाने और उनके द्वारा 
विध्णु-बुद्धिसे पूजित होने छों | नन्‍्दकुमार श्रीकृप्णमें समस्त 
गोप-गोवियोका प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हें मन-ही- 





मन अणाम किया । | 


तद्नन्वर बुद्धिमान नारदजी किसी ओेष्ठ योपके विशाल 


४ बचन-खुधा शीक्रप्णकी श्रेयस्करी महाव्‌ ।द्विव्य मधुर शुचि, करें सब 
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भवनमें गये | वह सन्दके सखा महात्मा भानुका पर था | 
वहाँ जानेपर भातुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्कार किया | 
तलशात्‌ _महामना नारदजीने पूछा--धसाधों |! तुम अपनी 
घमनिशवाके लिये इस भूमण्डल्यर विख्यात हो | बताओ, 
क्या वुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणोंवाल्ली कन्या 
है ? मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने अपने पुत्रकों छाकर 
दिखाया । उसे देखकर नारदजीने कहा--ुम्हारा यह पुत्र 
बलयम और श्रीक्षष्णका श्रेष्ठ खा होगा तथा आलूस्यरहित 
होकर सदा उन दोनोंके साथ विहार करेगा ।? 


श्रीनारदर्जीके द्वारा राधाजीका दर्जन ओर सतवन 


भाजुने कहा--मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो इस 
बालककी छोटी बहिन है। कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । 

यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कौतूहछ हुआ। 
उन्होंने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या 
घरतीपर लोद रही है | नारदजीने उसे अपनी गोदसयें उठा 
लिया | उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहके कारण 


विह॒ल हो रहा था | महामुनि नारद मगवण्णेमके साक्षात्‌ ' 


खरूप हैं | बालब्प श्रीक्षष्णकों देखकर उनकी जो अवस्था 
हुई थी। वही इस कन्याकी भी देखकर हुई। उनका सन 
मुख हो गया | वे एकमात्र रसके आश्रययूत परमानन्दके 
समुद्र ड्रव गये । चार पड़ीतक नारदजी पत्थरकी भाँति 
निश्वेश बैठे रहे | उसके बाद उन्‍हें चेव हुआ | फिर 
मुनीश्वरने धीरे-बीरे अपने दोनों नेत्र खोंठे और महान्‌ 
आश्चर्यमं मग्त होकर वे चुपचाप स्थित हो गये ) तलश्रात्‌ 
वे महावुद्धिमान्‌ महर्षि मन-दी-मन इस प्रकार सोचने छो-- 

थीं तदा खच्छन्द विचरनेबाल्य हूँ, मेने सभी लोक 
अ्रमण किया है; परंतु रूपसें इस बालिकाकी समानता 
करनेवाली स्री कहीं नहीं देखी है। मेने महामायाम्वरूविणी 
गिरिराजकुमारी भगवती उमाक्ों भी देंखा है। किंतु वे 
भी इस बालिकाकी शोभाकों कंदापिं नहीं पा सकतों। 
लक्ष्मी; सख्ती; कान्ति तथा विश्वा आदि सुन्दरी ह्लियाँ 
तो कभी इसके सौन्दर्यक्ी छाब्राका भी से करती नहीं 
दिखायी देती; अतः इसके तखकी समझनेकी किसी 
प्रकार शक्ति मुझमें नहीं हैं। यह भगवानकी ग्रियतमा है। 
इसे प्रायः दूसरे छोग भी नह! जानते | इपके दत्त 
ही श्रीकृष्फे चरण-कमर्छर्म मेरे प्रेमकी जेती इंद्धि हुई 
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सौभाग्य था; जिससे तुम मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रकथ हुई 


हो | देवि ! तुम्हारी दृष्टि सदा आन्तरिक सुखमें निमग्न 
दिखायी देती है | ठ॒म् भीतर-ही-भीतर किसी महान्‌ आननन्‍्दसे 
परितृत्त जान पड़ती हो | तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं 
शान्त सुखमण्डल तुम्हारे अन्तःकरणमें किसी परम आश्चर्यमय 
आनन्दके उद्रेककी सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति ओर 
संहार--त॒म्हारे ही स्वरूप हैं, त॒म्हीं इनका अधिष्ठान हो । 
तुम्हीं विशुद्ध सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं पराविद्यारूपिणी उत्तम 
शक्ति हो | तुम्हारा वेभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा ओर रुद्र 
आदिके लिये भी तुम्दारे तत्वका वोध होना कठिन है। 
बड़े-बड़े योगीशरोंके ध्यानसमें भी तुम क्रमी नहीं आतीं। 
तुम्हीं सबकी अधीश्वरी हो। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशक्ति--ये सब तुम्हारे अंश-मात्र हैं। मायासे वालकरूप 
धारण करनेवाले परमेश्वर महयविष्णुकी जो मायामयी अचिन्त्य 
विभूतियोँ हैं, वे सब तुम्हारी अंशभूता हैं | तुम आननन्‍्द- 
रूपिणी शक्ति ओर सबकी ईश्वरी हो; इसमें संदेह नहीं है। 


निश्रय ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बृन्दावनमें तुम्हारे ही साथ ४“ कर हे 


क्रीडा करते हैं। कुमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे 
विश्वकी . मोहित करनेको शक्ति रखती हों। तुम्हारा जो 
स्रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकों परम प्रिय है, में उसका दर्शन 
करना चाहता हूँ | महेश्वरि | में तुम्हारी शरणमें आया हूँ 
चरणोंमें पड़ा हूँ | मुझपर दया करके इस समय अपना वह 
सनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्दनन्दन श्रीकृष्ण 
भी मोहित हो जायेंगे ।? मै 

यों कहकर देव्ि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
हुए. उनके गुणोंका गान करने लंगे--भक्तोंके वित्त चुराने- 
वाले श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय हो ब्रन्दावनके प्रेमी गोविन्द-] 
तुम्दारी जय हो। बॉकी भोंहोंके कारण अत्यन्त सुन्दर, वंश 
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करके पुनः उनके सामने प्रकद हुईं) वह रूप चोदह 
वर्षकी अवस्थाके अनुरय ओर सौन्दर्थक्री चर्म सीमाकों 
पहुँचा हुआ था। तत्कारू ही उमीके समान अवश्यावाली 
दूसरी त्रजवालाएँ भी दिव्य वल्ल, आभूषण ओर मारछाओंते 
सुपजित हो वहाँ आ पहुँचीं तथा मानुक्रुमारीकों सत्र ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं। यह देख मुनीश्वर नारदजी आश्चर्यते 
मोहित हो गये | तब उन वजबालाओंने क्ृपापूर्षकत अपनी 


सखीका चरणोदक लेकर मुनिके ऊपर छींटा दिया। ऐसा 


करनेते जब बे होशमें आये तो बालिकाओंने केहा--- मुनिश्रेष्ठ 
ञ् ञ्ञा » ऋषलि/ हब ४०७ ७ 
छुप बड़े भाग्यशाली हो महान्‌ योगेश्वरोंके भी ईश्वर हो । 


तम्दीने पराभक्तिके साथ सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 


३६. 
हा 





फ्री हे | भक्तोक़ी इच्छा पर फरनेवालि भगवानकी उपासना 
वास्तयर्म तुसारे ही द्वारा हुई है | कही ऋरण है कि बक्मा 
ओर गद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीथ्धर तथा अन्य 
भगवद्धक्तोंक लिये भी जिसे देखना और जानना कठिन 
है; बी अपनी अद्भुत अवख्था भीर रूमते सबको मोहित 
करनेयादी यह श्रीकृणाकी प्रियतमा हमारी सल्ली आज 
सुप्दार समक्ष प्रकद हुई है। निश्चय ही यह त॒म्दारे किसी 
अखिन्त सौभाग्यका प्रभाव है | तरह | पैये धारण करके 
शीघ्र ही उठो, खड़े हों जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा 

करो; इसके चरणोम बारंबार मस्तक झुका छो । फिर समय 

नहीं मिलेगा | यह अभी इसी ध्षण अन्त्धीन हो जायगी । 

अब इसके साथ तुम्दारी बातचीत किसी तरह नहीं हे 

सकेगी किंतु इृन्दावन्में मोबर्थल परवतके तिकद कुसुम- 

सरोवरके तत्पर अपने सौरमसे समूर्ण दिशाओोंकी सुवासित 

करनेवाली तथा हर समय पुष्पोंसि मुशोमित जो अशोक-छता है; 

उसीके सीचे आधी रातके समय तुम्हें हम सबके दर्शन 
होंगे (? अजवालाओंका चित्त स्नेहसे विहले हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर मारदजी नाना प्रकारके वैष-विन्याससे 
शोभा पामेवाली उस दिव्य बाल्मके चरणेंगे दो महूतंतक पढ़े 
रहे | तदनन्वर उन्होंने भावुकी डुछाकर उस सब-शोभा-समन्ने 
कृम्वाके सम्बन्धर्म इस प्रकार कहा--गीपश्रेष्ट ) तुम्हारी इस 
कम्याका ख्वहू्प और खमाव दिव्य है | देवता भी इसे अपने 
वश्षमे महीं कर सकते | जो घर इसके चरण-चिहोंसे विभूषित 
होगा; वहाँ मगवान्‌ नारायण समूर्ण देवताओंके साथ नित्रास 

करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिद्धियोंके साथ 
वहाँ विद्यमान रहेंगी | अब ऐुम सम्पूर्ण आभूषणेसि विभूषित 

इस सुन्दर कन्‍्याकी परादेवीकी माँति समझकर इसकी अपने 
बरसे यलपूर्वक रक्षा करो !! 

श्रीनारदजीका और अशोकम्रालिनीका संवाद 


ओऔरराधाका ही मन-दी-मन चिन्तन 


ऐसा कहकर एंनि ६ 
जे गये। अशोक-ल्तके नीचे बैठकर 


करते हुए गहन बनमें थे 


बे एखियोंके छुमायमनकी अतीक करने लगे | आधी रातके 
८७ 2 बह 
समय बहुत-ली अदूछुत छंद कहाँ प्रकट हुई । सभी 


दिव्य वल्लाभूषणेंसे विभूषित तथा युवती थीं । उनमें कुछ वो 
उनकी देखी हुई थी और कुछ अनदेखी थीं | उन्हें देख 
मुतति हड़सड़ाकर उठे और उनके चरणों दण्डकी भाँति लोद 
गे । वे सब-की-सव डे छेप्कर बेठ गयीं | इसी समय 


# वचन-छुचा शीकुण्णकी भेयस्करी भह्याव्‌ । दिव्य मधुर शुचि; करें सब अति श्रद्धासे पात ) # 
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उस अशोकवनकी अधिदेवी अशोकमालिनी वहाँ भावी और 
बोली--महावु॒ने | में वहाँ अक्नीककलिकामें वास करती हूँ। 
एक दिन बसन्‍्तोत्सव्मे प्रियाजीके साथ विहार करती हुई 
विचित्र वल्लधारिणी योपवालाएँ गुझे मिलीं | गेंने अशोककी 
माल्राओंद्वारा गोपवेषवारी श्यामसुरूर तथा रमाखस्या उन 
गोपियोंका भक्तिमावसे पूजन किया | तबसे में इन सबके बी चरम 
रहती तथा गौओं, गोपों और गोपियोका रहस्त जानती हूँ। 

तुम्हारे मनमें जो जिक्मत है; उसे भी में समझती हूँ. । हस 

लोग कि पुष्यके प्रमावसे इरिप्रियाका दर्शन और 

समाराधन करती हैं ! मही प्श्ष दुम्हरे मनमें उठ रहा है 
अत; मैं इन सबका परिचय देती हूँ। इनमें बहुत-सी गोपियोँ 
मुनिरूषा हैं।ये सानसरोवरके तत्पर एक-एक कल्मतक तपशा 
करके श्रीराधा और श्यामपुन्दरकी सेवाकी कामना मतमें 
हेकर गोपीमावको प्राप्त हुई हैं ।! यों कहकर अशोकमालिनीने 

सुनन्‍्दा) भद्रा। रहवेणी। चित्रगन्धा। चित्रकण और ढववंगा 

आदि बहुत-सी मुनिल्‍ूपिणी गोपियोंका परिचय द्विया | 


वेदव्यासजीके अति एरात्यर भगवान्‌ भीकृष्णके द्वारा 
अपने सवरूपका दर्शन करवा तथा अपने 
एवं मथुराके महत्वका वर्णन करना 


एक समयकी बात है| राजा अखरीप वद्रिकाशम्म 
यये ( वहाँ रस्म ज्तिखिय महर्षि वेदब्यास विराजमान में । 
राजने विष्णुर्मफ़ों जाननेकी इच्छाते महर्षिको प्रशाम करके 
उसका स्तवन करते हुए कह्दा-भगषन्‌ ! आप विपगरेति 
विस्क हैं | मैं आपको वारंबार नमस्कार फरता हूँ । प्रभो ! 
जो परमपद, उद्देगशल्य+-दान्त है; णी सच्चिदानस्दस्वरूप 
और परह्मके नामते प्रसिद्ध है, जिसे धरम आकाश! कहा 
गया है; जो इस भौतिक जड आकाशते सर्वया बिलक्षण है; 
जहाँ किसी रोग-्याधिका प्रवेश नहीं है तथा जिसका साक्षा- 
त्कार करके मुनिगण मेबतागरस्से पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त 
प्रमात्मामें मेरे ममकी नित्य खिंति कैसे हो !? 


चेद्व्यालजी धोकि--राजव्‌ ! तुमने अत्यन्त गोपनीय 
प्र किया है; जिस आत्मानरूके विषम मैने अपने पु 
शुकदेवको भी कुछ नहीं .बतडायां था। वही आज तुमको 
बता रहा हूँ; क्योंकि ठम भगवावके प्रिय भक्त हो | पृरवकालमे 
यह बार विश्वेज्रक्नाए्ड जिसके रूपमे खित रहकर अध्यक्त 
और अविकारी खेरुपसे प्रतिष्ठित था; उसी परमेंश्रके रे 
का बर्गन किया जाता है! छुनो । प्राचीन समय मैने फट) 
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मूछ, पत्र; जछ; बायुका आहार करके कई हजार वर्षोतक 
भारी तपस्या की | इससे भगवान्‌ सुझपर बहुत प्रसन्‍न हुए 
और उन्होंने अपने ध्यानमें गे रहनेवाले मुझ भक्तसे कहा-- 
ध्महामते ! तुम कौन-सा कार्य करना अथवा क्रिस विषयकों 
जानना चाहते हों ! मैं. प्रसन्‍न हूँ । तुम मुझसे कोई वर 
माँगो | संसारका वन्धन तभीवक रखता है; जबतक कि मेरा 








साक्षात्कार नहीं हो जाता; यह मैं तुमसे सच्ची वात बता रहा. 
हूँ |! यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्ज हो आया | मैंने श्रीकृष्णते ' 


कहा--“मधुसूदन [ मैं आपके ही तत्वका यथार्थरुपसे साक्षा- 
स्कार करना चाहता हूँ । नाथ ! जो इस जगत्‌का पाल्क 
और प्रकाशक है; उंपनियदोंमें जिले सत्यखखरूप परञह्म बतलाया 


गया है, आपका वहीं अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो; यही, 


मेरी प्रार्थना है ।? 
हे श्रीभगवानुवाच 
ब्रह्मगैव॑पुरा पृष्टः ग्राथितथ्थ यथा पुरा । 
यदवोचमह तस्मे तक्तुभ्यम्पि कृथ्यते ॥ 
मामेके प्रकृति ग्राहु। पुरुष च तथेश्वरय | 
 धर्ममेके धन चेके मोक्षम्रेकेडकुतोभयम्‌ | 
शल्पमेके भमेके शित्रमेके सदाशिवृस । 
अपरे वेदशिरसि खितसेक॑ समातनम्‌ ॥ 
सड्भाव॑ विक्रियाहीन॑ सचिदानन्दविग्रहम्‌ | 
पर्याक्ष दशाषष्योत्त सर्प बंदशावतस। | 
( पद्मपुराण पाताछ० ७३। १५--१८ ) 
श्रीभगवानने कहा--महर्षें ! पू्वकाठमें व्रह्माजीने 
मुन्नसे यही वात पूछी थी । उनके प्रार्थना करनेपर मैंने 
पहले उनसे जो बुछ जिस ग्रकार बताया था, वह तुमसे 


: भी कह रहा हूँ | [ मेरे विषयमें छोगोंकी मिन्न-मिन्र 


धारणाएँ हैं | ] कोई मुझे 'प्रकृति' कहते हैं, कोई 'पुरुषः | 
कोई “ईश्वर! मानते हैं, कोई ध्वर्फ या अर्थ! | किन्हीं- 
किन्दीके मतमें में सर्वेदा 'भयरहित मोक्षखरूप हूँ । 
कोई 'भाव ( सत्ताखरूप 9» मानते हैं और कोई-कोई 
कल्याणमथ पसदाशिव! वतलते हैं | इसी प्रकार दूसरे 
लोग मुझे त्रेद्यन्तग्रतिपादित “अद्वितीय सनातन ब्रह्म? मानते 
हैं | किंतु वास्तवमें जो सत्ताखरूप और निविंकार है; 








जो दिव्य सचिदानन्द-विम्रह-रूप तथा वेदोमें जिम्तका 
रहस्य छिपा हुआ है; अपना वह पारमार्थिक खरूप ' 
आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ; देखो | 





व्यासजीको बालरूप श्रीकृष्णका दर्जन देकर अपना 
रहत्व बतलाना 

राजन्‌ | भगवानके इतना कहते ही मुझे एक दिव्य बालक- 
का दशन हुआ, जिसके शरीरकी कान्ति नील मेघ्रके तमान 
इयाम थी | वह गोपकन्याओं ओर ग्याल्यालेसे घिर्कर हँस 
रहा था। वे मगवान्‌ इ्यामसुन्दर थे, जो पीत-बल्म धारण 
किये कदम्बकी जड़पर बेठे हुए थे। उनकी झञॉँकी अद्भुत 
थी । उनके साथ ही नूतन पहछ्वांसे अलंकृत भवृन्दावनः 
नामवाला, बन भी दृष्टिगोचर हुआ । इसके बाद मैंने नील 
कमलकी आमा धारण करनेवाली कलिन्द-कन्या यमुनाके दर्शन 


- किये। फिर गोवर्धन-पर्वतपर दृष्टि पड़ी) जिसे श्रीकृष्ण तथा 


बलरामने इन्ध्का घ॒मंड चूर्ण करनेके लिये अपने हाथोपर 
उठाया था। वह पर्वत गौओं तथा गोपोंकों बहुत सुल्र 
देनेवाल्य है। गोपाल श्रीक्षण अबलार्भोके साथ वेठकर 
बड़ी प्रचन्‍नताक़े साथ वेणु बजा रहे थे। उनके शरीरपर सब 
प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे थे | उनका दर्शन करके 
मुझे बढ़ा हे हुआ | तब बृन्दावनमें विचरनेवाले भगवानते 
खर्य मुझसे कहा-- , 


<च्ट 





यदिद से लया इष्द रुप॑ दिव्यं सनातनम् ॥ 
. निष्कर्ल निब्करियं शान्त स्िदालन्द विग्रहम | 
पूर्ण पद्मपराशार्ध्ष नातः परतर॑ मप् ॥ 
इंदमव वदन्त्येते चेदा।। कारणकारणम | 
सत्य नित्य परानन्द चिद्घन शाश्वत श्रम ॥ 


५६० # बचन-सुथा श्रीकृष्णंकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुच्चि, करें सब अति भ्रद्धासे पाव ॥ # 
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नित्यां में मथुरां विद्धि व इन्दावन तथा | 
यपुनां गोपकन्याथ तथा गोपालवालकाः ॥ 
ममावतारों नित्योज्यमत्र भा संशय कृथा। । 
ममेट्टा हि सदा राधा सर्वज्ञोह परात्यर। ॥ 
सर्वकामथ सर्वेश। स्वोनन्‍दः परात्पर। | 
मय सर्वमिद विश्व भाति मायाविजुम्भितम्‌॥ 
( पद्मपुराण पाताल० छ३े | २४-२९ ) 
मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातन रूपका द्शंन 
किया हैं, यही मेरा निष्कछ, निश्किय, शान्त और 
पूर्ण सचिदानन्दमय विग्रह है | इस कमछकोचनखरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व नहीं है | वेद इसी 
खरूपका वर्गन करते हैं | यही कारणोंका भी कारण 
है। यही सत्य, नित्य, परमानन्दखरूप, चिदानन्दधन, 
सनातन शिव्रतत्व है। तुम मेरी इस मथुरापुरीको नित्य 
समझे | यह बृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ 
तथा ग्वाल-बाल सभी नित्य हैं । यहाँ जो मेरा अवतार 
हुआ है, यह मी नित्य है । इसमें संशय न करता | 
गधा मेरी संदाकी प्रियतमा हैं | में सबेज्ञ, पराप्पर, 
सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा सर्वाचन्‍्दमय परमेश्वर हूँ । मुझमें 
ही यह सारा विश्व, जो मायाका विल्यसमात्र है; 
प्रतीत हो रहा है । 
तब मैंने जगनके कारणोंके भी कारण भगवानसे कहा--- 
नाथ ! ये गोपियोँ और ग्वाल कौन हैं ? तथा यह दक्ष केसा 
है ? तब वे बढ़े प्रेमसे बोले-- 
गोवियों और खालोंका, कंदस्ब-पक्षीयण और 
गोवर्धनका रहस्यनय स्वरूप 
मोप्यसतु श्ुतणों शेया ऋचो वे गोपकन्यका: ॥ 
देवकन्याव राजेन्द्र वपोयुक्ता इइुधः । 
गोपाल झुतयः सर्वे वेहुण्ठानन्दशतेयः ॥ 
कृब्पबृषू: कंदस्बो$य 
बन नन्दनकाल्य हि महापातकनाशनस्‌ ॥ 


परालन्देकभाजनम्‌ । 








हे 


सिद्वाश् साध्या गन्धवो; कोकिलाधा न संशय: । 
% ४ > ८ हि 
अनादिहिरिदासो5य॑ भूधरो नात्र संशयः । 
(पद्मपुराण पाताछ० ७३ | ३२--३५ ) 
मुने ! गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, वेदकी ऋचाएँ गोप* 
कन्याओंके रूपमें अवतीर्ण हुई हैं, ऐसा जानना चाहिये। 
इसी तरह देवकन्याएँ भी गोपियोंके रूपमें उत्पन्न हुई 
हैं | तपत्यामें छो हुए मुमुक्षु मुनि गोप-बाठकोंके रूपमें 
प्रकट हुए हैं | वे सब-के-सब विष्णुखरूप एवं आनरद- 
मय विग्रह हैं | यह कदम्ब कल्पव्ृक्ष है, जो परमा- 
नन्दमय श्रीकृष्णका एकमात्र कृपाभाजन है । यह 
वृन्दावन वास्तवमें “नन्‍्दन! नामक कानन हैं, जो बढ़े- 
बढ़े पातकोंका नाश करनेव्रात्य है | सिद्ध, साध्य और 
गन्धर्वंगण यहाँ कोक्रिछ आदि पक्षियोंके रूपें प्रकट है 
तथा यह पर्वत अनादिकाल्से मेरा भक्त है; इसमें 
संशय नहीं है । 
वॉसुरीका रहस्य 
बेजुय। श्रृणु व॑ विश्र तवाषि विदित तथा ॥ 
दविज आसीच्छान्तमनास्तप!शान्तिपरायण; ) 
नाना देवजतो दान्तः कर्मक्राण्डविशारद। ॥। 
स वेशावजनबातमध्यवर्ती क्रियापरः । 
ते कदाचन शुश्राव यज्ञेशोउस्तीति भूपते || 
तसथ गेहमथास्यागादद्विजो मदरतनिश्या । 
ते मड्गक्तः कथित्‌ पूजां तुलसीदलवारिणा | 
कृतवांस्तदूयूहे किग्ित्‌ फल मूल न्यवेदयत्‌ । 
ल्ञानवारिफर किशित्‌ तस्मे प्रीत्या ददी सधी।॥ 
अश्रद्धया खित कुत्वासो5 प्यगुद्वाद्‌ जन्म न। । 
तेन पापेन संजात॑ वेणुत्यमतिदारुणम ॥ 
तेन पुण्येन त्खाथ मंदीयग्रियतां गतः | 
अछ्॒ता सोउपि राजेन्द्र केंठुमानिव राजते । 
युगान्ते तडिष्णुपरों भूत्या त्रढ सप्माप्यति ॥ 
( पद्मपुराण पाताढ० ७३ | रैददगाईर ) 
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- अह्मन्‌ ! मेरी बॉँसुरी कया है, यह छुनो । तुम्हें 
ऐ इसके विषयमें बिंदित ही होगा । प्रवेकालमें देवत 
एमसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे; जो शान्तचित्त, तपख्ली, 
एमपरायण, जितेन्द्रिय तथा कर्मकाण्डमें कुंशछ थे | 
वे वैशवसमुदायके वीचमें रहकर क्रियायोगमें तत्पर 
हते थे | एक दिन उन्होंने सुना कि यक्षेश्र नामक 
ब्राह्मण अपने धरपर विद्यमान हैं | तब वे उनके घर 
गये । यज्ेश्वर मेरे भक्त थे। उन्होंने भगवद्बुद्धिसे 
देवब्रतकी तुख्सीदछ-मिश्रित .जल्के द्वारा पूजा की और 
उन्हें कुछ फछ-मूछ अर्पित किये | बुद्धिमान्‌ यज्ेश्वरने 
बढ़े ग्रेमसे देवब्रतकों भगवानका चरणाग्रत तथा कुछ 
प्रसादखकूप फछ दिया । किंतु देवबतने अश्रद्भापरवंक 
मुस्कराकर आह्मणसे वे सब वस्तुएँ ग्रहण कीं । उसी 
पांपसे उन्हें अत्यन्त कठेर बाँसके रूपमें जन्म लेना 
पड़ा | परंतु उन्होंने खय॑ जो पुण्य किया था, उसके 
फल्से वे मेरे ग्रेमपात्र हुए | यही कारण है कि वे 
पुष्यवानोंमें ध्वजके समान शोमा पाते हैं | युगान्तमें - वे 
बिष्णुपरायण होकर मुझ पख्नह्म परमात्माकों ग्राप्त हो 
जायँगे । 
मथुरा-मह्ना 
अहो न जानन्ति नरा दुराशया। 
पुरी मंदीयां परमा समातनीस ) 
सुरेन्द्रनागेन्द्रमुवीन्द्रसंस्तुतां.... 
मनोरमां तां भधुरां पुरातनीम्‌ ॥ 
काइ्यादयों यद्यपि सन्ति पुर्य- 
स्ताप्तां तु मध्ये मथुरैव धन्या। 
यूजन्ममौजीततसृत्युदाहै- 
जृणां चतुर्धी विदभाति ध्क्तिय ॥ 
यदा विश्युद्धास्पआभादिना जना; 
शुभाशया ध्यानधना निरन्तरस | 
तदेव पश्यन्ति ममीत्तमां पुरी 
न चान्यथा कल्पशवतेदधिजोचमा। ॥ 
शीकृ ०? १० भ॑० ७२९-- | 
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मधथुराबासिनो धन्या मान्य अपि दिवोकसाम। 
अग्यमहिमानस्ते सत्र एवं चतुओंजाः ॥ 
मथुरावासिनो ये तु दोपान्‌ पश्यन्ति मानवा; । 
ते तु दोप॑ न पर्यन्ति जन्मसट्युसहस्जम ॥ 
अधना अपि ते धन्या मधुरां ये सरन्ति ते | 
( पह्मपुराण पाताछ० ७३ | ४३--४७३ ) 
अहो ! कितने आश्रयकी बात है कि दूपित 
अन्तःकरणवाले मनुष्य मेरी इस सनातन, उत्कृष्ट, 
पुरातन एवं मनोरम पुरी मथुरको, जिसकी देवराज 
इन्द्र, नागराज अनन्त तथा बढ़ें-बड़े मुनीश्र भी स्तुति 
करते हैं, नहीं जानते | यथपि काशी आदि अन्य पुरियाँ 
भी मोक्षदायिनी हैं, तथापि उन सबमें मथुरापुरी ही धन्य 
है; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, उपनयन, शृत्यु 
और दाह-संस्कार--न चारें ही कारणोंसे मनुष्षोंको 
मोक्ष प्रदात करती है । जप, तप आदि साधनोंके द्वारा 
जब मनुष्योके अन्तःकरण शुद्ध एवं शुभ संक्पसे युक्त 
हो जाते हैं. तथा वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका तंचय 
करने छगते हैं, तभी उन्हें मेरी उत्तम पुरी मथुराक 
दशन होता है, अन्यथा वे श्रेष्ठ द्विज हों तो ४ 
सैकड़ों कल्पोंमें इस पुरीकों नहीं देख पाते हैं 
मथुराबासी धन्य हैं । वे देवताओंके भी माननी 
हैं । उनकी महिमाकी गणना नहीं हो सकती 
वे सब-के-सब चार भुजावारी विग्णुखरूप हैं |: 


मानव मथुरावासीके दोष देखते हैं, वे इस पाप 


कारण सहसों वार जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ते हैं | । 
दोषकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती है | जो निए 
मथुरापरीका चिन्तन करते हैं, थे निर्धन होनेपर 
घन्य हैं। । 
भथुराके मूतेश्वर महादिवका माहमत्य 
यत्र भूतेशवरों देवों मोक्षद! पापिनामपि। 
मम प्रियतमों नित्यं देवों भूतेश्वरः पर; ' 
के प्रीत्ये हे 
यःकंदापि मम ्रीत्येन सन्त्यजति तां पुरीय | 


५६२ +# वचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर झुत्ि, करें खब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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भूतेधर॑ यो न नमेज्न पूजये- 

न वा स्मरेद्‌ दुश्वरितों मनुष्य । 
नेनां स पर्येन्मथुरां मदीयां 

ख्प्रकाशां. परदेवताख्याम ॥ 
न कर्थ मयि भक्ति स लभते पापपूरुष । 
यो मदीय॑ पर भक्त शित्रं सम्पूजयेन्न हि ॥ 
मनन्‍्मायामोहितधिय! ग्रायस्ते भानवाधमाः | 
भूतेश्वरं न नमन्ति न सरन्ति स्तुवन्ति ये॥ 
बालकोडपि ध्रुव यत्र ममाराधनतत्परः । 
प्राप खान॑ पर शुद्ध यत्न युक्त॑ पितामहे। ॥ 
तां पुरी प्राप्य मथुरां मदीयां सुरदुर्लभाव्‌ । 
खज्नो भूत्वाउन्ध॒को वापि प्राणानेव परित्यजेत्‌॥ 
वेदव्यास महाभाग मा इथाः संशर्य कवचित्‌ | 
रहस्य॑ वेदशिरसां यन्मया ते प्रकाशितस्‌ ॥ 

( पद्मपुराण पाताछ० ७३ | ४८--५५ ) 


मथुरामें उन भगवान्‌ भूतेश्वक्का निवास है, जो 


- प्रापियोंकों भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं | भगवान्‌ 


भूतेश्वर मेरे नित्य ग्रियतम एवं उत्कृष्ट देवता हैं; 
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क्योंकि वे मेरी ही प्रसन्नताके लिये कमी मथुरापुरी 
का त्याग नहीं करते हैं 





हैं | जो दुराचारी मनुष्य 
भूतेश्वरका नमन, पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह 
मेरी खयंप्रकाशखरूपा परम देवता मथुरापुरीका 
दर्शन नहीं कर सकता । जो मेरे परम भक्त शिवका 
पूजन नहीं करता, उस पापात्मा पुरुषको किसी तरह 
मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती | जो भूतेश्वक्का नमन, 
स्मरण और स्तवन नहीं करते हैं, वे प्रायः मनुष्षोमें 
अधम हैं और मेरी मायाने उनकी बुद्धिको मोहमें डाछ 
दिया है | घुवने बालक होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना 
करके उस परम विशुद्ध स्थानको ग्राप्त किया, जो उनके 
बाप-दादोंकी भी नसीब नहीं हुआ था, वह मेरी मथुरा- 
पुरी देवताओंके लिये भी दुलंभ है। वहाँ पहुँचकर 
मनुष्य छला-लंगड़ा या अन्धा होकर भी अपने प्राणोंका 
परित्याग अवश्य करे । अथातू म्रत्युपयन्‍्त उस 
पुरीमें अवश्य निवास करे | महभाग वेदब्यास ! तुम 
इस विषयमें कभी संदेह न करना । यह उपनिषदोंका 
रहस्य है, जिसे मेंने तुम्हारे समक्ष प्रकाशित किया है । 
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एक समय यमुनाजीके तटपर किसी वृक्षके नीचे भगवान्‌ 
देवकीनन्दनके पार्षद अर्जुन बैठे थे। उन्होंने कथाअसड्में 
ही भगवानसे प्रश्न किया-- 

“दयासागर प्रभो | श्रीशिव तथा ब्रह्माजी आदिने भी 
आपके जिस रहस्यका दशन अथवा श्रवण न किया हो; 
उसीका मुझसे वर्णन कीजिये पूर्वमे आपने कहा था कि 
ध्गोप-कन्याएँ मेरी प्रेवसी हैं ।! सो वे कितने प्रकारकी ओर 
कितनी हैँ ! उनके नाम क्या-क्या हैं ! उनमेंसे कोन कहाँ 
रहती है ! प्रभो ! उनके कौन-कॉन-से कर्म हैं तथा उनकी 
अवस्था क्या है और वेष-भूषा केसी है ! भगवव्‌ ! उनमेंसे 
किन-किनके साथ आप किस नित्य स्थानपर; जहाँका आनन्द 
और बैमव भी नित्य है; एकान्त-विहार करते हैं ! वह परम 
महान्‌ शार्वत स्थान कहाँ और केसा है-! यदि आपकी 


मुझपर पूर्ण कृपा हो तो यहाँ मेरे सभी प्रशनोंका उत्तर 

दीजिये | पीड़ितोंकी पीड़ा हरनेवाले महाभाग ! आपके जिन 

अज्ञात रहस्पोंकों में पूछना भूछ गया होऊँ, उन सबका भी 
वर्णन कीजिये |? 
अज्ुनके प्रशनको सुनकर भगवानने कहा-- 

: दत्‌ खान॑ व्भास्ता में विहारतताबशों मम । 
आप ग्राणसमान्तानां सत्य पुसामगांचर। | 
कथिते द्रटर्॒त्कण्ठा तव वत्स भविष्यति | 
ब्रह्मादीनामच्श्यं यत्‌ कि तदनन्‍्यजनस वे ॥ 
तस्माद्‌ विरम वस्सेतत्‌ कि तु तेन बिना तब । 

हु ( पद्मपुरण पाताछ० ७४ | १३--१४६ ) 

वह स्थान, वे मेरी वकछभाएँ और उनके साथका 
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मेरा बिहार, यह मेरे ग्राणप्रिय पुरुषोके भी जाननेकी 
बात नहीं है | इसे तुम सच मानो । सखे ! उसकी 
चर्चा कर देनेपर तुम्हें उसे देखतेकी उत्कण्ठा हो 
जायगी | जो रहस्य ब्रह्म आदिके लिये भी द्रष््य नहीं 
है, वह अन्यजनोंके लिये कैसा है; यह कहनेकी वात 
नहीं है | इसलिये माई | उसके बिना तुम्हारा क्‍या 
बिगड़ता है ? तुम उसे सुननेका आग्रह छोड़ दो | 
भगवानके ये दारुण वचन सुनकर अजुन दीनमभावसे 
उनके युगल-चरणारविन्दोंपर दण्डकी भाँति गिर पड़े । तब 
भक्तवत्सल प्रभुने हंसकर अपनी दोनों भुजाओंसे उर््हें उठाया 
और बड़े प्रेमके साथ उनसे कहा-- 
तत्‌ कि तत्कथनेनात्र द्रषटव्यं चेत्‌ लया हि यत्‌। 
थय्थां सर्व समुत्पन्न॑ यस्यामद्यापि तिष्ठति ॥ 
लयमेष्यति तां देवीं श्रीमल्िपुरसुन्द्रीम्‌। 
आराध्य परया भवत्या तस्मे स्व॑ च निवेदय । 
तां विनेतत्पद दातुं न शकनोमि कदाचन ॥ 
* ( पद्मपुराण पाताछ० ७४) १७--१९ ) 
यदि तुम उस स्थानकों देखना ही चाहते हो तो 
यहाँ उसका वर्णन करनेसे क्या छाप्न ! जिस देवीसे 
समस्त ब्रह्माण्डका आविर्माब हुआ है, वह अब भी 
जिसमें स्थित है और अन्तमें जिसमें छीन होगा, उसी 
श्रीमती भगवती त्रिपुरसुन्दरीकी अत्यन्त भक्तिपूबंक 
आराधना करके उनको आत्मसमर्पण कर दो; क्‍योंकि 
उन देवीके बिना वह स्थान उपलब्ध करा देनेमे में भी 
कमी समर्थ नहीं हूँ । 
भगवान्की बात सुनकर अजुनके नेत्र आनन्दसे भर 
आये और उनके आदेशानुसार वे श्रीमती त्रिपुरादेवीके 
पादुका-स्थानकी गये । वहाँ जाकर उन्होंने चिन्तामणिकी बनी 
हुईं बेदी देखी, जो विविध रत्नोंद्वारा निर्माण की हुई सीढ़ियोंसे 
अत्यन्त शोभित हो रही थी । उसपर कत्पवृक्ष देखा, जो 
फूलों और फलेंके भारसे झुका हुआ था । उसके किसल्य 
सभी ऋतुओंगें कोमछ रहनेवाले थे। मधु-विन्दुवर्षी वायु- 
- कम्पित पछवोंसे वह बक्ष अत्यन्त निर्मेठ प्रतीत होता था। 


उसपर झुक, कोकिल) सारिका तम् कोल आदि सजीय 
पक्षियोंका कलनाद हो रहा था। भ्रमर गुंआार कर रद 4 । 

कसवृक्षके नीचे उन्होंने बड़ा ही अद्भुत) स्मनिर्मित, 
दिव्य मन्दिर देखा, जो प्रभायुक्त मग्रियेस परफाशगान एसयं 
मनोहर था । मन्दिरके भीतर एक रत्नतद्ित सु््धमय 
सिंहातन था, उसके ऊपर विराजमान प्रसवबदना भक्त- 
वत्सला वरदायिनी देवीका अर्जुनने साक्षात्‌ दर्शन किया। 
देवीकी कान्ति बार-रविके समान अरुण थी, वह भाँति 
भातिके आमूषणोंस भूपित थी, उसका अक अभिनत्र योसनसे 
समन्न था। उसकी चार भुजाएँ अछुश, पाश, बतुप और 
बाणसे स॒ुशोमित थीं | स्वरूप आननदमय तथा मनोद्ृर था। 
ब्रह्मा) विष्णु तथा शिव आदि देवताओंके मणिमय मुझुयोंकी 
पा रा चरणारविन्द प्रकाशित होते थे और अणिमा 
आदि आठों सिद्धियाँ उसे घेरे हुए थीं | देवीका दर्शन 
पाकर पार्थका हृदय भक्तिसे भर गया और है 
अजुन है?--ऐठा कहकर उन्होंने हाथ जोड़े हए बारंबार 
प्रणाम किया, तसश्रात्‌ वे एकान्तमे खड़े हो गये | 


हि 2 का 
कं उपासना तथा उनपर दयानिधिकरा अनुप्रह 
जानकर भगवती झपापूर्वक बोढीं--- ह 


“वत्त | तुमने किसी सुपात्रको किस दुलभ वस्तुका दान 
दिया है ! अथवा यहाँ किस यशेद्वाए यजन तथा किस 
तपका अनुडान किया है ! पूर्व॑काल्में मगवच्रणेम तुमने केसी 
निर्मल भक्ति कौ है ! एवं इस संसारें कौन-सा अत्यन्त 
डेडस झुभकम तुमसे हुआ है, जिससे शरणागतबत्सल 
भगवालले तुम्हें इस अत्यन्त गूढ़ रहस्यको जाननेका अधिकारी 
समझा है ! पुत्र | विश्वस्त भगवानने तुमपर जे 
अनुगह किया है; वैसा भूतलवासी अन्य सनुष्योपर, स्वर्गवासी हे 
देवताओंपर, तपस्वी, योगी तथा अखिल भक्तोपर भी नहीं वि 

है; अतः तुम यहाँ आओ, मेरे कूलकुण्ड नामक अप 
आश्रय छो । देखो, यह निक्रय्यर्तिनी देवी समस्त कामनाओंकों 
देनेवाली है; तुम इसके साथ सरोवरपर जाओ. और उससे 
विधित्रत्‌ स्नान करके श्ञीत्र ही यहाँ छोट आओ ॥२ हे 


यद्‌ सुनकर पार्थने उत्ती समय जाकर सरोवर स्नान 
किया और वे तुरंत लौड आये । उन्हें स्नान करके आया दे ३ 
देवीने उनसे न्यास और मुद्रा आदि कार्य कराया और हक 
दाहिने कानमें तत्काछ सिद्धिदायिनी परा बालाविद्याका उपदेश 
किया; साथ ही उस मन्त्रका अनुष्ठान, पूजन, रूक्ष-संख्यक - 


5६४ » चचन-सुथा। श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य प्रचुर शुच्चि, करें सब 





जप तथा करबीर ( कनेछ ) की छाख कढिकाओंद्वारा हवन 
आदिका यथोचित प्रयोग भी समझा दिया । तसपश्चात्‌ 
परमेश्वरी देवीने दया करके कह्दा--भवृत्स | इसी विधिसे मेरी 
उपासना करो | इससे अनुग्रहवश् जब में तुमपर असन्न हो 
जाऊँगी तब तत्काल ही तुम्हारा श्रीकृष्णकी लीछामें प्रवेश 
करनेका अधिकार हो जायगा ।? 

यह सुनकर अजुनने इसी पद्धतिसे भगवतीकी आराधना 
आरम्म कर दी और पूजन तथा जप करके देवीकों प्रसन्न 
किया | तदनस्तर उन्होंने शुम हवन तथा विधिपूर्वक स्नान 
करके अपनेको कइृतार्थ माना और अपना मनोरथ प्रायः पूर्ण 
हुआ दी समझा । 

इसी समय.देवी वहाँ आयी ओर मुस्कुराती हुईं बोछी- 
धत्त | इस समय तुम इस घरके अंदर जाओ |? इतना 
सुनते ही पार्थ आनन्दित हो बड़े वेगले उठे और अनन्त 
उल्लाससे भरकर देवीको साष्टाज्न-परणाम किया | फिर भगवती- 
की आज्ञा पाकर उसकी सहचरीके साथ अज़ुन राधापतिके 
स्थानपर गये, जहाँ सिद्ध भी नहीं पहुँच सकते । 

इसके बाद देवीकी सखीके उपदेशसे उन्होंने गोलोकसे 
ऊपर स्थित नित्यवृन्दावन-घामका दर्शन किया; जो वायुके 
धारण करनेपर भी स्थिर है। वह धास नित्य, सत्य और 
पम्मृर्ण सुलॉका खान है। वहाँपर नित्य ही रास-महोत्सव 
हुआ करता है, वह पूर्ण प्रेमरसात्मक तथा परम गुद्य है। 

सखीके कथनानुसार अपने दिव्य नेत्रोसे उस रहस्यमय 
थानका दर्शन करके बढ़ें हुए प्रेमोद्रेकसे अजुन विहल हो 
उठे और मोहबश मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। फिर कठिनतासे 
शोशमें आनेपर सहचरीने अपनी दोनों भ्रुजाओँसे उन्हें उठाया | 

उसके आश्वासन देनेपर जब वे किसी तरह सुखिर हुए 
तो उससे पूछा--“बताओ) अब और कौन-सा तप मुझे करना 
चाहिये !--इतना कहकर मगवल्ीला-दर्शनकी अलन्त 
उत्कण्ठासे वे कातर दो गये | 

तब भगवतीकी सखी उन्हें हाथते पकड़कर वहाँसे दक्षिण 
ओर एक उत्तम खानपर ले गयी और वहाँ जाकर कहा-- 

ध्पार्थ | तुम इस शुभद जलराशिमे स्नानाथ प्रवेश करो । 
यह सहसदल कमलका आकर है, इसके चारों ओर चार 
घाट हैं | यह सरोवर जरू-जन्तुओसे व्याप्त है; इसके मीतर 
प्रवेश करनेपर तुम यहाँकी विशेष बातें देख सकोगे | यहाँसे 
“दक्षिण-भागमे यह जो सरोवर है; इसका नाम मल्य-निश्चर है, 


अति भ्रद्धाले पान ) # 
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वहाँ मधूकके मधुर मकरन्दका पान हुआ करता है) क 
सामने जो विकसित उद्यान है, यहाँ भगवान्‌ ग्रोविन्द 
वसत्त-ऋतुमें वसन्त-कुसुमोचित मदनोत्सव करते हैं ) यह 
दिन-रात भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी स्तुति होती है| इसलिये इस 
सरोवस्में स्नान करके पूर्व-सरोवरक्के तटपर जाओ और उसके 
जलका आचमन करके अपना मनोरथ सिद्ध करो |? 

उसकी बात सुनकर अजजुनने ज्यों ही जलमें प्रवेशकर 
डुबकी लगायी; त्यों ही वह सहचरी -अन्तर्घात हो गयी और 
उन्होंने जलसे निकलकर अपनेकों सम्भ्रममे पड़ी हुईं एकाकिनी 
छुन्दरी रमणीके रूपमें देखा | 








हू | 
५ /” ९ 


गोपीवकभ गोविन्दकी मायासे वह सुन्दरी अपने प्रथम 
शरीरकी सब बातें भूछ गयी और विध्मितमावसे किंकर्तव्य- 
विमूढ़ हो जहाँ-की-तहाँ खड़ी रह गयी | इसी समय आकाश * 
सहसा यह गम्भीर शब्द प्रकट हुआ-'सुन्दरि | तुम इसी मार्गसे 
पूरवसरोवरके तटपर चली जाओ और बहाँक्रे जलका आचमन 
करके अपना मनोरथ सफल करों | वरर्णिनि | तुम खेद न 
करो । वहीँ तुम्हारी सखियाँ हैं, वे तुम्हारे उत्तम मनोसथको 
पूर्ण करेंगी |? 
इस देवी बाणीकों सुनकर वह पूर्व-सरोवरके तटपर गयी | 
उस पोखरेमें अनेकानेक अपूर्व लोत ये। वह विविध विदृद्नमंसे 
_्५ि न ञ दिके 
मरा हुआ था| क्रैरव) कल्हार/ कमछ ओर इन्दीवर आदि: 
बिकसित कुसुम उसकी शोभा बढ़ा रदे थे | पद्मयगमणिके 


५ 
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बने हुए उसके सोपान ओर धाद बड़े सुन्दर मादूम होते थे । 
भाँति भाँतिके कुसुमों तथा मझ्जुछ निकुलझ) छवा ओर इक्षोंसे 
उसके चारों तट सुशोमित थे । वह किशोरी वहाँ आचमन 
करके क्षणभर खड़ी रही । 


इसी समय काश्जी तथा मझीरकी मधुर ध्वनिसे मिश्रित 
किड्लिणीकी मधुर झनकार सुनायी देने छगी | फिर अद्भुत 
यौवन-समन्न दिव्य वनिताओँका झुंड वहाँ आ पहुँचा । उनके 
आभूषण, रूप, भाषण, शरीर, विलास) विचित्र वचन; विचित्र 
हास और चितबन आदि सभी दिव्य थे । लावण्य अद्भुत 
एवं मधुर था। उसमें जगत्‌की समस्त मधुरिमा कूट-कूव्कर 
भरी थी। | 

उस परम आश्चर्यप्रद वनिताबुन्दकों देखकर वह मन-ही- 
मन कुछ सोचने रूगी और पेरके अँगूठेसे जमीन कुरेद्ती 
हुईं सिर झुकाये खड़ी रही । 


उन वनिताओंमेंसे एक प्रियम्रुदा नामकी मनस्विनी बाढा 
उसके पास आयी और प्रेमपूर्वक मधुर वाणीमे बोली--“ठुम 
कौन और किसकी कन्या हो ? किसकी प्राणप्रिया हो! 
तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, किसीके द्वारा तुम यहाँ छायी 
गयी हो या खयं ही चढी आयी हो १ चिन्ता करनेसे कोई 
छाभ नहीं। हमारे अरनानुसार सब बातें बता दो | इस 
परमानन्दमय धाममें किसीको भी क्‍या दुःख हो सकता है १? 


उनके इस तरह पूछनेपर उसने विनीतभावसे कहा-- 
'ैंकोन हूँ! किसकी कन्या अथवा प्रेयती हूँ ! मुझे यहाँ 
कौन छाया अथवा मैं ख्यं चली आयी ?--इन सब 
बातोंकों भगवतीजी ही जानें, मुझे कुछ मी मालूम नहीं है । 
फिर भी मैं कुछ कहती हूँ; यदि मेरी बातोंपर आपलोगोंकों 
विश्वास हो तो उसे सुनें, यहाँसे दक्षिण ओर एक सरोवर 
है। मैं वहीं स्नान करने आयी और वहीं खड़ी रही | थोड़ी 
देरमें उत्कण्ठावश मैं चारों ओर निहारने रूगी | इतनेमें मुझे 
अद्भुत आकाशवाणी सुन पड़ी--सुन्दारि ! ठुस इसी मार्यसे 
पूव-सरोवरपर चली जाओ और उसके जलूका आचमन करके 
अपना मनोरथ सिद्ध करो; वरवर्णिनि | खेद न करे; वहीं 
तुम्हारी सखियाँ हैं, वे तम्हारे उत्तम मनोरथको पूर्ण करेंगी |? 
यही सुनकर में वहोँसे यहाँ चली आयी हूँ । यहाँ आनेपर 
मैंने आचमन करके नाना भातिकी मधुर ध्वनि सनी | तसश्रात्‌ 
आपलोगोंका शुभ दर्शन मिला | बस, सन-वाणी और 
दरीरसे इतना ही मुझे मालूम है। देवियों ! मुझे इतना ही 


निवेदन करना था | अब आप भी बतावे कि आपलेग 
कौन हैं ! किनकी कन्याएँ हैं; कहाँ आपकी जन्मभूमि है ! 
और किनकी आपल्ेग वल्लभाएँ: हैं ! 


यह सुनकर प्रियमुदाने कह्द--“अच्छा मैं बतलाती हूँ; 
सुनो । श॒भे ! हमछोग इन्दावनके कलानाथ गोविन्दकी प्राण- 
प्यारी सखियाँ तथा विहार-सहचरियाँ हैं | हम आत्मानन्दमयी 
त्रजबालाएँ ही यहाँआयी हुई हैं। ये श्रुतिगण तथा मुनिगण भी 
त्रजवनिताके रूपमें यहाँ विद्यमान हैँ | हमछोग गोपकन्याएँ 
हैं | पूबकालमें हममेंसे जो-जो राघापतिकों जल्न्त प्यारी थीं 
वे ही यहाँ उनके साथ नित्य-विद्यार करनेवाली उनकी क्रीडा- 
सहचरी हुई हैं। भामिनि ! हमीं छोगोंके साथ तुम भी यहाँ 
विहार करोगी। सखी ! पूर्व-सरोवरपर चल्ओे, वहाँतुम्हे विधिवत्‌ 
स्नान कराकर मैं सिद्धिदायक मन्त्र दूँगी |? 


इस प्रकार उसे ले आकर उसने विधिवत्‌ स्नान कराया 
और बृन्दावन-चन्द्रकी प्रेयसीके उत्तम मन्त्रका दीक्षा-विधिके 
साथ उपदेश किया; पुरश्चरणकी विधि और ध्यान समझाकर 
होम एवं जपकी संख्या भी बतछा दी ) ः 


सखियोंके लाये हुए कह्ार; करवीर, चम्पा तथा कमलछ 
आदि अनेकानेक सुगन्धित कुसु्मों और पाद्य, अध्य, 
आचमनीय तथा धूप-दीप आदि उपचारोंसहित मौँति-भाँतिके 
दिव्य नेबेय्ोंसे उसने देवीकी विधिवत्‌ पूजा करके एक लाख 
सन्‍्त्र-जप किया; फिर विधिपूर्वक हवन करके प्रथ्बीपर साशड्र 
प्रणाम किया । इसके बाद निर्निमेषःदृष्टित देखते हुए 
उसने देवीकी स्ठ॒ति की | 


उसकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवती श्रीराधिका - 
देवी वहाँपर प्रकट हुईं | काश्चन तथा चम्पाके समान उनकी 
कमनीय कान्ति थी। अज्ज-अड्षमें असीम सौन्दर्य, छावप्य 
ओर माधुयंका दशेन होता था; शरस्कालके कल्डहीन 


* कलाधरके समान उनके घुखकी शोसा परम आनन्दमयी 


प्रतीत होती थी । उनकी स्नेहयुक्त म॒ग्ध मुस्कान न्रिभुवनकों 
मोह लेनेवाली थी । वह भक्तवत्सला वरदायिनी . देवी 
अपने शरीरकी कान्तिसे दसों दिशाओंकों प्रकाशित करती हुईं 
बोलीं-- 

“शभे ! मेरी सखियोंकी बातें सत्य हैं, अवश्य ही तुम 
मेरी प्यारी सखी हो । उठो; चछो। मैं तम्हारी कामना पूर्ण 
करती हूँ ।? | 


॥, 9 % «४ चचः श्रीकृ ण्णर्क 

५६९ $ वचन-सुधा श्रीकृ्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
प्स्य्य्क्श्क्ल्लस्स्िडफिततड-_---८ 
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देवीके मुखमे मनोवाओ्छित वाणी सुनकर अर्जुनी पुलकित 
ही गयी और प्रेमविद्नल हों मेत्रोमे आँसू भरकर पुनः 
देवीके नरणोंपर गिर पड़ी | 

तब देवीने अपनी सखी प्रियंवदासे कहा--“तुम इसे 
हाथका अवछमसथरन देकर आइ्वासन देती हुईं मेरे साथ ले 
आओ | प्रियंवदाने ऐसा दी किया | उत्तर-परोवरके त्पर 
पहुँचकर ब्रिधियूक अ्जुनीको नदराया गया | फिर संकत्य- 
पूर्वक विधिवत्‌ पूजन कराकर हसिविल्लमा श्रीराधा देवीते 
गोकुलचत्द श्रीकृष्णके मन्त्रका उपदेश किया | वे गोविल्दके 
पंकेतकों जानती थीं। अतः अर्जुनीकों उन्होंने अविचल भक्ति 
दान की और भन्त्रराज मोहनका ध्यान भी बता दिया। वे 
गली---इस अनुछझानमें नील कमलके समान स्थामसुन्द्र, 
भेलोकिक अल्कारोंसे अलंकृत कोडि-कोटि कामदेवके सहझ 
गैन्दर्यशाली तथा रास-रसके छिये उत्सुक रतिकशेखर 
गीकृष्णचन्द्रका ध्यान करना चाहिये [?# 

यह सब बताकर श्रीराघाने पुनः प्रियंवदासे कहा-- 
जबतक इसका पुर्षण् पूर्ण न हो जाय, तबतक तुम सखियों 
$ साथ सावधान होकर इसकी रक्षा करना ।? यह कहकर 





* खबं तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके निकट चली गयीं ओर . 


प्रारी सखियोंके पास अपनी छाया रख दी। 
प्रियंबदाके आदेशसे यहाँ अ्जुनीने गोरोचन, कुछ्ूम 
गैर चन्दन आदि नाना मिश्रित द्वब्योंसे अष्टदल-कमलके 
गकारम एक बन्‍्त्र बनाया तथा उसमें अद्भुत मोहन-मन्चका 
प्रूस किया | इसके बाद ऋतुसम्भव' विविध पुष्प; चन्दन; 
[प, दीप) नैवेद्य, ताम्बूल मुखवास) वस्र; आभूषण और 
छा आदिसे वाहन तथा आयुर्धोसहित भगवान्‌ व्यामसुन्दर- 
म9 पूजा करके उनकी स्तुति तथा नमस्कार भी किया ओर 
न-ही-मन उनका स्मरण करने छगी । 
तब भक्तिके वशीभूत हो भगवान श्यामसुन्दरने मुसुकान- 
री दृष्टिसे संकेत करके राघसे कह्ा--“उस, ( अर्जुनी ) को 
हाँ शीत्र बुदओ |? आश पाते ही देवीने अपनी सखी 
एरदाकों भेजकर उसे तुरंत बुला लिया | 
वृह रसिकरेखर श्रीक्षणचन्द्रके सामने आते ही प्रेम- 
हल हो एथ्वीपर गिर पड़ी | उसे यहाँ सब कुछ अद्भुत 
के “यू उससे. भानात्कास्थूकिविद । 
कोटिकन्दर्पलावण्य॑ ध्यायेद्‌ रातरसाकुरुम ॥ 
( पद्मपुराण पावाल० ७४ | १५४ ) 

















दीखने ला | उसके अब्डोंमें स्वेद, युलक्ष और कम आदि 
सात्विक विकार प्रकट होने छगे | वड़ी कठिनाईसे किसी तरह 
उठकर जब उसने नेत्र खोले तो सबते प्रथम वहाँका विचित्र 
मनोरम स्थान दीख पड़ा | उसके बाद कह्यबृक्षपर दृष्टि 
पड़ी, जिसके पते मरकतमणिके समान नील और पलव 
मूँगेके समान छाल थे। तना कोमल और सुवर्णमय था | 
मूछ स्फटिकके समान झ्वेत था| वह वृक्ष मनोवाड्छित 
सम्पदाकी देनेवाला था। उसके नीचे रत्मन्दिर था, उससे 
एक रलमय सिंहासन रक्‍्खा था | उसके ऊपर भी अष्टदह 
पद्म बना हुआ था। उसमें बायें-दायेंके ऋमसे शक्ल और 
पद्मनिधि खखे गये थे | वहाँ चारों ओर जगह-जगह कामपेनु 
गौएँ विराज रही थीं) सब ओर मन्दन-वन था) जहाँ मन्द- 
मनद सलय-समीरण बह रहा था | उस दिव्य बनमें 
सभी ऋतुंक्े कुसुमोंक्ी दिव्य सुगन्ध छा रही थी, निरल्तर 
मधु-विन्दुकी वर्षासि वह उद्यान मनोहर मालूम होता था| 
उसका मध्यभाग मधुमतत श्रमरोंके झंकारसे सदा मुखरित 
होता रहता था। कोयछ, कबूतर, सारिका; शुकी तथा अन्य 
विहडन-वनिताओंका कलनाद वहाँ नित्य-निरन्तर गूजा करता 
था। मतवाले मयूरोंके इत्यले व्यात होकर बह उपबन प्रेम- 
पीड़ाकी बढ़ाता था | 


ऐसे रमणीय स्थानमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे | 
उनकी अड्भ-कान्ति श्याम मनोहर थी। अल्कावछी चिकनी) 
काली और थुँवराली थी; उससे ऑवलेकी गन्ध आती थी | 
मत्तमयूरोंकी शिखासे उनकी चूड़ा बाँधी गयी थी। बायें कान- 
के पुष्पमय आभूषणपर प्रमर बैठे थे; दर्पणके समान झ्षिग्ध 
कपोछ चदञ्चछ अलकोंके प्रतिबिम्बते शोमित हो रहें थे। 
उनके मस्तकमें सुन्दर तितक छगा था | तिलके फूछ ओर 
झुककी चोंचके समान उनकी मनोहर नासिका थी। 
बिम्बफलके सहज सुन्दर एवं अरुण अधर शोभा पाते थे | वे 
अपनी सन्द मुसकानसे प्रेमियोंके छुदयमें प्रेमका उद्दीपन 
कर रहे थे। उनके गलेगे मनोहर वनमालय शोगा पाती थी 
और सहसखों मधुमत्त मध॒पोंसे व्याप्त पारिजातकी सुन्दर माला 
डनके दोनों स्थूछ कंधोंपर शोभावमान थी । वक्ष/ः्ख 
मुक्ताहार तथा कौल्त॒भमणिते विभूषित था। उसमें औवस्पका 
चिह प्रकाशित हो रहा था। आजानु-हावी धुजाएँ मनको 
मोह छेती थीं। नामि गम्भीर और मथभाग सिंहकी किस 
भी अधिक झृश एवं कमनीय था | वे अपने छाबण्यसे कोटि- 
कोटि कन्दर्पोंकी तिसस्कृत करते ये । मनोहर वेणुगीतते 


# श्रीवुन्दावका रहस्य तथा बारदजीको गोपीभावकी प्राप्ति $ 


सुवनको सुखके समुद्र्य निमम्म तथा मोहित कर रहे थे । 
7 प्रत्येक अक्ञ प्रेमावेशसे पूर्ण और रास-रससे अछस 
हो रहा था। 

अनेकानेक किंकरियाँ उनके मुखकी ओर दृष्टि लगाये 
शान खड़ी रहकर उनके संकेतोंको देख रही थीं और 
सर सेवाके लिये चमर; व्यजन) माला, गन्ध, चन्दन) 
छ) दर्वण) पानपात्र तथा अन्य क्रीडोपयोगी विविध 
ईँ पृथक-पथक रख रही थीं | 

भगवान ध्यामसुन्दरके वामभागमें श्रीमती राधिकादेवी 
जमान थीं और हँस-हँसकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पान 
दी थीं। 

यह सब देखकर अजुनी प्रेमावेशसे विहल हो गयी । 
ह हबीकेशने उसके भावोंको समझ लिया और क्रीडायनम्में 
जाकर उसकी इच्छाके अनुसार उसे सुख दिया | 
उन्तर शारदासे कहा--इसे श्ञीत्र ले जाकर पश्चिम 
वरमें नहछाओ |? 

शारदा उसे वहाँ ले गयी और क्रीडासरमें ज्ञान करनेको 
5 परंतु उस सरोवरमे उतरते ही वह पुनः अज्जुन बन 





जद७छ 
गयी | उसी समय वहाँ लक सब नरम कर ये," जी लत सा रो अर के पक पल 
अजुनको खिन्न तथा हृताश देखा, तब प्रेमपूर्वक हाथसे स्पर्श 
करके उन्हें फिर पूर्ववत्‌ कर दिया और कहा-- 
धरंजय त्वामाशंसे भवान्‌ प्रियसखो मम । « 
त्वत्समो नास्ति मे को5पि रहोवेच्ता जगल्ये ॥ 
यहहस्यं त्वया पृष्ठमनुभूत॑ च तत्‌ पुना। 
कथ्यते यदि तत्‌ कसम शपसे मां तदाजुन ॥ 
( पञ्मपुराण पाताछ० ७४ । १९६-१९७ ) 
घनंजय ! तुम मेरे प्रिय सखा हो | इसलिये में 
तुमसे इस विषयको अकाशित करता हूँ । तीनों छोकोंमें 
तुम्हारे सिवा दूसरा एक भी ऐसा नहीं है, जो मेरी 
इस रहस्यलीलाका ज्ञाता हो । अर्जुन | जो र॒त्य आज 
तुमने मुझसे पूछा और फिर उसका अनुभव किया, 
इसे यदि तुम दूसरे किसीसे कहोगे तो मुझे गाली दोगे 
या अपमानित करोगे | तात्पर्य यह है कि यह बात 
तुम्हें दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिये । 





"४ बट डडडध-++--- 


श्रीबुन्दावनका रहस्स, नारदजीको गोपीभावकी प्राध्षि तथा उनके द्वारा 
श्रीशंकरके द्वारा राघाके नामों तथा श्रीक्षष्णके खरू 


एक समय देवर्षि नारदने भगवान्‌ शंकरसे बृन्दावनका 
स्थ पूछा । भगवान्‌ शंकरने स्वयं कुछ बतानेमे असमर्थता 
क< करते हुए, ब्रह्माजीको बुछाया और उनसे नारदजीकी 
ज्ञाप्ता शान्‍्त करनेके लिये कहा । ब्रह्माजी नारदजीकी लेकर 
छोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास गये । वहाँ ब्रह्माजीने 
गवानसे चन्दावनका तत्त्व पूछा । 

श्रीभगवानुवानच 

+ ५ दा धामैव 

इद वृन्दावन रम्यं मत धामेव केवलस। 
यत्रेमे पशवः साक्षादू वृक्षा। कीटा नरामरा। ॥| - 
ये बसन्ति मानते ते सता यान्ति ममान्तिकम्‌ । 
अन्न या गोपपत्न्यश्व निवसन्ति समालये ॥। 
योगिन्यस्तासतु एवं हि मम सेवाप्रायणा; । 
पश्चयोजनमेव हि बन॑ मे देहरूपकम ॥ 


रहस्यलीला-रसका आखादन, 

पका वर्णन 
कालिन्दीय॑ सुपुम्तार्या परमामृतवाहिनी। 
यत्र देवाश्ष भूतानिं वर्तन्ते सह्मरूपतः ॥ 
सभेतो व्यापकृश्वाह न स्यक्ष्यामि बने क्चित्‌ | 
आविभावर्तिरोभावों भवेदन्न युगे युगे॥ 

- तैजोमयमिदं खानमचध्यं चर्मचक्षुपाम्‌। 
रहस्य में अभाव॑ च पश्य इन्दावनं झुगे | 
त्रह्मादीनां देवतानां न रबय॑ तत्‌ कथश्न।॥ 

( पह्मपुराण पाताछ० ७५ | <--१३ ) 

श्रीभगवान्‌ बोले--नारद ! भूतरूपर जो यह्‌ 
रमणीय इन्दावन है, वह केबढ मेरा ही धाम है | यहाँ 
जो पश्च, इक्ष, कीठ-पतज्ड तथा मनुष्प-देवता आदि प्राणी 
मेरे निकट रहते हैं, यें मृत्युके पश्चातू---मेरे समीप 

( गोलोकघाममें ) चले आते हैं | यहाँ जो. गोपाड्नाएँ 


६८ # चच श्रीकृष्णकी श्रे 
५८ न-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ # 


अनभनन- वनिनजटलमलओ “6 


मेरे धाममें निवास करती हैं, वे भी योगिनियाँ हैं और इस 
र्पमं यहाँ रबर मेरी सेवामें संछान हैं | यह पाँच 
योजन लंबा-चीड़ा जो वन है, मेरा शरीररूप है| 
यहाँ परम अमृतकी धारा बहानेवाढी जो यमुना है, 
बही मेरे इस देहकी सुप्रम्ता नाडी है । इसमें सम्पूर्ण 
देवता और भूत सूह्मरूपसे निवास करते हैं | मैं सत्र 
व्यापक होकर भी कभी इस वनका त्याग नहीं करता 
हूँ । यहाँ युग-युग ( कल्प-कत्य- ) में मेरा आविर्भाव 
और तिरोमाव हुआ करता है | यह .इन्दावन तेजोमय 
स्थान है। इसका यह तेजल्वी-रूप चर्मचश्षु ( स्थूलदृ- ) 
बाले लोगोंको इृण्गोचर नहीं होता है । तुम द्वापस-ुगमें 
भेरे रहत्य और अ्रभावसे युक्त बृन्दावनकों देखना । ब्रह्मादि 
देवताओंके लिये भी वह किसी प्रकार इं्टिका विषय 
नहीं होता । 
यह सुनकर नारदजी भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके गोलोकसे मैंमिषारप्यवर्ती मिश्रक तीर्थमें आये । 
वहाँ शौनक आदि मुनीखरोंने उनका आदरसत्कार किया 
और पूछा--'ब्रह्मत्‌ | आप इस समय कहाँसे पधारे हें ? 
नारदजीने उत्तर द्या--8निवरों | मैं गोलोकसे 
आया हूँ। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे बृन्दावनका 
रहस्य सुनकर मैंने इधरकी यात्रा की है | 
तदनन्तर मुनियोने खर्य भी उस रहस्यकों जाननेकी 
इच्छा प्रकट की | तब वें बोके--पूर्वकाछमें। मैने पिताजीसे 
बृन्दावनके रदृस्पके विषय जिजशासा की । मेरा प्रश्न सुनकर 
वे चुप हो गये । फिर कहने छगे--'बेटा | मेरे खामी जो 
महाविष्णु हैं; उनके पास चलो | मे मी तुम्हारे साथ वहाँ 
चढूँगा |? यों. कहकर मुझे साथ ले पिताजी वैकुण्ठधाममें 
गये और महाविष्णुसे उ्होंने मेरी जिशासा कह सुनायी । उसे 
सुनकर महाविष्णुने खयम्भूकों आशा दी-- अत | ठुम मेरी 


आशासे नारद मुनिकों साथ छ जाओ और अमृतसरोवरमे 


ह्वान करनेके लिये प्रेरित करो ।” महयविष्णुकी आशज्ञाते पिताजी- 
ने मुझे उक्त सरोवरमें स्नान करनेका आदेश दिया । मैंने 
ज्यों ही अमृतयरोबरमें उतरकर गोता छगाया) त्यों ही उस 

















सरोवरके उस पार दिव्य युवतियोंके समीप अपनेकों खड़ा 
पाया] तदनस्तर मेरा खरूप भी समस्त शुम लक्षणोंसि सम्पन्न 
सुन्दरी युवतीका हो गया ) यह परिवर्तन देख मैं अत्यन्त 
आश्चर्यते चकित हो गया । मुझे आती देख वहाँकी दिव्य 
सुन्दर्योंने पूछा--ठुम कौन हो ! कहाँसे आयी हो ! 
और क्या करना चाहती हो ! बताओ |? उनकी वातें बड़ी प्रिय 
छुगती थीं। उन्हें सुनकर मैंने उत्तर दिया--मैं कोन हूँ! 
कहाँसे आया हूँ ! और कैसे मेरी आकृति ज्रीके समान दो 
गयी १ इसका कुछ भी स्मरण नहीं है । मुझे सब कुछ 
खप्नके समान दिखायी देता है। अथवा क्या इस खानमें 
आकर मैं मुग्ध ( बावरय ) हो गया हूँ |? मेरी बात छुनकर 
एक देवीने मधुर वाणीमें कह्य--/इस पुरीका नाम इन्दा द्वे। 
यह श्रीक्ृषष्णचन्द्रकों सदा ही प्रिय है । में दुरीयातीता एवं 
निष्कला ललिता देवी हूँ। यों कहकर करुणासे स्निग् 
हुदयबाली वे महादेवी मुझसे फिर बोलीं--तुम मेरे 
साथ आओ ।? 

तदनम्तर भ्रीक्ृषप्ण-चरणोंकी सेवामं तत्पर रनेवाली अन्य * 
सब्‌ सुन्दरियाँ भी मुझते कहने लगीं-- सखी | हमे 
अवश्य इनके साथ जाओ |? उसी समय उन मद्दादेवीने 
कृपापूर्वक मुझे महात्मा श्रीकृष्णचद्धके चतुर्दशाक्षर ( हीं 
कृष्णाय गोपीजनवल्डभाय खाहा 2 मल्तका उपदेश 
दिया; उनके इस प्रकार उपदेश देते द्वी में उर्दीक 
समान रूप-छावप्यसे युक्त हो गया | फिए उन सबके घग 


# श्रीवृन्दावनका रहस्य, लारदआको गोपीसावकी प्राप्ति 
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मैं उस स्थानयर गया; जहाँ सचिदानन्द सनातन-खरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे | युवतियोंके हृद्यकी आनन्द 
प्रदान करनेवाले वे भगवान्‌ मुझे देखकर बारंबार कहने 
छगे--प्रिये | प्राणवछमे | आओ ओर प्रेमपूर्वक मुझे छृदयसे 
छूगा छो |? इस प्रकार वहाँ एक वर्षतक रहकर मेंने 
आनन्दका अनुभव किया। उस समय पग्राणवल्लभ झ्वामसुन्दरने 
देवी राधिकासे कहा--ध्यह मेरी. प्रकृति है; जो वहाँ ब्ह्म- 
लोकमें नारद-रूप धारण करके रहती थी । इसे रमणीय 
अम्ृृत-सरोवरमें ले जाकर नह॒ाओ |? इसके बाद उन 
देवीने प्रियतमके पास ही मधुर वाणीमें सुझसे कहा--में 
ललिता देवी हूँ, जिसे राधिका भी कहते हैं । में ही काम- 
कलास्वरूप, नित्य वासुदेव हूँ। युवतीरूपमें भी में ही 
हूँ । सनातनी नारीके रूपमें मैं ललिता या राधिकादेवी 
हूँ तथा पुरुषके रूपमें में ही श्रीकृष्ण हूँ | नारद ! मुझमें 
और श्रीक्ृप्णमे अन्तर नहीं हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, 
सत्य हैं | इस प्रकार जो मेरे तत्व, आचार, मन्त्र तथा 
उसके अनुछानकी विधिको जानता है, बह सखी ललिताके 
सप्तान सुझे प्रिय है। यह बृन्दावन नामक वन मेरा 
गोपनीय गह है। किसी पश्चुबुद्धि प्राणीके निकट कभी और 
कहीं भी इस रहस्थको प्रकाशित नहीं करना चाहिये)! 


इतना कहकर श्रीराधिकादेवी मुझे अमृत-सरोवरके 
तथ्पर ले आयी और बहाँ छोड़कर खय॑ पुनः श्रीकृष्ण 
मगवानके चरणप्रान्तमें चली गयीं। में उस सरोवरें 
गोता छगाते ही फिर नारद हो गया ओर हाथमें वीणा 
ले बड़े आनन्दसे बारंबार उस रहृस्यका गान करने लगा | 
विष्णुपार्षद खयम्भूकी नमस्कार करके में फिर उनके पास 
आ गया । खयमभ्भूने उस समय मुझे देखा, किंतु कुछ 








देवी राधिका 
वासुदेवाख्यो नित्य 
सत्य योपित्खस्योपह॑  योविश्चाहं सनानतनी ॥ 
अह च ललिता देवी पुंझरूुपा क्ृष्णविश्ह्य । 
आवयोरन्तरं नास्ति सत्य सत्यं हि. नारदू॥ 
एवं यो वेत्ति मे तक्त॑ं सम्य॑ं च तथा मनुम्‌। 
ससमाचारसंकेत॑ ललितावत्‌. स में 

हद वृन्दावन नाम रहस्य मन वे 
न प्रकारं्श कंदा कुत्र वक्तव्य न पशौ 


# अहँ च ललिता 
अह च 


या च गीयते ॥ 
कामकलछात्मक: । 


प्रिय: ॥ 
गहन । 
ववजित्‌ ॥ 
( प्मपुराण पाताल० ७७ | ४४-४८ ) 


श्रीक्ष७ वब० अं> ७४ए--- 





४ + ६९ है 
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कहा नहीं | जो इस प्रसंगकों पढ़ता और सुनता है, वह 
परमपदको प्राप्त होता हैं । 
तदनन्तर श्रीपारबतीके पूछनेपर भगवान्‌ शंकरने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाके तत्त्व, खरूप आदिका वर्णन करते 
हुए. श्रीराधिकाजीके निम्नलिखित ६० नाम बताबे--राधिका), 
चित्ररेखा, चन्दा। मदनसुन्द्री; प्रिया, मधुमती; शशिरेता, 
हरिप्रिया, सुबर्शशोमा, सम्मोह्य, ग्रमगेमाञरअ्िता, वेवर्ण्य- 
स्वेदसंयुक्ता, भावासक्ता। प्रियंबदा, . सुवर्णमालिनी, 
शान्‍्ता,  सुरासरसिका, सर्वस्त्नीजीयना, . दीनवत्सलछा, 
विमलाशया, निषरीतपीयूषा, तप्तचामीकरप्रमा, . सुदीर्ब- 
स्ितसंयुक्ता, प्रेमनदी, माया; मात्मबशालिनी, दाम- 
साम्राज्यजीवनस्वरूपिणी,. सुरतोत्तबसंग्रामा, गौराड्री, 
नर्तनदीर्बा, वादनतत्यरा, देत्यानुरागनटना, मूरच्छागेमाञ्न 
विहला, हरेदंक्षिणपार््वस्था, सर्वमन्त्रश्रिया, अनजझ्लोभ- 
माधुर्या, सलील्मन्दरगति, मश्जुपुद्वितलोचना, - प्रेमघारा, 
उज्ज्वला, आकीर्णा, दल्ताझ्नशोभना, क्ृष्णानुराग- 
रसिका। रासध्वनिसमुत्सुका, अहंकारसमायुक्ता, मदन- 
सुन्दरी, विविक्तरासरसिका, ध्यामा, क्याममनोहरा, जितेन्द्रिया, 
जितक्रोधा, सुतप्तस्वणंगीराज्ली, लीलागमनसुन्दरी, वेचित््य- 
मधुराकृति, . सुन्दरस्मितसंयुक्ता,  मुखनिन्दितचन्द्रमा, 
मधुरालापचतुरा, जितेन्द्रिय-शिरोमणि, मधुमती, प्रेमरोदन- 
तत्यरा; सम्मोहज्यररोमाश्च-प्रेमघरासमन्विता, दानधूलि: 
विनोदा, रासध्वनिमहानदी) गोपाल्प्रेयसी, मधुपरिज्ललछोचना, 
और कृष्णात्मा | फिर कहा “ये राधिका ही शिवकुण्डमें 
शिवनन्दा; देविकातट्सें नन्दिनी, द्वारका रुक्मिणी, बन्दांवना 
राधा, चित्रकूट्म सीता, विन्ध्याचलमे विन्ध्यवासिनी, 
वाराणतीमें विशालाक्षी और पुरुषोत्तम विमछा भामसे 
विशजित हैं । ये ओऔीक्षप्णानन्द-स्वरूपिणी देवी श्रीकृष्णसे 
प्रथक हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य शरीर मेद मांस-अख्थि 
आदिके द्वारा निम्ित प्राकृत ( तथा अनित्य ) नहीं 
योग! परमेश्वर सबके आत्मा और नित्य बिग्नह हैं। ,« ४ 


ग 2 दहंक्ये 
अक्षिष्ण नित्य द्वियुज हैं, चतु्धुज नहीं हैं। अनुपम, 
अखण्ड, ग्रेमरसानन्दके महान्‌ समुद्र, समस्त ख़ियेके 


खामी; अति गुत किशोररूप श्रीकृष्णकी जय हो | जो 
अव्यय पुरुष एक-एक ग्रोपीके बीचमें स्थित थे। उसी 


ध्यानगम्ध भगवानकों रुचिभेदसे विभिन्न बुद्धिके मनृप्य 


रच सब्य 


४ सराकृती  मूर्मिमेंदोपांलासििसम्भवा । 
योगा चंवेश्वरआन्यः सबीत्मा : नित्यविश्यहः ॥ 


( पझपुरसाण पावाछु० ७७ । ४३ ५ 
रन 


ज्ज्य ४४ दात्-रा८ श्रीकू की ला कब 

०० # वचत-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्रि, करें सब भति अं लीला ३ 
| सननननचचचनचच्य्ससप्ि्थिऑिटिफियिससना+८+---< 
थे थक रुपमें देखते हैं | जिनके नखचन्द्की कान्तिरूप. हृदयमें भोग और सोक्षकी पिशाचिनी इच्छा बनी 
अहाका देवतागण ध्यान करने हैँ, ने विणातीत ब्रन्दावनेश्वर तबतक भगवसेम-सखका उदय करे हो सकता है ? | 
भगवानक। में बन्दना करता हैं |॥ वे मोविन्द ब्रन्दाबनका उत्तरमें भगवान्‌. झंकरने विसाखृवक वेणावध् 
कभी परित्याग नहीं करते | तब पाव्रतीने कहा--“जबतक निरूपण किया | दर 

+5चचछ 8 २०००-२- 
अहिरनामकतिनका महिमा, नारद-शिव-संवादमें युगल-मन्त्रकी महिमा, भगवानके ध्यान, मत 
दक्षावात आदका वर्णन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा रुद्रदेवको अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश 


पावताजीन पूछा--पमो ! महादेव ! विपयरूषी पाफसे मुक्त हो जाता है। दिन। रात तथा सेभ्या--सभी सम 
आहसे भरे घोर कलिकालस्मी समद्के प्रा्त होनेपर सी, पुच् सगवक्बषामका स्मरण करना चाहिये। दिन-रात श्रीराम - 
ओर घन आदिके छिये पीड़ित रहनेवाले मानव कैसे जीवन श्रीक्ृप्णका स्मरण करनेबाला पुरुष उनका प्रत्यक्ष दर्शन । 
धारण करें ! केसे उनका कलिके भयसे निमस्तार हो? यह है| जो सदा सब सम नाम-स्मरण करता है, वह अप! 
क्ृपापूर्वक बताइये; क्योंकि आप कृपाके निधान हैं । ही या पवित्र, माम-स्मरणमात्रसे तत्काल संसार-सागरसे मु 

मह[दियजी बोछे--प्रिये ! दरिनाम, हरिनाम केवल. जाता है। जो नामापराधसे युक्त है, उसके पापक्ो नाम 
हरिनाय ही कलिक्रे भयते छुट्काय दिखानेबात्र है | हरेशम। दे ऐते हैं। कलियुग यज्ञ, त्रत, तप और दाव-ये सा; 
हरे क्ृप्ण, क्ृणा, क्रृष्ण इत्यादि रूपसे जो मकल्मय मगवन्नाम-.. ने से नहीं हो पाते है| गद्ढास्नान और मंगवश्नास- 
का निय कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें कलिकाल कष्ट नहीं. 3 दीं दी साधन कलियुग अविनाक्षी माने गये हैं 
देता है। शुभ कर्मोका अनुष्ठान करते समय बीच-जीचम.. /॥ अपवित्र हो, पवित्र हो अथत्रा सब तरहकी अवखाओं 


भगव्नामोंका स्मरण अवश्य करना चाहिये | जो क्ृप्ण, +ीं दें) जो कसदतवत भगवान्‌ श्रेद्धणाका सा 
पी हर भू 6 कप ८5 2 
कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण-इस प्रकार वास्वार उच्चारण ककंता हैः वह बाहर और भीतरते परम पवित्र हो जा 


द् न 2, गेम 27 ञ्ज ्रक न च्िः प्‌ 
करता दे अथवा मेरे और तुम्हारे नामको बिपरीत ऋमसे «व मगतन्नामक सख्यस . 50405 28 
(गौरीशंकर, उमाशंकर इत्यादि रूपसे) जोड़कर उनका कीर्तन. सवेथा घद्ध हो जाता है। 





करता हैं, वह भी पापसे उसी प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे रूईके 
देर्ते अग्नि | आदिम “जब? शब्द अथवा तुम्हारा नाम या 
श्री? शब्द जोइकर जो मेरे मन्नल्मय नामका ( जग्र शिव, 
गौरीशंकर, श्रीशिव इत्यादि रूपसे ) उच्चारण करता है, वह भी 


इतना कहकर मह्यदेवणीने भगवचरणचिहके चिन्तन 
माह्मत््य बताया ओर प्रत्येक मासमे भगवत्पीतिके लिये क्रि 
जानेबाले कृत्यका उपदेश दिया। तदननन्‍्तर दोलोत्सव 


महता बताकर जलमें शाल्ग्रामअतिमाके अचेन। दमनारोपण 





# यक्नस्तेन्दुरुवित्रह्य ध्येय अह्यादिभिः सुर । गुणत्रयमतीत ते. बन्‍दे कृद्ावनेश्वरम ॥ 
+ अत्तिमुक्तिसह्दा यावत पिश्चाची हृदि बर्तते | तावत प्रेमसुखस्यात्न कबमस्युद्यो भवेत ॥ 

हर है ६ पन्मपुराण पाताह़० ७७ | ६० , ६३ ) 
। हेरेनाम.. दरेनाम हरेनो मित्र केवलम्‌ | हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण क्रप्णेतिं मज़लम्‌ ॥ 
एवं वदन्ति ये नित्यं नहि तान्‌ वापते कि: । अन्तरान्तरकर्माणि कृत्या नामानिंच सरेव्‌ ॥ 
कृष्णइ्णेति कृष्णेति कृष्णेत्याह पुनः पुनः । मन्नाम चेव त्वन्ञाम योजयिला व्यतिकमात्‌ ॥ 
सोडपि पाषात्‌ प्रमु्येस तूलराक्षेरिवानर: । जयथित्ल्वया वाष्यववा श्रीशब्दपर्वकम, ॥ 
तच्च में मज्र्ल नाम जपनू पापात्‌ प्रमुच्यते | दिवा निशि च संध्यायां सवृकालेपु संस्मस्त्‌ ॥ 
अहर्निश स्प्रक्षाय कृष्ण प्रश्यति चक्षुपा । अशुचिवा शुचिवोषि स्वेवालेपु. सबंदा ॥ 
नामसंस्मरणादेव. संसारान्मुच्यवे. क्षणात्‌ । नामापरापयुक्तत नामापि थे दृस्त्थवम ॥ 
यहअततपोद्ान॑ साई सैव कछे युगे । गल्लास्वाव॑ दसवोग. निरयायनिद दरयम ॥ 
अपवितर: पवित्रों व सर्वोदखां ग्लोडपि वा | यः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्यास्यलर: शुति: ॥ 

तस्थार्थचिन्तवात्‌ । ( प्मयुराण परवाक्र० ८० । ३-7६ १४) 


नामसंसरणादेव तथा 


+ 5 मी 2 न अल डीउउाचिधि ८ दिफ गे मर 
+ सारद-शिव-संवादम युगलू-मन्त्रकी महिमा; भगवानके ध्यान) मस्च दीक्षावित्रि आदिका वर्गत #॥. ५७ 


१ 


है] 








पएक-निवेदन तथा यात्राकाठमें श्रीकृष्ण-विग्रहके दर्शनकी 


मा बतायी । सुगन्थमिश्रित जूसे भमगवानको स्नान कराने; 
' युप्प-दइस्यापर शयन कराने बुन्दावनमें जाकर भगवानके 
विविध फर्लोंक्े अपंग करने; विष्णुमक्तको मोजन कराने, 
बानकी सेवामे भॉति-साँतिके नेवेद्य अर्पित करने तथा 
वानके उद्देइ्यसे परित्यक्त वस्वुकों फिर कभी अदण न करने- 
उपदेश देकर कहा कि ध्यदि श्रीकृष्णके रूप और गुर्णोका 
ने करनेवाले शाख्र-समृहोंके बोधका अधिकार प्राप्त हो तो 
इ ग्रत्थेक्रि पठन-याठनकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 
बत्पेम, मगवद्धाव, भगवद्रस, भगवद्धक्ति, सगवद्ठिलास 
॥ भगवन्नामोचारणमें मन छगता हो तो संसारके सोग- 
ग़ससे क्या प्रयोजन है? हृदयसे जअजवालकेन्ध श्रीकृष्ण, 
तबनभूमि तथा यमुनाजलका सेवन करनेवाले मनुष्योका 
र यदि उन जगदीश्वस्के चरणारबिन्दोकी धूलिसे मिश्रित 
लिप्त होता रहे तो अगरु ओर चन्दन आदि लगाना 
है । 

तदनन्तर नारदजीके पूछनेवर भगवान्‌ शिवने उन्हें मन्त्र- 
तामणिका उपदेश करते हुए कद्या- “नारद ! में तुमसे 
_ उत्तम युगल-कृष्ण-मन्त्रका वर्णन करता हूँ। इसका 
३ है--#मन्त्रचिन्तामणि! । इसके युगल? और “हूब!-- 
पर्याग्वाली शब्द हैं। इनमेंसे एक मन्त्र पाँच पदोंसे युक्त 
और दूसरा दो पदोंसे | पहलेको 'पत्मपदी विद्या? 
ते हैं ओर दूमरेकी 'हयपदी? । 'गोपीजन!ः प्वछभः 
रणान्‌? 'झरणं! “प्रपश्े? यह मन्त्र पाँच पढोंसे युक्त है। 
गँचों पदोंके मिलनेसे इसका सखरूप ऐसा होता है-- 
पीजनवल्लभचरणान्र्‌ शरणं प्रप्ये ) इसे मन्त्रचिन्तामणि 
श॒गया है।इस महामन्त्रम सोलह अक्षर हैं| दूसरा 
जे यों हे--'नमों गोपीजन! इतना कहकर अन्तमें 
लगाभ्याम!का डच्चार्ग करें | यद्द पददयात्मक मन्त्र दस 
क्षरोंसे युक्त कहा गया है । जो शद्धासे अथवा बिना 
डाके एक बार भी इस पद्मपदी विद्याका जप कर लेता 
, वह ओरक्षण्णप्रिया गोपियोंका सांनिध्य प्रात्त कर लेता 
इसमें संशय नहीं है |# 

# वक्ष्याति घुगले तुस्‍्य॑ कृष्णमन्त्रमनुत्तमम्‌ । 

मलजिन्तामणिनोन जुगरू॑ दइसमेबच. च॥। 


नाव 








2 


॥ 3 30080 7 की रु 
बजट ता 3३५2. का ब्य 25-०१ ०० ७४७ 


हि 


इस मन्त्रके लिये पुरश्चरणकी आवश्यकता नहीं है--- 
यह खतः सिद्ध है | इसके डिये न्यासकी विधिका भी कोई 
क्रम नहीं है | इसकी सिद्धिके लिये किसी विशेष देश और 
काढका भी नियम नहीं है | अरि और मित्र आदिका शोधन 
भी अनावश्यक है | म॒नीश्चर ! आह्णसे लेकर चाण्डाल्तक 
सभी मनुष्य इस मन्‍्त्रके अधिकारी हैं| स्त्रियाँ और गूद्र 
आदि भी इसके उपयोगसे वश्चित नहीं हैं | जड, मूक्त और 
पछ्छु आदिकों भी इसके अधिकारियोंकी श्रेणीसे वहिप्कृत 
नहीं किया गया हैं| हूण, किरात, पुलिन्द, पुल्कस, 
आमीर; यवन) कह ओर खस आदि वापयरोनिके प्राणी, 
दर्म्म5 अहंकार; परापाचारी, चुगलखोर, गोघाती, ब्द्मदत्थारे 


पर्याया अस्य मन्वस्थ तथा पद्चपदीति च्‌। 
गोपीजनप्द वल्लभान्त ठु चरणानिति ॥ 
शरण च ग्रक्ये च एप पन्नपदात्मक: । 
मच्जिन्तामणि: ओ्रोक्तः पोड्शाणों महाभनु: ॥ 
नमो गोपीजनेत्युत्वा चस्लभास्यां बदेत्तत: । 
पदद्यात्मकोी मन्त्रो दकार्ण: खल कथ्यते ॥ 
एतां पत्चपदी जप्त्वा श्रद्धयाअ्द्धया सक्ृत्‌ 
कृथ्णभ्रियाणां सांनिध्य गच्छत्वेव न संशय: ॥ 


ञ्ञ 
( प्मपुराण पाताल ० ८ ६।१३ +१७) 


पदलदाद्षके पारंगत यति, ब्रद्मनि्र; कुलीन, तवस्वी अथवा 2808 कर का कल लक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछे रंगके रेशमी वद्नते सु 


सतरायण पुझेष भी इसके अधिकारी नहीं हों सकते | गा दे 
उनकी अज्ञकान्ति सब जल्धरके समान ३ 
वे दो मुजाएँ घारण करते हैं। उनके गछेमे बना 


अते जिसकी आक्ृष्णभें भक्ति नहीं हे--ऐसे क्ृतब्न) मानी; 
अकादीन) नाम्तिक, पुननेकी इच्छा न रखनेवाले, गुरु-सेवा- हक कक लि 
परछूमुख्त तथा एक वर्षस कम रामयतक गुरुसबा करनेवाले ._ का शुरू करोड़ों चद्माओंके समान मेहर ए 
मनुप्यकों भी इनका उपदेक्ष नहीं देना चाहिये | जो श्रीकृण- के मान मनोहर छ 
का भनन्य भक्त कै दम्म भोर छोमते दूर रहता हैतथा | हज हल १8007 
कामओधसे मुक्त हैं। ऐसे मनुप्यकों वत्नयू्वक इसका उपदेश ३ हक हंस हु कनेरके पु घ 
ही े ह। उनके भालदेशमें कुछुमविन रचित मण्डखाक 
शोभा पाता है | उस तिल्‍्कके उभय पाश्वर्मे चन्दन 
इस छन्दका में (शिव ) ही ऋषि हूँ, गायत्री युण्डू किया गया है, जिससे उपयुक्त तिलक बीचमें ' 
छन्द दे और गोपीवल्लम श्रीकृष्ण देवता कहे गये हैं | प्रिया है । वे बालरबिके समान अरुण कान्तिवाले व 
भ्रीराघासहित स्यामसुन्दर श्रीदरिकी दास्य-भक्ति प्राप्त अल्कृत हैं | उनके दर्पणसहश निर्मल क्रपोछ ८ 
करनेके लिये इस मन्त्रका विनियोग कहा गया हैं#॥ । बूँदोंसे विभूषित हैं। उनके नेत्र प्रियतमा श्रीराधाके मु 
( विनियोग-वाक्‍्य यों समझना चाहिये--* अस्थ  क्षी माधुय-सुधाके पानमे आयक्त हैं | लीछापूबंक कया 
श्रीमन्त्रचिन्तामणिनामयुगलमन्त्र्स भगवान्‌. शिव युक्त ऊँची मौंहं शोभा पाती हैं | उनकी नासिका म॑ 
फषिगायन्री छन्‍्दो वल्कवीकान्तोी देवता सप्रियस्य है और उसके अग्रमागमें मोतरीकी बुछाक शोभा 
हरेदास्पे विनियोगः ) अचक्र आदि पदात्मक सल्त्रों- हैं । पके 'विन्वरटक सदश अधरोपर दशनोंकी ऊ 
द्वारा प्माइनत्यासकी कल्पना करें । अथवा मन्त्रके छिव्क रही है। केबूछ अज्द ता शरर्नजदित मुद्रि 
अपने ही बीजसे कर्यास एवं अज्जन्यास करे। मन्त्रका से उनको वहिं रे हाथ सुशोमित हैं 5. बयि 
प्रथम वर्ण जो गकार है, उसे मस्तकपर विन्दु ( अनुखार ) न दाहिनेमे कि का उनके 
3 विभूषित किया जाय तो “गं? बनता है, यही इस मन्त्रका. मदद रे डहिया अंग रे $) हर 
बीज है। 'नम/ इसकी शक्ति है | अन्तिम अक्षरोंद्रार उनके युगल हक हक 3 पा व क 
दह्माइस्यास करें । उन्होंते पूजन भी करे | गन्ध, पुष्ष डिक व अर के का रा के त्र 
आदिसे पृजन करना चाहिये। वदि इन सरवका ९ शिलिक है ह है 5३ न ! 
सम्भव न द्वो तो केवछ जछमात्रेसे भी प्रजन क्रिया जा सकता बारवार ईशा रहे है| इत सका हद नि कटा दशा 
है । श्रीदर्कि संतोपके लिये स्यासपूवक विधिके द्वारा ही 
जपका अनुछान करना चाहिये । इसीलिये अन्य विद्यान्‌ 


र्मविहासनपयर अपनी प्राणवदलमाके साथ विशेज्रः 
श्रीकृणका चिन्तत करें ।# 


इसके | 
टः न #अथ ध्यान प्रवक्ष्याति मन्त्रययात्य दविजोत्तम। 
# ऋषपिस्वेबाहमेतसस ६ गायत्रीच्छन्द कया, ॥ अल जल के 0 की हो 
देवता वलवीकानी मच प्रिकीतित: ॥ हि निगम 


सप्रियश्य दरेदास्थे वितियोग उदाह्नः ॥ 


घूृर्णीय्ताननयन कर्णिकारावत॑सिनम्‌ ॥ 
( पद्मुपुराण पाताल० <१। २७३०-२९ ) या 


ह मॉरद्‌-शिव-संवादम युगल-मंन्तेकी महिमों। भगवानके ध्यान, मन्त्र; दीक्षाविधि आदिका वंगेन # ५७३ 








तदनन्तर इ्यामसुन्दरके वामभागमें विराजमान 
शीराधिकाका इस प्रकार ध्यान करे--उनके श्रीअक्ञोंपर 
नीले रंगकी साड़ी शोभा पा रही है । श्रीराधाकी अड्गकान्ति 
तपाये हुए सुबव्णके समान उद्धासित हो रही है ) मनोहर 
मन्द मुस्कानसे सुशोभित उनका मुखारविन्द रेशमी साड़ीके 
अश्चल्से आधा ढका हुआ है | उनके नेत्र प्रियतमके मुख- 
चद्रकी शोभा निहारनेमें संलग्न हैं| प्रियाजीके चम्चछ नयन 
चकोरीके समान प्रियतमके सुखचन्द्रकी माधुय-सुधाका पान 
कर रहे हैं | वे अंगूठे और तजनीसे सुपारी ओर चूनेसे 
युक्त पानके बीड़े छेकर अपने प्राणवल्लमके मुखारबिन्दर्मे 
अर्पित कर रही हैं। उनके उन्नत पीन प्रयोधर मोतियोंके 
हारसे प्रकाशित होकर बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं । शरीरका 
मध्यभाग बहुत ही पतछा और नितम्बभाग अत्यन्त स्थूछ 
है। करघनीकी लड़ियाँ उनके कटिपदेशको अलक्षत कर 
रही हैं। वे कानोंमें रत्ममय ताटझ ( कानपाशा ) और 
भुुजाओं एवं हाथोंमें केयूर ( भुजबंद ) तथा मुद्रिका 
( अंगूठी ) घारण करती हैं | उनके चरणोंमे झनकारते हुए 
कड़े, पायजेब तथा रत्नोंके बने हुए बिछुए शोभा पाते हैं। 
उनके मोहक अज्ग लावण्य-सिन्‍्धुके सारतत्वसे निर्मित जान 
पड़ते हैं। सर्वाद्नसुन्दरी श्रीराधा आनन्द्रसमें निमग्न। प्रसन्न 
एवं बूतन यौवनसे सुशोभित हैं । विप्रंबर | श्रीराधाकी 
सख्ियाँ भी उन्हींके समान॑ अवस्था एंवं गुगोंते अलंकृत हैं । 


अभितश्व्दनेनाथ.. मध्ये कुड्डमविन्दुना । 
रचिते तिलक॑ भालके विश्वत मण्डलाकृतिम्‌ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशकुण्डलास्यां. विराजितम्‌ । 
वर्माम्बुकर्णिकाराजद्र्प णाभकपोलकम्‌ ॥ 
प्रियास्यन्यस्तनयनं लील्पान्नोन्नतश्नुवम्‌ । 
अग्रभागन्यस्तमुक्ताविस्फुरत्‌.. प्रोच्चनासिकम्‌ ॥ 
दरशनस्योत्स्तया राजत्‌ पक्विम्पफूलधरम्‌ । 
केयूराह्दसदत्वमुद्रिकाभिलसत्करम्‌ ॥] 
विश्रत॑ मुरली वामे पाणी पद्म तथेव च। 
काज्रीदामस्फुरन्मध्यं नूपुरान्यां लसत्यदम्‌ ॥ 
रतिकेलिरसावेशचपुर्ल चपलेक्षणम्‌ । 
इसन्त प्रियया साथ हासयन्तं च तां सुद्दुः ॥ 
इत्य॑ कब्यतरोमूंले.. रत्लर्सिद्दासनोपरि । 
तृन्दारण्ये स्मरेत्‌ कृष्णं संख्िते प्रियया स्व ॥ 
( पड्मपुराण पातारू० ८६ । ३५->४रे ) 


हँ । उसमें भी जम्बूद्वीप अन्य सब द्वीपीस औओए ह्ृ 
नमन न पक पअ जलन जम अल किक कक 








वे चैँबर ओर व्यजन आदि छेकर खामिनीकी सेवार्मे तत्यर 
हैं। इस प्रकार उनकी भावना करनी चाहिये |# 

नारद | अब में तुम्हें पूर्वाक्त मन्‍्त्रका अथ बता रहा हूँ; 
सुनो । अपने अंशमभूत माया भादि बहिरिंग शक्तियोंद्वारा तथा 
नित्व आवियूंत चेतन्य आदि अन्तरज्ञ-शक्तियोंद्वारा समस्त 
प्रप्चका गोपन ( संरक्षण एवं समाच्छादन ) करनेके कारण 
श्रीकृष्णयललमा श्रीराबिका गोपी कहलाती हैं | देवी राधिका 
परम देवता हैं। उन्हें क्ष्णस्वरू्म कहा गया है | वे ही 
सबल्क्मीस्बरूया हैं। वे श्रीकृष्णके ल्यि आह्याद-स्वरूतिणी 
हैं; इसलिये मनीपी पुरुष उन्हें भगवानकी हादिनीशक्ति 
कहते हैं | उनकी कलाके करोडइवेंके करोंइवें अंशसे दुर्गा 
आदि त्रिगुणात्मिका शक्तियोंका प्रादुर्मांव हुआ है । शऔरीराधा 
तो साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ 
नारायण हें | मुनिश्रेष्ठ | इन दोनोंगे थोड़ा-सा भी भेद नहीं 
है। श्रीराधा दुगों हैं ओर श्रीकृष्ण रुद्र | श्रीक्षष्ण इन्द्र हैं 
और श्रीराधा शची | ये सावित्री हैं और श्रीहरि ब्रह्मा | 
श्रीराधा धूमोर्णा हैं और श्रीकृष्ण यम । नारद ! अधिक 
क्या कहा जाय) श्रीराघा और श्रीकृष्णके बिना कुछ भी नहीं 
है। जड-चेतनमय समस्त संसार ओ्रीराधाक्ृणमय है | इस 
प्रकार सब कुछ उन्हीं दोनोंकी विभूति है; ऐसा समझो । 
उनकी विभूतियोंक्री पृथकूआुथक्‌ गणना सी करोड़ वर्षो भी 
नहीं की जा सकती । तीनों छोकोंमें इथ्वरी श्रेष्ठ एवं सम्मान्य 
| जम्यू- 





# वामपार्वें स्थितां तस्य राधिका चर रुरेत्तन:। 
नीलचेलकसंवीतां तप्तहेवसमप्रभाम्‌ ॥ 
पट्टाओले वाबूतार्ड सुस्मेरा नतपक्जा न्‌ । 
कान्यवक्त्रे न्यस्तनेत्रां चकोरीचब्नकेक्षणाम्‌ ॥ 
अज्जुत्जलीभ्यां. च. निजकान्मुसास्खुजे । 
अप्‌यसती . पूगफल 
मुक्ताद्रस्फुरउ वारुपीनो त्रतपयोधराम्‌ । 
क्षीणनध्यां प्रथुओणी किहकिणीजालवण्डिपान्‌ ॥ 


पर्णचूणसनन्दितम ॥ 


रत्नताटझुकेयूर नुद्राबल्यथा रिणी न्‌ | 


रणत्कटकत जी रसत्नपादाजुर्टीयका म्‌ ॥ 
लावण्यसारमुग्पात्री सर्वावबवनुस्दराम । 


आनन्द्रससन्नस्तां. प्रसन्नां. नवयीवनास ॥ 
सख्यइन तत्य विग्रेद्ध तत्सतानवबथोमुना: । 


तत्सेवनपरा 


८८ 
साब्यारचानरब्यज दांदान: ॥ 


( पम्मपुराण पठाल ० ८२ । ४४-५० ) 


२ 


) 
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दी।गे भी मारतवर्ग और भारत भी मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ है । 
30002 भुख्दावग सर्वोत्तम है । ब्रन्दावनमभ गोवियोंकरा 
सह गटर रे । सोवियेंमि मी राधाका सस्तीवर्ग और उनमें 
भी खर्य औीराधिका सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रथ्यी आदिमेस 
जो बन्‍्तु अीगधाके मितना अधिक निकट है, उतना ही वह 
उत्तरेत्तर श्रेष्ठ है । दूसगी कोई चस्त यहाँ श्रेष्ठ नहीं बतायी 


गयी द | थे ही थे श्रीगधिका गोभी हैँ । उनका सखीवर्ग 
दी उनका अन ( गोगीजन ) है। औराधाके सखीवर्गके वललम 
अर्थात्‌ प्रागे्वर हें युगढमर्कार--“श्रीराधा और श्रीकृष्ण! । 
उन दोनोंके पर ही “चरण! हैँ | इणाः शब्द यहाँ 
आश्रवके अर्थ दे। अपन्रे'का अर्थ है--आ्रातत होता हूँ। 
दे! पदस यहाँ अलन्त दुखी जीवोंकों अहण किया गया है। 
( तालर्य वद्द कि में अत्यन्त दुल्ली जीब गोपीजन-बछमके 
चरणीकी झरण ढेता हूँ । ) में जो शरणम आया हूँ, उस 
मुझ दग्णागतका जो कुछ भी है वह सब उन्हीं दोनेंकि 
डिये दै--उन्हीके उपयोगगें आतेके लिये है। उन्हींका मोग्य 
है। कीं? और मीरा? नामकी कोई वस्ठ शेप नहीं है। विप्रवर ! 
इस प्रकार संक्षेपसे मन्त्रका अर्थ बतछाआ गया । युगढार्थ; 
न्यास; प्रवत्ति; शरणागति तथा आत्मापंण-ें पाँच झब्द 
परत्पर पर्यायवाची हैं। उपासककों आलस्थरहित होकर सदा 
इसी भावका चिन्तन करना चाहिये ।# 
_ | _॒_॒ जअउन्‍्नलन््ेॉौए-+ा 
# अथ तुम्य॑ प्रवक्ष्यामि म्ार्थ शरणु नाख। 
वहिरो: प्रप्ण.. खांशेमोयादिशक्तिमिः ॥ 
अन्तरौस्तथा. नित्य. विभूतैसतैश्विदादिमिः । 
मोपनादुच्यत गोरी. राधिका. अप्णवदढभा ॥ 
देवी. कृष्णयी शोक्ता राषिका परदेवता । 
स्बेलध्मीखरूपा. सी कृष्णाह्नद्खरूपिणी ॥ 
ततः सा श्रोच्चते विप्र छादिनीति मनीषिमि: । 
तत्कलाकोटिकोव्येंशदुर्गीयालियुणात्मिकाः ॥ 
सा तु साक्षाननह्मलध्ष्मीः कृष्ण नारायण: अगर: । 
नेतमोबिंघते. नेदः.. खब्पोडपि मुनिसच्म ॥ 
इये दुर्गी हरी रुद्रः कृष्ण: दम इयं॑ शची । 
सावित्रीय॑ दर्जा धूमोणीसी यमी हे रिः॥ 
बहुना कि अुनिश्रे्ठ बिना ताभ्योँ ने किब्न । 
चिदविब्कक्षणं.. स्व राधाकृष्णममर्य जगत 0 
इतस्ये सरब॑ तेयोरेब बिभूति विद्धि नाझ। 
ते शझब्यते. मय बतु वर्षकोटिशतैरपि ॥ 





७2 5 पंच श्रीऊ नल न 
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.. इम प्रकार श्रीयक्षा-कण्णके मन्त्रका उपदेश देकर २ 
शंकरने नारदअीकी दीक्षाकी विधि यों वतायी | वह 
पर्वन्‍्त सम्ूर् जगतकों नश्वर जानकर उससे विरक्त हो: 
वन्‍्धनस छूठने तथा उत्तम सुखकी ग्रातिके उपायका 
करे ओर आतंभावसे श्रीगुरुकी शरण छे | जो शान्त, 
रहित, श्रीकृषण्का अनन्यमक्त, दूसरे साधवका आ£ 
लेनेवाला, काम-छोभसे रहित, श्रीक्षणरस-तस्वज्ञ, श्रीड 
मन्चज्ञेमें श्रेष्ठ, भ्ीकृण-मन्त्रका आश्रय लेनेवाला; संदार 
लगानेवाल्ा, सम्प्रदायनि४; कृपाड। विरिक्त एवं पतरित्र 
वह गुरु) कहलाता है# । जो गुरुका परम भक्त और संस 
बन्धनसे छूटनेका इच्छुक हो, वह (शिष्य? है | प्रेमसे भगर 
का सेव ही मोक्ष कहा गया है। शिष्य गुरुके चरण 
आश्रय ले उनके समक्ष अपना साय बत्तान्त निवेदन के 
गुरु शरणांगत श्िप्यक्रे संदेह दूरकर प्रसन्नतापू्षक र 





त्रेलोक्ये प्रथिवी मान्या जम्बूद्वी५प॑ ततो वरम्‌। 
ततब्रापि भारत॑ वर्ष तत्राषि मअथुणपुरी॥ 
तंत्र बृन्दाव् नाप तब गोपीकदम्बकम । 
तत्र राधासखीवर्गस्तवाति. राधिका... बरा॥ 
सांनिध्याधिक्यतस्तला आधिवय ख्थाद्‌ यथोत्तिरम ! 
पृथिवीप्मृतीनां. ठु॒ नान्‍्यत्‌. किचिदिदोदितम ॥ 
सैपा हि राधिका गोपी जनस्तसा: संखीगणः) 
तथा; सखोसमूह्त वल्तभी प्राणनायकी ॥ 
राधाक्ृष्णा तयोः पादाः शरण ल्ादिद्वश्ये । 
प्रप्चे. गतवानसि. जीवो5$ह. भृश्मदुःखितः ॥ 
छोड यः शरण प्राप्तो मम वस्म यदसि थ। 
सर्व ताम्यां तदर्थ हि. तदनोग्य॑ न कद मगर ॥ 
इत्यसौ कथितो विप्र मनन्‍्वेस्था्थ/ संमस्तिते: । 
युगलार्धस्तथा. न्यासः प्रपतति;ः.. शरणागतिंः ॥ 
आत्मारपणमिमे.. पतन पर्यायास्‍्ते मवोद्िता: । 
अयमेव बिन्‍तनीयो दिवानत्तमत्द्धितिः ॥ 
( पद्मपुराण परताछ० 4१ । ५९१०-६६ ) 
+# शालो विमत्सरः कृष्ण भक्ते5नन्यप्रयो तन: । 
अनन्यसाधनः.. ओ्रीमाव्‌_ कामलेमविवर्मितः ॥ 
श्रीकृष्णर सततरवश; क्रृप्णुमन्त्रविदों.. बढ । 
कृष्णमन्त्राज्ञयो नित्य मस्वभत्तः कद शुलिः ॥ 
सदर्भशासको. नित्य सदाचारनियोगिक । 
छम्पदायी. छपापू्णों विरागी गुरुगच्यते ॥ 
( पापुराण पाताल० ८३ | ६-7६ ) 
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अन्त्रका उपदेश दे । चन्दन अथवा मृत्तिकासे 

फिदायी भुजाओंके मूठभागम ऋमशः शहँका 

[ करें। किर भाछ आदियें ऊर्थपुण्डू लगाकर 

ने कानमें पूर्वोक्त दो मन्तोमेसे किसी एकका 

। मन्त्रार्थकों भी समझा दे । 'दास? शब्दस युक्त 

हरे । फिर शझ्षिप्य वेष्णवेंको भोजन करावे तथा 

भी वस्रालझुरणादिसे पूजा करे। वह गुरुको 

[ अपने शरीरकों भी समर्पित कर दे और खर्य 

शेकर रहे | अद्भुन) ऊर्ध्वपुण्डू, म्त्रअहण) नाम- 

[ याग--वें वेष्णवोंके पाँच संस्कार हैं। शह्लं) चक्र 

बेहद 'अछ्भुनः कहल्ताहै | छिद्रयुक्त तिलकको पुण्ड्र 

| दाम? शब्दयुक्त ( हरिदास, क्ृष्णदास आदि ) 

गे करना “नाम-घाणा! है। युगछ-संशक मन्त्रकी ग्रहण 
मन्त्र-संस्कारः है। गुरु तथा वेण्णबोकी पूजाको 

ह्ते हैं | 

ज्ञ॒ या शरणांगत भक्तोंके धर्म इस अरक्ार हैं| गुरुसे 

$ दिष्य उनमें भक्ति रखते हुए नित्य उनकी सेवा 
(२ सदा अपने ऊपर गुरुदेवकी क्ृपाकी भावना करे। 

में इश्देवकी भावना करके उन्हें संतुष्ट रबखे | उसे 
ह या परलोकके सुखकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
क्का सुत्र तो पूर्वकर्म ( प्राख्च-) के अनुसार 
॥ है. और परलोकका सुख खबर श्रीकृष्ण सम्बादित 
॥ ऐसा सोचकर वह छोकिक या पारलैकिक सुख- 
ब्राओके लिये कोई प्रयक्ष न करे। सब कुछ छोड़कर 
समा श्रीक्षप्णकी आराधना लग जाय | जैंसे पतित्रता 
पतिके चिस्कालतक परदेशमें रह जानेपर सदा उन्हींमें 
[राग रखती हुई एकमात्र उन्हींस मिलनेके दिये उत्सुक 
वी है; सदा उन्हींके गुणोका विचार करती, उन्हींके गुण 
वी और उन्‍्हींके गुणोंकों सुनती हैं; उसी प्रकार प्रपत्न 
कत केवल श्रीकृष्णके ही गुण, लीला आदिका स्मग्ण एवं 
र्तेन आदि करे दूसरे किसी देवताकी शरण न्‌छे। 
वैणाबेंसि स्र्क न बढ़ाने । शिव और विष्णुकी निनन्‍दा 
द्ापि ने सुने | जैसे चावक भेष्रके विवा और किसीसे 
चना नहीं. करता। डे 0 शरणागत भक्त ऋवुछ 
श्कृष्णण दी उनकी प्रातिके लिये बाचना करे। इएदेव) गुरु 
तथा नेप्णबेके अनुकूल र६ ) उनके अतिकूछ कदापि न 


आल ६ भगवानसे सदा निम्नाक्वित प्राथना करता रहें--- 
लंखाससागरात्तण्यी मित्रषुञ्रगृद्मकुछात्‌ 


कक 


मोप्तारी में. खुवामिव भपन्नभयभलनो ॥ 


हे 





योषद ममास्ति यत्किश्चिदिह छोके परनत्र था) 
तत्‌ सर्व भवतोरद्य चरणेपु समर्पितम ॥ 
अहमस्मस्‍्यपराधानामालयस्त्यक्तसाथनः ) 
अगतिश्वच॒ ततो नाथी भवस्तावेब में गतिः॥ 
तवास्मि राधिकाकान्त क्रमंणा सनसा गिरा। 
कूप्णकान्त तवेबास्मि ग्रुवामव गतिमंम ॥ 
शारण वां प्रपत्नोपस्थि करुणानिकराकरी । 
प्रसादं॑ कुरुतां दास्यं सयि दुऐेप्पराधिनि ॥ 

( पद्मपुराण पाताढ़० ८२ | ४२--४६ ) 


है नाथ | हे युगल सरकार | मित्र, पुत्र तथा यू 
आदिकी चिन्तासे व्यात संसार-समुद्रस आप ही दोनों गरी 
ख्वा करनेमे समय हैं; क्योंकि आप शरणागतमयभझन ई | 
जो मैं हूँ और इहलोक या परलोेकमे जो कुछ भी मेरा है, 
वह सब आज़ मैंने आप दोनोंके चरणोंमें समर्पित कर 
दिया । प्रिया-प्रियतम | में अपरा्थोका घर हूँ। मैंने सब 
साधनोंको त्याग दिया है । मुझे कोई सहारा देनेवाद्य नहीं 
है । अब आप ही दोनों मेरे अबल्म्ब हैं। राधाकान्त ! में 
सन; वाणी और क्रियाह्मारा आपहीका हूँ । कृण्णयाणाधिके 
राधिके ! में तुम्हारा ही हूँ । आप ही दोनों मेरी गति हैं । 
करुणासिन्धे न्घो | मैं आप दोनोंकी शरणमे आया हूँ। आप 
मुझ दुष्ट और अपराधीको कृपा-प्रसादके रुपये अपनी दास्य- 
भक्ति प्रदान करें | 
इस अकार इन पॉँचों पद्मोंका नित्य जप करता रहे | 
शीराधा-कृष्णके दात्यभावकी शीक्षप्रात्ेकि लिये साधकको 
ऐसा अवश्य करना चाहिये | 
यह शरणागतके वाह्य धर्म बताये गये हैं। अब उनके 
परम उत्तम आत्तरिक धर्मका वर्णन किया जाता है। 
श्रीकृष्यप्रिया राधाके सलीभावका आश्रय लेकर, य्ञपृर्यक 
आल छोड़; दिन-रात उन दोनों प्रिया-प्रियतमकी सेवा करे। 
जो एक बार भी शरणागत होकर 'मैं आपका हूँ?-...यह 
याचना करता है, उसे भगवान्‌ अपन दास्थ्र म्दान करते श 
इस विषय मुझे कोई संदेह नहीं है । हु 


८ पूर्वंकालकी बात द्दे। मैं क्छस पर्ब॑तके शिखरपर 
श्रेष्ठ मत्तका जप और नारायणका ध्याम 
डुआ एक गहन बनमे निवास करता था | भगवान्‌ 
संठुड हो मेरे सामने प्रकऋ हुए. और बोले वर 
मोंगी? । उनके इतना कहनेपर मैंने आँखें खोल दी और 


करता 


+ बचने सुधा श्रावण्णका श्रेयस्करों महान । दिज्य मछुर छुचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ) # 
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भगवान अपनी प्राणप्यारी लब्ष्मीके साथ गरुड़की 
: विसजगान हैँ। उस समय मैंने उन बरदायक 
पत्िकी प्रगाम करके कहा--“क्ृपासिन्धों | आपका जो 
र्मानस्ददायक, सम्पूर्ण आनन्दका आश्रय, नित्य 
और सबसे श्रेष्ठ है, जिसे ज्ञानी पुरुष निर्गुण, निष्किय 
एन्त ब्रद्मके नामसे जानते हैं, उसे मैं अपने नेत्रोंद्दारा 
चिता हूँ | परमेश्वर ! मेरा यह मनोरथ पूर्ण कीजिये |? 
गवानने उत्तर दिया--तम यपुनाके पश्चिम तट्पर 
नये जाओ। वह्दीं आज तुम्हें मनोवाब्छित रूपका 
होगा | यों कह भमगबान्‌ अहश्य हो गये और में 
; मक़ल्आय तटपर आया । वहाँ मुझे सर्वदेवेश्वरेश्वर 
के दर्शन हुए, | गोपवेप, कमनीय कान्ति तथा 
अबखासे सुग्योभित मनोदर स्यामसुन्दर प्रियाजीके 
अपना वारयों हाथ रखकर गोपाक्ननाओंके वीचमें 
न हें स्वयं हँसते और प्रियाजीको हँसाते थे | उनकी 
| सजरू जलबरके समान श्याम थी। वे कल्यागमय 
आगार ज्ञान पड़ते थे | उस समय अमृतके समान 
चन बोलनेवाले श्रीकृष्णने हंसकर मुझसे कहा-- 
सर्वव्यापी, निश्किय और परालर 
स्वरूपका रहस्य 
जप 0 + हक वेपि 
ते दशन याती ज्ञात्वा रुंद्र तवेष्सितम्‌ । 
(ता + ग्ेकिकम्‌ पर 
[ में लगा दृष्टमेद रूपमलोकिकस | 
भ्ृूतामलग्रेमसशिदानन्दविग्रहस्‌ ॥| 
प॑ निशुण व्यापि क्रियाहीनं परात्परम्‌ । 
व्युपनिपत्संधा भेव. ममानघ | 
युत्थगरुणः भावादनन्तत्वात्तथंश्वर | 
ड्लान्मठुणानी चिशुण मो वदषन्त हि ॥ 
यत्वान्ममेतेस्स हूपथ चमंचल्षुपा | 
मां बदन्त्येते बेदाः सर्वे महेश्यर ॥ 
4.0 ९ के 5 पक के $ 

कत्वाचिदशन अह्यात च धदुबु॒धा। 
लात प्रपश्वस्स निष्क्रिय गा वरदन्ति हि |! 
गुणयतता मंशा; कुंवीन्त सर्जनादकम्‌ | 
ऐमि स्वयं किश्वित्‌ सृध्यादिकमह शिव || 
सां महादेव गोपीनां अमबिहलः 


धर, नियुंण, 
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क्रियान्तरं॑न जानामि नात्मानमपि नारद ॥ 
विहराम्यनया नित्यमया। ग्रेमवशीकृत। 
इमा तु मासलया वाडू राधिका प्रठवताम्‌ | 
अस्याश्च परत; पश्य सख्य। शतसहसश। | 
नित्य; सवा इमा रुद्र यथाह नित्यविग्रह! ॥| 
गोषा गावों गोपिकाइ्च सदा बन्दावन मम | 
सतमेतनित्यमेव.. चिदानन्दरसात्मकम्‌ || 
इंदमानन्दकन्दाख्य॑ पिद्धि वृन्दावन मम | 
यसिल्‌ ग्रवेशमात्रेण न पुनः संसर्ति विशेत्‌ ॥ 
सहन ग्राप्य यो मूढ। पुनरन्‍्यत्र गच्छति ) 
स आत्महा महादेव सत्य सत्यं मयोदितम्‌ ॥ 
वृन्दावन परित्यज्य नव गच्छाम्यहे वयाचत्‌ | 
निवसाम्यनया . साथ्थेमहमत्रेच सदा ॥ 
इत्येव॑ सबमाख्यात॑ यत्ते रुद्र हृदि खितम्‌ । 
कथयस्व ममेदानीं किमन्यच्छोतुमिच्छसि | 
( पद्मपुराण पाताछ० ८२ | ६५---७९ ) 
रद ! तुम्हारा मनोरथ जानकर में तुम्हारे इृश्िपथमें 
आया हूँ। इस समय तुमने जो मेरा यह अलौकिक रूप 
देख है, यह धनीमूत निर्मल प्रेम एवं सचिदानन्दस्वरूप 
है। अनघ ! मेरे इसी रूपको उपनिषदोंके समुदाय 
निराकार, निर्मुण, सर्वव्यापी, निष्किय एवं परात्पर बताते 
हैं | मुझमें ग्राकृत गुणोंका अभाव है, मुझमें अनन्त 
कल्याणमय गुण हैं तथा मेरे गुण मेरे स्वरूपसे पृथक 
सिद्ध नहीं होते; इसलिये ज्ञानीजन मुझ “निर्गुण! कहते 
हैं । महेखर । मेरे रूपका चर्मचक्षुओंसे दर्शन नहीं 
हो सकता; इसीटियि ये सम्गू्ण वेद मुझे रूपहीन या 
“निराकारः कहते हैं | मैं चिन्मय अंशसे सर्वत्र व्यापक 
हूँ; इसलिये विद्वान पुरुष मुझे धरह्मः्के नामसे जानते हैं | 
मैं इस ग्रपश्चका कतो नहीं हूं; इसीडिय महाता टांग 
मुझे 'निष्कियः कहते हैं; क्योंकि मेरे अंशभूत त्रह्मा आदि 
मायाजनित गुणद्विरा सांट आदद कार्य करत हैं, स्व 
में सृष्टि आंदि कोई कार्य नहीं करता हैँ। महादेव' 
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# भगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा रुद्वदेवको अपने गोपनीय रहस्यका उपदेश 








मैं इन गोपियोंके ग्रेममें विहल रहता हूँ, इसल्यि न तो 
दूसरी कोई क्रिया जानता हूँ और न अपनी ही सुध-बुध 
रखता हूँ । नित्यप्रति इन्हीं प्रियतमाके प्रेमके वशीभूत 
हो मैं इन्हींके साथ विहार करता हूँ । मेरी इन प्रियाको 
तुम राधिका समझो | ये परम देवता हैं | इनके चारों 
ओर इन छाखों सबियोंको देखो | रुद्व ! ये सब-की-सब 
उसी तरह नित्य हैं, जैंसे मेरा विग्नह् नित्य है |. गोप, 
गौए, गोपाड्ननाएँ और मेरा दृन्दावनधाम---यह सब 
नित्य एवं चिदानन्द-रसरूप है | मेरे इस बृन्दावनकों 
आनन्दकन्द समझो, जिसमें प्रवेश करनेमात्रसे जीव 
फिर इस संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता | जो मूढ़ मेरे बनमें 
आकर फिर अन्यत्र जाता है, वह आत्महत्यारा ही है। 
यह मैंने सत्य, सत्य बताया है । मैं बृन्दावनको छोड़कर 
कहीं नहीं जाता हूँ | अपनी इन प्राणवक्ठभाके साथ 
सदा यहीं निवास करता हूँ । रुद्द | तुम्हारे हृदयमें जो 
जिज्ञसा थी, उसके समाधानके लिये मैंने इस प्रकार सब 
कुछ बताया है | कहो, अब मुझसे और क्या सुननां 
चाहते हो ? 

तदनन्तर मैंने भगवानसे कहा--प्रभो | इस हुपमें 
आपकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? वह उपाय मुझे बताइये | 

श्रीराधाजीकी जरणसे श्रीकृष्ण वश्में हो जाते हैं 


ततो सामाह भगवान्‌ साधु रुद्र तबोद्तिस । 
अतिगुद्यतरम॑ झेतद्‌ गोपनीय ग्रयत्नतः |) 
सकृदावां प्रपन्नो य उपास्ते व्यक्तसाधनः ) 
गोपीभावेन देवेश स मामेति न चेतर) ॥ 
सकृदावां अ्पन्नो वा संत्मियामेकिकां सुत | 
सेवतेड्नन्यभावेने से मामेति न संशय: || 
यो मामेव प्रपन्नथ मत्मियां न महेश्वर | 
न वंद्रापि स चाप्नोति मामेव॑ ते मयोदितम् ॥ 
सकृदेव ग्रपत्नो यस्तवासीति वदेंदपि | 
 साधनेन विनाप्येव मामाप्नोति न संशय। ॥ 


तसात्‌ सर्वप्रयत्नेन मस्मियां शरण अ्रजेत्‌ । 
आश्रित्य मत्मियां रुद्र मां वशीकत्तुमर्दसि ॥ 
इंदू रहस्य॑ परम मया ते परिकीर्तितय्‌ । 
स्वयाप्येतन्महादेव गोपनीय प्रयत्नतः ॥ 
त्वमप्येनां समाभित्य राधिकां मम बत्ठभार | 
जपल्‌ मे युगर्ल मन्त्र सदा तिष्ठ मदासये ॥ 
( पडझमपुराण पताछ० ८२ | ८१--८८ ) 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझसे वोले--रूद ! तुमने 
अच्छी बात पूछी है; परंतु यह विषय अत्यन्त गुश्नतम 
है | अतः ग्रयत्नपूर्वक इसे गोपनीय रखना चाहिये | 
देवेश ! जो उपासक दूसरे सारे साधनोंकों छोड़कर 
एक बार भी हम दोनोंकी शरणमें आ जाता है और 
गोपीभावसे हमारी उपासना करने छगता है, वह मुझे 
प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है । महेखर ! जो 
केवल मेरी ही शरण छेता है; मेरी प्रियाकी श्रणमें 
नहीं जाता; वह कभी मुझे नहीं पाता । यह मैंने 
तुमसे सच्ची बात कही है | जो एक बार भी मेरी प्रिया- 
की शरण लेकर 'मैं तुम्हारा हूँ---ऐसा कह देता है, 
वह बिना किस्ती साधनके भी मुझ्ने प्राप्त कर लता 
है, इसमें संशय नहीं है | अतः रुद्द ! सर्वथा प्रयत्न 
करके मेरी प्रियाकी शरणमें जो आ जाता है, वह मेरी 
आणवल्भाका सहारा छे मुझे बशमें कर लेता है | यह 
मन तुम्हें अत्यन्त रहस्यकी वात वतरायी है । महादेव ! 
उुन्ह भा यत्नपतक इसकी गोपनीयताकी रक्षा करनी 
चाहिये | अब तुम भी मेरी वह्ठमा राविकाकी शरण 
ले मेरे इस युगछ-मन्‍्त्रका जप करते हुए सदा मेरे 
निवास-स्थान बृन्दावनमें रहो | 
ऐसा कहकर दयानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे दाहिने 
कानमें उत्तम मन्‍्बका उपदेश दे पद्मविधि-संस्कार करके 
वहीँ मेरे देखतेदेखते अपने परिकरोंसहित अहृस्य ह्वे 


गये । तमीसे मैं निरन्तर बन्दावनमें निवास करता हूँ 
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सत्यभागाक पृछ्ने पर भगवान औीकृ्णका उन्हें उनमे ट् 
जगताक पृठनेपर भाषाव श्रीकृ्णका उन्हें उनके पू्जन्मके पृष्यमय जीवन-बृत्तान्तकों बताना 


हतकअतकी परद्िमा सुनाया और बिना दिये हुए पुष्य-पाप दसरेको कैसे मिल जाते हैं, 


इस विषयका प्रतिपादन करना एवं धनेश्वरको पृष्यात्माओंके संधर्मसे 
पुण्यकी गाधिका इतिहास सुनाना 


एड रामपकी वात है, देव्िं नारद क्सदृक्षके दिव्य 
पंप टकर द्ारफार्म मगवान श्ीकृष्णका दर्शन करनेके लिये 
ये | प्रीकृष्णने स्वागतएवंक नारदजीका सत्कार करते हुए 
उन्हें पाय-आर्ध्य निवेदन करनेके पश्चात्‌ बैठनेकों आसन 
दि | नाग्दजने वे दिव्य पृष्ष भगवानकों भेंट कर दिये 
भगयायत अपनी सोलह हजार रानियोंगें उन फूलोंकी 
पॉट दि | 

वदुनन्दर एक दिन खत्यभासाने पूछा--प्राणनाथ | 
मैंने पृ झम्मे कौन-सा दान) तप अथवा अत किया था) 
जिससे मे मर्तलोकरम जन्म लेकर भी मत्यभावसे ऊपर उठ 
पयी--आपकी अर्दाञ्लिनी हुई ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिये ! एकाम्रचित्त 
गकर सुनों | तुम एूर्वजन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
उप्यकारक अतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब 
4 बताता हैं। सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी ( हरदार ) 
| भीतर अत्रिकुठमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
टेबदापी नामसे प्रसिद्ध थे। थे वेद-वेदाज्ञेके पारंगत 
वेद्यत्‌, अतिथिसेवी, अग्िहोत्र-पतायण और सूर्य-ततके 
पलनमें तत्थर रहनेवाले थे | प्रतिदिन तुर्यंकी आराधना 
ऋणेंके: कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सर्यकी भाँति तेजखी 
जान पड़ते थे | उनकी अवस्था अधिक हो चली थी । 
व्राह्मगके: कोई पुत्र नहीं था केवछ एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था । उन्होंने अपने चन्द्र नामक 
शिष्पके साथ उसका विवाह कर दिया | वे उस शिष्य 
को ही पुत्रकी भाँति मानते ये और वह बितेच्धिय शिष्य 
भी उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था। एक द्नि वे 


दोनों गुरु-शिष्य कुश और समिषा छानेके छिये गये - 


और दिमालयके शाखिमृत पर्वतके वरनभें इंधर-उपर 


अ्रमण करने रोग; इतने ही उन्होंने एक मकर 


राक्षषको अपनी ओर आते देखा | उनके सारे थ 
भयसे कॉपने छगे । वे भागनेमं भी असमर्थ हो गये 
तवतक उस कालरूपी राक्षसने उन दोनोंकों मार डाल 
उस क्षेत्रके श्रभावसे तथा खर्य धर्मात्मा होनेके कारः 
उन दोनोंको मेरे पर्षदोंने वैकुएउ्घाप्र्में पहुँचा दिया 
उन्होंने जो जीवनमर सूर्ययूजन आदि किया था, उर 
कमसे मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था । सूये, शिव: 
गणेश, विष्णु तथा शक्तिके उपास्क भी मुझे ही प्रा 
होते हैं | जैसे बषोका ज सब थोरसे सरुद्रमें ही 
जाता है, उसी प्रकार इन पाँचोंके उपातक मेरे ही पास 
आते हैं | में एक ही हैँ तथापि छीझके अजुप्तार मिन्न- 
मिन्न नाप्त धारण करके पाँच रूपोंमें प्रकट हुआ हूँ | 
ठीक उसी तरह, जैसे कोई देवदस नामक एक ही 
व्यक्ति पुत्र-पिता आदि मिन्न-मित्र नामेंसे पुकारा 
जाता है# | 

तदनन्तर गुणवततीने जब राक्षसके हाथसे उन दोनों- 
के मारे जानेंका हाल सुना, तब वह पिता और पतिके 
वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुग-स्व॒स्में विछाप करने 
छगी---'हा नांथ ! हा तात | आप दोनों मुझे अकेली 
छोड़कर कहाँ चले गये ! में अनाथ बालिका आपके 
बिना अब क्या करूँगी | अब कौन धरमें बैठी हुई मु 
कुशकहीव ढुःखिनी लीका भोजन और वश्च आदिके 
द्वारा पाछन करेगा ? इस अकार बाखार कर्शाजनक् 

% सीराश्य शैवा गाणेशा वैष्णदाः शरक्तियूजका: । 

मामेव आप्लुवन्तीद वर्षापः सागर यथा ॥ 
एकोडर्ह पद्नपा जात: क्वीडयन्नाममिं। किए | 


देवदतों यवा अंश्ित्‌ पुत्रायादनमाधनिः ॥| 
( पह्मपुराण उत्तर७ ८८ | ४३-४४ ) 


$ सत्यभामाके पूछनेपर भगवानका उन्हें कार्तिकमासकी महिमा बताया # $ 








बिछाप करके वह बहुत देरके बाद चुप हुई । गुणवती 
शुभ कर्म करनेवाठी थी। उसने घरस्का सारा साथान 
बेचकर अपनी शक्तिके अनुस्तार पिता और पतिका 
पारलौकिक कर्म किया । तत्पश्चात्‌ वह. उसी नगरमें 
निवास करने छगी; शान्तमावसे सत्य-शौच आदिके 
पालनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्युके भजनमें ही समय 
बिताने छगी । उसने अपने जीवनभर दो त्रतोंका विधि- 
पूर्वक पालन किया । एक तो एकादशीका उपवास और 
दूसरा कार्तिक मासका भलीगौति सेवन । प्रिये ) ये दो 
व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं । ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले है. । 
इस प्रकार गुणव्ती प्रतिवर्ष कातिकका ब्रत किया 
करती थी । वह. श्रीविष्णुकी परिचिर्यमि नित्य-निर्तर 
भक्तिपूर्वक मन लगाये रहती थी । एक समय जब कि 
जरावस्थासे उसके सारे अज्जञ दुबछ हो गये थे और वह 
खयय भी ज्वस्से पीड़ित थी, किसी तरह धीरेबीरे चलकर 
ग्गाके तठपर स्वान करनेके लिये गयी । ज्यों ही उसने 
जलके भीतर पैर खखा, त्यों ही वह. शीतसे पीड़ित हो 
कँपती हुई गिर पड़ी । उस घबराहटकी दरें ही उसने 
देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो शह्व, चक्र, 
गदा और पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपधारी पाषेदों- 
से सुशोेमित है और उसमें गरुडचिहसे अज्लित धजा 
फहरा रदी है | विमानके निकट आनेपर वह दिव्य रूप 
घारण करके उसपर बैठ गयी । उसके लिये चंवर 
डुराया जाने छगा । मेरे पार्षद उसे बेैकुण्ठ ले चले ॥ 
विमानपर बैठी हुई मुणवती प्रज्यल्ति अग्निशिखाके समान 
तेजखिनी जान पड़ती थी। कार्तिक-अतके पुण्यसे उसे 
मेरे निकट स्थान मिला । 
तद॒नन्तर जब मैं ब्रह्म आदि देवताओंकी प्रार्यनासे 
इस एृथ्वीपर आया, तंत्र मेरे पाषदगण भी मेरे साथ ही 
आये | भामिनि । समस्त यादव मेरे पापंदगण ही हैं। ने 
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मेरे समान गुणोंसे शोभा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं । 
जो तुम्हारे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्राजितू हुए हैं । 
झ॒मे | चन्द्रशर्मा ही अर हैं और तुन गुणवती हो । कार्तिक- 
ब्रतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसन्नताकों बहुत बढ़ाया है | 
पूर्व जन्ममें तुमने मेरे मन्दिर्के द्वारपर जो तुल्सीकी वाठिका 
छगा खखी थी, इसीसे तुम्दारे आँगनमें कल्पबृक्ष शोमा पा 
रहा है ।पू्वकालमें तुमने जो कार्तिकर्मे दीप-दान किया था, 
उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह स्थिर लक्ष्मी ग्राप्त हुई है 
तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मोकों पतिखरूप 
श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, इसीलिये तुम फ़री 
पत्नी हुई हो । शत्युपयन्‍्त तुमने जो कार्तिकजतका अनुष्ठान 
किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा मुन्नने कभी भी वियोग 
नहीं होगा | इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मासमें 
ब्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं, जिस प्रकार 
कि तुम मुझे प्रसनता देती हुईं यहाँ आयी हो | केवछ 
यज्ञ, दाव, तप और ब्रत करनेबाले मनुष्य कार्तिक-ततके 
पुण्यकी एक कछा भी नहीं पा सकते । ह 


इतना कहकर भगवात्‌ श्रीकृण्णने प्रथु-मारद-संवाद 
प्रस्युत करके कल्द्यकी कथा सुनायी; जो पूर्वजन्मके पापके 
कारण प्रेतयोनिको प्रात्त होकर महान्‌ कष्ट भोग रही थी । 
घर्मद्त नामवाले एक घर्मनिष्ट एवं मगवद्धक्त ब्राहणने 
अपने कार्तिकअ्तका आधा पुण्य देकर उसे प्रेत-शरीरसे 
मुक्त कर दिया | फिर तो वह दिव्य रूप घारणकर लाबण्यते 
लक्ष्मीजीको लजित करती हुईं बेकुण्ठघामकों चली गयी | 


यह सुनकर सत्यभामाने कहा--नाथ ! आपने जो 
कथा सुनायी वह अत्यन्त आश्रयमें डालनेवाली है; क्योंकि 
कलहा दूसरेके किये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी | इस 
कार्तिक माल्का ऐसा प्रभाव है और यह आपको 
इतना पिय है कि इसमें किये हुए स्नान-दानसे कर्झाके 
पतिद्रोह आदि पाप मी न्ट हो गये। धभों ! जो वूसरेका 
क्रिया हुआ पुष्य है; वह उसके देनेते तो मिल जाता है, 


किंतु विना दिया हुआ पुण्य मनुष्य क्रिस मास पा 
सकता है १ 
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हर ऐप हक है. कप 4४5 बहा 
# धनेश्वरको पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी घ्राप्तिका इतिहास खुनाना # 


बलकृच्चापि पद्ठांझ ग्राप्लुयात्‌ पुण्यपापयो) ॥ 
अजाभ्य; पृण्यपापानां राजा पढ्ठांशमनद्धरेत | 
शिष्याद्‌ गुरु) ज्वियो भत्तो पिता पुत्रात्‌ तथैव च॥ 
स्पतेरपि पुण्यस्य॒योविद्धमवाप्लुयात्‌ । 
चित्तस्याजुब्रता शश्वद्‌ बतेते तुश्किरिणी ॥ 
परहस्तेन दानादिं छुबंतः परण्यकर्मणि । 
विना भृतकपुत्राभ्यां कत्ता पह्ठांशमुद्धरेत ॥ 
वत्तिदों वृत्तिसस्भोक्तुः पृण्यमशंशखझद्धरेत्‌ । 
आत्मनो वा परस्यापि यदि सेवां न कारयेत्‌ ॥ 
( पह्मपुराण उत्तर० ११२। १८-२९ ) 
पत्नी, नौकर अथवा शिष्यकों छोड़कर यदि 
दूसरा कोई मनुष्य किसी पृण्यशीरक पुरुषकी सेवा 
करता है और उस सेवाके अनुरूप उसे कुछ द्वब्य 
नहीं दिया जाता है, तो वह सेबक भी सेवाके 
आमुसार सेब्यके पुण्यफठका भागीदार हो जाता है । 
एक पह़िमें भोजन करनेवाले मनुष्योमेसे किसी एकको 
राँधकर यदि रसोई परोसी जाती है, तो वह परोसने- 
बाला मनुष्य उस छछक्डित पुरुषके पापका छठा अंश 
अवश्य भोगता है । जो स्नान-संध्या आदि करते समय 
भी दूसरेका स्पश करता अथवा दूसरेसे बोलता है, वह्‌ 
निश्चय द्वी अपने पुण्यकर्मका छठा अंश उसे दे डालता 
है । जो मतुष्य धर्मानुष्ठानके लिये दूसरेसे धनकी 
याचना करता है, उसके उस पुण्यकर्मके फलको वह 
धनदाता पुरुष अवश्य बाँट लेता है । जो दूसरेके धन- 
का अपहरण करके उसके द्वारा पुण्यकर्मका अनुष्ठान 
करता है, वह कर्मकर्ता वहाँ पापका भागी होता है 
और उस पुण्यकर्मका फछ उस धनीको मिल जाता है, 
जिसका कि धन चुराकर छाया गया है | जो मनुष्य 
दूसरेका ऋण छुकाये बिना मर जाता है, उसके पुण्य- 
को अपने धनके अनुसार वह धनी पुरुष ले लेता है | 
जो बुद्धि ( सछाह ) देता, अनुमोदन करता, सामग्री 


जुटकर देता तथा बल लगाकर सहयोग करता है, 
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वह भी पुण्य और पापके छठे अंशका भागीदार हो 
जाता है | राजा प्रजाके, गुरु शिष्पके, पति पत्नीके 
तथा पिता पुत्रके पुण्य-पापका छठा अंश ग्राप्त कर छेता 
है । जो पतिके मनके अलुकूछ चछती और सदा उसे 
संतुष्ट रखती है, वह पत्नी अपने पतिके भी पुण्पका 
आधा भागपा जाती है। पृण्पकर्ममें दूसरेके हाथसे 
दानादि करनेवाले पुरुषके उस पुण्यफठका छठा अंश 
उस सहयोगीको मिल जाता है, जो नौकर या पुत्र न 
हो । जीविकाबूत्ति देनेवाल्ला दाता यदि लेनेबालेसे 
अपनी या दूसरेकी सेवा न करावे तो वह उसके पुण्य- 
का आठ्योँ अंश अवश्य पा लेता है । 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहने छंगे--पूर्वकालकी बात 
है। अवन्तीपुरीमें धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था | वह 
ब्राह्मणोचित कर्मसे अ्रष्ट/ पापपरायण ओर खोटी बुद्धिवाला 
था | रस, कम्बल और चमड़ा आदि वेचकर तथा छठ बोल- 
कर वह जीविका चछाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन; 
मदिरापान ओर जुए आदियमें सदा आसक्त रहता था। एक 
बार वह खरीद-बिक्रीके कामसे देश-देशान्तरमें भ्रमण करता 
हुआ माहिष्मतीपुरीम जा पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सटकर बहनेवाली पापनाशिनी नमंदा सदा सुशोभित द्वोती 
रहती है । वहाँ कार्तिकका श्रत करनेवाले बहुत-से मनुष्य 
अनेक गाँवोंसे स्नान करनेके लिये आये थे | घनेश्वरने उन 
सबको देखा | कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव- 
पूजनमें लगे थे | कुछ छोग युराणोंका पाठ करते और कुछ 
लोग सुनते ये | कितने ही भक्त नाच; गान) दान और 
वाद्यके द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुतिर्मे संखग्स थे। भनेश्वर 
के ः्णवेकि ५ दर्शन को स्टड उनसे पु ता के 
प्रतिदिन धुम-घूमकर वंष्णवकि दर्शन; स्पर्श तथा उनसे वार्ता- 
लाप करता था। इससे उसे मगवान्‌ श्रीविष्णुके नाम-गुण लुनने- 
का झुम अवसर प्रात्त होता या | इस प्रकार वह एक मासतक 
वहँ सत्संगर्म टिका रहा। कार्तिकअतके उद्यायनम भक्तपुरुषनि 
जो श्रीदरिके समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा | 
उसके बाद पूर्णिमाकों ब्रत करनेवाले मनुष्योने जो ब्राक्षणों 
और गौथोंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा ओर भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अवछोकन किया। तत्तश्रात्‌ 
सूर्यास्तके उमय श्रीधंकरजीकी प्रसन्नताके लिये जो दीपोस्सगंकी 
विधि की गयी, उसपर भी घनेश्वरकी दृष्टि पढ़ी । इसी तिथि- 


६ शालभाम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय, उसकी तथा गोमती-चक्रकी मद्दिमा # .. ५८रे 





: वैथ्याब पुरुषोंका कृपापात्र है। अतः इसे 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते एँ--प्रिये ! यों कहकर 


व्‌ पकाओ । इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त देंवर्षि नारदजी चले गये | फिर यमराज अपने सेत्कके 
इसलिये यह यक्षयोत्रिमें रहे और सम्रूण द्वारा उस ब्ह्मणकों सम्यूगे नत्कोंका देव करतेके 
दशनमात्रसे अपने पापोंका भोग पूरा कर छे । ढिये वहाँसे ले गये। 


+ >> च्च्स --+90+-- 


शालग्राम-शिलाके विभिन्न खरूपोंका परिचय तथा उसकी ओर गोगती-चक्रकी महिमा 


के समय मगवाल्‌ शिवने श्रीकृष्णते पूछा--भगव्न ! 
मेँ वास करते हैं ?! आपका आधार एवं आश्रय क्‍या 
3 | आप कैसे प्रसन्न होते हैं ! यद सब मुझे बताइये । 
 चिह्वाली शालयाम-शिल्ा भगवानूके कोचसे 
नामकी है 
श्रीक्षष्ण उवाच 

बसामि सदा शम्भो शालआ्रमोड़ूवेज्श्मनि । 
वेब रथचक्राह़ं यानि वामानि में शरण ॥ 
एडेशे सपने चक्के धब्येते नान्‍्तरं यदि । 
सुदेवः से विजेयः शक्कश्येवातिशोमनः ॥ 
बुक: हर्यवकत्रस्तु नीलदीपित्मेव च। 
प्र छिद्रबहुल॑ दीघोकाएं तु तडुबेत्‌ ॥ 
प्रनिरुदवस्तु पीताभो. वचुलबातिशोभन। । 
'खात्रयाड्ितों दारि दष्प्नेन चिहनकत ॥। 
स्याम्ों माशायणों देवो नामिचक्े तथीचते | 
दीर्धरेखासमोपेती.. दक्षिणे सुपिरान्बिद। ॥ 
उर्श सुर्ख च जानीयात्‌ सुन्दर हरिरूपिणय । 
कापद गोक्षद॑ चेव अर्थद॑ च विशेषतः ॥ 
परोष्ठी थे शुक्राभ: पंग्नरचकसंमन्वित! । 
वेम्वाक्षतिसथा एप्टे सुपर चाति पुष्कलस ॥ 
कुष्णवर्गसतथां वि्शुपूले चाहने सुशोगने | 
हौ्ोपरि तथा रेखा लक्ष्यते मरध्यदेशतः ॥ 
कपिलों मरपिंहथ परंधुचक्रः सुशोमितः । 
ब्रह्चयंण एज्योउसावस्यथा विधदों भवेतू ॥ 
वाराहः शक्तिलिजेंस्तु चक्रे व शिपी झटते । 
इम्द्रमीललिभः स्वृलखिरेशों नामितः झेमः ॥ 


दीर्घा काश्नवर्णा या विन्दुत्नयविभ्वूषिता । 
मत्यार्या सा शिला ज्षेया अुक्तियुक्तिफलप्रदा ॥ 
कूमपतसोत्र॒ता।. पृष्ठ. वर्तुलथक्रपुरितः । 
हरित वर्णभाधत्ते क्रोस्तुभेन तु चिह्वितः ॥ 
( पद्मयुराण उत्तर १९० | १२--६३ ) 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोढे--शम्मो ! में जद 
शाल्ग्राम-शिछ्मामें निवात करता हूँ | स-चक्रसे चिह्ठित 
शाल्प्राम-शिछामें मेरे जो-जो नाम हैं, उनका वर्णन 
खुनो । शिछके द्वार-देशमें यदि दो समान चक्र दिखायी 
देते हों और उनमें अन्तर न हो तो उसे 'ासुदेव विग्रह! 
समझना चाहिये | वह शुक्ठ एवं अत्यन्त शोभायमान 
होता है | यदि मुखभागमें सर्यंका चिह्र हो और बीछी 
कान्ति हो, तो उस शाल्प्राम-शिक्षको ध्रदयुम्न! मानना 
चाहिये । उसमें बहुत-से छिद्र रहते हैं; तथा एक छिद् 
बड़ा होता है | यदि शिव्यकी काम्ति पीछी और आकृति 
गोल हो तो वह अत्यन्त सुन्दर अनिरुद्का बिग्रह है | 
उपके द्वासदेदामें तीन रेखाएँ होती हैं तथा ग्रत्यक्ष दीजने- 
वाले कमछका उसमें चिह्न रूता है। यदि शिराकी 
प्रमा श्याम हो, उसके उन्नत नामिमण्डल्में तीन समान 
दी रेखाएँ हों और दाहिने भागमें छिदर प्रतीत होता ह्दो 
तो वह “नाराबण'की ग्रतिगा है । जिस शिल्में ऊपरी 
ओर मुद्द हो, उसे छन्दर 'हरि-रूय समझना चाहिये। 
वह काप्त, मोक्ष और विशेषतः अर्थ प्रदान करनेयाली 
है । जितकी कान्ति खेत हो, जिसमें कम और चकऋके 
चिह्न हों, जिसकी आकृति विम्ब-फ़डके समान हो और 


पष्ठणागर्म बहुत चड़ा छिद्र हो, उसे परदे! पता 


५८७ # वचन-छुपा श्रीकृष्णकी श्रयस्करी महान । दिव्य मछुर शुचचि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 
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चादिये । जिसका वर्ण स्याम हो, मूठ भागमें दो चक्र 
तोगा पाते हो और द्वारके ऊपर मध्यदेशसे आयी हुई 
गा छक्षित दोती हो, वह भगवान्‌ “विष्णु'का विग्रह है । 
ज्पमें स्थृड चक्रका चिद्द शोभा पाता हो, वह 'कपिछ 
एवं 'नरसिंद'का बिग्रह है | उसकी तह्मचर्य-पाठनप्रवंक 
जा दारनी चाहिये; अन्यथा वह विष्नदायक होता है । 
राग शक्तिका चिह्न हो, दो विषम चक्र हों, जिसकी 
न्ति इन्द्रनीडमणिके समान हो तथा जिसकी नामिमें तीन 
पूछ रेखाएँ हों, उसे भगवान्‌ धाराह'का खरूप समझे। 
। शाल्म्राम-शिल्य टम्बी, सुनही कान्तिसे सुशोमित 
र तीन बिन्दुओंसे विभूषित हो, उसका नाम 'मत्स्या- 
॥र! है। वह भोग और मोक्षरूप फछ देनेवाढी है । 
' शि्म पृष्ठभागमें ऊँची, वर्तुलाकार, चक्रसे पूरित, 
स्तुमके चिह्से अलंक्ृत और हरे रंगवाढी हो, उसे 
र्मावताए' का विग्रह समझना चाहिये । 
हयग्रीवों हयाकारो रेखापश्चकभूपितः । 
पहुविन्दुसमाकी्ण! प्रष्ठे नील॑ च रूपकम्‌ ॥ 
पकुण्ठसविभिन्नाज चक्रमेके तथा ध्वजम्‌ । 
द्रारोपरि तथा रेखा गुह्माकारा सुशोभना ॥ 
श्रीधरस्तु तथा देवश्रिह्ठितों वनमालया। 
बादस्बकुसुमाकारो.. रेखापश्वकशूपितः ॥ 
बर्तुलथापि हख्थ वामवः परिकी्तितः । 
अतसीकुसुमप्रख्यो विन्दुना परिशोभितः ॥ 
सुदर्शनस्ततो देवः श्यामबर्णों महाब्युतिः । 
वामपाओं गदाचक्रे रेखा चेव तु दक्षिणे ॥ 
दामोद्रसतथा स्थूलों मध्ये चक्र ग्रतिष्ठियम्‌ । 
दू्वाभं दवास्सिंकीण पीतरेख॑ तथेव च॥ 
तामादर्णों हनन्‍्तस्तु वानाभोगेन चिह्ितः | 
अनेकपूर्तिको भिन्न: सर्वकामफलद: ॥| 
बिदिश्षु दिश्लु सर्वास यसयोर्थ चश्यते सुख | 
पुरुषोत्तम: स विज्ेयो शुक्तियक्तिफल्रदः ॥ 





इश्यते शिखरे लिड् शालग्रामशिलोद्भवम्‌ | 
तस्थ योगेश्वरों देवों ब्रद्महत्यां व्यपोहृति ॥ 
आरक्तः पश्मनाभस्तु पह्ूज वर्त्रसयुतम्‌ | 
तस्याभ्य्चनतो नित्यं दरिद्रस्ववीबररों भवेत्‌ ॥ 
चक्राक्लित हिएप्याज रश्मिजाल बिनिर्दिशेत्‌ । 
सुबर्णरेखाबहुल॑.. स्फटिकधुतिशोमितस्‌ ॥ 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ६४--७४ ) 
जो शाल्म्राम-शिछा घोड़ेके समान आकाखाढी, 
पाँच रेखाओंसे विभूषित, अनेक विन्दुओंसे व्याप्त 
तथा पृष्ठभागमें नील कान्तिसे युक्त हो, उसे 
'हयग्रीवावताए समझे । जिसके अड्में भेदन ( चित्र 
आदि) न हो, एक चक्र और ध्वज शोभा पते 
हों तथा द्वाकेक ऊपर गुज्नाके आकारकी छुन्दर 
रेखा हो, उसे 'बैकुण्! समझना चाहिये | जिसमें वन- 
माछाका चिह्र हो, जिसकी आकृति कदम्ब-पुष्षके समान 
गोल हो तथा पाँच रेखाएँ जिसकी शोभा वढ़ाती हें, 
वह शिछा भगवान्‌ श्रीधएका स्वरूप है | जिसकी कार्ति 
तीसीके कलकी मौँति श्यामोज्ज्वल हो, एक बिन्दु जिसकी 
ज्ञोभा बढ़ाता हो तथा जो गोछकार और छोठा ही, 
उसे भगवान्‌ वामन!'का विम्रह बताया गया है । जिस 
क्षिछाका वर्ण श्याम हो, जिससे अत्यन्त दीपि प्रकट हो 
रही हो तथा जिसके वाम पाइ्वमें गदा और चक्रके चिह 
हों एवं दक्षिणभागमें रेखा शोभा पाती हो, वह 'ुद्शन! 
देवका खरूप है। 'दामोदर!का खरूप स्थूछ है | उसके 
मध्यमागमें दूवादलके समान श्याम चक्र अ्रतिष्ठित है। 
बह चक्र द्वारतक फैछा हुआ है तथा उसमें पीतवर्णकी 
रेखा सुशेमित है। भगवान्‌ 'अनन्त'के अनेक वर्ण हैं । 
3 अनेक फछोसे चिहित हैं । उनकी इथक्इथक्‌ 
अनेक मूर्तियाँ हैं. तथा वे सम्रूर्ण मनोवाओ्छित फेक 
दाता हैं । जिस शाढप्रामशिलरमे सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर उर्ष्वूमुख दश्िगोचर होता हो, उसे (ुरुषोत्तमसक्ा 
ख़रूप समझना चाहिये | भगवान्‌ (पुरुषोत्तम! भोग और 
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ख्च्ल््ड्च्ल्ट्््ट्ट्ट 
कूछ प्रदान करनेवाले हैं । जिसके शिखाभागमें 
शिरा-सम्भूत छिद्न इष्टिंगोचर होता हो; उसे 
देवका खरूप समझना चाहिये। भगवान योगेश्वर 
का दोष दूर कर देते है। प्मवाभाका वर्ण 
5 छाछ होता है । उनके मुखसे सठा हुआ पहकि्ुंज 
) का चिह्न होता है। पद्मनाभके नित्य पूजनेसे 
ईश्बर( ऐश्वयेशाली ) ही जाता हैं। जो 
चिहित, किरण-जावसे युक्त, वहुत-सी सुबर्- 
से सुशोमित तथा स्फटिककी-सी कान्तिसे प्रकाशित 
ते 'हिस्ण्याड़' कहना चाहिये ? 
कैसी ग़िला कैसा फल देती है ? 


तिल्निग्धा सिद्धिकरी कृष्णा कीर्ति ददाति च । 
एहुरा पापदहनी पीता पुत्रफलम्रदा ॥ 
(ला अगच्छते लक्ष्मी रक्ता रोगप्रदाषिनी । 
था उद्देगजननी बक्रा दाशखियभागिनी ॥ 
(.पद्मपुराण उत्तर० १२० । ७५-७६ ) 
जो शाल्ग्राम-शिक्य अत्यन्त चिकनी हो, वह सिद्धि 
न करनेबाडी होती है । काले रंगकी शिल 
तिंदायिनी होती है । पाण्डुर बर्णबाी शिल्ा पाप- 
हिनी और पीत बर्णवाी शि्य पुत्ररूप फछ प्रदान 
सेबाडी होती है | नीले रंगकी शिक्ष छक्ष्मी 
दान करती है | छाछ रंगंबाली शालुम्राम-शिछा रोग- 
[यिनी होती है | रूखे वर्णचाढी उद्देगजतक तथा 
डी-मेढी शिवा दरिद्रता देनेवाठी होती है | 
चक्रोंकी संख्याके अनुसार नाम तथा शालग्राम- 
शजिलाका माहात्मय 


एकं सुदर्शन शेयं लक्ष्मीनारायणं - दयम्‌ । 

तृतीय चाच्युतं विधाच्चतुथथ तु जनादनम्‌ ॥ 

पश्चम चासुदेव॑ च पष्ठ अश्युम्नमेव च। 

संक्प्ण सप्तम च्‌ अष्ट्म पुरुषोत्तम ||. 

तवमं च नवब्यूहं दृशर्म तु तदात्मकम्‌ | 
शीक्षर ब० अँ०? ७४-- 
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ल्््ल््फिस्क्क्स्सय्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्् 
वििनशननकी लक 23.2. ललारााउतंकाकमक्ककिंक 2 #&#######ंिओ 
'न्‍>ट' 4; 


एकादश चानिरुदूं द्ादश दादशात्मकम््‌ | 
अत ऊर्त तु चक्राणि स्थ्यन्तेप्नन्तसंज्के । 
खण्खिते त्रुटिति भग्ने शाल्ग्रामे न दीपभाक ॥ 
इष्टा च यूस या मूर्ति: स वां यत्नेन पूजबरेत्‌) 
स्कन्वे कंत्वा तु योउध्वान वहते शेलनायकस्‌ ।। 
तस्य बच्य॑ भवेत्‌ सर्वे औलोक्य सचराचरम । 
शालग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितों हरि। ॥ 
तत्र दान जपः स्नाने वाराणसाः शताधिकय्‌ । 
(पदञ्मपुराण उत्तर० १५० | ७७--८ २६ ) 


जिस शाल्म्राम-शिलामें एक चक्रक्रा चिह् हो, 


- उसे झुदशन! जानना चाहिये । दो चक्रका चिह्न हो 


तो ढक्ष्मी-नारायण', तीसरा चक्र और हो तो “अच्युतः 
तथा चौथा चक्र हो तो उसे 'जनादन” समझे | पॉँचवोँ 


चक्र 'चासुदेव”, छठ चक्र 'प्रयुग्न', सातवाँ चक्र 'संकर्षण! 


और आप्वाँ चक्र पुरुषोत्तमंका खरूप है। नवाँ चक्र 'नव- 
व्यूह?, दसवाँ चक्र दशात्माः, ग्यारहवों चक्र 'अनिरद्ध 
और वारहवाँ द्वादशात्माःका ग्रतीक है। इससे अधिक चक्र 
केवल “अनन्त संज्ञक शाल्प्राम-शिंलामें देखे जाते हैं । 
शाल्प्राम-शिल्ा खण्डित हो, टूटी-फूटी हो तो भी उसके 
सेवनसे दोषकी प्राप्ति नहीं होती है। जिस साधकके डिये 
जो मूर्ति इृष्ट हो, वह उंसीका यत्नप्रवंक प्रजन करे । जो 
शाल्प्राम-शिल्कको कंपेपर. रखकर रास्ता चलता है 
चराचर ग्राणियोंसहित समस्त त्रिढोकी उसके. बशमें 
हो जाती है | जहाँ शाल्ग्राम-शिक्ष विधमान हो 
वहाँ साक्षात्‌ श्रीहरि विचमान होते हैं | वहाँ किया 
हुआ दान, जप और खान काशीक्ी अपेक्षा सौ गुना 
अधिक फछ देनेवाले हैं 


ब्रक्मचारिगृहस्थेथ्॒ वामग्रस्थेश्र, भिक्षुतिः ॥ 
भोक्तव्य विष्णुनेंवेध् नात्र कार्यो विचारणा | 
.तत्पुजने न मस्त्राश्च.न जपी न च. भावना ॥ 
न. स्तुतिनापि चाचारः शाल्ग्रामशिला्चने | 


५८६ ४ घचन- सुधा ध्रीकृष्णकी श्रेय द्््यि 
६ न-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयरकरी मद्यान्‌ । दिव्य भछुर शुचि, करें सब अति भरद्धासे पान.॥ # 
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शाल्ग्रामशिलाग्रे तु कृला खस्तिकमादरात्‌ ॥ 
कातिक तु विशेषेण पुनात्यात्प्तमं कुलम्‌। 
अणुम्ात्रं तु यः कुर्यान्मण्डल क्रेशवाग्रतः ॥ 
हदा धातुव्िकारँथ कत्पकोर्टि बसेदिवि। 
ये तु संवत्सर॑ पूर्णमश्निहोत्रपासते ॥ 
फातिक खस्तिक कृत सममेतन् संशय: | 
( पद्मपुराण उत्तर० १२० | ८६--९०३) 
ब्रद्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थ और संम्यासी--सबको 
भगवान्‌ शार्प्रामके नेंत्ेयका भक्षण करना चाहिये । इस 
विषय किसी प्रकारके सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है। 
शारग्रामशिछाके प्ूजनमें मन्त्र, जप, भावना, स्तुति अथवा 


विशेष प्रकाकके आचारका बन्धन नहीं है | शाल्मरार- 
शिल्ाके सम्मुख, विशेषतः कार्तिक मासमें आदरसर्षक 
खत्तिकका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सात पीक़ियोंको 
पवित्र कर देता है | जो भगवान्‌ केशवके समक्ष की 
अथवा गे आदिसे छोटा-सा भी मण्डल ( चौक ) 
बनाता है, वह कोटि कल्पोंतक दिव्यछोकमें निवातत 
करत है । जो छोग प्ररे एक वर्षतक अलिहोत्रकी 
उपाप्तना करते हैं तथा जो कार्तिक मासमें भगवानके 
समक्ष खस्तिकका निर्माण करता है, इन दोनोंको 
समान पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, इसमें संशय 
नहीं है | 


| गरुडपुराण | 
गरुढपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश 


एक बार हरिवाहन श्रीगरडजीकी छोकावलोकन ( विभिन्न 
लोकोंक़ी देखने )की इच्छा हुई। फिर क्या था) वे हरिनामका 
मधुर संकीर्तन करते हुए सभी लछोकोंमें घूमने छगे | वे 
पाताल, भूतछ, खर्गादि सभी लोकींम धूम गये; पर उन्हें कहीं 
भी शान्ति नहीं दिखी | छोगोंको सर्वत्र अशान्त तथा ढुखी 
देखकर वे वापस लौट आये | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
वापस आया देखकर उनकी यात्राका बृत्तान्त पूछा | इसपर 
गरुडजीने सबका संक्षेपमें परिचय दिया और भारतवर्भकी 
विशेष महिमा बतछायी । किंठ यहाँके ल्घुजीवनकी 
आलोचना की और अल्यकाल्में प्राणीका कल्याण किस 
प्रकार हो सकता है तथा उसके अन्तसमय्म उसे तथा दूसरोंकी 
क्या करना चाहिये; इस सम्बन्ध्में विशेष जिशासा को । 

उनके इन्हीं प्रश्न-ग्रतिप्रन्‍नोंके उत्तरमें मगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
में उनसे इस धर्मखण्ड था गरड़पुराणके उत्तरलण्डकों जो 
कुछ कहा; उसीमैसे कुछ चुने हुए महत्त्वपूर्ण वचन यहाँ 
दिये जा रहे हैं । हु 
तृष्णा-त्याग्में ही कल्याण है 
५ ' श्रीमगवानुवाचच 

थ् 4 पर क्षुमीहतें 
इच्छति शी सहर्खश सहस्ती रक्षमोहते। 
कतुं लक्षाधिपती राज्य राज्येणपि सकरचक्रवतिखम|। 


चक्रधरो5पि सुरत्व॑ सुरवलाभे सकलसुरपतित्वम ) 
भवितु सुरपतिरुधगतित्व तथापि न निव्तते दृष्णा॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २| १४-१५ ) 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैँ--तृष्णाकी बात ही 
निराली है। शताधिपति सहस्नाधिपति बनना चाहता 
है और सहत्ाधीश छक्षाधीश | रक्षाधीशकों पृज्यकी 
कामना होती है और राज्य मिछ जानेपर उसे सम्पूर्ण 
विश्वके चक्रवर्ता साप्राज्ययी अमिराषा उदय होती: 
है। चक्रवर्ती सम्राद्‌ हो जानेपर वह देवता बनना 
चाहता है और देव ढाम होनेपर हनन | हद 
बन जानेपर भी उसे श्रेष्ठ पदोंकी छाढसा वनी 
ही रहती है | कहाँतक कहा जाय, यह वृष्णा 
कमी निवृत्त नहीं होती । वास्तव जो इस तृष्णासे मुक्त 
हैं, वे ही सच्चे मुक्त हैं । 
. : धर्म ही मतुष्यके ता साथ रहता है | 
एक; प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते | 
एकोप्नुमुंडक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्क्तम ॥ 


% गरुडपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश # 


पट 








मृत॑ शरीरय॒त्सृज्य काप्ठलोश्समं क्षिती | 
विम्ुखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनुगच्छति ॥# 
' ( ग़रुडपुराण उत्तर> २। २२-२३) 
जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता 
एवं वह अपने पाफ-पुण्य भी अकेला ही भोगता है। 
तके झत शरीरको मिद्दी-काप्ठके सम्नन छोड़कर उसके 
भी वान्धत्र वापस छौठ आते हैं, केवल धर्म ही उसके 
थ जाता है । 
श्रद्धाकी महिमा 


धनेन धार्यते धर्म! श्रद्धायुक्तेन चेतसा | 
द्भाविद्दीनो धर्मस्तु नेहाम्त्र च. इद्धिभाक्‌ | 
धर्मात्‌ संजायते द्र्थों धर्मात्‌ कामोउभिजायते | 
धर्म एवापवर्गाय तसाद्म समाचरेत्‌ ॥ 
श्रदयया धार्यते धर्मों बहुभिनर्थराशिमिः। 
अकिंचना हि घुनय; श्रद्धावन्तो दिवेंगता; | 
अश्रद्यया हुतूं दत्त तपस्तप्तं कृत च यत्‌ ।. 
' अस॒दित्युच्यते पश्षित्‌ प्रेत्य नेह ने तफलम्‌ ॥ 

हे ६ गरुडपुराण उत्तर० २| २९-३२ ) 

गरुई | अत्यन्त श्रद्धायुक्त बित्तसे उपयोग करेपर 
मी धनद्वारा धर्मकी प्राप्ति होती है | बिना श्रद्धाके किया 
यो धर्म इस छोक या परलोकरमें कहीं भी फलीभूत नहीं 
शैता। धर्मसे ही अर्थ एवं सुख-भोग प्राप्त होता है तथा धर्म 
दी मोक्षका कारण है अतः धर्मका आचरण करना 
चाहिये । श्रद्धासे ही धर्म धारण किया जा सकता है, 
ब्रहुत-सी धन-राशिसे नहीं । जिनके पास वुछ न था-.... 
ऐसे ऋषि-गण भी अ्रद्धा-सम्पन्न होनेके कारण खर्ग 
गये । बिना श्रद्धासे किये गये हवन, दान, तप तथा 
अन्य भी सभी कर्म अस्तत्‌ कहे जाते हैं | और गहड़ ! 
उनका फछ न यहाँ मिलता है, न परलोकमें । 

३; . अयेब्लोक्म 30 [777 इलोक मनु० ४। २४०-२७ १; महा 


मम ह० अनु ० १११। 
११) त्रदापुराण २७७। ४-९ आदि कई: खड़ेपर भी जाते हैं।- 


शरीर स्वस्थ रहते ही धर्माचरण कर लेना चाहिये 


+ कप है हक 
यावत्‌ खास्थ्य शरार्स ततवदूम समाचरस्त्‌ | 
अखख ग्रेरितआन्येन किंचित्‌ कतुशतसहेत्‌ ॥ 
यावत्‌ खख्थमिद शरीरमरुज यावज्जरा दूरतो 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयों नायुप: 
आत्मश्रेयसि ताबदेव विदुपा कार्य; प्रयत्नों महा 
संदीप भवने हि कृपखनने अत्युधमः कीटश। |! 

। ( गरुडपुराण उत्तर ३। १५,१८ 
मनुष्यकी चाहिये कि जब्रतक उसका शरीर ख 
है, तमीतक पर्मका अनुष्ठान कर ले | अखस्थ 
जानेपर दूसरोंद्वारा प्रेरित किये जानेपर भी बुछ करने 
उत्साह: नहीं होता । अत: -जबतक शरीर खस्थ त 
नीरोग है, जबतक जरा--दंद्भावस्था दूर है, जबत 


: इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई और जबतक जअ 


अवशेष है, तभीतक बिद्ान्‌ पुरुषको आत्मकह्या' 
भगवद्मातिके लिये भारी प्रयत्न कर अपना काप व 
लेना चाहिये, अन्यथा घरमें आग छग जानेपर---. 
भवनके प्रज्बलित हो उठनेपर उसके बुझानेके लिये कुः 
खोदनेके प्रयत्नसे ब्या ठाभ ? 
: दान-धर्मकी महिसा 
तसातू सर्वे अक्षबींव चश्चले जीविते सति । 
गृहीतदानपाथेयः सुख याति महाध्यनि ॥। 
( गरुडपुराण उत्तर० ४ | ११ 
जीवन क्षणभन्ुर है । अतरव बड़ी सावधानीसे : 
संत्‌-क्रियाओंका अनुष्ठान कर लेना . चाहिये | दानरू 
पाथेयके सहारे ग्राणी परलोकके महामार्गको सुखपूरव 
पार कर जाता है; अन्यथा पाथेयरहित व्यक्ति मार 
बड़ा छैश पाता है । 
भेगवानूको प्रणाम करनेवालेको भय चहीं होता 
अतसीषुष्पसंकाश पीतवाससमच्युतम्‌ ।. 
मे नमस्थन्ति गोविन्द न तेषां विधते भयम ॥ 
( गरुडपुराण >ैौ--:--.........3इराण उत्तर ४। ९१५ ४। ५१४ 
'£“ नह छोक महाप्रा० जानिपवें० ४७ । ९० मेथी है| 


८ # बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्य मधुर शुचि) करें सब अति श्द्धाले पान ॥ # 





अतत्ती ( तीसी- ) के पुणके समान कान्तिवाले, 
जरबारी, गे।ओंके खागी भगवान्‌ अच्युतको जो प्रणाम 
हैं, उन्हें कोई भी भय नहीं होता | 

देहकी अन्तिम शोचनीय अवस्थाएँ 


प्रवास देह कृमिविड्भरसारूपतः । 
गये; क्रियते ताक्ष्य क्षणविध्यंसिमिनेरे। ॥ 

( गरुडपुराण उत्तर० ५ | २४ ) 
रुडजी इस शरीरकी वरम, तीन प्रकारकी ही 
एँ हैं--क्रमि, विष्ठा और भस्म | एथ्वीमें गांड 
नानेपर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यह कृमिरूप हो 
है। बाहर या जलमें फेंके जानेपर मगर, धड़ियारू, 
कुत्ते, सियार, गीध आदि जीव इसे खाकर विष्ठा 
छ्ते हैं तथा आगमें जला डालनेपर यह भर्म 
ता है | ऐसे छणभह्लुर शरीरपर मलुष्षके गर्बका 
रथ है: 

६ भ८ भर 
एपी ग्राणीका पश्चात्ताप 


से दुःखथ न कोडपि दाता 
परो | दातीति कुवुद्धिरेपा | 
कृत॑ कमें. सदेव अज्यते 
देहिन्‌ क्यचिल्रिस्तर यख्वया कतस्‌ ॥ 
[न दस न हुत॑ हुताशने 
तपो न तप्तं हिमशैलगहरे । 
सेवित॑ गाज़्महो. महाजल 
देहिन क्वचित्षिस्तर बचया इंतघ ॥ 
शयों नेत्र कृंतो हि. निजले 
शनुष्यहेतो! . प्शुपश्षिहेतवे । 
त॒प्हितोने छत हि गोचर 
देहिन कवाचिलिस्तर यखया कंतस |! 
नित्यदान॑ ने गवाहिक ऊंते 
न्‌ चेददान न चर +शास्रपुस्तकप:। 


जज 


पुर ने इट्टो ने च सेपितोडथ्या 
देहित्‌ क्वचिन्निस्तर यक्चया कृतस्‌ ॥ 
मथा न शुड़क्ते पतिसंगसोख्य 
वह्िप्रवेशे व कतो खत सति। 
तमिन्पते तदू बतपालन वा 
देहिन्‌ क्वचित्रिस्तर यंखया कृतम्‌ ॥ 
मासोपवासन विशोषित. बषु- 
आन्द्रायगैवा नियमैथ संहते। । 
नारीशरीर बहुदु।खभाजन 
रब्ध॑ मया पूर्वछृतेविंकर्मणिः ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ५ | ८५--९० ) 
, ( जीव अपने-आपसे कहता है---) ओ जीव | 
सुख-दुःखका दाता बसतुतः कोई नहीं है | 
दूसरा कोई छुछदुःख देता है, यह समझना तो 
मूर्खतामात्र है | बस, अपने पूर्वक कर्मोंका फछ ही 
सदा भोगना पड़ता है | अब तो तू. अपने किये हुए 
कर्मोकी किंसी प्रकार भोगकर निस्तार पा | भरे | 
मैंने न तो कुछ दान किया, न कुछ अभ्निमें हवन ही 
किया और न हिमालय पब॑तकी कन्दरामें तपस्या ही की । 
अहो ! मैंने गड्जाजीके श्रेष्ठ जलका भी पान नहीं किया। 
अब तो जीव | तू अपने कियेको भोग । किसी निज 
स्थानमें मैंने कोई जछाशय नहीं बनाया, जिससे मतुष्य 
था पश्-पक्षियोंका हित होता | अरे, मैंने गौओंकी 
वृ्तिके लिये गोचरभूमि भी नहीं छड़ी | रे जीव | अब तू 


. अपना किया भोग | न मैंने नित्य दानव किया, 


प्रतिदिन गोसेबा की, न देददान किया, से दूसरे 
शाल्ीय ग्रन्थोंका ही दान किया | पहले में ने काई 
यज्ञयाग किये और न कोई बाग-बगीचा छगाथा और 
न तो कोई तीथयात्रा ही की | अब ता वस, जीव्र | तू 
अपना किया मोग । ( यदि झतात्मा ला हैं तो वह 
इस तरह पश्चात्ताप करती है ) न ती मैंने पातित्त्यका 
पाठन कियों और. न॑ पतिके मर जानेपर उसके ताप 


# गरुडपुराणमें भगवान: श्रीकृष्णके विविंध उपदेश 
च्च्च्य्य््स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्लल्ल्ल्ल्स्ल्स्स्स्ल्ल्ल्स्स््ल्स्ल्ल्स्स्स्स्च््ट््स्स्च्स्स्स्ल्स्स्ल्टट्य््य्श्ख्ख्ख््य्य्य्च्य्य्यसससस्स्ससस्य्स्स्त 





अग्निग्रवेश ही किया | यहाँतक कि पतिके मर 
जनेके बाद वेधव्य ब्रतका पाठन भी नहीं किया | 
रे जीव ! तू किये कर्मको स्वय॑ भोग | मैंने मासोपवास 
आदि व्रतोंद्रारा अपने शरीरको सुखाकर शुद्ध नहीं 
किया अथवा चान्द्रायण आदि कठिन ब्त-नियम भी 


नहीं पाले | इन्हीं कारणोंसे प्रू॑जन्मोंके किये कुकमेकि : 


फलस्वरूप बहुत दुःखभाक्‌ ( बहुत दुःखोंका भागी ) 
यह ख्री-दरीर मुझे मिला है | 
धर्मात्मा व्यक्तिकी देवता भी पूजा करते हैं 


खधरमनिरतोी यस्‍्तु॒ हरिमिक्तिर्तस्सदा । 
विरक्त इन्द्रियार्थेग्यः स्‌ से पूज्यों न संशय: ।। 
तीर्थयात्रापरो . नित्य इषोत्सगविशेषधित्‌ । 
सत्यदानपरो यस्‍्तु स नमझो दिवोकसाम्‌ ॥ 
( गरुडपुराण [ बेंकटेश्वर सं० | उत्तर० ७ । ४६-४७ ) 
जो स्वघर्मकर्ममें निरत तथा भगवद्धक्तिमें छीन हैं, 
इन्द्रियोंके विषयोसि विरक्त हैं, वे हमारे भी पूज्य हैं; 
इसमें संदेह नहीं है। जो सदा तीर्थयात्रापरायण, 
वृषोत्सग आदि व्रिशिष्ट क्रियाओंके सम्पादन, सत्य- 
भाषण तथा .दानादिमें छीन है, वे देवताओंके लिये भी 
नमस्काये है । 


प्रमादसे मानव-जीवनरूप अम्ृतका गिर जाना 


जातीशतेन लभते किल मानुपत्व॑ 
तत्रापि दुलभतरं खग भो द्विजत्वग] 
यस्तन्न पाठ्यति लालयतीन्द्रियाणि 
तस्यामृत क्षरति हस्तगर्त प्रमादात्‌ || 
 .. (६ गरुडपुराण उत्तर० ९ | २२ ) 
गरड़ ! सैकड़ों योनियोंके वाद तो कहीं मनुष्य-शरीर 


मिलता है| उसमें भी दिजका शरीर तो और भी दुलभ-- 
है। उसे भी प्रातकर जो इस शरीरका पालन न कर ( इसे . 


मेरी सेब्ामें न. छगाकर.) केवछ इन्द्रियोंका सेवनें कंरता: 


: “चतुरशीतिलेशेषु - शरीरेपुं 


ः एछुटए, 








है, उसके हाथसे तो मानो ग्रमाद  छांपरबाही- ) की 
कारण अमृत गिंगा जा रहाहै।. 
गाता-विक्े समान कोई देवता नहीं . 
पिवमातृसम॑ ठीके नास्त्यन्यद्‌ देवत परंस्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वश्रयत्नेन पूजब्ेत्‌ पितरों सदा ॥ 
हितानामुपदश हि पअत्यक्ष दवते पिता | 
अन्या या देवता लोफे न देहग्रभंवा है ता; । | 
शरीरसेव जन्‍्तूनां खगमोशैकसाधनस्‌ । 
शरीर सम्पदों दारा; सुता छोकसनात॑ना। ॥॥ 
यंस प्रसादात्‌ प्राप्यन्ते कोडन्य; पूज्यतमस्ततः॥ 
| *.. ( भरुडपुराण उत्तर? ११ | ३४--३७ ) 
* बस्तुतः मांता-पिताके, समान. इस संसारमें कोई 
श्रेष्ठ देवता नहीं है | अतख सभी. प्रकारसे उनकी 
पूजा करनी चाहिये | पिता.ह्वितका उप्रदेश करनेवाला 
प्रत्यक्ष देवता है। संसारमें, जो दूसरे देवी-देवता हैं,. वे 
शरीरके प्रदान करनेवाले नहीं हैं. |. शरीर ही जीवके 
खर्ग तथा मोक्षका एकमात्र साधन-है। जिनकी ऋपासे 
शरीर, धन, जी, पुत्र और सनातन छोक--समी मिले हैं, 
उनसे बढ़कर प्रृूज्यतम भछा और कौन हो सकता है ?. 
:. आत्मकल्याणमें विलम्ब नहीं. करना चाहिये 


' श्रीरिणाम ) 
न सालुषं विनान्यत्र तखंज्ञानन तु लेम्यते | 
-अन्र जन्मसहस्राणां संहस्चरषि कोटिसि। । 
कदाचिक॒भते जल्तुमालुष्य॑ बुण्यसंचयात्‌ ॥| 
'सोपानमूतं मोक्ष माहुध्यं ऑप्य दुलेभम | 
यस्तारयति नात्मान तखात्‌ पापतरो5्त्र क। | 
नर; आप्येतरजन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसोप्ठ॒वम्‌ | 
ने वेत््यात्महित यरतु ध-मवेदत्रह्मवातकः || 
बिना देहेन कंझापि पुरुषार्थों न विध्वते | 
रक्षणे यत्नमातिष्ठेज्ीयन भद्राणि परेयति | 
पुनग्राम; : पुनः क्षेत्र “धुनवित्त पुनशहय | - 


३ 4 चने भेयस्करी 
५९० $ चचन-सुधा भ्रीकृष्णकी £ महान | दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति अ्रद्धासे पान ॥ # 
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पुन। शुभाशुमं कर्म ने शरीर पुन! पुन! ॥ 
तद्‌ गोपित॑ खाद्य धर्मों ज्ञानाथमेष च । 
शान तु ध्यानयोगा्ंमचिरात्‌ अगिमुच्यते ॥ 
आत्व यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ ! 
फो&न्यों हितकरस्तसादात्मानं सुखयिष्यति॥ 
इहेये नरकव्याधेथ्रिकित्सां न करोति या । 
गत्वा निरोषध॑ देश व्याधिसध! कि करिष्यति ॥ 
व्याप्रीयरास्ते जरा चाधुयाति मिन्नपठास्थुवत्‌ | 
निम्नन्ति रिप्॒यद्‌ रोगास्तसाच्छेय। समम्यसेत्‌॥। 
सम्पद! खप्नसंकाशा। योवन॑ कुसुमोपमम्‌ । 
तडिच्चपलमायुप्य॑ कस खाजानतो धृतिः ॥ 
(गझइपुराण [वेफ* से*] उत्तर ० ४९) १३-१९)२ १०-२४)१९) 
चौरासी छाख शरीरोंमें मनुष्य-दारीर ही तत्वज्ञानका 
आश्रय है | हसे छोड़कर अन्य योनियोंमे तत्वश्ञान नहीं 
शेता । हजारों तथा करोड़ों जन्‍्मोंके बाद कमी 
गरतवर्षमें एक मार मनुष्य-जन्म मिलता है। मोक्षके 
सोवानभूठ इस दुलभ मलुष्य-शरीरको पाकर भी जो 
अपना उद्धार नहीं करता, भरा, उससे बढ़कर 
प्रमादी तथा पापी और कौन हो सकता है : ऐसे 
दुर्लभ अवसरकों आ्राप्त कर जो आमहितकी साधना नहीं 
करता, बह एक प्रकारका अह्हत्यारा ही है। प्मरक्ष 
तथा घर्माचरणके ढिये मलुण्यकों अपने शरीरकी भी रक्षा 
करनी चाहिये । बहुत दिन जीवन घारण करनेवाले 
प्राणी कमी-न-कभमी कल्याणका छुअवसर आंत ही कर 
लेता है | गाँव, घर, बन तथा खेती-बारी एवं अभाउुम 
कर्म तो बास्वार होते जाते रहते है। किंठ यह ढुडम 
मतृष्य-शरीर बार-बार नहीं मिलता | हें शरीरका 
एकमात्र वास्तविक लाभ धर्माचरणमें और धर्मका उपयोग 
भी ज्ञानआंतियें है और यदि बात/ध्यान-योगादिवी ओर 
प्रवृत्ति हो सके, तो मल॒ुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। 
यह आत्मा यदि खर्य ही अपने हिंतका सम्पादन नहीं 
करता, तो दूसत इसका ढ्ित कौन करेगा ! जो मह 


यहीं नरक-जैधी व्याधिकी चिकित्सा नहीं कर ले 
वह फिर निरीषध देशमें जाकर क्या करेगा ? बुढ 
बाधिनकी तरह है (आयु छूटे घड़ेसे जठ तिकलनेकी 7 
चली जा रही है। ऐग शन्रुक्की तरदद अह्र कर रहे 

अतः आत्मकत्याण करमेमें विछम्ध नहीं करना चाहि 
सम्पदाएँ खप्नके समान हैं, युवाबस्था पृष्पकी तरह ३ 
मुरझनेवाली है और आयु ब्रिजणीकी तरह चमककर । 
होनेबाी है; यह जानकर कौन धीरज पारणकर र्ि 
बैठा रह सकता है ? 

अतमय मुत्युके कारण 


विधाठपिहितों शृत्यु; शीघ्रमादाय ग॑छति ॥ 
मनुष्य शतजीबी च पुरा वेदेन भाषितम | 
विकर्मणः प्रभावेण शीघ्र चापि विनश्यति ॥| 
वेदानभ्यसते नेव छुछाचारं न सेवते | 
आठलखात्‌ कर्मणा त्थागं कुरते पापमाचरत्‌ ॥ 
थत्र तत्र महेडश्नाति परक्षेत्रतों यदि। . 
एतेरन्यैश् बहुशों जायते ध्ायुप। क्या ॥.. 
अश्रदधानमशुधिमजप त्यक्तमड्रलम्‌ | 
त॑ नयति सुरासक्त ब्राह्मणं यमशासनत्र ||. 
अरक्षितारं राजान॑ नित्य धर्मविवर्जितम्‌ । 
क्र व्यसनिन॑ मूर्ख वेदबादवदिष्कृतम्‌ ॥ 
प्रजापीडनक पाप॑राजान यमशासनम | 
प्रापयन्त्यपस्त्युं वे युद्धे चेच पराइूसुखस्‌ ॥ 
सखकर्माणि परित्यज्य निपिद्ट पेश्य आचरेत । 
परकर्मरतो निरव्य॑ यमलोक से गच्छाति | 
शूद्र: करोति यत्‌ किंचिद यमेनालोक्यते सदा | 
रा ( गदडपुणाण उत्तर० १३॥। ४-६ १६ ) 
गहडजी ! विधातासे बिहित दृत्यु मणीकी त्काक पकड़ 
हे जाती है। केले मह॒ष्यकों शताबु कहा है; तथापि 
कुकमॉंके प्रभावसे' वह शीघ्र ही न दो जाता है | 
बेदोंके अभ्यो्त न केसे, अपने कुछ्के आचारका.. 
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प्रयाग कर देनेसे, आरूस्यसे, सत्कर्मोके पर्तयाग तथां 


असत्कर्मोके आचरणसे मनुष्पयकी असमयमें मृत्यु होती 
है । जो जिस किसीके धर खा लेता है, परखीमें आसक्त 
रहता है, उसकी इन महादोषोंसे आयुका नाश हो 
जाता है | अश्रद्धाढ, शौचहीन ( अपकित्र ), नास्तिक, 
मड्डलरहित, परद्रोहपरायण, असत्यवादी तथा मद्पायी 
ब्राह्मणकी यमराजकी आज्ञासे मृत्यु शीघ्र ही पकड़ ले 
जाती है । प्रजाकी रक्षा न करनेवाले राजाको,--जो 
धर्मसे सदा दूर रहता है, ऐसे क्र व्यसनी, मूखे, 
वेद-बादरहित, प्रजापीड़क राजाको भी मृत्यु यमराजकी 
आज्ञासे तत्काऊ पकड़ ले जाती है। युद्धमें पीठ 
दिखानेवाले राजाको भी मृत्यु शीघ्र ही यमपुर ले जाती 
है । जो वेश्य अपने कर्मोको छोड़कर सदा परघर्ममें 
आसंक्त होता है, वह अकालमें ही यमपुरीको प्राप्त 
होता है । शूद्व भी ब्रह्मगकी सेवाके अतिरिक्त जो कुछ 
करता है, उसे यमराज सद्या देखते रहते हैं। वह किस 
क्षण काल-कबलित हो जायगा, कहा नहीं जा 
सकता । 


धर्महीन दिन व्यर्थ जाता है. 


'स्नान॑ दान जपो होम खाध्यायों देवतार्चनम ॥ 

! यसिन्‌ दिने न सेव्यन्ते स इथा द्वसो नृणास्‌ | 
'यत्‌ प्रांतः. संस्कृत साथ नूनमनन्‍्न॑ विनश्यति || .. 

तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यतां | 
( गरुडपुराण उत्तर० १३) १३-१५ ) 
जिस दिन स्नान, दान, होम, खाध्याय ( वेद- 
पुराण-पाठ, स्तोत्र-मन्त्र-जप ), देवपूजन---ये सब कर्म 
नहीं होते, मनुष्यका वह दिन व्यर्थ है | [ इस अनित्य, 
अनिश्चित, निराधार तथा रससे बने अन्न-पिण्डमय 
शरीरके गुणोंको में बतछाता हूँ |] जो प्रात:ःकाल अन 
तैयार होता है, वह संच्यातक नष्ट हो जाता है। फि्रि 

उसीके रससे पुथ् इस शरीरकी नित्यता कैसी ? 


तथा पापी ही होता है । 


घर्मक्रा श्रेष्ठ फल 
भोज्ये भोजनशक्तिथ रतिशक्तिवरस्धियः 
विभवे दानशक्तिथ् नाएंपस तप्सः फलम्‌ 
दानादू भोगमवामोति सौख्य॑ तीस सेवनात्‌ 
सुभाषणान्म्॒तों यस्तु स 'विद्वान्‌ धर्मवित्तम। 


अदत्तदानाश्च॒ भवेद्रिद्री 
दरिद्रभावाद्ध करोति पापम्‌ 

पापप्रभावात्ररक प्रयाति ह 

ह पुनदरिद्र! पुनरेव पापी 


( गरुडपुराण उत्तर० १४ ] १७- 
भोजन आदि भोग पदार्थोके रहते हुए उनके भोज 
शक्ति, रतिशक्ति तथा श्रेष्ठ ब्वियाँ और ऐश्वय होनेपर द 
शक्ति, उत्साह---ये सब अब्प नहीं--भारी तप 
फल हैं | दानसे भोगोंकी प्रात्ति होती है, तीर्थ-से 
सुख होता है तथा मधुर-भाषी व्यक्ति जन्मान्तरमें [ 
एवं धर्मके रहस्थको जाननेवाला होता है | जो दान 
देता, वह दरिंद्र होता है और दर्द होकर उसे | 
होकर पाप करना पड़ता है । पापोंके प्रभावसे 
नरकमें जाता है और नरकसे निकलनेपर फिर ; 
श्स तरह वह भारी कुर 

फेस जाता है। कज श 
'पतित्रताकों सती होनेगें अभिदेवता कोई केश ने 

... पुँचते, वह पतिकों आत्त होती है 
' नारी हा भरतारमासाध: छुणप॑ दहते यदि. 
. अभिदहति गात्राणि झात्मानं नैब पीडयेत्‌ । 
 दह्मते धम्यमानानां धातूनां हि यथा मलम्‌ 
तथा नारी दहेदेह हताशे धम्रतोपमे। 
दिव्यादों दिव्यदेहस्तु शुद्धों भवति पूरुपः | 
तपतैलेन लौहेन बहिना नावद्मते ॥ 
तथा सा पतिसयुक्ता दब्मते न कदाचन | 
अन्तरात्माग्रृतस्तसिन्द्वतेः्प्येक्लमागत; | 

>८ >>... 





५०८ $+ पचत-सुधा थ्रोक्ृप्णकी थेयर्करी महांव्‌ | दिवय मधुर शुचि, करें सब-अति अद्धासे पान ॥ $ 
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नारी सुतान(रक्ष्मीयतान्‌ )परित्येज्य मातर पितर तथा। गतिकी सेशा करनेते सी उसका आधा पुण्य ब्रा का 


मूत॑ पतिमलुव्रज्य सा चिर॑ सुखमेधते ॥ 
दिव्यवर्षअ्माणेन तिस्रः कोव्योडद्धंकोटय! । 
तावत्‌ काले वसेत्‌ खर्गे नक्षत्र! सह सबंदा ॥ 
तदन्ते चरते लोक छुले भवति योगिनाम्‌ | 
महाग्रीतिमवाम्ोति भत्री सह पत्तिव्ता ॥) 
( गयटपुराम उत्ततर० १६। ४८-४१) ५३--५५ ) 
पतिबता श्री यदि अपने पतिके साथ अपने शरीर- 
की जला डालती हैं, तो धर्मके प्रभावसे अप्नि यथपि 
उप्तके शीर्कों जद्यता इआ-सा दीखता है, तथापि 
उसे कोई पीड़ा नहीं हीती । ( उसके छिये वह आग 
अमृतके समन सुखद तथा शीतछ हो जाती है | ) 
जिस प्रकार घातुको अग्निमं डाल देनेसे केबठ उसका मछ 
जर जाता है, उसी अ्रकार पतित्रता ल्री अम्रततुल्य अग्रिम 
अपने शरीरका ही दाह करती है | दिव्य घ5, छौह, 
अप्ति, तैंह आदिसे शपयोंके अबप्तरपर सी शुद्ध पुरुष 
जैसे तह तैछ। तप्ताग्रि अथवा तपाये हुए छोहेके गोजेंसे 
नहीं जलता, ठीक उसी प्रकार सती ख्री भी पतिके 
बरसे संयुक्त द्वोनेके कारण तविक भी जलनेका छ्लेश 
नहीं पाती | अन्तरात्मा तो सदा अमर ही है। अतः 
बढ़िःझरीरके नाश हो जानेपर भी लींकी आत्ार्का 
तो उसके पतिका ऑप्मार्से सम्मिहन. ही हो जाता है। 
जी कल +5 
जो ली अपने घनादिसे सम्पन्न पुत्र, माता-पिता 
आदि; सबके तथा सम्त्त सुर्खेके मोहका पस्यिग कर 
मृत पतिके साथ अलुगमन करती है, वह चिर्काडतक 
सुख ग्रात करती -है । वह से तीन करोड़ 
दिव्य, बर्षोतक नकुजेंके बीच खर्गमें निवास करती 
है | त्यश्रात्‌ वह. उन छोकोंसे चढ्ती है. भौर इस 
| प लेती है। फिर यहाँ भी 


छोकमें योगियेंक्रि - वर जन 


बढ, पृतित्रता, अपने पूर्व: पतिको प्रातकर उसके साध 
प करती है । 


आह्यन्तिक प्रीतिको प्रात करती 


यदू देवेभ्यो यत्‌ पितृभ्योडतिथिस्य! 
कुयोदू भत्तास्यर्चन सतृक्ियां पे. 
केवलानन्यचित्ता 
री कप 5 
नारी अुढकते भदशुश्रपयेव | 
( गरंडपुराण उत्तर० १३ | ६४ 
पुरुष देवता, पितर तथा अतिषिकी परृजा-आराः् 
आदि जो कुछ फत्कर्म करता है; उसका आधा फल ढी 
केवछ अनन्य मावसे पतिसेवामात्रसे ही मिछ जाती है 
शरशजाको सभी प्रजाके साथ भाईके समान व्यवहार कर 
चाहिये 
वर्णानां चापि सर्वेपां राजा बन्धुरिहोच्यतें । 
( गरुडपुराण उत्तर १७ ३१, 
_ इस छोकमें राजा सभी वर्णोका ही भाई कह 
गया है । 
तुलसी, कुश आदि कमी वासी नहीं होते 
वित्या मन्त्राः छुशा वहिस्तुठसी च खगेथर । 


मेते मिमोल्यतां यान्ति योज्यमाना। पुनः पुन! ॥ 
; ( गरडपुराण उत्तर० १९ | २९ ) 


तशाप्पर्ध 


ब्राह्मण, मन्त्र, कुद, अग्नि तथा तुछसी--ये तब 
बार-वार प्रयुक्त किये जानेपर भी निर्माल्यताकी नहीं 
ग्रात्त होते---उच्छिष्ट अथवा हेय नहीं होते । 

:.. असार संसारके छ सार पदार्थ 

'बेष्णुरेकादशी. गज्ञा तुरुसीविभधेनवः । 

अतारे दुर्गशंसारे पदपदी . एक्तिदामिनी ॥ 
बा ( गरडपुराण उत्तर० १९ | २३ ) 
मे भगवान्‌ विष्णु; एकादशी-मत, गल्लानदी, तुलसी) 
ब्रह्मण और गैएँ---ये 8: इसे दुर्ग अतार संत्तारम 
मुक्ति देनेवाली पर्तुएँ हैं | 
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परार्थ किये यये दानधर्गकी महिमा 
: पितुःः शतगुण दत्त सहस मतुरुच्यते । 
- भगिन्या शतसाहस्ल॑ सोदर्य दत्तमक्षयमर्‌ ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २६ । ६९ ) 
मतुष्पकों अपने लिये किये गये दानघर्मका जितना 
पुष्प होता है; उससे सौगुना अधिक पुष्य पिताके 
लिये करनेपर, हजारगुना माताके लिये, छाखगुना 
बहिनके डिये तथा सहोदर भाईके लिये दिया गया 
दान अनन्त हो जाता है । 
तीन दानोंकी विशेष महिमा 
प्रथम खुबर्ण 
५ हा 
मूबें्णणी समसुताधथ गाव । 
लोकत्रय॑ तेन भवेत्‌ प्रदत्त 
ये काश्वन गां च महीं प्रदद्यात्‌ ॥# 
( गरुडपुराण उत्तर० ३१।४ ) 
अग्निका प्रथम पुत्र सोना, प्रथ्वी भगवान्‌ विष्णुकी 
पुत्री ( पथ अवतारमें ) तथा गौएँ. सूर्यदेवकी कन्याएँ 
हैं। अतः जो व्यक्ति खुबणे, गौ तथा भूमिका दान 
करता है, वह तीनों लोकोंके ही दान करनेका फूड 
प्राप्त कर लेता है. । हा 


अग्रेर्पत्यं 


मुक्तिके श्रेष्ठ- उपाय 


अयोध्या मथुरा माया काशी काथी द्यवन्तिका । 
पुरी दारावती ज्ञेयाः सत्ता मोक्षदायिका: ॥ 
संन्यस्तमिति यो अयात्‌ ग्राग कण्ठगर्तरपि । 
मुतो विष्णुपुर॑ गाति न पुनजोयते क्षितों ॥ 
सकृदुच्चरित येन दरिस्त्यिक्षर्ूयम्‌ । 

: बढ़ परिकिसस्तेव मोक्षाय गन भरति ॥ 
कृष्ण कृष्णेति ऋष्णेति यो मां खरति नित्यश: । 

# यह छोक महाभारत -7प7 पा झामाक बनने २००) १२०० अजि २००) १२८) अन्नि 
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ले 


३० | १३ आदि खलपर- भी मिलता है | 


श्रीकृ० व० और उप: 


५५: 
_ न पपपयययरधाधायलनायानाययायमपनप८तत 
जल मिला यथा पद्म नरकादुड्राम्यहम्‌ ॥ 
' शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला 
उमयो; संगमो यत्र मुक्तिसत्र न संशय ॥ 
रोपणात्‌ पालनात सेकादू ध्यानस्परशनकीतनात्‌ 
तुलसी दहते पाप॑ नृणां जन्माजितं खग ॥ 
ज्ानहदे.. सत्यजले. रागडेपमलापहें । 
थ; स्नातो मानसे तीर्थ न स लिप्येत पातकेः ॥ 
न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां ने सत्सु-च | 
भावे हि विधते देवस्तसाद्‌ भाव॑ समाचरेत्‌ ॥। 
प्रातः प्रातः प्रपश्यन्ति नमदां मत्यधातिन। । 
न ते शिवपुरी यान्ति चित्तवृत्तिगरीयसी ॥ 
ब्राह्मणार्थ च गुर्वे्थे ख्लीणां बाल्यधेषु च। 








: प्राणत्यागपरो यस्तु स वे मोक्षमवाप्नयात्‌ ॥ 


गवार्थे देशविष्यंसे देवतीर्थविपत्सु च। 
आत्मान॑ सम्परित्यज्य खर्गवासं लभन्ति ते ॥. 
जीवित मरणं चेव दयं शिक्षेद्धि पण्डितः | - 
जीवितं दानभोगारभ्यां मरण रणतीथयो: ॥ 
हरिकेतरे कल तुरुक्षेत्र भृगुक्षेत्रे तथेब च। 
प्रभासे श्रीखले चेव अबुदे च्‌ त्रिपुष्करे॥ 
भूतेश्वरे तो यस्तु स्वर्गें बस॑ति मानव: । 
दशकूपसभा बापी दशशवापीसम सरः-। 
सरोमिदशभिस्तुल्या या अ्पा निजेले बने ॥ 
शा पा नि्जले देशे यहानं निर्धने हिजें। 
: आणिनों यो दया पत्ते से भवेज्ञाकनार्थक; ॥ 
दान॑ साधु दर्तिस शुल्पलिज्ञस पूजनम्‌ । 
अनाथग्रेतसंस्कारर. कोटियज्ञफरलप्रद। ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० २८ | ३---१२, १४, १६, १७; १९, 
ह १९६३) रे४) ३५; ३८ ) 
अयोब्या, मथुरा, हर्िर, काशी, काशी, अवन्तिका 
( उम्जेनी ) पुरी तथा दवास्का---ये सात पुरिणोँ ( तीर ) 
मोक्ष देनेवाढी की गयी हैं. | प्राणके. कण्ठ्में आ जामे 
पर भी जो ( आह्मण ) 'संन्यर्तम!--मैंने संन्यास हे 


दर्शन किम बरते हैं; पर उन्हें शिब्रपुरीकी ग्राति नहीं 
होती, इसमें उनकी चित्तशुद्विका अभाव ही कारण है | 
जो आक्षण, गुर, श्री तथा बाल्कोंकी रक्षामें अपना 
प्राग छोड़ देता हैं, बढ सभी बन्बनोसे मुक्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लेता हैं | गोरक्षा, देश-विध्यतत, देवता तथा 
तीयेंके ऊपर आपत्ति पड़नेपर अपना ग्राणत्याग करने- 
बाल प्राणी खर्गमें वास करता है| बुद्धिमात्‌ पुरुषको 
जीना तथा मरना दोनों ही सीखना चाहिये | जीना तो 
दान तथा भोगेंके साथ हो और मरना युद्ध(्खछ अथवा 
तीर्यमें हो । जो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, भरगुक्षेत्र, श्रीक्षेत्र, 
प्रभास, आबू, त्रिपुष्कर तथा मूतेल्रमें ग्राणत्याग करता 
है, वह मह॒ष्य खरगमें वास करता है । 

गरडजी । दस कुएके समाव एक बाबडी, दस 
बाबरीके संगाव एक तालाब तथा दस . तालवके तुस्य 


कस्यपनन्दन ! चार प्रकारके जीवसमूहोंमें यही 
चक्र चल्ता रहता है और उनकी उत्पत्ति तथा विनाश 
होता रहता है । गठड़जी ! सभी वर्णोके अपने कर्मोक्े 
आचरणसे श्रेष्ठ गति तथा अधर्म ( धररत्याग ) से 
अधोगति होती है । देवता तथा मतुष्य-योनिर्मे जो 
कुछ भी दान-भोगादि क्रियाएँ दीखती हैं, गरंड़जी । 
वह सब कर्मोंका ही परिणाम है। काम-क्रोबयुक्त 
अग्ुम कर्मोक्के € अजन ) करनेपर मनुष्य ऐसे घोर 
नरकमें गिरता है, जहाँसे उद्घारी सम्भावना ही 
नहीं होती । 2. कह 
भगवत्त्मरणकी महिमा : | 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः | 
-भेपामिन्दीवरश्यामों हृदयसों जनादना॥ 
विष्णु्माता पिता विष्णुविष्णु: खजनवान्थवा! | 


.. +% आदियपुराणमे भगवांन श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए चचनारुत # ४» 


येषामे॑खिरा बुद्धिन तेषां दुर्गेतिभवेत्‌ ॥ 

मजल भगवान्‌ विष्णुम्डडल॑ गरुडध्वज! | 

मड़ल पुण्डरीकाक्षों मद्अलायंतन हरि! ॥ 
हरिभोगीरथी विश्ना वित्रा भणीरथी हरि। । 
-भागीरथी हररिविंग्रा! सारमेतजगलये ॥ 
अपवित्र: पवित्रो वा सर्वाबथां गतो5पि वा |... 

- यः सरेत्‌ पुण्डरीकाक्षंं स बाह्याम्यन्तर; शुचि: ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० १५ ॥ ४५--४९ ) 
जिनके हृदयमें कमलदछके समान श्याम भगवान्‌ 
जनांदन विरंजते हैं, उन्हें निरन्‍्तर छाम एवं विजय है 
उनका परॉजय ( उन्हें दुःख ) कसा  भागवाव विष्णु 





0५ है 
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ही माता, पिता, खजन तथा बान्यव हैं | इस प्रकार 
जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि हो गयी है, उनकी दु्गति 
नहीं होती | भगवान्‌ विष्णु कल्याणखरूय. हैं 
भगवान्‌ गरुडध्वज मद्गलमय हैं; कमलके तुल्य नेत्रोंवाले 
भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुभरूप हैं । भगवान्‌ श्रीहरि 
समस्त मड्लोंके आवास हैं । मगवान्‌ श्रीहरि, भागीरथी 
गज और आह्यण; ब्रह्मण, गड्जा और श्रीहरि; गझ्ञ श्रीहरि 
और ब्राह्मण---ये ही तीन तीनों छोकोंमें सार हैं।कोई 
अपवित्र हो या पवित्र या वह अत्यन्त पापपरर्ण अवस्थामें 
ही क्यों न चछा गया हो, यदि वह कम्लनेत्र भगवानका 
स्मरण करता है, तो बाहर-भीतरसे पवित्र है | 


/. >> छू 


[ आदिपुराण ] 
आदिपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ चुने हुए वचनाझ्ठत 


भक्त तंग्रह्ी ओर कंजस न हो 


श्रीभगवानुवाच 


संचयो न हि कत्तेव्यों मद्धक्ते! कृपणेयेथा । 
संचयस्थ विनाशों हि जायते निश्चितों बुच्ेः ॥ 
यसाह च्‌ सदा दाता से क्थ कृपणों भवेत्‌ । 
यत्राहं तत्र कि नास्ति भक्त कि कऋृपणायते || 
यत्किश्विन्मम भक्त तेन प्रीणाति मां सदा | 
चर मिस गोक्ते + #+ 
दानभेगिममोक्तेथ सफर जीवित॑ नृणाम्‌ ॥ 
( आदिपुराण २२। १६---१८ ) 


. भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--मेरे भक्तोंको कपणों- 


; की तरह अधिक संचय नहीं करना चाहिये। बुद्धिमानों- - 


का छुनिश्चित मत है कि संचित वस्तुका एक-त-एक दिन 
विनाश अवश्य होता है | जिस मक्तके छिये मैं सर्वदा 
सब कुछ देनेको प्रस्तुत हूँ, उसे कृपण बननेकी क्या 
आवश्यकता है-! जहाँ में हूँ, वहाँ क्‍या नहीं है ? फ़िर 
मेरा भक्त कृपण केसे हो सकता है-? मेरे भक्तके पास 
जो कुछ भी होता है, उस संभीके द्वारा वह सदा मेरी 


आराधना करता है | महुष्यका जीवन दान, भोग और 
मेरी पूजासे सफल होता है | 
भक्तमहिमाननिरुणण.. ह 
नाहं वृसामि बेकुण्ठे योगिनां हृंदये न च.) 
मद्भधक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद | 
मद्भक्तसवशो लछोके पिता भाता शुरुन हि। 
न बन्धुनोपरे चैच इति वेदबिदों विहुः ॥ 
ये मत्कोतों जन॑ सक्ते प्थक कुबेन्ति मानवा। |... 
तथा मद ड्ेषिणों नित्यं पतन्ति नरकेडशुचो ।॥ 
श्रणोमि खयशोगान भ्रेम्णा भक्तेरदाहतम्‌) ... 
कृत गोपेश्व गोपीमिगोन त्यक्‍्ता च कौतुकस्‌ ।| 
( आदिपुराण १९। ३५, ३७--३९-) 
मैं न तो बेकुण्ठमें वास करता हैं और न॑ योगियों-.. 
के हृदयमें ही रहता हूँ। नारद ! मेरे भक्त जहाँ 
मेरा गुण-कीतेन या स्मरण. करते हैं, में वहीं रहता 
हूँ । मेरे भक्तके समान संसारमें माता, पिता, गुरु या 
बन्धु कोई भी हितकर नहीं है---ऐसा वेदबादियोंका 





नाभुक्त क्षीयतें कम जन्‍्मान्तरणशतरपि। 
मद भकतया तद्‌ बहु खर्प विपरीतमभक्तित) ॥ 
( आदिपुराण २०। ६९ ) 
बिना भोगके सो जन्मोंतक भी कर्मेका नाश नहीं 
होता है । परंतु मेरी भक्तिसे महान्‌ कर्म-राशि भी शीघ्र 
पमाप्त हां जाती है और मेरी भक्तिके बिना थोड़े कर्म 
भी जद्धी नहीं प्लीण होते | 
भक्त-माहिमा 


भक्ता मद्यं प्रयच्छान्ति भक्ते भोग ददाम्यति । 
पूर्र निवेदितं भत्तेंदेहागारसुतादिकम्‌ || 
तेषां यत्किशिदस्तीह धन में तन्न चान्यथा | 
व्रजँ बालविनोदेन सर्त गृह्ामि तड़सु ॥ 
मोहशोकौ क्रोघलोभो क्र मदमत्सरो । 
न सन्ति मम भक्तानामतो मोदो व्रजौकसाम्‌ ॥ 
( आदिपुराण २२ | ४३--४५ ) 
भक्तत्गोग मुझे देते हैं. और मैं उन्हें देता हूँ | म़गण 
पहछे ही अपने शरीर, घर्बार तया पुत्र आदि मुझे समर्पण 
कर देते हैं. | उनका जो बुछ भी धन आदि होता है, 
वह मेरा ही है | बरमें वाब्लीलके प्रसझमें में उनकी 
वस्तुएँ प्रत्यक्ष ही ग्रहण करता हैँ। मेरे भक्तोंकी मोह-शोक 
क्रौप-छोम, कूरतानद तथा मत्सर आदि कुछ भी वहीं 
होते । इसीठिये अजवासियोंको अलत्त आनन्द रहता वा। 
गु्े छोड़कर दूसरेकी आशा करनेवाला हानि उग्रता है 
अहो दुरत्यया माया होकसार्थप्रणाशिनी | 
यथा विमोहित से जगदू अम्ति निलशः ॥| 


हानिके समय जो मुझे छोड़कर दूसरेकी-आशा करता 
है, उसे तीनों काछोंमें हानि उठानी पड़ती है; इसमें 
कोई संशय नहीं है | | 

भक्ति सचते वड़ा लाभ है और वह सत्संग मिलती है 


साधुसड़ाद्धि विमला भक्तिभंवति मैहिकी। 
भक्तिरेव परो लाभस्ततो5न्यन्नासि कि 
( आदिपुराण २९ 


साधुपुरुषके संगसे मेरी नैप्ठिकी निर्मे भ 


होती है | भक्ति ही संसारका सबसे बड़ा 
इससे बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं है | 


मगवान्‌कों छोड़कर अन्य पद़ार्थक्री ओर दौड़ 
पूर्खता है ह 

मामेव य। परित्यज्य वस्तुनो5थेंडमिधावति 
विवेकरहितो मूर्खोी. दु।खमेवामिपथते 
तस्थ त्रेकालिकीहानि्भवस्पेवान्यथा ने हि 

2 ( आदिपुराण २८) १२०१ 

जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी वस्तुके लिये दौः 


है, वह विवेकरदित और मूल है | उसे केवल दुःख 
हाथ लगता है। उसे तीनों कालमें हानि ही होती. 
और कुछ भी नहीं मिलता | 


भगवानके विन्तत और सकी मकिया 


मदज्नस्पर्योगेन कि भवेन्ने हि. भूतते। 
अन्तर्मनसि मां ये च चिन्तयेयु। सह्ृन्पुदा ॥ 
तेपां सुक्तिभवेंदेव कि पुनर्मेडज्ञसअतः । 
अहं वें परम॑ अह्म सर्वव्यापि सनातनम ॥ 


हक भावष्यपुराणम भगवान भ्राकृष्णक चावेध उपदेश # 
चससस्सच्य््य््च्््य्य््््य्स््य्स््स्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य्प्य्प्य्य्य्य्प्प्य्प्य्य्प्प्प्प्प्प्प्स्प्य्य्य्य्य्स्ट्य्टट्ट-जज- 





यजनाद्‌ ध्यानतो महा सच्यो झक्तिभवेद्‌ धुवस्‌ । 
आत्माउह परमात्मा च अहं धर्म शाथतः ॥ 
अहं सत्यमहं ज्ञानं शाश्वतोड्नन्तसौख्ययुक्‌ । 
'मचिन्तनान्मग्जनान्मपम साधनतस्तथा ॥ 
जपनातबलपनात्‌ सौम्य स्वेसिद्धिविनिश्चिता । 
मदड्गस्पशयोगेन कि न सिद्धिर्भविष्यति ॥ 
* ( आदिपुराण १७ | ७१---७६ ) 
(यद्यपि प्तना निश्चय ही पापकी मूर्ति थी, तथापि उसकी 
मुक्तिमें किसी प्रकारका संदेह नहीं करना चाहिये ) क्योंकि 
जो मुझे अन्तर्मनसे एक बार भी ग्रसन्नतापूर्वकत चिन्तन कर 
लेते हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाती है; फिर वह पूतना 
तो मेरे अज्ञोंका स्पर्श प्रत्यक्षरूपसे ग्राप्त कर चुकी थी। 
मेरे अज्लेंके संस्प्शसे इस विश्वमें क्या सम्भव नहीं है ! 
मैं ही स्वेव्यापक्त सनातन पख्रह्म परमात्मा हूँ । मेरा 
ध्यान तथा मेरी आराधना करनेसे निश्चय ही मुक्ति हो 
जाती है | मैं ही आत्मा, परमात्मा तंथा नित्यधर्म, सत्य, 
ज्ञान तथा शाश्रत, अनन्त सुख-खरूप हूँ । मेरे चिन्तन, 
यजन, साधन तथा जप-कीतनसे सारी सिद्धियाँ निश्चय 
ही प्राप्त हो जाती हैं | फिर भछा मेरे अड्रोंके स्पर्शसे 
कौन-सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ? 
भगवान्‌की किसने खरीद लिया है ? 
गौत्वा च सम नामानि नत्तेयेन्मम संनिधों । 


की 








इद ब्रवीमि ते सत्य॑ क्रीतोहं तेन चार्जुन || 
हे ( आदिपुराण, बंगला संस्करण ) 
भगवान्‌ अजुनसे कहते हैं--जो मेरे नामोंका गान 
करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने अथवा मुझे अपने 
समीप मानकर नाचता है, मैं यह तुमसे सत्य कहता 
हैं, अजजुन ! में उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ | 
श्रीगोपीजनकी महिया 


निजाड्रमपि या गोप्यो मम्रेति समुपासते | 
ताम्य; पर न मे पार्थ ! निगूद्मेमभाजनम्‌ ॥ 
सहाया गुरवो शिष्या भुजिष्या बान्धवाख्निय; | 
सत्य वदामि ते पार्थ ! गोप्य; कि मे भवन्ति न ॥ 
मन्महात्म्यं मत्सपयों मच्छूद्धां मन्मनोगतम्‌ |. 
जानन्ति गोपिका; पार्थ ! नान्‍्ये जानन्ति तच्वत; 
कल ( आदिपुराण, बंगला संस्करण ) 
अजुन ! गोपियाँ अपने अज्ञंको मेरी सेवाके लिये ह्दी 
सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियोंके अतिरिक्त मेरा निगृढ़ 
प्रेमपात्र और कोई नहीं है । वे मेरी सहायिका है गुर 
हैं, शिष्या हैं, बन्धु हैं तथा प्रेयसी हैं | में तुमसे सत्य 
कहता हैं---अजुन ! गोपियाँ मेरी क्‍या नहीं होतीं. 
“ये सब छुछ है। पार्य | मेरी यथार्थ महिमा मेरी 
पूजा ( सेवा ), मेरी श्रद्धा और मेरे मनकी बातकों 
तत्तसे केवछ गोपियाँ ही जानती हैं; 
नहां जानता | 


[ भविष्यपुराण ] 
( भविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश ) 


महाभारतका युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज घर्मराज 
युधिष्ठिर धमपूवंक शासन कर रहे थे | इसी बीच एक बार 
उनसे मिलनेके लिये व्यास, माण्डव्य, मार्कण्डेय, शाण्डिल्य, 
गौतम, गालव) गाग्यं, शातातप) भारद्वाज, रूगु। भागुरि 
आदि वेदजेदाद्र-पारज्गत मुनि महात्मागण पधार | उन्हें आये 
देखकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अध्ये, पाद्यादिद्वारा 
उनका खागत किया और बेंठनेके लिये श्रेष्ठ आसन दिये । 


सभीके बैठ जानेपर युधिष्ठिरने वड़े बिनयेसे व्यासजीसे 

कि 'मने भीष्मपितामहसे अर्थशास्त्र, घर्मशात्त्र आदि सुने हे 

अब आप मुझे कृपया विशिष्ट धर्मोंका उपदेश करें !ः श 
हि व्यासजीने कहा कि “भगवान्‌ केशिसदन ओकष्ण 

यहाँ हमारे वगल्में ही विराजमान हैं| भक्त, इनके रहते ( 

किसकी जिद्ठा बोलनेको प्रवनत्त हो सकती है ! थे ही संसारके डुए 

कर्ता, हर्ता, पालक हैं तथा ये ख्॑ जगरखल्प भी है | 


अन्य कोई 


-“-- "४7 च३९ शा, करं खब अति घद्धासे पान ॥ ४ 
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इन पृष्ठ ।! 


65% 


मंगवान्‌ ब्यासप्रेसके ऐसा कदनेपर युविष्ठिरजीने भगवान्‌ 
भीडणाय जो प्रश्म किये और भगवान्‌ श्रीक्षणने जो उनके 


उत्तर दिये, उन्होँमेंमे बहुत थोड़े-से 
बन यहाँ दिये जाते ई । 
अतोए्यासकी महिमा 
्रतोपबासवियमप्लवेनोचीयत.. सुख ॥ 
दृढ़मे ग्राष्य मालुष्यं विद्युत्पतनचश्लम्‌ | 
तथा55त्मानं सम्रादश्यात पश्यतेन पुर्र्यथा ॥ 
दानत्रतमयी करीतिय्रस्थ स्थादिह देहिनः। 
प्रलोकेषपि स तया ज्ञायते ज्ञातिबधेन। ॥ 
ज्ञायतें नेह नामुत्र अतखाध्य|यवर्जितः ) 
पुरुष: पुरुषव्याप्न तस्माद्‌ व्रतपरो भवेत् ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० ७ | १-४ ) 


5 ३ के 
श्रीकृष्ण वाले--जत, उपवास और तियमरूपी . 
क्राओंके सहारे गम्भीर भवसागरसे मनुष्य सुख्से 


र उतर जाता है। विद्युतके समान चन्चढक तथा 
पे शरीरको ५5, 
ठम मनुष्य-शरीरकों प्रापकर मलुष्यकी अपनी ऐसी 
(तिबना लेनी चाहिये, जिसमें उसे पुनः भ्रष्ट न होना 
पड़ | दान और बतके सहारे ही मनुष्पका इस छोक 
तथा परतेकरम छुयश होतो है. तथा इसीसे वह मलुष्प- 
ज्ञातिका कल्याण करनेतराल समझा जाता है | बत- 
स्वाध्यायविहीन मनुष्यकों यहाँ कोई भी नहीं जांनता | 


परलोकर्मे भी उसकी गणना नहीं होती । इसलिये 


पुरुपलिंह युधिष्िर | मनुष्यको बत-परायण होना चाहिये। 
धर्महीनके दिन व्यर्थ जाते हैँ ह 
संनिमज्ज्य जगदिद पिषये कामसागरे | 
जन्ममृत्युजराग्राह ने कथिदपबुध्यते ॥ 
में यान्ति दिवसा; पुंसां धर्मकामा्थविता। । 


न ते पुनरिहायान्ति हरपक्तानरा यथा | - 
होम। खीध्याय। पिठृतपणम। 


स्नान॑ दान तपो है 


थीड़े-से चुने हुए. भगवानके 





भसिन्‌ दिने न क्रियते वृथा स दिवसो जृणाय्‌ ॥| 
पत्राणां दास्मृहकसमासक्त हि मानस । 
वृकीयोरणमासाद मृत्युयादाथ गच्छति | 
( मविष्यधुराण उत्तर० ५३ | १२, १४-१६ ) 
यह सारा जगतू विषयमोग और शरीररूपी समुद्रमे 
इबकर, जन्म-मृत्यु-जराझूंपी ग्राहका दास बन रहा 
है; किंतु कोई भी चेत नहीं करता | मलुष्मके जो 
दिन धर्मकाम और अभधथंसे शून्य चछे जाते हैं, वे 
फिर लछौटकर उसी ग्रकार वापप्त नहीं आते, जैसे भगवान्‌ 
शंकरके भक्त मरकर वापप्त नहीं आते। जिप्त दिन 
स्नान-दान, तप-हृवन, स्वाध्याय और वितरोंका तपण 
नहीं किया जाता, मनुष्योका वह दिन व्यर्थ ही चछा 
जाता है । जेसे मेड़िया भेड़को पकड़कर चल देता है, 
उसी प्रकार डी, पुत्र, गृह आदिमें आसक्त मनवाछे 
महुष्पको मृत्यु पकड़ लेती है | 
मगवानूकी वाया--कालकी आगिवर्यता . 
श्रयतां विष्णुमायैषा. खपम्नच्टघनोपमा ॥ 
सर्वेपामेष भूतानां. परिणामोष्यमीद्श। ॥ 
पुरूदरसहलाणि चक्रवर्तिशतानि च॑। 
निर्यापितानि कालेन प्रदीप इव वायुना॥ 
येडपि शोपयितुं शक्ता! समुद्र ग्राहसंकुलम । 
कुर्युब॒करबुग्मेन चू्ण मेरु महीतले | 
उद्धतूँ परणी्सज्ञां ग्हीत॑चन्द्रभासकरों 
प्रविशस्ते_तु कालेन कतान्तवदन तदा ॥ 
दुर्गश्विकू।। परिखा। समद्रा 
रक्षांसि योधा धनदात्र विंचम्‌ | 
मल्थ यलौशनसा ग्रणीतः 
से राबणों देवबशादिन£ |॥ 
गजतुरगसमाकुलेषपि 
बादादमो वा गतबिवरे महोदथो वा। 
स्ैंवों सह बसताझ॒दी णेक्रोप- 
: मभाव्यों भव्रति कदाचिदेव नाश! ।॥ 


 संग्रामे 


(है 
फ्री 


लि 


% भविष्यपुराणमे भगवान श्रीकृष्णके विविध उपदेश # - 


| 





पातालमाविशतु यातु सुरेन्द्रलोक- 
मारोहतु क्षितिधराधिपतिं सुमेरुम्‌ | 

मन्त्रोषधिग्रहरणेश्व करोति शक्षां 
यद्भावि तद्भधवति नाथ विभावितोडसि॥ 


रोदिति कथ्रिदथाश्रुधोता- 
ननगुरुतरशोकविह॒ल:ः | 
प्रविकटचरणवानपि 
नृत्यति. कंथिड्रमांदिविग्रह। ॥ 
गायति हृदयहारि सुखनिर्भर- - 
मायतविस्तृतवाधरोइघिकम.. । 
सार एव रंगोदरगत- 
नथ्पथ्हाकाम एवायम | 


( भविष्यपुताण उत्तर० ३ | ८८--९७ ) 


यह संसार भगवान्‌ विष्णुक्की माया ही है, जो 
खप्ममें देखे गये धनके समान श्ूठी है | मृत्यु तो सभी 
प्रागियोंकी गति है | जिस प्रकार वायु दीपकको बुझा डाछता 
है, उसी प्रकार कालने हजारों इन्द्र और सैकड़ों चक्रवर्ती 
राजाओंको न कर डाल है | जो ग्राहोंसे भरे समुद्रको भी 
छुखा सकते थे, दोनों हाथोंसे ही परथ्बीपर मेरुपर्वतको चूर्ण 
कर सकते थे, जो पृथ्वीको उठा सकते थे और सूर्य तथा 
चन्द्रमाकों पकड़ सकते थे; वे भी काछके गालमें चले 
गये | जिसका त्रिकूट ही दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई 
थी, रक्षत जिसके योद्धा सिपाही थे और कुवेरका सारा 
वैभव जिसका धन था और शुक्राचार्यद्ारा निर्धारित जिसकी 
नीति थी; वह राबग भी तो देवके बश होकर विनष्ट 
हो गया | चाहे कोई हाथी-बोड़ोंसे व्याप्त संग्राममें रहे 
या जल-अग्मिसे शून्य बिछ या समुद्र ही छिप जाय 
अथवा सत्र बुछसे ही अपनी .रक्षा क्यों न करे, किंतु 
ब्िनाश सबका अवशपम्भावी है | कोर पाता प्रवेश 
करे या इन्द्रछोकमें जाय, कोई सुमेरगिरिपिर चढ़ जाय 
अथवा मन्त्र-ओपबियों और झलोसे अपनी रक्षा करे; 
ज्ञो होना है, बढ तो होकर रहेगा ही; यह निश्चय है। 


इस संसारमे कोई झूट-छझूटकर गुरुतर शोकसे बिहल हो 


रोता है और कोई पेर . पसास्कर नाचता है।व 

0 है (१ जे ५ 
धर्मपाठन करता है. और कोई छुखसे भरा ओठ पैर 
हृदयहारी गीत गाता है| पर इस संस्ताररूपी नाट्यमः 
के सूत्रधास्का इससे कोई तात्पय नहीं है । 


तीथंका फल और उसका अधिकारी 


यस्य हस्ती च पादों च वाड्सनस्तु सुसंयते | . 
विद्या तपश्र कीर्ति स तीथफ़लमस्लुते ॥ 
अश्रदधान; पापात्मा नासिकोउच्छिन्नसंशय! । | 

हेतुनिष्ठा्य॒पश्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥ - 

( भविष्यधुराण उत्तर० १२२ | ७-८ ) 

जिसके हाथ, पैर, मन और वाणी सुसंयत हैं तथा 

जिसकी विद्या, कीर्ति और तपस्या पूरी है 
तीथेका फल मरिछ्ता है | थद्वारहित, पापी, संशयग्रस्त, 


नास्तिक और तार्किक--इन पाँच प्रकारके मनुष्पोंको 
तीथका फछ नहीं मिझ्ता | 


उप।समीपे यः स्वान संध्यायागुदिते खो। 

- आअजपित्यन तत्तुस्य महापातकनाशनम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय यो विग्र; प्रात:ख्ायी सदा भवेत्‌ । 
से सपपापानमुक्त: पर त्क्लाधगच्छांत | 

( भविष्यपुराण उत्तर० १२२ | ४-५ ) 

उषाकारमें सूर्योदियके आसपास हूं याकाहमें 

किया गया स्नान महान्‌ पातकोंकों नष्ट कर देता है | 

यह ग्राजापत्य-तके तुल्य कहा गया है | प्रातःकाहों 

उठकर जो ब्राह्मण सदा स्नान कर लेता है वह सर 
पापसे मुक्त होकर पसह्नकों ग्राप्त होता है | 


स्नान चतुविध शोक्त स्तानविद्धिर्यधिछ्रिर | 
वायव्य चारुण त्राह्म दिव्य॑ चेति प्रथक भ्रूण ॥| 


वायव्य गरिज स्तान वरुण सागरादपु |: 


शड नि ५ 
६०० % बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | द्विय मधुर शुच्ि, करें सब्र अति श्रद्धासे पान ॥ : 


ललधलपननि जलन 
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- चाह ब्राह्मण मलतरोक्त दिव्य॑ मेघास्खुभास्करस। 
सर्वेपामेव स्तानाना विशिष्ट तत्र वारुणम || 


( भविष्यपुराण उचर० १९२ | १०-११ ) 

युधिष्निर्जी ! स्नानके चार भेद हैं; ऐसा स्नान- 
त्तके ज्ञाताओंका मत है । वे भेद हैं----वायव्य, 
वारुण, ब्राह्म और दिव्य | गायकी धूलिसे किये गये 
स्‍्नानको वायव्य स्नान कहते हैं | समुद्रादिके स्नानको 
बारुण स्नान कहा जाता है | वैदिक मलोंद्वारा किये 
गये स्नानको ब्रह्म स्नान कहते हैं और जो सूर्यके रहते 
हुए धूपमें मेघके जलछोंकी वर्षा होती रहती है, उसका 
स्वान दिव्य कहा गया है। इन सभी स्नावेमें वारुण 


सस्‍्नानकी ही विशेष महिमा है । 
मेर्मल्यं भावशुद्धिश् विना खान न युज्यते । 
तम्माव्‌ कायविशुद्धयर्थ ख्ानमादों विधीयते ॥ 
अलुद्धवेरुद्धतर्वा जले! खाने समाचरेत्‌ । 
तीर्थ ग्रकल्पयेद्‌ विद्वान मूलमस्त्रेण मन्त्रवित्‌ ॥ 
नमो नारायणायेति भूलमन्त्र उदाहँतः |॥ 
( मविष्यपुराण उत्तर० १२३) १०३ ) 
ख्तानके बिना चित्तकी निर्महता और भावशुद्धि नहीं 
आती | अतएब शरीरकी शुद्धिके डिये सर्वेश्रथम खान- 
को ही विधान है | नदी आदिमें जलमें अवेशकर और 
कूप आदिपर जल्कों बाहर निकालकर खान करना 
चाहिये | मन्त्रश् विद्ानकी मूहमन्त्रस तीर्थकी कह्पना 
करनी चाहियें। तीर्थ-निर्माणका मृहमत्र डे नमो- 
नारायणाय? कहा गया हैं । 
गज्ञाकी महिमा 
तिख। कोटयो5्दवकोटी च तीथोनां वायुरतरवीत्‌ । 
दिवि सुब्यन्तरिक्षे च तानि सन्ति हि जाहवव ॥ 
सन्दिनीस्येष ते नाम देवेधु नलिनोति च) 
क्षमा पृथ्वी च विहगा विश्वकाया शिक्षा एटता ॥ 


विद्यापर सु्सन्ना तथा टोकशअसादिनी । 














क्षेम्या तथा जाहदी च श्ान्ता शान्तिग्रदापिर्त 
एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले ग्रकीतयेः 
भवेत्‌ संनिहिता तत्र गड़ा प्रिपथंगामिनी 
सप्तवामिजस्ेन करसंपुटयोजितग्‌ 
मृन्ति कुयोजल धूप त्रिचतु/पंञ्रसप्तथा 
( भविष्यपुराण उत्तर> १३२३ | ६--१ 
“देवि जाहबी | वायु देवताने साढ़े तीन करोड़ तीगे 
वर्णन किया है । उनमेंसे कुछ वो खगगें हैं, कुछ पृ 
और कुछ अन्तर्क्षिमें | पर वे सारे तीर्थ तुम्हारे जः 
अन्तर्भृत हैं । देवि ! देवलोकरमें तु नन्दिनी और नहिः 
नामसे पुकारी जाती हो | क्षमा, इथ्वी, विहगा, वि 
काया, शिवा, विच्याघरा, सुप्रसतना, लोकग्रसादिनी, क्षेम्या 
जाहवी, शान्ता और शान्तिप्रदायिनी---ये भी तुम्हारे ना। 
हैं |” इन पवित्र नामोंक्रा स्‍्नावके समय वीर्य करन 
चाहिये। इससे त्रिपयामिनी गड्ढा वहाँ तत्कार आ। 
पहुँचती हैं । इस प्रकार दोनों हाोकीं जोड़कर 
सात बार जप करके तीन, चार, पाँच या सात कर 
स्तान करना चाहिये । 
मुमू्पके कर्तव्य 
बन्धुपुत्रकलत्रेपु क्षेत्रधान्यवनादिषु | 
मित्रवर्ग च राजेंद्र ममत्य॑ विनिवर्तयेत्‌ ॥ 
मित्राण्यमित्रान्‌ मध्यसथान्‌ परान्‌ खां पुनः पुन 
अत्यर्थमपकारेण नोपकारेण निन्तयेत्‌ ॥ 
ततथ ग्रयत। कुंबदिस्सग सवकमगाम | 
श॒ुभाशुभानां राजेन्द्र वाक्य॑ चेंदमुद्ीरमेत्‌ ॥ 
प्रित्यजाम्यह भोगाव्‌ त्यजमि स॒दृदो 5 खिलाव 
भोजन हि. मगोत्यप्टगरत्सट्मठुलेपनम ॥ 
सम भूषणादिक गेयं दानमासनभेत्र चे। 
होमादयः पदार्था ये येच नित्यकमागता; ॥| 
नैमितिकासथा कास्या: शाउधमदियोरिदित।;। 
त्यक्ताओश्रमिका धर्म वगधर्मासथोजियिती ; 


. # भ्रविष्यपुराणमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके विविध उपदेश हे 
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६०१ 
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पद्भयां कराभ्यां विहरन छुवोण: कर्म चोहहन्‌ । 
न पा कस्मचिन्स्याय्या। प्राणिनः सन्तु निर्भया: 
सभसि प्राणिनों ये च थे जले ये च भूतले । 
लक्षितेविंवरगा ये च ये च पापाणसम्पुरे ॥ 
धान्यादिषु च बस्त्रेष शयनेब्बासनेषु च। 
ते खर्य तु विदुध्यन्ते दत्त तेभ्यो5भयं मया || 
न मे5रि वान्धवः कश्रिदिष्णु मक्‍तवा जगहुरुम । 
मित्रपक्षे च॒ में विष्णुरध्ोधध तथा पुनः ॥ 
पालतों मृध्नि हृदये बाहुभ्यां चेव चछुपो। । 

: श्रोत्रादिषु च सर्वेषु मम विष्णु। अतिष्ठितः ॥ 
इति से समुत्युज्य शत्वा सर्वेशमच्युतम्‌ | 
बासुद्वेचेत्यविरत॑ नाम देवस् कीतेयेत ॥ 

; ( भविष्यपुराण उत्तर० १२६ ) ६--१७ 2 
राजेन्द्र | मुमूर्षु पुरुषको बन्धु-बान्धव, ख्री-पुत्र, 
धन-धान्य, क्षेत्र और मित्र्ग आदिसे ममता हृठा लेनी 
चाहिये । उसे मित्र, शत्रु और मध्यस्थ, अपना या पराया- 
इनके प्रति उपकार अथवा अपकारकी कोई भावना नहीं 
रखनी चाहिये | तथ्पश्वात्‌ वह साववाबीसे सारी शुमाशुभ 
क्रियाओंका परियाग कर निम्नलिखित निश्चययुक्त विचार 
प्रकट करे---'मैं सभी भोगों और सभी मिन्नोंकी छोड़ रहा 
हूँ । मैंने भोजन, अनुलेपन, भूषण, माला, आसन, 
दान, गान आदि सबका पर्याग कर दिया है | अब 
नित्यक्रमसे आयी हुई हवन आदि क्रियाओं और नेमित्तिक 
श्राद्ध आदि कर्मोकाभी त्याग कर रहा हूँ | मैंने वर्ण तथा 
आश्रम-धर्म भी छोड़ दिये । मैं पैरोंसे चलते हुए और हाथोंसे 
कार्य करते हुए तथा शरीरकों बहन करते हुए किसी भी 
प्राणके प्रति अन्याय या पापकी भावना नहीं करूँगा | 


मुझसे समी ग्राणी निर्मय हो जायें | आकाश, जछू और 


. भतछपर जितने भी जी हैं; जो जीव पृथ्वीके भीतर 
विल आदिम और पत्थरोंके बीचमें निवास करते हैं और 
जो अन्न, वत्र, आसन, शब्या आदिपर ( अवरम्बित ) 
रहते हैं, वे सभी जान छें, मैंने उन सबको अमयदान दे 


भीकृ० ब० के ० ७६--- 





दिया है | अब जगदगुरु विष्युको छोड़कर मेरा कोई भी 
बान्वव नहीं है । विष्णु ही मेरे मित्र-पक्षमें हैं. तथा वे ही 
मेरे ऊपर-नीचे, अगल-बगढमें भी हैं । वे ही मेरे सिर, हृदय, 
बाहुओं, नेत्रों तथा श्रोत्रों (कान) आदि सबमें स्थित हैं ।! 
इस प्रकार सबको छोड़कर सर्वेश्रर अच्युतकों ही एकमात्र 
ग्रहण कर सदा बासुदेव” नामका ही कीतेन करता रहें | 
ध्यानकी महिमा और अमेद 
नात्र भूमिन च कुशा खास्तराथ न कारणम्‌ । 
चित्तस्यालम्बनीभूतोी विष्णुरेवात्र करणम्‌ | 
तिष्ठन भुञ़्न खपन्‌ गच्छ॑तथा घावमितस्तत।। 
उत्क्रान्तिकाले गोविन्द संसरंस्तन्मयों भवेत्‌ ।) 
थे ये वापि सरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरस ) 
त॑ तमेवैति कोम्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
तसात्‌ प्रधानमत्रोक्त वासुदेवल चिन्तम्‌ । 
राज्योपभोगशयनासनवाहनेणु 
स्वीगन्धमाल्यमणिवद्धविभूषणेष॒ | 
इच्छाभिलापमतिमात्रमुदेति मोहादू- 
ध्यान तदाधमिति सम्प्रवरदन्ति तज्जा। ॥ 
संछेदनेदहनताडनपीडनेश 
गात्रप्रहारदमनैविनिकर्तनेश || 
यरयेह चेतसि हि याति न चाजुकस्पा 
ध्यान॑ तु रौद्रमिति तत्‌ शवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 
सत्रार्थमार्गणमहाव्रतभावनाभि- ह 
बन्धप्रमोक्षणतिरागृतिहेतुचिन्ता .। 
पश्ेन्द्रियाशुपशमत्. शमथ भूते- 
ध्योन तु धरम्यमिति तत प्रवदन्ति सन्‍्त)॥| 
अस्येन्द्रियणि विषमैन विवर्जितानि 
संकरपनात्मजविकत्पविकारयोंगी। । - 
तत्वेकनि8हृदयों.. निम्ृतान्तरात्मा 
ध्यांत तु शक्कमिति तंत प्रवदन्ति सिद्धा। ॥ 


समयमें भगवान्‌ गोविल्दको याद करनेबाल्य ग्राणी भगवतू- 
खरूप ही हो जाता है । कुन्तीपुत्र | मनुष्य अन्तकालों 
जिस-जिस भावकों याद करता हुआ शरीर छोड़ता है, 
वह उसी-उसी भाषको प्रात होता है और अन्तकाहमें 
प्राय: उसी भावका स्मरण होता है, जिसका वह सदा 
हर करता आया है | इसलिये भगवानके चिन्तनकी 
ही यहाँ प्रधानता कही गयी है | 

युविष्ठिएजी | ध्यानके मुख्यतः आब, रोड, धर्म्य 
और शुहृन-ये चार भेद कहे गये हैं | उनमें राज्योपमोग, 
आसन, शयन-वाहन आदि पदार्थों तथा चन्दन-माल, 
मणि, वच्च, विभूषण और जी आदियें रति, इच्छा और 
अमभिलाबाकी तीत्रताके कारण जो मोहसे ध्यान छा 
जाता है, उसे पण्डितजन 'आब' या सामान्य ध्यान 
कहते हैं। जिसे काटने, जछाने, मारने, पीटने आदिम भी 
मनमें दया नहीं आती, उसे पौद्र! ध्यान कहते हैं । 
शब्द, अर्थ आदिका अनुप्तंवान, बतकी भावना, वन्धन- 
मुक्ति, गमनागमन, तर्क, पश्चेद्वियोंके उपशमनका प्रयत्न 
और शान्ति इन्हें संतोंने “धर्म! ध्यान कहा है । 
जिप्तकी इद्धियाँ विषयोसे कभी अमिमूत नहीं होतीं 
और संकर्प-बिकह्पके संगोगते जिसके मनमें बिकृति 
नहीं होती, जिसका हृदय सदा एक त्वमें ही परिनिष्ठित 
हो चुका है और जिसका अन्ता|करण आहाचन्दसे 
पर्याप्त है, उसे सिद्वलोग शुक्रध्याव कहते हैं। आब 


तर; उध्प: फहमूल; जुवान्त पदृतपणम ॥| 
वहुभि्ते। किज्ातै। पुरेाशधवर्मित:। 
बरमेक। पथि तरुयंत्र विश्वमते जन: ॥ 
प्राणिनः प्रीणयन्ति समर च्छायावस्कहपहा: । 
धनच्छदा: सुतखः पुण्मदेवान फल: फिल्म ॥ 
उपपपत्रफलच्छायामृठ्यल्करदाहओ).. | 
थन्या महीरुह्य ये विफल यान्ति नार्थिन। ॥ 
पुत्रा। संबत्सरखान्ते आरा कुर्वन्ति वा मे वा । 
प्रत्यहं पादप; पुष्टि श्रेयो5थ॑ जनयन्ति हि ॥ 
सदा से तीथी भत्रति सदा दाने प्यन्‍्छति | 
सदा यज्ञ से गजते यो रोपयति पादप ॥ 


अश्वय्य मेक पिचुमन्दमेफ 
न्यग्रोधमेक॑. दशानिशिगीकान | 
कपित्यविव्वामलकीतय न 


पश्माम्रोप्री नाक॑ ने परत ॥ 
पणोफायात्यफदोपग्य 

ये पादप बपयते डिजाम । 
सर सीसम्ृदं पड़ाप्रपूर्ण 

लगेद विमानप्रतिम॑ गई 4॥ 
न खानिताः पृष्करिण्यों रोविता ने महीर्दा: | 
मातुगेविनचोरेण_तेन जातेव कि झुसमू ॥ 
छायामन्यस्थ कुंबन्ति निष्ठन्तलि खबमानये । 
फलन्ति च परा्थपु ने खा मंदादमा: ॥। 


पट 778 की हु किन की 
( मविषपुगभ उत्तर १६८ | ६०००० १ ५ १९५ १४ 


४ ईकक 


रा 
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श्रीकृष्णने कहा--युधिष्ठिरजी | पहाडपर स्थित दस 
की अपेक्षा प्रृथ्वीके पाँच वृक्ष ही भले हैं; क्योंकि 
पने पत्र-पुष्ष और मृढछ-फरछोसे पितरोंका तपंग 
' हैं | धर्म और अर्थस्रे वजित वहुतसे जन्म लेनेवाले 
मरनेवाले पुत्रोंसे क्या छाम्न ? रास्तेपर स्थित एक 
ही श्रेष्ठ है, जिसके नीचे अनेक यात्री विश्राम करते हैं । 
वृक्ष अपनी छाया, छाछ और पत्तोंके द्वारा हर प्रकारसे 
योको तृत्त तथा प्रसन्न करते हैं और वे अपने 
सि देवताओंकी और फलेसे पितरोको तृप्त करते हैं । 
-पत्र, फछ-मूछ, छाया, छाठ और छकड़ीसें संसारका 
हर करनेवाले ये वृक्ष धन्य हैं, जिनके यहाँसे याचक 
। निराश नहीं छौटते | पुत्र तो वर्षके अन्तमें कभी 
; करते या नहीं भी करते हैं; किंतु वृक्ष तो प्रति- 
: अर्थ, पुष्टि और श्रेयका सम्पादन करते हैं | 

जो वृक्षोंको रोपता है, वह सदा तीर्थोंगें ढी निवास 
वा है; सदा दान देता है और सदा यज्ञ करता 
। एक पीपछ, एक नीम, एक बड़, दस चिड़चिड़ा, 
| कैप, तीन बेल, तीन आँवले और पाँच आम 


/ ७ 


निवाला मनुष्य कभी नरकका मुँह नहीं देखता | . 


॥, फछ और गन्धसे संयुक्त वृक्षका दान करनेवाले 
ध्यको ख्री, रन, धन-घान्यसे युक्त विमानके सद्श 
की प्राप्ति होती है । जिसने ब्राबलियाँ नहीं 
थयायीं और वृक्ष भी नहीं छगवाये, अपनी माताकी 
_नीका अपहरण करनेवाले उस कुपुत्रने जन्म लेकर 
पा ही क्या ? महाबृक्ष दूंसरेके लिये ही फलते हैं, 
रोंपर ही छाया करते हैं; वे खर्थ तो धूपमें ही खड़े 
ते हैं और अपना एक भी फल खर्य नहीं खाते । 
मनुष्यका पतन करनेशले एक सो अपराध 
अनाश्रमित्व॑ अथमोषनम्रिता व्रतहीनता ॥॥ 
अदाहल्वमशोच॑ च॒निर्दयत्य॑ स्पृहाल॒ता । 
अक्षान्तिजनपीडा च मायिल्मप्यमड्भलम || 
क्षतत्नतत्व॑नास्तिक्य॑वेदनिन्दा कठोरता । 
अग्रत्यता. हिंसकत्व॑ स्तेन्यमिन्द्रियविष्वव॥ 


न 


६०३ 








मनसो5निग्रहक्चैव क्रोध रैप्योा च मत्सरः । 
दम्भः शा््य व्‌ धीत्य च कटुकोक्ति: प्रमादता।) 


भायामावसुतादीनां त्यागश्रापूज्यपूजनम्‌ । 
श्राइहानिजपत्यागः.. पश्चयज्ञविवजनम्‌ ॥ 
संध्यातपंगहोमानां. हानिरुने। प्रणाशनम्‌ | 


अनृतो मैथुन पा पर्वण्यपि च्‌ मेथुनम ॥ 
पैशुन्यं परदारेषु दान॑ वेश्याभिगामिता । 
अपनच्रदान चात्प॑ च मूलिकाकुलिभक्षणम्‌ ॥ 
अन्त्यजागमन मातृत्यागः पितृविवजेनम । 


पिन्नोरभक्तिवाद्थ. पुराणस्मृतिवर्जनम ॥ 
अभक्ष्यभोजन चापि पतिद्रोहो5विचारता । 
क्ंपिकमेक्रियावाहं भायासंग्रहकारिता | 
इन्द्रियाजयमायित्व॑ विद्याविस्रणं तथा । 


शद्धत्याग: ऋण॑ चित्रकर्म चानज्धावनम्र्‌ ॥ . 
भायापूत्रसुतादीनां विक्रय: पशुमैथुनम्‌ । 
इस्धनाथ डुमच्छेदों बिले वायादिप्रणम्र || 
तडागागसने वृत्त विद्याविक्रयकारिता । 
वृत्तिलोपो महीपाल याचकत्व॑ कुमित्रता ॥ 
स्रीवधो गोवधश्चेव पोरोहित्य॑ सुहृद वधः |. 
अणहत्या पराज्न च शूद्रान्नस्य निषेवणम्‌ || 
शूद्रसआ चामिकमंत्वमविधित्व॑ क्ुपुत्रता | 
विदद्धयो याचकत्व॑ हि वाचालत्य॑ ्रतिग्रहः ॥ 


3] घंस्कारही नत्व रे ६5... 
अतसस्कारहीनलमातेत्राणविवजनमू.. | 


त्रह्नहवत्था सुरापानं रुवमस्तैन्यमतः परम ॥ 
गु रुदाराभिग या ४ 83.3 त्व $ 4 पि भय 

गुरुदाराभिमापित्व॑संयोगश्रापि तेः सह। 
अपराधशर्त त्वेतत्‌ कथितं ते मयानघ ॥ 


. अन्येडपि विविधा; सन्ति प्रोक्ताः ग्राधान्यतस्त्वी 


नश्यन्ति तत्क्षणान्नूमं सत्येशस्यानुपूजनात्‌ ॥| 
( भविष्यपुराण उत्तर० १४७६ | ६--२१४) २३३ ) 
प् 


राजन ! अब में तो दोषोंकों वतछा रहा हूँ । किसी 


आश्रमकों न खीकार करना ( अनाश्रमित्व ) सबसे 
पहलछा अपराध है । इसी प्रकार अम्निद्ेत्र न करना 
ट 


+«» छ आकष्णका भ्रेयस्करी महान । द्विय मधुर शुद्धि; करें सर अति अद्धासे पान ॥ - 
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ब्रतका परियाग, कमी दान न देना, अशुद्ध रहना, 
निरदयता, अनेक वस्तुओंकी इच्छा करना, क्षमाहीनता, 
जन-पीड़न, मायामय रूप-बारण, अमज्छ कार्य करना, 
ब्रतनाश, नास्तिकता, वेदकी निन्‍्दा, कठोर खमावका 
होना, अस्त्यभाषण, हिंसा,चोरी, इन्द्रियपरायणता, मनका 





अनियत्त्रण, क्रोष, ईरप्पो, मत्सर, दम्म, शता, धूर्तता, 


कठ्ादिता, अमाद, माता-ली-पुत्रादिका परित्याग, 
अपूज्योंकी पूजा, श्राह-जपका परिताग, पद्रमहायज्ञत्याग, 
अग्निको बुझा देना, संच्या-त्पण-हवनका त्याग, ऋतु- 
काले अतिप्कि स्रीसंपर्ग, पर्वकालमें खी-सं्रग, चुगली, 
परद्ीसम्बन्ध, वेश्या-गमन, अपात्रकों दान, मूछी-गाजर 
आदिका खाना, अन्त्यज-ख्री-संग, माता-पिताका त्याग, 
माता-पितामें अश्रद्धा, उनसे वादबिबाद करना; इंगश 
तथा पर्मशाखोंमें अनाखा, अमक्ष्यमक्षण, ( बियोंके 
ढिये ) पतिद्रोह, बिना बिचारे कार्य करना, अनेक 
ल्लियोंका संग्रह, इन्द्रियोॉपर विजय ने पाना, मंयों 
रचना, विययाकी विस्पृति, शा्षोका परिव्याग, ऋण 
छेता, चित्रकारित और हाथपैरोंका न धोना, खरी 
विक्रय, पशुगमन, इन्धनके ल्यि 
वृक्षीका की्दना, बिलमें पानी आदि भरना, ताछाब 
आदिके राखतोंकों झँँघना, विधा बेचना, बृत्तिका छोप, 
याचकता, कुमित्रता, खीहत्या, गोहत्या, पुरोहिती, मिनर- 


अणहत्या, पराननमक्षण, शहानमभल्ठग, श॒द्वाय 


पुत्र-कन्या आदिकां 


, हिव्यी॥ हि 


2८७. या. मात्रा शिता। 
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कयादानकी महिमा 

ब्रह्देयां तु यः कन्यामलंकृत्य प्रयच्छति | 
सप्तपूर्वात्‌ भविष्यांव खडुठे सप्त गास्खल्‌ ॥ 
तेन कन्याप्रदानेन से ताखत्यसंशयम। 
लोकानाप्नोति च तथा दक्षस्पेतर अजापते! ॥ 
पजापत्येन विधिना आत्मान थे समुवरेत्‌ । 
महत्युप्यमबाप्मोति खगतोक॑ थे गर्छति ॥ 
भूगवासप्रदानानि गजदानं वर्क चे। 
दवा तु वर्णहीताय धोरे तमसि मज़ति ॥ 
शुल्केन दा कन्या च पोर॑ नरकपाप्नुबान्‌ ॥ 
बहुन्यब्दसहल्ञाणि तथा अशुनिभुरनरः । 
सवर्णा च सवणेस्यों दद्यात्‌ क्यों यथारिध ॥ 
दच्या चाधिकवर्णाय दिमु्ण गिगु्ण तथा। 
दिजपुत्रमनाथ वा संस्तुर्याधय कमतिः ॥ 
चूडोपनयनायैथ सोडलमेघफल तठभत । 
अनाथां कन्यकां दल्या नाकलोके मददीगत । 
कन्यया सह द्त च ख़बर बहिमुलकाम 
सकल छिंगुणं तस्थ फहमुर्त पुराकीः । 
कन्यादानादवाप्नोति दक्षक्रोक संगेगम । 
विष्णुपूजासमं पुण्य तत्‌ कर्याएजयां भव ॥ 
विमानमारुत.. मनो5मिराम 

मुराइनागीवीलामहया/ | 


च् मत न 
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करना चाहिये | ऐसा करनेवाला मनुष्य नरकगामी होता 
है | जो धन लेकर कन्याको बेचता है, वह घोर नरकमें 
जाता है और हजारों वर्षोत्क वह अपवित्र पदार्थों- 
का भक्षण करता है। सबर्णा कन्याकों सवर्ण बरसे विधि: 
पूर्वक विवाह करना चाहिये या अपनेसे उत्तम बरके 
साथ उसे दूना द्रव्य देकर अथवा कुछ भी न देकर 
ब्याह देना चाहिये | जो अनाथ हिजाति-पुत्रका 
चूड़ाकर्म, यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर्म कराता है, 
उसे अख़मेध यज्ञका फल आत होता है और जो उसे 
अनाथ कन्याका दान करता है, वह भी खर्गठोकको 
प्राप्त करता है | कन्यादानके साथ जो अग्निसे शुद्ध 
सुब्ण आदिके आभूषण देता है, वह सब दुगुने पुण्यवाल्य 
हो जाता है--ऐसा प्राचीन आचार्योका कथन है। 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! कन्यादानसे मनुष्यकोी दक्षठोककी 
प्राप्ति होती है | कन्यादानके समय मनुष्य जो कन्याकी 
पूजा करता है, वह साक्षात्‌ विष्णुपूजाके समान मानी 
गयी है । कन्या प्रदान करनेसे मनुष्य देवताओंके श्रेष्ठ 
छोकोंमें मनोहर विमानपर चढ़कर देवाड्ननाओंके 
हृदयहारी विलासप्ूर्ण संगीतको सुनते हुए विहार करता 
है | इसमें कोई संदेहकी बात नहीं |... 
वृष-दानकी महिमा 
दरशघेनुसमोउ्नंड्वानेकश्वेव... धुरंधर; । 
दशधेनुप्रदानाड़ि स ण्वैको विशिंष्यते ॥ 
वोढा च चारुप्रष्ठाज्ञ छरोगः पाण्डुनन्द्न । 
युवा भद्र! सुशीठथ स्वेदोषविवजितः | 
घुरंघरः सापयते एक एवं कुछ महत्‌ । 
त्राता भवति संसाराज्षात्र कार्यों विचारणा || 
अलंऊ्ृत्य इृष॑ शान्त पुण्येडहि समुपखिते । 
रौप्यछाडगूलसंयुक्त॑ बराह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥। 
मन्जेणानेन राजेन्द्र त॑ श्रृणुष्व वदामि ते । 


धर्मस््म॑ बपरूपेण.. जगदानन्दकारक ।। 
अष्टमूतेरधिष्ठाननतः पाहि.. सनातन । 


दच्यैवं॑ दक्षिणायुक्त ग्रणिपत्य विसजेयेत्‌ ॥। 
( भविष्यपुराण उत्तर० १५० | ५--१० ) 


धुराको धारण करनेवाल्ा एक बैठ दस गार्योके तुल्य 
माना गया है। पाण्डुनन्दन युविष्ठिर ! नीरोग, युवा, 
सुशील, सर्वदोषरहित, सुन्दर पीठ तथा अड्ज-पर्यड्रसे 
पस्पूर्ण वोझ्ा ढोनेवाले बेठका महत्त्व दस गारयेंसे भी 
अविक है | घुराको धारण करनेवाछ्य एक ही बैल 
सम्पूर्ण कुलकी रक्षा करता है और संसार-सागरसे भी 
रक्षा करता है---इसमें विचारनेकी कोई बात नहीं । 
पवित्र दिन आया देखकर शान्त बैठकों अलंकृतकर और 
उसकी पूँछको चाँदीसे मंढ़ाकर इस मन्त्रसे ब्राह्मणकों दान 
करना चाहिये---'जगत्‌को आनन्द देनेवाले धर्मदेवता! 
आप ही इृषरूपमें स्थित हैं | आप ही अध्मूर्ति भगवान्‌ 
शंकरजीके वाहन हैं | इसछिये हे सनातन धर्मके 
खरूप ! आप मेरी रक्षा करें !” ऐसा कहकर ग्रणामकर 
तथा दक्षिणायुक्त दान देकर विदा कर देना चाहिये । 

केसे ब्राह्मण दूसरोंक्रों तारनेमें समर्थ होते हैं ? 

येपां सदा वे श्रुतिपूर्णकर्णो 
जितेन्द्रिया; ग्राणिवधे निवृत्ता। । 
संकुचिता. शृहस्था- ह 
स्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्था। ॥ 

( भविष्यपुराण उत्तर० १५० | १६ ) 

जिनके कान वेदोंके श्रवणसे पवित्र हो चुके हैं, 
जिन्होंने इन्द्रियोपर विजय पा छी है, जो आगिःहिंसासे 
सर्वथा दूर रहते हैं. तथा जो दान लेनेमें संकोच करते 
हैं और गृहस्थाश्रममें निवास कर रहे हैं, ने आ्न्नण 
दूसरोंको तारनेमें समये हैं । 


ग्रतिग्रहे 


घनका सदुपयोग दानमें ही है 


यस त्रिवर्य झज्यानि दिनान्यायान्ति यान्ति च | 
सर लोहकारभखेव श्वसअ्ञपि न जीवति ॥ 
पैन दूर न च हुत॑ न तीर्थ गमन॑ तय । 
हिरण्यमत्रयुदक आाह्गेभ्यों न चार्पितय ॥ 
दीना निरक्षना रूक्षाः कपालाह्लितपाणय; | 


एक -+ काजल सा 


९० दर फः चचस- शआफ़ि५ कक पु ह् 
उधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य आल अब पद कह शुच्ि, कर सव अति भ्रद्धासे पात ॥ # 
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ते दव्यन्ते महाराज जायमानाः पुन! पुनः ॥ 
आयासशतलब्धसय आधगेश्योडपि गरीयसः । 
गतिरकंत वित्त दानमन्या विपत्तय || 
नापभाग: क्षर्य यान्ति ने प्रदाने! समृद्भय) ) 
पर्वाजितानामन्यत्र॒सुक्ृतानां परिक्षयात्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १५१ | ८--१२ ) 
थीक्षप्ण वोले--जिस पुरुषके सभी दिन धर्म, अर्थ 
और काम इस ति्कासे रहित होकर आते और चढे 
जाते हैं, वह मतुष्प छोहारकी भाथीके समान श्वास 
लेता हुआ भी जीवित नहीं है । जिन्होंने दान नहीं किया, 
हवन नहीं किया तथा तीर्थ्मे गमन नहीं किया और 
जिन्होंने ब्राह्मणॉंकों अन्न, जल, सुवर्ण आदि नहीं 
दिये वे बार-बार गरीब, भूछसे व्याकुछ, रूखे और 
ह्वाथमें खप्पर लिये इधर-उधर बूमते हुए देखे जाते हैं । 
सेकड़ों प्रकारके वतन एवं श्रमसे कमाये हुए तथा 
३ प्राणोंसे भी प्यारे धनका दान ही उसकी एकमात्र 
"गति है । इस धनके अन्य अयोग तो विपत्तियाँ 
ही हैं | जबतक पहलेका पुण्य रहता है, तबतक भोग 
और दान करनेसे मी घन समाप्त नहीं होता | किंतु 
पुण्योके क्षय होनेपर वह बिना दान-भोग किये हुए मी 
नष्ट हो जाता है | 


: तीन दान श्रेठ---गोदानप प्राप-वाश 


त्रीण्याहुरतिदानानि गष। एथ्वी सरखती । 
आसप्र्म पुनन्त्येते दोहबाहनवेदनेः ।| 
तरुणी रुपसम्पन्ना सुशीठा च- पयखिनी । 
न्यायारजिता सवत्सा थे प्रदेया ओतियाय गोः ॥| 
ता देव हरेत्याएं श्रोत्रियायाहितागये । 
अतिथिप्रियाय दान्ताय घेजुं दाद गुणाधिके | 
समस्यरच्य यथान्याय पृष्पादिमिरलुक्रमात्‌ | 
उदडझुखी प्राइसुखी वा गृर्टि कला पयखिनीम्‌ | 
गांवों ममाग्रतः सन्त गांवों में सन्त पर्ठतः ॥ 


प्स्स्स्स्स्प्प्प्स्स्य्स्प्प्-: 
४७४७ छू: मम 


गांवों मे हदये सत्तु गयां मध्ये पसाम्यहम्‌ । 
(भविष्यपुराण उत्तर० १५१ | १८, २१, २३; २६, २९३०) 
रे श्रीकृष्णने कहा-दानोंमें तीन दान अल्न्त श्र 
“गीदान, प्ृथ्लीदान और विध्यादाव | ये दूहने, 
जीतने और जाननेसे सात कुछतक पवित्र कर देते हैं । 
रूपबती, तरुण, छुशीला, दूध देनेवाली, न्यायसे प्रा 
और ऋद्ेवाढी गैकों श्रोत्रिय, आहिताप्नि, अतिपिप्रिय, 
इन्द्रियविजयी, वहुगुणसम्पत्त॒ब्राह्मगको दान देना 
-चाहिये । इससे मलुष्पके पाप दूर हो जाते हैं | पूछ 
आदिसे बिधिएूर्वक गौकी पूजाकर पूर्व या उत्तल्ली ओर 
मुख कर दान देना चाहिये | गौ मेरे आगे हों और 
गो मेरी पीठकी ओर हों । गौएँ भेरे हृदयकी ओर हों 
तथा मैं ( श्रीकृष्ण ) गौओंके बीचमें दी निवास करता हूँ | 


गृहंस्थाअ्रमकी प्रडंत्ता 
न गहंस्थ्यात्परो धर्मो नाखि दाने गहात्‌ परम्‌ | 
नानृतादभिक पार्ष ने पूज्यों ब्रह्मगात्‌ पर) ॥ 
यथा मातरमाशित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः || 
एवं गृहरयमाथित्य वर्तयन्तीतराश्रमाः | 
पर्मथ्षार्थथ कामश्र मित्राणि प्रथित यश ॥) 
प्रापकामेनर। पा सदा सेव्यों गृहाश्रमः । 
न गहेण बिना धर्मो नाथंकामों सुख न च'|॥ 


: न लोकपड़िन यशः आप्यते प्रिदशरपि | 


न तत्खों नापवर्गे ने तत्‌ केनोपमीयते ॥ 
प्रसाय पादी यद्रात्रों खगहे खपतां सुखम्‌ । 
दिनानि नास गण्यन्ते नेनमाहुमद्राशनम्‌ ॥ 
अपि शा पचानस खगहे परम सुखम्‌ | 
इति मत्वा महाराज कारगिल सुशभनम्‌ ॥ 
भवन ब्ाह्मणे देयें भव्य भ्रृधिमभीष्सता । 
करारयिला हहस्तम्भ॑ शुभपक्षेश्कामयम्‌ ॥ 

( मविष्यपुरोग उत्तरल ३६८ | २००१० | 

गृह्ाश्रमसे बढ़कर कोई बम नहीं है । यूददानमे 

बढ़कर कोई दान नहीं 6 । झठसे बड़कर को! पाप 


+ भविष्यपुराणमें भगवान्‌ श्रीक्षप्णके विविध उपदेश ह 


नहीं है और ब्रह्मणसे बढ़कर कोई पूज्य नहीं है । 
जिस ग्रकार माताका आश्रय लेकर सभी प्राणी पढते 
तथा जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ग्रृहस्थका 
आश्रय लेकर दूसरे आश्रम प्राण धारण करते हैं। 
इसमें धर्म, अर्थ, काम, बिस्तृत यश एबं मित्रादिकी 
प्राप्ति होती है। इनकी इच्छा करनेवाले मनुष्योकी गृहस्था- 
श्रमका आश्रय छेना चाहिये। घरके बिना धर्म, अथ, 
काम, सुख, यश और दूसरे प्रकारकी भी कोई लौकिक 
सफलता मनष्यकी तो क्या देवताओंकों भी नहीं प्राप्त 
हो सकती | गृहजनित आनन्दकी कोई सीमा नहीं है। 
जहाँ पैर पसारकर आदमी घरमें सुखप्ृरबंक सोता है, 
वहाँ दिनोंकी कोई गिनती नहीं होती और रात्रियोंका भी 
पता नहीं चढ्ता। घरमें रहकर सागपात खा करके जीवन 
बितानेवाले व्यक्तिकों भी सुखका अनुभव होता है। 
ऐसा सोचकर, अपने कह्याणकी कामना करनेवाले 
यक्तिको इढ़ खंभोंसे युक्त तथा उत्तम पकी हुई इटोवाला 
सुन्दर भवन बनवाकर ब्राह्मणकों दान करना चाहिये | 


स्री-प्रश्ंत्ता 
चतुर्णामाश्रमाणां हि गृहसः श्रेष्ठ उच्चते । 
गृहसाच गृह श्रेष्ठ गृहाच्छेष्ठा वराः खिंयः ॥॥ 
पूर्णन्दुबिम्बवदनाः .. पीनोन्नतपयोधरा;-) 
तद्‌ गृह मत्र व्ब्यन्ते योषितः शीलमण्डना। ।॥) 
जामयो थत्र पृज्यन्ते रमन्‍्ते तत्र देवता। ) 
यत्रैतास्तु न पुज्यन्ते विनडक्ष्यत्याशु तदू गृहम्‌) 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिएूजिता। 
तानि कृत्याहतानीव सद्यो यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
अमृतस्येव कुप्डानि सुखानामिव राय । 
रतेरिव निधानानि योपषितः तेन निर्मिता। ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७१ | २--६ ) 
चारों आश्रमेंमें 'गृहस्था श्रेठ कहा गया है | 
'मुहस्थ'का मू आधार श्रेष्ठ गृह ही है और गृहसे 


-छुन्द्र प्याऊ बनानी चाहिये। यह शातल 


भी ओप्ठ गहिणी ( अथात्‌ बर्मप्ने और जंदद 
पूणे चस्रमाके समान मुँहचाली, परम एवं ह:उसे रेड 
दुः्घपूण स्तनोंवाढी सुन्दरी लिया जहाँ रहती हैं; 5 

वहीं गृह है | जहाँ ब्रियोकी पूजा होती है. बहा खत 
छोग रमण करते हैं और जहाँ इनको पूज 
वह धर शीघ्र ही चौपट हो जाता है। ये 
होकर जिन धरोको शाप देती हैं, वे घर कृत्या रा्तोके 
द्वारा हत होनेकी तरह दुद्शाग्रल हो जाते हैं। 
लियाँ मानो अम्ृतका कुण्ड अथवा सुखकी राशि ही हैं। 
ब्रह्माने इन्हें सम्पूर्ण आनन्दके विधानके रूपमें ही रचा है। 


| 2 |, 


प्रधा ( जलझाला-प्याऊ ) दान-विधि 
अतीते फास्णुते मासि प्राप्ते चेत्रे महोत्सवे । 
पुण्येडह्चि विश्रकथिते ग्रहचन्द्रवलानिते | 
मण्डप॑ कारयेद्‌ विद्वान घनच्छाय॑ मनोरमस्‌ । 
पुरस्य मध्ये पथि वा कान्तारे तोयवर्जिते ॥ 
देवतायतने वाउपि चेत्मवृक्षतलेइपि वा। 
सुशीतक च रम्यं च विचित्रासनसंयुतम्‌ ॥ 
कारयन्मण्डप भव्य शीतवातसह दढ्म। 
तन्मध्ये खापयेद भत्तया मणिकुस्भांश शोभनान]। 
अकालभूलानू_ करकान्‌ वखेरावेशितानथ | 
त्राह्मण; शीलसम्पन्नो बूतिं दला यथोचिताम ॥ 


पानीयपानेनाश्रान्तान्‌ यः कारयति मानवान्‌ ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२ | २-...७ ) 


फाल्मुत बीतनेके बाद चेत्र महीनेमें ब्रह्मणके 
डरा दताय हुए किसी पवित्र दिनको, जिस दिन ग्रह- 
नक्षत्र और चन्द्रमा बल्युक्त हों, एक घनी छायादार 
पणशाक्व 
नगरक वाचम, रास्तेम, जंगछमें, निज॑ल स्थानमें देवाल्य- 
में अथवा चौराहेपर चैत्य वृक्षके नीचे बनानी चाहिये । 
5 याऊलूत ठडी, सुन्दर, भति-भाँतिके आसनोंसे युक्त 
उत्तम,सुदृढ़ और सर्दी-गरजीसे बचानेशरली होनी चाहिये। | 


१०८ के बचने-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुचि, करे सब अति भ्रद्धासे पान ॥ # 


मण्डपके बीचमें धातु या मिट्टीके बखसे छपेटे हुए छुन्दर 
घड़े तथा सुराहियाँ भी रखनी चाहिये। किसी उदार या 
शीढवान्‌ ब्राल्नगकको उचित बृत्ति देकर दानशालाका 
रक्षक नियुक्त कर देना चाहिये, जो थके हुए आदमियोंको 


शीतछ जछ पिछाकर छुखी कर सके | 
अनेन विधिना यस्तु भ्रीष्मोष्माशोषनाशनम। 
पानीयमुत्तम॑ द्यात्‌ू तत्य प्रृण्यफूल शृणु ॥ 
सपंतीर्थय यत्पुष्यं. सर्वदानेषु यत्फरुघ | 
तत्पुण्यफलमाप्नात सर्वदव। सुपाजत। ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७२ | १३-१४ ) 
इस ग्रकार जो गर्मीमें ताप और पिपासाकों मिटाने- 
बाछी उत्तम पर्णशाढ्य निर्माण करता है उसके उष्पका 
फल झुनिये | जो सभी तीर्थोमें जानेका और सभी 
दानोंके देनेका फल है तथा सभी देवताओंकी पूजा 
करनेपर जो फछ मिछता है, वह पर्णशाल्ा निर्माण 
करनेवालेको मिलता है | 
१ विद्यादान-महिसा 
। प्रातरुत्थाय या शिष्यानध्यापयति यत्नतः । 
वेद शास्त्र जुत्यगीत कस्तेन सच्शः कृती ॥ 
उपाध्यायस्थ यो दृत्ति द्खाध्यापयते जन! । 
कि न दस भवेत्तेम धर्मकामार्थदर्शिना।। 
छात्राणां भोजनाम्यड्जे वच्चभिक्षामथापि वा । 
दच्चा प्राप्नोति पुरुष: सकामान्‌ न संशय; ॥ 
विवेकी जीवित दीध धमकामा्थंसम्पद! । 
सर्वे तेन भवेदू द्त छात्राणां पोषणे कृंते ॥ 
शासत॑ शद्धकला शिर्पं यो यंदिच्छेदुपाजितुम्‌ । 
तस्योपकारकरणे पाथ कार्य सदा मन ॥ 
बांजपेयसहसस  सम्यगिश्य यत्फलम्‌ | 
तत्फल॑ समवाप्नोति विद्यादानात्न संशय: ॥ 
शिवालये विष्णुगहे खप॑स्थ भवनेड्थवा। 
ये कारयति धरमोत्मा सदा पुस्तकत्राचनम्‌ | 
ध्यवासांसि शगसान्यासनानि च। 
प्रत्यह॑ तेन दूत्तानि भवन्ति भरतपंभ ॥ 
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धर्माधर्म न जानाति विद्यया रहितः पुम्रान्‌ | 
तख्रात्‌ सदेव थमोत्मा विद्यादानरतों भवेत्‌ ॥ 
त्रेलोक्य॑ चतुरों वर्णाबल्वास्थाअरमाः पृथक | 
अल्यादया दवता। सवा घदादाने ग्रतिष्ठिता। ॥ 
( भविष्यपुराण उत्तर० १७४ | १६-२५ 
जो ग्रात;कारू उठकर शिष्पोंकों परिश्रमसे वेः 
शात्र तथा चृत्य-संगीत आदि कछा-कौशछ्की शिक्षा देर 
है, उसके समान दूसरा सुछृती कौन है ! जो उपाध्याय 
की इत्तिकी व्यवस्थाकर अव्यापन कार्य कराता है, उस 
धर्म, काम तथा अर्थके मर्मको समझनेवाले व्यक्तिद्वार 
कौन-सा दान नहीं दिया गया अर्थात्‌ उसने सब कुछ 
दे दिया | जो मनुष्य छात्रोंके भोजन, अम्यद्ठ ( तेछ ), 
बल और मिक्षा आदिकी व्यवस्था करता है, उसकी 
सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 


* छात्रोंके पोषण करनेपर विवेक ( ज्ञान ), दीर्घायु, धर्म, 


काम और सभी सम्पत्तियोंके देनेका फल मिछ जाता हैं । 
जिस व्यक्तिकी शाल्-विधा, शख्न-विद्या तथा शिश्पकञ 
सीखनेकी इच्छा हो, उसकी सभी प्रकार सहायता करनी 
चाहिये | सुप्तम्पन्न एक हजार बाजपेय यज्ञेंके करनेका 
जो फल है, वह सत्र विद्या दान करनेतालिकों भी मिख्ता 
है, इसमें कोई संदेह नहीं | जो धर्मात्मा दिवाल्य, विष्णु- 
मन्दिर अथवा स्यके मन्दिरमें वेठकर सदा सदभन्योका 
पठन-अध्ययन कराता है, डसे अतिदिन गो, इथवी, सुबर्ग, 
बल्ल और आसन, शस्या आदि दान करनेका $ग कर माप 
होता है। विद्याके बिना मनुष्य धर्मावर्मफी जानकारी नदी 
प्राप्त कर सकते | इसडिये धर्मात्मा पुठपक्रों विधादान्म 
सदा तत्पर रहना चाहिये । तीनों ठोक, चार्ग बरण, चार्ग 
आश्रम और ब्रह्मा आदि सभी देवता पिंधाटानों हीं 
प्रतिष्टित हैं । 
' अपने हाथ किये गये पत्हमढी अर्मंसा 
तावत्‌ स वन्थु। से पिता यावजीवरति भाग्त । 
मृतों मृत इति ज्ञात्वा क्षणात्‌ स्‍्नेद्र निमतत ॥ 


# गर्मसंदितामे श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचनाछत ईः 





तखय प्रदातव्यं शब्याभोज्यजलादिकेम्‌ | 
मैव हयत्मनों बन्धुरिति संचिन्त्य चेतसि ॥ 
मैव यो हि नात्मानं दानभोगेः समर्चयेत्‌ | 
यो हिततरस्तसात्‌ कः पश्चात्‌ पूजमिष्यति।। 

€ भविष्यपुराण उत्तर० १८४ । ३-५ ) 


पीतक मदुष्य अपने परिवाखालेंका भाई-बन्धु 
पिता बना रहता है, जबतक वह जीवित बना 


द्ण्पि 
््््य््८ि?७<3ल़थ 2 22स्स्फ्लससनिसिसलननि यान 
रखता है | मर्नेपर उसे मृत समझकर सभी तत्काल 
अपना स्नेह खींच लेते हैं | इसलिये महुप्यकों सय 
ही अपने लिये अन्न, जछ और शब्या आदिका दान 
करना चाहिये । मनुष्य खय॑ ही अपना बन्तु है; इसे 
हृदयमें स्मरण रखना चाहिये । जो दान-बर्म और 
भोग आदिके द्वारा खयं॑ अपना कस्याण नहीं करता 
तो फिर उसके मरनेक्रे बाद उप्तके डिये दूसरा कोई 
क्या व्यवस्था कर सकता है ? 
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| ग्गसंहिता । 
गर्गसंहितामें श्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचनाझत 


संत ही मेरे सुखस्वरूपकों जानते हैं 


एनन्ति सन्‍्तः समदर्शिनों ये 
दान्ता महान्तः किल नेरपेक्षा। । 
। नेरपेक्ष्य परम॑ सुख॑ में 
शानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन ॥ 
( गर्गसंहिता डृन्दावन० १९ । २३ ) 
जो समदरशी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारह्ित महात्मा 
हैं, वे ही मेरे निरपेक्ष परम सुखको जानते हैं, 
व स्सादिका ज्ञान ज्ञानेन्द्रियोंको ही होता है | 
श्रीराघाक्षष्णका अभेद 


ये राधिकायों मणि केशवें मनागू 
भेद न पश्यन्ति हि दुः्धशोक्ल्यवत्‌। 

त्‌ एवं से ब्रह्मप्दग्रयान्ति 
तद्घेतुकरफ़ूजितभक्तिलक्षणा; ॥ 

ये राधिकायां मयि केशवे हर 
कुबेन्ति भेद कुषियों जना झ्ुति । 

ते कालसत्रं प्रप न्ति दुःखिता 
रम्भोरु याजत्‌ किल चन्द्रभास्करों ॥ 

( गर्गसंहिता इन्दावन०- १२ | ३२-३३ ) 
श्रीकृ० ब्‌० भे० ७७-- 


थ्रीभगवानले श्रीराघाजीसे कहा--जैसे दूध और 
उप्की उज्ज्बल्तामें कोई मिनता नहीं है, बेसे ह्ढी जो 
लोग मुझ्न केशव तथा तुझ राविकामे लेशमात्र भी भेद नहीं 
देखते, वे ही अहैतुफी भक्तिके छक्षमोंसे सम्पन्न होकर 
मेरे उस बह्मपदकों अ्र्त होते हैं | रम्मोर ! इस जगतमें 
जो मूर्ख प्राणी तुझ्न राविकामें तथा मुद्ठ केशव श्रीडरिमें 
भेद करते हैं, थे जबरतक सूर्य और चन्द्रमा वियमान 
हैं, तवतकके लिये काल्सूत्र नरकमें गिरते ह | 
गिरिरज गोवर्धनक्नी पूजालरीवि 
श्रीमगवानुबाच 
आलिप्य गोम्येत्तापि मिरिराजशुवं हाथ । 
धरत्वाथ सर्वसम्भारं भक्तियुक्तो जितेन्द्रियः ॥ 
सहललशीपमिल्येणारये खान च कारवेत | 
गज़ाजलेन यथ्युनाजलेनापि हिजें। सह ॥ 
शुक्रभोदुग्धधारामिसत; पश्वाम्रतेगिरित्र | 
लापता गन्धपुष्पें; पुनः कृष्णाजलेन गे ॥ 
वस्त्र दिव्य॑ च वेवेदमासन सर्वतोषविकरम ।. 
मादालकारनिचय दा दीपजर्िं पराम्‌ || 
तत; अदक्षिणां छु्यान्‍्नमस्कुर्याचत; परम्‌ | 
अताझहिपुदो. भूत्रा त्िदसेवगुदीस्वेत्‌ ॥ 


2 £ बच ््‌ | 2 & 
६१० # वचन-खुधा थ्ीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मेंघुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पाव ॥ 








नमो इन्दावनाज्ञाय तुम्यं गोढोकमौलिने । 
पृर्णक्मातपत्राथ नमो. गोवधनाय च॥ 
पुष्पा्ञ्िं ततः कुर्यान्‍्नीराजनमतः परम । 
पण्टाकांसशदज्ञाधेवादित्रेमंधुरखने।..॥ 
वेदाहमेर्त मन्त्रेण वर्षों छाजे! समाचरेत्‌। 
तत्समीपे चान्नकू्ट कु्योच्छद्मासमन्वितः ॥ 
कचोलानां चतुःषश्टि पश्चयंक्तिसमन्वितम्‌ | 
तुलसीदलमिश्रेथ... भ्रीगज्ञायग्न॒नाजले! ॥ 
पटपश्चाश्षत्मै्ेगि! कुर्यात्‌ सेवां समाहितः । 
ततोअप्रीज्नाह्मणान्पूज्य गाः सुरान्गन्धपुष्पके ॥ 
: भोजयित्वा द्िजबरान्‌ सौगन्येमि्भोजने! । 
अन्येम्यथ श्रपाकेभ्यों दधाद्लोजन्त्तमम्‌ ॥ 
गोपीगोपालइन्देश गयां सृत्यं च कारयेत्‌ । 
मझ्जछेजयशब्देथ ढुर्याद्‌ गोपर्धनोत्सवम्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता गिरिराज० १॥ १९५--२६ ) 
श्रीभगवानने कद्दा--गिरिरजके नीचेंकी जगहकों 
वबस्से पुत्वा दे | फिर मनको काबूमें रखकर भक्तिपर्वक 
भी. मेंट-सामग्री वहाँ स्थापित कर दे । 'सहर्नशीों० 
॒ मन्त्रका उचारण करते हुए गद्ढा एवं यूपुना-जल्से 
रिएजको नहना उचित है । सभी कार्योमे आह्मणकी 
एयता के । फिर गौके खच्छ दूधकी घारासे तथा बादमें 
एतसे गिखिरकी खान कराना बाहिये | यमुना- 
से पुन! लान कखाकर चन्दन एवं पूछ चढ़ावे | 
रम बस पहनाकर नैवेध्र अर्पण करनेका विधान है । 
उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन आर्पण करे । माल और 
-तरहके आभूषणोंसे विभूषित करना चाहिये । 
बात सुन्दर ढंगसे दीपकोंकी पंक्ति सजा दे | 
न्तरः परिक्रशा तथा इसके बाद नमस्कार करनेकी 
है । फिर हाथ जोड़कर इसे मकार स्तुति करना 
[ कर दें । जो इन्दावनकी गोदमें विराजमान है, 
के सिस्‍्मौर और पस्ि्णतम _भगवानके जो 
रूप हैं; उन आप गोवर्धनके लिये मेरा नमस्कार 
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है ! इसके वाद आखी करके तथ पुष्पान्ञहि 
चाहिये | मीठे खरसे घण्णा, कांत्य एवं मृद्‌ढ़ आ 
बजावे | तदनन्तर “बेदाहमेत॑०' इस मन्त्रको पढ़ 
धानका छात्रा बरसाना चाहिये। फिर उनके पास अ 
( भाति-भाँतिके पकान्नोंका पहाड़ ) लगाकर श्रद्गाके 
निवेदन करे। ऐसी पाँच पंक्तियाँ सजावे, जिनमें चो 
चौसठ कटोरियोँ हों। सबको गड्गा-जछसे अथवा या 
जलसे भर दे | उसमें तुछ्सीदछ भी मिले रहने चाहिः 
फिर छण्न अ्कारके भोग अरपप॑ण करे । यही उत्तम 
है | इसके उपरान्त अग्नि और ब्राह्मणकी पूजा कर 
चन्दन एवं पुथ्योंसे गौ तथा देवताकी भी अर्चना कर 
चाहिये | फिर, सुपात्र आह्मणोंको जिमावे | भोग्यपदा 
सुगन्धपर्ण एवं मधुर होने चाहिये | इतर जो चाण्डार 
ग्रश्नति हैं, उन्हें भी खादिष्ट भोजन देना उचित है , 
गोपी और गोपाछ्गण एकत्रित होकर गौओको दृत्य 
करावें | मडल्सूचक “जय! शब्दकी प्यनि करती 
चाहिये | यही गोवर्धघनके उत्सवका विधान है । 


यंत्र गोवर्धनाभावस्‍्त्र पूजाविधि शृणु । 
गोममबर्धंन!. कार्यस्‍्तदाकार। परोन्नतः ॥ 
पुण्व्यूदै्ताजालैरीपिकामि! समस्त: | 
पूजनीयः सदा. मरत्येंगिरिगंविधनों शत्रि॥ 
.. # ४ 
गिरिराजमहापूजां बर्ष वर्ष करोंति थः। 
इह सर्वसु्ख भुकत्वाप्र॒त्न मो प्रयावि सः ॥ 
( गर्गसंहिता गिरिशंञ० १ | २७-१८ रे२ / 
अब जहाँ गिरिरिज नहीं हैँ, वो बसे पूजा की 
जाती है, इसकी विवि छुनिये। गोयल एक बदत 
उँचा ढेर एकत्रित करे। वह गिरिनक आकाएका होना 
चाहिये। उसपर हूछ, ठता और काश ( सीझ ) 
इथादि भी मठीमाँति सता दे। इसे प्रकार पावर 
समाकर महुप्योंकों गोबेनशिरिको वजन. कद 
चाहिये | 
हर रद 
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नह 
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जो पुरुष प्रतिवर्ष गिरिराजकी पूंजा करता है, वह 
संसारमें सारे सुखोंको मोगकर अन्‍्तमें सायुज्य पदको 
प्रयाण कर जाता है। 
श्रेष्ठ मित्रद्षे लक्षण और अहैतुक ग्रेममें एकत्वक्री अनुमूति 
श्रीमगवानुवाच 
यो. मित्रतां निष्कृर्ट करोति 
निष्कारणो धन्यतम; स एवं । 
विधाय. मैत्रीं कप विदध्यात्‌ 
ते लम्पर्ट हेतुपर्ट नर्टं धिकू॥ 
कर्मन्द्रियाणीह यथा. रखादी- 
स्तथा सकामा झुनय; सुख यत्‌ | 
मनाह न जानन्ति हि नेरपेक्ष्य 
गुट पर निर्भुणलक्षण॑ तत्‌ ॥ 
जानन्ति सन्‍्तः समदशिनों ये 
दान्ता महान्त: किल नैरपेक्षा। | 
ते नेरपेक्ष्य॑ परम॑ सुख मे 
ज्ञनेन्द्रियदीनि यथा रसादीन ॥ 
भाव] मनसः परस्पर 
दि होकतो भामिनि जायते तत+। 
ग्रेमेव करतेव्यमतों मयि ख़त॥ 
प्रेम्णा समान झुवि नास्ति किंचित्‌ | . 
यथा हि. भाण्डीजने मनोस्थो 
बसूव राधे हि. तथा भविष्यति । 
अहैतुक॑ प्रेम च सह्विराश्रित्‌ के 
तच्चापि सन्‍्तः किल निगुणं विदु। ॥ 
थे राधिकारयों ३ त्वयि केशवे मयि्‌ 
भेंद॑ न कुबेन्ति हि दुग्धशोकल्यवत्‌ । 
त एवं भें बकह्मपद प्रयान्ति - 
. तद्घैतुकस्फूर्नितभक्तिलक्षणा। ॥| 
( मर्गसंद्िता मथुरा ० ४। १९--२७४ ) 
श्रीभगवानने श्रीराधिकाजीसे कहा-जो किसी 
इत्तुकी कामना नहीं रखता और शुद्धान्तःकरण हो 


९. शा 


स्व | 


मित्रता स्थापित करता है, वही अनेकशः धन्यप्राद 
पात्र है | जो मैत्री करके हृदयमें कपट रखता है, : 
तो महाधूत है | उसने तो कार्यवशा खाँग सच लि 
है---ऐसे नठ ( मित्र ) को घिक्कार है । मेरी प्रीरि 
जो आनन्द होता है, वह निर्गुण, निरपेक्ष, अचिर 
एवं परम उत्तम है। उस सुखकों सकामी मुनि न 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणः 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं. जानती । जो उत्तम पुरुष कामना 
रहित हैं, जिनकी सबमें समान दृष्टि है तथा जो मर 
पर नियन्त्रण रनेबाले हैं, वे ही मेरे अपेक्षाशून्य श्र 
घुखको जानते हैं; जिस प्रकार ज्ञानेद्वियोंकों रस 
ज्ञान माछम होता रहता है | भामिनि ! झुद्धान्तःकरण 
परस्पर सभी भावनाएँ बना लेनी चाहिये | किसी एः 
ओरसे भावना ठीक नहीं होती | अतः उचित है ई 
तुमछोग मुझमें प्रेम ही करो; क्योंकि प्रेमके समाः 
संसारमें दूसी कोई भी वस्तु नहीं है । गधिके 
भाण्डीखनमें जिस ग्रकारकी कामना की गयी, वह वैसे 
की-ैसे ही पूर्ण होगी। क्योंकि साधुपुरुषोंद्धारा क्िय 
इआ प्रेम हेतुरदित होता है । भतः उससे जो सु् 
मिलता है, वह निगुण है, ऐसा महात्माओंका अनु 
है । जिस प्रकार दूध तथा शुह्नवर्णमें अभेद्‌ सम्बन्ध ड् 
वैसे ही तुम राषिका और मैं केशब---इन दोनोंमें हे 
किसी तरहका अन्तर नहीं समझते, वे ही मेरे प्र्म 
धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हृदयमें अहैतुक 
प्रेमके भाव उठते रहते हैं | 
सरस्वतीके स्तोत्रकी माहिया 
देव्िं नारदजीने सरस्वतीके जिस स्तोचके द्वारा संगीत- 
विद्या पाप्त की नारदझइत उस स्तोभका# वर्णन करके भगवाय्‌ 
श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा-- 
स्तोत्र जाइयपहं दिव्य प्रातरुत्थाय य। पठेत्‌ ) 
नारद उबाच . 
% नवाकोविम्वदयुतिसुद्गलज्ज्वल- 
त्ताटइकेयूरकिरीटकट्टूणाम्‌ 
स्फुरत्कणन्नूपुररावर जितना 
नमामि 


कोटीन्दुसुखीं. सरखतीम ॥ . 


4१२ ४ बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शाचि, करें सब अति कक ये 
स्स्च्च्य्य्च््य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्य्स्य्प्स्स्स्य्य्य्ल्य्क्श्ि_---८०----« 
नारदोक्त॑ सरखत्या; स्‌ विधलान्‌ भवेदिह |. शैलक्ृष्णप्रभाचारन्दावनं . 
( गगसंहिता मधुरा० २१। ४५ ) गोपगोपीगणैगोंकुल संकुलय । 
यह भगवती सरखतीका जाइयापह मक दिव्य एकपत्र॑ तु नन्दाय वे दीयतां 
स्तोत्र है | नारद मुनिने इसकी रचना की है । संसारमें हि वा हवितीय॑ यश्ोदाकरे चेव भो 
जो मलुष्य प्रात:काछ इसका पाठ करेगा, उसे तत्का5. थी हतीय॑ लिदं राधिकाये सखे 
विधाकी प्राप्ति हो सकती है । , तर गला हि तन्मन्दिर सुन्दरम्‌ ॥ 
वा चतुथ सखिम्य! शिशुभ्य। श॒र्भ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका उद्धवद्दार अजवातियोंकों के कौर ही पृथक | 
५०068 गोपिकानां शतेम्यश् यूयेम्य उन... 
भगवान श्रीकृष्णके ब्रजसे मथुरा आ जाने तथा कंसवघके मोहितानां च देयानि पत्राणि च ॥ 
बाद वहीं रुक जानेपर त्रजवासी गोपडन्द, गोपियाँ तथा में पिता नन्‍्द्राजों ध्रणी मन्मना 








नन्द-दम्पति आदि अत्यन्त दीन) दुखी ओर शोकविकल हो में च माता यशोदा सरत्याशु माय ) 
गये थे। भगवादकी जब यह पता छगा तब उनके हृदयमें ३ शुगर 20 22202 
भक्तव॒त्सलता उमड़ आयी ओर उन्होंने अपने प्रिय सखा 20626 5 ल॑ तयो- 
उद्धवकों बुछाया ओर उनसे इस प्रकार कहा-- ग में परां प्रीतिमाराद्‌ दयोरावह ॥ 
०७ मद्वियोगातुर 
मा मतिया राधिका मद्षियोगातरा 
कक मन्यते मां बिना ख॑ जगन्मोहतः । 
ु पा यशोदामेया, ५ घा। गोपीजन तथा मद्ियोगाधिमासां मदत्तेः पदे- 
सखाओंके प्रेमकी महिमाका वर्णन-- 220 ९३ है 
आंच खरे ह मोंचय त्व॑ भवान्‌ दक्षिणो वाषपथे ॥ 
गच्छ शी त्रजं हे सखे झन्दर गोपबालाः सुदामादयों मं्िया 
श्रीलताबुञञपुञ्ञादिभिमेण्डितम्‌ | मां सखाय॑ बिना ते5पि मोहातुरा:। 
बन्‍्दे.. तदाहँ कलहंसउद्टते दाह तपा सुख म्रवतू कक] 
चललदे. चन्रलचन्चुसस्ुटे खब्पकालेन तत्रागमिष्याम्यहम्‌ ॥ 
निर्षोतझक्ताफलह्ारसंचयं गोपिका. मश्नियोगाविवेगातुरा 
संधारयत्ती छुमगां सरखत्ीम्‌ ॥ मन्मनस्काथ मण्याप्रदेहासव 
बरामर्य पुस्तकवल्लकीयुर्त नर त्यक्तलोकाबला- ह 
पर. दधानां विमले. करदये । या मर्दर्थ च सत्यक्तताकाबला 
नमाम्यह॑ त्वां शुसदां परखती सता; कथ नात्र मान्त्रन विभाग खत 
जगन्मयी. अक्यमयी. मनोहराम्‌ ॥ ता अछ्लृस्त्यवतुमत्रोधता उद्धव 
५७०७३ हे याभिस्थापि हुच्छेताथासवः । 
देहि.।. खरशानमतीव मज्ले । 2325 202९९ ३82 ऊँ 2 
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येनादिनोयो द्दि भवेयमक्षरे 
सवोपरि झञ्वां. पररागमण्डले ॥ 


( गगेसंदिता मथुरा ० २१ । ४१--४४ ) 


माचय लत भवान्‌ दत्षिणों वावप थे ॥ 
( गर्गसंदिता मधुग ० १३ | इन? 


# गर्मसंहितामें भ्रीकृष्णके चुने हुए कुछ वचवाझ्त #- 
2-२ ----८-:प+-+ ललित ननसतननन तन नतललनतनतत_ 


श्रीभगवानने उद्धवजीसे कहा-सखे ! ब्रजका 

। बड़ा मनोहर है । सुन्दर छ्ताएँ तथा 
न वन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। गोवर्धव- 
रे एवं यमुना नदीसे वह कमनीय जान पड़ता है। 
| रमणीय वृन्दावन भी है । वह गोप और गोपियोंसे 
एपूरा है | अतः तुम शीघ्र ही वहाँ जाओ। मित्र ! 
7 पत्र नन्‍्दबावाके लिये है। दूसरा तुम्त यशोदा मैयाके 
थमें देना | सखे | यह तीसरा पत्र श्रीराधिकाके लिये 
| इसे तुंम उनके झुन्दर भवनमें जाकर उन्हें दे 
वा । यह चौथा पत्र मेरी सखी गोफ्यों और 
पशिशुओंकोी देकर मेरा कुशछ-समाचार कहना । 
जम आसक्त उन्‍्मादिनी सेकड़ों गोपियोंके यूथ हैं । 
नें भी अलग-अब्मा पत्र देना । मेरे पिता नन्‍्दजी हैं। 
उनका मन मुन्नमें ही अठका रहता है। वे सदा स्नेह 
केया करते हैं । मेरी माता यशोदाजी हैं । वे मुझे सदा 
मरण करती रहती हैं | तुम नीतिके जानकार हो | 
अतः यथपि मैं दूर देशमें हूँ; फिर भी मेरे सुन्दर वाक्यों- 
दरा मेरा अनन्य प्रेम उनके सामने प्रकट करना । 
राधिकाजी मेरी प्राणप्यारी हैं। भेरे वियोगसे उनका 
मन छठपठाता रहता है । मेरे बिना सारा संसार उन्हें 
सूना प्रतीत हो रहा है | तुम वचन-चतुर हो---ब्रातचीत 


करनेमें बड़े कुशल हो; अतः मेरे वचनोंद्वारा भेरे विरह- 


से पीड़िता श्रीराघाका दुःख दूर करना । श्रीदामा आदि 
गोप मेरे मित्र हैं और मैं उनका सखा हूँ | मेरे बिना वे 
भी मोहमें पड़कर अतिशय चिन्तित हैं | अतः तुप्त 
ब्रजमें जाकर उन्हें मेरे ही समान सुख प्रदान करना ॥ 
में भी थोड़े ही दिनों वहाँ जाऊँगा)। सखे ! भेरे 
वियोगकीः विकट व्याविसे गोपियों अत्यन्त आतुर हैं | 
उनका मन निरन्तर केवल मुझमें ही छगा रहता हैं; उनके 
प्राण तथा शरीर--सब मुझ्नमें आ मिले हैं | मेरे लिये 


उन अबाओंने छोक-छजाको ठुकरा दिया है; फिर में. 


स्व्य॑ उनकी देख-रेख कैसे न करूँ ? उद्भवजी | 





आजतक बड़ी ही कठिताईसे उन्होंने अपने प्रागेको 
रेक खखा है; किंतु अब वे उन्हें छोड़ना दो चादती 
हैं | तुम वार्ताढ॒प्में बड़े प्रवीण हो; अतः मैने मी 
कुछ कहा है; ठीक वही, अपने बचनेंद्वार उन्हें समगका 
मरे वियोगसे उत्पन्त उनकी मर्म-पीडाकों शिटाना | 
श्रीराधिकाकी उपदेश 
जब उद्धवजी लोट्कर मथुरा आगे तो उसके द्वारा अनके 
प्रेम तथा वहॉँकी स्थिति सुनकर तथा बार-बार अमन डे लिये 
आग्रह करनेपर भगवानते सब अश्यात्राका विचार किया। 
उन्होंने सारे राजकार्यका भार श्रीवल्देचजीकों समझा कर भक्त 
को दर्शन देनेके लिये उद्धबकों साथ लेकर पके दिये प्रस्थार 
किया | ब्रज आनेयर उनका खूब खागत हुआ। संच्यागमः 
कदलीवनम वे श्रीराचानीसे मिले | उन्हें वर्शो अत 
विरद्कुल देखकर उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया--- 
मा शोक॑ कुछ राधे ल॑ लत्मीत्याहँ समागत। ॥ 
अथयोर्भद्रहित॑ तेजश्चेक द्विधा जनें। ॥ 
यथा हि दुग्धधावसल्ये तथाउञ्वां सर्वदा शुओे | 
यत्राह त्व॑ं सदा तत्र विश्लेपो नहिं चाबयो; | 
पूणत्रह्म पर चाह तटस्था त॑ जगत्यगरः | 
विश्लेष आवयोम॑ध्ये म्रपाज्ञनेन पत्य तत्‌ | 
यथा55काशखितो नित्य वायु: सर्बत्रगों महान्‌ । 
तथा जल बश्मरुपं तेजो व्यापं अभ्रेथसि || 
अन्तवेहियंथा पृथ्वी एथरभूवा वरानने | 
तथा... विकारहितोउमल्वलिशुणरहम्‌ ॥ 
तथा लव पश्य मद्भाव॑ सदानन्दों भवेचत: | 
हि ( ग्गेसंहिता मथुरा० २०। १८--२२३ ) 
मात वॉाल--राघे ! तुम शोक मत करो | 
तुम्हारी ही असन्ताके लिये में यहाँ आया  हूँ। मुझमें 
और तुम कोई भेद नहीं है---दोनों एक ही तेज 
हैं। साथारण मनुष्यकों ही दो तरहका भान हुआ 
करता है | कल्षयागी ! जिस ग्रकार दुख और धावत्पमें 
अमेद-सम्बन्त् ह्‌, वेंसे ही हमछोंगेंमे सदा ऐक्यभाव 
रहता है | जहाँ में द्धता हूँ वहाँ तुम्दारा भी निवाप्त- 
स्थान हैं.। हम दोनोंमें कभी भी वियोग- नहीं होता | मैं 


0५ : फ् | किक ५ ह॒ 
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पर्णवह परमेश्वर हैँ और तुम जगजननी तठ्खा मेरी ही 


प्रकृति हो| मेरे तथा तुम्हारे बीचमें भेदकी कल्पना मिध्या 
है | देखो, यह अज्ञानसे ही भास रहा .. | बरानेने ) 


जिस प्रकार आकाशमें स्थित महान बोयु - सदा संबत्न 


श्र बे न हल] 
वर्तमान है; जैसे जल घूक्मरूपसे सभी जगह भोत- 
प्रोत रहता है। छकड़ीके कंण-कणमें जैसे अग्नि 


व्याप्त है, भीतर और बाहर जैसे सब जगह प्रष्वीकों 


सत्ता ह॒ती है, वेंसे ही में भी त्रिगुण-विकाररहित अमढ 
हूँ और सर्वत्र विचमान हूँ । इस प्रकार त॒म पेरे भावको 
सर्वत्र देखो तो तुम्हें परमानन्दकी ग्राति होगी । 
नारदजीका भगवानुकों संगीत तुनाना 
एक बार सब लोकोंमें अवाध गति विचरनेवाले नारद 
मुनि तुम्बुक्के साथ सगवादे श्रीकृष्णके निकुझ्धमें पघारे। 
उस ग्रसंगका वर्णन करते हुए श्रीकृष्णने राधाजीसे कहा-- 
नारदजीके तंगीतते भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी “बब्नद्नवाके 
: हृपमें परिणाति। उत्त बहहरव यहीजीकी 





आतोर्थ बिनदन्‌ वीणां देवदरां खराह्रतम 

संतुशे5ह शिरो धुनव॑स्तेन रताध्यं च तत्खस्म्‌ 

'दलाउत्मार्न प्रेमपरों जलले गतबानहम्‌ 

यज्जल मद्वपुर्जात॑तदे बहाद्व॑ विदुः 

कोरिशः कोटिशो5ण्डानां राशयः संलुठन्ति हि 
इन्द्रायणफलानीबोचते तस्मिन्‌ जले शुभे । 
पश्निगभमिद राधे अक्याण्ड मत स्फुटमू ॥ 
पिच तचागत॑ साक्षादस्मित्‌ मखनन्तरे शुभे | 
तह खर्ध॑नीं बिहु! पूर्वे श्रीगढां पापहारिगीम्‌ ॥ 
दिवि मन्दाकिनी ग्रोक्ता गज्ा भागीरथी क्षिती | 
अथो भोगव्ती ओक्ता त्रिधा त्रिपथंगामिनी ॥ 
यत्‌ स्वातुं गच्छत: पुंस। अगतस् पदे पे ) 
राजतयाश्रमेधानां फलमसति ने हुल्भम्‌ ॥ 
गल्जा गल्लेति यो अुयाद्‌ योजनानां शर्तेरपि । 
मुच्यते सर्बपापेभ्यों विष्णुलोक॑ से गच्छति ॥ 
दष्ट्वा जन्मशर्त पाप॑ पीला जन्मशतद्यम्‌ | 
स्नात्या जन्मसहसेण हन्ति गड्ढा को युगे ॥| 
सफल जन्म वे तेपां ये पश्यन्ति हि जाहबीमू। 
वृधा जन्म गत॑ तेपां ये न पश्यन्ति जाइृबीम्‌ ॥ 


त्त्त 


पे 
( शागसशिता घ्रशशा७ ०7०) ४० 


है 


समान ज्योति पैठछ रही थी । कौस्तुम॑मणि एवं रू 
जड़े हुए थे | साथ ही छुन्दर चैंवर झछ जा खा 
था | बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ सधियाँ मौजूद थीं। 
ऐसा छत्र ताना गया थीं, जिप्तमें मोतियोंकी जालर 
लटक रही थी | वहाँ एक बड़ा विश कमड था] 
उसपर में विशजमान था । साथमें तुम भी थीं । वहीं 
उन छोगेंने मेरी बाकी की; फिर मु प्रणाम किया और 
मेरी प्रदक्षिणा की । वंदवन्तर मेरी आज्ञसे वे वहाँ ही 
बैठ गये । फिर मेरी स्व॒ति करके उन्होंने मेरा 
युणानुवाद 
तुम्बुस्को साथमें ले लिया । मगबानकी-दी हुई वीणा 
उठायी और उसके तार चढ़ाये । फिर अग्ृतके सदर 
पीठें खाल अंदितीय संगीत प्रार्भ हो गया। 
वह खर बहुत ही सराहनीय था। अतः उसे सुनकर 
मेरा सर्वाह् पुलकित दो गया । साथ ही पैरा मस्तक 
झूमने ढगा । फिर तो प्रेमके बशीभूत होकर में अपवा- 
पन भूछकर जरूमय हो गया। मेरा शरीर जो जलके 
हूपमें परिणत हुआ, उसे छोग श्रह्मद्ब” मावते हैं) 
बोटि-कोटि अह्माण्डेके समृह उसमें गोता बाते रखते 
हैं | एविके | यह (ृश्तिंगम' नामक अल्माण्ड है। 
इसकी भी उत्पत्ति मेरे चरणेंसे हुई है। यह भी उसी 
म्रेष्ठ जल्में इन्द्रायणफलके समान छढ़कता है |कह्याणी ! 
पूष समयव्री बात है; वही जल इस मनन्‍्चन्तरों 
ब्रह्मण्डका भेदन करके आया । छोग इसे खर्घनी 
भाडुए कहते हैं । यह पापोंका विनाश करनेवाली है। 
इस ब्रिपभगामिनी गज्ञके तीन, भेद हैं | इसे खर्ग्म 


प्न्‍्दाकिवी' कहां जाता है, पृथ्वीपर छोग इसे भागीरथीः 


गाना आरमस कर दिया । नारदमुविते 


पनदम पाषास 6ण हं। जाता हु और बह विस, 
का अधिकारी बन जाता है| कहियुग्म गज्गाझ़ा दृशत 
करनेंसे वो जन्मके, पान करनेंसे दो ती। जन्मे और 
अवगाहन करनेसे हजार जन्‍्मोंके पापक्ा सा होता 
है । जिन्होंने गज्लके दशन कर झिये, उनका जरा 
सफल हो गया। परंतु जिन्हें गश्नाजीके दशेत नहीं हुए, 
उनका जन्म ठेता व्यर्थ ही है। 
श्रीराधिकाका विचित्र प्रेम 

एक बार सुर्यभ्रहणके अवसर श्रीरधाजी गोगोममूहके 
साथ कदलीवनसे प्रभासक्षेत्रके पिद्धाअमत्तोर्थमे गया । वहाँ 
द्वास्कावासियोंके साथ मगवान्‌ श्रीकृषण भी पघारे हुए थे | वो 
श्रीरक्सिणी आदि मगवावकी पट्रानियोने श्रीराधानीकों नहाते 
देख श्रीकृष्णते उनका परिचय पूछा । मगवानने वतलाया कि 
थे कीर्तिनन्दिनी, अगेश्वरी श्रीरवाजी हैः । तलशआात्‌ थे 
श्रीराधाजीको अपने निबासखानपर छे गयीं । उकिशीजओने 
उनकी अनेक प्रकारसे पूजा की भोर अन्त उनके सोनेके 
समय भगवान्‌ श्रीकृषष्णके आग्रहसे दूध पीनेको दे आयी किए 
वापस आकर श्रीकृष्णके पेरदावने लगीं। पैर दावते समय उन्हें 
भगवानके पेरोंमें ताजे फफ्नेछे पड़े दीख़ पड़े | जब उत्होंने 
उन फरफोलॉका कारण पूछा; तो भगवात्‌ उनसे इस प्रकार 
कहने छो-- | 


श्रीराधिकाया. हृंदथारपिन्दे 
पादारविन्द हि विराजते में । 
अहनिश प्रशयप्षवद्ध 
लब॑ लबाध ने चलत्यतीव | 
अद्योष्णदुग्धभतिपानतो5ड्घ्ा- 
बुच्छालकास्ते मम ग्रोच्छलन्ति। 
मन्दोण्णमेव हि. ने दत्तमस्थे 
युष्मामिर॒ण्ण तु पयः अदत्तमू ॥ 
( गगसंहिता द्वारका० १७। ३५-३ 
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हक 2 >> 





श्रीराधिकाके कम्ठझपी हृदयमें मेरे चरणकमछ 
अहनिश विराजमान रहते हैं | उन्होंने प्रेममयी रस्सी 
द्वारा उन्हें अच्छी तरह बाँध खखा है | अत; 
एक क्षण अथवा आधे क्षणके छिये भी ये कहीं 
इधर-उघर नहीं हो सकते । आज उन्होंने अत्यन्त उष्ण 
दूध पी लिया है | इसीसे मेरे पैरमें छाले पड़ गये। 
तुमने उन्हें बहुत गरम दूध पिछा दिया । इन्हें थोड़ा 
ही गरम दूध देना चाहिये था; किंतु ऐसा 
नहीं हुआ | 

पटठरानियाँ श्रीयधाजीके प्रेमकी यह ख्रिति देखकर 
चकित रह गयीं | 

नारदजी मोहित हो गये 

भगवान्‌ श्रीक्षप्णद्वारा सोलह हजार रानियोके परिग्रहकी 
ब्रात सुनकर नारदजीकी बड़ा कौतूहल हुआ । वे द्वारकार्म 
उनके प्रत्येक धर्म जाकर उनकी पत्नियोंकी स्थिति देखने 
लगे; पर उन्होंने समी वरोंमे श्रीकृण्की देखा और अत्यन्त 
चकित होकर उनसे इसका रहस्य पूछा। तब भगवान 
श्रीकृप्णने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--- ः 


कि करिष्यति विश्रेन्द्र था अमसि मोहितः । 
गेंहे गेहे खपत्नीनां मया ज॑ तु विलोकित। ॥ 
मया धतानि रुपाणि लड्भयारपिसत्तम। 








भाह दास्य॑ दम तुभ्य विश्रचात्‌ श्राथया म्थहम) | 
सर्प चंव दवाएक्‍ह मम दवाश्व ब्राक्मणा। | 
ये द्ुद्नन्ति द्विजान्‌ मूढा। सन्ति ते मम शत्रव। ॥ 
ये पएृजयान्त धवगा्मांश्व मम भावेन भूजना। 
ते भुख्चन्ति सुख॑ चात्र हन्ते यास्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ 
मायया मम पुयो तव॑ मोहितशथापि मा खिदः । 
सर्वे प्रहयन्ति देव ब्रह्मरुद्रादय। सुरा। ॥ 
( गर्गसंहिता अश्वमेध० ५५) ५०-५४ 
(द्विजराज ! मैंने आपको अपनी ब्लियोंके प्रत्ये 
घरमें देखा है | आप मोहमें पड़कर व्यर्थमें चूम रहे हैं 
इससे आप क्‍या छाभ उठायेंगे ? देवर्ष | मुझे आपका < 
था; अतरव मैंने बहुत-से रूप घारण कर लिये। आ 
ब्राह्मण हैं इससे में आपको दण्ड नहीं दे सकता, अत 
प्राथंना करता हूँ; मैं सबका देवता हूँ, और मेरे देवत 
ब्राह्मण हैं | जो अविवेकीजन ब्राह्मगोंसे द्रेष रख 
हैं, वे मेरे शत्रु हैं | जो मनुष्य मेरी मावनासे बह्मगोव॑ 
पूजा करते हैं, उन्हें संसारमें सुखक्की उपलब्धि होः 
है और अन्‍्तमें वे मेरे धामके अधिकारी होते हैं 
देव ! आप मेरी पुरीमें आकर मायासे मोहित हो ग 
थे। ब्रह्म तथा रुद्र आदि समी देवताओंका ज्ञान भी यह 
कुण्ठित हो जाता है; अतः आपको खेद नह 
करना चाहिये । 


>> ०वीण्क०+.- 


 योगवासिष्ठ ] 
योगवासिह्ठके अलुसार अजुनोपाख्यानमें अजुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपदेश 


आत्माका शुद्ध स्वक्प 


अनन्तमव्यक्षमनाद्मध्य- 
मात्मानमाठोकय. संविदधत्मन्‌ । 
संविद्वपु। स्फारमलब्धदोप- 


पजो5सि नित्योउसि निरामयो5सि || 
( योगवासिष्ठ ६ | ५२ | ३९ ) 


अजुन ! तुम ज्ञानखरूप आत्मा हो | इस आत्माव 
आदि, मध्य और अन्त नहीं है | इसका कोई स्थू 
रूप भी नहीं है | तुम विशुद्ध आत्मखरूप ही हो | तु 
अपरिच्छिन्न ( अतः सर्वथा निर्दोष ) चैतन्यख्वरूए 
नित्य, नीरोग तथा अज्ञान एवं उसके कार्योंसे सब 
असंस्पृष्ट हो | 


& धसुदेव देवकीको पूर्व तपकी याद द्लाकर अपनेको वजमें पहुँचानेके लिये प्रेरणा देना # 





अहंकार महानू विष है 
अहन्त्वविषचूर्णन येषां कायो न मारितः । 
७ ४. कप विंधूचिक 
कुबन्तो5पि हरन्तोडपि न च ते निविषुचिका। ।॥ 
( योगवासिष्ठ ६। २। ५३ | १० ) 
जिनका शरीर अहंकाररूपी विषसे नष्ट नहीं हुआ, 
वे सब प्रकारके कार्योकों करते तथा उनका फछ भोगते 
हुए भी सभी राग-रोगादि दोषोंसे मुक्त तथा खस्थ हैं । 
ममतारूपी मलके परित्यागमें ही कल्याण है 


न क्कचिद्राजते कायो ममतामेध्यदूषितः ) 


प्राज्ञोउ्प्यतिबहुज्ञोडपि दुःशील इव मानुषः | 
( योगवासिष्ठ ६। २। ५३ । ११ ) 


६१७ 


जैसे अत्यन्त बुद्धिमान्‌ तथा विशेषज्ञ व्यक्ति भी 
दुश-खभावका होनेसे शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार 
ममतारूपी मछमें डिपटा हुआ ग्राणी भी कहीं शोभा 


नहीं पाता |. 


सर्वत्र ईथरकी भावना करों 


ईश्वरापितसवार्थ ईश्वरात्मा. निरामय; । 
ईश्वर सर्वभूतात्मा भव भूंपितमूतल; ॥ 
( योगवासिष्ठ ६। २ । ५३ । १८ ) 
अपने सम्पूर्ण खार्थोकों ईश्वरमें अर्पितकर अपने आप- 
को ईश्वरकी भावनासे भावित करते हुए चिन्ता तथा 
शोकसे सर्वथा मुक्त बन जाओ | तुप्त समस्त प्राणियोंकी 
आत्मा बनकर संसारके भूषण-खरूप बन जाओ । 


[ ब्रह्मवेवर्तपुराण ] 


शा. पूद (0 पर्क री [ ० क्ष्‌ ४ बे भर 
वसुदेव-देवकीको पूव तपकी याद दिलाकर उन्हें मोक्ष-लाभके लिये वर देना ओर 
अपनेको व्रजमें पहुँचानेकी प्रेरणा प्रदान करना 


कंसके कारागारमें भाद्यद मासकी अष्टमी तिथिकों जब , 
रातके सात मुहूर्त निकल गये और आठवाँ उपस्थित हुआ; 
तब आधी रातके समय सर्वोत्कृष्ट शुभ छम्म आया। उस 
लग्मपर केवल शुभ ग्रहोंकी दृष्टि थी । अशुभ ग्रहोंकी नहीं 
थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथिके संयोगसे जयन्ती 
नामक योग सम्पन्न हो गया था | जब अ्ड्ध चन्द्रमाका उदय 
हुआ) उस समय लम्नकी ओर देखन्देखकर भयभीत हुए 
सूर्य आदि सभी अह आकाझमे अपनी गतिके क्रमकों लॉवकर 
मीन रम्ममें जा पहुँचे | शुम और अश्जयम सभी ग्रह वहाँ एकत्र 
हो गये । मेत्र वर्षा करने छगे | शीतछ हवा चढडने ल्गी। 
पृथ्वी अत्यन्त प्रसन्न थी। दरों दिशाएँ खच्छ हो गयी थीं । 
ऋषि, मनु; यक्ष) गन्धव) किन्नए देवता और देवियाँ--सभी 
प्रसज्ञ ये | अमिहोत्र॒की अमियाँ प्रसन्नतापूबक प्रज्वल्त हो 
उरी । खर्गमें दुन्दुसियों और आनकोंकी मनोहर ध्वनि होने 
लगी । खिले हुए पारिजातके पुष्पोंकी झड़ी छग गयी। 
पृथ्वी नारीका रूम धारण करके खय॑ सूतिकागारमें गयी। 
वहाँ जय-जयकार, शह्भुनाद तथा हरिकीर्तनका शब्द गूँज 
रहा था । इसी समय सती देवकी वहाँ गिर पड़ीं। उनके 


श्रीक्ृ० बृ० अं ० ७८--- 


पेट्से वायु निकल गयी और वहीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य रूप 
धारण करके देवकीके हृदयकमलछके कोशसे प्रकट हो गये । 

श्रीकृष्फा शरीर अत्यन्त कमनीय और परम मनोहर 
था। दो भुजाएँ थीं | हाथमें मुरली शोभा पा रही थी। कानोंमें 
मकराकृति कुण्डल झल्मला रहे थे | मुख मन्दहास्थकी 
छठासे प्रसन्न जान पड़ता था | वे भक्तोंपर कृपा करनेके 
लिये कातर-से दिखायी पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि-रज्नोंके सार-तत्त्वसे 
निर्मित आभूषण उनके शरीरको शोभा बढ़ा रहे थे | 
पीताम्बरसे स॒ुशोभित श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन जल्धरके समान 
इ्याम थी। चन्दन, अगुरु) कस्वूरी और कुछुमके द्रबसे 
निर्मित अज्ञराग सब अन्नोंमें छगा हुआ था | उनका मुख- 
चन्द्र शरत्यूणिमाके शशधरकी श॒भ्न ज्योत्स्नाकों तिरस्कृत कर 
रहा था। बिम्बफलके सदृश छाछ अधरके कारण उसकी 
मनोहरता और बढ़ गयी थी । मायेपर मोरपंखके मुकुट तथा 
उत्तम रत्नमय किरीटसे श्रीहरिकी दिव्य ज्योति और भी 
जाज्वल्यमान हो उठी थी। ठटेढ़ी कमर, - जिभज्ञी झाँकी, 
बनमालाका शज्नारः वक्षमें श्रीवत्सकी स्वणमयी रेखा और 
उसपर मनोहर कॉस्तुममणिकी भव्य ग्रभा अद्भुत शोभा दे 


६१८ $ बचन-ऊुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर झुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान,॥ & 
च्य्य्स्य्ल्य्य्य्य्य्ल्य्य्स्य्य्य्य्य्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्स््््ल््ल्ड्््ज््ज्िजज............ 





रही थी । वे शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा और महादेव- 
जीके भी परम कान्त ( प्राणवक्ृृम ) हैं ) वसुदेव और 
देवकीने उन्हें अपने समक्ष देखा | उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। 
वसुदेवजीने अपनी पत्नी देवकीके साथ अश्रपृर्ण नयन। पुछ- 
कित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्तिभावसे उनकी 
खुति की । 
बसुदेवजीकी बात सुनकर भक्तोंगर अनुग्रहके लिये 
कांतर रहनेवाले प्रसन्नवदन श्रीहरिने स्वयं इस प्रकार कहा-- 
तपसां च फलेनेव पुत्रोड<ह तब साम्प्रतम । 
वर वृणीष्व भद्र ते भविष्यति न संशय ॥ 
पुरा तपखिनां श्रेष्ठ: सुतपास्त॑ प्रजापति! | 
पत्नी ते पृश्निनाम्नी च तपसा55राधितस्व्वया | 
पुत्रों मत्सव्शस्त्र दृष्ठा मां च इतो बरः।) 
भया दत्तों वरस्तुभ्यं मस्समों भविता सुत+ ॥ 
दच्चा तुभ्य॑ बर॑ तात मनस[55्लोच्य चिन्तितम्‌। 
मत्समों नास्ति भ्रुवने पृत्रो5हं तेन देतुना ॥ 
तपसां च प्रभावेण ्वमेव केश्यप। खयम्‌ | 
सुतपा . देवमातेयमद्तिश्र पतित्रता )) 
अधुना कश्यपांशस्त॑ वसुदेव! पिता मम । 
देवकी देवमातेयमदितेरंशसम्भवा ॥ 
खत्तोडदित्यां वामनो5हं पुत्नस्तेंडशेन सम्भव: । 
अघुना परिषूर्णोउह पुत्रस्ते तपसां फलात्‌ ॥ 
मां वा त्व॑ पुत्रभावेन ब्ह्ममावेन वा पुनः । 
पं ग्राप्तोइसि महाप्राज्ञ जीवन्पुक्तो भविष्यसि | 
यशोदाभवरन शीघ्र मां गृहीत्वा ब्रज प्रज। 
संखाप्य तत्र मां तात मायामादाय ख्थापय || 
( अह्यवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७ | ९२--१०० ) 








मैं तपस्याओंके फछसे ही इस समय तुम्हारा पुत्र 
हुआ हूँ | तुम्र इच्छानुप्तार बर माँगो | तुम्हारा कह्याण 
होगा, इसमें संशय नहीं | प्रवंकाठमें तुम्र तपखी-जनोंमें 
श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतया माता अदिति 
तुम्हारे साथ थीं। तुमने अपनी इन तपल्िती पढ़ी 
अदितिके साथ तपस्याद्वारा मेरे आराधना की थी | 
वहाँ मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होनेका वर 
माँगा और मैंने भी तुम्हें यह वर दिया कि मेरे समान 
पुत्र॒की प्राप्ति होगी | तात | तुम्हें वर देकर मैंने मन्- 
ही-मन विचार किया | फिर यह वात ध्यानमें आयी 
कि मेरे समान तो कोई त्रिभुबनमें है ही नहीं | इसलिये 
मैं खयं ही तुम्हारे पुत्रभावकों प्राप्त हुआ | आप ख्य॑ 
कश्यपजी हैं और तपस्याके ग्रभावसे इस समय मेरे पिता 
बसुदेव हुए हैं | ये उत्तम तपस्यावाडी पतित्रता देबमाता 
अदिति ही इस समय अपने अंशसे मेरी माता देवकीके 
रूपमें प्रकट हुई हैं | आप और माता अदितिसे ही 
में अंशतः वामनरूपमें अवतीर्ण हुआ था; किंतु इस 


' समय आपके तपके कहसे मैं परिगतम परमात्मा ही 


पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ । महामते ! तुप पुत्रभावसे या 
ब्रह्ममावसे जब मुझे पा गये हो तो अब निश्चय ही 
जीचन्पुक्त हो जाओगे | तात | अब तुम मुझे लेकर 
शीघ्र ही ब्जमें चछो और यशोदाके घरमें मुझे रखकर 
चहाँ उत्पन्न हुई मायाकों ले आओ तथा यहाँ अपने 
पास उसे रख लो | ह 
ऐसा कहकर श्रीहृरि तुरंत वहाँ शिश्चुरूप हो गये ।' 


नन्‍्दबाबाका शिशु कृष्णको राधाकी गोदमें देना, तरुण श्रीकृष्णका आ्रकट्य ओर उनके द्वारा 
ओराधाके साथ अपनी अभिनता, श्रीराधाकी श्रेष्ठता, श्रीराधा-कृप्णमे भेद-चुद्धिकी 
निन्‍्दा तथा 'शध! नामके उच्चारणकी महिमाका वेणन 


एक दिन नन्‍्दजी श्रीकृष्ण साथ लेकर इन्दावनमें 
गये और बहाँ भाण्डीर उंपवनमे गौओंकों चराने लगे। 
उस मू-्भागमें खच्छ तथा खादिष जल्से भरा हुआ एक 


पं थी £5 र ओर 
सरोवर था। ननन्‍्दजीने गौओोंकों उसका जछ विछाया ४ 
खयं भी पीया | इसके बाद वे बालककी गोदम लेकर एक 
वृक्षकी जड़के पास बैठ गये | मुने | इसी समय छीडासे 


77: 


ह# मन्‍्दववाका शिशु कृष्णको राधाकी गोदमें देवा; श्रीकृष्ण-राधा-संबाद # 





मानव-शरीर घारण करनेवाले श्रीकृष्णने अपनी योगमायाद्वारा 
अकस्मात्‌ आकाभकों मेत-माठसे आच्छादित कर दिया। 
नन्‍्दजीने देखा--आकाश बादछोंसे ढक गया है। वनका 
भीवरी भाग और भी इ्यामल हो गया हैं। वर्षाके साथ 
जोर-जोरसे हवा चलने छगी है। बढ़े जोरकी गड़गड़ाहट हो 
रही है | वज़्की दारुण गर्जना सुनायी देती है। मूसलाघार 
पानी बरस रहा है ओर वृद्ध काँप रहे हैं | उनकी डालियाँ 
हृल्ट्य्कर गिर रही हैं| यह रुव देखकर नन्दकों बड़ा 
भय हुआ | वे सोचने छगे--में गौओं तथा- बछड़ोंको 
छोड़कर अपने घरकों केसे जाऊँगा और यदि घरको नहीं 
जाऊँगा तो इस वालकका क्या होगा |? ननन्‍्दजी इतत प्रकार 
सोच ही रहे थे कि श्रीहरि उस समय जलूकी वर्षाके भयसे 
रोने छगे | उन्होंने पिताके कण्ठकों जोरसे पकड़ लिया। 
इसी समय राधा श्रीकृष्ण समीप आयीं। उनकी अड्ग- 
कान्ति मनोहर चम्पाके फूछोंकी प्रमाकों चुराये छेती थी। 
उनके एक़- हाथमें सहख दलोंसे युक्त उज्ज्वल क्रीडाकमलछ 


सुशोभित था और वे अपने श्रीमुखकी शोभा देखनेके लिये 


हाथमें रत्नमय दर्पण लिये हुए, थीं | 

उस निर्जन वनमें उन्हें देखकर ननन्‍्दजीकों बड़ा विस्मय 
हुआ वे करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सम्पन्न हो दरों 
दिशाओंको उद्धासित कर रही थीं। नन्द्रायजीने उन्हें प्रणाम 
किया । उनके नेन्रोंसे अश्रु झरने छगे ओर मस्तक मक्ति-मावसे 
झुक गया । वे बोले--“देवि | गर्गजीके मुखसे तुम्हारे 
विष्रयमें सुनकर में यद जानता हूँ कि ठुम श्रीहरिकी लक्ष्मीसे 
भी बढ़कर प्रेयती हो । साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि 
ये ब्यामसुन्दर श्रीकृष्ण महाविष्णुसे मी श्रेषल निर्भुण एवं 
अच्युत हैं; तथापि मानव होनेके कारण में भगवान विष्णुकी 
मायासे मोहित हूँ। भद्दे ! अपने इन प्राणनाथकों ग्रहण करो 


और जहाँ तुम्हारी मौज हो, चली जाओ । अपना मनोरस्थ . 


पूर्ण कर लेनेके पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र सझे छोटा देना |? यों 
कहकर नन्द्रने भयसे रोते हुए बाछकको राधाके हाथमें दे 
दिया । राधाने बालककों ले लिया ओर मुखसे मधुर हास 
प्रक८ किया | वे नन्‍्दसे बोलीं--“बाबा ! यह रहस्य दूसरे 
कियीपर प्रकट न हो, इसके लिये यत्नशीछ रहना |? * 

ऐसा कह श्रीऋष्णको दोनों बाँहोंसे सानन्द गोंदमे छेकर 
श्रीराघा अपनी रुचिके अनुसार वहाँसे दूर के गयीं। उन्होंने 
राणमण्डलूका स्मरण किया। इसी बीचमे राधानें योगमाया-निर्मित 
उत्तम रत्नमय मण्डप देखा, जो सैकड़ों र्नमय कल्शोंसे 





६१९ 
सुशोमित था। उसके भीतर चन्दन, अगुरु; कस्तूरी और केसरके 
द्रवसे युक्त माल्ती-माछाओंके समूहसे पुष्पशय्या प्रस्तुत की गयी 
थी | वहाँ नाना प्रकारकी भोग-सामग्री संचित थी | दीवारोंमें 
दिव्य दपण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और 
साणिक्योंकी माछाओंके जाछसे उप्त मण्डपकों सजाया 
गया था | देवी राधा उप्त मण्डपकों देखकर प्रसन्नतापूर्वक 
उसके भीतर चली गयीं । वहाँ उन्होंने कर्पूर आदिते युक्त 
ताम्बूल तथा रत्नमय कल्शमें रक्खा हुआ खच्छ, शीतल 
एवं मनोहर जछ देखा। नारद ! वहाँ: सुधा और मधुसे 
भरे हुए. अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस 
भवनके मीतर पुष्यमयी शय्यापर एक किशोर अवस्थावाले 
इ्यामसुन्दर कमनीय पुरुष लो रहे थे, जो अत्यन्त मनोहर 
थे । राधाने देखा मेरी गोदमें वालक नहीं है और उधर वे 
नूतन यौवनशाली पुरुष दृशष्टिगोचर हो रहे हैं | यह देखकर 
सर्वस्तृति्वरूपा होनेपर भी राधाकों बड़ा विस्मय हुआ | 
रासेश्वरी उस परम मनोहर रूपको देखकर मोहित हो गयीं । 
वे प्रेम और प्रसन्नताके साथ अपने छोचन-चकोरोंद्वारा उनके 
मुख-चन्द्रकी सुधाका पान करने छगीं। उनकी पढें नहीं 
गिरती थीं। सनमें प्रेमविहारकी छालता जाग उठी उस 
समय राधाका सर्वाज्ञ पुलेकित हो उठा। वे मन्द-मन्दः 
पुस्कराती हुई प्रेम-बेदनासे व्यथित हो उ्ीं | तब तिरछी 
चितवनसे अपनी ओर देखती हुई, मुस्कराते मुखारविन्दवाली 
श्रीराघासे वहाँ श्रीहरिने इत प्रकार कहा--- 


लत में ग्राणाधिका राधे प्रेयसी च वरानने ॥ 
यथा ल्॑ च तथाह च भेदो. हि नावयोध्॑व् । 
यथा क्षीरे च धावल्य यथाग्नों दाहिका सति || 
यथा एथिव्यां गन्धथ्व तथाह त्वथि संततम | 
बिना सदा घट करत बिना खर्णेन कुण्डलम ॥ 
कुलालः खर्णकारथ न हि शक्तः कदाचन | 
तथा लया बिना सृष्टिमह कतु न च क्षमः ॥ 
सृष्टेराधारश्ूता तव॑ बीजरूपोष्हमच्युत: | 
ल॑ में शोभा खहूपासि देहस्य भूषणं यथा.। 
कृष्ण वदन्ति मां लोकास्त्वयैव रहित यदा ॥ . 
श्रीकृष्ण च तदा तेडपि त्ववैव सहित परम्‌ | 


० ३६ - क्ृष्णकी श्र च् 
० ४ बचन-सखुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । द्व्य मधुर शुत्ि, कर सब अति श्रद्धासे पान ॥ # 








रच श्रीस्त्॑ च सम्पत्तिस्त्वमाधारखरूपिणी ॥ 
पशक्तिसरूपसि. सर्तरूपोष्हमक्षर। । 
दा तेज;खरूपो5हं तेजोरूपासि ल्व॑ तदा ॥ 
्‌ शरीरी यदाह च तदा ल्वमशरीरिणी। 
(बंवीजखरूपो5ह॑ सदा योगेन सुन्दारि ॥ 
प॑च शक्तिखरूपा च स्मश्रीरुपधारिणी । 
माड़ांशखरूपा तव॑ मृलग्रहुतिरीक्षरी ॥ 
तत्तया बुद्भया च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । 
प्रावधोभेदवुद्धि च यः करोति नराधमः ॥ . 
_्थ वास; कालमत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरों । 
(वान्‌ सप्त परान्‌ सप्त पुरुषान्‌ पातयत्यथः | 
प्षेटिजन्माजित पुण्य तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 
पज्ञानादावयोनिन्दां ये. कुवन्ति नराभमाः ॥ 
ज्यन्ते नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरों । 

( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० १५ । ५७--६९३ ) 
छुम्रुखि राघे ! तम्त मेरे ढिये ग्राणोंसे भी बढ़कर 
(तमा हो । जैसी तुम हो, चैप्ता में हूँ; निश्चय ही 
दोनोंमें भेद नहीं है । जैसे दूधमें घवछता, 
गेम दाहिकाशक्ति और इथ्वीमें गन्ध होती है; 
) प्रकार तुममें में व्याप्त हूँ। जेसे कुम्हार मिद्टीके 
ता पड़ा नहीं 

_अर्णके बिना कदापि कुण्डड नहीं तैयार कर सकता; 
उसी प्रकार मैं तुम्दारे विना सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं 
हो सकता । ठम संध्की आधासभता हो और मैं 
च्वि | जैसे आमूषण शरीरकी 
शोमाका देतु है, उसी भ्रकार उम मेरी शोमा हो। 
जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ, तब छोग मुझे कृष्ण 
( काला-कबटा ) कहते हैं और जब तुम साथ हो 
जाती हो तो वे ही छोग मुझे श्रीकृष्ण ( शोभाशाली 
श्रीकृष्ण- की संज्ञा देते हें | तुम्हीं श्री हो, तुम्हीं 
सम्पत्ति हो और तुम्हीं आधारखरूपिणी हो । तुम 
सर्वशक्तिखरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हैं। 


अच्युत बीजरूप हूँ ।स 


। बना सकता तथा जैसे खर्णकार 


ह तेज:खरूप होता हूँ, तब तुम तेजोरूपिणी 
होती हो | जब मैं शरीररहित होता हूँ, तब तुम भी 
अशरीरिगी हो जाती हो । सुन्दरि ! मैं तुम्हारे संयोग- 
से ही सदा सर्वबीजखरूप होता हूँ | तुम शक्तिखरूपा 
तथा सम्पूर्ण ख्ियोंका खरूप धारण करनेवाढी हो। 
मेरा अज्न और अंश ही तुम्हारा खरूप है | तुम मूल- 
प्रकृति ईश्वरी हो । वरानने ! शक्ति, बुद्धि और ज्ञानमें 
तुम मेरे ही तुल्य हो | जो नराधम हम दोनोंमें भेद- 
बुद्धि करता है, उसका काढ्सूत्र नामक नरकमें तबतक 
निवास होता है, जबतक जगतमें चन्द्रमा और सूयं 
विद्यमान हैं | वह अपने पहले और बादकी सात-सात 
पीढ़ियोंको नरकमें गिरा देता है । उसका करोड़ों 
जन्मेंका पुण्य निश्चय ही नथ्ट हो जाता है| जो 
नराघम अज्ञानवश हम दोनोंकी निन्‍दा करते हैं, वे 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है। तबतक घोर 
नरकमें पकाये जाते हैं. । 
राशब्दं कुर्व॑तस्त्रस्तो ददामि भक्तिमनत्तमाम्‌ ॥ 
धारब्द॑ कुरवतः पश्चाद्यामि अ्रवणलोभतः | 
थे सेवन्ते च दच्चा माम्ुपचारांथ पोडश ॥ 
यावज्जीबनपर्यन्त॑ या. प्रीतिजोयते मम । 
सा प्रीतिमम जायेत राधाशब्दात्ततोडपिका | 
प्रिया न में तथा राधे राधावक्ता ततो5घिकः ॥ 
ब्रह्मानन्तः शिवों धर्मों नरमारायणाजृषी । 
कपिलथ गणेशश्र कार्तिकेयथ मत्यियः ॥| 
लक्ष्मी; सरखती दुगों सावित्री ग्कृतिस्तथा | 
मम्त प्रियाथ देवाथ तासथापि न तत्समा; ॥ 
ते सर्वे प्राणतुल्या में सं मे प्राणाधिका सती । 
मिन्नलानखितास्ते चल च वक्ष 'खले खिता।॥ 
या में चतुर्भुज! मूर्तिबिभति वक्षसि प्रिया | 
सो5हं ऋष्णखरूपस्त्वां विवरृह्मि खगग सदा || 
: ( ब्ह्मवैवर्तपुराण श्रीक्षणजन्म० £5 | ७०-४६ ) 
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भयभीत-सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ और 
धध? शब्दका उच्चारण करनेबालेके पीछे-पीछे इस छोभ- 
से डोछ्ता-फिसा हूँ कि पुनः राधा शब्दका श्रवण 
हो जाय | जो जीवनपर्यन्त सोलह उपचार अर्पण 
करके मेरी सेवा करते हैं, उनपर मेरी जो प्रीति होती 
है, वही ग्रीति राधा? शब्दके उच्चारणसे होती है | बल्कि 
उससे भी अधिक प्रीति 'राधाः नामके उच्चारणसे 
होती है । राघे ! मुझे तुम उतनी प्रिया नहीं 
हो, जितना तुम्हारा नाम लेनेवाछा प्रिय है । 
शाघा? नामका उच्चारण करनेवाढा पुरुष मुझे राघासे 
भी अधिक प्रिय है | ब्रह्मा, अनन्त, शिव, धर्म, नर- 


नारायण ऋषि, कपिछ, गणेश और कार्तिकेय 

प्रिय हैं | लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, सावित्री, प्र 
ये देवियाँ तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं;- तथापि वे 
नामका उच्चारण करनेवाले प्राणियोंके समान 
नहीं हैं | उपयुक्त सब देवता मेरे लिये ग्राणके 
हैं; परंतु सती राघे | तुम तो मेरे छिये ग्राण 
बढ़कर हो । वे सब छोग भिन्‍न-मिन्‍न स्थानोंमें 
हैं; किंतु तुम तो मेरे वक्षः:स्थल्में विराजमान हो 
मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रियाकों वक्षःस्थलमें 

करती है, वही में श्रीकृष्ण-खरूप होकर सदा 
तुम्हारा भार वहन करता हूँ। 





गोवर्थनकी महिमा तथा गो-माहात्म्य 


ब्रजमें नन्द्रायजी इच्धयागकी तेयारी करा रहे थे | इसी 
बीच बलराम तथा ग्वालबालोंके साथ साक्षात्‌ भ्रीहरि शीघ्रता- 
पूर्वक्क बहाँ आये | वह आयोजन देख श्रीकृष्णने 
नन्दबाबासे ब्राह्मपोंकी, गोबधन पवतकी तथा गोओंकी महत्ता- 
का प्रतिधादन करते हुए नन्दबावाको महेन्द्र-यागका त्याग करके 
गोवर्धन-पूजन करनेके लिये समझाया और गोवर्धन-महिमा 
तथा गौ-माहात्म्मका वर्णन करते हुए वे बोले-- 


गोबधेनसमस्तात पृण्यवान्त - महीतले ॥ 
नित्य ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानिच । 
तीर्थथानेषु यप्पृण्य॑ यत्पुण्य विग्रभोजने ।। 
सर्वत्रतोपवासेषु. सर्वेप्वेव तप/सु च। 
यत्पुण्पं॑ च महादाने यत्युण्यं हर्सिवने ॥ 
अुब। पर्यंटने यत्तु सवेवाकयेषु यड्भवेतू। 
यत्पुण्यं सर्वयज्ञेपु दीक्षायां च लभेन्नरः 
तत्पुष्यं लमते श्राज्ञो गोम्यी दत्ता दणानि च ॥ 
( ब्रह्नवैवतेपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१। ८६--८९ ) 
पिताजी ! इस भूतछूपर गोवधनके सप्तान पुण्यवान्‌ 
दूसग कोई नहीं है; क्योंकि वे नित्यप्रति गौओंकों नयी- 
नयी घास देंते हैं. । तीर्थ-स्थानोंमें जाकर स्नान-दानसे 


जो पुष्य ग्राप्त होता है, ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे 
पुष्यकी प्राप्ति होती है, सम्पूण ब्रत-उपवास, सब तः 
महादान तथा श्रीहरिकी आराधना करनेपर जो 
सुलभ होता है; सम्पूर्ण परृथ्यीकी परिक्रमा, सम्पूर्ण 
वाक्योंके खाध्याय तथा समस्त यज्ञोंकी दीक्षा 
करनेपर मनुष्य जिस पुण्यको पाता है; वही 
बुद्धिमानू मानव गौओंको घास देकर पा लेता है। 


भुक्तवन्तीं तृ्णं यश्व गां वास्यति कामतः 
ब्रद्महत्या भवेत्तय पग्रायश्िचाहिशुध्यति | 
सर्वे देवा गवामझ्ले तीथानि तत्पदेषु च 
तहुब्येषु खय॑ लक्ष्मीस्तिष्ठत्येत सदा पित:। 
गोष्पदाक्तल्॒दा यो हि तिलक कुरुते नरः 
तीथस्नातो भवेत्‌ सद्यो जयरतस्थ पदे पदे | 
गावस्तिष्ठन्ति यत्रेव तत्तीर्थ परिकीर्तितम्‌ । 
प्राणांस्त्य्तता नरस्तत्र सद्यो युक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ । 
ब्राह्मणानां गवामड़ं यो हन्ति मानवाधमः | 
अद्महत्यासम पा भवेत्‌ तस्थ ने संशय: || 
नारायणांशान्‌ विग्रांथ गाथ ये प्नन्ति मानवा; | 


दा 


, परेड हर न न की कर क थे हि 4. भर त 
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लम्तत्रं च ते यान्ति यावच्न्द्रदिवाकरों ॥ 


( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २१ | ९०--९५ ) 
जो धास चरती हुई गायकों स्वेच्छापूर्वक चरनेसे 
॥ है, उसे बह्मह॒त्याका पाप छगता है तथा वह 
श्रत्त करनेपर ही शुद्ध होता है | पिताजी ! सब 
| गौओंके अज्जोंमें, सम्पूर्ग तीर्थ गौओंके पैरोंमें तथा 


लक्ष्मी उनके गुह्य स्थानों ( मर-मूत्रके स्थानों- ) में 
वास करती हैं | जो मनुष्य गायके पद-चिहसे 
मिड्टीद्वाए तिक्क करता है, उसे तत्काछ तीर्थ- 


स्नानका फछ पिछता है और पग-पगपर उसकी विर 
होती है | गौएँ जहाँ भी रहती हैं, उस स्थानको त॑ 
कहा गया है । वहाँ ग्रागोंका त्याग करके मनुष्य तत्का 
मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । जो नराघ 
ब्राह्मणों तथा गौओंके शरीरपर ग्रह्मर करता है; नि: संदे/ 
उसे अद्महत्याके समान पाप छगता है। जो नारायणवे 
अंशभूत ब्राह्मगों तथा गौओंका वध करते हैं, वे मनुष्य 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है, तबतकके ढिये 
“ाल्सूत्र'नामक नरकमें जाते हैं | 


“++>-बद्ै5+ 29444... 


गौरीवतकी समाप्रिपर श्रीकृष्णका ग्रेयसी गोपियोंको अभीष्ट वरदान 


श्रीराघा तथा गोपियोंने शीकृष्णकी प्राप्तिके लिये एक मास- 
सी्रत एवं श्रीपाव॑तीजीकी आराधना करके उनसे इच्छा- 
बर प्राप्त किया | ब्रतकी समाप्ति होनेपर श्रीकृष्ण राधिकाके 
उपस्थित हो गये । राधाने फ्िशोर-अवस्थावाले इ्याम- 
श्रीकृष्णकों देखा | उनके श्रीअज्ञोंपर पीताम्बर शोमा 
 था। वे नाना प्रकारके आभूषणोंते विभूषित थे | 
इक लूटकती हुई माल्ती-साला एवं वनम्ाल्ा उनकी 
बढ़ा रही थी । उनका अपतन्नमुंख मन्दहास्यसे 
मान था | आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोदके 
एक हाथमें मुरठी ओर दूसरे हाथमें छीला-कमल ले 
था । वे करोड़ों कन्दर्योंकी लावण्य-लीलाके मनोहर 
प्र 


इयामसुन्दरके उस मनोहर रूपको देखकर राधाने वेग- 
आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया । उन्हें अच्छी 
देखकर प्रेमके वशीभूत हो वे सुक्‍्बुध खो 
| प्रियतमके सुखारबिन्दकी बॉकी चितवनसे देखते: 
| उनके अधरोंगर मुस्कराहट दौड़ गयी और 
ने लञ्ञावद्य अश्जलसे अपना झुख दँक लिया | उनकी 
ए ऐसी अवस्था हुई। श्ीराधाको देखकर श्याम- 
के मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे । समस्त 
क्राओंके सामने खड़े हुए वे भगवान्‌ श्रीराधासे बोरे-- 
एपिके राधिके ! छुम मनोवाउिछत बर माँगों | हे गोप- 





किशोरियों | तुम सब छोग भी अपनी इच्छाके अनुसार 
बर साँगो ।? 


राधिका वोलीं-ग्रभो ! मेरा चित्तरूपी चन्नरीक 
आपके चरण-कमलोंमेँ सदा रमता रहे | जेसे मधुप कमलमें 
स्थित हो उसके मकरन्दका पान फरता हैः वेंसे ही मेरा 
सनरूपी प्रमर भी आपके चरणारविन्दोंमे स्थित हो 
भक्तिरसका निरन्तर आसखादन करता रहे । आप जन्‍्म- 
जन्ममें मेरे प्राणनाथ हों और अपने चरण-कमलोंकी परम 
ढुलभ भक्ति मुझे दें । मेरा चित्त सोते-जागते, दिन-रात 
आपके स्वरूप तथा गुणोंके चिन्तनमें सतत निमग्न रहे, 
यही मेरी मनोवाब्छा है# । 


2 आ जन्ममें ल्‍ 

गोपियों बोली--प्राणवन्धो | आप जन्म-जन्ममें हमारे 
प्राणनाथ हों ओर श्रीराघाकी भाँति हम सबकी भी सदा 
अपने साथ रक़खें | 


जज 


ऋत्वत्पादाब्जे मन्‍्ननोइलि: सततं अमतु प्रभो !॥ 


पातुं भक्तिरस॑ पद्मे मधुपथ्ध यवा मधु ॥ 
मदीयप्राणताथर्त्व भव जन्मनि.. जन्‍म । 


त्वदीयचरणाम्मीज्े. देहि भर्ति युदुर्दभान्‌ ॥ 
तब स्मृत्री गुणे लित्त सम्ते शाने दिवानिशम्‌। 
मवीषि म्‌॥ 


भवेद्नि गग्लं सन मे स्तन 


5 ( ऋषवैवतंपुराण मीकृष्णजन्न० २७ | २३००--रश३ ; 
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# माता, पिता और बिद्या-मन्जदाता गुरुका पोषण न करनेसे पापकी प्राप्ति &. -.. धश्३ 


यशोदानन्दनने कहा--तथास्तुः ( ऐसा ही हो )। तलश्चात्‌ 
उन जगदीश्वरने श्रीरधिकाकों प्रेमपूवंक, सहलदलोंसे युक्त 
क्रीडा-कमलछ तथा मालतीकी मनोहर माला दी । साथ ही 
अन्य गोपियोंकों भी उन गोपीवल्छभने हँसकर प्रसादस्वरूप 
पुष्प तथा मालाएँ. भेंट कीं | तदनन्तर वे बड़े प्रेमसे बोले--- 


त्रिषु मासेष्वतीतेषु यू क्रीडां मया सह। 
रासमण्डलरस्ये च बृन्दारण्ये करिष्यथ | 
यथाह च तथा यूय॑ नाह भेद: श्रुती शुतः । 
प्राणो5हं चेव युष्माक पूर्य ग्राणा मल प्रभो ॥ 
व्रत वो लोकश्क्षार्थ न हि खार्थमिदं श्रिया) । 
सहागताश्व गोलोकाद्गमन॑ च सया सह ॥ 
गच्छत खालय॑ शीघ्र वो5हं जन्मनि जन्मनि | 








: ( ब्ह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० २७ | २३७-२४० ) 


ब्रजदेत्रियो | तीन मास व्यतीत होनेपर बृन्दावनके 
सुर्य रासमण्डल्में तुप सब छोग मेरे साथ रासब्रीड़ा 
करोगी । जेसा में हूँ, वेसी ही तुम हो । हममें-तुममें 
भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे ढिये 
प्राणखरूपा हो। प्यारी गोपियों | तुमछोगोंका यह 
ब्रत ठोकरक्षेके लिये है, खार्थ-सिद्धिकि लिये नहीं; 
क्योंकि तुमछोग गोछोकसे मेरे साथ आयी हो और फिर 
मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चठ्ना है । ( तुप्र मेरी नित्य- 
पिद्धा प्रेयसी हो। तुमने साथन करके मुझे पाया है, 
ऐसी बात नहीं है।) अत्र शोप्र अपने घर जाओ । मैं 
जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही हूँ | तम मेरे छिये ग्राणोंसे भी 
बढ़कर हो; इसमें संशय नहीं है | 


जा ४७४८ उस 2ल्वु++० 


माता, पिता और विद्या-मन्त्रदाता गुरुक। पोषण न करनेसे पापड्ी श्राप 


कंस-वधके पश्चात्‌ सर्वोत्मा संगवान्‌ श्रीकृष्ण पिता- 
माता ( बसुदेव-देवकी-) के निकट गये और उनकी वेड़ी- 
हथकड़ी काटकर उन्होंने माता और पिता दोनोंकों बन्धनसे 
मुक्त किया | तसश्रात्‌ उन देवेश्वरने दण्डकी भौँति प्रथ्वीपर 
पड़कर माता-पिताकों साशज्ञ प्रणाम किया और भक्तिसे मस्तक 
झुकाकर उनकी स्ठ॒ति की । 
श्रीभगवानुवाचच 
पितर॑ मातर विद्यामन्त्रद॑ गुरुमेव च। 
यो न पुष्णाति पुरुषों यावजीव च सोउशुचि)॥ 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्‍्धों महान गुरु) । 
पितुः शतगुणा मात; गर्भधरणपोषणात्‌ ॥ 
प्ताता च प्थिवीरूपा सर्वेम्यथ्व हितेपिणी । 
नासखि मातु। परो बन्धुः सर्वेपां जगतीतले ॥ 
विद्यामन्त्रमद। सत्य मातु: परतरों शुरु) । 


न हि तसात्परः को5पि वन्द्ः पूज्यश्व वेदतः ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७२। १ 3 ११२) 


श्रीभगवानने कहा--जो पुरुष पिता और माताका तथा 
विद्यादाता एवं मन्त्रदाता गुरका पोषण नहीं करता, वह 
जीवनभर पापसे श॒ु्न नहीं होता | समस्त पूजनीयोंमें पिता 
वन्द्‌नीय महान्‌ गुर है; परंतु माता गर्ममें धारण एवं पोषण 
करती है, इसलिये पिताले भी सौगुनी श्रेष्ठ है । माता 
पृथ्वीके समान क्षमाशील और सबका समानछपसे हित 
चाहनेबाडी है; अतः भूतरुपर सबके डिये मातासे 
बढ़कर वन्धु दूसरा कोई नहीं है | साथ 


हक 0 ही यह भी 
त्य है कि दा 


विद्यादाता और: मखदाता गुर मातासे भी | 
उहुत उढ़-चढ़कर आदरके योग्य है | बेदके अनुसार 


घ्‌ द्कर चुन मर | भरी ल्‍ हल 
7+ वन्दनीय और पूजनीय दूसरा कोई नहीं 


हर 


ऐसा कहकर श्र गीक्षष्ण ओे 
र कृष्ण और बल्यममे माताको ग्गाम 


६२४ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान । दिव्य मधुर शुचि; करें सव अति भ्रद्धाले पान ॥ 
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किया । फिर माता-गिताने भी उन दोनोंको आदरपूर्वक गोदमें. करवाया और उसके उपदक्ष्यमें भी बहुत :ज 


>जरकन>>+ ५५ जज 








ब्ि हि म्ि फिर 
ब्रठाकर उन्हें उत्तम मिष्ठान्न भोजन करवाया | नन्दजी तथा 








जिमाया एवं उस समय वसुदेवजीने प्रसन्नतापूर्वक व्रा 


ग्वाल्य्रालोंकी भी बड़े आदरसे खिलाया | वच्चोंका मझ्छ-कृत्य बहुत धन दान दिया | 


+--००्लण्च्च्चा >.०+ 


दुर्वासाको अपने परिषृणतम खरूपका उपदेश 


एक समय विप्रवर दुववांसा द्वारका गये | उनके साथ 
बहुत-से शिष्य भी थे | वहाँ मुनिने श्रीकृष्कों एक 
ही समय अनेक रानियोंके महलोंमें तथा राजसभामें भी 
विराजमान देखा ) उनके इस अद्भुत बेमबको देख मुनिको 
बड़ा विस्मय हुआ । फिर वे रुक्मिणी देवीके महलूमे 
श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे । तब श्रीक्षष्णने उन्हें वह ज्ञान 
बताया जो सत्य, हितकारक; पुरातन) वेदानुमोदित और 


सत्युर्षोंको अभिमत है । 
श्रीभगवानुबाच 


मा भैविंप्र शिवांशस्त्य॑ कि न जानासि ज्ञानतः । 
अहं सर्वस्थ प्रभवो मत्तः स्व श्रवर्तते ॥ 
अहमात्मा च सर्वेषां शवा: सर्वे मया पिना। 
प्राणिदेहान्मयि गते यान्त्येव सर्वशक्तयः ॥ 
जातावष्येक एवाह व्यक्त एव पृथक एथकू। 
थो झुझ्ढे तय तप्तिः स्वान्नान्येपां च कदाचन ॥ 


परथ्जीवादि सर्वेषां प्रतिमान॑ च ग्राणिनाम 
परिणतमो5ह॑ च गोलोके रासमण्डले 
( ब्रद्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णअन्म० ११२ | ५४-- 
श्रीभगवानने कहा--विप्र ) तुम तो शिवके 
हो; अतः डरो मत । क्‍या ज्ञानद्वारा तुम्हें यह 
ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्तिस्यान हूँ और सभी ; 
उत्पन्न होते हैं ? मुने | मैं ही सबका आत्मा हैँ । 
बिना सभी शवतुल्य हो जाते हैं । ग्राणियोंके श 
मेरे निकल जानेपर सभी शक्तियाँ नश्ट हो जाती 
अकेला मैं ही उत्पन्न होकर एथक्‌ पृथक रूपसे ६ 
होता हूँ | जो भोजन करता है, उसीकी तृप्ति होती 
दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते । जीवादि सः 
ग्रागियोंकी प्रतिमाएँ मिन्न-मिन्न होती हैं । गोलेकर्-र 
रासमण्डरुमें परिषूर्णतम में ही हूँ । 


--+-5-ेपस्स 7 
भगवानका बलिके समक्ष बाणको ने मारनेका आश्वासन 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब बाणासुरका वध करनेकों उद्यत्त-से 
हुए उस समय राजा बढिने आकर उनकी स्घ॒ति की और 
बाणकी पग्राणरक्षके लिये अनुरोध किया। तब भगवाचने 


उन्हें सान्‍्वना देते हुए कहा-- 
मा भै॑त्स गृह गच्छ सुतलं रक्षितं मया। 
मद्रेण. प्रसादेन खत्पुत्रोउप्यज़रापरः ।॥ 
दर्पहानिं करिष्यामि तस्थ मूखेस् दर्पण; । 
प्रह्मदाय वरो दत्तो भक्ताय च तपसिने || 
 म्रमावध्यश्र॒ ल्वद्“शश्चेति प्रीतेन चेतसा। 





तब पुत्राय दास्थामि ज्ञान झुत्युक्षयं परम्‌ | 

( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ११९॥६१-६३ 

वत्स | डसे मत ; तुम भेरे द्वारा सुरक्षित अपने ग 

सुतल छोकको जाओ | मेरे वरस्प्रसादसे तुम्हारा य 

पुत्र भी अजस-अमर होगा। मैं इस मूर्ख अमिमानी' 

दर्षका ही विनाश करूँगा; क्योंकि मैंने प्रसन्न वित्त 

अपने तपखी भक्त अह्ादको ऐसा वर दे ख़खा है * 

'ुम्हारा वंश मेरेद्वार अवध्य होगा ॥ मैं तुम्हारे पुत्रव 
मृत्युज्ञय नामक परम ज्ञान प्रदान करूँगा | 


ल्न्च्बेट0लिवसलसवलत-+ 5८ 


८ ३2 क्र ४५ * २५ 
४ श्रीक्षष्णका नन्दके प्रति अपने खरूप ओर अभावका वणन # दर 
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श्रीकृष्णका ननन्‍्दके प्रति अपने खरूप ओर ग्रभावका वर्णन, श्रीराधाके मह्लका ग्रोतिपादन तथा 
उनके साथ अपने नित्य सम्बन्धका कथन ओर विशूतियोंका वर्णन 


तदनन्तर शोकसे आतुर और पुत्रवियोगसे कातर हो फूट-.. समृस्वग घराधारं ज्योतिथत्र ग्रहाश्रयम्र्‌ | 
लत जे कैम ० मकान षट जप हर बे हे 
फूयकर रोते हुए चेश्टाशून्य नन्दबाबाकी श्रीकृष्ण और निराधारथ बैकुण्टो ब्रह्माण्डेस्थ) परो वर; ॥ 
बलछरामने आध्यात्मिक आंदि दिव्य योगोंद्वारा सानन्‍्द 


समझाते हुए कहा-- 
साधन-ज्ञान तथा भगवत्स्वरूपका निरूपण 
श्रीभगवानुबाच 

निबोध नन्द साननन्‍्द त्थज शोक झुंदं छम । 

ज्ञानं॑ गृहाण- मद यह ब्रक्मणे पुरा ॥ 
यद्ददर्त च शेषाय गणेशायेश्वराम चे। 
दिनेशाय झुनीशाय योगीशाय च पुष्करे ॥ 
क। कस पुत्र; कश्तातः का माता कचित्कुत: | 
आयान्ति यान्ति संसाएं परं सकुतकमणा | 
कमोलुसाराजन्तुथ्ध जायते खानभेदत। । 
कमंणा कोडपि जन्तुश योभगीनद्राणां वृपसियात्‌ 
हिजपत्नां क्षत्रियार्या वेध्यायां शूद्रयोनिषु । 
तियेग्योनिषु कश्रिष्च कशथ्ित्पश्चादियोनिषु ॥ 
मगेव मायया सर्वे सानन्‍्दा विषयेपु च। 
देहत्यागे विपण्णाश्र विच्छेदे बान्धवस्थ च | 
प्रजाभूमिधनादीनां विच्छेदी मरणाधिक; 
नित्यं भवति मूठथ न च विद्वाब्छुचा युत+ ॥ 
मद्गक्तो भक्तियुक्तथ् मद्याजी विजितेम्द्रिय) । 
मन्मन्त्रोपासकश्चेब मस्सेवानिरतः शुचिः | 
मद्भयाद्वाति वातोड्यं रविभोति च नित्यशः | 
भाति चन्द्र महेन्द्र कालमेदे च्‌ बषेति ॥ 
वहिदहति मृत्यु चरत्पेव्र हि जस्तुषु | 
बिभति वृक्ष) कालेन पृष्पाणि च फलानि च |॥ 
निराधारथ वायुथ वास्वाधारथ कृच्छप! 
शेषथ्ष कच्छपाधार। शेपाधाराथ पत्ता 
तदाधाराश पातालाः सप्त एवं हि पह्ितः 
निश्वल॑ च जले तशाऊलणा च वसन्धरा ॥ 


श्रीकृ० व० अँ० ७९--- 


नव सा 
्् 


तत्परथ्रापि गोलोकः पग्चाशत्कोटियोजनात । 
( ब्रह्मवेवर्त पुराण श्रीकृष्णजन्म० ७३ | ३--१५३ ) 
श्रीमगवान्‌ वोले--्रावा ! असन्नताएवक मेरी वात 
सुनो | शोक छोड़ो और हर्षको हृदयमें स्थान दो । में 
जो ज्ञान देता हूँ, इसे ग्रहण करो। यह वही ज्ञान है, जिसे 
पूवंकालमें मेंने पुष्करें ढह्मा, शेष, गगेश, महेश 
( शिव ), दिनेश ( सूर्य ), मुनीश और योगीशको 
प्रदान किया था । यहाँ कौन किसका पुत्र, कौन 
किसका पिता और कौन किसकी माता है : यह पुत्र 
आदिका सम्बन्ध किस कारणसे है १ जीव अपने पूर्वक्ृत 
कमसे ग्रेरित हो इस संसारमें आते और परछोकमें जाते 
हैं | कमके अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानोंमे जन्म 
होता है । कोई जीव अपने शुभकर्मसे प्रेरित हो 
योगीन्द्रोंके कुछमें जन्म लेता है और कोई राज-रानियोंवे 
पेट्से उत्पन्न होता है। कोई ब्रह्मगी, क्षत्रिया, बेश्य 
अथवा झाद्वाओंके ग्से जन्म ग्रहण करता है; किसी- 
किसीकी उत्पत्ति पशु-पक्षी आदि तियंक्‌ योनियेमिं होती 
है | सब छोग मेरी ही मायासे विषयोंमें आनन्द लेते 
हैं और देहत्याग-काल्में विषाद करते हैं | बान्चवोके 
साथ विछोह होनेपर भी छोगोको बड़ा कष्ट होता है। 
संतान, भूमि और घन आदिका विच्छेद मरणसे भी 
अधिक कष्टदायक अतीत होता है । मूह मनुष्य ही सदा 
इस तरहके शोकसे ग्रत्त होता है; विद्वान पुरुष नहीं | 
जो मेरा भक्त है, मेरे भजनमें छा है, मेरा यजन 
करता है, इन्द्रियोंको बशमें रखता है, मेरे मन्त्रझा 
उपासक है और निरन्तर मेरी सेवामें संव्म्म रहता है; 
वह परम पवित्र माना गया है | 


4 का 
रद 








चचन-छुवा भोक्षण्णक। श्रेयस्करी महान्‌ | किय मधुर शुच्ि, करें सव अति अ्रद्धासे पान ॥ * 
च््स्प्प्स्स्स्स््स्स्प्स्स्स्प्््स्स्स्स्प्प्प्परसपपननपनपपर>9प3८++--++-०+०+--००- 


मेरे भयसे ही यह वायु चढती है, सर्य और चन्द्रमा 
तिदिन प्रकाशित होते हैं, इन्द्र भिन्न-भिन्न समयोंमें 
| करते है, आग जछाती हैं और प्रृत्यु सब जीबेंमें 
बस्ती है। मेरा भय मानकर ही वृक्ष समयाचुसार 
तर और फछ धारण करता है। वायु बिना किसी 
वारके चछती है | वायुके आधारपर कच्छप, कच्छप- 
आवाएपपरं शेष और शेषके आधारपर पर्वत ठिके हुए 
पह्टिबद्ध विधमान सात पाताल पर्वतोंके सद्दारे खित 
| पातालेंसे जठ सुखिर है और जलके ऊपर पृथ्वी 
त हुई है। प्रथ्वी सात खग्गोंकी आधारभूप्रि है। 
तेश्चक्त अथवा नश्षत्रफडलछ ग्रहोँंकि आधारपर खिंत 
परंतु बेकुण5 त्रिना किसी आधारके ही प्रतिष्ठित है | 
समझ ब्रह्माण्डोंसे परे तथा श्रेष्ठ है । उससे भी परे 
ऋचाम है। बह वेकुण्यवामसे पच्रात्त कतीड़ योजन 
 विना आधारके ही सख्त है | 

राधाका महल ओर श्रीकृषप्णक्े साथ अभेद 


नसिहासनला थे शोपीरक्षेत्र सेविता। 
टेपूण सुशोभात्या श्वेत्यम्पकनिभा ॥ 
झूल्यरत्ननिमोणयूषणी्ष विश्ृषिता । 
पूल्यरत्ववंसना  बिश्रती रतनदर्षणम्‌ ॥ 
सपक्ष च रुचि सव्यदक्षिणदलत: । 
डिस्बकुसुसाकारं॑ सिल्दूर सुमनोहरम्‌ |॥ 
शोमित॑... शगमदस्टियन्दनबिन्दुभि। । 
पी कंबरीमारं भालतीमाल्यमण्डितम्‌ ॥| 
हमूत॑ तत्र राधा गोषीभि! परिसेविता ॥ 
(व्वामरहस्ताभिस्तत्तुतल्याभिश्च॒ संत । 
पल्यर्त्वनिर्मागै्भूपिताभिध.. भूषण; 
आजएधिष्ठातृदेवी देंदीनां अगर वसा । 


अष्मनने, 


[ भारवतरण करिष्यामि सुत्र; पितः ॥ 
श् हा 
याय्ामि गोलोक॑ दया साथ सनेशितम । 


शा बशोद्या चायि शोपगोपीभिरेव चे ॥ 


वृषभानेन दत्पत्न्या कलावत्या च्‌ बान्धवैं: । 
एवं.च नन्द सानन्द यशोदां कथमिष्यसि । 
त्यज शोक महाभाग वजे; साथे वज॑ ब्रज | 
अहमात्मा च साक्षी थे निलिप्तः सर्वजीविषु |, 
जीबो मंठ्यतिविम्बश्न इत्पे सर्वसम्भतम | 
प्रदृतिमेद्विकारा च साप्यह प्रकृति: खबसू 
यथा दुग्ध च धावल्यं न तयोभेंद एव च ) 
यथा जले तथा गैत्यं यथा वह्नीं वे दाहिका ॥ 
यथा55काशे तथा शब्दो भूमो गन्धो यथा नृष। 
यथा शाभा च चन्द्रे च यथा दिनकरे प्रभा | 
यथा जीवस्तथा55त्मान॑ तथेब राधया सह । 
त्यज स्व सोपिकाबुद्धि राधया मयि पृत्रताम ॥ 
अह सर्मस प्रभव! सा च प्रकृतिरीश्ररी । 
( तब्रह्मगवरतेपुराण श्रीकृषप्णजन्म० ७३ | ३६--५०६ ) 
बहाँ ( गोछोकमें ) श्रीराधारानी र्नमय पविंहासनपर 
विशजनान होती हैं | छात्ों गोपियाँ उनकी सेब्रापे 
रहती हैं | वे करोड़ों पृण चन्द्रभाओंकी शोभासे सम्पन्न 
हैं | खेत चम्पाके समान उनकी गौर कान्ति है। वे 
बहुमूल्य सनोंद्ार निर्मित आमभूषणोंसि विभूषित हैं 
अमूल्य ख्नजटित वस्र पहने, बायें हाथमें ख्नमय दर्पण 
तथा दाहिनेगें सुन्दर र्नमय कम धारण करती हैं। 
उनके ललाठमें अनारके फ्ूछकी भाँति छाछ और अत्यन्त 
मनोहर सिन्दूर शोमित होता है। उसके साथ ही 
कस्तूरी ओर चन्दनके सुन्दर बिन्दु भी भाषदेशका 
सौन्दर्य बढ़ाते हैं | वे सिरपर बाछोंक्रा चूड़ा धारण 
करती हैं, जो माव्तीकी माणसे अछंकृत होता है | 
ऐसी राधा गोलछोकमें गोपियोंद्रार सेब्ित होती हैं । 
उनकी सेवामें रहनेवाठी गोपियाँ भी उन्हींके समान 
हैं। वे हाथ सोेत चचर डिये रहती हैं और वहुमृह्य 
सनोंड्रगा निर्मित आमभूषणेसे विमूषित होती है। मस्त 
देवियोंमे श्रेष्ठ वे राधा ही मेरे प्राणाकी अधिश्ठात्री देवी 
हैं | पिताजी | में भूतदका भार उतारकर विश्वग ही 
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श्रीराधा, तुम, माता यशोदा, गोप, गोपीगण, वृषभानुजी, 
उनकी पत्नी कछावती तथा अन्य वान्यवजनोके साथ 
गोछझोऋरकी चहंगा। बाबा | यही वात तुम प्रसन्नता- 
पूवंक मैया यशोदासे भी कह देना । महाभाग ! शोक 
छोड़ो और ब्रजवासियोंके साथ त्रजको छौठ जाओ मैं 
सबका आत्मा और साक्षी हूँ। सम्यू्ण जीवबारियोंके 
भीतर रहकर भी उनसे निर्लित हूँ | जीव मेरा ग्रतिबिम्ब 
है; यही सर्वंसम्मत सिद्वान्त है | ग्रह्नति मेरा ही विकार 
है अर्थात्‌ वह प्रकृति भी मैं ही हूँ | जैसे दूधमें घबव्ता 
होती है; दूध और घवल्तामें कमी भेद नहीं होता । 
जैसे जल्में शीतव्ता, अग्नि दाहिका-शक्ति, आकाशमें 
शब्द, भूमिमें गन्‍्ध, चन्द्रमामें शोभा, सूर्य प्रभा और 
जीवमें आत्मा है; उसी प्रकार राधाके साथ मुझको 
अभिन्न समझो । तुम राघाको साधारण गोपी और मुझे 
अपना पुत्र न जानो । मैं सबका उत्पादक परमेड्बर 
हूँ और राधा ईख्बरी प्रकृति है | 
तदनन्तर अपनी विशभूतियोंका विस्तृत वर्णन करके 
श्रीकृष्णने कहा-- * 
सबमें मेरा ( भगवानूका ) निवास 
न वैष्णवात्‌ परः आणी मन्मस्तरोपासकश्च ये | 
वृक्षेप्वडुरूपो5हमाकारः._ सर्ववस्तुषु ॥। 
अहँ च॑ सबमूतेषु मयि सर्व च संततम्‌। 
यथा बक्षे फलान्येव फलेषु चाहडुरस्तरो; ॥ 
सर्वकारणरूपोह्ह॑ न च मत्कारणं परम्‌। 
सर्वेशो5ह न मेंड्पीशो हहं कारणकारणम्‌ | 
सर्वेषां सर्मबीजानां प्रवदन्ति मनीषिण।। 
मन्मायामोहितजना मां न जानन्ति पापिन। ।। 


द्देश $£ दा 








४८७०+५> >> 








पापग्रस्तेन दुबबुद्रया विधिना वश्चितेम च | 
खात्माहं सबंजन्तूनां खाल्माहं नाइतः खगग।। 
यत्राह शक्तयस्तत्र  छ्ुत्पिपासादयसतथा | 
गते मयि तथा यान्ति नरदेंहे बथानुगा। | 
है ब्रजेश नन्‍द तात ज्ञानं ज्ञात्वा चजं॑ ब्रज | 
कथयख च तां राधां यशोदा ज्ञानमेव च || 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्जजन्म० ७३ | ९३--९९ ) 
वेष्णबसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है। 
विशेषतः वह, जो मेरे मन्त्रकी उपासना करता है, सर्व- 
श्रेष्ठ है । में वृक्षोमें अड्ूर तथा सम्पूर्ण वस्तुओंमें उनका 
आकार हूँ । समस्त भूतोंमें मेरा नित्रास है, मुझमें सारा 
जगत्‌ फैछा हुआ है । जैसे वृक्षमें फल और फछोंगें 
वृक्षका अड्डूर है, उसी प्रकार मैं सबका कारणरूप हूँ; 
मेरा कारण दूसरा नहीं है | में सबका ईश्वर हूँ, मेरा 
ईश्वर दूसरा कोई नहीं है । मैं कारणका भी कारण 
हूँ। मनीषी पुरुष मुझे ही सबके समस्त बीजोंका परम 
कारण बताते हैं । मेरी मायासे मोहित हुए पापीजन 
मुझे नहीं जान पाते हैं | में सब्र जन्तुओंका आत्मा हूँ; 
परंतु दुबुँद्वि और दुर्भाग्यसे वश्चित पापग्रस्त जीव मुन्न 
अपने आत्माका भी आदर नहीं करते | जहाँ में 
उसी शरीरमें सब शक्तियाँ और भूख-प्यात आदि हैं; 
मेरे निकछते ही सब उस्ती तरह निकछ जाते हैं, जेसे 
राजाके पीछे-पीछे उसके सेवक | वब्रजराज बन्दजी ! मेरे 
वाबा ! इस ज्ञानकों हदयमें घारण करके व्रजक्ो जाओ 
और राचा तथा यशोदा मैयाकों इसका उपदेश दो। 
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इस शानकी भलीमोति समझकर नन्‍्दजी अपने 
अनुगामी ब्रजवातियोंके साथ त्रजकों लौट गये | 





साधन-ज्ञानका उपदेश 


कुछ समय पश्चात्‌ मेया यशोदाकी प्रेरणासे नन्‍्दजी पुनः 
आये और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करने छगे | ननन्‍्दजीकी 
स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नन्दबाबा 
विरह-ज्वस्से कातर हो गोकुलसे उनके पास आये थे। 
श्रीभमगवानने उनसे इस प्रकार कहा-- 


भक्तका कभी अमज्ञल नहीं होता 
गच्छ. नन्द तर्ज बन्द त्यज शोक अर सुवि । 
श्रृणु सत्यं पर ज्ञानं शोकग्रन्थिनिकृन्तनस्‌ ॥| 
न ननन्‍्द सम भक्तानामशुभ विद्यते क्यचित्‌ । 


द्र्ट् 3] गीक्षप हि कु कट हर यु 
देरद # चचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुत्षि, करें सब अति भ्रद्धासे पान 


नित्य सुदर्शन ताश्व परिश्षति सर्वतः ॥ 
कंथंयख (अशोदां च गोपी गोपगर्ण बज | 
तेथ सर्बैजने! शोक॑ त्यज खमन्दिरं व ॥ 
( ब्रह्मवेबर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७४ | ४; २०, २३ ) 
बावा | शोक और श्रमकों छोड़ो तथा ब्रजकों णैट 
जाओ | वहाँ जाकर सवको आनन्दित करो ) मैं जो 
परम सत्य ज्ञाव वता रहा हूँ, इसे सुनो | यह ज्ञान 
शोकमन्थिकरा उच्छेद करनेवाणा है | तात ) मेरे भक्तोंका 
कहीं अमड्डतन नहीं होता | मेश सुद्शनचक्र प्रतिदिन 
उनकी सब ओरसे रक्षा करता है| मेरी यह वात यशोदा 
मैयासे, गोपियोंसे और गोपगणोंसे कहो | उन सबके 
साथ शोकको त्याग दो और अब अपने घरको जाओ । 
यों कह भगवान्‌ श्रीकृष्ण यादबोंकी समभासें चुप हो गये । 
तब नत्दजीने पुनः उनसे पूछा--+गोविन्द ! मुझे ऐसा लौकिक 
ज्ञान बताओ, जिससे तुम्हारे चरणोंकों प्राप्त कर सकूँ )! 
साधन-च्नाव 
श्रीभगवानुवाच 
श्रृणु ननन्‍्द पवक्ष्यानि ज्ञान च परमाइुतम्‌ । 
सुगोपनीय वेढेष पुराणेपु च दुर्लभग ॥ 
नित्य च ग्रातरुत्थाय रात्रिवांसों विहाय च। 
अभीश्देंव॑ हत्पश्रे अक्षस/न्प्रे गुरु परम्‌। 
विचिन्त्य मनसा ग्रात/कृर्त्य कल सुनिश्चितप्‌ ॥ 
स्नान॑ करोति सुग्राज्ों निममेलेधु जलेषु च । 
न संकरप च कुरते भक्तः कमनिकृल्तनः ।। 
स्तात्वा हरि सरेत्‌ संध्यां कृत्वा याति गृह प्रति । 
प्रधास्थ पादौ ग्रविशेन्षिधाय धोतवाससी ॥ 
पूजयेत्‌ परमात्मान मामेव मक्तिकारणम्‌ ॥ 
शालग्रामे मगो यब्त्रे ग्रतिमायां जलेंड्पि च। 
तथ! च बिश्ने गधि च शुरुष्बेव विशेषतः ॥ 
घटेपशद्लपत्ने च्‌ पात्र चन्दननिर्मित | 
आवाहन च सर्वत्र शाहग्राम्े जले न च॥ 
मन्त्रातुरुपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद व्रती । 





"7 अत शक लत मकलिलम 
>-फिपड>८---5------२-२--7० 


पोडशोपचारदव्याणि दच्चान्यूलेन भर 
श्रीदामान॑ सुदामान॑ वसुदामानमेः 
वीरभालुं श्रभानुं गोपान्‌ पश्च प्रपूज 
सुनन्दनन्दकुमुद॑ पाषंद॑ में सुदशे 
लक्ष्मी सरसतीं दुगो राधां गड्ढां वसुन्धर 
गुरु च तुलसी श्म्युं कातिकेय॑ विनायक 
नव्रग्रहांश् दिवपालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधी 
देवपट्क॑ च सम्पूज्य स्वादों विध्नवि्नत 
गणेश च दिलेश च वहिं विष्णु शिव शिव 
श्रुतों विनि्भितान देवान्‌ मोक्षदान्‌ कर्म कृन्तन 
गणेश विश्ननाशाय सम व्याधिविनाशिते 
वहि ग्राप्िनिमित्तेन शान्तों शुद्ों भवेद धुवम 
विष्णुं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानाय शंकरम्‌ 
बुद्धिम॒क्तिनिभित्तेन पाती पूजम्रेत्‌ सुधी! 
पुष्पाज्नलित्रय दत्ता स्वस्तोत्रं कषच पढेत्‌ 
शुरु ग्रणम्य सम्पूज्य तत्पथ्ात्‌ प्रणमेत्‌ सुरम्‌ 
कृलाहिक च्‌ सम्पूज्य यथा सुखमुदीरितम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वकमेंतद्वेदोक्तक स्वात्मश॒द्यये 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७५ | १५ ४-१८: 
श्रीभगवान्‌ बोले--नन्दवाबा ! छुनो; मैं तुम्हें 
परम अद्भुत साधथन-ब्ञान प्रदान करता हूँ, जो वेदोंमें अर 
गोपनीय और पुराणेमिं अत्यन्त ढुलम है । भ्रतिः 
प्रात:काठ उठकर रातमें पहने हुए कपड़ेंकों त्याग 
और हृदयकमठमें इश्देवका तथा बद्वसक्रमें परम गुरू 
चिन्तन करे | मन-ही-मव उनका चिन्तन करके ग्रात 
कािक कृत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष निश्च 
ही निर्मेठ जलमें स्ताव करे। कर्मका उच्छेद करने 
बाढ्य भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता | वह 
स्नान करके मगवानका स्मरण करता और संध्या करे 
धरको छौट जाता हैं | दर्बाजेपर दोनों पर घोकर वह 
घरमें प्रवेश करे और धुले हुए दो बस्ध ( पोती-चादर ) 
धारण करके मोक्ष्के कारणभूत मुन्न परमात्माका ही 
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पूजन करे | शालछ्ग्राप, मगि, यन्त्र, प्रतिमा, जल, 
ब्राह्मण, गो तथा मुरुमें सामान्यरूपसे मेरी खिति 
मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिये। 
कलशमें, अष्टदक कप्रढमें तथा चन्दननिर्मित पात्रमें मी 
मेरी पूजा की जा सकती है | पृजनके समय सर्वत्र 
मेरा आबाहन करे; परंतु शाठुआम-शिछामें और जढमें 
पूजा करनी हो तो आवाइन न करे । मन्‍्त्रके अनुरूप 
ध्यानका इछोक पढ़कर मेरा ध्यान करनेके पश्चात्‌ ब्रती 
पुरुष षोडशोपचारकी सामग्री क्रमशः अर्पित करे और 
भक्तिभावसे मूलपन्त्रद्वारा पूजा करे | मेरे साथ ही प्रथम 
आवरणमें श्रीदामा, सुदामा, बसुदामा, वीरभानु और 
शूरभानु--इन पाँच गोपोंका पूजन करे | तथश्वात्‌ 
सुनन्द, नन्‍्द, कुछुद और सुदर्शन-इन पार्षदोंका; लक्ष्मी, 
सरखती, दुर्गा, राघा, गल्ला और प्रथ्वी-इन देवियोंका; 
गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायकका तथा 
नवग्रहों और दस दिक्पाछोंका सब दिशाओंमें विद्यन्‌ 
पुरुष पूजन करे । सबसे पहले विध्न-निबारणके लिये 
गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शित्र और पार्वती--इन 
8: देवताओंका प्रजनन करना चाहिये। ये वेदोक्त 
देवता कर्मबन्वनकों काटनेत्राछे और मोक्ष प्रदान करने- 
बाले हैं | विध्नोके नाशके छिये गगेशका, रोग-निवारणके 
लिये सूर्यका, अभीश्टकी ग्रातति तथा अन्तःकरणकी शुद्िके 
लिये अग्निका, मोक्षके निमित्त विष्णुका, ज्ञानदानके लिये 
शित्रका तथा बुद्धि और मुक्तिके लिये विद्यान्‌ पुरुष 
पार्वतीका पूजन करे | तीन बार पुष्पाज्नक्ि देकर उन- 
उन देबताओंके स्तोत्र और कबचका पाठ करे । गुरुका 
बन्‍्दन और पूजन करनेके पश्चात्‌ देवताको प्रणाम करे | 
नित्यकर्म करके देवपूजनके पश्चात्‌ सुखपूर्वक यथाग्राप्त 
कार्य करनेका विधान है | यह नित्य कर्म वेदवर्णित है । 
इसका अनुष्ठान करनेत्राछे पुरुषकी आत्मश॒ुद्धि होती है | 
क्या-क्या न करे ? 
विष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्षथन व्याधिबीजखरूपिणीम। 
मूत्र च व्याधिबीज च पर नरककारणम्‌ | 





लिझ्ष्योनिं पापदुःखब्याधिदारित्यदायिनीस ॥ 
उरोझुखं स्तन स्लीणां कठाहं हासमेत्र वा । 
विनाशबीज रूप च विपदां कारण सदा ॥ 
दिवाभोग॑ च खब्लीगां खलोप॑ परिवजयेत्‌ । 
रोगाणां कारणं चेत् चक्षुपो! कर्णयोस्तथा ॥ 
एकतारं च गगन न पश्येत्तु रुज भयात्‌ | 
देवान्‌ दृष्ट्ा हरिं स्मृत्वा सप्था नारद जपेत ॥ 
अस्तकाले रविं चन्द्र न पव्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ । 
खण्ड समझ्ुदित चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम ॥ 
जलस्थ॑ च रविं चन्द्र रृष्टा शोक॑ लभेन्नरः | 
बन्धुविच्छेददेतुं च न पर्येत्‌ परमेथुनम्‌ ॥ 
एकत्र शयनखानं भोजन च गति तथा। 
न कुर्यात्‌ पापिना साथ सर्व नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ 
आलापाद्वात्रसंस्पशौच्छयनाश्रयभोजनात्‌ू.। 
संचरन्ति भ्रुव॑पापास्तेलबिन्दुरिवाम्भसा || 
हिंलजन्तुसमीप॑ च न गच्छेद:खकारणस्‌ | 
खलेन साथ मिलन न कुर्याच्छोककारणम ॥| 
ब्राक्षषानां गयां चैत्र वेष्णवानां विशेषत) | 
न कुयाद्धिंसन हानि सर्वनाशय कारणम्‌ ॥ 
देवदेवलविग्राणां वेष्णवानां तमैव चृ। 
वित्त धन॑ च न हरेत्‌ सर्मनाशस्य कारणम || 
विश्रार्णा हिंसने कला वंशहानिं लभेद्‌ धुवम । 
धन लक्ष्मी परित्यज्य भिक्षकथ भवेद्रजन्‌ ॥ 
देव॑ च त्राह्मणं रह न नमेद्यो लमेच्छुचम्‌ | 
न कुयौद गुरुभक्ति यो रुभतै रौख॑ं शुचम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ७५ | १९-...३० है) ४१-४२) 
बुद्धिनान्‌ पुरुष मढ-मूत्र, गुप्ताढ़, ल्रियोंके अड्ड, 
कठाक्ष और हात्व आदि नदेखे; क्योंकि ये सत्र 
बिनाशके बीज है | उनका रूप सदा ही बिपत्तिका 
कारण है। दिनमें अपनी ल्रीके साथ भी सम्तागम न 
करे; क्योंकि दिनमें खरी-सदवास करनेसे रोगोंकरी ज्प्पत्ति 
होती है; नेत्रों और कानोंमें पीड़ा होती है | जब 


+ श्रेयस्करी $0.. श 
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नेत-वस्त्र एवं दिव्य आमूषणोंसे विभूषित सौभाग्यवती और 
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स्री, क्षेमकरी, गन्ध, दूबा, अक्षत और तण्डुड, सिद्धान्न होता है | 
“77५9-४6 &:--4-+»- 
श्रीकृष्णके द्वारा नन्दकों आध्यात्मिक ज्ञानका उपदेश, बहस प्रकारकी सिद्धि 
सिद्ध मन्त्र तथा दुःखम्नजनित दोष-नाशके साधनोंका वर्णन 


अध्यात्मज्ञान 
श्रीभगवानुवाच 

खिरो भव महाराज त्रजनाथ ब्रज व्रज । 
ज्ञान लब्ध्या सदानन्द। शोकमोहवित्र्जितः ॥ 
जलबुद्बुदवत्‌ सर्ब॑ संसारं सचराचरप्‌ । 
प्रभाते ख्मगन्मिथ्या मोहकारणमेव च॑॥ 
मिथ्याकृजिमनिर्माणहेतुथ पाद्चभोतिक! । 
मायया सत्यवुद्धया च अतीर्ति जायते नर। ॥ 
कामक्रीधलोभमो हिवेशित सबकमंस । 
भायया मोहितः शश्ज्ञ्ञानहीनश्व दुबल; ॥ 
निद्रातस्द्राक्षुत्पिपासाक्षमाश्रद्धादयादिभि: । 
लजा शान्तिर्तिः पुश्स्तुश्शाभिश्र वेशित) ॥ 
मनोबुद्धिवेतनासि! प्राणज्ञानात्मसिः सह। 
संसक्तः सर्वदेवेश यथा वृक्ष वायस; | 
अहमत्मा च सर्वेशः स्वेज्ञानात्मकः स्थतः । 
भनो ब्रह्मा च प्रकृतिबुद्धरूपा सनातनी।॥ 
प्राण! किणुश्वेतना सा पन्ना तु चाधिदेवता । 
मय खिते खिताः सर्वे गतास्तेउपि गते मयि ।। 
असामिथ्र बिना देह; सद्य/ पतति निश्चित । 

अभूतों विलीनथ पश्चमूतेपु तत्कषणम्‌ ॥ 
नामसंकेतरूप॑ व निष्फल॑ मोहकारणम ) 
शोकशआज्ञानिनां वात ज्ानिनां नाखि किशन ।। 
निद्रादय। शक्तयश् ता। सवा: अक्ृतेः का; । 
लोभादयोीं.. ह्धमोशास्तथहड्भार पग्ंमः ॥ 
ते अह्मविष्णुरुद्रांशा शुगा। संखादयख्या । 
जञन(स्मक! शिवो ज्योतिरहमात्मा च निशुण: ॥ 


सर्वदेहे अविष्टोड्ह न छिप्तः सर्कर्मशु । 
जीवन्युक्तव मद्धकों जन्ममृत्युजराहर 
सर्वसिद्वेश्वःः श्रीमान्‌ की तिंभान्‌ पण्डितः कवि; । 
चतुद्चिशहिधः सिद्ध! सर्वकर्मोपहारक! ॥ 
तम्पैमि खयं सिद्धे भक्तस्तववन्यत्ष वाब्छति । 
(अह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८। १६-२७, ३०-३ १३) 
भ्रीभगवानने कहा--महाराज ब्रजनाथ पिताजी ! 
सुख्थिर होओ और इस ज्ञानकों पाकर शोक-मोहसे 
रहित एवं परमानन्दर्में निम्न हो अपने ब्रजको 
पधारों | यह समस्त चराचर जगत्‌ जछ्के बुलबुलेकी 
भाँति नख्वर है; प्रात:कालिक खप्नकी भाँति मरिथ्या और 
मोहका ही कारण है | पाग्चभोतिक शरीर एवं संतारके 
निर्माणका हेतु भी मिथ्या एवं अनित्य है। मायासे 
ही मनुष्य इसे सत्य मान रहा है | वह समस्त करमेमें 
काम, क्रोध, ठोभ और मोहसे वेटित है और मायासे 
सदा मोहित, ज्ञानहीन एवं दुबे है। निद्रा, तन्द्रा, क्षुपा, 
पिपासा, क्षमा, श्रद्रा, दया, छज्ञा, शान्ति, धृति, प्रृषटि 
और तुश्टि आदिसे भी वह आदत हैं। जेंसे वृक्ष कीए 
आदि पश्चियोंका आश्रय है, उसी प्रकार मन, बुद्ठि, 
चेतना, ग्राण, ज्ञान और आत्मास्तहित सम्पूर्ण देवता शरीर- 
का आश्रय लेकर रहते हैं | में सर्वेश्वर ही [रूर्गे ज्ञान- 
खरूप आत्मा हूँ | ब्रह्मा मन हैं, सनातनी प्रकृति बुद्धि 
हैं, प्राण विष्णु हैं तवा चेतना और उसकी अधिष्ठात्री देवी 
लक्ष्मी हैं | शरीरमें चेतन आत्माख्पसे मेरे रहनेसे ही सत्रकी 
स्थिति है | भेरे चले जानेपर वे मी सब-के-सब चले जाते 
हैं । हम सबके ल्याग देंगेपर शरीर तत्काल गिर जाता है; 
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इसमें संशय नहीं है | उसके पाँचों भूत उसी क्षण 
समश्गित पाँचों भूतोंमें विडीन हो जाते हैं | नाम केवल 
संकेत-रूप है | वह निप्फछ और मोहका -कारण है । 
पिताजी ! अज्ञानियोंकों ही शरीस्के लिये शोक होता है; 
ज्ञनियोंकोीं किब्निन्मात्र भी दुःख नहीं होता । निद्रा 
आदि जो शक्तियाँ हैं; वे सब प्रकृतिकी कलाएँ हैं | 
काम, क्रोध, छोभ और मोहके साथ जो पाँचवाँ अहंकार 
है; वे सब अधमंके अंश हैं | सत्च आदि तीन गुण 
क्रमशः विष्णु, बह्मा तथा रुद्रके अंश हैं | ज्योतिमेय शित्र 
ज्ञनखरूप हैं और मैं निर्गुण आत्मा हूँ । मैं समस्त शरीरोंमें 
व्याप्त हूँ; तथापि उनके द्वारा सम्पादित होनेवाले सम्पूणे 
क्मेसे निर्ठिप्त हूँ । मेरा भक्त जीवन्मुक्त होता है तथा वह 
जन्म, मृत्यु और जराका निवारण करनेवाल् है। भक्त 
सम्पूर्ण सिद्वोंका खामी, श्रीमान्‌, कीर्तिमान्‌, विद्वान, 
कवि, चौंतीस प्रकारका सिद्ध और समस्त कर्मोका 
निराकरण करनेवाला है । उस सिद्ध भक्तको में खयं॑ 
ग्राप्त होता हूँ; क्योंकि वह मेरे सित्र दूसरी किसी वस्तु- 
की इच्छा ही नहीं करता | ह 


बाईस सिद्धियाँ ओर सिद्यमन्त्र - 


द्वाविंशतिविध॑ सिद्धे सिद्धिसाधनकारणम्‌ ॥|. 
मन्मुखाच्छूयतां नन्‍्द सिद्धमन्त्रं गृहाण च। 
अभिमा लविमा प्राप्ति: प्राकाम्य महिमा तथा।। 
ईशित्व॑ं च वशित्वं च वथा कामावसायिता । 
द्रश्ृवण मेवेति परकायग्रवेशनम्‌ ॥ 
मनोयायिखवमेवेति. सर्वेज्ञ॒त्यमभीष्सितम्‌ | 
वहिस्तम्भ॑ जलस्तम्भ॑ चिरंजीवित्वमेव च ॥ 
कायव्यूहं च वाक्सिद्धि सतानयनमीप्सितम्‌ | 
सष्टीनाँ करणं चेव ग्राणाकपणमेव च॥ 
३ सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविश्नविनाशिने ह 


मधुद्दनाय. खाहेति। 
अय॑ मन्त्रों महागूढः सर्वेपां कस्पपादप) ॥) 
श्ीकु० व॒ृ० आं० <0०--- 





अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन्‍्द्राथ सुरास्तथा । 
' शतलक्षजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेत्‌ सताम्‌ ॥ 
यदि नाशायपक्षेत्रे हविष्ियान्नरतो जपेत। 
: गत्वा कुरु जप॑ तात काशिकां मणिकर्णिकाम | 
शरण नारायपक्षेत्र जलाघस्तनतुश्यम | ' 
अन्न नारायणः खामी नान्यः खामी कदाचन || 
ज्ञानं चात्र म्ते लोके मृर्तिभवति तस्य वै। 
तब्रतं विनापि मन्त्रेण जीवन्युक्तो न संशयः ॥ 
ब्रज कुरु पवित्र च व्जनाथ ब्रज ब्रज 
( ब्रह्मवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ७८ | ३२--४१६ ) 
पिताजी ! सिद्धियोंका साधन करनेवाढा सिद्ध उन 
सिद्धियोंके ही भेदसे बाईस ग्रकारका होता है । मेरे 
मुखसे उसका परिचय सुनो और सिद्धमन्त्र ग्रहण करो। - 
अगिमा, रषिमा, प्राति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्, वशित्व, 
कामावसायिता, दूर-श्रवण, परकायप्रवेश, मनोयायित्व, 
सर्वज्षच,. अमीशसिद्धि, . अग्निसतम्भ, जल्स्तम्भ, 
चिसजीवित्, वायुस्तम्भ, क्षुत्पिपासानिद्वास्तम्भन ( मूख- 
प्यास तथा नींदका स्तम्भन ), वाक्सिद्धि, इच्छानुसार 
मृतआणीकी बुछझ लेना, सृश्किरण और प्राणोंका 
आकर्षण---ये बाईस प्रकारकी सिद्धियाँ हैं । सिद्धमन्त् 
इस प्रकार है---3* सर्वेश्वरेश्वराय सर्वविष्य- 
विनाशिने मधुसखूदनाय खाहा?। यह मन्त्र अत्यन्त 
गूढ़ है और सबकी मनोवाज्छा पूर्ण करनेके छिये 
कस्पवृक्षेके समान है | इस मन्त्रके जपसे योगी, 
मुनीन्द्र और देवता सिद्ध होते हैं | सघुर्षोंको एक 
छाख जप करनेसे ही यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है । 
यदि नारायपक्षेत्रमें हजिष्यानभोजी होकर इसका जप 
किया जाय तो शीत्र सिद्धि प्राप्त होती है | तात ! तुम 
काशीके मणिकर्णिका तीर्थमं जाकर इसका जप करो | 
में तुम्हें नारायणक्षेत्र बतछाता हूँ, सुनो। गज्बाके 
जलप्रवाहसे चार हाथतककी भूमिको “नारायक्षेत्रः 
कहा है | उसके नारायण ही खामी हैं; दूसरा कोई 
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कदापि नहीं है । वहाँ मनुष्यकी मृत्यु होनेपर उसे 


ज्ञन एवं मुक्तिकी प्रापि होती है | वहाँ अतके बिना भी 


मन्त्र-जप करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त दो जाता है; इसमें 
संराय नहीं है । अजनाथ ! त्रजको जाओ और उसे 
'अवित्र करो | । । 
दु/त्वाजनित दोष-वाग्के तथा विविध सिड्चियोंके साधन 
रक्तचन्दनकाष्ठानि ध्ताक्तानि जहोति ये । 
गायत्र्याश् सहस्तेण तेन शान्तिविधीयते ॥ 
सहस्तथा जपेद्यो हि भत्तमेन॑ मधुखदनम्‌ । 
निष्पापों हि भवेत्सो5पि दु।खम्मः सुखबान्‌ भवेत्‌॥ 
अच्युत॑ केशव विष्णुं हरिं सत्यं जनादनम्‌। 
हंस नारायण चेष होतनमाण्क शुभम्‌ ॥ 
शुचिः पूर्वमुखः ग्राज्ो दशकृलथ यो जपेत्‌ । 
निष्पापोडपि भवेत्सो5पि दु खप्नः झुभवान्भवेत्‌ 
विष्णुं नारायण॑ ऊुंष्णं माधव मधुलदनम | 
हरिं नरहरिं राम गोविन्द दिवामनम्‌ ॥| 
भत्तया चेमानि नामानि दश भद्गाणि यो जपेत्‌ । 
शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगतां बजेत्‌ ॥ 
लक्षधा हि जपेद्यो हि बन्धनास्मुच्यते शुवस्‌ । 
जप्त्वा च दशलक्षं च महावन्ध्या प्रखयते। 
हृविष्याशी यतः श॒ुद्धो दरिद्रो धनवान भवेत्‌ ॥। 
गतलक्ष च जप्त्वा च जीवन्युक्तों भवेशनरः | 
शुद्धों मारायपक्षेत्रे सर्बंसिद्धि लभेचरः ॥ 
ओं नमः शिव दुर्गा गणपति कार्तिकेय दिनेशरसू । 
धर्म गड्ां च तुलसीं राधां लक्ष्मी सरखतीम्‌ ॥ 
नामान्येतानि भद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌। 
वाओ्छितंच लमेत्सो5पि दुःखमः शुभवान्‌ भवेतू|। 
ओ हीं श्री की पूर्वदुर्गतिनाशिन्य महामायाये खाहा 
कर्पवृक्षों हि लोकानां मन्त्र: सप्दशाक्षरः । 
शुचिध्र दशधा जप्ता दुः:खप्नः सुखवान भवेत्‌ ॥| 
झतलक्षजपेनेव._ मल्सिद्धिभवेन्तणाम:। 
'सिद्धमन्तस्तु लभते सर्वसिद्धि च वाज्छिताम्‌ ॥। 


3* नमो मृत्युज्ञयायेति खाह्यान्तं लक्षथा जपेत्‌ । 
इृष्टा च मरणं खप्मे शतायुश्व भवेत्नर।। 
पूर्वोत्तरमुखो 8 खप्न॑ श्राज्ञे अकाशयेत्‌ ॥ 
काहयपे दु्गेते नीचे देवब्राह्मणनिन्दके । 
. मू्खे चैबरानमिज्षे चन च खपत प्रकाशयेत्‌ ॥ 
अश्वत्थे गणके बिग्ने पिदृदेवासनेषु च। 
आर्ये च वेण्णवे मित्रे दिवाखप्न॑ प्रकाशयेत्‌ ॥ 
,.( अद्यवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८२। ४२-५६ ) 
फिर ननन्‍्दर्जीके पूछनेपर भगवानने कहा-- 


जो छा चन्दनकी छकड़ीको धीमें डुबोकर एक 


सहस्त गायत्री-मन्त्रद्धार अग्नि्में हवन करता है, उसका 
दुःखष्न-जनित दोष शान्‍्त हो जात है | जो भक्ति- 
पूर्वक्त इन मधुस्तूदनका एक हजार जप करता है, वह 


निष्पाप हो जाता है और उसका दुःख्त भी 


सुखदायक हो जाता है । जो विद्वात्‌ पवित्र हो पूर्वकी 
ओर सुख करके अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सम 
जनादन, हँस, नारायग--इन आठ शुभ नामेंका दस 
बार जप करता है, उसका पाप न्ट हो जाता है तथा 
दुःसप्त भी झभकारक हो जाता है। जो भक्त भक्ति 
पूर्वक्क विष्णु, नारायण, कृष्ण, माधव, मधुसूदन, हरि, 
नरहरि, राम, गोविन्द, दधिवामन---हन दस मालिक 
नामोंकों जपता है, वह सौ बार जप करके नीरेग ही 
जाता है | जो एक छाख जप करता है, वह निश्चय 
ही बन्धनसे मुक्त हो जाता है | दस छाख जप के 
महावन्ध्या पृत्रकों जन्म देती है | झुद्द एवं हृजिष्यका 
भोजन करके जपनेवाठ दरिद्र इनके जपसे थनी हो 
जाता है | एक करोड़ जप करके मजु॒ष्प जीवन्मुक्त हो... 
जाता है | नारायणक्षेत्रमे श॒द्धताएर्तव॑क जप करनेतरे 
मनुष्यकों सारी सिद्धियाँ सुहम हो जाती हैं | जो जहमें 
स्नान॑ करके (3४ नमः के साथ श्र, दुर्गा, गगपति, 
कार्तिकेय, दिनेखर, धर्म, गन्ना, दल्सी, प्धा, ढक्षी, 
सरस्वती--इन मज्ढछ-नामोंका जप करता ४, उसका 


ड हू हा हैः $ 
% भक्तमहिमा। ब्राह्मण आदि चर्ण, संन्यास, चिंधवा तथा पतिव्रता नारियोंके धरमंका चणन के दिरे५ 





मनोरथ सिद्ध हो जाता है और दुःस्प्त भी शुभदायक 
हो जाता है ) '* हीं श्रीं क्लीं पूर्वदुर्गतिनाशिन्ये 
महामायाये खाह--यह सप्तदशाक्षर मन्त्र छोगोंके 
ढिये कह्पवृक्षके समान है | इसका पतविन्नतापूर्वक दस 
बार जप करनेसे दुःस्वप्न सुखदायक हो जाता है | 
एक करोड़ जप करनेसे मनुष्योंकों मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है और सिद्धमन्त्रवाण मनुष्य अपनी सारी अभीष्ट 
सिद्चियोंकी पा छेता है। जो मनुष्य “डे नमो 


मत्युक्षयाय खाह'-इस मन्त्रका एक छाख जप 
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करता है,-वह खप्नमें मरणकों देखकर भी सौ वर्षवी 

आयुवाल्ं हो जांता है । प्वेत्तरहुल होकर किती 

विद्यनसे ही अपने खप्नकों कहना चाहिये; क्ति जी 

शराबी, दुगति-प्रात, नीच, देखता और ब्राह्मगकी निन्‍दा . 
करनेवाल, मूर्ख और ( खप्तके शुभाशुभ फलका ) 

अनमिज्ञ हो; उसके सामने खप्नकों नहीं प्रकट करना 

चाहिये | पीपलका वृक्ष, ज्योतिषी, आक्षण, पिंदशान, 

देवस्थान, आर्यपुरुष, वेष्णब और मित्रके सामने दिनमें 

देखा हुआ . खप्त प्रकाशित करना चाहिये | 
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भक्तमहिमा, ब्राह्मण: आदि वर्ण, संभ्यासी तथा विधवा और पंतित्रता नारियोंके ध्मका वर्णन 


संध्यापूतः सदा विश्रः कुरुते मम सेवनम्‌ । 
नित्य शुद्क्ते मठ्रसादमनिवेद्य कदाचन ।॥ 
अन्न विष्ठा जल॑ मूत्र यहिष्णोरनिवेद्तिम | 
पिष्णुप्रसादभोजी च जीवन्युक्तथ ब्राह्मण! ॥ - 


नित्य तपयानिरंतः शुचि; शान्तश्र शास्रपित्‌ ) / 
ब्रततीथाश्रितों धर्मी नानाध्यापंनसंयुतः | : 
- ब्राह्मण जीवन्मुक्त हो जाता है | नित्य तपस्थामें संन 


विष्णुमन्त्रं गहीत्रा च कृतो च गुरुसेवनम | 
गृहीत्वा तदलुज्ञों ये पथ्राद्भवति संग्रही ॥: 
दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेदयेत्‌ । 
गुरुणां पोषण नित्य॑ कतेव्यं नात्र संशय! ।॥ 
सर्वेषामपि वन्धानां पिता चेव महान्‌ गुरु 
पितु! शतगुणमाता मातुः शतगुणैः सुरः ॥ 
सन्त्रदस्तन्त्रदर्चेव सुराणां च चतुगुंण 
नारायणश् भगवान्‌ गुरु। प्रत्यक्ष ईश्वर) ।| 
गुरुलह्ा गुरुपिष्णुगुसरेथ खय॑ शिव: । 


गुरी च सर्वदेवा्व॒ तिष्ठन्ति सतत म्रुदा ॥ हम ह 
' देवसे चारगुना मन्त्र-तन्त्र ग्रदोन करनेवाला गुरु श्रेष्ठ 
: है गुछ प्रत्यक्ष रूपमें ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ नारायण हैं | 


- भुरो तुष्टे हरिस्तुशे यक्िस्तुष्टे च देवता। 
शुरु; पृत्रसम स्लेहं शिष्येष न करिष्यति | 


: उभते बहाहत्यां चञुडक्ते कला च नाशिपम ॥ 
( अह्मववत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३] ६-१२, १४-१५) 


ओभगवानने कहा--नन्‍्दजी ! ब्ह्मण सदा संष्या- 


... बन्दनसे पवित्र होकर मेरी -सेवा करता है और नित्य 
: - मेरे प्रसादकों खाता है । वह मुझे निवेदन किये बिना 


कभी भी नहीं खाता; क्योंकि जो विष्णुकों अर्पित नहीं 
किया गया है, वह अन्न विष्ठा और जछ मूत्र॒के समान 
माना जाता है। अतः विष्णुके प्रसादकों खनेबाढ़ा 


रहनेवाला, पवित्र, शमपरायण, शाल्ज्ञ, ब्रतों और 


. तीर्घोंका सेवी, नानां अकारके अध्यापन-कार्यसे संयुक्त 


घर्मात्मा ब्राह्मण विष्णु-मन्त्रसे दीक्षित होकर: गुरुकी सेवा 
करता है; तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर संग्रहवान्‌ 
( गृहस्थ ). बनता है। उसे गुरुको नित्य-पूजनकी 


: दक्षिणा देनी चाहिये तथा निःसंदेह नित्य गुरुजनोंका 


पाछन-पोषण करना चाहिये; क्योंकि समस्त बन्दनीयोंमें 
पिता ही महात्‌ गुरु माना जाता है, परंतु पितासे 
सौगुनी माता, मातासे सौगुना अमीश्देव और अभीछ- 


गुरु ही हह्मा, गुरु ही विष्यु और गुरु ही खब-शिष 
हैं | सभी देवता गुरुमें सदा हर्षपू्वंक निवास करते हैं | 


६३६ # वचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ | दिव्य मधुर छुति, करे सब अति श्रद्धासे पात ॥ * 


जिपके संतुष्ट होनेपर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, 
वे श्रीदरि भी मुरुके प्रसन होनेपर प्रसन्न हो जति हैं। 
गुरु यदि शिष्योंपर पुत्रके समान स्नेढ्र नहीं करते, तो 
उन्हें. ऋह्महत्याका पाप छगता है और आशीर्वाद न 
देनेसे भी उन्हें वह फछ भोगना पड़ता है । 
विविध ज़ानोपदेश 
खधमनिरतो विग्नो ब्राह्मणथ सदा शुचिः । 
विष्णुसेवी सदा विश्रस्तदन्यो5 प्यशुचिः सदा ॥ 
ब्राह्षणो वृषवाहश शूद्राणां सपकारकः। 
ब्राह्मणो देवलश्चैव संध्याहीनश्र दुर्बलः ॥ 
ब्राह्मणश दिवाशायी शुद्र॒भ्राद्मान्रभोजनः । 
शुद्राणां शवदाही च ते च शुद्रसमा दिजा। ॥ 
शालग्राममहायन्त्रं कृत्या पूजां विधानतः । 
भरुढक्ते नेवेच्शेष॑ च तत्पादोदकमेव च। 
हरे! पादोदक॑ पीत्वा तीर्थंस्नायी भवेन्नरः। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों विष्णुलोक॑ स गच्छति ॥ 
सस्नातः सर्वतीर्थेष्‌ु सर्वयज्ञेष दीक्षितः। 
शालग्रामशिलातोगर्यो5भिषेक॑ समाचरेत्‌ ॥ 
गड़ाजलाइशगु्ण शालग्रामज्ल॑ वत्रज-। 
- नित्य सुडक्ते चयो विग्रो जीवन्मुक्तः सुरेः सम;॥ 
वि्नाणा नित्यकृत्यं च विष्णोनेवेद्रभोजनस्‌ 
'अत्नेन पूजन॑ तस्थ तत्पादोदकसेवनम: || 
नित्य त्रिसंध्यं कुरुते भकत्या च मम्र पूजनम्‌। 
एकादर्यां न झुडक्ते च मम ये जन्मवासरे॥ 
शिवरात्री च हे तात श्रीरामनवमीदिने । 
नच झडकते व्रती यो हि जीवन्युक्तो हि स दिज;॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तस्थ पादे नतानि च | 
विप्रपादोदक॑ पीत्वा ती्थस्नायी भवेच्नरः ॥ 
- विश्रपादोदकक्कित्ना . यावत्तिष्ठति मेदिनी। 
तावस्पुष्करपात्रेष पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादभोजी च पवित्र कुरुते महीम्‌। 
तीथीनि च नराश्चैब जीवन्युक्तो दिस ह्विज॥ 


विष्णुमन्त्रोपासकथ स एवं वैष्णवों द्विजः । 
ब्राह्मंणो वेष्णवः आज्ञो न हि तसात्परः पुमान्‌ ॥ 
जपेन्ारायणं. क्षेत्रे. पुर्थरणपुर्वकस | 
पुरुषाणां सहन च लीलया55त्मानमुद्धरेत्‌ ॥ 
ऐकान्तिको वेष्णवश्र पुंसां र॒क्षं समुद्धरेत्‌ । 
क्रिया विष्णुपदे यस्थ संकल्पाथ बहिष्कृता; | 
(ब्रह्मवैव्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ०८ ३| १६---२८)३२७३७) ३९) 
जो विग्र सदा अपने धर्ममें तत्पर, अह्ज्ञ तथा सदा 
बिष्णुकी सेवा करनेवाला है; वही पत्रित्र है | उसके 
अतिस्क्ति अन्य विप्र सदा अपवित्र रहता है । जो 
ब्राह्मण होकर बैलेंको जोतता है, शूद्वोंकी रसोई 
बनाता है, देवमूर्तियोंपर चढ़े हुए द्रव्यसे जीवन-निर्वाह 
करता है, संध्या नहीं करता, उत्साहहीन है, दिनमें 
नींद लेता है, झूह्के श्राद्यानको खाता है, शूद्वोंके 
मुदोंका दाह करता है; ऐसे सभी ब्राह्मग शद्षके समान 
माने जाते हैं | जो विधिपूर्वक शालग्राम-महायन्त्रकी पूजा 
करके उनके अर्पित किये हुए नैवेधको खाता है तथा 
उनके चरणोदकको पीता है; वह सम्पूर्ण पापेसे मुक्त 
हो जाता है | उसे विष्णुकोककी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
श्रीहरिका चरणोदक पीकर मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता 
है । जो शालम्राम-शिछाके जल्से अपनेको अभिषिक्त : 
करता है, उसने सम्यृण तीथ्थोमें स्नान कर लिया और 
समस्त यज्ञोमें दीक्षा ग्रहण कर छी | ब्रजेश्वर | शालग्राम- 
शिल्ाका जछ गड्जाजछसे दसगुना बढ़कर है | जो ब्राह्मण 
उसे नित्य पान करता है; वह जीवन्मुक्त एवं देवताओंके 
समान हो जाता है । जो ब्राह्मणोंका नित्यकर्म, 
विष्णुके निवेदित नैवेधका भोजन, उनका यत्नपूर्वक 
पूजन, उनके चरणोदकका सेवन, नित्य त्रिकाल-संप्या 
और. भक्तिपूर्वक मेरा परजन करता है; मेरे जन्मके दिनि 
तथा एकादशीको भोजन नहीं करता; हैं तात ! जो 
ब्रतपरायण होकर शिवरात्रि तथा श्रीगमनवर्मीक दिन 
आह्वार नहीं करता; वह ब्रह्मण जीवन्‍्पुक्त हैं। भूत 
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जितने तीर्थ हैं, वे सभी उस विग्रके चरणोंमें नतमस्तक 
होते हैं; अत: उस ब्राह्मणका चरणोदक पीकर . मनुष्य 
ती्थस्नायी हो जाता है | जबतक उस ब्राह्मणके चरणो- 
दकसे पृथ्वी मीगी रहती है, तबतक उसके पितर कमछ- 
पत्रके पात्रमें जल पीते हैं) केबछ विष्णुके. प्रसादको 
खानेवारा आह्मण पृथ्वीको, तीर्थोकी और मनुष्योंको पवित्र 
कर देता है तथा खर्य जीवन्मुक्त हो जाता है । जो ब्राह्मण 
विष्णुमन्त्रका उपासक है, वही वैष्णव है | उस वेण्णव- 
ब्राह्मणकी बुद्धि उत्कृष्ट होती है; अतः उससे बढ़कर 
पुरुष दूसरा नहीं है। जो किसी क्षेत्रमें जाकर पुर्थरण- 
पूर्वक्ष नारायमणका जप करता है, वह अनायास ही 
अपने-आपका तथा अपनी एक हजार पीढ़ियोंक़ा उद्धार 
कर देता है । जिसके संकल्प तो बाहर होते हैं, परंतु 
क्रियाएँ विष्णुपदमे होती हैं; वह एकनिष्ठ वेष्णय अपने 
एक लाख पृ्॑पुरुषोंका उद्धार कर देता है | 
भक्त-महिमा तथा विषिध उपदेश: 


दविजाः सुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्परः प्रिय) । 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न से भक्तात्परः प्रिय! ॥ 
विष्णुमन्त्रं न गृहदीयादिष्णुभक्तिविहीनत) । 
उदासीनादराचारात्र ग्रद्लीयान्मनुं सुधी। । 
देवाद्यदि च गृद्दीयाद्धनहीनो भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥। 
खान॑ सुसंस्कृत ऊृत्वा पाक निवेत्य पूजकः 
खाने परिष्कृते विश्रो दत्ता मह्ं चभक्तितः || 
तदा निवेध भ्रुद्कक्ते च दा विप्राय सादरम्‌ । 
अनिवेध च अकक्‍्त्वा च सुरापीतिर्भवेद्‌ दिजः ॥ 
चन्द्रख्रयोपरागे वे वाशोंचे - झतजातयोः | 
स्पृष्टनाशुचिना सद्यः पाकभाण्ड परित्यजेत्‌ ॥ 
अश्द्रव्यं तथान्नं च धत्वा धोते च बाससी |; 
पादपक्षालनं॑ कृत्वा झुडक्ते खाने परिष्कृते || 
दिर्भोजन न क॒तंव्यं खिते छर्म द्विजातिधिः | 
निः्फल तद्भवेत्कम भुक्‍ता च. नरक बजेत्‌॥ 


यात्रां युद्ध नदीतीर॑ पुनर्भोजनमैथुने । 
वर्जयेच्छाडदिवसे हविष्याशी च॑ संयमी ||. 

' द्विजाय विष्णुभक्ताय पतन दबादू बुधाय च्‌। 
- बृषलीपतये चेत्र न दद्याच्छृद्रयाजिने ||: 
संध्याहीनाय दुशय बृषवाहाय यत्नत।॥।: . 
बुक्रविक्रयिेणे चेव .देवलाय कंदाचन ॥ 
सर्वेश्य/ पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । : 
मूल्यं गृहीत्वा यो दद्यात्स महारोखं वजेतू ||. 
कन्यालोमग्रमाणान्तं वर्ष च पितृभि।- सह ।; 

. कुम्भीपाके पच्यते च . पृत्रथ्चापि पुरोहित. |॥ 
तसात्कन्यां सुपुत्नाय दान॑ कुयोद्दिचक्षण;;) 
विप्रवेष्णययोधेमं। कथित बजेखवर ।, 

यदुक्त च पुराणेथ चतुर्मि! श्रुतिभिस्तथा || 
( ब्ह्मवेवतपुराण श्रीकृष्णजत्म० ८३। ४०) ४५). ५२; 
५५--६२, ६४-९७ ) 
(भगवान्‌ कहते हैं--) ब्राह्मण और देवता मेरे प्राण 
हैं, परंतु भक्त ग्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय. है | समस्त 
लोकोंमें जितने प्रिय पात्र हैं, उनमें भक्तसे अधिक प्यारा 
मेरे लिये दूसरा कोई नहीं है | इसडिये बिष्णु-भक्तिसे 
रहित पुरुषसे विष्णु-मन्त्रकी दीक्षा नहीं प्रहण करनी 
चाहिये । उत्तम- बुद्धिसम्पन्न॒ पुरुषको चाहिये कि-वृह 
उदासीन एवं दुराचारी गुरुसे मन्त्रकी दीक्षा ,न 
ग्रहण करे | यदि, देवव॒श ग्रहण- कर लेता है तो 
वह निश्चय हीं धनहीन हो जाता - है । पूजक 
ब्राह्मण पहले स्थानकों भरीमभाँति संस्कृत -करके तर 
भोजन तेयार करता है; फ़िर लिपे-पुते खच्छ स्थानपर 
भक्तिपूरवंक मुझे निबेदित करके तत्पश्चात्‌ आदरपूर्वक 
ब्रह्मणको देकर तब खय॑ भोजन करता है। जो आ्रह्मण- 
को अपंण न करके ख्य खा जाता है, वह शराबीके 
समान माना जाता है:। चन्द्रमा और सर्यके प्रहणके 
समय अथवा: जननाशौच या: मरणाशौचमें अपवित्र 
मजुष्यसे स्पश हो ज[नेपर भोजन-पात्र, अषद्व्य तथा 


६३८ ॥ वचन-सुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुच्ि, करें सव अति भ्रद्धासे पान ॥' ४ 








अन्नक्ा तुरंत परियाग कर देना चाहिये। फिर घुली 
हुईं धोती और गमछा धारण करके पेर धोकर-शुद्ध 
स्थानपर भोजन करना चाहिये | द्विजातियोंको चाहिये कि 
पूर्यके रहते अर्थात्‌ दिनमें दो बार भोजन न करें; क्योंकि 
वैसा करनेसे वह कर्म निष्कल हो जाता है और भोक्ता 
नरकगामी होता है| हविष्यानत्नका भोजन करनेवाले 
संयमीको उचित है कि वह श्राद्भके दिन यात्रा, युद्ध, 
नदी-तठ, दुबारा भोजन और मैथुनका परित्याग कर 
दे | जो विष्णुभक्त एवं बुद्धिमान हो, उसी ब्राह्मणको 
पात्रका दान देना चाहिये; किंतु जो शूद्धाका पति, 
मूद्गका पुरोहित, संध्याहीन, दुछ, बेलोंको जोतनेव्राला, 
शुक्र बेचनेवाल और देव-प्रतिमापर चढ़े हुए द्ब्यसे 
जीविका चलानेवाठा हो; उसे यत्न करके कभी भी 
ही देना चाहिये। तात | कन्या बेचनेवाला सबसे 
ढ्कर पापी होता है | जो मूल्य लेकर कन्यादान 
कर्ता है, वह महारौख नामक नरकमें जाता है । 
पर कन्याके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने 
षोंतक पितंरोंसहित वह, उसका पुत्र और पुरोहित भी 
म्भीपाक नरक्में कथ्ट भोगते हैं | इसलिये बुद्धिमानको 
बहिये कि योग्य वरको ही कन्या प्रदान करे । वजेश्वर ! 
ऐे पुराणों तथा चारों वेदोंद्वारा वर्णित है, वह ब्राह्मणों 
था वैष्णवोंका धर्म मैंने कह दिया । 
वैश्य और शूद्धके कर्तव्य 
वैश्यानामपि वाणिज्यमीश्वरः कृषिपालने | 
विम्रदेवार्चन॑ दान॑. तपस्थात्रतसेवनम्‌ || 
विप्राणामर्चन॑ नित्यं श॒द्रधर्मों विधीयते। 
तत्कृषी तद्घनग्राही श॒द्रश्नाण्डाल्ता त्रजेत्‌ ॥ 
श्र: कोटिसहस्ताणि शतजन्मानि शकरः | 
इयापदः शतजन्मानि शूद्रो विश्रधनापहः ॥ 
' थे शुद्रो ब्राह्मणीगामी माठ्‌गामी स पातकी | 
के पच्यते स यावद्व त्रक्षणः शतम्‌ ॥ 
कुम्भीपाके तप्तैले श्रक्तः सर्परहर्निशम्‌ | 








शब्द च विकृताकारं कुरुते यमताडनात्‌ ॥ 
ततथाण्डालयोनिः ख्थात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । 
सप्तजन्मसु सपंथ जलोका। सप्तेजन्मसु ॥ 
जन्मकोटिसहसं च विंह्ठायां जायते क्ृमि। |... 
पुंअलीनां योनिकृमि! स भवेत्सप्रजन्मस ॥.. 
गयां त्रणकमि! स्थात्च पातकी सम्तजन्मसु | 
योनों योनी अ्मत्येव॑ न पुनर्जायते नरः ॥। 
( ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | ७४--८१ ) 
वेश्योंका धर्म व्यापार, खेती करना, ब्राह्मणों और 
देवताओंका प्रजन, दान, तपस्या और ब्रतका पाछन 
है । नित्य ब्राह्मणोंकी पूजा करना शूद्धका धर्म कहा गया 
है | ब्राह्मणको कष्ट देनेवाछा तथा उसके धनपर अधिकार 
कर लेनेवाला शूद्ध चाण्डाल्ताको प्राप्त हो जाता है । 
विप्रके धनका अपहरण करनेवाला शूद्र असंख्य जन्मों- 
तक गीघ, सौ जन्मोंतक सूअर और फिर सौ जन्मोंतक 
हिंसक पशुओंकी योनिमें जन्म लेता है.। जो शूद्ध 
ब्राह्यणी तथा अपनी माताके साथ व्यमिचार करता है; 
वह पापी जबतक सौ ब्रह्मा नहीं बीत जाते, तबतक 
कुम्भीपाकमें कष्ट भोगता है | वहाँ वह खौलते हुए 
तैलमें डुबाया जाता है; रात-दिन उसे साँप काठते 
रहते हैं; इस प्रकार यम-यातनासे दुखी होकर वह 
चीत्कार करता रहता है। तप्पश्वात्‌ वह पापी सात 
जन्मोंतक चाण्डाल-योनिमें, सात जन्मोंतक सर्प-योनिमें 
और सात जरन्मोतक जल-जन्तुओंकी योनिमें उत्पन्न होता 
है | फ़िर वह असंख्य जन्मोंतक विष्ठाका कीड़ा तथा 
सात जन्मोंतक कुल्ठा ख्रियोंकी योनिका कीट होता है | 
पुनः वह पापी सात जन्मोंतक गौओंके घाव्का कीड़ा 
होता है । इस प्रकार उसे अनेक योनिमें श्रमण करते 
ही बीतता है; परंतु मनुष्यकी योनि नहीं मिलती | 
तंन्यातीका महत्त 
संन्यासिनां च यो धर्मो मन्मुखाच निशामय | 
दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणों भवेत्‌ ॥ 


# भक्तमहिमा: ब्राह्मण आदि चण) संन्‍्यासी, बिंधवा; पतित्रता नीरियोंके धमेका वर्णत के. ६३९ 


किर्माणि दम्ध्या च पंरकर्मनिकुन्तनम्‌ |... 
हते चिन्तयेन्मां च ह्यायाति मम मन्दिस्म ॥। 
न्यासिन; पदस्पशत्सथ् पूता चसुन्धरा | 


थः पुनन्ति तीर्थानि वेष्णवस्थ यथा त्रज ॥ , 


न्‍्यासिनश्र स्पर्शेन निष्पापो जायते .नरः।-॥ 
न्‍्यासिनां भोजयित्वा चाइ्वमेधफल लभेत्‌॥ 
व्वा च कामतो दृष्श राजहयफल लभेत्‌ | 
ले सनन्‍्यासना तुस्य यतीनां श्रह्मचारिणाम्‌ । 

( ब्रह्मवेवत पुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | ८२--८६ ) 
अब संन्यास्तियोंका जो धर्म है, वह मेरे मुखसे श्रवण 
| मनुष्य दण्ड-प्रहणमात्रसे नारायणखरूप हो जाता 
जो संन्यासी मेरां ध्यान करता है, वह अपने 
मोंकी, जलकर वर्तमान-जन्मके कर्मोंका उच्छेद कर 
ता है और अन्तमें उसे .मेरे छोककी .ग्राप्ति होती 
ब्रजराज ! जैसे वैष्णबके. चरणस्पर्शसे तीथ॑ तत्काल 
; हो जाते हैं, बैसे ही संन्यासीके पादस्पर्शसे पृष्पी 
। पावन हो जाती है। मनुष्य संन्‍्यासीका स्पर्श 
से पापरहित हो जाता है। संन्‍्यासीको भोजन 
कर अश्वमेवयज्ञका फल तथा अकस्मात्‌ संन्‍्यासीको 
ऋर उसे नमस्कार करके राजसूय-यज्ञका फल पाता 
, संन्‍्यासी, यति और ब्रह्मचारी---इन सबके दर्शन- 
का फल एकससा होता है। 

संन्यासीके कृत्तव्य 


न्यासी याति सायाह्ने क्षुधितों गृहिणां गृहम्‌। 
उदन्नं वा कदल्नं वा तददचं नेव वर्जयेत्‌ ॥ 
१ य॒त्व॒ते च मिथन्नं न कुर्यात्कोपमेव वा । 
प धनग्रहणं कुर्यादेकबासा निरीहितः ॥॥ 
शीतग्रीष्मे समान लोभमोहविवजितः | 
तत्र खित्वकरात्रं च ग्रातरन्यत्यल॑ ब्जेत्‌ ॥ 
पानमारोहण कुल गृद्दीत्वा गृहिणो धनम्‌। 
गृह कृत्या गृही रम्यात्खधमोत्पतितों भवेत्‌ ॥॥ 








कृत्वा च कृषिवाणिज्यं झुबृत्ति छुरुते च यः 
स संनन्‍्यासी हताचारः खधमोत्यतितों भवेत्‌ ॥ 

( ब्रह्मबेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | ८७--९१ ) 
संन्‍्यासीको चाहिये कि वह भूखसे ब्याकुछ होनेपर 
सार्यकाल गृहस्थोंके घर जाय और वहाँ गृहस्थ उसे सदन्न 
अश्रवा कदन्न जो कुछ भी दे, उसका प्रस्त्याग न करे। 
न तो मिशन्नकी याचना करे, न क्रोध करे. और न धन 
ग्रहण करे | एक वर. घारण. करे, इच्छारहित हो.-जांय, 
जाड़ा-गरमीमें एक-सा रहे और छोम-मोहका पत्वयिंग कर 
दे । इस प्रकार वहाँ एक रात ठहस्कर ओंतं:कौछ दूसरे 
स्थानकोी चला. जाय | जो संन्यासी सवारीपर - चढ़ता 
है, गृहस्थका घन ग्रहण करता-है और घरः बनाकर खबय 
गृहस्थ हो जाता है; वह अपने रमणीय धर्मसे...पतित 
हो जाता है | जो संनन्‍्यासी खेती और व्यापार :करके 
कुकर्म करता है, उसका आचरण .श्रष्ठ, हो जाताः है 

और वह अपने धर्मसे गिर जाता है | ह 


बिधवाके कर्तव्य ॑ 


 आह्मणी पतिहीना या भवेजिष्कामिनी सदा। 
. एकथुक्ता दिनानते सा ह॒विष्यात्ृरता सदा | 
न ध्च दिव्यपस्त्र च गन्धद्रव्य॑ सुतेलकमू। 
सं च चन्दन चेव शहसिन्दूरभूषणम ॥ 
: त्थकल्ा सलिनवद्रा स्थाज्ित्यं नारायण सरेतू। 
नारायणस्थ सेवां च कुरुते नित्यमेष च॥ 
. तन्नामोचारणं. शच्वत्कुरुतेडनन्यभक्तित: |. 
: पुत्रतुल्यं च पुरुष सदा पश्यति धर्मतः)॥ 
 मिष्टान्नं न च अुडक्ते सा न कुर्यादिभवं ब्रज | 
.. एकादश्यां न भोक्तव्यं कृष्णजन्माष्टमी दिने || 
, श्रीराम नवम्यां तु शिवरात्रौ पवित्रया। - - 
. अधोरायां च॒ ग्रेताओं चन्द्रसर्योपरागयों। ॥| 
. भड द्रव्यं परित्यज्य झुज्यते परमेव च्‌। 
ताम्बूल विधवार्नीणां यतीनां अक्षचारिणाम || 


६४० ४६ वचन-खुधा भ्रीक्ृप्णकी श्रेयेस्करी महान्‌।-द्व्य मधुर शुचि; करें सब अति भद्धासे पान ॥ $ 
न्त्ल्त्न्त्त्त्त्त्लक्ल्स्ततल्ल्ललतमनन पत्ता 





संन्यासिनां च गोमांससुरातुल्य॑ श्रुतों श्रुतम्‌ । 
रक्तशाक मद्तर॒॑च जम्बीर पर्णमेव च॥ 
अलाबुरवतुलाकारा वर्जनीया च तेरपि । 
पर्यडृशायिनी नारी विधवा पातयेत्पतिम्‌॥ 
यानमारोहणं कृत्वा विधवा नरक ब्रजेतू। 
न.. कुयोत्केशसंस्कारं. गात्रसंस्कारमेब च ॥ 
केशवेणीजटारूपं तत्क्षोरं_तीर्थंक॑विना | : 
तैलाभ्यड्ं न कुर्वीत नहि परश्यति दर्पणम्‌ ॥ 
आुख॑ च परपुंसां च यात्रां नृत्य॑ महोत्सव । 
'नतेन॑ गायन नव सुवेष॑ पुरुष शुभग ॥। 
श्रुणयाच्च सतां धर्म सामवेदानिरूपितर्म । 
. | ब्रह्मवेक्‍तपुराण श्रीकृषष्णजन्म ० ८३॥ ९३---१०४$ ) 
' जो ब्राह्मणी विधवा हो जाय, उसे सदा कामना- 
(हित, दिनके अन्तमें एक बार भोजन करनेवाढी और 
सदा हविष्यान्नपरायण होना चाहिये । उसे दिव्य 
माड्ुलिक बल्ले नहीं धारण करना चाहिये; बल्कि 
सुगन्धित द्रव्य, सुवासित तेल, माला, चन्दन और चूड़ी- 
सिन्दूर-आभूषणका त्याग करके भहिन वल्र पहनना 
चाहिये | नित्य नारायणका स्मरण तथा नित्य नारायणकी 
सेवा करनी चाहिये | वह अनन्यभक्तिपू्वक नारायणके 
नामोंका कीर्तन करती है और सदा घर्मानुसार पर-पुरुषको 
पुत्रके समान देखती है| ब्जेश्वर | वह न तो मिशननका 
भोजन करती है और न भोग-विछासकी वस्तुओंका 
संग्रह करती है । उसे पवित्र रहकर एकादशी, कृष्ण- 
जन्माथमी, श्रीरामनवी, शिवरात्रि, भाद्धपद-मासके क्ृष्ण- 
पक्षुकी चतुर्दशी, नरक-चतुदंशी तथा चन्द्रभा और सूर्यके 
प्रहणके' समय भोजन नहीं करना चाहिये । वह भ्रष्ट 
पदार्थोका परियाग करके उसके अतिसिक्ति उत्तम पदार्थों- 
को खाती है । श्रुतियोंमें सुना गया है कि विधवा ख्री, 
यति, ब्ह्मचारी और संन्यासियोंके लिये पान मदिराके 
समान है । इन सभी छोगोंको रक्तवणका शाक, मसूर, 
ऊँभीरी नींबू, पान और गोल लैकीका परित्याग कर 





देना चाहिये। विधवा नारी पलंगपर सोनेसे पतिको 
( खर्गसे ) नीचे गिरा देती है और सवारीपर चढ़कर 
वह खर्य नरकगामिनी होती है | उसे बाछ और शरीर- 
का 2ज्जार नहीं करना चाहिये | जयरूपमें पस्विर्तित 
हुई केश-वेणीको तीर्थमें गये बिना कठाना नहीं चाहिये 
और न शरीरमें तेछ छगाना चाहिये | वह दर्पण, पर- 
पुरुषका मुख, यात्रा, उृत्य, महोत्सव, नाच-गान और 
सुन्दर वेषधारी रूपवान्‌ पुरुषको नहीं देखती । उसे 
सामवेदमें निरूपण किये गये सत्पुस्षोका धर्म श्रवण 
करना चाहिये | 
प्रमार्थके आचरणका वर्णन 


परमार्थ परं॑ चैव निबोध कथयामि ते ॥ 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । 
गुरूणां सेवन नित्य हिजदेवाचेन तथा॥ 
सिद्धान्तशास्रनेपुण्यं भावनं॑ खात्मतोषणम्‌ । 
व्याख्यान पंरिशद्ध च ग्रन्थाभ्यस्तं च संततम्‌ ॥ 
व्यवस्था परिशुद्धयरथ विचारों वेद्सम्मृतः 
शास्राथीचरणं चेव कतेव्यं खयमेव च | 
देवाहिकेषु नेपुण्य॑ वेदाचरणमीप्सितम्‌ । 
वेदोक्तमक्षणं॑ चेव पवित्राचरणं सदा ॥ 
( ब्ह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३ | १०५--१०९ ) 
अब में आपसे परमोत्क्: परमार्थका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । सदा अध्यापन, अध्ययन, शिष्योंका परिषराहन, 
गुरुजनोंकी सेवा, नित्य देवता और ब्राह्मणका पुन, 
सिद्वान्तशाखमें निपुणताका उत्पादन, अपने-आपमें संतोष, 
सर्वथा शुद्ध व्याख्यान, निरन्तर अन्यका अम्यास, व्यवस्था- 
के सुधारके लिये वेंदंसम्मत विचार, खय॑ शालानुसार 
आचरण, देवकार्य और नित्यकमोंमें निपुणता, बेदानुस्तार 
अभीष्ट आचार्-्यवहार, वेदोक्त पदार्थोका भोजन और 
पवित्र आचरण करना चाहिये । 


# भक्तमदिमा: ब्राह्मण आदि बणै, संस्यासी, विधवा, पतिबता नारियोंके घर्मका वर्णन मं 


द्छ१ 





पतित्रता सतीक्े क्चेव्य 
पतिवतानां यो धर्मश्त॑ निभोध वजेश्वर । 
नित्य तु भ्तय्योत्सुक्यात्तत्पादोदकमी प्सितस्‌ ॥। 
भक्तिभावेन सतत भोक्तव्यं तदनुज्ञया । 
व्रत तपस्या देवावों परित्यज्य अयत्तः ।| 
कुर्याचरणसेवाँ च स्तवन॑ परितोषणम्‌ । 
तदाज्ञारहित कर्म न कुयोंद्‌ बेरतः सती॥ 
नारायणात्‌ पर कान्‍्तं ध्यायते सततं सती । 
परपुंसां मुर्ख चेव सुवेषपुरुष॑ परम ॥ 
यात्रां महोत्सव॑ लुत्य॑ नतेन गायन ब्रज । 
प्रक्रीडां च सतत न हि. पश्यति सुत्रता ॥ 
य्॒क्ष्य खामिनो नित्य॑ तदेबमपि योपिताम । 
न हि त्यजेत्तु तत्संग क्षणमेव च सुत्रता॥ 
उत्तरे नोत्तर दद्यात्‌ खामिनश्व पतित्रता। 
क्षुषितं भोजयेत कान्‍्तं द्यात्‌ पाव॑ च भोजनघ्‌ । 
न बोधयेत्त निद्रा प्रेर्येन्नन कमसु ॥ 
पुत्राणां च शतगुर्ण स्नेह कुयोत्‌ पर्ति सती । 
पतिबन्धुगतिभतों. देवत॑ कुलयोपितः | 
शुभ दृष्ठा सुधातुल्य॑ कार्न्त पर्यति सुन्द्री । 
ससित बदन कृत्वा भक्तिभावेन गत्नत+ ॥ 
पुरुषाणां सहर्स च सती स्ली च समुद्भरेत्‌ । 
पति; पतिव्रतानां च झुच्यते सबपातकात्‌ ॥ 
नास्ति तेपां कमंभोग! सत्तीनां त्रततेजसा | 
तया साथ च्‌ निष्कर्मी मोदते हरिमिन्दिरे ॥ 
(अहयवेवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८३ | ११०--१२१ ) 
त्रजेश्वर ! अब पतित्रताओंका जो धर्म है, उसे श्रवण 
करो । पतिब्रताको चाहिये कि नित्य पतिके प्रति उत्सुकता 
रखकर उनका चरणोदक पान करे; सदा भक्तिभावपूर्वक 
उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे | ( पतिकी आज्ञा न 
हो तो ) प्रयक्रपूर्वत्त अत, तपस्था और देवाचनका 
परियाग करके चरण-सेबा, स्तुति और सब प्रकारसे 
पतिकी संतुष्टि करे । सतीकी पतिकी आज्ञाके बिना 


भीकृ० ब० आअं० <३ै+-+- 


या वेरमावसे कोई कर्म नहीं करना चाहिये । सती 
अपने पतिको सदा नारायणसे बढ़कर समझती है | 
ब्रजनाथ ! उत्तम ब्रतपरायणा सती पर-पुरुषके मुख, सुन्दर- 
वेषधारी सौन्दर्यशाली पुरुष, यात्रा, महोत्सव, नाच, 
नाचनेवाले, गवेया और परपुरुषकी क्रीड़ाकी ओर कभी 
दृष्टि नहीं डालती | जो आहार पतियोंको प्रिय होता है, 
बही सदा पतिव्रताओंकों भी मान्य होता है | पतित्रता 
ध्षणभर भी पतिसे वियुक्त नहीं होती | वह पतिसे उत्तर- 
प्रत्युत्तर नहीं करती । पतिब्रताकी चाहिये कि पतिके 
भूखे होनेपर उसे भोजन कराये; मोजनके लिये उत्तम- 
उत्तम पदार्थ और पीनेके लिये शुद्ध जल दे; नौंदसे माते 
हुए पतिको न जगावे और उसे काम करनेके डिये 
आज्ञा न दे | सतीको पतिके साथ पुत्रोंसे भी सौगुना 
अधिक प्रेम करना चाहिये; क्योंकि कुछाइनाके ढिये 

पति ही बन्धु, आश्रय, मरण-पोषण करनेवाढा और 

देवता है । वह सुन्दरी अमृतके समान गुभकारक अपने 

पतिको देखकर बड़े यत्नसे भक्तिभावपूर्यक मुस्कराते हुए 

उसकी ओर निहारती है | सती नारी अपनी एक हजार 

पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है | पतित्रताओंके पति समस्त 

पापेसे मुक्त हो जाते हैं; क्‍योंकि सतियोंके पातितरत्यके 

तेजसे उनका कर्ममोग समाप्त हो जाता है | इस प्रकार 

वे कर्मरहित होकर अपनी पतित्रता पन्नीके साथ श्रीद्वरि- 

के भवनमें आनन्द ग्राप्त करते हैं | 


पतित्रता ततीकी महिमा 


शथव्यां यात्त तीथानि सतीपादेप तान्याप | 
तेजथ पसर्ंदवानां मुनीनां चे सतापु च || 
तपाल्तां तप सच ब्रतिनां बतफछ ब्रज | 
दान फल यद दातणां तत्सव ताछु संततग्र || 
सथ नागबणः शम्मुविधाता जगतामाषप | 
सुरा। सब थे अनयों भतिलाभ्या च सततग्र || 
सताना परादमजसा सत्र शा बअमुन्धरा | 
पाततरतां नम्स्कृत्य प्रुच्यतें पत्तकानबर। | 


६४२ # बचत-सुधा श्रीकृष्णकी थेयस्करी महात्र्‌। दिव्य मधुर शुच्चि, करें सब अति श्रद्धाले पान ॥ 





त्रद्धाकाया भ्ससात्कतु क्षणनत्र पतित्रता। 
खतेजसा समर्था सा महापुण्यवत्ती सदा ॥ 

सतीनां च पतिः साधुः पुत्रों निःशंक एवं च | 

न हि तख भर्य किखिद्‌ देवेभ्यश्व यम्ादपि | 

गतजन्मपुण्यवततां गेहे जाता पतिब्रता | 

पतित्रताप्रद्र) पूतता जीवन्युक्तः पिता तथा ॥॥ 
(बहावेवर्तपुराण ओऔक्षप्णजन्म० ८३ । १२२--१२८ ) 
ब्रजेश ! पृथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, वे सभी छ्तीके 
चरणोंमें निवास करते है | सम्यूर्ण देवताओं और मुनियों- 
का तेज सतियोंमें वर्तमान रहता है| तपश्चियोंकी सारी 
तपस्या तथा ब्तोषवाससे ब्रतियोंकोी एवं दान देनेसे 
दाताओंकों जो कर प्राप्त होता है, वह सारा-का-सारा 
सदा पतित्रताओंमें विद्यमान रहता है | खय॑ नारायण, 
शम्मु, ठोकोंके विधाता ब्रह्मा, सारे देवता और मुनि भी 
वृदा पतित्रताओंसे डरते रहते हैं | सतियोंकी चरण-घूलि- 
है स्पशंसे पृथ्वी तत्काछू ही पावन हो जाती है | पति्रता- 
गे नमस्कार करके मनुष्य पापसे छूट जाता है। 
तिव्रता अपने तेजसे क्षणमरमें ही ब्रिछोकीकी भस्मसांतू 
र डालनेमें समर्थ है; क्योंकि वह सदा महान पुण्यसे 
म्पन्न रहती है। सतियोंके पति और पुत्र सांधु एड 
(शझ्ट हो जे हैं; क्योंकि उन्हें देवताओं तथा 
पराजसे भी कुछ भय नहीं रह जाता | सौ जन्मोंतक 
य्‌ संग्रह करनेवाले पुण्यवानोंके घरमें पतिब्रता जन्म 
से है । पतित्रताके पेंदा होनेसे उसकी माता पाचन 

जादी है तथा पिता जीवन्मुक्त हो जाते हैं| 
पतित्रता सर्तीके आचरण 


उती खली प्रातरुत्थाय त्यकल्वा च रात्रिवाससम्‌। 
तौर च ममस्कृत्य करोति स्तवन झुदा ॥ 
'हकाय ततः कंत्या खात्या धीते च बाससी । 
हीत्वा शुक्‍्लपुष्पं च भाक्तितः पूजयेत्‌ पांतिय || 
प्रापणित्वा सुपूतेन जलेन निर्मेन च। 
स्मै दूखा धोतवस्त्रं तत्पादो श्षालयेन्युदा || 





आसने वासगिला च दा भाले च चन्दनः 
सर्वाइलेपन कृत दच्या मात्य॑ गलेंडपि च 
सामवेदोक्तमलेण भोगदव्येः सुधोपमे। 
सम्पूज्य भाक्तितः कान्‍्तें स्तुत्वा च अणमेन्युदा 
3० नम्त; कान्ताय शान्ताय सवेदवाश्रयाय खाह। 
दत्यननंत्र मन्त्रण दक्चा पृष्प च चेन्द्नम्‌ | 
पाधाध्य धूषदीयों च वस्त्र नेवेधप्नत्तमम | 
जल सुबासत शुद्ध ताम्बूल च घबादतस्‌ ॥ 
दत्ता सात्र पढठेंदू यचत्कृत व पाव्यमंत्र च। 
( ब्रह्मदवत पुराण श्रीकृष्णजन्म० ८३। १९९--१ १५४३ 
सी ही प्रातःकार उठकर रात्रिमं पहने हुए बह 
को छोड़कर पतिकों नमस्कार करके हर्षपूर्वकक स्तवन् 
करती है | ततपश्चात्‌ गृहकाये सम्पन्न करके नहाक 
घुठी हुई साड़ी और कंचुकी धारण करती है। फि 
इवेत पुष्प लेकर भक्तिपूंक पतिका पूजन करती है। 
पवित्र निर्मठ जल्से स्वान कराकर उसे धौत बस देक 
चह हर्षपूर्वक्ष प्रतिका पराद-पक्षाठ्न करती है | फिर 
आसनपर त्रिठाकर छछाटमें चन्दनका तिह॒क ठगाकर, 
सर्वोज़॥में (इत्र आदिका ) अलुलेप करके गलेमें माला 
पृहनाकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक्क अम्ृतोषण भोग-पदार्थेद्दारा 
के साथ पतिके चरणोंमें नमस्कार वखी है--'$/ नम 
कान्‍्ताय शान्ताय सबदेवाश्रयाय खाहा'---दहूसी मन्त्र- 
से पुष्प, चन्दन, पाथ, अध्य, धूप, दीप, वल्ल, उत्तम 
नेवेद्,, झुद्द सुगन्धित जछ और सुआसित ताम्बू समर्पित 
करके स्तोत्र-पाठ करना चाहिये | जो-जो कर्म क्रिया 
जाय, सभीमें इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये | 
पति-स्तोत्र 


ऊँ नमन) कान्ताय भर्त्रे च शिर्थन्द्रखरूपिणे ॥ 
नमः शान्ताय दान्ताय स्वदेवाश्रयाय च | 
नमो. मह्खरूपाय सतीग्राणपराय च॑॥ 








+ शहरक शहस्य-पत्नी; पुत्र शिष्यक्े धर्मका पर्णन, नाश्यों और भक्तोकि निविध भेद 4 


न्‍न्श्ज्ल्लि्स्ल्लल्ल्ल्खचचिखिि््स्स्स्स्चखओओओओओओओए- 





कैश 


नमखाय च पूज्याय हुदाधाराय ते वे ।. 
पश्चमाणाधिदेवाय चह्षुपस्तारकाप चे। 
जानाधाराय. पत्नीनां परमानन्दरूपिणे |॥ 
पतित्रेत्ञा पतितिष्णः पतिरेव महेंश्वर! । 
पतिश्र निशुणाधारों बक्षरूप नमोड्स्तु ते ॥ 
क्षमख भगवत दोप॑ ज्ञानज्ञानकृत च यत्‌ | 
पत्नीबन्धों दयासिन्‍्धी दासीदोष॑ क्षणख मे || 
हुई स्तोत्र महापुण्य सृश्यादों प॑द्नया कृतश | 
सरखत्या च धरया गड्ढया च पुरा ब्रज ॥ 
साविश्या च कृत पूष अह्मणे चापि नित्यश) । 
पव॑त्या च कृत भकत्या केछासे शंकराय च ॥ 
मुनीनां च सुराणां च पत्नीमिश कृत पुरा 
पतिवरतानां सर्वासां सतोत्रमेतच्छुभवहम्‌ | 
पतित्रता च स्तुव्वा च तीथल्लानफल लभेत्‌ | 
फर्ल च सब तयसां वतानां च॑ तजेथर ॥ 
इंद स्तुत्वा नमसकृत्वा भरछ्टे सा तदसुज्ञगा ) 
उक्त पतित्रताधर्मों गृहिणां श्रूय्ता व्रज ॥ 
ई ब्रह्मवेवर्त पुराण श्रीकृष्णजत्म ० ८३१३६-४३३ ४६-४७ ) 








4७ चन्द्रशोखरखरूप प्रियतम पतिको नमस्कार है | 
आप शान्त, उदार और सम्प्ण देवताओंके आश्रय हैं; 
आपको प्रणाम है। सतीके ग्राणाधार एवं ब्रह्मखरूप 


दै७४ 








आपको अभिवादन है. | आप नमस्कारके योग, पूजनीग, 
हंदयके आधार, पश्च प्राणेंके अधिदेशता, आँखकी पुतली, 
ज्ञनाधार और पत्नियोंके लिये परमानन्दखरूप हैं; आप- 
को नमस्कार है | पति ही बह्मा, पति ही विष्णु, पति 
ही महेश्वर और पति ही निर्गुणाधार अह्मरूप हैं; आप- 
को मेरा प्रणाम खीकार हो | भगवन्‌ | मुन्नसे जानमें 
अथवा अनजानमें जो कुछ दोष घठित हुआ है, उसे 
क्षमा कर दीजिये | पत्नीबन्यो | आप तो दयाके सागर 
हैं; अतः मुन्न दासीका अपराध क्षमा कर दें | अजेश्वर ! 
परबंकालमें सृष्टिके प्रारम्भमें छक्ष्मी, सरखती, प्रथी और 
गज्ञने इस महान्‌ पुण्यमय स्लोत्रका पाठ किया था) 
पबकारमें साविश्रीनें मी नित्यशः इस स्तोग्रद्मारा अ्माका 
स्तवन किया था | कैलातपर पावतीने मक्तिपूर्वक शुंकर- 
के लिये इस स्तोत्रका पाठ किया था। प्राचीन काह्में 
मुनि-पत्तियों तथा देवाड्ननाओंने भी इसके द्वारा स्तुति की 
थी | अतः सभी पतित्रताओंकिे लिये यह स्तोत्र शुभदायक 
है । बजेश्वर ! पतित्रता इसके द्वारा स्वत करके तीर्य- 
ख्ानका फल तथा सम्र्ण तपत्याओं और अतोंका फछ 
पाती है। इस प्रकार खुति-बमस्कार करके पतिकी 
आज्ञासे वह भोजन करती है । ब्रज्याज ! इस प्रकार 
मैंने पतिकषताके धर्मका वर्णन कर दिया, अब गृदओोका 
धर्म सुनिये। 





गृहस्त, गृहख-पत्नी, पुत्र और शिष्यके धर्मका वर्णन, नारियों और भक्तोंके त्रिविध भेद, 
नन्दबाबासे त्रज लोटनेकी प्रार्थना 


ग्रहस्थ और ग्रहस्थ-यत्नीके करत्तेव्य 
श्रीभगवानुवाच 
द्विजदेवाचन॑ चेव करोति सतत ग्रही। 
खधमोचरणं चेव चातुग्रण्य च नित्यश। || 
कुवन्ति ग्ृहिणामाशां सर्वे देवादयसतथा | 
विधायातिथिएूजां च गृह्व सदा शुचि: | 
पितरः कर्मकाले चातिथिकाले च देवता: | 


सर्व गृहजमायान्ति निपानमिव घेनवः ॥ 
समायाति अयत्नेत साथाह्े क्लुधितोडतिथि: 
एज झा55शिप उब्जा ग्याति गृहिणो गृहात्‌ ॥ 
जद्लातिथिपूजी च भृही भ्त्रति पातकी। 
त्रेंछक्यजानेत पाष छभते नान्र संशय। ॥ 
अतिथयेंस भग्नाशों गृहात्‌ श्रतिनिवर्तेते 
पितरसथ देवाथ वहयश्र तथेव च्‌॥ 


क्ज++ 
अली 
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निराशा; प्रतिगच्छन्ति गृहिणो5तिथयो गृहात्‌] 
खात्मनः पातक दवा पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
तम्रात्‌ छला सर्वसेवां देवादीश शुभाशयः । 
पोष्याणां मरण॑ कला पशाद्‌ चड्ढे से धमवित्‌ ॥ 
यस्थ माता ग्हे नाशति भायो च पुंखली तथा । 
आएण्य॑ तेन गन्तव्यमरण्याद्‌ दु।ःखद गृहम्‌ ॥ 
पति देटि सदा हु विपतुस्य॑ च्‌ पव्यति । 
ददाति तस्मै नाहारं भत्सनं छुछते सदा ॥ 
गृहिणीनां सदाचारं भरूयतां तच्छृतों श्रुतस्‌ । 
मृहिणी पतिमक्ता च्‌ देवजह्मणपूजिता ॥ 
सा शु॒द्धा आतरत्याय नमस्कृत्य पर्ति सुरम | 
प्राह्मणे मज्र्ल द्याद गोमयेन जलेन च ॥ 
गृहरुत्यं चकुवा च खात्वाउड्गत्य ृह सती | 
सुर॑_विम्न॑ पर्ति नत्वा पूजयेद्‌ गृहदेवतास्‌ ॥ 
गूहकूर्त्य सुनिईत्य 'भोजयित्वा पति सती । 
अतिथि पूजयित्वा च खय झड्ढे सुख सती ॥ 
ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृप्णजत्म० ८४ १--१११ १४--१७) 
प्रीभगवान कहते है--नन्दजी | गृहस्थ पुरुष सदा 
हाणों और देवताओंका प्रंजन करता है तथा चारों वर्णोके 
गतुसतार अपने वर्णचर्मके पालनमें तत्पर रहता है | इसी- 
ये देवता आदि सभी ग्राणी गृहस्थोंकी आशा करतेहैं | 
बख अतिथिका आदर-सत्कार करके सदा पवित्र बना 
तो है (( पिण्डदान आदि ) कर्मके अवसप्पर पितर और 
तेथि-पूजनके समय सारे देवता उसी प्रकार गृहस्थके पास 
ते हैं, जैसे गौर पानीसे मरे हुए हौजके पास जावी हैं । 
श॒ अतिथि सार्थकाल प्रयनवूवेक गृहस्थके घर आता 
और बहाँ आदर-सत्कार पाकर उसे आशीर्वाद देनेके 
ब्रात्‌ उस गृहसके बरसे विदा होता है | अतिविका 
न न करनेसे गृहस्थ पापका भागी होता है और 
) ब्रिललोकीमें उत्पत्त सारे पाप भोगने पड़ते हैं; इसमे 
पक भी संशय नहीं है। अतिथि. जिसके घरसे 
(॒श होकर जौठ जाता है; उसके धरका उसके पितर, 
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देवता और अग्नियाँ भी परित्याग कर देती हैं तथा वह 
अतिथि उसे अपना पाप देकर और उसका पृष्य लेकर 
चला जाता है | इसलिये उत्तम विचारसम्पन्न धर्मज्ञ 
गृहस्थ पहले देवता आदि सबकी सेवा करके फिर 
आश्रितवर्गका भरण-पोषण करनेके पश्चात्‌ खय॑ं भोजन 
करता है | जिसके घरमें माता नहीं है और पत्नी 
पुंश्वी है, उसे वनवासी हो जाना चाहिये; क्योंकि 
उसके छिये वह गृह बनसे भी बढ़कर दुःखदायक है। 
वह दुध सदा पतिसे द्वेष करती है और उसे विषतुल्य 
समझती है । वह उसे भोजन तो देती नहीं, उछदे 
सदा डॉँट-फटकार सुनाती रहती है । 





ब्रजेश | अब गृहस्थ-पत्नियोंका जो सदाचार श्रुतिमें 
बर्णित है, उसे श्रवण करो । गृहिणी नारी पतिपरायणा 
तथा देवजाह्मणकी पूजा करनेवाली होती है। उस 
शुद्धाचारिगीकोी चाहिये कि प्रातःकार उठकर देवता 
और पतिको नमस्कार करके आँगनमें गोबर और जछसे 
छीपकर मड्ढछ-कार्य सम्पन्न करे | फिर यृह-कार्य करके 
स्नान करे और घरमें आकर देवता, ब्राह्मण और पतिको 
नमस्कार करके मृहदेवताकी पूजा करे। इस प्रकार 
सती नारी धरके सारे कार्येसि निशृत्त होकर पतिकों 
भोजन कराती है और अतिथि-सेवा करनेके पश्चात्‌ स्वयं 
सुखप्रवंक भोजन करती है । 
पुत्रके कर्चेव्य 
पुत्रेथ् पूजितस्तातः शिष्येथ पूजितो मुरु। । 
आज्ञया कुरुते कर्म पुत्र; शिष्यश्व भ्ृत्यवत्‌ ॥ 
न कुर्यान्नरुद्धिं च गुरी पितरि संततम | 
पिता साता शुरुभोया शिष्य; पुत्र: सदाक्षम! | 
अनाथा मगिनी कन्या नित्य पोष्या गुरुप्रिया ॥ 
एवं च कथित तात सर्वेपां धर्ममुत्तममर्‌ । 
( बद्यवैवर्तपुराण श्रीकृषणजअन्म० ८४ | १८) २० १२२२३) 
पुत्रोंकी चाहिये कि वे पिताकी पूजा करें | यों दी 


- & शुद्दछ॥, णृदर्थ-पत्षी) पुण) शिष्यक घर्मका धन, भारियों भीर भरते जिविय मेहर ४ 
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एप्योकी गुरुका पूजन करना चाहिये। पुत्र और 

ऐप्पको सेवककी भाँति उनके आज्ञानुप्तार सारा कार्य 

रना उचित है | पिता और गुरुमें कमी मनुष्य-बुद्धि 

हीं करनी चाहिये। पिता, माता, गुरु, भागों, 

शिष्य, स्वयं अपना निर्वाह करनेमे असमर्थ पुत्र, 

अनाथ बहिन, कन्या और गुरु-पत्नीका नित्य भरण- 

पोषण करना कर्तव्य है | तात ! इस प्रकार मैंने सबके 

उत्तम धर्मका वर्णन कर दिया ] 
तीन ग्रकारकी श्रियाँ 

कृत्या स्री त्रिविधा जातित्रेह्मणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथा सा च सध्यमा चाधमा व्रज | 
उत्तमा पतिमक्ता सा किंबिदर्भसमन्विता । 
आणान्तेषपि ने छुछते त॑ जारमयशस्करप || 
गुरणा रक्षिता बत्नाजारं च व भजेदू भयात्‌ । 
सा कृत्रिम मध्यमा च यथा किंचित पति भजेत्‌ ॥ 
खान नासि क्षण॑ नासति नासि प्राथंयिता नर । 
तेन है नन्‍्द तासां थे सतीत्वध्ठपज्ञायते |॥ 
अधमा परमा दुश्टत्यन्तासढंशजा तंथा। 
अधमंशीला दु/शीला दुर्खुखा कलहान्विता ॥ 
पर्ति भत्सेयते नित्य जार व सेवते सदा। 
दुःख ददाति कान्ताय विषतुल्यं च पश्यति ।। 
जारदारस॒पायेन हन्ति कान्त॑ मनोहर । 
धर्मिष्ठ च वरिष्ठ च गरिष्ठ _च महीतछे | 
विद्युदाभा जले रेखा तखा; आ्रीतिस्तथेद च्‌ | 
अधर्मयुक्ता सतत कपटं वक्ति निश्चितम्‌ ॥ 
ब्रते तपसि धर्म चु न मनो गृहकर्मणि | 
न शुरो न च देवेपु जारे स्निग्धं च चश्वरूप्‌ ॥ 
खीजातिब्रिविधानां च कथा च कथिता मया | 
भक्तानां त्रिविधानां च ठक्षणं श्रृयतामिति ॥ 

( बरद्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्म० ८४ | २६-२७, 

२९---३२, ३९-४१ ) 

ब्रह्माजीने खी-जातिका निर्माण किया और उसे तीन 
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भागेंमें विभक्त कर दिया । उनमें पहली उत्तमा, दूसरी मध्यमा 
और तीसरी अधमा कही जाती है | घर्मसम्पन्ता उत्तमा 
स्री पतिकी भक्त होती है | वह ग्राणोंपर आ बीतनेपर 
भी अपकीर्ति पैदा करनेवाले जार पुरुषको नहीं स्वीकार 
करती । जो गुरुजनोंद्रा यलपूर्वक रक्षित होनेके 
कारण मयवश जार पुरुषके पास नहीं जाती और अपने 
पतिकोी कुछ-कुछ मानती है, वह झत्रिमा नारी मध्यमा 
कही जाती है । ननन्‍्दजी ! ऐसी नारियोंका सतील जहाँ 
स्थानामाव है, समय नहीं मिंठता है और प्रार्थना 
करनेवाल्ा जार पुरुष नहीं है; वहीं खिर रह सकता 
है | अत्यन्त नीच कुछ उत्पन्‍न्त हुई अधमा श्री परम 
दुश, अधर्मप्रायणा, दुष्ट स्वभाववाढी, कटुबादिनी और 
झगड़ाद् होती है | वह सदा उपपतिकी सेवा करती है 
और अपने पतिकी नित्य भर्व्यना करती रहती है, उसे 
ढु।ख देती है और विषतुल्य समझती है | उसका पति 
भले ही भूतकपर रूपवान्‌, धर्मात्मा, प्रशंसनीय और 
महापुरुष हो; परंतु वह उपाय करके उपपतिद्वारा उसे 
मखा डालती है | उसकी प्रीति बिजठीकी चमक और 
जलपर खिंची हुई रेखाके समान क्षणमह्लुर होती है | 
बह सदा अधर्ममें तत्पर रहकर निश्चित रूपसे कपतपू्ण 
वचन ही बोलती है | उसका मन न तो ब्रत, तपस्या, 
धर्म और गृहकार्यमें ही ढगता है. और न गुरु तथा 
देवताओंकी ओर ही झुकता है | चनन्‍्दजी ! इस प्रकार 
तीन भेदोंबाडी खीजातिकी कथा मैंने कह दी, अब 
तीन श्रकारके भक्तोंके छक्षण छुनिये । 
तीन अकारके भक्त और उनकी पहिया 
दणशय्यारतो भक्तों मन्नामगुणकीर्तिषु । 
सनो _निषेशयेच्यक्ता संसारसुखकारणब्‌ ॥ 
3 भत्दावर्ज च पूजयेद्क्तिभावतः | 
तक तथ्य देव संकस्परहितय च॥. 
पेसिद्धि नवाब्छन्ति तेडणिम्ादिकमीप्सितय] 
त्ेश्नतमसरले या सुर सुखकारणय | 


कप. 
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दास्य॑ विना न हीच्छन्ति सालोक्यादिचतुश्यम। 
नेव निवाणणुक्ति थे सुधापानमभीष्सितम्‌ | 
बाउ्छन्ति गिश्वलां भक्ति मदीयामतुलामपि । 
खीएंविसेदों मास्त्येब सर्वजीवेष भिन्नता ॥ 
तेषां सिद्धेश्शाणां च अबराणां बजेश्वर | 
क्षुत्पिपासादिक मिद्रों लोगमोहादिक रिपु्‌ ॥ 
त्यकत्वा दिवानिश मां च ध्यायन्ते च द्गिम्बरा।। 
से मद्भधक्नतमो ननन्‍्द अ्रयतां सध्यमादंकस | 
नासक्तः कमसु गृही पूर्वआक्तनवः शुचि: 
करोति सतत कमे पूर्वक्मोनेक्नन्तनस || 
न करोत्यपरं यत्रात्‌ पंकस्पराहितः से च। 
सर्व कृष्णस्य यर्त्किचित्माहं कतो च कमेण; ॥ 
संणा सनसा वाचा सतत चिन्तयोदाति | 
न्यूनसक्तथ् तन्‍्न्यून। स च श्राकृतिक; श्रती ॥ 
यम वा यमदतं वा स्वप्नेईपि न च पश्याते । 
पुरुषाणां सहर्श च पृवभक्तः समुद्धरंत्‌॥ 
पुंसां शर्त मध्यमश्र तच्चतुथ च श्राकृतः । 
भक्तथ॒त्रिविधस्तात कथितथ तवाज्ञया ॥ 
( ब्रद्यवेवर्तपुराण श्रीकृष्णनन्म० ८४ | ४२-५३ ) 
तृणकी शब्याका प्रेमी भक्त सांसारिक सुखके 
कारणोंका व्याग करके अपने मनको मेरे नाम और 
गुणके कीर्तनमें छगाता है| वह मेरे चरणकमल्का 
ध्यान करता है और भक्तिमावसहित उसका प्रूजन 
करता है। भगवान्‌ उस निष्काम भक्तकी अहैतुकी 
पूजाको ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त अगिमा आदि 
सारी अभीष्ट सिद्वियोंकी तथा सुखके कारणभूत ऋह्मल, 
अमरत्व अथवा देवलकी कामना नहीं करते | उन्हें हरिका 
दासताके सिवा साछोक्य, सार्माप्य, सारूप्य और सायुज्य 
आदि चारों मुक्तियोंकी अभिदापा नहीं रहती और न वे 
निर्वाण-मुक्ति तथा अमीप्सित अद्वत-पानका हो स्ट॒हा 
करते हैं । उन्हें मेरी अतुछनीय निश्चल भक्तिकां द्दी 
लाल्सा रहती है | अजेख़र | उन श्रेष्ठ सिद्धखराम 








ज्री-पुरुषका भेद नहीं रहता और न समस्त जीवोमे 
भिन्‍नता रहती है |वे दिगम्बर ( या बद्धोंमें सत्य! 
अनासक्त ) होकर भूख-प्यास आदि तथा निद्रा, छोम, 
मोह आदि शत्रुओंका त्याग करके रात-दिन मेरे 
धघ्यानमें निमन रहते हैं | ननन्‍्दजी ! यह मेरे स्रश्रेष् 
भक्तके लक्षण हैं । 

अब मध्यम आदि भक्तोंका लक्षण श्रवण करो । 
पूरव॑जन्मोंके शुभ कर्मके प्रभावसे पवित्र हुआ गृहस्थ 
कर्मोमें आसक्त न होकर रुदा पूर्वकर्मका उच्छेदक 
कर्म ही करता है; वह यलनपूर्वक कोई दूसरा कर्म 
नहीं करता; क्योंकि उसे किसी कमेकी कामना ही 
नहीं रहती | वह मंच, वाणी और कर्मसे सदा 
ऐसा चिन्तन करता रहता है कि जो कुछ कम है, 
वह. सब श्रीकृष्णका है, में कर्मका कर्ता नहीं हूँ; ऐसा 
भक्त मध्यम श्रेणीका होता है । जो उससे भी नीची 
कोठिका है, वह शाद्में प्राकृतिक अर्थात्‌ अधम कहां 
गया है | उत्तम कोटिका भक्त अपने हजारों पूर्वपुरुषोंका 
उद्धार कर देता है । उसे स्वप्नमें भी यमराज अथवा 
यमदूतका दशेन नहीं होता। मध्यम कोठिका भक्त 
अपनी सौ पीढ़ियोंका तथा ग्राकृत भक्त पचीस पीढ़ियों- 
का उद्धारक होता है। तात | इस प्रकार मेंने आपके 
आज्ञानुसार तीन श्रकारके भक्तोंका वर्णन कर दिया । 


नन्‍्दबावाते ब्रज लोटनेके लिये निवेदन 
और क्षमा-ग्रार्थना 


गच्छ गचछ गृह गच्छ व्रजराज ब्रज ब्रज | 
सब तच्य॑ लया ज्ञात दृष्टाथ्व मुनयं स॒रा। ॥ 
श्रुतं में धन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुदुलभग | 
सत्कृत वालभावेन चापराध॑ च तत्क्षम ॥ 
यत्सुख न छत तात पिनत्रात्ष नृपमन्दर | 
कृत सुख॑ तत्पर च खर्गांदपि सुदुरभव ॥ 
मदीयं ग्रियवाक्यं च प्रहल विनय भयम्‌ । 


+# श्रीकृष्णद्धाया चारों युगोंके धमोदिका कथन # 
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परिहास बहुतर॑ यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥ 
बालकानां समूह च राघां चापि विशेषतः । 
एकत्र च खित तेषु बन्धुवंगंषु कमेणा ॥ 
इहेयापि सुखं झुकत्वा गच्छ गोलोकपत्तमम्‌ । 
साथ यशोदया वात रोहिण्पा गोपिकागणः ॥॥ 
गोपानां बालकेः साथ बृषभानेन गोपकीः । 
राधामात्रा कलावत्या राघया सह यास्थसि ॥ 
त्यक्त्वा च पार्थिव देह दिव्यदेह विधाय च । 
अयोनिसम्भवा राधा राधामाता कलावती ॥ 
यासयस्येव हि. तेनेव नित्यदेहेन निश्चितम्‌ । 
प्तिणां मानसी कन्या धन्‍या मान्या कलावती)। 
( ब्रक्षबेबतपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ८९] १-८; १२-१३ ) 
ब्रजराज । अब आप ब्रजकों पवारिये | अब आपको 
सम्पूर्ण तत्वोंका ज्ञान हो गया | आपने मुनियों तथा 
देवताओंके दर्शन कर छिये और मेरेद्वारा अत्यन्त दुलभ 
५ नाना प्रकारके इतिहास और धन्य व्याख्यान भी सुन 
: हिये | मैंने बाल-चपछतावश जो कुछ अपराध किया 
हो, उसे क्षमा कीजिये | तात ) जो छुख मेंने माता- 
पिताके राजमहलम॑ नहां पाया, उससे बढ़कर तथा 


भेरे प्रिय वचन, नम्रता, विनय, भय, बहुसंख्यक 


, परिहास, यशोदा, गोपिकागण, वाछपमूह और विशेषतया 


राधा--ये सभी एकत्र ख्ित हैं | उन बन्धुवर्गोके साथ 
कर्मानुसार यहीं सुख भोगकर उत्तम गोछोककों जाओ । 
तात । यशोदा, रोहिणी, गोपिकागण, गोपबाछुक, 
वृषभानु, गोपसमूह, राघाकी माता कछावती और राघाके 
साथ आप पार्थिव देहकों त्याग कर और दिव्य देह घारण 
करके गोछोक जायेंगे । राधा और राधाकी माता 
कछावतीकी उत्पत्ति योनिसे नहीं हुई है। अतः वह 
निश्चय ही अपनी उप्ती निव्यदेहसे गोछोकमें जायगी | 
कछावती पितरोंकी मानसी कन्या है; अतः धन्य और 
माननीय है । 

श्रीकृष्मणा वचन सुनकर श्रीकृष्णभक्त ब्रजेश्रर उन 
भक्तवत्सछ जगदीश्वरसे पुनः बोले । 

नन्दने कहा--प्रभो ! श्रीकृष्ण ! चारों थुमोंके जो-जो 
सनातन धर्म होते हैं, उनका तथा कल्युगकी समाप्तिमें 
कलिके जो-जों गुण-दोष होते हों और प्रथ्वी, धर्म तथा प्राणियों- 
की क्‍या गति होती है--इन सबका क्रमशः विस्तासपूर्वक मुझसे 
वर्णन कीजिये। ननन्‍्दकी वात सुनकर कमठनश्रन श्रीक्षष्ण 
प्रसन्न हो गये, किर उन्होंने मधुरताभरी विचित्र कथा कहनी 


खर्गसे भी परम दुलभ सुख आपके यहाँ ग्राप्त किया हैं। आर+म की । 
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श्रीकृष्णहारा चारों युगोंके धर्मादिका कथन और श्रीनन्दजीको बिदा देते समय श्रीकृषष्णके उद्गार 


नन्दजीके प्रश्न करनेपर पुनः श्रीकृष्णनें कहना आरम्भ 
किय[-- 
सत्ययुगके धर्म ओर आचरण 
श्रीकृष्ण उवाचच 


थृणु नन्‍्द प्रवक्ष्यामि साननद मानस यथा । 
कथा रम्यां सुमधुरां पुराणेपु परिष्कृताम्‌ ॥ 
प्रिषूर्णतमी धर्मो धार्मिकाथ कते युगे। 
परिपूर्णतम सत्य परिषृ्णतमा दया॥ 
अतीय अज्यरुद्रपा वेदाअत्थार एवं च। 


' वेदाड्राश्रापि विविधास्वेतिहासाथ संहिता। | 
पुराणानि सुरम्याणि पश्चरात्राणि पश्च च। 
रुचिराणि सुभद्राणि धर्मशास्राणि यानि च ॥ 
वित्रा वेदविदः सर्वे पृष्यवन्तस्तपखिनः ) 
नारायण ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च || 
त्राह्मणा क्षत्रिया वेश्याअतुवंणाश्व वैष्णबा: | 
शूद्रा त्राह्मणभृत्याथ सत्यधर्मपरायणाः ॥॥ 
राजानो धामिकाश्चेव प्रजापालनतत्परा। | 
गृहन्त्येव श्रजानां च पोडशांशकरान्नुपाः || 
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करशून्याश्र विश्राश्व पूज्या; खच्छन्द्गामिनः । 
सतत॑ स्वशस्थात्या रत्नाधारा बसुंधरा॥ 
गुरुभक्ताथ शिष्याश् पितृभक्ता। सुतास्तथा | 
योपित) पतिभक्ताश पतित्रतपरायणा। ॥ 
ऋती सम्भोगिन; सर्वे न ख्ील॒ब्धा न लम्पठा। । 
न भय॑ दस्युचौयाणां न तत्र पारदारिका। ॥ 
तर) पूर्णफलिनः पूर्णक्षीरीथ घेनवः । 
बलवन्तों जनाः सर्वे दीधोः सौन्दर्यसंयुताः | 
लक्षवर्षायुप। केचित्‌ पृण्यवन्तो दरोगिणः | 
. यथा विग्रा विष्णुभक्ताखिवर्णा विष्णुसेविनः ॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सतत कंदरास्तथा । 
तीथपूताश्तुर्वणास्तप/पूतता. हिजातय) ॥ 
: मन।पूताश् मिखिलाः खलंहीनं जगलयम्र्‌ | 
सत्कीर्तिपरिपूण च यशस्य॑ मद्गलान्वितम्‌ | 
पितरः सर्वकालेघु तिथिकालेषु देवताः। 
सर्वकालेष्वतिथय! पूजिताश्व शृह्दे शह्दे ॥ 


_ त्रिवर्णा विग्रमक्ताश्ष विशग्रभोजनतत्परा; । 
ब्राह्मणसण  झुखं. छ्षेत्रमनूषरमकण्टकस्‌ ॥। 
नारायणोंत्कीतनेन.. हपयुक्तास्तदुत्सवे । 


न देवानां दिजानां च विदुषां तत्र निन्दका। ।। 
नास्मग्रशंसकाः केचित्‌ सर्वे परगुणोत्सुका। 
न शत्रवों जनानाँ च सर्वे सर्वहितेषिणः ।॥ 
पुरुषा योपितभापि न हि मूर्खाश्व पण्डिता; | 
न दुःखिनो जनाः सर्वे सर्वेबां रल्मन्दिर्स | 
मणिमाणिक्यरत्रौधरलखणंसमन्वितम्‌ू॒ |] 
न भिक्षुका न रोगाता। शोकहीनाश् हर्षिताः | 
न हि भूषणहीनाथ नरा नाश केचन | 
न पापिनो न धूर्ताअ्न क्षुधातों न कुत्सिताः | 
जराहीना। प्राणिन् शश्वद्योचनसंखिता । 
आधिव्याधिविद्दनाथ निर्विकाराथ देहिनः | 








यदुक्तो वे सत्ययुगे धर्म: सत्यं दयादिकम । 
पादहीनथ त्रेतायां सत्याद्ध दापरेषपि च्‌॥ 

( ब्रह्मवैवत्तपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९० | १-२३ ) 

श्रीकृष्णने कहा--वावा नन्दजी ! पुराणोंमें जैसी 
अत्यन्त मधुर रमणीय कथा कही गयी है, उसे कहता हूँ। 
आप ग्रसन्न-मन होकर उसे श्रवण करें | सत्ययुगमें ध्म, 
सत्य और दया--ये अपने सभी अज्लोंसे पसिर्ण थे। 
प्रजा धार्मिक थी । चारों वेदों, वेदाज्लों, विविध इतिहासों 
तथा संहिताओंका रूप अत्यन्त प्रकाशमान था। पाँचों 
रमणीय पद्चरात्र तथा जितने पुराण और पर्मशाज्त हैं, 
सभी रुचिर एवं मद्ठलकारक थे | सभी ब्राह्मण वेदवेत्ता, 
पुण्यवान्‌ और तपखी थे | वे नारायणमें मनको तह्ठीन 
करके उन्हींका ध्यान और जप करते थे। ब्रह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र--चारों वर्ण जिष्णुभक्त थे। शूद्र 
सत्यधर्ममें_ तत्पर तथा ब्राह्मणोंके सेवक थे | राजाछोग 
धार्मिक तथा ग्रजाओंके पालनमें तत्पर रहते थे । वे 
प्रजाओंकी आयका केबल सोलहवाँ भाग कर-रूपमें 
ग्रहण करते थे | ब्राह्मणोंसे कर नहीं लिया जाता था। 
वे पृज्य और खच्छन्दगामी थे | पृथ्वी सदा समी अन्नोंसे 
सम्पन्न तथा र्नोंकी भण्डार थी। शिष्य गुरुभक्त, पुत्र 
पितृमक्त और नारियाँ पतिमक्ता तथा पतित्रत-परायगा 
थीं। सभी छोग ऋतुकालमें अपनी पत्नीके साथ सम्भोग 
करते थे | वे न तो ख्रीके लोभी थे और न लम्पट थे | 
सत्ययुगमें न तो परायी खीसे मैथुन करनेवाले पुरुष थे 
और न छुटेरों तथा चोरोंका भय था। बृक्षोंमें पूर्णरूपसे 
फछ लगते थे । गाये पूरा दूध देती थीं। सभी मनुष्य 
बर्वानू, दीघौयु ( अथवा ऊँचे कदवाले ) और 
सौन्दर्यशाढी होते थे | किन्हीं-किन्हीं पुष्थवानोंकी 
नीरोगताके साथ-साथ छाखों वर्षोकी आयु होती थी। 
जैंसे द्राह्मण विष्णुभक्त थे, उसी तरह क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र--ये तीनों वर्ण भी विष्णुसेवी थे | नद तथा नदियाँ 
सदा जलसे भरी रहती वीं | कन्दराएँ तपश्चियोंसे पशिर्ण 


श्रीकृष्णके द्वारा चारों घु्गोंके घमोद्िका कथन; श्रीनन्‍्दजीको विद्य देते समय श्रीकृष्णके उद्गाए # ९४५ 








ये वर्णोके झोग तीथ्थयात्रा करके अपनेकों पवित्र 
| ह्िजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) तपस्थासे 
थे | सभीका मन पवित्र था | तीनों छोक दुश्शेसे 
उत्तव कीर्तिसे परिपूर्ण, यशस्कर तथा मज्जलसम्पत्न 
घर-घरमें सभी अवसरोपर पितरोंकी, निर्दिष्ट 
में देवताओंकी और सभी समय अतिथियोंकी पूजा 
थी | क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध--तीनों वर्ण 
गैकी सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते 
थे; क्योंकि ब्राह्मणका मुख ऊसररहित एवं अकण्टक 
है । सभी छोग उत्सवके अवस्तपर हर्षके साथ 
यणके नामोंका कीर्तन करते थे | उस समय कोई 
देवताओं, ब्राह्मणों तया विद्वानोंकी निन्‍्दा नहीं करता 
। कोई भी अपने मुँह अपनी अर्शला नहीं करता था। 
व दूसरेके गुणोंके ( कहने-सुननेके ) छिये उत्सुक रहते 
। मनुष्योंके शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितिषी 
| पुरुष अथवा ख्री कोई भी मूल नहीं था; सभी पण्डित 
| सभी मलुष्प खुली थे | समीके रतननिर्मित महल 
, जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत ग्रकारके रन और 
से भरे रहते थे। न कोई मिक्षुक था न रोगी; 
भी शोकरहित और हर्षमग्न थे | पुरुष अथवा शरी-- 
ऐई भी आमूषणोसे रहित नहीं था | न पापी थे न 
यू; न छुवार्त न निन्दित । प्राणियोंकी इद्रावस्था 
नहीं आती थी; वे निरन्तर नवयुवक बने रहते थे | 
सभी देहधारी मानसिक तथा शारीरिकि व्यापिसे रहित 
और निर्विकार थे | इस प्रकार संत्ययुगमें जो सत्य, 
दया आदि धर्म बतछाया गया है; बह त्रेतायुगमें एक 
पादसे हीन और द्वापरमें सत्ययुगका आधा रह जाता है। 
कूलियुगका स्वरूप और उत्तके आचरण 
धर्मेकपात्य प्रथमे कलेथ्रापि कृशोष्चलः । 
दुशनां दस्युचौराणामहुरः प्रभवेद्‌ ब्रज ॥ 
अधर्मनिरताः केचिद्धीता। संगोपिनस्तथा | 
भीता गुप्ताथ पुंअल्यो भीताथ परदारिका। ॥ 
श्रीक्ृ० व० औै० <२--- 





धर्मिष्ाना भय॑ शखदधमिताथ् कम्पिता; ) 
खत्पधर्मरता भूपा। खस्पवेदरता द्विजा। ॥ 
त्रतधर्मरता: केचित्सवें खच्छन्द्गामिनः ) 
यावचिए्ठन्ति तीथोनि यावत्तिष्ठन्ति साथवः ॥ 
यावक्तिन्ति ग्रामाणां देवा; शाखराणि पूजनम्‌ । 
तावत्किचित्तप! सत्य॑ खर्गंधमोश एवं च॥। 
( बद्मवेबर्सधुराण श्रीकृप्णजन्म ० ९० | २४--२८ ) 
कलिके प्रास्म्ममें वही धर्म निर्बेठ और कृश हो 
जाता है तथा उप्का एक ही पाद अत्रशिश्ट रह जाता 
है | बजेश्वर! उस समय दुशें, ढुगेरों और चोरोंका अडुर 
उत्पन्न होने छगता है। छोग अघर्मपरायग हो जाते हैं | 
उनमें कुछ छोग मयब्श अपने पापोपर पर्दा डाउ्ते रहते हैं 
कुछटाएँ मयके मारे छिपकर पाप करती हैं और पर पुरुषों- 
की रखेले भी भयभीत होकर दुष्कर्म करती हैं | पर्माभाओंको 
सदा भय छगा रहता है और पापी भी काँपते रहते हैं । 
राजाओंमें धर्म नाममात्रका रह जाता है और आह्मणोंकी 
वेदनिष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई-कोई ही ब्रत और 
धर्ममें तत्पर रहते हैं; प्रायः सभी मनमाना आचरण करने 
छाते हैं | जबतक तीर्थ वर्तमान हैं, जबतक सत्पुरुष 
शित है. और जबतक आमदेबता, शाख्र तथा पूजा-पद्धुति 
मौजूद है; तभीतक कुछ-कुछ तप, सत्य तथा खर्गदायक 
धर्मका अंश विध्वमान रहता है | 


कलेदोपनिधेस्तात गुण एको महानपि ! 
मानस च भवेत्‌ पुण्य सुकृत न हि दुष्कृतम्‌ ॥ 
अधमः परिषू्णश् तदन्ते च कहो पितः। 
एकवणों भविष्यन्ति वर्णाबलार एवं च्‌॥ 
न मन्त्रपूतोद्नहथ न हि सत्य न च क्षमा | 
खीखीकाररतो नित्य ग्राम्यधर्मप्रधानतः ॥| 
ने यज्ञस्त्र तिलक ब्राह्मणानां च॒ नित्यश | 
संध्याशाजविहीनाथ विश्रवंशा; श्रुतता अपि | 
सर्वे! साथ च सर्वेां भक्षणं निममच्युतसत | 
- अ्क्ष्यभक्षा लोकाश् चतुर्व॑र्गाथ लम्पदा। || 


६५० ॥8 
नारीपु न सती काचित्य॑+चली च गृहे गृहे | 
करोति तजन काम्त भृत्यतुत्यं च कम्पितस ॥ 
पुत्रेण भर्त्पितस्तातः शिष्येण भर्त्सितो गुरु; 
प्रजामिस्ताडितों मूपों भूपेन ताडिता। अजा। ॥ 
दस्युचोर थ दुष्ट शिशक्ष परिपीडिता; 
शस्यहीना च बसुधा शक्षीरदीनाथ घेनव 
स्वत्यक्षीरे धृतं नाश्ति नवनीत॑ थे भनित्यश। | 
सत्यहीना जना। सर्व नित्य मिथ्या वदन्ति च।। 
शौचसंध्याशाखदीना ब्राह्मणा इृषपाहका। । 
सपकाराथ शद्राणां गुद्राणां शवदाहका। ॥ 
शुद्रख्ी निरताः शश्वच्छूद्रा विश्रवधूरता: | 
खादन्ति यप्थ विग्रस्य भक्ष्य व परिषचका! |) 
मातुः परां तस्‍य य्बी शूद्रा युह्मान्त लम्पठा। । 
भृत्यश्र हत्वा राजानं स्वयं राजा भभिष्याते || 
सर्वे स्वच्छन्दनिरता। शिव्नोदरपरायणाः | 
बह्ुरा व्याधियृक्ताश कुत्सिताश् कुचेलका; || 
विश्वुण्णमस्त्रलिप्ताथ मिथ्यामन्रग्रचारकाः । 
जातिददीनाथ गुरवों वयोहीनाथ निन्‍्दकाः ॥ 
राजानशापि स्लेच्छाश् यपता घमंनिन्‍्दका: । 
सत्कीर्तिमपि साधूनां कुंबन्त्युन्यूलनं मुदा | 
पिवदेवद्रिजातीनामतिथीनां च. नित्यश; । 
पूजा नात्ति शुरूणां च पित्रोश्व पूजन सिम: | 

( बरद्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णअन्ध० ९० | २९; ३४-३८) ४०- 

४५, ४७-५० ) 











अन्‍न्‍ननन- 


| 


समन 


बावा | दोषके भण्डार-रूप इस कलियुगका एक 
महान गुण भी है, इसमें मानसिक धर्म प्रष्यकारक होता 
है, परंत॒ मावसतिक पाप नहीं छाता । पिताजी ! 
कलियुगके अन्तमें अधर्म पूण्णरुपसे व्याप्त हो जायगा। 
उत समय चारों बर्ण मिलकर एक वर्ग हो जायँंगे | न 
बेदमन्त्रोच्चारणसे पत्रित्र जित्राह होगा और न सत्य तथा 
क्षमाका ही अस्तिल रह जायगा। ग्राम्य-च्मकी प्रधानता- 
से विवाद सदा खीकी खीकृतिपर ही निर्मर करेगा । 








बचन-सुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर झुच्ि, करें सब अति घरद्धासे पव ॥ ४ 





ब्राह्मण सर्दा यज्ञेपदीत और तिरक नहीं धारण करेंगे | 
वे संध्या-वच्दन और शाल्नोसे हीन हो जायेंगे। उनका 
चंश सुननेग्ात्रकों रह जायगा | सं लोग अनियप्तित 
रूपसे सबके साथ वेय्कर भोजन करेंगे। चार्गे वर्गेक् 
तोग अमक्ष्य-मक्षी और परश्ली-गात्री हो जायँगे | ब्ियोंमें 
कोई पतित्रता नहीं रह जायगी | धर-परमें कुछ्ठा ही 
दीख पड़ेंगी; वे अपने पतिकों नौकरकी तरह डराती- 
धम्काती रहेंगी | पुत्र पिताकी और शिष्य गुरुकी भव्सेना 
करेगा | प्रजाएँ राजाकों और राजा श्रजाओंको पीड़ित 
करता रहेगा | दुड, चोर और छटेरे कब्युरुषोंकों खूब 
कष्ट दंगे। पृथ्वी अन्नसे हीन और गाये दूधरहित हो 
जायगी । दूधके कम हो जानेपर थी और माखनका 
सवंधा अमात्र हो जायगा | सभी मनुष्य सत्यहीन हो 
जायूँगे और वे सदा झू5 बोलेगे । ब्राह्मग पवित्रता, 
संब्या-बन्दन और शाश्नज्ञानसे हीन होकर वे शेंको जेतेंगे, 
शूद्रोंके रसोइयाका काम करेंगे, शूद्वोके मुर्दें जलयेंगे और 
सदा शूद्रामें छबलीन रहेंगे | शूद्र आ्ह्मण-पलियोसे प्रेम 
करेंगे | रसोइया तथा छम्पट शूद्र जिस ब्राह्मगका अन्न 
खायँगे, उसकी सुन्दरी पत्नीको हथिया ठेंगे। नौकर 
राजाका वर करके खर्य राजा बन बेठेंगे। सभी छोग 
खच्छन्दाचारी, शिशनोद्रपरायण, पेट, रोगग्र्त, कुत्तित, 
पैले-कुचेले, खण्डित मन्त्रोंसे युक्त और मिध्या मन्त्रेकि 
प्रचारक होंगे | जातिहीन, अवस्थाहीन और निन्दक गुर 
होंगे। धर्मकी निन्‍दा करनेवाले यबन और म्लेच्छ राजा 
होंगे; वे हषपू्वक सप्पुरुषोंकी उत्तर कीर्तिकों भी समूह 
नए कर देंगे। छोग पितरों, देवताओं, दिजातियां 
अतिथियों, गुरुजनों और माता-पिताकी प्रजा नहीं करेंगे; 
वे सदा जरीकी ही आवभग्तम छगे रहेंगे | 
खीबन्यूतां गौख॑ं च ख्रीणां च सतत पितः | 
चोर; सत्कुलजातिशथ ब्राह्मणों देवहारकः ॥ 
मान बहन्ति लोभेन युगे धर्मेण कोतुकात्‌। 
देवाथतनहीन॑ च जगत्सवे भयाकुठम्‌ ॥ 


(के 


४ श्रीकृष्णके द्वारा चारों युगोंके धमोदिका कथन, श्रीवन्दजीको विदा देते समय श्रीकृष्णके उद्घार # दे५१३ 
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अरशाजक च दुनीत॑ सतत कलिदोपत; । 
बुशुक्षिताः कुचेलाथ दरिद्रा व्याधिनों नराः ॥' 
हिंसजन्तुभयाड़रीवा जना। सर्वे च पापिन। ॥| 
सर्वे च फलछोभिष्ठा! पुंछ्वल्य। कलहप्रिया। । 
रूपबत्यों न कामिस्यों नराश्चापि न रूपिण। ।। 
नद्यो नदा। कन्द्राश्य तडागाश्च सरोगरा। । 
जलपगविद्दीनाश्य. जलहीना. घनास्तथा | 
अपत्यहीना नार्यश्य काशक्यों जारसंयुता। । 
अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे इक्षहीना वसुंधरा ।॥ 
फलहीनाश्च तरव) शाखास्कन्धविहीनका; । 
फलानि स्वादुहीनानि चान्नानि च जलानि च॥ 
मानवाः कूटवक्तारो निर्दया धर्मवर्जिता।। 
तदंशे द्वादशादित्याः संहरिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ 
स्वाब्जन्तूं्च॒तापेन बहुबृष्टया ब्रजेख्वर | 
अवशिष्टा च प्थित्री कथामात्रावशेषिता ॥ . 
कलो गते च प्रथिवी क्षेत्र वषोंगते तथा। 
पुनः सत्यप्रवृत्तिश्च भविष्यति क्रमेण वे ॥ 
( ब्रह्मवेवतपुराण श्रीकृष्णजन्म ० ९०] ५१-५३, ५७-६४ ) 
पिताजी ! छियेंके भाई-बन्धुओं तथा ह्ियोंका ही 
सदा गौर होगा। उत्तम कुछमें उत्पन्न छोग चोर और 
ब्राह्मण तथा देवताके द्रव्यका हरण करनेवाले होंगे। 
कड्युगमें छोग कौतुक्बश छोभयुक्त धर्मसे मानको धारण 
करेंगे । सारा जगत्‌ देव-मन्दिरोंसे शून्य तथा मयाकुछ हो 
जायगा। कडिके दोषसे सदा दुर्नीतिके कारण अराजकता 
फैठी रहेगी। मलुष्प भूखे, मेले-कुचैले, दर्द और 
गेगग्रस्त हो जायँगे। हा मनुष्य पापपरायण तथा हिंसक 
जन्तुओंसे भयभीत रहेंगे। सभी फलके विशेष लोप्ी 





होंगे | कुछठाओंकों कलह ही प्रिय छगेगा | न तो ख्रियाँ 
ही यथार्थ सुन्दरी होंगी और न पुरुषोंमें ही सौन्दर्य रह 
जायगा | नदियों, नदों, कन्दराओं, तड़ागों और सरोबरों- 
में जड़ तथा कमछ नहीं रह जायगा और वादछ जछ 
शून्य हो जायँगे। नारियोँ संतानहीन, कामुकी और 
जार पुरुषसे सम्बन्ध खखनेतराछी होंगी | सभी छोग पीपड़ 
कायनेतरलें होंगे। प्रथ्वी वृक्षद्वीन हो जायगी। इृश्ष 
शाखा और स्कन्बसे रहित हो जायेंगे और उनमें फछ 
ढीं छगेंगे। फछ, अन्न और जछका खाद नश्ट हो 
जायगा | मनुष्य कटुबादी, निदयी और धर्महीन हो 
जायेंगे | व्रजेश्वर ! उसके वाद बारहों आदित्य प्रकट 
होकर ताप और बहुब्ृश्द्विरा मानवों तथा सम्स्त 
जन्तुओंका संहार कर डालेंगे | उस समय प्रथ्वी और 


उसकी कथामात्र अवशिष्ट रू जायगी। जैसे वर्षाके 


बीत जानेपर क्षेत्र खाडी हो जाता है, वैसे ही कलियुग- 
के व्यतीत होनेपर पृथ्वी जीवोंसे रहित हो जायगी। 


. तब पुनः क्रमश: सत्ययुगकी प्रवृत्ति होगी। 


नन्‍दवावाकों मथुरासे विदा देते समय 
श्रीकृप्णके उद्गार ह 


इत्येयं कथितं सर्वे गच्छ तात ब्रज सुखम । 
अह दुग्धपुखो बाल; पुत्रस्ते कथयामि क्िम्‌ ॥ 
नवनीतं॑ घृत॑ दुग्धं दथि तक्र॑ परिष्कृतम्‌ । 
खत्तिक शुभकर्माह मिशन्नं च सुधोपमम्‌ ।! 
मिश्द्रव्यं च यत्किचित्‌ पितृदेवनिमित्तकम्‌ | 
युक्त बलाब् तत्सव बालानां रोदनं बलगम ॥ 
तत्‌ क्षमखापराध॑ में बारदोप! पदे पदे । 
त॑ं पिता तब पुत्रो5ह॑ यशोदा जननी मम | 
मदीय॑ प्रिहस - च यशोदां रोहिणी वद !'. 


दे५२ $ वचन-सुधा थ्रीक्षष्णकी श्रेयस्करी महाव्‌ | दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ 





मल मम मी वजन ललित ले लमिअसलरर मल हज नकली पक पल न कक नीली 
तुमाराखाच्छूत॑ सर्वे सोहहमिस्पेबमीप्सितम्‌ )। . छुछ पिठाइयाँ बनती थीं, वह सब मैं रोकर जबर्दस्त 


कीत॑यिष्यसि तत्सवे स्व गोछुलवासिनम । 
कुतस्वं गोकुले वेब्यो नन्‍्दो वेश्याधिपों नृपः ॥ 
बसुदेवसुतो5ह॑ च मसथुरायामहों कुत३ ॥ 
पित्रा में कंसभीतेन लद्गृहे च समर्पित: । 
'पितुः परः पिता त्व॑ च माता सातुः परापि वा॥ 
मया देन ज्ञानिन पार्व॑त्या च बजेशर ! 
त्यज मोह महाभाग गच्छ तात खुख॑ गृहम्‌ ॥। 
(ब्वैवर्तपुराण, श्रीकृष्णजन्म० ९०। ६५--७०३ ७४-७६ ) 
, तात ! इस प्रकार मैंने चारों युगोंका सारा धर्म 
बतछा दिया; अब आप सुख्यूृवंक त्रजको लौट जाइये ) 
मैं आपका दुधमुँहा शिज्वु पुत्र हूँ; भव्य, मैं ( ध्मके 
विषयमें ) क्या कह सकता हूँ। आपके यहाँ 
माखन, घी, दूध, दही, छुन्दर रूपसे बनाया हुआ 
म्ठा, खस्तिकके आकारका पकवान, शुभकर्मोके योग्य 
अमृतोपम मिप्ठान्न तथा पितरों और देवोंके निम्चित जो 


खा जाता था; बालकोंका रोना ही उनका बह है। 
अतः मेरे अपराधको क्षमा कीजिये; बालक तो पग-पग- 
पर अपराध करता हैं। आप मेरे वाबा हैं और मैं 
आपका पुत्र हूँ; यशोदा मेरी मैया हैं | अब आप आजमें 
जाकर अपने इस बच्चेके मुखसे सुने हुए मेरे सारे 
परिहासकोी यशोदा और रोहिणीसे कहिये; फिर तो 
सारे गोकुछ्यासी उस सबका कीर्तन करेंगे। अहो ! कहाँ 
तो गोकुल्में बेश्यकुछोप्पन्न वेश्यके अधिपति तथा गोकुलके 
राज! आप नन्द और कहाँ मधुरामें उत्पन्न हुआ में 
वह्ुदेबका पुत्र; किंतु कंससे डरे हुए मेरे पिता वहुदेवने 
मुझे आपके घर पहुँचाया; इसलिये आप मेरे पितासे बढ़कर 
पिता और यशोदा मेरी मातासे भी बढ़कर माता हैं । 
महामाग ब्रजेश्वर! आपको मैंने तथा पार्वतीने ज्ञान 
प्रदान किया है; अतः तात | उस ज्ञानके बह्से 
मोहका त्याग कर दीजिये और सुखपूर्व॑क्क घरको लौट 
जाइये। 


जज +०७७०-88०००----- 


श्रीराधा और श्रीकृष्णका पुनर्मिलन तथा श्रीकृष्णद्वारा अपने ओर भ्रीराधाके 
रहस्यका उद्घाटन 


एक समय सिद्धाश्रमसे नन्‍द आदि गोपोंकों गोंकुल्में 
भेजकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण राधिकाके स्थानकों गये। वहाँ 
पहुँचकर श्रीकृप्णने सुन्दरी राधाकों देखा | श्रीराधाजी नित्य 
तर्ुणावस्थामें रहती हैं | उनका मुखकमल प्रफुल्लित था| 
अक्व-भज्ञ दिव्य बच्ों ओर रत्नाथूपणोंसे विभूषित था ) 
उनके गलिमें सुन्दर सुगग्वित पुप्पोंकी माल पुस्मोतक लख्क 
रही थी | उनकी दिव्य सुन्दरता और सुप्रमा अखिल विश्वकी 


तजिकाल सुन्दरताकों भी लजित कर रही थी। उनके दाहिने 
हाथमें प्रस्कुटिति कमढू सुशीमित था । मोतियोंका द्वार उनकी 
शोभा बढ़ा रहा था। वे र्ननिर्भित ऊँचे आसनर विशजपान 
थीं | उस समय सुस्कराती हुई गोपियाँ उनकी सेवा 
लगी हुई थीं | उधर प्राणवल्छभा श्रीगधाने भी दूर दी 
श्रीकृण्को आते देखा। उन्हें देखकर वे तुरंत दही उठ 
खड़ी हुई ओर परम भक्तिपूर्वक उन परमेश्वस्को सादर 


प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगीं) 


# श्रीराधा-श्रीकृष्णका पुनर्मिलन, श्रीकृष्णद्धारा अपने तथा भ्रीराधाके रहस्यका उद्घाटन # दिपरे 


तलश्रात्‌ वे प्रियतम श्रीकृष्णसे एकान्तर्मे मुस्कराती हुई 
[र वचन बोलीं--“नाथ ! जो खयं महुलोंका भण्डारः 
यूर्ण मइ्लोंका कारण, मज्नलरूप तथा मज्जलोंका प्रदाता है, 
पके विपयम्म कुशल-मज्ञलका प्रश्न करना तो निरथंक ही है 
पगरवि इस समय कुशल पूछना समयानुसार उचित है; क्योंकि 
किक व्यवहार वेदोंसे भी बल्वान्‌ माना जाता है । इसलिये 
रुविमणीकान्त ! आप सकुशल तो हैं न ? सल्यभामाके 
प्राणयति ! इस समय सल्यभामा तो कुशलसे हैँ न ! जिनकी 
आशसे आपने छीलापूर्वक देवराज इन्द्रके साथ युद्ध 
किया था। 





श्रीराधाकी मधुर व्यंग्ययुक्त वाणी सुनकर श्रीकृष्ण बड़े 
प्रसन्न हुए. और राधाको बेठाकर उनके सामने विराज गये 
और कहने लगे--.- 


ः श्रीकृष्ण उवाच ः 
जात्याह जगता खामी कि रुक्मिण्यादि योपिताम्‌ 
कार्यकारणरूपो5हं व्यक्तो राधे प्रथक्‌ पृथक ॥| 
एकात्माह चविस्वेषां जात्याज्योतिर्भयः खयम। 
सवग्राणिषु व्यक्त्या चाप्यात्ह्मादितणादिषु | 
जात्याहं कृष्णरूपथ परिपूर्णतमः खबम। 
गोलोके भोकुले रम्ये क्षेत्रे इन्दावने बने ॥ 


६५४ ४ वचन-खुधा थ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌। दिव्य मधुर शुच्ि, करें सब अति भ्रद्धासे पान ॥ ४ 
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दिद्वुज़ो गोपवेषथ खय॑ राधापति! शिक्षु) । 
गोपालेगोपिकामिथ सहितः कामघेलुमिः | 
चतुसुजी5ह बेकुण्टे द्िघारूप! सनातनः | 
लक्ष्मीसरखतीकान्तः सतत शान्तविग्रहः ।) 
यन्मानसी सिन्धुकन्या मर्व्यलक्ष्मीपति्धि । 
श्वेतद्वीपे च क्षीोदे तत्रापि च चतुर्भुजः | 
अहँ नारागणर्षिथ नरों धर्म! सनातन: | 
पर्मक्ता च धर्मिष्ठो. धर्मवर्त्मप्रवर्तकः ।। 
शान्तिलक्ष्मीखरूपा च धर्मिष्ठा च पतित्रता । 
अत्र तथाः पत्तिरह पुष्यक्षेत्रे च भारते || 
सिद्वेश। सिद्धिद। साक्षात्कपिलो5ह सतीपरतति! । 
नानारूपधरो5ह॑ च व्यक्तिभेदेन सुन्दारि ॥ 
अहं चतुर्चुजः शश्वद्‌ दर्वत्यां रुक्मिणीपतिः । 
अहं क्षीरोदशायी च सत्यभामाशहे शुभे || 
अन्यासां मन्दिरेड्ह च कायव्यूहात्‌ एथकृपथक। 
अहं नारायणर्षिश्र फाल्युनसास्थ सारथिः ॥ 
स॒नरपिंधेमपुत्रो मदंशों बलवान्‌ हुवि। 
तपसाराधितस्तेन सारथ्येडह॑च पृष्करे |) 
यथा लव राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा । 
बैकुण्ठे च महालक्ष्मीभंवती च सरखती ॥ 
. भवती मत्यलक्ष्मीथ क्षीरोदशायिन; प्रिया । 
धर्मपुत्रवधूरत्व॑च.शान्तिर्लक्ष्मीखरूपिणी || 
कपिलय प्रिया कान्‍्ता भारते भारती सती । 
त्व॑ सीता मिथिलायां च ववच्छाया द्रोपदी सती ।। 
दाखत्यां महालक्ष्मीमंवती रुकिमिणी सती । 
पश्चानां पाण्डवार्नां च भवती कलया प्रिया ॥ 
रावणेन हता तल च त्व॑ व रामस कामिनी । 
नानारूपा यथा त्व॑ च छायया कलया सति | 
नानारुपसतथाहं च खांशिेम कलया तथा। 
परिपूर्णतमो5ह॑च परमात्मा परात्पर। ॥ 


इति ते कथित स्वमाध्यात्मिकमिदं सति 

राघे स्वापराध में क्षमख परसेश्वरे | 

(बह्वेवर्त्तपुराण,श्रीकृष्णजन्म ० १ २७८२-८३,८५-१ 

भीक्षष्ण वोले--राघे ! में स्वरमातसे ही 

लोकोंका स्वामी हूँ, फ़िर रुक्मणी आदि महिलाओं 
तो बात ही क्या है | मैं कार्य-कारणरूपसे प्रथक्‌थ 
व्यक्त होता हूँ । मैं स्तरय॑ ज्योतिर्भय हूँ, समस्त विश्व 
एकमात्र आत्मा हूँ और तृणसे लेकर वह्मापर्यन्त सम् 
प्राणियोंमें व्याप्त हूँ । गोलोकमें में स्वयं परिएर्ण 
श्रीकृष्णरूपसे वर्तमान रहता हूँ और रमगीय क्षेत्र गोकु 
के धृन्दावन” नाभ्क वनमें में ही राधापति हूँ। < 
समय मैं द्विभुज होकर गोपवेषमें शिशुरूपसे क्रीः 
करता हूँ । ग्वाछे, गोपियाँ और गौएँ ही मेरी सहाय 
होती हैं | वेकुण्ठमें मैं चतुर्भजरूपसे रहता हूँ; व 
में ही लक्ष्मी और सरस्वतीका प्रियतम हूँ और सः 
शान्तरूपसे वास करता हूँ | इस प्रकार में सनात 
परमेश्चर ही दो रूपोंमें विभक्त हूँ | भूतरूपर, रवेतद्ठी 
और क्षीरसागरमें मानसी, सिन्धुकन्या और मर्त्यलद्षमी 
जो पति हैं, वह भी में ही हूँ और वहाँ भी मैं चतुभु 
रूपसे ही रहता हूँ | मैं स्वयं नारायण ऋपि हूँ औ 
घर्मवक्ता, धर्मिष्ठ तथा धर्म-मार्गके प्रवर्तक सनातन घ 
नर हैं। धर्मिष्ठा तथा पतित्रता शान्ति छक्ष्मीखसूपा | 
और इस पुप्पक्षेत्र भारतत्रष॑में में उसका पति हूँ | में हं 
सिद्धेश्वर, सिद्ठियोंका दाता और साक्षात्‌ कपिल हूँ 
सुन्दरि ! इस प्रकार व्यक्तिमेदसे में नानारूप घारण करत 
हूँ। चतुभुजरूपथारी में ही सदा द्वारिकामें रुक्मिणीका स्तरा/ 
होता हूँ। क्षीरसागरमें शयन करनेब्रात्य में ही सत्यभामा 
के शुभ मवनमें वास करता हूँ तथा अन्यान्य रानियेंवि 
महल्में भी मैं ही पृथकघुथक शरीर बराएण करके क्रीड़ा 
करता हूँ | में नारायण ऋषि ही इस अजुनका सारगि 
हूँ | अजुन नर-ऋषि है, धर्मका पुत्र है, वल्वान्‌ ह और 
मेरे अंशसे भूतठपर उत्पन्न हुआ है | उसने पुष्फाक्षेत्र् 
सारवि-कार्यके डिये तपस्थाद्वारा मेति आराधना की ६ । 


४ भगवान भ्रीकृष्णकी दिव्य छीला और दिव्य बाणी # 
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गधे ! जैसे तुम गोछोकमें राधिकादेवी हो, उसी 





न 





४ 0 25. हो. हलक त्य्‌ एे छ्ृ छत >+ 
सरस्वती हो | क्षीरोदशायीकी ग्रियतमा मत्यलक्ष्मी तुम्हीं 


हो | वर्मकी- पुत्रवधू: लक्ष्मीस्ररूपिणी शान्तिके रूपमें 


तुम्हीं वतमान हो | भारतवर्षमें कपिछकी प्यारी पत्नी 
सती भारती तुम्हारा ही नाप्र है। तुम्हीं मिथिडामें 
सीता नामसे विख्यात हो । सती द्रौपदी तुम्हारी ही 
छाया है | द्वास्कामें महारक्षीके अंशसे प्रकट हुई 
सती रुक्मिणीके रूपमें तुम्हीं बास करती हो | पॉँचों 
पाण्डबोंकी पत्नी द्रौपदी तुम्हारी कृव्म है । तुम्हीं राम- 
की पत्नी सीता -हो; रावगने तुम्हारा ही अपहरण क्रिया 
था | सति ! जेसे तुम अपनी छाया और क्से नाना 
रूपोंमें प्रकट हो, वैसे ही मैं मी अपने' अंश “और 
कलासे अनेक रुूपोंमें व्यक्त हूँ। मैं ही पश्िर्गतम 
परात्पर परमात्मा हूँ | सती राघे ! इस प्रकार मैंने 
तुमको यह सारा आध्यात्मिक रहस्य बता दिया है । 


तरह गोकुलमें भी हो । तुम्हीं बैकुण्ठमें महालक्ष्मी और अब परमेश्वरि ! तुम मेरे अपराधोंकों क्षमा कर दो-। (० 
| ---२२४३३-९६४७२७-- | ५ 53५ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य लीझा और दिव्य वाणी 


शुरू सच्चिदानन्द परात्पर परबह्य. परमेश्वररूप । 
सर्वातीत-सर्वभय, निर्मुण-सगुण, व्यक्त-अव्यक्त अनूप ॥ 
नित्य अजन्मा, दिव्य जन्मघर, नित्य खतन्त्र, नित्य परतंत्र। 
सबके स्वयं 'एक यन्त्री नित, प्रेमीजन-ऋरके नित यन्त्र ॥१॥ 
सहज विरोधी-गुणधर्माश्रय, करते छीछा विविध विचित्र । 
करते. प्रेमघर्मका पालन-संरक्षण बनकर अरि-मित्र ॥ 
रोड, वीर, बीभत्स, भयानक, फरुण, हास्य, अद्भुत, श्यज्ञार । 
शान्त और अन्यान्य रसोंक्रे बनकर स्वयं रूप साकार ॥२॥ 


प्रकट. हुए बल्ुदेव-देवकी-सुत हो, खलके कारागार । 
नन्‍्द-यशोदाफों सुख देने किया शिशुत्व सुखद स्वीकार ॥ 
ग्वाल-बालफ्रोंके सैंग चन-चन किया सम्ुद्‌ स्वच्छन्द विहार। 
मंधुर दिव्य रस गोपीजनका किया सभी विधि अज्ञीकार ॥३॥ 
सहज कृपातश फिया कंसका सथुरामें जाकर संहार ! 
सादर किया पिता-साताका बन्धनसे तुरंत उद्धार ॥ 
ननन्‍द आदिको छोटाया फिर, कर उनका समुचित सत्कार। 
भेजा गोप-गोपियोंके प्रति अपना परम मधघुरतम प्यार ॥४॥ 


जअए-ज्थ॑0406:0७७००--८ 


सुन कृष्णाकी करुण प्रार्थना, बसनरूप बन रक्खी लाज। -.. 
थक बेढा दुःशासन ललित, चकित रह गया सभी: समाज -॥ 
मथुरा-द्वारावतिमें प्रभशुने बरसाथा आनन्द अपार | 
मधुर परम ऐश्वयेमयी झुचि छीलाओंफा कर विस्तार ॥ण॥ 


रणक्षेत्रमें सख्या पाधथका मोह सिठया दे निज ज्ञान 
सहज शरण दे, किया धन्य फिर देकर दिव्य ग्रेमका दान ॥ 
अजुनके सिस अखिल विश्वकों दिया दिव्य पांचन उपदेश [ 
उद्धवकी फिर दिया विशद्‌ कल्याणपूर्ण अपना संदेश ॥६॥ 
ज्ञान, योग, वेराम्य, प्रेम, रति, सकल कामनारहित सुकने। 
सांख्य, त्याग, संन्यास, वर्ण-आश्रम शुचि मानवक्े सब घर 
इह-परलोक, पित्ता-सुत, पति-पत्नी, गुरु-शिप्य, धर्म-आचार | 
गो-ब्राह्मण अबला-अनाय हित ग्राणार्पग, मद्जछ व्यापार ॥७॥ 
सभी दि्शाओंमें नित देता जन-जनकोीं उज्ज्वलतम ज्ञान । 
हरता दुःख-शो #-भय-तम सब करता सुख-ऊल्याण-विधान ॥ 
पात्रापात्र-भेद कर विस्थत, करता सदा सभीका '*त्राण। 
सभी देश, लव कार सभीका करता सदा परम कल्याण ॥८॥ 





भगवान्‌ श्रीकृष्णके सावभीम कव्याणकारी वचना|सृत 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च | 
नन्‍्दगोपकुमाराथ ग्ोविन्दाय नमो नमः ॥ 
नमः पहुजनाभाय नमः पहुजमालिने। 
नमः पहुजनेत्राय नमस्ते पहुंजाइखये ॥ 


श्रीकृष्ण खय॑ं मगवान्‌ हैं, श्रीकृष्ण सगुण-निगुण, साकार- 
निराकार; सर्वमय्-सर्वातीत, सर्वगुणमव-सबंगुणातीत, महान- 
अणु, अचिन्यानन्त परस्परविरोधीगुणधर्माअय, सर्व- 
शक्तिमान्‌) सर्वक्लोकमहेश्वर सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ भगवान हैं। 
श्रीकृष्ण अजन्मा, अविनाशी, हानोपादानरहित, देहदेही- 
भेदशून्य नित्य-सत्य सचिदानन्दबन दिव्य विग्रह हैं. और 
पोडशकला-सम्यूर्ण अवतार हैं | यह सब होते हुए 
भी वे ऐतिहासिक आदर्श महापुरुष हैं | महाभारत आदि 
इतिहासोंमें उनकी सच्ची जीवनबटनाओंको लेकर सर्वत्र उन्हींका 
गुगगान विविध प्रकारोंसे किया गया है। मगवान्‌ श्रीकृणा 
पभी आदर्श गुणोंके आकर तथा मूल उद्गम हैं. और जीवनके 
कमी क्षेत्रोंमे उनक्नी परम आदर्श-लीछ और नित्य-सत्य 
उपदेशवाणी विद्यमान हैं | जो अनन्त काछ्तक सभी क्षेत्रोंके 
स-नारियोंकों उनके संघर्षमय जीवनमें निश्चित विजब॒दायिनी 
उफूलता प्रदान करनेमें सहायता करती रहेगी, नित्य उज्ज्वछ 
काश दिखाकर मार्गदर्शन करते रहेगी) संसारभे रहकर 
रंसारसे परथक्‌ रहने, निरन्तर कर्मसंल्म रहकर नेष्कर्म्यसिद्धि 
आप करने) सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने, अपने 
प्रत्येक कर्मके द्वारा मानव-सेवा करने और प्रत्येक क्रियोको 
भगवल्यूजन बनानेक्री सिद्ध कला-कोशलकी शिक्षा देती 
रहेगी | वस्तुतः अखिल विश्वके अखिल प्राणियोंके लिये 
उनकी अपनी-अपनी विभिन्न समस्याओंकों सुलझाकर यथार्थ 
मार्मपर अग्रतर होनेके सुअवसर और सौमाग्य प्रदान करनेमें 
भगवान्‌, श्रीकृष्णकी आदर्श लीला और अमृतमयी वाणी 
ही एकमात्र परम अमोष साधन है। 


भगवान, श्रीकृष्णके दिव्य वचनोंसि हमारे घुराण- 
इतिहास भरे पढ़े हैं। जो छोग श्रीमद्भागवत और महाभारतके 
श्रीकृष्णकों दो मानते हैं) वे सर्वथा अ्रममे हैं। महाभारतमें 
ही ऐसे विभिन्न प्रसज् मिलते हैं; जिनसे दोनोंका सर्वथा एक 
होना सिद्ध है । उदादरणके लिये यहाँ दो-एक्र उद्धरण दिये 
जा रे हैं। महामारतके द्ोणपर्वमें इतराष्ट्र ंजयसे कह रहे हैं-- 


शणु दिव्यानि कर्माणि वासुदेवय संजय। 
कृतवान्‌ यानि गोविन्डी यथा नान्‍यः पुमा न कचित्‌ ॥ 
संवर्धता गोपकुले. बालेनेव.. महात्मना। 
विख्यापित॑ं बल॑ बाह्नोल्लिपलोफैपु संजय ॥ 
उच्चेःभ्रवस्तुल्यवलं॑.. वायुवेगसम॑. जवे। 
जधघान हयराज॑ त॑ यपमुनावनवासिनम्‌ ॥ 
दानवं॑ घोरझुमा्ण गयां मुत्युमिवोत्यितम्‌ । 
वृषरूपधर॑ वाह्ये भ्ुजाभ्योँ निजवान हू ॥ 


संजय [ वसुदेवकुमार मंगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे दिव्य कर्मोंका 
वर्णन सुनो । भगवान्‌ गोविन्दने जो-जो कार्य किये हैं। वेसे 
दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सकता | संजब | 
वाल्यावस्थामें जब कि वे गोकुछमें पल रहे थे; उन महात्मा 
श्रीकृष्णने अपनी भुजञाओंके बलूफपराक्रमकों तीनों लोकोंर्मे 
विख्यात कर दिया था। यपुनाके तटवर्ती वनमें उच्चेःश्रवाके 
तुल्य बछ्वान्‌ और वायुके समान वेगवान्‌ अध्वराज केशी 
रहता था। उसे श्रीकृष्णने मार दिया था। इसी प्रकार एक 
घोर कर्म करनेवाला दानव" वहाँ बैडका रूप धारण करके 
रहता था, जो गौओंके लिये मृत्यु बनकर ही प्रकट हुआ 
था। उसे भी श्रीकृष्णने वाल्यावश्थामें अपने हाथोंसे ही 
मार डाला था। 
द्ैपदीने चीर-हरणके समय अलन्त व्याकुल अवखामें 
भी श्रीकृष्णको “गोपीजनप्रिय/ 'अजनाथः और 'गोविन्द! 
आदि नामींसे पुकारा है । 
इसी प्रकार श्रीमद्धांगवर्तमें भी पाण्डवोंका प्रसक्ष बारजार 
आया है और श्रीकृष्णकों वास्वार 'देवकीपुत्र! कहा गया है| 
इससे स्पष्ट सिद्ध है कि महाभारतकी बड़ी गम्भीर और 
श्रीमद्भागवतकी नद्खंद छीछा करनेवाले श्रीकृष्ण दो नहीं। 
एक ही थे। 
पाश्चात््य विद्वान्‌ प्रो० विष्यरनीजने कहा था कि पाण्दव- 
सखा श्रीकृष्ण; विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण; हरिवंशके श्रीक्षण-- 
तीनों रूप एक व्यक्तिके नहीं हो सकते ।? इसी श्रान्त मतका 
दुर्भाग्यवद हमारे कुछ भारतीय विद्वान्‌ भी समर्थन करने 
के | यह पाश्चात्य अन्यानुकरणका ही परिणाम है । 


इसी प्रकार श्रीकृष्ण काव्य-क्ल्पित या बहुते द्परफे 
व्यक्ति हों, सो वात भी नहीं है; वे ऐतिहासिक ध्क्ति हैं और 


% भगवान भीकृष्णफे सावभौम कल्याणकारी वर्चनाम्ुंत # 
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अबसे पॉच हजारसे अधिक वर्ष पूर्व यहाँ विद्यमान थे। 
भारतीय इतिहासका सूक्ष्म अनुसंधान करनेवाले रात्र बहाहुर 
श्रीचिन्तामणि विनायक वेद्यने सिद्ध किया था कि श्रीकृष्णका 
प्राकस्य चन्द्रगुतते २८२० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईसी सनसे 
२१४० वर्ष पूे हुआ था। 
भारतीय आखिक जनताके लिये तथा भक्तोंके लिये तो 
इन बातोंका कोई भी मूल्य नहीं है । उनके लिये तो श्रीकृष्ण 
उनकी नित्य प्रलकक्ष अनुभूति तथा परम इृढ़ सहज विश्वासके 
आधारपर साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और उनकी महामारतः श्री- 
मद्धागवत आदि अन्थोंमे वर्णित छीलाएँ सभी परम दिव्य और 
सत्य हैं। ऐसे सर्वेश्वर, योगेश्वर; सर्बजनमान्य सगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने जीवन-लीलछा-प्रसज्ञोंमे जिन महत्वपूर्ण बचनामृतोंकी घारा 
बहायी है; वह सर्वतोमुखी है ओर सावभीम है। उनकी दिव्य वाणी 
श्रीमद्भगवद्गीता तो सार्वभोम ग्रन्थ माना ही जाता है, उनकी 
अन्यान्य महती वचनसुधा मी अपने-अपने क्षेत्रमे सबके लिये 
परम उपादेय और सर्वजन-कल्याणकारिणी है ) बड़े आनन्दका 
विषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परम श्रेष्ठ क्‍्चन-सुधासे 
पूर्ण कल्याणका यह “विशेषाझ्ढ? प्रकाशित हो रहा है। यहाँ 
नमूनेके तोरपर भगवानकी कुछ वचनावछी नीचे दी जाती 
है । इससे अनुमान होगा कि पूरा विशेषाड्ुका अध्ययन कितना 
अधिक श्ञानदायक) पथअदर्शक्ष और उपयोगी होगा और 
जिन मूल ग्रन्थोंसे इन वचनोंका संक्षित्त सक्लुलन किया गया 


है, वे तथा वैसे ही अन्यान्य श्रीकृष्णबचनसुधासम्पन्न 


ग्न्थोंका पठन-यराठन कितना कल्याणकारी होगा। अब 
भगवानके कुछ वचनामृततोंकी बानगी देखिये और 
इनसे .छाभ उठाइये। 
पण्डित ( ज्ञानी ) अनिवार्य व्यवहार-भेदवाले ग्राणियोंमें 
भी समदश्ी होते हैं 
विद्याविवयसम्पन्ने ब्राह्षण गधि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
( श्रीमद्भमवद्गीता ५ । १८ ) 
वे शानीजन विद्या-विनयपसत्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते 
और चाण्डाढ्में भी समदओशों ही होते हैं | ( इनमें समात 
व्यवह्दार असम्भव है। पर वे सबमें एक परमात्माकों 
समभावसे देखते हैं | ) 
म्रह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येडकें स्फुलिडके। 
अक्रे क्ररके चेच समबक्‌ पण्डितो मतः ॥ 


भीकृ० ब० भं> ८३- 








नरेष्वसीदर्ण मद्भाव॑ पुंसो. भावयतो5चिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्काराः साहँकारा वियन्ति हि ॥ 
विसृज्य सयमानान्‌ खान्‌ द॒शं ब्रीडां च देदिकीस । 
प्रणमेद्‌. दुण्डवद्‌ भूमावाश्रचाण्डालगोखरम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११॥ २९ । १४-१६ ) 
जो ब्राह्मण, चाण्डाछ; चोर ब्राह्मणमक्तः यू, चिनगारी 
तथा कृपाल और क्रूरमें समहृष्टि रखता है, उसीकों सच्चा 
पण्डित ( ज्ञानी ) समझना चाहिये | जब सभी नर-नारियोंमें 
निरन्तर मेरी ( भगवानकी ) ही भावना की जाती है, तब 
थोड़े ही समय उस युरुषके चित्तसे-स्पर्धा, ईष्यों, ( वूसरेके 
प्रति) तिरकार ओर ( अपनेयें ) अहंकार आदि दोष दूर 
हो जाते हैं। अपने ही छोग यदि हँसी करें तो करने दे, 
उनकी परवा न करें। “में अच्छा हूँ, बह बुरा है? ऐसी 
देह-इश्को ओर लोक-ल्जाको छोड़ दे तथा कुत्ते, चाण्डाल, 
गो और गधेकोी भी प्ृथ्वीपर गिरकर साष्टाज्न दण्डवत्‌- 
प्रणाम करे | 


पण्डित ( ज्ञानी ) कौन है 


यस्थ॒ सर्व समारम्साः फामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्रिदग्धफर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
( श्रीमहृगवद्गीता ४ । १९ ) 
जिएके समूर्ण ( शाख्रसम्मत ) कर्म ब्रिना कामना और 
संकव्यके होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म शानरूप अग्मिक्रे 
द्वारा दग्ख हो गये हैं, उसको श्ञानीजन पण्डित 
कहते हैं | | 
सयदरजी महात्याका व्यवहार 


यर्त्र॒ स्युरवीतसंकल्पा: आ्रणेन्द्रियमनोधियास्‌ । 

कृत्य: स विनिसुक्तो देहस्थी5पि हि तदगुणेः ॥ 

यप्मात्मा हिंसते हिंजेयेन किंचिद्‌ यहच्छया। 

अच्यते वा क्चित्तत्र न व्यत्तिक्रियते बुघः ॥ 

न स्तुवीत न निन्देत कुबंतः साध्वसाधु वा। 

बदतों गुणदोषाभ्यां वर्जित: समदड्सुनिः ॥ 

ु ( औनद्भागवत ११.। १३ । १४-१६ ) 

जिनके प्राण; इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिकी समस्त 
चेष्टाएँ बिता संकल्पक्के होती हैँ, थे देहमें झ्ित रहकर भी 
उसके गुणोंसे मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुणोंके शरीरको 
चाहे . हिंसकछोग पीड़ा पहुँचायें और चाहे क्रमी कोई 


६५८ ४ बचन-सुधा श्रीकृप्णकी श्र 5 ५ ०. 
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देषपोगतस पूजा करने ढंगे--वे न तो किसीके सतानेसे दुखी 
ते हूँ और न पूजा करनेसे सुखी | जो समदर्शी महात्मा 
गुण और दोपकी भेदहृप्टसि ऊपर उठ गये हैं, वे न तो 
अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं ओर न बुरे काम 
करनेवालेकी निन्‍्दा; न वे क्रिसीकी अच्छी बात सुनकर 
उसकी सराहना करते हैं ओर न बुरी बात सुनकर किसीको 
शिड़कते ही हैं । 
ब्रह्मज्ञनी न हर्षित होता है, न उद्ठिम 


न प्रहष्येतू प्रिय॑ प्राप्य नोद्विजेत्‌ श्राप्य चा्रियम्‌ । 
स्थिरखुद्धिरसम्मूढो त्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
( औीमद्भूगवद्गीता ५ | २० ) 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, बह खिखुद्धि, 
मोहरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म ( परमात्मा- ) में स्थित है। 


आत्या और भगवाव्‌कों सर्वत्र देखनेवाला योगी श्रेष्ठ है 


सर्बभूतस्थमात्मानं... सर्वेभूतानि चात्सनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा. सर्वत्र समदधैनः ॥ 
यो माँ पह्यति सर्वत्र सर्व च मयि पद्यति। 
तस्थाह॑ न अणइयामि स च में न अणइयति ॥ 
सर्वभूतस्थितं थो. मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
स्वथा वर्तमानोईपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
आत्मौपम्पेन सर्वत्र सम॑ परयति यो5जुन। 
सुख वा यदि वा दुःखे स योगी परमो मतः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्ीता ६ । २९५--३२ ) 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें ऐक्य-भावसे स्थितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाठा तथा सबसे समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्याको सम्पूर्ण भूतोंमे और समू्ण मूतोंको आत्मा- 
में देखता है | जो पुरुष सर्वत्र मुझ्त भगवान्‌ वासुदेवको 
ही देखता है और सबको मुझ वासुदेवमें देखता 
है, उसके लिये मैं अह्व्य नहीं होता और बह मेरे लिये 
अट्यय नहीं होता | जो पुरुष मुझमें ऐक्य-भावमें 
खिंत होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मव्पसे खित मुझे 
भजता है; वह योगी सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी मुझमें ही 
बर्तवा है। अर्जुन ! जो योगी अपने सदश सम्ूर्ण भूतोंमिं सम 
देखता है और सुख अथवा ढुःखको भी सबमें ( अपने सहश 
ही ) सम देखता है। वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया हैं । 
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ज्ञानी पृरुषकी अनुभ्नाति 


यदि सम पर्यत्यसदिन्द्रियाथ 

नाना जुमानेन विरुद्धमन्यत्‌ | 
न मसनन्‍्यते चस्तुतवा मनीषी 

स्वाप्त॑ यथोत्थाय.. तिरोद्धानम्‌ ॥ 


( ऑऔमद्भागवत ११ ॥। २८ ॥ ३२ 


यदि ज्ञानी पुरुषकी दृश्मिं इन्द्रियोंके विविध बाह्य विपय 

जो कि असत्‌ हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मारे 

मिन्न नहीं मानता; क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति 

से सिद्ध नहीं होते । जैसे नींद टूट जानेपर सप्नमें देखे हुए 

और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोकी कोई सत्य नहीं 

मानता; वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान 
पदार्थोकीं सत्य नहीं मानते | 


एप स्वंज्योतिरजो5प्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोउट्वितीयी... बच्सा. विरफ्े 
येनेधिता वागसबश्चरन्ति ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । २८ । ३५ ) 


उद्धवजी | आत्मा नित्य अपरोक्ष है; उसकी प्राप्ति नहीं 
करनी पड़ती । वह खयंप्रकाश है । उसमें अशनब 
आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं | वह जन्मरहित है 
अर्थात्‌ कभी किसी प्रकार भी देत्तिमे आरूढ़ नहीं होता) 
इसलिये अग्रमेय है। शञान आदिके द्वार उसका संस्कार भी 
नहीं किया जा सकता । आत्मार्म देश, काछ और वसतुकृत 
परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, दाग 
और विनाश--उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते | सबकी 
और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मख्रूर ही हैं | जब मन 
और वाणी आत्माकों अपना अविपय समझकर निश्वत हो 
जाते हैं तब्र वही सजातीय, विजातीय और खगतमेदथ 
झून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहास्दश्टिसि उसके 
स्वरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तके ढूपमें निल्‍्ण 
किया जाता है । 

ज्ञानाभिसे सब कर्म भस्म हो जाते हैं 


अपि चेदसि पापेम्यः सर्वेभ्यः परापक्षत्तमः। 
सर्व॑ ज्ञानइवेनेव. वृजिन.. संतरिष्यति ॥ 


४# भगवान श्रीकृष्णके सार्वभीम कल्याणकारी वचनाम्गत # 
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यथेधांसि समिद्धोडपिभंस्ससात्‌. कुरुतेडजुन । 
ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 
( ओऔीमरूगवद्टगीता ४ । १६-३७ ) 
यदि वू सब पावियोंस भी अधिक पाप करनेबाला है; 
तो भी तू ज्ञानरूप नोकाके द्वारा निश्चय ही समस्त पापोंसे 
भलीभौँति तर जायबगा । अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि 
इंघनोंकों भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञानल्प अम्मि 
समूर्ण कर्मोको भस्ममय कर देती है । 


भोगियोंकी रात्रि--मुनियोंक्रा दिन 


या निशा सर्वभूतानां तस्याँ जागरति संयमी। 
यस्याँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों सुनेः ॥ 
( श्रीमद्भगगवद्गीता २। ६९ ) 
समस्त शानियोंके लिये जो रात्रिके समान है। उसमें 
नित्य-शानलवरूप परमानन्दको प्राप्त वह संयमी ( स्थितप्रज्ञ ) 
जागता है और जिस नाशवान्‌ संसारके प्रपश्चमेँ सब प्राणी 
जागते हैं, परमात्माके तत्वकों जाननेवाले मुनिके छिये 
बह रात्रिके समान है । 
उत्तम योगी कोन है ? 
योगिनामपि. सर्वैषां. मद्गतेनान्तरात्सना । 
श्रद्धावान्‌ू भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 
( ओमद्ूभगवह्ीता ६। ४७ ) 
सब योगियोंमें जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझ ( भगवान्‌ ) में 
लगे अन्तरात्मासे मुझ ( भगवान्‌ ) को निरन्तर भजता है, 
वह मुझको अति उत्तम योगी मान्य है । 
सस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा सताः॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीती १९।॥ २ ) 
मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें 
लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासि युक्त होकर 
मुझ दिव्य साकार--पसगुणखर्प परमेश्वरककों भजते हैं, 
वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी सान्य हैं | 
महात्मा ही निरपेक्ष सुखकोी जानते हैं 


जानन्ति सन्‍्तः समदशिनो ये 
दाल्तः सहान्तः किल नेरपेक्षा:। 


परम॑ सुख में. 
शानेन्द्रियादीनि यथा रसादीन्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता इन्दावन० १९ । २३ ) 
जो समदर्शी, इन्द्रियविजयी, अपेक्षारहित महात्मा संत हैं, 
हि औ हें ५०५ 
थे हो मेरे निरपेक्ष परम सुखकों जानते हैं, जेसे रसादिका 
ज्ञान शानेन्द्रियोंकी ही होता है । 
शान्तिको कोन प्राप्त होता है ? 
विहाय कामान्‌ थः सर्वानू पुर्ांउचरति निःस्पृहः। 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगचछति ॥ 
( श्रीमद्धगवद्धीती २। ७१ ) 


ते नेरपेक्ष्यं 


जो पुरुष समू् -कामनाओंकों त्यागकर, स्पृद्यरहित, 
ममतारहित और अहंकाररहित होकर विचरता है, वही शान्ति- 
को प्राप्त होता है । 
भोक्तां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरसू । 
सुहृद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम॒च्छति ॥ 
( श्रोमह्ूनगवद्गीता ५ । २९ ) 
मैं ( भगवान्‌ ) सब यज्ञ-तपोंका भोक्ता हूँ; सम्पूर्ण छोकों- 
का महान्‌ ईश्वर हूँ और वही मैं समस्त भूतओआणियोंका सुहृद्‌ 
हूँ। इस प्रकार तच्वसे मुझकों जान लेनेपर मनुष्य शान्तिकों 
प्रात होता है । 
कृतकत्य कौन है ? 
यस्त्वात्मरतिरिव.. स्थादात्मतृप्त॒श्च. मानव: । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्थ काय न विद्यते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ३ | १७) 
अवश्य ही जो मनुष्य आत्मामें ही रमण 
और आत्मामें ही तृत तथा आत्मामें ही संतुष्ट 
लिये कोई कततव्य नहीं है। 


करनेवाला 


तो उसके कब 
हैं; उसके 


र्ब न्धनसे रन. ५ | 6 ् 
सुखपूव क बच्चनसे मुक्त कोन होता है? 
ज्ञलेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काड्भति । 
निद्ेन्दी हि महाबाहो सुर्ख बन्धात्‌ अमुच्यते ॥ . 
( श्रीमकूगवद्ढीता ५ | ३ ) 
>> उ्ृ ज्ञु दे जज किसीसे हे 
_ देवाहु अजुन | जो पुरुष न किसीसे दवेप करता 
है ओर न आकाज्ल करता है, उसे सदा संन्यासी ही 
उमझना चाहिंद; क्यंकि राग-द्वेपादि इन्द्रोसि रहित पुरुष 
सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | श्र 
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प्थितप्रज्ञ सय॒ रहता हे 


सुखेपु. विगतस्पृहः । 


दुःखेप्यनुद्िस्यमना: 
स्थितधीमनिरुच्यते ॥ 


चीतरागभयक्रीचः 


( श्रीमझूगवढ़ीता २। ५६ ) 


दुःखोंकी प्राति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता, 
सुख्तोंके लिये जो सर्वथा निःस्पृह रहता है तथा जिसके राग; 
भय और क्रोध नहीं रहते हैं, ऐसा मुनि खिखुद्धि कहा 
जाता है | 
कर्म करते हुए भी किसको वन्धव नहीं होता ! 


यदच्छाछाभसंतुणी.. इन्द्रातीती. विमव्सरः । 
. प्म्तः सिद्धावसिद्धी व इृत्यापि मे निबध्यते ॥ 
( श्रीमरुगवद्गीता ४ । १९ ) 
जो ब्रिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुई परिखितिम 
सदा संतुष्ट रहता है। जिमें मत्सस्ताका स्वथा अभाव हो 
एया है, जो हर्ष-शोक आदि इन्दोंसे सर्वथा अतीत हो गया 
'---सिद्धि और अधिड्धिमें सम रहनेवाछा ऐसा पुरुष कर्म 
रते हुए भी बंधता नहीं । 
कर्म करते हुए ही निषाप कोन रहता है ! 
बह्मण्याथाय कंम्रोंणि सज्ञे स्यवत्वा करोति यः । 
लिप्यते भ स॒ पापेन पद्मपत्रसिवाम्भसा ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ५ | १० ) 
जो पुरुष सब कर्मोंको वह्ममें अप॑ण करके और आशसक्ति- 
को त्यागकर कर्म करता है; वह जछसे कमलके पत्तेकी भाँति 
पापसे लिप्त नहीं होता । 
आत्ाकी अमरता 
जैन छिन्दन्ति शख्यराणि नेनं॑ दहति पावकः। 
न चैन क्लेदयन्त्यापों न शोषयति साझुतः ॥ 
अच्छेय्योड्यमदाह्मोड्यमक्लेद्योडशोष्य. एवं च। 
नित्य; सर्वंगतः स्थाणुरचछो5य सनातनः ॥ 
अव्यक्तोड्यमचिन्ध्योड्यमविकार्योड्यमुच्यते.। 
विदिलेन.. नावुशोचितुमहसि ॥ 
( औरीमद्भगवद्गीती २। २३-१५ ) 
इस आत्माकों शख्र नहीं काट सकते; इसकी आग नहीं 
जला सकती; इसको जक नहीं गछा सकता ओऔर वायु नहीं 
मुद्दा उक्ता। बयोंकि यह आधमा अच्छे है। यह अदादा) 


तम्मादेव॑ 


ञ ये आर २ हो: सं 
क्रेच्य और निःसंदेह अशोष्य है ओर यह नित्य, सब 
अचल; स्थिर रहनेवाल्य ओर सनातन है। यह आप्मा : 
है | अचिन्त्य है ओर विक्राररहित कहा जाता है | 
अजुन [| इस आत्माकीं उपयुक्त प्रकारसे जानकर वू 
करनेके कप त् 5३ 3५ ॥ . 
करनेके योग्य नहीं है ( तुझे शोक करना उचित नहीं है 
जे ४५ 
केसे भक्त भगवानूको ग्रिय हैं ? 


अद्देश सर्वभतानां मैत्रः करुण एवं च। 
निममो विरहंकारः: समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
संतुशः सतर्तद योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः | 
मधथ्यपिंतमनोवुद्धियों मन्धक्तः स में प्रियः ॥ 
यस्पान्नोह्ठितनते छोको छोकान्नोह्िजते व य।। 
हर्पामपेभयोद्वेगेमुंको यः स च में प्रिया ॥ 
भमपेक्ष/ छुचिदंक्ष उद्ासीनों गतब्यथा। 
सत्रारस्भपरित्यागी यो सद्धक्तः स में प्रियः ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टिन शोचति न॑ काहछुति। 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स से प्रियः ॥ 
समः शत्री व मित्र च तथा सानापम्मानयो:। 
शीतोप्णसुखदुःखेपु. समः सड्विवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिसोंनी संतुशो य्ेन केनचित्‌ | 
अनिकतः स्थिरमतिर्मक्तिमान्‌ से प्रियो नर: ॥ 
( श्रोवह्गगवद्धीता १९॥ १३--१९ ) 
जो पुरुष सब भूतोंमे देषभावसे रहित, सबका ही 
ख्ार्थरहित मित्र और हेतरहिंत दया, ममता ओर 
अहंकारसे रहित, दुःख-सुखोंकी प्रातिम सम; क्षमाशीछ 
( अपराध करनेबालोंका भी कल्याण करनेवाढा ) योगी) 
निरन्तर संतुष्ट, मन-इन्द्रियोंपहित शरीरकों वशर्में रखनेवाला 
और मुझमें हृद निश्चयवाला है; वह सुझमें अपंण किये हुए 
मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे किसी 
जीवको उद्देग नहों होता और जो खर्य भी किसी जीवके 
द्वारा उद्देशको प्रात नहीं होता) जो हे) अमर्प, भय और 
उद्देगादिसे रहित है; वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष 
आकाह्वूसे रहित, बराहर-भीतरस श्र) दक्ष उदातीन-- 
पक्षपातसे रहित और व्यथाओँसे मुक्त है। वह ( अपने लिये ) 
तारे आरम्भोंक्रा त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय दे। जो ने 
कभी दर्षित होता है; न देप करता है; न शोक्र कण 
है और न जावाह्वा करता है तथा जो युभ-भश्भ 
( दोनों प्रकारके ) सम्पूर्ण कमोंका त्यागी दै। ब६ भक्तिपुक् 
पुदप सुक्षकी प्रिय है । जो शबु-मित्रों भीर सान-भपनानर्त 


& भगवान श्रीकृष्ण सावभीम कद्याणकारी वर्चंनास्तत # 


द्द्र्‌ 


>#>>>नन्ख्खंयच् प्स्य्य्य्ल्ख्च् च्ँ्७्“्ॉ्ॉ््ख च|्च्लूच्य्चय्स्स्लल्ल्स्लः 


' है, सदी-गरमी और सुख-दुःखादि इन्द्वोंमि सम है, आसक्ति- 
रहित है, निन्दा-स्तुतिकों समान समझनेवाछा है; मौन 
मननदील ) है, जित किसी प्रकारसे भी शरीरका निया 
नेमें सदा संतुष्ट है ओर परमें ( रनेके सथानमें ) ममता 
॥र आसक्तिरहित है। वह खिरुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष 
झको प्रिय है । 


चाए प्रकारके भक्त 


चतुर्विधा भजल्ते माँ जता: सुकृतिनोउजुन । 
आतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतपेस ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक्भक्तिनिशिष्यते। 
ग्रियों हि ज्ञानिनोउत्यथंमहं स व मम प्रियः ॥ 
घदारा! सवे एवते ज्ञानी त्वाव्मैव मे मतम्‌। 
आख्ितः स्‌ हि धुक्तात्मा मामेवानुत्तमों गतिमत ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते क्लानवात्‌ माँ प्रपथते। 
चासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुरूभः ॥ 
( श्रीप्द्भगवद्गीता ७। १६--१९ ) 
: अजुन ! सुकृती अर्थार्थी, आत्त, जिज्ञासु और शञानी--ऐसे 
चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं।इन ( चारों- ) में 
मुझ भगवानके साथ रुदा. संयुक्त ओर विशुद्ध अहैठुक 
अनन्य प्रेमसमनत्न ज्ञानी भक्त विशेषस्यसे अति उत्तप् है। 
एकमात्र मुझ भगवानकों ही ( परम श्रेय-स्वरूप परम श्रेष्ठ 
और परम प्रेय-खरूप परम ग्रेड ) जाननेवाल्ा वह तत्वश्ञानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय है। यद ज्ञानी भक्त ज्ञानकी परानिश्रूप 
पराभक्ति अथवा विद्युद्ध प्रेमके द्वारा समग्र भगवानका भजन 
करके ब्रह्मकी भी अतिशारूप भगवानके पुरुषोत्तम-सवरूपकों 
जान लेता है । भोगविमुख तथा भगवदमिधुख होकर 
भगवानके लिये ही अपने-अपने माबातु तार भगवानका भजन 
करनेवाले होनेके कारण ये सभी उदार हैं; परंतु ज्ञानी तो 
साक्षात्‌ मेरा आत्मा ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि वह 
मद्रत मन-बुद्धिवाढा ज्ञानी भक्त परमोत्तम गतिख़रूप मुझ 
भगवानमे द्वी अच्छी प्रकार खित हैं | बहुत जन्मोंके अन्तके 
जन्मयें ( परामक्तिय्रायण श्ञानकी परानिश्कों प्रात ) शानी 


भक्त मुझ भगवानकों इस अकार भजता हैं कि सब कुछ, 


वासुदेव ही हैं ) ( इनमें परम श्रेयकी भावनाबालेकों 
विश्वरूप--सर्वत्र व्यापक वासुदेव--अहाका अनुभव होता है 
और परम प्रेममावबाले ज्ञानी मक्तको) जहाँ उसके नेत्र जाते 
हैं; पी अपने परम परे भगवान:बधुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दिलायी 





देते हैं | ऐसे महात्मा जगतका अभाव नहीं देखते---जगत्‌को 
सर्वन्न सर्वथा एकमात्र भगवानसे ही परृण देखते हँ--- 
संत सगवानकों ही अभिव्यक्ता पाते हैं । ) ऐसा महात्मा 
अत्यन्त ढुल्म है| | 

भक्तका स्वरूप, महत्त ओर उत्के ग्रति भगवानका प्रेम 


अकिंचनस्थ॒ दान्तस्थ॒ द्वान्वत्थ समचेतसः । 
मया संतुए्मतसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्नधिएण्यं 
न सार्वभोर्म न रसाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनभव॑ वा 
मय्यपिंतात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌॥ 
न तथा मे प्रिवतम आतयोनिर्न शंकर।। - 
ने व संकर्षणो न श्रीमेवात्सा व यथा भवान्‌ ॥ 
निर्षिकचता भय्यनुरक्तच्रेतसः 
शान्ता भहन्तो5 खिलजी वबत्सला; । 
कारमेरनालब्धधियों जुपन्ति यत्‌ 
तननेरपेक्ष्यं न विदुः सुख मम ॥ 
( श्रीवद्भागवत ११॥ १३) १४) १५, १७) 


जितने अपनी मानकर कितती भी बस्तुकों नहीं खा 
है ओर जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित--अकिश्वन. 
है, जो अपनी इच्द्रियोंपर विजय प्रात करके शान्त और 
समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्रापिसे ही भेरे सांनिध्य- 
का अनुभव करके ही सदा-स्वदा पूर्ण संतोषका अनुभव, 
करता है; उसके लिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे 
भरा हुआ है। 

जिसने अपनेकों मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर 
न तो अद्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका | 
उसके मनमें न तो साबंभोस सम्राट बननेकी इच्छा होती 
है और न वह स्वत भी श्रेष्ठ रखातलका ही स्वामी होना 
चाहता है । वह योगकी बड़ी-बड़ी पिद्धियों और मोक्ष 
तककी अभिवाषा नहीं करता | उद्धव | मुझे तुम्हारे- 
जेंते प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र 
त्रह्मा/ आत्मा शंकर, संगे भाई बढरामजी, स्वयं अर्धाक्षिनी 
लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है। ऐसा मेरा भक्त 
किसीकी अपेक्षा नहीं देखता, जगतके चिन्तनसे सर्वथा उपरत 
दोकर मेरे ही मनन-चिन्तनर्म तत्लीन रहता है और राग-देव 
ने रखकर सबके प्रति समान हृष्टि रखता है, जे सभर अक्रारके 


६२ # बचन-खुधा भ्रीकृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सब अति भ्रद्धासे पान | # 


नस्सय्ऑ्चच्च्य्स््च््स्य्स्य्स्स्स्स्य्स्य्स्य्य्स्स्स्य्ल्क्प््ल्ल्ललिडत>->-->->.ब-->>े 


संग्रद-परिप्हते रहित ऐँ-यह्ॉतक कि शरीर आदियें भी अहंता- 
ममता नहीं रखते, जिनका चित मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग 
गया है; जो संसारकी वासनाओंसे शान्त--उपरत हो चुके 
हूं ओर जो अपनी महत्ता-उदार्ताके कारण खमभावसे ही 
समस्त प्राणियेकि प्रति दया और ग्रेमका भाव रखते हैं, किसी 
प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं ऋर पाती; 
उन्हें मेरे जिस परमानन्द-स्कक्पका अनुभव होता है, उसे 
और कोई नहीं जान सकता; क्‍योंकि वह परमानन्द तो 
क्रेवल निरपेक्षतासे ही प्रात्त होता है । 
न साधयति मां योगो न सांख्य धर्म उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा सक्तिम॑सोजिता ॥ 
भवक्‍्व्याहमेक्या ग्राह्मः श्रद्धया5 5व्मा प्रियः सताम्‌ । 
* भ्क्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
चर्म: सत्यदयोपेती विद्या वा तपसानिविता। 
मन्नक्‍त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
(श्रीमह्ागबत ११।॥ १४। २०-११ ) 
उद्धव | योग-सांधन, शान-विज्ञान, धर्मौनुठ्नान, जनयाठ 
र तक्त्याग मुझे प्रात्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, 
तनी दिनोंदिन बढ़नेवाी मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति । 
संतोंका प्रियतम आत्म हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और 
न्‍न्‍्य भक्तिसे ही पकड़मे आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेका 
एक ही उपाय है | मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंको 
पवित्र--जातिदोषसे मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही 
डाल हैं | इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे वच्ित हैं, 
के चित्तकोी सत्य और दयासे युक्त घम ओर तपस्यासे 
करू विद्या भी भलीमाँति पवित्र करनेमें असमर्थ है | 
भगवान्‌ भक्तके पीछे-पीछे धूमा करते हैं 
निरपेक्ष मझुर्नि शान्त॑ निर्यरं समदर्शनस। 
अनुप्रजाम्यह॑ नित्य. पूर्येयेल्यह प्रिरेणुलिः ॥ 
( श्रीमद्भांगवत ११ । १४ । १६ ) 


: भक्तके पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ 
कि उसके चरणोंकी धूछ उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और 
मैं पवित्र हो जाऊँ। 

भक्त जिमुवनकों पक्षित्र करता है 


वाग्‌ गढ्ूदा द्ववते यस्त क्त्ति 
झुदत्यभीदर्ण “हसति कवचिय। 


विछज उद्घायति मृत्यते च 
मज्ञक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४ । २४ ) 
जिप्तकी वाणी प्रेमसे गदगद हो रही है, चित्त विघल- 
कर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी 
रोनेका तॉँता नहीं हृटता, परंठ जो कभी-कभी खिलखिला- 
कर हंसने भी छगता है | कहीं छाज छोड़कर ऊँचे सवर्से 
गाने छगता है तो कहों नाचने लगता है। भेया उद्धव ! 
मेरा वह भक्त न केवछ अपनेको बल्कि सारे संसारको 
पवित्र कर देता है | 
गेगवानूज़े गुण-त्रवणका एल 
यथा यथा55व्मा परि रज्यते5 सौ 
मत्युण्यगाथाश्रवणामिधाने: .। 
तथा तथा पश्यति चसुतु सूक्ष्म 
चल्लु्यधेवाज्षनसम्धयुक्ततू. ॥9॥ 
( भीमद्वागवत ११। १४ । २६ ) 
उद्धवजी ! मेरी परम पावन छीछा-कथाके अवृण-कीत॑नसे 
ज्यों-ज्यों चित्तका मेल घुछता जाता' है, टॉ-त्मों उसे सूक्ष्म 
बत्तुके--वास्तविक तत्वके दशशन होने लगते *हैं--जैसे 
अज्जनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिय्नेपर उनमें सूक्ष्म वस्तुओंको 
देखनेकी शक्ति आने लगती है । । 
भगवान्‌के कीर्तनका महच 
नाहं॑ वसामि वेकुण्ठे योगिनां छृदये न च। 
मन्नक्ता यत्र गायन्ति तन्न तिष्ठामि नारद ॥ 
मद्भक्तलरशों लछोके पिता पाता गुरुने हि। 
न बन्धुनौपरे चेव इति वेदविदों बिंदु ॥ 
ये मत्कीतों जन॑ सक्त एथक कुबेन्ति सासवाः। 
वथा मद्द्वे पिणो नित्य॑पतन्ति नरके5झुची | 
ऋणोमि खयशोगारन प्रेग्णा भक्तेरदाह्मतम्‌। 
कृत॑ गोपैश्व गोपीमिगौन त्यव्था च कौतुकम्‌ ॥ 
( आदिपुराण १९॥ ३१५) १७--३५९ ) 


मैंनतो वेक॒ण्ठमं वास करता हैँ और न योगियेकि 
हुदयमें ही रहता दहूँ। नारद | मेर भक्त जहाँ भंग सु 
कीर्तन या स्मण्ण करते हैं, में वर्हीं रहता हूं। मेरे भक्तक 
समान संसारमें माता, पिता गुरु या बन्धु कोई भी दिये 
नहीं है--ऐसा वेदबादियोंका कथन दै। जो मेतुष्य मर 
कीर्तनमें लो हुए व्यक्तिकों कीतनते अछग कर देते है) 


# भगवान श्रीकृष्णके सावभौम कल्याणकारी वचनासत #._... ८ दैदेरे 
ख्च्स््स््स््ल््ख्ल्ल्स्ल्््स््स्ल्स्स्स्््स्स्स्स््य््य्य्ल्ल्य््््य्स्य््य््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्यय्स्य्य्ससस्स्स्स्ल्ाः 
वे मेरे द्ेषी हैं और अपविन्न नस्कमें गिरते हैं। में खयं॑. अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्षोतक नरकोंमें निवास 
अपने भक्त गोप-गोपियोंके द्वारा गाये गये गुण-गानकों बड़े करते हैं | अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त- हो तो बुद्धिमान्‌ 








चावसे सुनता हूँ । पुरुषको उसका अपमान नहीं करना चाहिये। अपमान 
भगवान्‌ किसके द्वारा खरीदे गये ? करनेसे मनुष्यको गौरव नस्कमें गिरना पड़ता है| जो मनुष्य 
गीत्वा च हा नामानि नर््तयेन्‍्मम संनिथौ। मेरे मक्तोंके भक्त होते हैं, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है । 
इंदं ब्रबीमि ते सत्यं क्रीतो5हं तेन चार्ुन ॥ इसलिये मेरे भक्तके भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये | 
( आदिपुराण बंगला संस्करण ) शद्रका भक्तिपूर्वक दिया हुआ पदार्थ भगवान्‌ 


जो मेरे नामोंका गान करता हुआ मेरे श्रीविग्रहके सामने 
अथवा मुझे अपने समीप मानकर नाचता है) में यह तुमसे सत्य 
कहता हूँ; अजुन | में उसके द्वारा खरीद लिया गया हूँ। 
भंगवर्ग्ोमसे आनन्द 
कर्मेन्द्रियाणीह... यथा. रखादीं- 


सिर चढ़ाते हैं 
पतन्न पुष्प॑ फल तोय॑ यो मे भवत्या प्रयच्छति। 
तद॒हं भक्त्युपहत॑ मूर्ध्ना गृह्ममि शूद्धतः ॥ 
( महाभारत आख्व ० दाक्षिणात्य पाठ ) 


स्तथा सकामा मुनयः सुर्ख यत्‌ ॥ झट |] यदि ३३23 पत्र, पुष्य+ फछ अथवा 
मनाह न जानन्ति हि नेरपेक्ष्यं जल अरपण करता है; तो मै उसके भक्तिपूवक दिये हुए 
गृह परं॑ निर्गुणलक्षणं. तत्‌। उपहारको सादर सिर चदढ़ाता हूँ। ' 
ये राधिकायां स्वयि केशवे मयि भगवान्‌ भक्तमें, भक्त भगवानूमें 
भेदं न क॒वेन्ति हि दुग्धशोकल्यवत्‌। | 
त एवं में अहापद्‌ प्रयान्ति समो5हं सवभूत्तेचु न से द्वेष्ियोडस्ति न प्रियः। 
तद्भेसुकर्फूजितभक्तिलक्षणाः ॥ ये भजल्ति तु सां भक्‍त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गर्गसंहिता मथुरा० ४ । १९) २० २४ ) ह ( श्रीमहृगवक्गीता ५) २९ ) 
मेरी प्रीतिस जो आनन्द होता है, वह निर्गुण) निरपेक्ष/ मैं सब भूतोंमे सम हूँ । न कोई मेरा देषका पात्र है और 


अचिन्य एवं परम उत्तम है | उस सुखको सकामी मुनि नहीं ने प्रिय है; परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें 
जान सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे रस आदि गुणकों है और मैं भी उनमें हूँ। 

कर्मेच्द्रियाँ नहीं जानतीं। जिस प्रकार वूध तथा शुक्लवर्णमें 
अमभेद-सम्बन्ध है, वैसे ही तुम राधिका और में केशव--इन 
दोनोंमे जो किसी तरहका अन्तर नहीं समझते वे ही परम 


पाप करनेवाला भी अनन्य भजन करनेपर' 
शाश्रत झान्ति पाता है ह 


धामके अधिकारी होते हैं; क्योंकि उनके हुदबमें अहैतुक अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते सासनल्यभाक | 
प्रेमके भाव उठते रहते हैं । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ 
चाण्डाल भक्तकी भी महत्ता क्षित्रं सवति 'वर्मौत्मा शश्वच्छानिंत निगच्छति। 
सद्भक्तानू शृद्धसासान्यादवमन्यन्ति ये नरा:। कौन्तेय . प्रतिजानीहि न में भक्तः अणश्यति ॥ 
नरकेप्वेव. तिष्ठन्ति. वर्षफोटिं. नराघमाः ॥ ( श्रीमक्नमवद्गीता ५ । ३०-३३ ) 
चाण्डालमपि मन्भधक्त नावसन्येत बुद्धिसान्‌। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरा अन॑न्य भक्त होकर 
अवमानात्‌ पतन्ल्येव नरके रौरवे नराः्॥ मुझको भजता है, तो वह साथु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह 
मम भक्तल् भक्तेपु प्रीतिरभ्यघिका मस। यथार्थ निश्चयवात्य है | बह शीक्र ही धर्मात्मा हो जाता है 
तस्मान्मकूक्तभक्ताश्च. पूजनीया. विशेषतः ॥ और सदा रहनेवाढी परम शान्तिको प्राप्त होता है । कुन्तीपुत्र 


६ दाभारत आख्० दाक्षिणात्पा5 ) अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 
जो मनुष्य मेरे भक्तोंका झूद्जातिसें जन्म होनेके कारण होता ( उसका अपनी स्थितिसे कमी पतन नहीं होता )। 


रैए४ # वचन-खुधा भ्रीक्ृष्णकी श्रेयस्करी महान्‌ । दिव्य मधुर शुच्चि, करें सब अति श्रद्धासे पान ॥ : 
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भक्तिते ग्रीघ्र कर्मक्षय 
नाभुक्त क्षीयत्ते कर्म जन्मान्तरशतैरपि । 
सदूभकत्या तदू बहु खपं विपरीतमभक्तितः ॥ 
( आदिपुराण २० । ६९ ) 


ब्रिना भोगके सो जन्मोंतक मी कर्मोंक्ा नाश नहीं 
होता है। परंतु मेरी भक्तिसे महान्‌ कर्म-राशि भी शीघ्र समाप्त 
हो जाती है और मेरी भक्तिक्रे बिना थोड़े कर्म भी जल्दी 
नहीं क्षीण होते | 
भगवानूक्ों छोड़कर दूसरी ओर दोड़नेत्राला मूर्ख है 
मामेव यः परित्यज्य वस्तुनो$र्थ3सिध्मावति । 
विवेकरहितो... मूर्लो.. दुःखमेवाशिपच्यते ॥ 
तस्व त्रेकालिकफी हानिभंवस्येवान्यथा न हि। 
( आदिपुराण २८ । १२-१३ ) 
जो मुझे छोड़कर किसी दूसरी बस्तुके लिये दौड़ता 
है, वह विवेकरहिंत और मूर्ख है। उसे केवछ दुःख ही 
हाथ लगता है। उसे तीनों कालमें ही हानि होती है, सुख 
नहीं मिलता | 
मक्तिपूर्वक अर्पित पदार्थ भगवान्‌ खाते हैं 
पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो से भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तदहं॑.... भत्तयुपह्तमश्षामि.. प्रयतात्मनः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ५ | २६ ) 
जो कोई भी भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फल) 
जल अपण करता है; उस शद्ध-बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूवंक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं प्रीति- 
सहित खाता हूँ । 
सब भगवान्‌के अपण करनेवाला कर्म-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है 


॥> मे के 


यतकरोषि यदश्चासि यज्जहोबि ददासि यत्‌। 
यत्‌ तपस्यसि कोन्देय तत्‌ कुरुष्व सदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशझुभफलेरेव॑. सोक्ष्यले... क्मबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 
( श्रीमह्ूणवद्गीता ९१ २७-२८ ) 
अर्जुन ! तू जो कुछ करवा है; जो खाता है, जो हवन 
करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब 
मेरे अर्पण कर | ( इस अकार जिसमें समस्त कर्म मुझ 
भगवानके अरपंण होते हैं ) ऐसे संन्यास ( समर्पण-) योगसे 


च्क्त्क्ल्क््क्ज्ल्ल्ल्ल्ल्क्क्ल्न्म्््लल्््ल्ल्‍च्य्चच्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्टिट 


युक्त चित्तवाल्य तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मु 
जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा 
भयवत्स्परणकी महिया 


छाभस्तेषां जयस्तेषां 


कुतस्तेषां पराजयः । 
येघामिन्दीवरश्यामो.. हृदयस्थो.. जनादु॑नः । 


विष्णुमाता पिता विष्णुविंप्णुः खवजनबान्धवः । 
येघामेव स्थिरा बुद्धिन॑तेपां दुर्गतिर्भवेत्‌ ॥ 
सड्ुल॑ भगवान्‌ विष्णुमज्ल॑ गरुडध्वजः । 
सड़्ल युण्डरीकाक्षोी मद़ुलायतनं हरि: ॥ 
( गरुडपुराण उत्तर० ३५ । ४५-४ 
जिनके हृदयमें कमल-दुलके समान श्यासछ भगः 
जनांदन विराजते हैं, उन्हें निरन्तर छाम एवं विजय 
उनकी पराजय ( उन्हें दुःख ) केसी ! भगवान्‌ विष्णु 
माता; पिता, खजन तथा बान्धव हैं--इस प्रकार जिर 
निश्चयात्मिका बुद्धि हो गयी है, उनकी दुर्गति नहीं हो 
भगवान्‌ विष्णु कल्याणस्वरूप हैं, भगवान्‌ गरुडध्वज मड्ढल 
हैं; कमलके ठ॒ल्य नेत्रोंवाले भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष शुमरूष 
भगवान्‌ श्रीहरि समस्त मक्नलोंके आवास हैं । 


अनन्य चिन्तन करनेवालेका योगक्षेम भगवान्‌ वहन कर 


अनन्यश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं॑ चहाम्यहम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धयवद्गीता ९॥२ 

जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरन्तर चिन्तन ' 

हुए मुझे निः्कामभावसे भजते हैं, उन निल्ययुक्त (* 

निरन्तर मेरे भजन-परायण रहनेवाले ) पुरुषोंका योगक्षे 

स्वयं वहन करता हूँ ( उनके लिये अप्रातकी प्राप्ति और! 
के संरक्षणका सारा मार में ही वहन करता हूँ ) । 

अपने कर्मसे भगवान्‌की पूजा 


यतः . ग्रवृत्तिभूतानां येन सर्बंमिद॑ ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति सानवः ॥ 
( श्रीमक्वृगवद्गीया १८ | ४ 
जिस परमेझ्वससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उपतति हुई हे: 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्यात् है; उस परमेश्वर्की 3 
खाभाविक कमेके द्वारा पूजा करके मनुष्य ( मगवद्यातिर 
सिद्धिको प्रात्त हो जाता है | 


४ भगवान भ्रीकृष्णके सार्वभौस कल्याणकारी वचचाम्गुत $# 


धघ्यानका साधने 


संकल्पप्रनवान्‌ कामास्त्यवंस्वा 
मनसेवेन्द्रियम्रास॑ विनियमस्य. समन्‍्ततः ॥ 
शने। शनेसुपरभेद्‌ू बुद्धया छतिगरहीतया। 
आत्मसंख्य मनः कृत्वा न फिंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
यतोी यतो . निश्चति मनश्नद्धरुमस्थिरम्‌ । 
तलस्ततो.. वियस्थेतदात्मन्येव वश नयेत ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ६ । २४--२६ ) 
संकव्पसे उत्तन्न होनेवाढी सम्रूर्ण कामनाओंकों निःशेष- 
ससे त्यागकर ओर मनके द्वारा इन्द्रियोंके समुदायक्रों सभी 
पेस्से भलीमाँति रोककर, क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ 
परतिकों प्रात हो तथा थधेय॑युक्त बुद्धिके द्वारा सनको 
स्मात्मामें स्थित करके प्रस्मात्मके सिवा ओर कुछ भी 
चन्तन न करे। यह स्थिर न रहनेवाछा और चश्चछ मन 
जेस-जिप शब्दादि विषयके निमित्तते संसारमें विचरता है; 
उस-उस विषयसे हटाकर इसे बास्थार परमात्मामें ही 
नरुद्ध करे | 
भगवान्‌ संसार-सागरसे तुरंत किसको तार देते हैं ? 
ये तु सब -णि कर्माणि मयि संन्यस्यथ सत्पराः । 
अनन्येनिव योगेन माँ ध्यायन्त उपासते॥ 
त्ेषामह समुझछ्तों. झत्युसंसारसागरात््‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
( ओऔमद्धगवद्गीता १९ | ६-७ ) 
जो भक्त समभूर्ण कर्मोका मुझमें संन्बासत ( पूर्ण 
प्रमपण ) करके; मेरे परायण ( मुझको ही अनन्यगति; 
प्रनन्य प्रियतम, अनन्य साध्य और अनन्य साधन माननेवाले) 
ग़रेकर; अनन्य भक्तियोगके द्वारा निरन्‍्तर मेरा चिन्तन करते 
गए, मुझको द्वी भजते हैं। अजुन |! उन मुझमें आविश्चित्त 
मी भक्तोंका मृत्युरूप संसार-पागरतसे में शीघ्र ही समुद्धार (मी: 
गति पार ) करनेवाला होता हूँ | ( उन्हें अपने साधन-बल- 
<र प्रयास करके-तेस्कर संसार-समुद्र पार नहीं करना 
ड्वा | में अखिल-सोन्दर्य-माधुय॑-निधि खयं अपने साथ 
नह सुलमय सुदृढ़ कृपापोत्यर चढ़ाकर तुरंत ही पार उतार 
ऐता हूँ । ) 
सर्वगुह्यतम परम साधन---चरणागति 
सर्वगुद्य तर भूयः: श्थ्णु मे परस॑ बचः | 
इश्टोड्सि से दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते द्वितम ॥ 


सवीनशेषतः । 


श्रीकृ० ब० अ० ८४०- 


सन्‍्मना भव मसद्धक्तो सद्याजी मां नमस्कुर। 
मारमेवेष्यसि सत्यं ते म्तिजाने भ्रियोड्सि में ॥ 
सर्वेधर्सानू परित्यज्य. मामेके शरण बज। 
अहं त्वा सर्वपापेश्यों मोक्षय्रिष्यामि मा छुचः ॥ 

( श्रीमद्नगवद्गीता १८ । ६४--६६ ) 
अब ) वू खवगुह्यतम ( समूर्ण गोपनीयोंसे अति गोप- 
नीय ) मेरे परम श्रेष्ठ वचनकों किर भी सुन | वू मेरा दृढ़ 
इए--अतिशय प्रिय है; अतएव तेरे ही ( अथवा तेरे ही-जेंसे 
प्रेमी भक्तोंके ) हितके लिये में तुझसे यह परम वचन कह रहा 
हूँ। अजुन ! तू मुझमें मनवाल्म हो) मेरा भक्त वन, मेरा पूजन 
करनेवाछा हों और मुझकों प्रणाम कर। ऐसा करनेसे तू 
मुझको ही प्रात होगा--बह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 
क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है। सब घर्मोकों त्यागकर तू 
केवछ एक मुझ परम पुरुषोत्तम परमेश्वर श्रीकृष्णकी ही 
शरणमें आ जा । में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा | तू 
शोक मत कर । 


ना 


मां हि पार्थ व्यपाश्ित्य येडपि स्थुः पापयोतयः । 
ख्त्रियो वेश्यास्तथा झूद्वास्तेडपि यान्ति पर गतिस्‌ ॥ 
कि पुनत्रौह्मणा: पुण्या भक्ता राजपैयस्तथा | 
अनित्यमसुर्ख छो#मिस ग्राष्य भजख माम्‌ ॥ 
( औीमक्नगवद्गवीता ९ । ३२-३३ ) 
अजुन ! मेरे शरण होनेपर स्त्री, वेश्य, झूद्ध तथा पापयोनि 
( चाण्डालादि ) कोई भी हों, वे सब परम गतिको ही प्राप्त 
दोते हैं। फिर जो पुण्यशीछ ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त हैं, 


उनके डिये तो कहना ही क्या है | इतलिये तू इस सुखरहित 


आर क्षणमंणुर महुष्य-शरीरकों प्रात होकर निरन्तर मेरा ही 
भजन कर | 


ज़रणायतके लिये झ्ोककी वस्‍्त नहीं रह जाती 
माँ प्रपन्नो जनः कश्रनिन्न भूयो5हति शोचितुम ॥ 
( औपड्वायवतत १० । ५१६ ४४ ) 


हि प्र मेरी शरणमें आ जाता हैं; उसके लिये फिर 
ऐसी कोई बस्तु नहा रह जाती, जिसके छिये वह 


असम्मृढ् कौन है? 
यो मामजसनादि च चेत्ति छोकसहेशखरस । 
असम्मूद: संपाप: प्रमुच्यते ॥ 


( वमकगवद्गोत्ता १० ॥ ३ ) 


स॒सत्यंयु 


१३९ ४ वचन-सुधा श्रीक्ष्णकी श्रेयस्करी मद्गा्‌ । दिव्य मधुर शुचि, करें सच अति भ्रद्धासे पान ॥ 5: 
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जो मुझ ( श्रीकृष्ण )को अजम्मा, अनादि और लोकोंका 
महान्‌ ईश्वर तत्वते जानता है, वह मनुष्योर्मे असम्मृढ़ पुरुष 


सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
यो. मासमेबमसम्मूढों जानाति पुरुषोत्मस्‌। 
स सर्वविद्चनति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(श्रीनक्ृगवद्ढीता १५ | १९ ) 
भारत ! जो असम्यूढ़ युरुष मुझको इस प्रकार 
“पुरुषोत्तम” जानता है वह सबंध पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझको ही भजता है | 
गृह कोच है ! 
मे मां दुष्कृतिदों खूढाः अपचन्ते नराघमाः | 
माययापहतज्ञाना आधुरं भावमाओिताः ॥ 
६ औमक्ूगवद्वीत ७। १५ ) 
जिनका शान मायाके द्वारा हरा गया है; जो आउरी- 
भावका आश्रय किये हैं तथा जो मनुष्योंमे अधम एवं दूषित 
कर्म करनेवाले हैं; वे मूहछोग मुझको (भगवानको ) 
नहीं मजते | 
अवजानन्ति मां मूढा साजुषी तमुस्ाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तोी मम भूतसहेश्वरम ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । ११) 
समस्त भूत-आरणियोंके महान्‌ ईश्वरूूप मेरे ( भगवासके ) 
परम भावकों न जाननेवाले मूढुलोग मानव-शरीरघारी मुझ 
पसमात्माकों तुच्छ समझते हैं | 
आसुरी योनिमापन्ना मूंढा जन्मनि जन्मति। 
मामआप्येव कीन्तेय ततों यान्त्यचर्मा गतिस्‌॥ 
( श्रीमद्भगव्जीता १६ । २० ) 


( आउुरी तमदावाले ) मूढ़ुलेग मुझको ( भगवानकों ) 
न प्राप्त होकर जन्म-जस्ममें आसुरी योनिकों प्रात होकर 
फिर उससे भी नीच गति--( धोर नरक आदि-) को ग्रात 
होते हैं । 
सोगियोंक्रा स्वरूप 
ता भन्मनस्का सत्याण मद्ये त्यक्तरेहिकाः । 
सामेव दयिते प्रेष्ठमात्मानं सनसा गता।। 


ये व्यक्तदोकबमोओ मदर्थ तान बिभर्म्यहम्त्‌ ॥ 
( ओमड्भागबत १० । ४६१३ ४ ) 











हे उन (गोषियों)) केग्राण; उनका जीवन, उनका सर्बख मैही 
हैँ।मे डिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि उमी सगे-सलवन्धियों- 
को छोड़ दिया है | उन्होंने बुद्धिसे भी मुझको ही अपना प्याण, 
अपना प्रियतम--नहीं) नहीं, अपना आत्मा मान रखा 
है। मेरा यह अत है कि जो छोग मेरे लिये छोकिक और 
पारलोकिक धर्मोक्रों छोड़ देते हैं, उनका भरण-योषण मैं 
खयं करता हूँ । 
गोपी-महि या 
ययाहँ च्‌ तथा यूय॑ नाहं भेदः श्रुततों ध्रुत्त | 
आगो$हं चेव युप्माक॑यूय प्राणा समर प्रभो॥ 
अर्तं वो लोकरक्षा्थ न हि स्वार्धमिदं ग्रियाः 
सहागताश्च गोलो#ादुसन॑ च मया सह ॥ 
गच्छत खालय॑ शीघ्र वो5ह जन्सति जन्मनि। 
प्राणेम्यो5पि गरीयस्थी यूयं से मात्र संशयः ॥ 
( बद्बैवर्तपुराण श्रीकृणणल्म० २७ २३८-२४० ) 
जैग मैं हूँ, बेधी ही तम हो | हममें-तुममे भेद नहीं है । 
मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिये प्राणखवरूपा हो | 
प्यारी गोवियों | ठुमछोगोंका यह व्रत लोकरक्षाके लिये है, 
खार्थ-न द्विके लिये नहीं; क्योंकि तुमलोग गोलोकसे मेरे साथ 
आयी हो और फिर मेरे साथ ही ठुम्हें वहाँ चलना है ( ढुम 
मेरी नित्यततिद्धा प्रेयगी हो | तुमने साधन करके मुझे पका 
है, ऐसी बात नहीं है ) | अब शीघ्र अपने घर जाओ | मे 
जन्म-जम्ममें तुम्हारा ही हूँ । तुम मेरे लिये प्राणोंते मी बढ़कर 
हों। इफमें संशय नहीं है । 
निजाइमसपि था गोप्यों ममेति समुपासते। 
ताभ्यः पर॑न से पार्थ निमगूढ्रेमभाजनम्‌ ॥ 
सहाया गुरवः शिष्य भुजिष्या बान्यवा: ख्ियः । 
सत्य॑ बदामि ते पार्थ गोष्यः कि से भवन्ति न ॥ 
मन्माहात्म्य॑ सत्सपर्या सच्छूद्यां मन्मनोयतम्‌ । 
जानन्ति योपिका। पथ नान्‍ये जानन्ति तसवतः ॥ 

( आदिपुरा 
अर्जुन | गोपियों अपने अज्ींको मेरी सेवाके ' 
ही सुरक्षित रखती हैं; उन गोपियोंके अतिरिक्त मेरा विद 
प्रेमपात्र और कोई नहीं है । वे मेरी सद्यायिका हैं) गुरु है) शिया 
हैं, बस्धु हैं तथा प्रेयी हैं। में तुमते मद कहता हूँ-- 
अर्जुन ! गोवियों मेरी क्या नहीं होती दँ--वें सब कुछ हैं। 
पार्थ | मेरी यथार्थ महिमा; मेरी पूजा ( सेवा ) मेरी अदा 
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ओर मेरे मनकी बातको तत्वते केवछ गोवियाँ ही जानती हैं; 
अन्य कोई नहीं जानता । 


भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हैं 


बरह्मणों. हि. प्रतिष्ठाहम्मम्न॒तस्याध्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य॒च धर्मृस्य सुख्स्येक्रान्तिकस्य च॥ 
( श्रीनद्धगवद्धीती १४ ॥ २७ ) 


उस अविनाशी परत्रह्मका, अमृतका।. नित्य 
घमंका और अखण्ड एकरम आनन्दका आश्रय में 
( पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही ) हूँ । 
सारे यज्ञोंके भोक्ता और स्वामी भगवान्‌ है हें 
अहं हि सबंयज्ञानों भोक्ता च अस्ुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातरुच्यवन्ति ते ॥ 
( श्रीमद्भगवद्धीता ९ । २४ ) 


सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। 
पर॑तु वे मुझ परमेश्वरकों तत्वसे नहीं जानते, इसीसे उनका 
पतन होता है ( वे पुनर्जन्मकों प्राप्त होते हैं')। 


भगवानूक्े सिक्ष ओर कुछ भी नहीं हे 


मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किश्चिदस्ति धनंजय। 
मयि सर्वमिंदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इंच ॥ 
(श्रीमहूगवद्गीवा ७ ७ ) 


धनंजय | मुझसे मित्र अन्य कुछ भी नहीं है | यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें ( सूत्रके ) सणियोंके सहृश मुझमें 
गुँथा हुआ है । 
भगवानमें सत्य ओर धर्म 


न॒ब्रचीम्युत्ते सिथ्या सत्यसेतद्‌ भविष्यति। 
एवं संजीवयास्थेन॑ पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
नोक्तपूर्व सया मिथध्या स्वेरेष्वपि कदाचन । 
न॒ च युद्धात्‌ परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌ ॥ 
यथा मे दयितों धर्मों ब्राह्मणश्च॒ विशेषतः। 
अभिमन्यो: सुतो ज्ञातो मतों जीवस्वर्य तथा ॥ 
यथाह॑ नाभिजानामि चिजये तु कदाचन। 
विरोध॑ तेन सत्येन मतों जीवत्वयं शिशु: ॥ 
यथा सत्यं च घस्तंथ मयि नित्य प्रतिष्ठितों। 


तथा. झ्ुतः शिकश्षुरयं जीचतादमिसन्युजः | 


यथा कंसश्र केशी च धर्मेण निहती मया। 
तेन सत्येन बाकोड्यं पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ 
( महाभारत आखश्मेधिक० ६९ । १८--२३ ) 


वेटी उत्तरा ! मैं झूठ नहीं बोलता । मैंने जो प्रतिज्ञा 
की है, वह सत्य होकर ही रहेगी। देखों) में समस्त देह- 
धारियोंके देखते-देखते अभी इस बालककों मिलाये देता हूँ। 
मैंने खेल-कूद भी कभी मिथ्या-भाषण नहीं किया है और 
युद्धमें कभी पीठ नहीं दिलायी है | इस शक्तिके प्रभावसे 
अभिमन्युका यह बाढक जीवित हों जाय | बदि धर्म और 
ब्राह्मण मुझे बिशेय प्रिय हों, तो अभिमन्युका यह पुत्र; जो वैदा 
होते ही मर गया था, फिर जीवित हो जाय | मेंने कमी 
अजुनसे विरोध किया हो, इसका स्मरण नहीं है; इस सत्यके 
प्रभावसे यह मरा हुआ बालक अभी जीवित हो जाय | यदि 
मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी रहती हो तो 
अभिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे-। यदि मैंने कंस 
और केशीका धर्मके अनुसार वध किया है, तो इस सत्यके 
प्रभावते यह बालक किर जीवित हों जाय | 
सबमें भगवान्‌का तेज हे 
यद्दित्यगत॑ तेजो जगदू भासयते5खिलम । 
यच्न्द्रमसि यच्चात्नो तत्तेज़ों विद्धि मामफम ॥ 

( ओऔमकूंगवद्गीता १५ । १२ ) 
है जो सूर्यमें स्थित तेज समस्त जगतको प्रकाशित करता 
हैं तथा जो तेज चन्द्रमामें है ओर जो अमिमें है, उसको तू 
मेरा ही तेज जान । 

भगवान्‌का अवतार कब ओर क्यों होता है ? 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्ररो5पि सन्‌ । 
अकृति स्वामधिष्ठाय संभवास्यात्मसाथया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत। 
अस्युत्यानसवसंस्थ तदाऊ>5त्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय खाघूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ । 
घमंसंस्थापनारथाय. सम्भवातति .युगे युगे॥ 
( श्रीमहूगवद्गीता ४ | ६--« ) 
अर्जुन ! मैं अजन्मा, अविनाशीस्वरूप तथा समस्त 
प्राणियोंका ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृतिमें अधिड्लित रहकर 
अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ | भारत ! जब-जब 
धर्मकी हानि और अधर्मकी ब्ृद्धि होती है, तब-तब ही मैं 
अपनेको उपर्युक्त रूपमें प्रकट करता हूँ। साधु पुरुषों 


*5८ # बचन-खुधा श्रीकृष्णकी श्रेयस्करी मदान्‌ । विव्य मधुर झुचि, करें सब अति भ्रद्धाले पात ॥ 5 














परित्राण करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालछोंका विनाश करनेके. अपना आश्रय मानते हैं अर सदन 
लि में 0 हि नेके ००-8० मेँ 28 के 
लगे और धमकी अच्छी तरहसे खापना करनेके लिये में. रहता हूँ। 50028 
युग-युगर्म प्रकट हुआ करता हूँ । हा ह 
जर ;अ मः [0 ज्‌ ०५५ तत्व रे महिम। | 
भयवान्‌क़े जन्म-कर्मकोी जाननेक्े फल ने शबति को सगे 
५ हक ड़ राधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एवं च। 
00 300 कै में दिव्यमेव॑ यो 'वैत्ति 0९% न स्वाध्यायस्तपरत्यागों नेछापूर्द न दक्षिगा ॥ 
त्यकत्वा देह पुनजन्म नेति सामेति सोड्शुन॥ ब्रतानि यज्ञर्उन्दांसि तीर्यानि तियमा यमाः। 
श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ९ ञ मै शक 
की ( श्रीमक्नगवर्ई हा ) यथावरुन्धे सत्सड्अ: सबंसज्ञापहों हि माम्‌ ॥ 
अर्जुन | मेरे जन्म और कर्म दिव्य (अप्राकृत-अलौकिक ) ( ओऔमद्वागवत् ११। १२। १-२) 
हैं, इस प्रकारजों तखसे जान लेता है; वह शरीरकों त्यागकर 2 कर 
फिर जन्मको प्रा्ष नहीं होता; वह मुझे ही प्राप्त होता है। न कक २०8 हैं, उन्हें सत्सक् न कर 
ओ जो जे भजता है, बेते हो ता हैँ । यही कारण है कि सत्सज्व जिस प्रकार मुझे बशमें 
गगवानूक जा जप्त बजता हूं, वत्त हो कर लेता है, वेसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन 


भयवान्‌ उत्त भजत हू और न स्वाध्याय । तपस्या, त्याग, इशपूर्त और दक्षिणासे 
] में भ््ृ बे ० रतन 
थे यथा मां अपचन्ते तांसथेव भजास्यहस्‌। भी मैं बसा प्रसत्न नहीं होता | कहाँतक कहूँ--ब्त, यज्ञ, 
नुबर्त | रु ए सर न कु 
मम वर्व्मीनुवर्तत्ते मनुष्याः पाथ स्वधः॥ वेद, तीर और यम-नियम भी सत्पक्षके समान मुझे वश 
न नेमें पं ीं हें 
( श्रीमद्भगवद्गीता ४ । ११) करन समथ नह हें | 

जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं; में भी उनको उसी साधूनों समचित्तानों सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌। 

प्रकार भजता हूँ । अर्जुन | सभी मनुष्य सब प्रकास्से मेरे ही दुशनात्ो भचेद्‌ बन्धः पुंसोउक्णो: सवितुयंथा ॥ 
मार्गका अनुसरण करते हैं। ( श्रीमद्भागवतत १० । १० | ४१ ) 
श्रीकृष्णका मारनेवालेके साथ भी आदर व्यवहार जिनकी वुद्धि समद्शिनी हे ओर हृदय पूर्णरूपते भेरे 


प्रति समर्थित है; उन साधु पुरुषोंके दर्शनतते बन्धन होना 
ठीक बेसे ही सम्भव नहीं हैं, जेसे सूर्योदय होनेगर मनुप्यके 
नेन्रोंक सामने अन्धकार होना । 


मा भैजेरे ल्वमत्तिन्‍्ठ काम एप कतो हि में। 
याहि त्व॑ सदलुश्ञातः स्व सुकृतिनां पदम्‌ ॥ 

( श्रीपद्भागवत ११ ।३०। ३९ ) 
सदर्थे. घर्मकासार्थाताचरनू. मद॒पाश्नयः । 
लभते निश्चर्ां भक्ति मय्युद्धव सनातने ॥ 
सत्सज्लब्घया भक्‍त्या मयि मां स उपासिता। 
स॒ वे मे दर्शितं सप्निस्लेसा विन्दते पदम्‌॥ 

( श्रीमद्भधागवत १६१ । ११ ॥ ३४-२५ ) 


व्याधके द्वारा पेरमे वाण मारनेपर उस व्याधसे 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--हें जरे ! तू डर मत 
उठ-उठ ! यह तो वूने मेरे मनका काम किया है। जा, मेरी 
आशासे तू उप्त स्वगमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े 
पुण्यवानोंको होती है । 


सत्सज्ञ तथा मक्तियोग प्रिय उद्धव | जो मेरा आश्रय लेकर मेरे दी लिये 
त्सड्र 


धर्म, काम और अर्थका सेवन करता है; उसे मुझ अविनाशी 


प्रायेण. भक्तियोगेन सत्सद्षेत विनोद्व । पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी निश्वला मक्ति प्रात दी जाती दे । 
नोपायो विद्यते सभ्य आयणंण हि सतामहम्‌ ॥| भक्तिकी प्रात्ति सत्सज़से होती है; जिसे भक्ति प्रात हो जाती 


( श्रीनद्भागगत ११। ११ ।४८ ) है, बह मेरी उपासना करता दै। मेरे सांनिध्यका अनुभव 

प्यूरे उद्धव ! मेरा ऐसा निश्रय है कि सत्यज्ञ ओर करता है। इस प्रकार जब उत्का असर झुद् ई जता 

भक्तियोग--इन दो साधनोंका एक राथ ही अनुश्ञान करते है; तत्र वह संतेकि उपदेशोकि 580 40 कक 

रहना चाहिये । प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संशरतागरसे. हुए मेरे रह 5 कस स्ज्यकों सहजरीम आल 
पार होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे हो जाता ६ । 
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